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अशज्याश्वतानि गात्राणि विभवों नेव शाश्वत) । 
क्‍ नित्यं संनिहिती म्त्यु। कर्तव्यों धर्मंसंग्रह। ॥ १२ ॥ व्यासस्टृति, अध्याय ४ 
शरीर निरंतर रहनेवाले नहीं हैं, धनआदि वैभव सदैव रहनेवारा नहीं है; और सत्यु नित्य 
समीपमें रहता है, इसलिये धर्मका संग्रह करना यही उचित है. 
नामुत्र हि सहायाये पिता माता च तिष्ठतः । 
.. न पुत्रदारा न ज्ञातिधंमस्तिष्ाति केवल; ॥ २३९ |  मनुस्टृति, अध्याय 8 
परलोकरमं सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भार्या और जातिके छोग उपस्थित नहीं रहतेहें; 
ऊवल धमही वहां सहायक रहताहे. 
आज बडे आनंदके साथ समस्त सजनोंकों अत्यंत श्रेयस्कर वर्तमान निवेदन करनेका 
. सुअवसर प्राप्त हुआहै. शाखत्रके रहस्य तात्पयोंका विचार करनेसे यह सिद्ध होतांहे कि,-एक समय 
यह. संसार घोर अंधकारसे छिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिहराहित, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
और घोर निद्वासे निद्वितके समान था. उत्तके उपरांत अप्रकट स्वयंभू भगवान्‌ अप्रतिहतसामर्थ्य- 
वाले और प्रकृतिके प्रेरणा करनेवाले महाभूतआदि तखोंकी प्रकट करतेहुए स्रयं प्रकट हुए. जो 
इंद्रियोंके ज्ञानते बाहर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय ओर अखिंतनीय हैं, वही स्वय प्रकट 
होतेभये. उन्हीं भगवानने इस अनादि अनंत प्रवाहरूप संसारमें स्वेदून, अंडज, उद्भिज ओर जरा- 
चुज इस भेदसे अवांतर चौराशीछक्ष श्रकारके जीवजात उत्पन्न किये. और उनके योगक्षेमार्थ 
. भूतभौतिकस्टिमें अनंत प्रकारके साथनोंका निर्माण किया. उनहीं भगवानने उन अनंत जांवोंके 
अनादिकालसंपादित अनेक उत्तम, मध्यम और अधम कम्रोंके अठुसार देव, मनुष्य ओर तियेच 
रूप गति लगादी, जिसके अनुसार सगे, मृत्यु ओर पाताल इन लोकोंकें उत्कृष्ट, निकृष्ट, सम 
सुख दुःखोका अनुभव स्व जीव अपने अपने कर्मालसार उपभोग करतेहुए इस संसारचक्रमें भ्रमण 
कररहेहें. उनही भगवानकों सर्व प्राणिमात्नोंकी सष्टि निर्माण करनेपरमी जब संसारमंडलकी 
कक्षाओंमें पूर्णता दीखनेमे नहीं आई, ओर उन अनंत प्राणियोंके सश्सि उनके अंतःकरणको प्रस- 
. सता प्राप्त नहीं हुई; तब अंत उनने मनुष्यसष्टिको निर्माण किया; और इस मनुष्य देहकों देखकर 
. उन भगवानको अत्यंतही संतोष उत्पन्न हुआ, यह विषय श्रीमद्भागवतर्मे कहाहे. 
उन मलनुष्योंकी भगवानने . अपने शरीरके अवयव विशेषोंसे उत्पन्न किया. इस विषयरमे 
मनुस्मृतिमें कहा है कि- कि ा 
“लोकानां तु विवृद्धयरथ मुखबाहुरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यं झूद् च निखतेयत्‌ ॥ 
. छोकोंके वृद्धिके लिये अपने मुखते ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय,ऊरूसे वैश्य और पदसे शुद्रको उ्पन्न किया. 
क्‍ उनमेंभी ख्री और पुरुषोंकी सृष्टि करके इस सश्कियकों मन्‍्वादि प्रजापतियोक सन्तान- 
द्वारा वृद्धिगत करते भये, ओर उनके व्यवहार नित्यचर्यांआदिके नियमनार्थ वेद शाखद्वारा अचल 
धर्मशाखकी प्रथाको प्रसिद्ध करके प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको स्थापित करतेभये. 
हि अपने अपने:प्रतिनियत करमोंके करनेवाले तो सभी जीव हैं. उनमेंभी वेदानुशासनरूप 
. बाचनिक शासत्रके अधिकारी तो महृष्यदेहान्तर्गत जीवात्माही हैं. कारण, शाखका अधिकार तो 
. केबल मनुष्यजीवकोही है. अतएव श्रीशंकराचार्य जीन अह्मसूत्रभाष्यमें कभी है कि-“मलुष्पाधि- 
कारित्वाच्छासत्रस्य! शाखमाधिकरोति हि मनुष्यः” विधिनिषेधात्मक शास्त्र होताहै. 
अहरदहः सन्ध्यामुपालीत'” ओर “न कलज़े भक्षयेत' इत्यादि विधिनिषेध केवल मनुष्य- 
मात्रकेही लिये नियत हैं, पश्ु या पक्षीआदिकोंके लिये नहीं. थोडासा दृष्शांत हे. जैसे कि, किसी 
बगीचेमें अनेक वृक्ष रहते हैं. उनके संरक्षणार्थ बगीचाके मालिकने प्रस्येक वृक्षके पेडमें एक कागद्‌ 


(३) 9 धर्मशास्रसग्रह- रे । ५५ 
पर जाहिरात लिखके चिपकाय दी और उसमें लिखा कि, “इस वृक्षकों किसीने रपर्श कंरन 
नहीं” बस, इस जाहिरातसे उस वृक्षके स्पशेका निषेध सिद्ध हुआ. परंतु उस निषेधरूप वाचनिक 
शासकों मनुष्यही जानेंगे और उस निषेषशाखके पालनके लिये उस वृक्षकों स्पश नहीं करेंगे. 
परंतु कोई पक्षी अथवा पशु “इस वृक्षकों स्पश करना नहीं” ऐसी माठ्ककी आता है यह बात 
समझेगा क्‍या ? कभी नहीं. वह तो उडके उस दृक्षके मस्तकपर निर्भयपनेते अधिरोहण करेगा, 
अपवा उसके पेडसे अपना अंग कंडूयन करके उतके त्चाको घर्षण करेगा. इससे सिद्ध होताहे कि, 
बाचनिक विधनिषेधात्मक शाखमें अधिकार मनुष्यकाही है. अतएव श्रीआचार्यचरणोंने कहा कि- 
““सनुष्याधिका रित्वाच्छाखस्य! “शाखमधिकरोति हि मलुष्पः” इस प्रकारसे झा- 
खापिकार मनुष्योंकोही प्राप्त हे. और मनुष्येतर रुव जीव वाचनिक शांखके अधिकारी नहीं हैं, 
अत एवं उनमें मनुष्योंके आचारके विरुद्ध आचार-जैसे पशुपाक्षेआदिकोंमें मात्रागमन, भगिनी- 
गमन, अभक्ष्यभक्षण, अपेयपान आदिक पशुधम मनुष्यधमंके विरुद्ध दीख पडते६. मनुष्योंको 
.. विवेक ज्ञान होनेसेही मनुष्योंकी योग्यता सब संसारभरमें सव जीवमात्रसे उत्तम कही गई है. 
. यदि मनुष्यभी अपने विवेकशक्तिसे अपने अपने आचारोंकी झुद्धताकों यथावेत्‌ पांछन करनेका 

प्रयत्न न किया करेंगे, तो उनको नरपशु' समझनेमें या कहनेमें कोई बाधा नहीं होगी. 
. अब वेदानुशासनको “धर्म! कहना यह प्रथमतः धर्म शब्दकी व्याख्या है. उसके उपरांत 
स्वृतिं, उसके अनंतर सदाचार उसके पश्चात्‌ जिसमें अपने आत्माकों संतोष हो वैसा वर्ताव-ये 
चारों धर्म इसी नामसे कहे जाते है. इस विषयमें मनुस्खतिमें कहाहे कि,- 
४ वेद स्पाति! सदाचार; स्वस्थ च प्रियमात्मन। । है 
द एतच्चतुविध॑ पराहः साक्षाद्धमेस्ब लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥'_ मलुष्तति अध्याय २ 
वेद, धर्मशात्र, सजनोंका आचार और आत्मसंगाष्ट, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहे गये हैं 
धर्मकी प्रशंसा श्रतिमें इस प्रकारसे है,- का कक 
४ धमों विश्वस्य जगत; प्रतिष्ठा | धमिष्ठं वे प्रजा उपसपैन्ति लोके । 

द धर्मेण पापमपशु॒द्ति । तस्माद्धम परम वदन्ति ॥ 

_ स्व जगतकी प्रतिष्ठा धर्मही हैं. अथांत्‌ सर्व जगत्‌ धर्ममेंही प्रतिष्ठित हुआहै. जो मनुष्य 
सर्व सामान्य ओर खस्वव्णाश्रमाचारोचित धर्मकों पालन करता है, उसीके पास सब प्रजाजन 
अपने अपने संशयोंकी और अश्ुभोंकी निद्ृत्ति और अपने कल्याणमंगढकी प्राप्तेके लिये 
आनकर प्राप्त होते हैं. सर्वे मनुष्य धर्मके आचरणसे पापकों निवारण करते हैं. इसीलिये 
सब उपायोंमें स्वस्ववमंका आचरण करना यही मुरूष उपाय है ऐसा सभी विद्वान कहतेंहे. 

इसी श्रतिका अथे वसिष्ठस्मृतिमेंभी कहाहै कि, आज 
“ज्ञात्वा चानुतिषवन्धामिकः ५ प्रशस्यतमों भवति लोके-प्रेत्प च खर्ग छोक समश्ुत ॥ २॥४ 
. जो मनुष्य जानकर धर्मका सेवन करताह, वह इस लोकमें धमांत्मा कहाताहै और प्रशंसाके 
योग्य होता; और मरनेपर स्वगंका सुख भोग करताहे.._ द । 
प्रथमतः अनादि अनंत भगवानने समस्त प्रजाओंके हिताथ वेदानुशासनसेही धर्मका प्रचार 
किया. उप्तीके अनुसार स्व प्रजाओंके वर्ण और आश्रमोंके अनुकूल आचार पृथक प्रथक व्यव- 
स्थासे चल रहेथे. उन धर्मोको “श्रोत्र धर्म' ऐसा कहनेमें आताहे. उस प्रथम रष्टिके परिवतेन काल- 
क्रमस जब ग्रजाओंकी अतित्द्धि और उसके साथही बुद्धिमान्यके कारणसे प्रजाओंकी यथार्थ 
 अत्यर्थ जाकर बुद्धिसामथ्येकी क्षीणता होने लगी. तब उस समयके पूर्णरीतिसे श्र॒त्यर्थ जानने- 
वाले क्रान्तदर्शी मनुआदे महात्माओंने उस श्रोतधर्मके पोषणार्थ अ्रत्यर्थके अनुसार अपने अपने 
प्रियआचरणोंके नियम करनेके अर्थ कितनेक श्रीतसूत्र, गह्मत्र और कितनेक स्मृतिग्रंथ निर्माण 
किये. जसे मानवगह्मसूत्र, मनुस्छति; कात्यायन श्रोतसत्र, कात्यायन गृह्मसूत्र, कात्यायनंस्म्नति;: 
आश्वलायनश्रातसूत्र, आखलायनगह्मसूत्र, आश्वलायनस्प्वाति;आपस्तम्बश्रो तस श्र, आपस्तम्ब गह्मसू त्र, 
आपस्तम्बस्पाते इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे कईएक आचार्यने श्रुतियोंके अर्थोका स्मरण करते करते 
श्रतिप्रोक्त धर्मके  नियमॉका निवबंधन किया. इसी कारणसे उन ग्रंथोंकी स्मांसूत्र और स्मृति- 
-. अन्य इस नामसे अतिद्धि हुईं. ऐसे ऐसे आचार्य कालेके क्रमसे अनेक हुए हैं. और वे उस उस 
कालम प्रचलित वदानुक्कल चाल्चलनके नवीन नियमोंकोी श्रचारमें लगातेथे. इससि कहां कहां 
श्रुतिस मिन्न ओर अन्य अन्य स्पृरततियोंसेभी मिन्न भिन्न आचार उन उन स्स्ततियोंमें दीखनेमें , 


प्रत्तावना । ( है) 


. आंत हैं, . इस कारणते धर्ममें विकल्प प्राप्त हुए. उदाहरण ज॑ते “उदिते जुहोति” सूर्य उदय 
होनेके उपरांत होम करना. ऐसा एक श्रुतिवचन है. ओर “अनुदिते जुह्दोति' सूर्य उदय होनेके 
पहिंले होम करना. ऐसाभी एक श्रुतिवचन है. अब श्रतिवचन तो सर्वेयेव मान्यही है. तब श्रुतिमे 


 उदिति होम और अनुदि तहोम इस प्रकारके दोनोंभी धर्म कहे तब श्रतिप्रोक्त होनेसे तो ये दोनोंभी 
धर्म मान्यही धमंका विकल्प होनेसे स्प्रातिकारोंने अपने अपने स्मृतिग्र॑थोंमें व्यवस्था की 
हैं. कितनेक स्प्रतिकारोंने वैकल्पिक धर्मकोभी वेदसूलत्व होनेसे मान्य किया है. जैसे कात्यायन- 
क्‍ का अहुदित होमकोही प्रधान मानाहै और आश्वलायनसूत्रमें' उदित होमकोही प्रधान मानाहै 

अन्य सूत्रोंमें उद्ितानुदित होमकों प्रशस्त मानाहै. अर्थात्‌ विकल्पकोही स्वीकृत किया है 

अनुसार उन उन सूत्र या स्प्रतियोंमें मिन्न भिन्न आचार यद्यपि दीखतेंहे; तथापि 
उनका मूल वेद होनेसें दोनों प्रकारकेभी धर्म मान्यही हैं. इसी उपलक्षणसे सब स्मृतियोंके और 


आतसूत्र तथा स्मातंसूत्रआंदि अनेक ऋषिप्र्णात धर्मशा्नोंके आचार ओर पद्धतियोंकी भिन्नता 


दीखती होय तोभी वे सब आचार सभीको मान्यही हैं. परंतु विशेषत। उन उन सत्रानुसारे 
. योंकी विशेष माननीय और आचरणीय हैं. कारण, आचाये ऋषिजन अपन प्रथम श्रुतियोंका 
...निर्मेथन करकेही धमंशाख्रका निर्माण करतेथे, उसके अनुसार अपन आचरण करतेथे और 
अपने शिष्योंकी पढ़ायके उनसेभी आचरण कखरातेथे. आचाययेशब्दकी निरुक्ति ऐसीही है कि- 
“ आचिनोति हि शाखस्रार्थमाचारे स्थापयत्यापे । 
स्वयमाचरते यश्व आचाय स निगयते ॥ 
वेदशाख्रके अर्थका प्रथमतः शोध करताहे, फिर वह शाख्राथ आचारमें स्थापित करताई; 
ओर स्वयंभी उसीके अनुसार आचरण करताहै, उत्तीको आचार्य कहते हैं 
. इससे वे आचाय जिन जिन अपने शिष्योंको ध्मशाख्र पढ़वातेथे, उन शिष्योंके वे वे आचाये 
बड़े बड़े माननीय पुरुष कहलाये गये. उन्हींकों महाजन (९ बड़े बडे मान्यपुरुष ) कहतेंहें, जहांपर 
अनेक प्रकारके धर्मशात्रोम अनेक प्रकारके भिन्नभिन्नते आचार दीखते होंगे ओर ग्राह्म आचा- 
रेके विषयमें संदेह उत्पन्न होता होगा, वहां प्रथमतः तो अपने बडे मान्य पुरुष सूत्रकार आचार्यके 
मतके अनुसार संदेहनिद्वत्ति करके निःसंदेह आचरण करना चाहिये, ऐसाही तेत्तिरीयशिक्षोप- 
निषद्में कहाभी है फि,- 
अथ ते वृत्तविचिकित्सा वा कमंविचिकित्सा वा स्थात्‌ | अथ ये तत्र ब्राह्मणा अदुक्षा 
धर्मकामा युक्ता आयुक्ताः संमशिनः । ते यथा तत्र वर्तेरंस्तथा तत्न वर्तेथा; ॥'' 


गुरुजी अपने शिष्यको वेद पढाकर लछोकिक व्यवहारकों सिखाते सिखाते उपदेश करतेह 


-है शिष्य ! यदि तेरेको किसी आचारमें या किसी कर्ममें शंका उत्पन्न होती होगी, तो जो 
ब्राह्मण घर्मतरवकोी जानकर स्वयं उन धर्म क्रियाको आचरण करते होंगे, धर्की प्रसिद्धि होनी 


: आाहिये ऐसा उदात्त विचार अपने मनमें रखते होंगे, कमेमें रंगे होंगे, और कर्म होंगे, . 


ओर बड़े विचाखाव होंगे; वे विद्वान ब्राह्मण जैसे कर्म करते होंगे और कहते होंगे वूसे तुमनेभी 
उन कममोके करनेमें प्रवृत्त होना 

इसी श्षत्यथेके अनसार स्पष्ट अर्थ अन्यत्रभी कहांहे कि 

“४ अ्तयश्व मित्रा; स्मृतयश्व भिन्ना नेफो मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तस॑ निहित गहायां महाजनों येन गतः स पन्‍्था; ॥ 

श्रुतिभी मिन्नमिन्न अनेक हैं, और स्म्रतिभी भिन्न भिन्न अनेक हैं, सब स्थ्षतियांका कर्तो 
एक ऋषि नहीं हे, कि जिस एककाही वचन अविरोधसे सब स्मतिकारोंके वचनोंसे संमत होनेसे 
प्रमाणतापूवंक मान्यही होगां.:धर्का सत्यस्वरूप तो गुहागत पदार्थके समान गुप्त हे. इृदमित्थमेव 
यह ऐसाही है ऐसा कहा लानेमें किसीका सामर्थ्य नहीं. इसीवास्ते जिस मार्गसे अपने मान्य 
. बड़े सूत्रकार »दि महाजन चले आये उसी मार्गका आश्रय करना चाहिये: 

इस प्रक रंके धर्माचा्य अगणित होगयेंहें. उनकी यथावत्‌ परिगणना होना अशकक्‍्य है 
वयापि यथाशंक्ति उनके नाम शाखकासोंने परिगणित किये हैं उस प्रकारसे कहेजातिंहें-याज्ञवर्क्य 
स्वृतिमें लिखाहे कि, 

.. “भन्चत्रिविष्णुररीतयाज्वल्क्योंशनोड्रिरा।। यमापस्तम्बसंवर्ता! कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराश रव्यासशंखकिंखिता दक्षगोतमी । शातातपो वसिष्ठश्ष धर्मशाखप्रयोजका) ॥” 


(४) धर्मशाखसंग्रह- 
मनु, आगे, विष्णु, हारीत, यात्वरक्य, उशना, आंगेरा, यम, आपस्तंब, संवते, कात्यायन, 
. बरृहस्पाति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वचिष्ठ य २० आचार्य धर्म 
शाखके बनानेवाले हैं । क्‍ 
पाराशरस्सतिमें-कश्यप, गगे और प्राचेतस इनके नाम अधिक पाये जाते हैं. इनके 
सिवायभी अनेक आचार्य पर्मशाखके प्रणेता हैं. और उनकी बनाई हुईं अनेकशः स्प्रातिमी प्रसिद्ध 
हैं. इससे इन धर्माचायोँंका यथावत्‌ परिगणन होनाही अशक्य है. उन अनेक आचायोने 
उस समयमें श्रतिके अनेक शाखाओं में कहेहुए अनादि अर्नत भगवानके अनुशासनके अनुसार- 
“बेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ व पियमात्मन; इस व्यासोक्तिके अनुसार अनेकशः 
स्सृतिग्रंथ निर्माण किये हैं क्‍ 
यादि सृक्ष्मरीतिसे विचार किया जाय तो ऐसाही सिद्ध होता हैं कि, धर्मांचायोंने जितने 
धर्मशाख्रके अन्थ निर्माण किये हैं, वे वेदके मंत्र ओर ब्राह्मणग्ंथोंके आशयकोी अपने अपने विचार 
शक्तिक अनुसार विचार करके वेदिक धर्मानुशासनके अभिप्रायको प्रकट करनेके अर्थही निर्माण 
. किये हैं. इससे “नामूलं लिख्यते किखिन्नानपेक्षितमुच्यते इस व्याख्यानपद्धतिके अनुकूल 
सभी धर्मशासत्रीय ग्रंथ क्षतिमूलकही है 
इस सिद्धान्तमें यह एक आक्षिप आनकर प्राप्त होता है कि, सब स्म्ृतियोंके वचनोके प्रति 
पाद्यविषय क्रमशः वेदानुवचनोंके अनुसार कहेंगे तो ऋग्वेदादिमं ऋमसे प्रमाण नहीं मिलते तब 
इनको मूल वेदका प्रामाण्य है यह केतता कहाजाय!इस आक्षेपका यही समाधान है कि, सांप्रतकालमें 
आप ऋगादि चारों वेद समझते है. परन्तु उन वेदोंकी कितनी शाखाएं हैं, ओर उनमें कितनी 
प्रचलित और उपलब्ध हैं ? इनकाभी तो कुछ विचार करना चाहिये ! देखिये; चरणव्यूहनामक 
थम चारों बेदोंके मेद कहेहुए है, ऋग्वेद के आठ भेद, यजुवेंदके छयांसी भेद, सामवेदके सहस् 
भेद और अथबंण वेदके नव भेद अथात इतनी शाखायें चारों वेदोंकी हैं. सांत्रत इन शाखाओंका 
यथावत्‌ प्रचार दीखता नहीं. कहीकहीं कितनेक शाखाओंकी प्रसिद्धि रही है. तब कहिये, उनउन 
. ऋषियोंने कौनसे वेदके कीनसे शाखाके मूल्वचनोंके अनुसार धर्मशासत्रमें नियम रखे हैं; यह 
समझना बडा कठिन है. अतएव बुद्धिमानकों यही विचार करना चाहिये कि, अनेक धम्मशा्तरो्मे 
अनेक प्रकारके विधि और निषेध कहे हैं वे सब वेदमूलकही हैं, बस, इतना कथन बहुत है. जो 
कोई आधुनिक विद्वान्‌ स्म्ृतिग्रन्थोंमे मनमानी बाते आचाययने कही ह वे वेदमूलक नहीं होने ते 
हमको अमान्य हैं! ऐेसा कहके खडे होजाते हैं, यह उनका कहना ठीक नहीं होसकता. कारण 
वेदकी शाखा अनेक होनेसे किस शाखाके प्रमाणके अनुसार उन्होंने अपने धर्मशाखत्रमें वचनोंका _ 
निर्माण किया है यह वह नहीं जानसकते, ओर अन्यभी कोई नहीं जानसकते, तो फिर उनको 
निर्मूल कहनेका साइस तोभी क्योंकर करना चाहिये ! इससे याज्ञवल्क्यस्मृति पाराशरस्म्राति आदि 
कोंमें कहेंहुए धर्मांचायोंके सभी वचन वेद्प्रमाण घमलकही है, अप्नल कुछभी नहीं. यही सिद्ध होता है 
इस प्रकारसे श्रुतिके अनुसार स्मृतिग्रथ अनेक ऋषियोंके द्वारा निमोण होकर इस जगतूमें 
: ब्रेदप्रोक्त मगवदाज्ञाकों प्रकाशित करके धर्मकी वृद्धि ओर रक्षणसे जगतूके कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए हैं 
अथ प्रकृतमनुसराम; 
इन सब स्छतियोंसे श्रोतथर्मकाही स्मात॑ंधर्म इस नामसे रूपान्तर हुआहै, अथांत इनमें 
'कहेहुए धर्म वेदमूठक है. ओर इनके आचरण करनेसे मनुष्यजन्मकी कृंतार्थता है यह वि- 
चार करके बालिया जिलांतगंत चरजपुराग्राम निवासी श्रीबाद साधुचरणप्रसादजी इन महा- 
शयने सब धमंशा्खोका अनुक्रमानुप्तार संग्रहकरके धर्मके सब आचारोंका एकही ग्रंथते समस्त 
सजनोंकी लाभ होनेके अर्थ समुद्रमंथनके समान महान्‌ परिश्रमसे यह परमपतवित्र धर्मशाख्रलंग्रह 
नामका यथाथनामा अत्यंत पवित्र धर्मग्रंथ निर्माण किया है 


इस यंथमे (४४) स्मृतियोंकें प्रमाण वचनोंका अत्यंत विचारप़्वंक समावेश किया गया है 


9, # ज३९. 


उन स्मतिग्रंथोंके नाम इस प्रकारसे हैं; 


(१) मनुस्मति 

(१ क॑ ) वृद्धमनुस्मति 
(२) याशवल्क्यस्मृति 
(२ क ) दद्धयाज्वस्क्यस्मृति 


(३) - अन्िस्मति 
(४) विष्णुस्व्रति 
“(४ क ) बृदृद्विष्णुस्ट्रति 

(५) दारीतस्मति 


(५ क ) ल्घुहारीतस्टृति - 
(६) ओशनसस्याति 
(.६ के ) औशनसस्मति 

( ६ख ) ओऔशनसस्मति 
(७) आंगिरफ्दति 

( ७ क ) दूसरी आंगिरसस्मति 
(८) अथमभस्मृति 

. (८ के ) वृद्ग्रमस्मृति 
(९ ) आपस्तम्बस्मृति 
(१०) सब्रतस्माति 
(११) काव्यायनस्मृति 


प्रस्तावना । 

. संध्या, स्मृतियरेकि नाम 
(१२) बृहस्पतिस्मृति 
(१३) पाराशरए्म। 

(१३ के ) बृहलाराशरीय धर्मशास्् 
(१४ ) व्यासस्माति 
(१५ ) शंडलस्टूति 


(१५ क ) लघुरंड्खस्मृति 


. (( १६ ) . छिखितस्प्राते 


(१६ क ) इंडललिखितस्मति 


(१७) दक्षस्‍्दवति 
(१८ ) गोतमस्माति 
(१९ ) शातातपस्मति 


(१९ क ) दूसरी शातातपस्दाते 
(१९ ख ) दडशातातपस्मते 


(२० ) वसिष्टस्मराति 
(२० के ) इृद्धवासिष्ठ स्मृति 
(२१ ) प्रञापतिस्माते 


( २२ ) देवलस्मति 
(२२ क ) वूसरी देवल्स्मृति 


(२३ ) गोमिल्स्मृति 
( २४ ) लबुआश्वछायनस्मृति 


(५ ) 
स्मृतिथोंके नाम, - 


| संख्या, 
(२५ ) शोधायनस्माति 
(२६ ) नारदस्प्रति 
(२७ ) सुमन्तुस्दति , 
(२८ ) मार्कण्डयह्ववति 
(२९ ) प्राचेतसस्माति 
(३० ) पितामइस्माति 
(३१) मभरीचिस्माति 
(३२१) जाबाछिस्माति 
(३३ ) पैठीनसिस्मृति 
(३४ ) शोनकस्मृति 
(३५) कप्वस्मति 
(१६ ) पटून्निंशन्‍न्मत 
(१७ ) चर्तुर्विशतिमत 
(३८ ) उपमन्युस्माते 
(१९ ) कश्यपस्मृति 
(४० ) लोगाक्षिस्मृति 
(४१) कचत॒ह्माति 
(४२ ) पुल्ल्यस्मति 
(४२ ) शाण्डिव्यस्मति 
[( ४४ ) मानवण्हययूत्र 


. इस अंथमे मुख्य मुख्य अनेक प्रकरण, उनमेंके विषय और उनके भेद और उनके प्रकारांतर _ 
इनका प्ृथक्पृथक्‌ सविस्तर वर्णेन कियागया है- उनमे मुर्यत; इन व्यापक प्रकरण ओर उनमेंके 
मुरूँयमुरूष विषयोका वर्णन इस प्रकारसे है.- 


धमशाद्रसंग्रहके प्रकरणोंका तदंतगेत मुख्यप्रुर्य विषयोंका सूचीपत्र 


सर्या, अकरण 


२ धमंप्रकरण 
२ सृष्टिप्रकरण 
रे देशमकरण 
१ पविन्नदेश 
२ तीर्थ 
... है अपविन्न देश 
४ आह्यणमकरण 
२ ब्राह्णणका महत्व 
२ मान्यत्राह्मण और पंक्तिपावन 
ब्राह्मण 
३ ब्राह्मणका धर्म 
४ बाह्मणके लिये योग्य प्रतिग्रह 
५ आह्यणके आपत्कालका धर्म 
६ आह्षणके लिये भक्ष्याभक्ष्य 
७ अयोग्य ब्राह्मण 
८ मूर्सब्राह्मषण 
५ क्षत्रियप्रकरण 
१ क्षत्त्रियका धर्म 


२ क्षत्तनियके आपत्कालका धर्म 


६ राजप्रकरण 
१ राजाका महत्व 
. २ शाजाका घर्स 


संख्या, प्रकरण 
है राज्यप्रबंध 
४ राज्यकर 
५ युद्ध 


७ व्यवहार ओर राजदण्ड- 


करण 
१ ऋणदान, 


साक्षी और शपथ 
२ धरोहर 


हे अन्यकी वस्तु चोरी बेचना 


४ साझीदार 
५ दियाहुआ दान लौटा लेना 
< भत्य, दासआदिका विषय 


७ प्रतिशञा और मर्यादाका उल्ल॑ 


घन 


 छोटानेका विधान 


९ पशुपार् और पशुस्वामीका 


विवाद 
१० सीसाका विवाद 
११ गालीआदे कठोर वचन 


१२ मनुष्य, पश्च, पक्षी, श्रक्ष और 


वस्तुपर प्रहार करनेका दंड 


बंधक, जामिन 
अमियोग, न्याय, व्याज, सत्त्व 


८ वस्तु खरीदने, बेंचने और 


संख्या, अकरण 
१३ चोरी 
१४ डकैती आदि साइस 
. १५ ब्यमिचार भादि स्रीसंग्रहण 
१६ जुआ 
१७ दंडका महत्व, दंडका विधान 
और महापातकी, धुर्तव्या- 
पारी, छडी मनुष्य आदिका 
दंड 
८ वेश्यप्रकरण 
१ बैश्यका धर्म 
२ वैश्यके आपत्कालका धर्म 
९ हाद्र॒प्रकरण 
१ शूद्रका धर्म 
२ मान्य शूद्र 
३ झूद्रके विषयमें अनेक बातें 
१० अह्मचारिषकरण 
१ गुरुका धर्म 
२ ब्रह्मचारीका धर्म 
३ बअह्मचारीके लिये निषेध 
४ उपाकर्म और अनध्याय 
११ ग्हस्थ प्रकरण 
१ गहस्थाभ्रमका महत्त्य 


(६) 
संख्या, प्रकरण 
२ मनुष्यका जन्म 
३ संस्कार 
४ दिनचर्या अर्थात्‌ शौच, दन्त- 
घावन, स्नान, संध्या, होम, 
* - पश्चयज्ञ, अतिथिसत्कार, भो- 
जनआदिका विधान 
५ ग्रहस्‍्य और स्नातकका धर्म 
& आदरमानकोी रींते 
७ आपत्कालका घर्म 
८ ग्रहस्थ और स्नातकके: .लिये 
निषेध 
१२ विवाहप्रकरण 
१ आठ प्रकारका, विवाह 
. ए धरका धर्म 
३ कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म 
ओर विवाइकी अवस्था 
४ विवाहमें घोंखा देनेवालेको दंड 
७ विवाहका विधान और उसकी 
समाति क्‍ 
६ अन्य वर्णकी कन्यासे विवा- 
हकी निंदा 
. ७ पुरुषका पुनर्विवाह 
पुनभूप्रकरण 
१३ स्राप्रसरण 
ह्रीके विबयमें उसके पाति- 
आदि संबंधियोंका कर्ब्य 
ओर झह्लीकी शुद्ध 
२ स्का धर्म. 
३ ज्लीकों अन्य पतिका निषेध 
४ सत्रीका नियोंग और नियों- 
गका निषेध 
१४ पृत्रत्रकरण 
१ पृत्रका महत्व और पत्रवान्‌ 
मनुष्य 
२ बारह 'प्रकारके पुत्र ओर कुण्ड 
तथा गोलक पुत्र 


३ बीज और. क्षेत्रकी प्रंघानता| 


१५ जातिप्रकरण 


१ जातियोंकी उत्पत्ति और 
जीविका | 
२ जातियोंके विषयर्मं विषेधबार्ते 


१६ घनविभागप्रकरण 
£ भाइयोंका भाग, ज्येशंश 


बांयनेके अयोग्य. घन, और 
दादाके धनमें पोतोंका भाग 
२ बारहप्रकारके पुत्रोंका भाग 
ह अनेक 
उत्पन्न पर्वोका माग 
४ माता, स्री ओर बाहनका भार 


५ भागका अनधिकारी 


॥ 
१ 








२१ प्रायाश्वत्तप्रकरण 
१ प्रायश्रित्तक विधयकी अनेक 


वर्णकी . भार्याओँमें | 





धर्मशास्संग्रह- 
संख्या,.. प्रकरण, द 
& पुत्रहदीन पुरुषके धनका आधि- 
कारी ' 
_ ७ छीधनका अधिकारी 
८ वानप्रस्थ आदि और व्यापारी 
आदिके घनका अधिकारी 


१७ दानप्रकरण 


१ सफलदान.: 

२ निष्फलदान 

३ दानकी वाधे ओर दाताका 
धर्म. 

४ दानका फू और महत्व 


१८ श्राद्प्रकरण 

१ पितरगण और विश्वेदेव 
२ श्राइका समय और फल 
शाड् करनेका स्थान 
श्राद्धके यौग्य ब्राह्मण 
श्राद्धके अयोग्य ब्राह्मण 
श्र/द्धमें निषेष 
भ्राद्धकर्ताका धर्म और भ्राद्- 
की विधि | 
श्राद्यमें खानेवाले ब्राह्मणका 
धर्म 
वि 
१९ अशज्योचप्रकरण 

१ जन्सका अशौच 

२ बालककी मृत्युका अशोच 


८6 ८८७ छा «६ «० 


६ 


३ मत्युका अशोच 
अवांध आर अन्य वर्णका 
ह अशाचि : 
४ सद्य:शोच 
५ प्रेताक्रयानैषेध 


६ एक समयमें दो अशौच 
७ विदेशमें मरेहुएका अशौच 
अशौर्चासे संसर्ग करनेबालोंकी 
शुद्ध 
९ प्रेतकर्मका विधान कर्म करने 
वालॉका धर्म, और प्रेतकर्मके 
अधिकारी... 
२० शुद्धाशुद्पकरण 
हक न 
२ अशुद्ध 
. $ भश्ष्यवस्तु 
: ४ अभशध्यवस्तु 
५ द्रच्यशुद्धि 


बात 
२ व्यवस्था 


' ३ मनुष्यवधका ग्रायश्रित्त 
४ गोवधका प्रायश्वित्त 


५ पशु, पक्षी,कृमि, कीट आदि 
और वृक्ष रहता आदि।... कर 
._श६ अध्यात्म ज्ञानप्रकरण 


बंध, 
तांशका प्रावश्चित्त 


उसकी 





बार बर्मतभा। २६ संन्यासिप्रकरण 


संख्या, प्रकरण... 
६ मांसभक्षणका प्रायश्रित्त 
७ अभध्ष्यमक्षणका प्रायश्रित्त 
८ विवश होकर धर्मसे भ्रष्ट 
: हेनेका प्रायश्रित्त 
९ अशुद्ध स्पर्शका प्रायश्वत्त 
१० अगम्यागसनका प्रायश्रवित्त 
११ सत्रीको (आपानुसार) प्रामश्रित्त 
१२ चोरीका प्रायश्नित्त 
१३ ब्रह्मचारीका प्रायश्रित्त 
१४ विविध प्रायश्रित्त 
१५ पार्पी 
संसर्गका प्रायश्रित्त 
१६ गुप्त पापाँका प्रायश्रित्त, 


र२ व्रतप्रकरण 


2 प्राजापतयबन्रत 
२ कच्छुतंंतपनत्रत 
३ आतिकझ्च्छूतत 
४ तप्तक्ृच्छुल्नत 
० पराकत्रत 
६ चान्द्रायगत्रत 
७ यतिचाद्धायणत्रत 
८ शिक्षुचाद्धरायणवत 
९ मद्रासांतपनत्रत 
9० पर्गकृच्छृत्रत 
११ कृच्छातिकृच्छतत 
₹४ सौम्यकृच्छूतरत 
१३ तुलापुरुषत्रत 
१४ वेदिकक्ृच्छृत्रत 
१५ नक्तत्रते 
१६ पादोनत्रत 
१७ पादकृच्छ 
१८ अर्धकृच्छू 
१९ बव्रह्मकृर्च 


२७० अघमर्पण - 


२१ शीतकृूच्छ 
२२ वारुणइच्छू 
२३ यावकत्रत 
२४ उद्दालकत्रत 


२३ पापफलप्रकरण 


यर्वजन्मके पापक्ा पल्ल और 
चिह्न 


ओर नीच जातिके 


२ पूर्वजन्मके पापका प्रायश्वितः 


२४ वानमस्थमकरण 


१ वानप्स्थका धरम. 
२ वानप्रस्थके. विषयर्स अनेक 
बातें | 


१ संन्यासीकां घम 
२ संन्यासीके विषयमे अनेक 
6 बरतें 


3 
० 
0. 





पस्तावना। क्‍ . (७) 


इस प्रकारसे इस ग्रंथमें छब्बीस महांप्रकरण हैं. और उनमें प्रत्येक प्रकरणमें कितनेक अवांतर 
मुख्य मुख्य-विषयोके प्रकरण हैं, और उन प्रत्येक अवातर प्रकरणोंमें कितनेक मित्नभिन्न प्रकारंक 
मिलके १९४८ एक हजार नोसे अड़तालीस अंतर्गत विषय हैं. जिनकी विषयानुक्मणिका सवि- 
स्तर रीतिसे इस प्रस्तावनासे अलंग लिखी है उन विषयोभिभी अनेक सूह्मसूक्ष्म विषय वहां 
वहाँ प्रतिपादन किये हैं. और जहां तहां सैकडों स्थलोंमें अनेक धर्मशाशत्न अन्थोंके विशेष सूच- 
नार्थ प्रमाण बचनेंके सहित टिप्पणियांभी छुम्रा दीगई हैं. इसके अनंतर अनेक स्थछतियोंके संग- 
हका मूल बचनोंका परिशिष्ट भाग रूगाया है. जिसमें अनेक टिप्पणियो्म प्रमाण वचनोंका पूर्ण 
समावेश होगया है. इसके पश्चात्‌ धर्मशास्त्र अन्थमें जो पारिभाषिक संज्ञाशब्द हैं उनके अर्थ 
'छगाय दिये गये हैं. उन संज्ञाशब्दोंका कोश-इस प्रस्तावनाके आगें जो: १५४८ विषयोंकी सबि- 
स्तर 3. दीगई है उसके पश्चात्‌ लगाया गया है. उन शब्दोंके अर्थ-अ्न्थके पीडे 
६४९ पृष्ठसे दिये गये हैं. इस प्रकारसे सर्व उपकरणोंके साथ यह महात्र्‌ सर्वोपकारी परममान्य 
-संबे- मे शा््रोंका एक अद्वितीय भांडागारके समान धर्मशाख्रसंग्रह नामक धर्मेम्रथ तैयार 
हुआ है. ४ इस अन्थके पुलिसकेप साईजके ५६० पृष्ठ हें. इस ग्रन्थके योजनाके प्रयत्न अत्यंतही प्रश॑- 
सनीय हैं. यह अन्थ वेद्किधर्मान॒यायी प्रत्थेक मनुष्यमात्रको स्वकीय आचारका प्रकट उपदेश कर- 
तेगें साक्षात्‌ धर्मोपदेशक धर्माचार्यही है. इसमें रूपमात्रभी सन्देह नहीं. ु 

.._ ऐसा यह आचार, व्यवहार, धर्मेनीति, राजनीति, दीवानी और म्यॉजिट्रेटी, राजंकीय दंडा- 
नुशांसन, धर्मानुसार दिनचयां, ख्रीपुरुषोंके सामान्य धर्म ओर विशेष धर्म, गर्भाधानादि सर्वे 
सस्‍्कार, पुत्रादिकोंके धर्म, से पापोंके प्रायश्वित्त, कर्मविषाक, वर्णयम॑, आश्रमथमे, मोक्षधमे, 
योगानुशासन हत्यारे बडेबडे विशाल विषयोंसे ९९ स्मृतिग्रंथोंके प्रमाणानुसार .सर्वागसुंदर पर- 
मादरणाय धर्शास्रसंम्रह मन्थ है, यह अंथ समस्त सनातन पेदिकधर्मानुयायी, धर्मधुरंधर 
आखयार्य, धर्माधिकारी, सवे संप्रदायके ब्राह्मण, राजा, महाराजा, जहागीरदार, जमीदार, बडे- 
बड़े सभ्य सज्जन, महाजन, शेठ, साहकार, सदृहस्थ, साधु, बेरागी, संनन्‍्यासी, सत्री, पुरुष इनको 
स्वस्वध्म- ओर धामिक आचरणके ज्ञानार्थ अवश्य संग्राह्म है. कारण, इस एकही अन्थके संग्रंइसे 
ब्रैदिकसिद्धांतानुसारी ९९ स्मृति ग्रंथोंका , और सर्व सनातन धमतस्वके: संग्रहका फल निश्चयसे प्राप्त 

हो सकताहे. जेसे कि, हा 'सर्व पदं हस्तिपदे निमभ्रम्‌” सर्व प्राणियोंके पांव प्रथ्वीपर उठेहुए 
हस्तिके पांवमें समाते हैं. उसी प्रकारसे इस एकही धर्मेशांस्नसंग्रह अन्थम : सभी धर्मशाखोके 
स्व तर्वोंका सार सब तरहसे अवतीर्ण होगयाहै- 

. हमको इस विषयमें बडा खेद होताहे कि, इस अत्यंत पवित्र अनुपम मान्य महाग्ंथका 
आज कितनेक वर्षसे अविश्रांत परिश्रम करके अनेक धर्मशाख्सागरका मंथन करके धमंतच्वरूपी 
रलोका संग्रह करनेवाले परम पवित्र ज़गन्मान्य श्रीबाव्‌ साधुचरण प्रंसादजी : इन्होंने सब 

“हर संग्रह करके ओर भाषांतर, टिप्पणियां, प्रमाण, परिशिष्ट और संज्ञाशब्दार्थसंग्रह 
संपूर्ण तैयार होनेपर छापके प्रसिद्ध करनेके लिये इसके रजिप्टी हक्क समेत हमको यह' अंथ 
₹प्रपंण किया. परन्तु इस अवधिमें अंथके संपूर्ण छपकर तेयार होनेसे प्रथमही वे श्रीबात साधुच- 
रजभ्सादजी अकालमेंही कुछ कालतक रोगग्रस्त होकर इस अनित्य संसारकों छोडकर बेकुंठ- 
बासी होगये ! | ! इससे हमारी उत्कंठा आति शीणें होगइ. तथापे, उन महाशयने अंतकालके 
पहले अपनी रुग्ण अवस्थामें हमकों परम डदार अंतःकरणसे प्रेरणा की कि, इस धर्मशारक्रसंग्रद्द 
अन्थकों अवश्य छापके संपूर्ण सनातन बेदिक धमोलुयायी बांधवोंकोी मेरी की हुईं शाखपरिशीकन- 
सेवा अवश्य समपंण करेंगे; जिससे में कृतार्थ होऊंगा. ऐसा उनका अपश्रषिम पत्र आनेसे उनके 
उसी उत्साहके साथ हमने बहुत द्वव्य खर्च करके यह सर्वागसंपूर्ण धर्मेशाख्रसंग्रह ग्रन्थ बंबईमें 
स्वकीय “श्रींबेडडटेश्वर स्टीम-मुद्रणालयमें शुद्ध स्वच्छ सुन्दराक्षरोंमें सुन्दर पुष्ट चिकूण काग- 
जोंपर पुलिस्केप्‌ बडे साईजमें व्यवस्थाके साथ सुन्दर छापकर प्रकाशित कियांहे. 

. अब हम इससे पूर्ण आशा रखते हैं और प्रार्थनाके साथ निवेदन करते है कि, समस्त सभ्यः 
संजन विशेष करके राजा महाराजा और चातुर्वेणक सभी प्रतिध्चित पुरुष अवश्य इस अन्थको 
संग्रह करके इसके अनुसार कर्मोका प्रचार करके धामिक, नेतिक और पारमार्थिक उन्नति करेंगे 

हि र अपने मनुष्यजन्मको धार्मिकाग्रेसरत्वसे धन्य करेंगे. और श्रीवाद्‌ साधुचरणप्रसादर्ज। 
इनके ग्न्थरचनाके प्रयासको और हमारे मुद्रण और प्रकाशनके प्रयत्नकों सफल करेंगे, 

._ समस्तधार्मिकसजनोका प्रेमाभिलाषी;- 


खेमराज ओ्रीकृष्णदास. “अ्रीवेडडटेश्वर” यन्‍्जाठयाध्यक्ष-मुंबई, 
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भारतंअ्रमण पुस्तक समाप्त दनेके पश्चात्‌ सस्वत्‌१९५८ में जब कि भेगे अवस्था २० वषको 
हुईं तब मेने अपने जन्मस्थान ( बालिया जिलेके ) घरजपुरास आकर काशीम_ निवास आरभ 
किया । सम्बत्‌ १९६१ के फास्युनमें भने इस पुस्तकका काम आरंभ किया, जो सर्व्शक्तिमान्‌ 
परमात्माकी कृपासे आज समाप्त हुआ । में आश्या करताहूँ कि इसकी पढनेसे सबेसाधारण तथा 
बिद्वानोंकोी थोड़े परिश्रमसे धर्मशाखका बोध होसकेगा और वे छोग धर्मशाखानुसार कार्य 
करनेका उद्योग करेंगे । । क्मोंका विधान है। बिना स्मृतियोंके हा 
स्टृतियोंमि हिन्दुओंके सम्पूर्ण कमोका विधान हैं। बिना स्मृतियोंके हिन्दू अपना धर्म कर्म 
नहीं समझ सकते | हिन्दुओंके राजत्वकालमें राजाढोंग स्थृतियोंके अमुसार राजप्रबन्ध तथा 
 अभियोगोंका विचार करतेथे, स्मृतियां ही कानूनकी पुस्तकें थी; सब वर्ण तथा आश्रमक लोग 

स्मृतियोंके बतलाये हुए मार्गपर चलते थे तथा स्थातिषोंके अचुसार ग्रायश्रित्त करते थे। न 
: जैसे महामारत और पुराणोंके सुनने सुनानेकी चाल है वेसे स्पातियोंकी भी: होनी चाहि 
_क्यांकि एसा न होनेसे सबसाधारण छोग अपने धर्मकी न जान सकेंगे । याज्ञवल्क्यस्म्वाति-रे 
अध्याय १३४ छोकमें लिखा है कि जो विद्वान इस स्मृतिको प्रतिपर्वमे द्विमोंकों सुनावेगा वह 
अश्वमंध यज्ञ करनेका फल प्राप्त करेगा अ त्रिस्मृति-६छछोकमे है कि पापी ओर धमट्रषक मलुष्य 
भी इस उत्तम धर्मशाखकों सुनकर सब पापोंसे मुक्त होजावेगा । 

याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४-£ छोकमें हैं कि, मल, अब्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्कय 
 उद्चना, अगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्ते, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, 
दक्ष, गौतम, शातातव और वसिष्ठ; ये २० महर्षि धशाखत्र बनानेवाले हं अर्थात्‌ मनुस्मणाते आदि 
२० धर्मशाख हैं। इनमेंसे कई ऋषियोंक नामसे एक एक या दो दो और धमंशाखत्र हैं; जिनमेंसे 
किसीके नामके आदिम लव॒शब्द, किसीके नामर्क आदिम ब्रहतृशब्द और किसीके नामके आदि“ 
मे बृद्धशब्द लगा हुआ है ओर २० स्छृतियोंके अतिरिक्त बोधायन, नारद, गामिल, दब आदे 
और भी बहुत से वर्मशाख्र हैं; इनमें पूवोक्त २० वर्मशाख प्रधान हैं, जिनमें मनुस्सति ओर यात्ष- 
पत्क्यस्मृति विशेष मान्य तथा प्रतिष्ठित है; इनके अनन्तर लघु, ब्रृहत आर वृद्ध शब्दस युक्त 
स्वृतियां तथा २० स्सृतियोंस बाहरकी बोधायन आदि स्छृतियां माननीय £ । 

अहिण सब वणोर्म अधान है, इसलिय स्मृतियोंमं बहुतसे घर्मं कम ब्राह्मणोंपर कहे गये हैं, 
किस्हु वास्तव उनमेंसे बहुत धर्म कर्म कवल ब्राह्मणोंके लिये. बहुत द्विजातियोंकि. लिये, बहुतसे 
चारोवर्णोक्के लिये ओर बहुत बर्म कर्म मनुष्यमात्रकें लिये जानना चाहिये । 

_ ऋषियोंके मतभेदसें किसी किसी विषय स्मृतियोंका पररुपर विरेध देख पड़ता है; व दोनोकी 
परत माननीय हैं; किन्तु स्सतियोर्मि किसी किसी स्थानपर पाछेके लिख हुए तथा अशुद्ध छोक हैं । 
मु आई स्शृतियोंम मांसमक्षण, मदिरापान ओर परखीसंभागके बहुत दोष दिखाये गये ई 
और इनके लिये बड़े बडे प्रायश्वित्त लिखेदुए हैं; किन्तु मनुस्मृति-« अध्यायके ५६ छोकमें 
( जिससे पाईले बहुत से छोकोंमें मांसभक्षण दोष दिखाया गया हैं ) लिखा है कि भांसभक्षण, 
मद्रिपान और मैथुन करनेम दोष नहीं है; क्योंकि इनमें जीवॉकी स्वाभाविक य्रशृत्ति रहती है; 
किन्तु इनसे निद्ृत्ति होनेसे महाफल मिलता हैं| ऐसेही पीछेके जोडेहुए और और भी अनेक 
छोक हैं ओर एकही स्ठ्ृतिकी कई एक पुस्तकाका मठानेपर अनेक छोंकके एक या अनेक 
शब्द भिन्न भिन्न प्रकारके मिलते हैं, जिनसे अर्थ बदल जाते है । जहां एक पापके छोटे बड़े कई 
प्रकारके प्रायश्रित्त लिखे हुए है, वहां अनजञानमें पाप करनेवाले अज्ञानी पापी अथवा बालक वृद्धके 
लिये छोटा प्रायश्रित्त आर जानकर पाप करनेवाट, ज्ञानी मनुष्य या सयानेके लिये बड़ा प्राय- 
श्वित्त समझना चाहिये । हा 

इस पुस्तक टीकाके नीचे जा टिप्पणियां लिखी गई है, उनके मूलछोक तथा सत्र इस पुस्तक 
अस्त दिये गये है और इनके बाद संज्षाशब्दार्थ है जिससे अनेक शब्दोंके अर्थका बोध होगा। संजा- 
शड़दाय ओर भूमिका लिखेदए विषयोंके मूलछोक भी प्रस्तकके अन्तर दिये हुए छोकोंम हैं। -. 
5 » आाझुत _ संआरनोंका अनुचरं, 
. अबतु शृशए८ | | साउचरणप्रसाद,-काशी । 


स्वर्गीय-मस्यकर्ता बाबू साधुयरणप्रसादेजीकी संक्षित्त 
जीवनी । 


विहार प्रान्तके शाहाबाद जिलेम भदवर नामकी एक असिद्ध बस्ती है । हमारे चरितनायकके 
वंशफे मूछ पुरुष बाबू ननन्‍्दासाहि वहाँके एक असिद्ध और प्रतिष्ठित निवासी थे। वह व्याहुत 
बश्नी वैश्य थे । बाबू सुरिश्साहि उनके एक मात्र पुत्र थे | बाबू सुरिश्साहिके दो पुत्र हुए बाबू 
उच्छनसाहि और बाबू सनाथसाहि । इसके अतिरिक्त उन्हे एक कन्या भी हुई थी जिसका विवाह 
बलिया जिलेके चरजपुरा नामक आपमे हआथा । वाब्‌ उच्छूनसाहि कुछ दिनोंके लिये अपना 
वेश छोड़कर उड़ीसा चलेगये और वहीं रहकर व्यापार करनेलगे । उड़ीसा जानेके समय उनकी 
श्री मोतियाकुँआरे गर्भवती थीं इसलिये वह उन्‍हें श्र परही छोड़गये थे | उनके जानेके कुछ 
मास बाद सम्बत्‌ १८२१ में उनकी ख्ीने एक पुत्र प्रसव किया जिनका नाम बाबू कत्तांसाह 
रखागया । सम्वत्‌ १८३४ में बाबू कर्त्तासाहि तेरह बर्षकी अवस्था अपने पिताजीके पास 
उड़ीसा चलेगये और वहीं रहनेलगे । बात उच्छनसाहिने. १८ वर्षतक उड़ीसा रहकर व्यापारमें 
बहुत धन और यश्म प्राप्त किया था ! संवत १८३५९ में वह स्वदेश ठोट । उन दिनों देशमें अशान्ति 
बहुत थी और प्रबन्ध टीक तन था। इसलिये उन्हें भय था कि भदवरमें चोर डाकुओंके उपद्र- 
वके कारण इतना धन ढेकर वह स्वच्छन्द॒ता पूर्वक न रहसकेंगे | इसलिये बाब्बू उच्छनसाहि अपने 
पुत्न बाबू कत्तासाहिकों साथ छेकर अपनी बहनकी ससुराल चरजपुरामें चलेगये | इस बीचमें 
उनके छोटे भाई बाबू सनाथसाहिका देहान्त होंगया था। इसलिये उन्होंने अपनी ख्री, विधवा 
भावज तथा परिवारके अन्य लोगोंकों भी भदवरसे वहीं बुढुवालिया और वहीं एक बड़ा मकान 
बनवाकर रहनेलगे । बात कर्त्तासाहिके, बाज रामतवकलसाहि, बाबू लालविहारी साहि और 
बाज इंखरदत्त साहे नामक तीन पुत्र हुए | बाबू रामतवक्रसाहिके ८ पुत्र हुए पर वें सब 
सन्‍्तानहीं इस संसारसे विदा होगये । बाबू इंश्वरदत्तसाहिके वंशज रामप्रीति अपने पृत्रके साथ 
पत्तेमान हैं । सम्बत्‌ १८७८ में मझले बाबू लालविद्वारीसाहिके बाबू विष्णुचन्द्र नामक एक पुत्र 
हुए । इसके बाद वाबू छलालविहारीका :एक ओर पृत्र हुए थे. पर दोढ़ी वर्षकी अवस्थार्मे उसका 
स्वगंवास होगया | 


बाबू विष्णुचन्द्र बडे थाम्मिक और उद्योगी थे। उन्होंने अपने जीवनमें व्यापार बहुतसा 
धम कमाया था, अनेक स्थानोंपर दुकानें ओर कोठियां खोली थीं, चारों धाम सातों पुरी तथा 
अनेक तीथोंकी यात्राएं की थीं, और एक बड़ा शिवालय अनेक कुएं, बाग तथा शिवाल्यकें पास 
पके मकान बनवाये थे! सम्बत्‌ 2८५९७ में उनके प्रथम पुत्र बात मेवालाल छुए जो अभीतक 
वतेमान हैं । उनके ग्यारहवर्ष वाद हमारे चरित-नायक वाद साधुचरणप्रसादका सम्बत १९०८ में 
चत्रकृष्ण प्रतिपदा रविवारकी १९ दण्ड ०६ पत् पर जन्म हुआ था। सम्बत १९१३ में बाव विष्णु- 
चन्द्रके तीसरे पत्र वाद संतचरणप्रसाद हुए जा चारही वर्षकी अवस्थामें सीतला रोगसे पीड़ित 
होकर स्वगेवासी होगये । उनके चौथे ओर सबसे छोटे पत्र बादू “ तप्सीनारायण ” का जन्म 
सम्बत्‌ १९१६ में आपाद कृष्ण १० शनिवार को दुआ:था। बावु तपर्सीनारायण अबतक वर्समान 
हैं और काशीमें रहते हैं । इन चार पुत्रोंके, अतिरिक्त वाब़ विष्णुचन्द्रकों तीन कन्याएं भी हुई 
थीं जो बाबू मेवालालसे छोटी और वादू साधुचरणप्रसादसे बड़ी थीं। पर इस समय इन तीनों- 
से कोई भी जीवित नहीं है। परन्तु उनमें से एक के पुत्र रघुनाथशरण अपने पृत्रोके साथ वर्तमान हैं। 


( १० ) स्वगींय अन्थकर्ता बाबू साधचरणप्रसादनीकी- 


बाबू साधचरणप्रसादका जन्म चरजपुरा, जिला बलियामें हुआ था | बाल्यावस्थासे ही 
उनकी बुद्धि बहुत तीत्र थी, वह थोड़े ही परिश्रम और समय में प्रत्येक नवीन विषयका ज्ञान . 
आप्त करलेतेथ । यद्यापि बाल्यावस्थाम उन्हें किसी पाठशाला या स्कृलमें जाने का सौभाग्य आंत. 
न हुआ था, तोभी सरस्वती देवीकी विशेष कृपा होनेके कारण, घर परही उन्होंने पण्डितोंसे 
संस्कृत और हिन्दीका बहुत अच्छा अभ्यास कर्गलिया था। देश और जातिकी प्रथाके अनुसार 
. इनके पिताने इनका विवाह ग्थारह ही वर्षकी अवस्थामें चोराई जिला शाहाबादके बाद्वू रतनचन्द्रकी 
रूपवती कन्यासे करादिया था । पांच वर्ष बाद सम्बत्‌ १९२४ में उनका द्विरागमन भी होंगया 
उसी वर्ष बाद साधचरणप्रसाद तथा उनके छोटे भाई बाबू तपसीनारायण चग्जपुराके निकट 
चान्दपुर के मठ के महँत श्रीदीनदयालदांस जी के शिष्य हो गये | एक वर्ष बाद सम्बत्‌ १९२५ 
में माच कृष्ण अध्टमी मंगलवारकी वात साहबकों एक कन्या हुई थी पर वह कई एक मासकी 
होकर कालकवलित होगई । उसके दो वर्ष बाद उनकी ख्रीका भी दृह्मन्त होगया था, इसलिये 
उनके पिताजीने सम्बत १९२८ के आपषाढमें गंजरी, जिला बलियाके बाबू | गतिलालकी मुनिया 
कुआरि नामकी सुशीका ओर रूपभ्रुणसम्पन्ना कन्‍्यासे इनका दूसरा विवाह करादियां । पतिप्रता 
स्ियोम॑ जिन गुणोंकी आवश्यकता होती है, वह सब गुण सुनियाकुअरिमिं वत्तेमान थे | उनके 
भुणों और योग्यताके कारण कुद्ंबके सभी छोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इंतेना सब 
कुछ होनेपरभी वाबू साधुचरणप्रसाद की स्वाभाविक साधुता बनीहीं रही । वह सदा विरक्तसे 
रहते थे ओर कभी सन्‍्तान न इंनेका कुछ खेद या दुःख ते करते थे उनका . ध्यान सदा धार्मिक 
'कार्योकी ओरही लगा रहता था सब प्रकारके गीत इत्यादे तथा अन्य प्रकारके आमोदसे यें 
अत्यंतं घणा किया करते थे आर सब अकारके कुमा्गियोंसे ये सदा दूर रहतें थे । पिताजीकी 
आकज्वाओंकों ये सदा शिगेधाय करके तदनुसारही कार्य्य किया करतेथे । द 


बाबूसाहबने ग्यारह वर्षकी अवस्था से ही भगवत्‌-भक्ति तथा कथा वार्तादिमें मन लगाया था। 
तेरहवें वर्षमं आपने बण्डित रामप्रतापर्जासे तुलसीकृत रामायणका अर्थ पढ़ा । आपके इस अध्य- 
यनसे आश्रचर्यकी वात यह हुई कि आपने उसमें अपने शिक्षक की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त 
करलिया । तदुपरांत आपने सूरदास तथा तुलसीदासके अन्य अंथोंका अध्ययन आंरम्भ किया 
ओर थोडेही समयमें उनका बहत अच्छा ज्ञान ग्राप्त करलिया । सम्बत्‌ १९२५ के भाद्रपदमें सूय्ये 
ग्रहण छगा था उस अवसर पर आप तीथंयात्राके लिये काशी पधारे थे। माघ - शुक्ला १४ सम्बत 
१९२७ को ये एक बार पहले पहल पांजीपाडा ( जिला पुनिया ) गये । वहां इनकी बहुत बड़ी 
दुकान थी जहां कभी इनके पिताजी और कभी इनके बड़ेभाई वाज़ू मेवालालजी रहा करते थे । 
. उस दूकानपर रूई, सुर्तो, पटुआ आदिका बहुत बडा कारवार होता था। इसके सिवा वहां महा- 
जनीका भी खूब काम होता था। सम्बत्‌ १९२८ के वेशाखमें वहांसे छोटनेपर आपका उल्लिखित 
दसरा विवाह हुआ था । उस सालके मार्गशीषमे महणस्नानके लिये अपने छोटे भाइईको साथ 
लेकर आप काशी गये ओर स्नानादि कर घर छोट आये। सम्वत्‌ १९२९ के ज्येष्ठ मासमें आप 
फिर पांजाीपांडा गये ओर वहांक कुछ अदालती काम करके एक साल बाद घर छलोट जाये । 
एक वर्ष मकान रहकर आपको फर पांजीपाडा जानापडा। इस बार आपने वहां उठे लिखने 
पढनेका भी अभ्यास किया | इसके सिवा आपने वहां बंगला भाषां भी सीखी। यद्यापि आप 
बंगलष्* ।खया बोल न सकतेथे, पर भलीभांति पह ओर समझ लेते थे । सम्बत १९३ ३ में आपने 
आतम वार पांजापाडा जाकर कई कारणोंस स्वरूपंगञ्न ओर पांजीपाडाकी दुकानें बन्द करनेका 
 बन्दोबस्त किया । सम्बत्‌ १९३४ मे आपके पिदार्जीनि रिविलगक्ष जिला सारनमें हुंडीकी कोठी 
खोली ओर आप प्रायः वहीं काम देखने लगे । हब संबत्‌ १९३५ के भाद्रपदर्म उपरोक्त- दोनों 
_ स्थानाका व्यापार बन्द करदियागया । द क्‍ क्‍ 


संक्षिध जीवनी।.... (११) 


व्यापार तथा काठकि कामके अर्तिरिक्त आप अदालती कार्मीमें भी बहुत निपुण थे। जिलेकी भदा 
लतोंके सिवा आप हाइंकोटेका काम भी भरी भांति कर लेतेथे । प्रबंधशक्ति भी आपमें बहुत अच्छी थी। 
आप सदा सच कार्मोकी देख भांल करते तथा उनपर यथोचित ध्यान रखते थे । इसीलिये पिताजी 
भी सब कार्य इन्हींपर छोड़ कर स्वयं तीर्थांटन करनेलगे थे। इनके पिताजी भी बाल्यावस्थासे ही ._ 
पूजापाठ आदि किया करते थे। ऐसा सुयोग्य पुत्र पाकर आपको धम्मेकाय्य करनेका अच्छा अबसर 
मिला । सम्बत्‌ १९३३ में वह अपनी सत्री तथा छोटे पुत्र वाबू तपतस्तीनारायण को लेकर रेलगाड़ी 
. होनेपर भी, अपने मकानसे पेदलही बक्सर आदि होतेहये प्रयाग गये | वहीं आपने मकर 
मासमें जिवेणीतटपर कल्पवास किया । इसके बाद आप लगातार चोदह बर्षोतिक प्राति वर्ष 
प्रयाग जाकर कंट्पवास किया करते थे। पहिली वार कल्पवास करके आप विन्ध्याचल हते 
हुये काशी छींट आये और वहीं कुछ दिनोंतक रहे । उसी अवसर पर चैत्र कृष्ण प्तिपदा 
बुधवार ( सम्बत्‌ १९३४ ) को आपकी खीं, ( हमारे चरित-नायककी मात्ता-) का देहान्त 
होगया । सम्बत १९३७ में आपने बद्रीनाथकी यात्रास छोटकर घरमें रहना छोड़ दिया था भौर 
. अपने शिवमन्दिरमें ही रह कर इंशरोपासनरम समय व्यतीत करना आरंभ किया थे केव्छठ भोजन 
के सपम्रय घर आते थे | शोष समय वहीं शिवालयमें शान्तिपूर्वक देवाराधनमें व्यतीत करते थे । 
. बाह्ू साधुचरणपसाद बाल्यावस्थासेही अपने छोटे भाई बान्न तपसीनारामणपर बहुत ग्रीति 
रखतेथे, उन्हें तुलसीकृत रामायण पढ़ाते थे तथा उत्तमोत्तम शिक्षायें दिया करते थे । वहभी सदा 
अद्दा पूर्वक आपकी आज्ञाओंका पालन करते थे । सम्बत्‌ १९३५ में आपने उन्हें अंगरेजी 
पदनेके लिये रिविलगंजके स्कुलमें भरती करादिया संवत्‌ १९३७ के माघमें आप गअयाग गये । 
उस समय आपके पिताजी वहीं कल्पवास करते थे । मकर मास समाप्त होनेपर आप अपने 
- पिवाीके साथ ओंकार पुरी, :उज्नन, काशी आदि गये । इसी यात्रार्म उज्जेन जानेपर आपको 
एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता मालम हुईं. जो भारत भ्रमण करनेवालोंकों आगे आगे मार्ग 
दिखलावे ओर किसी प्रधान स्थान अथवा बस्तुओंकों देखनेसे छुटने न देवें । ” जिसकी सहा- 
यतासे प्रत्येक तीर्थ तथा प्रसिद्ध स्थानमें जानेमें छोगोंको सुगमता हो । जिसके फल स्वरूप 
आपने शगे चलकर “ भारतप्रमण ” ऐसा सर्वोपयोगी और संबाड्पूर्ण उत्तम अंथ लिखडाला । 


सम्बत्‌ १९१३९ के कार्तिकमें आप हरिहस्क्षेत्रक मेलेमें गये ओर वहांसे गाडी, घोंडा खरीद 
लाये थे । चरजपुराके:दिहातोंमें सडक न होनेके कारण आप प्रायः घोडेकी सवारी किया करते थे, 
पर रिविलगंजर्में आप गाडी परही चढ़ा करते थे | सम्बत्‌ १९४१-४२ में आपने आरा और 
सारन जिछेमें तीन गांव खरीदे ओर उनमंसे एक गांव वीरमपुर ( परगना पवार जिला श्ाह्याबाद ) 
मे कचहरी भी वनवाई सम्बत्‌ १९४३ के आरम्म में आप कलकसे गये ओर वहांसे लोटते समय 
वेबनाथनी गये । इसके वाद आपने शाहाबाद और सारनमें दो और गांव खरीदे भौर उनमेंसे 
एक गांव बाबू पाली ( परगना आरा जिला शाहाबाद ) में बडी कचहरी बनवाई अपने जिमी 
दारीका प्रबन्ध आपने बडी उत्तमतासे किया, बीरमपुरकी भाउली जमीनको नकदी कराया और 
कुछ अराजियात की पेमाईंस कराके लगान की झंझट मिटा दिया | सम्बत्‌ १९४७ में आपके छोटे 
भाई बाबू तप्सीनारायणने “एष्ट्रेन्स” पास करलिया। स्कूलमें उनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी 


उपर कहाजाचुकांहै कि उज्ैनकी यात्रामें आपने “भारतभ्रमण” लिखने का विचार किया 
था । इस बीचमें आप प्रायः करूकत्ते काशी आदिकी यात्रा करते ही थे, इसलिये वह विद्ार 
और भी हृढ होगया । सम्बत १९४८ के आखिनमें आपने अपने छोटे भाई की सम्मतिसे औ 
' उन्हें अपने साथ लेकर अपनी जन्मभूमि चरजपुरासे यात्रा आरम्भ करदी। जिन जिन तीथों 
नगरों या अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें आप गये, वहके प्रसिद्ध स्थानों ओर वस्तुओंका पूरा पूरा पता 
: छगाकर आपने उनका कुल वृत्तान्त लिखा । बड़े बड़े प्रन्दिरों तथा अन्य प्रसिद्ध इमारतों और 


(११५). स्वर्गीय अन्यकर्ता बाबू साइचरणमसादजीकी- 


स्थानों के चित्र तथा नकशे बनवाये, तथा प्राचीन शिछालेखों की प्रति लिपियां तेयार कराई । 
. हिन्दुओंके देवमन्दिरोंके अतिरिक्त आपने जैनों, बौद्धों, सिकखों पारसियों ओर मुसलमानोंके भी 


प्रसिद्ध और पवित्र स्थानोंका वर्णन विस्तार पूर्वक लिखा था । पहली बारकी यात्रासे छौद कर 
आप मकान चलैगये और आपके छोटे माई बाबू तपसीनारायण काशी चलेगये । आपकी दूसरी 


और तीसरी यात्रायें सम्बत्‌ १९४५ में हुई और चौथी यात्रा संवत्‌ १९५० में तथा :पांचवीं यात्रा 
 सम्बत्‌ १९५३ में हुई । इस प्रकार आपने भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें पांच वार पांच यात्रा की 


और ग्त्पेक यात्राफा क्रम क्रमसे एक एक खण्डमें पूरा वर्णन करके भारत श्रमणके पांच खड़ 


तैयार किया । यह पुस्तक रायछ आठ पेजीके २४०० पृष्ठोमें समाप्त हुई थी । इस पुरतकरम 
... आपने अंगरेजी, फारसी, हिन्दी और बंगलाके अ्न्थोर्के अतिरिक्त, प्राचीन वृत्त लिखनेमें 
. स्खृति, पुराण, महाभारत, वाल्मीकीय रामायण आदि आचीन श्रमाण दियेथ संस्कृत 
. अथोसेभी बहुत सहायता ली थी । भारत भश्रमणमें प्रायः ७०० बड़े बड़े तीर्थों, नगरों 


और प्रसिद्ध स्थानोंका पूरा पूरा विवरण दिया गयाहे जिसमें पवतों, नदियों, वहांके निवासियों 


और उनकी रीति रस्मॉका वर्णन भी सम्मिलित हैं ! प्राचीन तीथे आदिके वर्णानर्म 


रामायण, महाभारत, पुराणों तथा स्मृतियोंसे विशेष सहायता लीगई है। रेलके बडे बड़े 
जंक्शनोंसे जो जो छाईन गई हैं उनका उल्लेख तथा वहांसे बडे बड़े स्थानोंकी दूरी भी उसमे दी 


 गह्ढें है ।आप स्वयं अंगरेजी नहीं जानतेथे इसकिये “इम्पीरियल गजेटियर, हंडबुक आफ इंडिया” 
आदि अंगरेजी पृस्तकोंसे जानकारी भ्राप्त करनेमें आपको अपने छोटे माई बाबू तपसीनारायणसे 
बहुत अधिक सहायता मिली थी । तात्पर्य यह कि उक्त पुस्तककों सब पग्रकारसे सर्वोषयोगी 

बनानेमें आपने कोई बात उठा नहीं रखी थी. सम्बत्‌ १९६० में छपकर तेयार होजानेपर जब 


यह अन्ध विज्ञ पत्र-सम्पादकोंके पास समालोचनार्थ भेजागया, तो सबोंने सुक्तकण्ठसे इस अंथकी 
उपयोगिताकी प्रशंसा की | आपको उस अन्‍न्थसे किसी प्रकारका लाभ उठाना इृष्ट न था, इस- 
लिये आपने उप्तका मुल्य भी केवल लागत मात्र रखा था। उसपरभी आप अपनी स्वाभाविक 
उदारताके कारण उसकी बहुतसी प्रतियां योंही बांदा करते थे । अपने मकानपर आनेवाले मित्रों, 
परिचितों, विद्वानों और गणज्ञोसे आप कदापि मूल्य न लेते तथा योंही अन्थ उसको भेद करते थे | 
इस पस्तककी रचना करके मानों आपने झपना बड़ा भारी अभीश सिद्ध करािया था | उसके 
बाद आप सदा सन्तुष्ट दिखलाई पड़ते थे ! 


कै कर चै 


सेवत्‌ १९५२ मागशोपषे कृष्ण १४ शुक्रवार शिवरात्रि ओर वृश्चिक संक्रांतिको ९॥। बजे दिन 
के समय शिवमंद्रिपर आपके पिताजीका ७४ वर्षकों अवस्था स्वगेवास होगया. इस बातके 
फिरंस कहनेकी आवश्यकता नहों कि आप व्यापारमें बहुत निएण थे और उसीमें आपने प्रचुर 


_ अनोपार्जेव किया था। आपने सरकारसे दो तलवारें तथा एक दोनली बन्दूक रखनेका लाइसेंस 


भी प्राप्त किया था जो अबतक आपके छोटे पुत्र बाद तपसीनारायणकोमी प्राप्त है । 
जिसप्रकार आपमें तथा आपके छोटे भाईमें आदर्श श्रातृभाव था, ठीक उसी प्रकार इन 


. लोगेंकी खियोंमें भी परस्पर बहुतही उत्तम सदव्यवहार था ! पर आपके बडे भाई बात़ मेवा- 


लारूकोी ख्रीसे उन लोगोंको कुछ अनबन रहा करती थी । इसलिये संवत्‌ १९८४ के आँधनमें 


आप अपने छोटे भाईको अपने साथ लेकर बड़े भाईसे अलग होगये थे। लेकिन जिमीदारी आदिका 


सब काम पहलेद्दीकी भांति साथहीमें होतारहा इसके सिवा आप लोगोंमें व्यवहार्भी परस्पर प्र्व- 
बत्‌ ही था, जिसके कारण देखनेवाले आप लोगोंमें कोई भद नहीं समझते थे । 


संवत्‌ १९५५ में आपकी स्त्री बीमार हुईं और बहुत कुछ औषधि तथा सेवा दाश्नषा होने 
पर भी अच्छी न होतकी और अन्‍्तमें फाल्युन शुक्ल ८ संवत्‌ १५५६ को ४० वर्षकी अवस्थामें 


 संक्षितरजीबनी।.......... (३३). 


वह निःसन्तानहीं स्वगे सिधारी। भविष्यमें वंश चेलनेके विचारसे आपसे तीसरा विवाह - केरनेफे 
लिये बहुत आग्रह कियागया पर आपने वह स्वीकार नकिया । ः 

. संवर्त्‌ १९५६८ के श्रावणसे आप स्थिररूपसे काश्ीमें रहने लगे । बलिया जिलेके एकाप 
ब्राक्षण विद्यार्थी सदा आप के पास आप के खरचसे रहाकरते थे। बाह्मणों और साधु संन्‍्या 
 सियोंका आप बहुत आदर करते थे। ग्रहण आदि अवसरोंपर शाहाबाद सारन बलिया. आदि 
जिलोंसे आपके यहां बहुतसे छोगे आया करते थे, उन्हें खिलाने पिछानेके अतिरिक्त आप 
और प्रकारसे भी उनका सत्कार करते थे । आप बहुतही शान्तिप्रिय और मिष्टभाषी थे आपका . 
अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने या सुननेमें ही जाता था । आपने संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकोंकाभी 
बहुत अच्छा संग्रह किया था। आप नित्य गीताका पाठ करते थे आप घरसे बहुत कम बाहर 
निकला करते थे । खरवके लिये आपको जितनी आवश्यकता ईआ करती थी.। वह आपके छोटे 
भाई चरजपुरासे भेजदिया करते ये । “ द 


कुछ समय बीत जाने पर आपने एक ऐसा ग्रन्थ बनानेका विचार क्रिया जिसमें मिन्न मित्र 
स्मृतियोंकी सभी आवश्यक बातोंका पूरा पूरा उल्लेख हो और जिसके द्वारा थोड़े परिश्रमसे ही... 
लोगोंकों हिन्दूधम्मं-शाख्रका अच्छा बोध होसके | सम्बत्‌ १९११ में आपने तदबुसार 
धर्म्म-शाख-संग्रह का काम आरम्भ कर दिया । और छगातार सात वर्षोतक कठिन परिश्रम 
. करके सम्बत १९६८ में आपने उसको भी समाप्त करडाछा । इस ग्रेथंके सम्बन्ध्मं कुछ विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पंथ आपलोगोंके सामने ही उपस्थित है सम्बत्‌ १९६९ 
के ज्येष्मासमें “अवेडुटेशरण' यन्‍्त्राठयके अध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ खेमराजनी एक वार आपसे मिलने 
आये। आप भारतश्रमणके सर्देवेकें:लिये प्रकाशनका अधिकार सम्बत्‌ १९६४ में उक्त सेढ- 
जीका देचुके थे। उस अवसर पर सेठजीने “धर््म-शाखसंग्रह” छापने का वचन दिया और 
आपनेभी उसके प्रकाशनका सब अधिकार सेठजीको सद्दर्ष उदारताके साथ दे दिया | द 


आपका आय सर्वदा स्वस्थ शरीर:रहा करता था सम्बत्‌ १९६५९ के वेशाखके आरंभमें:भाष 
एकबार बीमार हुए और बहुत कुछ ऑंषधोपचार करनेपर दो मासबाद आप आराम भी होगये । 
केवठ साधारण निर्बलता रहगई थी. । उस समय आपने अपने छोटे भाई बाबू तपसीनारायणको, 
जो बिमारीके दिनोंमें आपके पासही थे, जाकर कारबार देखनेके लिये कहा। तदनुसार,आषादमें वह 
छपरा होते हुए चरजपुरा चलेगये । मादोमें आपने पुराणसंग्रह नामक पुस्तककी रचना आरस्भ 
 करदी। आपके आज्ञाचुसार आखिन के झुक्त पक्षमें बाबू तपसीनारायण चरजपुरासे कुछ पुराण 
आदि लेकर आपके पास-काशी पहुँचे। उसी समय आपका स्वास्थ फिर कुछ बिगडनेलगाथा । 
आपने कहा भी था पुराण संग्रह मेरे जीवनमें समाप्त होते. नहीं दिखाई देता, पर क्‍या करूं 
खाली बैठे रहनेसे कुछ करते रहइनाही अच्छा है ” शायद पहली बीमारी की कुछ (कसर रहगई थी 
जिससे आपको कब्जियत थी | आश्िन शुक्ल < को आपको ज्वर आया ।. बाज्नू तपसीना- 
रायण तथा परिवारंके अन्य ढोगोंने डाक्टर वैद्योंको ब्रुल्वाने तथा आपकी सेवा शश्रुषा्े 
कोई उठा नहीं रखा; केकिन कालके आगे क्रिसीका कुछ बस नहीं चछा | मागे- 
शीर्ष कृष्ण ७ सम्बतू १९६९ रविवार ५ बजे प्रातकार आपका पवित्र आत्मा इस 
आसार संसारको सदाके लिये छोड़ स्वर्गकी ओर सिधारी । मृत्युके समय आपकी अवस्था 
६० वर्ष ८ महीना ७ दिनकी थी । उस समय आपके छोटे भाई, उनके पुत्र तथा बढ़े भाईके चिरं- 
जीव काशीम ही उपस्थित थे । बाबू तपसीनारायणने ही आपकी अन्‍्तेष्टि क्रिया की । संवत्‌ १९५८ 
के श्रावणसे आपने काशीमें रहना आरंभ किया था। सम्वबत्‌ १९५९ के प्राधमें आप बांद मेवा- 
ढ़ालके पुत्र हरिशंकरम्सादके विवाहमें एकबार चरजपुरा गये थे और ब्रह्मा दो तीन मास रहे ये । 


(१४) स्वर्गीय प्रन्थकर्ता वादू साधुचरणप्रसादजीकी संक्षिप्त जीवनी । क्‍ 


. उसके बाद आप कभी चरजपुरा नहीं गये । संवत्‌ १९६१ के माधमें बाबू तपसीनारायणके पुत्र 
हरननदन प्रसाद का विवाह था। उसे अवसर पर आप गाँवके बाहर ही बाहर जाकर बारातम सम्भि- 
छित होगये थे ओर बारात बिदा होजानेपर बाहरही बाहर काशी चले आये थे। बहुत आग्रह 
किये जाने परभी आप चरजपुरा नहीं गये। उस समय आपको छ दिनोंके लिये काशीसे बाहर 

रहना पड़ा था | उसके -बाद आप फिर कभी काशीके बाहर नहीं गये । आपको केवल एकहे 
कन्या हुईं थी जो कई मासकी होकर स्वर्गगामिनी हुईं । 


इस समय आपके बड़े भाई बाबू मेवालालछ, उनके पुत्र सूस्यंदेव प्रसाद और हरिशंकर 
प्रसाद तथाः छोटे भाई बाबू तपसीनारायण और उनके पुत्र हरनन्‍्दनप्रसाद और हरिहरेशप्रसाद 
. वत्तमान हैं बाबू तपसीनारायणका एक अपोत्र भीहें । हरनन्दन प्रसाद और हरिशंकरप्रसाद 
सम्बतू १९६५ में एण्ट्रेन्स परीक्षा पास करचुके हैं | इति । 





क्‍ प्रकाशक- 
.. खेमराज श्रीकृष्णास, 
“श्रीवेंकटेखर” स्टीम प्रेस-बम्बई. 


श्री: । 
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लत ध्ाथाल 659 ०57 4 070: द फॉफड्कर 


विषयानुकमांक. विषय. . 
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विषय: 


रू ह४४४७४ #४हूूतूू 5 * २. | २७ मनुजीकी आशासे शूगुऋषिने अद्चणि- 


१मनुस्मतिके अनुसार सर्व धर्मोका बेदी 


मूलहै यह कथंन...... 


२ श्रौत और स्मार्त इन धर्मोका विवेचन 


रें नास्तिककी निन्‍्दा 
४ धमंके चार लक्षण ५ 
५ श्रतियोंके द्विधा कथनमे घर्मभी दोप्र- 
कारके प्रमाण होते हैं. .....“... 
६ अधर्ममं मन लगानेका निषेध 
७ अधर्मसे समूलनाशका कथन  .,.,, 
८ धर्मसंचयसे पारलौकिक सौख्यप्राति 
९ घमरक्षणकी प्रशंशा ,.,,.. _*... 


कक फले छक्के 


कक कसी 


१० याशवल्क्यस्मतिके अनुसार धर्माचायोके 


नाम... ध मा 
११ घर्मका सामान्य लक्षण ब 
१२ व्यासस्मृतिके अनुसार-घमसंग्रद् कथन 
. १३ वसिष्टस्मृतिके अनुसार धार्मिककी प्रशंसा 
१४ धर्मका लक्षण, डे ४ 
१५ शिष्टाचारकों घर्मत्वकथन शा 


सृष्टिप्करण २, 


१६ मनुस्मतिके अनुसार-सष्टिके विषय 
मनुमहाराज और महर्षियोंका संवाद 


१७ सष्टिक आदिम स्वयंभू भगवानका प्रादुर्भाव 


१८ बह्माण्डकी उत्पत्तिका वर्ण, ... 
१९ ब्रह्माकी उत्पत्ति 398 ४ 
२० त्रह्माण्डशकलोंमें ब्ह्मदेैवने आकाशादि 

सब सुष्टिके निर्माणका कथन ,.. 
२१ ब्रह्मदेवके शरीरसे विराट्पुरुषकी उत्पत्ति 
२२ विरादसे मनुजीकी उत्पत्ति 
२३ दश प्रजापतियों की उत्तसि .,,, 
२४ उन अजापातियोंसे सर्व देवकऋषिआदि 

स्थावर जंगम सृष्टिका वर्णन न 
२५ ब्रह्मासेह्दी जगतकी कर्ममें प्रवृत्ति या 


ह # क 


जीवन और निदृत्ति या मरण दोता 


है श्सका वर्णन 
२६ ब्रह्मप्रोक्त घर्मानुशासनकी आचार्यपरं- 
पराका वर्णन और भरगुकी भर्मोपदेशकी 


सा 


क़््क्ड 


कक आय । 


१2 


# 


' |7 


३७ 


++ - -« के >कन -नमकानत्कान-न» 


११, 


डर ? 


५० पॉड्कादि अपवित्र देश 


.. ५३ म्लेच्छ देशमें श्रद्धका निषेध द + 


योंको धर्मशाज्ोपदेश कथन. ««« 
२८ स्वायंभुवादे सात मनुओके नास .,. « 
२९ निम्रेषादि मन्वन्तरान्त काऊुकी गणना 
३० चारों युगोमि मनुष्यके आयुष्यका अमाण 

देशप_करण 8. 
तहां 
पवित्र देशका घवर्णेन £ 

३१ मनुस्मतिके अनुसार ब्रह्मावर्त देब्शका 

लक्षण रस 


9 % थे सह हा न 


३२ ब्रह्मर्षि देशका लक्षण ,.. न्क 
३३ मध्य देशका लक्षण .,.. मो 
३४ आर्यावत देशका लक्षण, , . रे 
३५ यज्ञषिय देशका छक्षण ... नि क 


३६ उलेच्छ देशका प्रांत ..« 

३२७ द्विजातियोंकों उक्त देशोंमे रहनेकी आशा 

३८ बृहत्पाराशरीय धर्मशात्षके मतसे व्यम्य 
देशेमिंभी समरुद्रगामिनी नदके. तीर 
रहतेकी आशा कम 36% 

तीथोंका वर्णेन २ 

३९ मनुस्मातिके अनुसार तीर्थ जलमे अन्यके 
उद्देशसे ज्ञान करनेसे फलूप्राप्तिका क थन 

४० पुत्रप्रशंसा और गयाश्राद्धमाहात्म्य 


अऋ च्य सा 


7) 


प्र 


र्ट्‌ 


॥ैग 


४१ गयाश्राद्धमाहात्म्यमें औशनसध्यातिका प्रमाण ? 


छलिखितस्पुृतिका प्रमाण 

४३ दक्षिणसमुद्रसेतुदर्शनका माहात्म्य . . , 
४४ काशीयात्राका साहात्म्य, . , | </% 
४५ काशीमें मरणसे मुक्ति .. तन 
४६ ब्राह्मणके पादपूजनका माहात्य ... 
४७ जि्तेद्रियत्वका प्रभाव द 


कक. सा. कर 


४८ गयाआदिक पुण्यतीर्थेमें दानंकी साहिमा 


अपवित्र देशोंका वर्णेन ३. 
४९ मनुस्मतिके अनुसार क्रियाछोपसे ब्रूष- 
रुत्वप्राप्तिका वर्णन . 


कर के के आग. यह. बा 


ध्ध् 


५१ गद्गराज्यमं निवासकरनेका निषेध 


खुला. हा. जहर 


च्क क 


५१ म्लेन्छदेशका लक्षण ,.. मल 
५४ भिशंकु देदामें रहनेमेंप्रायश्चवित 


॥7 


नह । 
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(२) धर्मशाखंसंग्रहविषयाबुक्रमाणिका ! 
विषयानुकर्मांक, विषय, पृष्ठांक, पततयक.! विषयासुक्रमांकट...... विषय, पृष्ठाक, पंत्त्यंक, 
५५ सिन्धुआदि देशोंमें रहनेमें प्रावश्चित १० १०. ८५ याजनाध्यापनादिकोंका नव... १७ २ 
५६ अवन्यादि देशोम रइनेमें बौधायनोक्त .. ८६ पाराशरस्व्रतिके अनुवार णहस्थाभमके 
.. प्रायश्नित्त ,.. . .,.« झ,.. ” १६' कर्तव्य कर्म 0... आआ. 5, है 
ब्राह्मणप्रकरण ७ ८७ आहाणको वृषलत्वप्रातिकारक दोर्षोका 
तहां वर्णन ,०० ४०३ का कर ५ 
बराह्मणका महत्त्व १ ८८ प्रतिमह लेनेयोग्य यजमानका वर्णन गे ध 
0५ संदेललिक अनवारे आलोक सब .. <८९ गायत्रीमंत्रजपका माहत्म्य हम 
कब को ह $४ | और वेदाभ्यास और उसके पांच प्रकार २३१ 
५८ आह्णको अन्न देनेके माह त्स्यमें याश- । है नम डे बात 5. हो 
बल्क्यस्टरतिका प्रमाण ,.. ० ९१६ २०' 
५९ त्राह्मणसष्टिका उद्देश . । श३; ब्राह्मणके लिये योग्य प्रतिग्रह ४. 
६७ पराशरस्मृतिके अनुसार-त्राह्मणके |. ६१ मनुस्मातिके अनुतार-प्रतिग्रह लेने योग्य 
महमें प्रमाण मर 7 २७, पदार्थ ५,५०७ हक “ 
६१ व्यासंस्मृतिके भनुसार-त्रह्मणके महत्त्वम '._ ०७३ गौतमस्मातिके अनुसार-प्रतिग्रहविषयमें 
प्रमाण... ३98 «०० 7 .शे५: प्रमाण... «५. «» ”? २४ 
६२ शातातपस्मृतिके अनुसार-नब्राह्मणके .. ९४ कन्याविवाहके अर्थ झूद्भसेमी प्रतिगह द 
महत्तमे प्रमाण 28 मा 2 लेनेका विचार हे «०० 7? शेर 
&६३ लघुआश्वदायनस्मातिके अनुसार-नरा- ९६५ बसिष्ठस्मतिके: अनु ०प्रतिग्रहविषयमें प्रमाण२० 
द्ाणके महत्वमें :प्रमाण 3 ब्राह्मणके आपत्कालका धर्म ९. 
मान्य ब्राह्मण और पंक्तिपावन ब्राह्मण २. | ९६ भनुस्म॒तिके अनुसार-शूद्गसे आमात् 
६४ मनुस्मतिके अनुसार-आह्मणोमें विद्वान्‌ | लेनेकी आशा ५ ” १२ 
'ब्राह्मणकी योग्यता ... ,. “7 ३० ९७ ब्राह्मणको क्षत्रिय्ृत्ति और वैश्यजत्तिसे 
&५ पंक्तिपावनत्राह्मणोंका लक्षण. ,.. 7 ३६ । जीविकाका कथन... झ,० ?! २० 
६६ आहाणको रुक्ष बात कहनेका निपेध. ११५ ८. १९८ कृषिके विषयमें विचार,,,... ...  ?! २८ 
६७ आह्यग कर्मदोषकों दहन करसकताहै. ” १३ ६९ ऋयविऋयविष्यमें विचार बऊू. ४ हु 
<८ ब्राह्मण, द्विज, विप्र, ओजियादि संशा. ” १९ १९० आपरत्कालमें जाह्मणको सर्व प्रतिअहका 
<९ वेंदपारात्रान्मणका लक्षण... ,,, ”! २१९ विचार .., लक «० २१ १४ 
७० बहुश्रतका लक्षण ,., ... १४ २. ११ आपत्कालमें आाह्मणके उपजीविका- 
७१ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार ब्राह्मण: लक्षण १०. विषयमें याशवल्क्यस्मतिका प्रमांण,,, ११५ २१ 
७२ वेदवित्‌आह्मणसे अपनी सेवा करनेमें अनर्थ!ः १८: ११२ ग्रद्रणइमोजनमें आपस्तम्बोक्त प्रायश्रत्त ? २६ 
ब्राह्मणका धर्म ३ ; १९३ ग्रोतमस्मृतिके अनुसार-जआह्मण क्षत्रियोंके - 
७३ मनु०भ०आहणनें सैसानकी इच्छा न करना ! २५ आपत्काल्में कर्तव्य... ... १३ २ 
७४ आह्मणका पूर्व अवश्थामें विद्योपार्जन- ..._: ६०४ वसिष्टस्मृतिके अनुसार-आह्षण, वेश्योंको 
और: तारुण्यमे शह॒स्थाशम......, 7 ३१. शबस्म्घारण और आपत्काहमें चातुर्व्यका 
७५ ब्राह्मफे उपजीविकाका वर्णन और उप | कर्तैंन्ब..., ५५०० हा 55% 
जीविका इृत्तियोंके लक्षण 7 ३२' ब्राह्मणके लिये भक्ष्यामक्ष्य 5 
७६ ब्राह्मणको संतोष रखनेकी आशा .,,, १५६ ४०० । १०५ भनुस्मतिके अनसार-अभोषियादिकोंके 
७७ भतिग्नइसे ब्रह्मतेजकी हानि 7 २६, यशर्म मोजनका निषेध ० ह# १७ 
७८ बाह्मणके घटकर्म .... हा हर | २१०६ अभोज्यान्नमोजनका निषेध... ? १६ 
७९ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके सामान्यकर्म , १६ ५' १०७ दोषी नपुंसकादिकोंके अन्नमोजनका 
८० यशार्थ मिक्षित द्रब्यके यशार्थदी विनि.... ४ निषेध. ,,,. ... 9? २७ 
योग करनेकी आशा ... *« ? ११ १०८ राजादिकोंके अन्नभोजनके दोष .,, १४ ५ 
८१ तपश्चर्या है विद्याका श्रेषत्वय .,, ? २१० १०९ निषिद्धोंके अन्षमक्षणमें प्रायश्रितका 
८२ संतोष रखनेमें याशवल्क्यस्वतिका प्रमण ” २४! कथन ,.,. .,..  -. ” १० 
८३ अभिरूृतिके अजुसार-विप्रकक्षण ,,,. ? ३१ ११० झूद्के पक्तान्नका नियंध आह , 0 हे 
८४ प्रतिग्ददोषनिवारणका उपाय ,.. ४7 १० ३११ जिनका अन्न भोजनके योखशे ऐसे धूद्ट ? १६ 


धर्मश|खसंअहविष यानुकमणिका । 


विषय, 


मूर्ख आह्मण ८, 
१३६ मनुस्मतिके अनुसार-विना पढ़े ब्राप्मणकें 
निष्फलत्यका वर्णन .., है 
१३७ मूर्ख आ्राह्मणकों भोजन देनेका निषेध... 
१३८ मूर्ख ब्राह्मणके प्रतिग्हरका दौष ,.. 
१३९ मूर्ख ब्राह्णोंकी धर्मसभा नहीं होस- 
द कती इसका प्रमाण , 
१४० याशवस्कंयस्मृतिके अनुसार-मूर्ख ओा« 
हाणकी प्रतिग्रहयोग्य ते होनेमें प्रमाण !! 
१४१ मूर्ख्राप्षण जिस प्राममें भिक्षा मांगते 
हैं उस आमको दंडका ब्रणन. ,,, ४ 


# के के 


ब्ब रे ़ 


विषयानुक्रमांक, परष्ठांक. पंक्यंक, 
११९ ब्ह्षणकों मध्य मांसादिवर्ज ७, २४ २० 
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राजनीति सभाके लक्षण ,. ४९ ११! 
२३६ धर्मांसनपर बैठके व्यवहार कार्यदर्श- टी 

नका वर्णन श , ५० १६, 

. २१७ यादी प्रतिवादीके भाव जाननेंके तर्क !ः ३१ 
२३८ सत्य अर्थका शोधन करना... ... ”! २६ 

२३९ अधम्णस उत्तमर्णको द्रव्य पहुंचा या । 

नहीं इसका खूबसाक्षी और प्रमाणा- | 

दिकोंसे विचार करके सिद्ध करना ... ! २९ 
२४० व्यवहारमें सात्षियोंका निर्णण. ..,, ५१ २९ 
२४१ स्मी आदिकोंके साक्षियोंका निणण. ५२५ १४ 

' २१४३२ साक्षी कायम करनेके नियम "३ १७ 
२४३ सत्य साक्ष्य देनेका फल ««  #  २९| 
२४४ साक्षी ( गवाही ) देनेमे शपय क्रिया. ५४ १०; 
२४५ असत्य साक्षी ( गबाही ) देनेका दोष ५५ १ । 
२४६ साक्षीमें आद्मर्णोसे वर्ताव . बन हे हूए 
२४७ किसी कार्यमें असत्य साक्षीकामी दोष नहीं? १६९ 
२४८ असत्य साक्ष्यदोष निवारणाथ प्रायश्रित्त | ?? २९४ | 
२४६९ साक्षी न देनेमें अवधि,,.. ... ” १३१ | 
२५० साक्षी न होवे तौ शापथक्रियासे न्याय 
. » करना ... जप ००० ५६५. भ 
२५१ गवाहीकी साक्षी भृठ माऊम होनेपर । 

उस मुकदसेका फिरसे विचार करना ??! १६! 
ए५९ झूठी गयाही देनेपर दंड. ,,,  ? २११ 
२५३ ऋणमें व्याजका नियम,,.. ..,.. ५७ १. 
२५८४ बंधक (गिरये) रखनेसे व्याजका निर्णय ?? ९ 
२५५ बंधक रखीहुई नस्तुका) मोग करनेमें द 

साहुकारसे अधमर्णजो कीमत दिछाना ? १३१३; 
२५६ बंधक और धरोइर रखनेके नियम १ 


| २८६ तुराधिरोहण दिव्यका प्रकार 


8) 
विषय्रानुक्रमांक, : विषय, धृष्नांक, पंकयेक, 
२५७ मूल्धनके दुनेसे अधिक व्याज बढ़ता 

नहीं... .... -» *«» ८ ६ 
२५८ व्याजके व्याज देनेका निमेध...... ५६ १ 
२५९ ऋणपत्र बदलनेमेँ ध्याज जोडलेमेका 
नियम .,»» स की 
२६० द्वाजिर' जामिनवाकेपर देनेका भार. 
होनेका नियम, हा 0घ6/। जज 
२६१ व्यवद्धरके चार प्रकारोंका वर्णन ६१ ८ 
२६२ अभियुक्तकें दूसरी नालिश करनेका निभय ,, १६ 
२६३ अभियोग और गयवाहीमें दुष्टकी परीक्षा ,, २७५ 
२६४ हीनवादी दण्डार्द होते हैं यद कथन... ,,  है४ 
२६५ वादे प्रतिवादियोंके साक्षीयोंकों प्रभका कस ,, _ ने८ 
२६६ द्वार जीत शर्त लगानेपर निर्णय ६२ १ 
२६७ छलवादमें तत्बरका निर्णय के आटे 
२६८ दो स्मतियोंके विरोधमें नीतिशाश्षसे 
. भर्मशाजत्रकोी बरीयस्त्व ४08. ७, 
२६९ दस्तावेज आदिको प्रमाणत्वकथन ७ २५ 
२७० याद पूर्व क्रिया और उत्तरक्रिया इनमें 
वलबतचका विवरण... ४. 5८ 
|. २७१ खेखसे दखल ( कबंध ) कीहुई बस्त॒के 
बादका बखवत्त-दखछ बिना रेखका 
नितब्रंधत्व ... कि ७. र५ 
१७२ अभियुक्तके मरनेपर उसके उत्तराधि- 
कारीको 'उस मुकदमेका उद्धार करनेका 
कथन ् शक, आह अर 
२७३ पंचोंकी योजनाका निर्णय ००० $$ ३५ 
२७४ एक ऋणीसे अनेक महाजनोंकों ऋणदे 
लेका ऋम कि ध्रे २ 
७५ ऋणीनें ऋण देनेपर भनी नहीं देव 
तो उसका निर्णय 4+< नजर 
| २७६ कुडंबार्थ किये हुए ऋणका निर्णय रा 
| २७७ पत्नी आदिकोके देने योग्य पति आदि- 
कोंके ऋणका कथन & ४ 36 5५ 
२७८ घनी और ऋणी इनको परस्पर व्यव- 
हारमें निश्चित बातोंका समाधानपत्रम.._ 
केख होना चाहिये... ४ रै४ 
२७९ ऋण और बंधककी तींनपीदीतक अवधि ,, ३९ 
२८० लेखपतन्न बदलनेके कारण «००० पेड है 
२८१ संदिग्ध छेखपत्रकी शुद्धि ३ 
२८२ ऋणीकी दीहुई रकम लेखपत्रके पीठ- 
. पर लिखना अथवा अछग पावती पत्र देना ,, रे 
२८३ ऋण पूरा देदियाजानेपर रेखपत्र 
फाड डालना 32% कक का हे 
२८४ बडेबड़े अभियोगार्मे सत्यत्यख्यापनके अर्थ द 
तुछा, विष आदिक दिव्य शपसशोका कथन ,, ११ 
२८५ दिब्य शपथोंके करनेके श्रकार_... ,, (१८ 
के |! २१६ 





विषयानुक्रमांक. 


धपर्मशाख्सग्रहविषपानकमणिका । 


विषय, पष्ठांक, पंक्तयक, 


क्‍ साझीदार ४. 
३१४ मनुस्खृतिके अनुसार-यशकर्मसें अपने अपने 
नियत काम छोडनेमें बह काम करनेवालि 
दूसरे ऋत्विजोंको दक्षिणा विभाग मिलनेका 
निणय ,.. . . ७२ २५ 
३१५ याज्नवस्क्यस्मातिके अनुसार-व्यापारियोंके 
कंपनीर्स अपने अपने पुंजीके अनुतार लाभ 
.. ओर हानिके भागीदार होनेका वर्णन 
३१६ कंपनीम दगाबाजी करनेबालेकी, नफा 
देनेका निषेध. मी , ९ 


दियाहआ दान छोटा देना “. 
३१७ भनस्मृतिके अनुसार-दिया हआ दान 
तट केनेबालेकों एक मोहोर १५ रु, 


छरे २ 


५ ००० | ४००७ ७०8 हु] रा 
भेत्य, दासआदिका विषय ६ 
३१८ मनुस्मातेके अनुसार-आरोग्य होनेपरभी 
क्राम न करनेवाले चाकरकों ८ रतीं 
सोना दंड ० हें आई 
३१९ रोगी चाकरके वेतनके विषयमें निर्णय. _?? २६ 
| ३२१० वेतन लेकर काम न करनेवाले चाक- 
रको हिंगुणित दंड. ,.,, कक जग आओ 
ः ३२१ नौकरके वेतनमें न्यूनाधिक्यका विचार ,, ३६ 
' ३२२ बोशा लेनेवाले हेलकरीके विषयमें 
दंडानुद्ातन ७४ १ 


३२३ नारदस्मतिके अनुसार-दास (नौकर) 

के भेद-और उनके. कर्म आज 
१२४ शिल्प सौखनेबालेकी शुरुसेवाके नियम ,, ४ 
३२५ तीन प्रकारके भुत्योंके भेद और कम 
३२६८स्वदास्युतन्नादे पंद्रह प्रकारके दासोंका वर्णन,, १ 


३२७ दासपनेसे मुक्त होनेयोग्य नॉकर ...  ,, २४ 
३२८ नौकरकों वेतन देनेका निर्णय ..,.. ७६ १३ 
प्रतिज्ञा और मयोदाका उल्लंघन ७ 
३२९ मनुस्मतिके अनुसार-प्रतिशा (हकरार) 
तोडनवाढेकी शासन ... 30 री 
३० व्यापारियोंके इकरारकों तोडनेवालेको 
. ३२० सोनेके रत्ती इतना दंड...  ,, २९ 
३३१ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-कंपनीके 
द्रव्यकों दरण करनेवारां और इकरार 
तोडनेवालेकी शासनके. विषयर्म 
प्रमाण ... ७ रेट 
२३२ राजा और राष्ट्रके विर्द्ध चल्मेवाकेकी 
देशबाहिष्कारकी शिक्षा , ., «० ७७ १० 


वस्तु खरीदने, बचने और लोटानेका विधान ८. 


(६६ 
विषयानुक्रमांके, विषय, प्रष्ठांक, पंक्तयेक, 
२८७ अमिशपथका प्रकार... ०० इएिडे हेड! 
२८८ जलशपथ करनेका प्रकार ००० 5 १० । 
२८९ विषसे शपथ करनेका प्रकार «४5: 2 | 
२९० नारदस्मतिके अंनुसार-सौसरी 
पीढीतक ऋण देनेका अधिकार... ?? २८! 
२९१ ऋणका सौकरोडतक बढनेका कथन 7 ३४ | 
२९२ सोकरोडके आगे दासादि जन्मकीप्राप्ति. ८६ ४: 
२९३ ऋण न देनेस तप और यशादिके फल | 
धनीको मिलते हैं. .... . /” ५। 
२९४ पुत्रका ऋण पिताने नहीं देना. ,..  ? ९: 
२९५ पुत्रैके देनेयोग्य पिताके ऋष.“#... /?7 #| 
२९६ कुट्टम्बियोंके अर्थ कियेहये ऋणके १ 
विषयसें निर्णय ५. + जो १०, 
. २९७ स्वाकृत ऋणके विषयमें निर्णय 7? १३: 
२१८ नारदस्मतिके अनुसार-तुव्ण रोहणादे द द 
.. दिव्यशपथोंका वर्णन .... ४87 + 7 के 
२९६ तुब्यरोहण दापथका सविस्तर प्रकार ६७ ६ 
३०० अग्रिशपथका सबविस्तर प्रकार /? ह६' 
३०१ जलशपथका सबिस्तर प्रकार ४४४० हट है 
३०२ बिप्रशपथका सविस्तर प्रकार ९ १७: 
३०३ कांशपान शपथका सविस्तर प्रकार 7? ० 
धरोहर २, 
३०४. मनुस्मातिके अनुसार-धरोहर रखने- 
योग्य साहुकार ७० १०७ 
३०५ धरोहर रखनेवालेके जीवित होते उसके ; 
पुआ्रदिकोकों वापिस न दे के १५: 
३०६ धरोहर रखनेवाल्य मृत :होनेके पश्चात्‌ ' 
साहुकारसे वापिस मिलनेका प्रकार ,,. ! १९: 
३०७ धरोहर इरनेवाला अथवा न रखके ह 
मंगनेषालोंकी दण्ड ... ५. /? ३७० 
३०८ याशवल्क्यस्मातिके अनुसार-घरोहरके >् 
विषयमें प्रमाण हा छशि २ 
अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना 
३०९ मनुस्मृतिके अनुसार-परद्रव्यको विना 
सम्रति बेंचेनेवाले वंशजकी ६०० रु० 
दंड, अन्यको चोरके योग्य दंड ',., १५ 
३१० बिना मालिकके अथवा मालिककी सं- 
मार्तके बिना कियाहुआ व्यवद्दार ' क्‍ 
असत्य समझना श १७ 
३११ चोरीकी वस्त मोल लेनबालेके विषयमें. ु 
निर्ण ,.,. . .,. . /”? १८: 
३१९ कुट मिश्र आदि वस्तु विक्रयका निधध ?! २९ । द 
३१३ याशबस्क्यस्मृतिके अनसार-अन्य वि- 
क्रात बसुकी मालिकन खरीददारसे । 
लेडैने आदिके विषयमें प्रभायष ,,, ७२. २. 


३३१३ मनुस्मृतिके अनुसार-बस्त खरीदके 


पछतानेपर वापिस करनेकी अवधि,,... ,, १६ 


धर्मशाससंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


प्ठाक, पंक्तयंक, 


 विषह, 


३३४ याशवल्यस्मातिके अनुसार-खरीदेहुए, 
वस्तुओंके छोटानेके विषय शास- 
नका विचार 


विषेयानुक्रमांक, 


कक । ४। 


कोड . ७७ १५० 

३८ बचे हुए, वस्तुकी पुनवॉर बैचनेमें दंड. ७८ ८! 
३३६ व्यापारीको माल बेंचनेमेँ पछताना ... । 
नहींजाहिये,,, . ... 9 मा 
३३७ नारदस्मतिके अनसार-अच्छा माल | 
दिखाकर झठा मार बैचनेसें दंडका 
विचार... गा | १७५; 


पशुपाल ओर पशुस्वामीका विवाद 
३३८ मनुस्मतिके अनुसार-दिनसें पशुह्मानैसे. 
पशुपालकों और रात़िमें पशुस्वामीको 
द अपराधी समझना... ....... 
३३९ गोपालके वेतनका नियम _ 
. ३४० गोपाठके असावधानीसे पशुकी दानिमें 
पशुका मूल्य पशुस्वामीकों देना .... 
३४१ चोरोने पशुपालल छीनके पशु इरनेमें मालि- 
ककी सूचना करनेपर वह दोषमुक्त है. ७९ 
३४२ मरेहुए पशुओंक अंग स्वामीकों दिखाने ,, 
२४३ भेडबकारियोंके हकादिफोंसें विपत्तिम 
पशुपाछको दोष "०८ कर 
२४४ गांबके पास विना परती के खेतमें 
पशुचरनेमें पशुपाल निरदोषी है... 
३४५ राहके समीपके खेतमें पदशुचरनेमें 
पद्मपाछकी १०० पण दंड. .,,.. ;); 
३४६ अन्य क्षेत्रम पशुचरनेमें पहलेसे सवा. 
पल दंड और श्षेत्राल्की मालके 
हानिका दाम देवे. .,,, कि 
२३४७ दस दिनकी व्याईहुईं गी, सांड, और 
देवपश अदंडनीय हूँ 0 
२४८ किसानके दोषसे खेतका घान्य नष्ट 
होनेपर-राजदंडका विचार औक. 
३४९ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-मेंस, गौ, 
भेड, बकरी, गद॒हा, ऊंठेकि अन्यक्षि- 
त्रमें चरनेपर दंडका निर्णय 


23 


हे । 


कै ४ 3 2) 
सीमाका विवाद १०: 
३५० मनुस्यतिके अनुसार-ज्येष्ठमासमें ली 
माका निर्णय करना ... नर 
३५१ सीमापर वृक्षादि लगानेका प्रकार ... 
३२५२ गांवोंकी सीमा कायम करनेके सामान्य 
प्रकार हक; 
२५३ गांवके छोगेसि सीमा कायम करनेके. 
प्रकार कब 7 
३०४ सीमाविवादम झूठी साक्ष्य देनेवालेको .. 
०५ पृण दड ह 


शक ८६ 


कक पछझ $ 


# 8 सर हि है 


73. . 


विषयानुक्रमांक; विषय. 


३५५ सीमानिर्णयकी अशक्यताम स्वयं राजा- 
नेंही सीमाका निर्णय करना... 
३५६ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-लैतकी 
सीमाका निर्ण. .,.. | 5 
३५७ नारदस्मातिके अनुसार-खेतोंके सीसा- 
के, वृक्षादिकॉपर दोनो क्षेत्नोंके मालि- 
कोका इक कप पी 
३५८ क्षेत्रोत्पन्न उक्षोंकी शाखाओपर जिसके क्षेत्र्म 
वक्ष उत्पन्न हुए हों उसीके मालिकका दृक ,, 


गांली आदि कठोरबचन ११. 


३५९ मनुस्मतिक अनुसार-वाक्पारुष्यका 
कथन 

३६० ब्राक्मणको कठोर वचन कहनेपर क्षत्रि 
यादिके दंडके प्रकार ... लक 

३६१ क्षत्रियकोा कठोर बचन कहनेपर 
श्राह्मणादिककि दंडके प्रकार... 


८१ 


८२ 


दर 


३६२ समान वर्णमें द्विजातियोंकों वाक्पा« 


रुष्यम दंडेके प्रकार कक 
३६३ झूद्गरको द्विजातियोसि वाक्पारुष्य कर- 

नेमें दंड डे मा 
३६४ काण आदिकोको काना आदि कहनेमे दंड,, 
३६५ माताआदिकोंसे वाक्पारुध्यमें दंड , .. 
३६६ आह्ण, क्षत्रिय, वैश्य, और झाद्ध इन 

परस्परोंमें गाली दोनेमें दंड झ.... 
३६७ याशवल्कयस्टातिके अनुसार-वावपारुष्य- 

में दंडका निर्णय री 
३६८ विद्वान आह्मण, राजा और देवताको 

गाली देनेमें १००० पण दंड. ,,,. ८४ 
३६५ जातिनिन्दक और देशनिन्दककों दंड. ! 
3७० राजाकी निन्‍्दा करनेवालेको दंड .,.. 
३७१ नारदस्मतिके अनुसार-गाली देनेबारे 

दोनोंको न्यूनाथिक प्रमाणसे अपराद्धी 

समझना .,.«» १७३ कब 
३७३२ अपराधका प्रायश्रित्त या दद्ध पानेपर 

उसको अपराधी कह्टनेवालेकी दोष ,..,.. 7! 


मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष ओर वस्तुपर-- 
प्रहार करनेका दण्ड १२, 

३२७३ मनुस्मतिके अनुसार-दण्डपारुष्यका ह 

निर्णय ... 22 ७ 

2७४ कमिष्ठणातिके मनष्यने उत्कृष्टजातैके 

मनुष्यका प्रहार करके जिस अंगको 

तोडा हो, उसका वहीं अंग तोडनेका 

दंडकरना ,,.,. *.«, ह 

७५ उच्चजातिके आसनपर गैठनेबालू नीच- 
को दृष्ड ,,, रे 


कफ 


॥7 


४ 


६७) 


पृष्ठाक, पंक्तयेक, 


रे८ 


है] 


२५२ 


5१७ 
२१ 


२४ 


३०५ 


५ 
| 
का 


"ब 


बज 
दर 


१७ 


२२ 


२४ 


३७ 


धर्मशाससंग्रहविषयानकमाणिका । 


विषयानुकरमांक, विषय, 


४०१ हाथी, घोडे, गाय, बैल, भेंस आदि 


पशुओंके चोरनेवालेकी दंड. ,,.,. ८५ 
४०२ सूत, कपास आदि बस्ठुओंके चोरीमें दंड ?? 
४०३ फूल, हरा घान आदि चोरनेमें दंड, ,, . ,॥ 
४०४ चोरके चोरीके उपयुक्त अंगॉका 


उल्ेदन दंड हे लक 
४०५ चोरीके गुणदोष जाननेवाछा यदि 
चोरी करे तौं उसको दंड 7४७ 6 


४०६ वट्पत्रादिवस्तु ले जानेसे चोरी नहीं होती ,, 
४०७ जानके चोरसे यंशकराय चोरीका धन 

दक्षिणारूपसे लेनेवाले ब्राह्मणको दोष. ,, 
४०८ क्षुषित पांथस्थको खेतमैंसे ऊंख, मूली 

लेनेसे चोये शासन नहीं... ... ! 
४०९ दसरेके छूटेहुए पशाओंकी बांध लेने- 

बाला और बंघेहुए पश्चआँकों छोड 

ले जानेबाला-चोर दंडके पात्र होता है. ! 


. ४१० चोरोंकों शासन करनेसे राजाकी प्रशंसा ?” 


: ४११ चोर रहनेके स्थान और उनको जान- 


भेके और पकडनेके उपाय 


.. # 9 ४ . 


: ४१२ चोरके पास चोरीका माल नहीं मिले 


तौ उसको दंड नहीं देना ७ 


. ४१३ गांवमें चोरोंको अन्नादि देनेवालोंफो 





(४८) 
 विषयातुकमांक, विषय, पृष्ठांक. पंक्त्यंक, | 
३७६ थ्कने, मूत्रकरने, पैर, दांढी आदे 
पकंडनेमें हस्तच्छेदन दंड... .,.. ८५ ५ | 
३७७ ल्वचामेद, रक्त निकालना, मांसमेदन, कि 
अस्थिमंग इनमें दंड ,... .. / . ७ 
३७८ वनस्पतिके नष्ट करनेसे दंड . .,..  ! १५ 
३७५ प्रहार करनेमें दुःखके अनुसार न्यूना- 
घिक दंड ... . ..- . 7? ९१८] 
३८० यान (सवारी) से हानि होनेपर दंड- 
का विचार न ० 
३८१ सारथीके अपराधसे दंडका विचार, .,. ८६ १. 
३८४५ अपराधी भार्या पुत्रादिकोंके ताडनका । 
प्रकार... मा ज जो... 0 हक 
३८३ तालाब, भांडागार शाज्रागार आदिके ' 
तोडके विधात करनेवालेका दंड... .? २२: 
३८४ मारण वस्लीकरणादि करनेवालेकों दंड. ? 2१७: 
२८५ याशवल्कयस्म॒ृतिके अनुसार-राख, की- _ 
चड, घलीं आदि डालनेसें दंड... ?! ४१ 
३८६ बाहणके अद्दारादिमें क्षत्रियादिकोंकी 
देडके प्रकार हक: ८७ ६. 
३८७ अन्यके दीवार ( मित्ती )को चोद... 
छगनेसे नुकसानसें दंड ७. 7? ३१६ 
३८८ दूसरेके घरमे आणहारक वस्तु. ( डाय क्‍ 
नामेठ आदिक ) फेंकनेम दंड... ,,,. ३०- 
2८९ छोटे पशुआँका अहारादिसे तुकसान.... : 
होनेमें दंड ,.. .. .«« ७ ३. 
२९ ७ जीविकायोग्य वक्षोंके नुकसान करनेमें.. द 
दण्ड कल बडा 0 % अर, 
३९१ झख्न्रसे प्रहार और ह्लोके गर्म गिरानेमें 
द्ण्ड क्‍ ८८ ७ 
३९२ बोधायनस्मतिके अनुसार-ब्राह्मणादि 
वबधमें दंडकथन जप 7? १३१ 
३ नारदस्मतिके अनसार-राजाको प्रहार ह 
.. करनेयालेको झूलमें खोसकर आगर्मे 
पएकाना .,७७ . «» . 7??. २१७ 
३९४ पत्रके अपरायम पिताकी दंद देनेका  : 
निषध .... वो 2 पा 2 २०' 
चोरी १३. क्‍ 
३९५ भनुस्मतिके अनुतार-चोरीके दंडका निर्णय,, २५, 
१९६ चोरकी दंड करनेबाले राजाकी प्रशंधा.,,  २७| 
३९७ चोरकी शासन नकरनेसे राजाकों.... | 
पापका कथन. #... ४००» ॥१) ४७ | 
३९८ राजदंड्स पवित्रताका कथन. ,,, . ८९ १ 
३९९ कुंएकी रस्सी और धान्य आदि चोरने- 
वाह्ेकों दंड. #... ,.. ४ 
४०० कुंढीन पुरुष, छी और उत्तम रत्नोंके | 
.. चोरका वध करना ,,,. ... |, ८ | 


शारीरदंड देना. .,... 

४१४ गांवमें छूट, चोरी होते हुएभी जो 

गाँवके लीग अपने शक्तयनुसार मदद 

ने करे तो उनको राज्यसे बाहर 
निकाल देना स्ट हर 

१५ सेध. छगाके रातमें चोरी करनेवालेके 
हस्त कटवानेके प्रकार ... कस... 

४१६ चोरके मददगारोंको चोरके तमान 
दंड करना 5 हज 

४१७ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-चोरनें 
चोरा हुआ द्रव्य उसके मालिकको देना ?? 

४१८ कर्मचारियोंने चोर पकडनेके वास्ते 
.. चोरोंके पदिचानने योग्य चिन्ह .., 

४१९ संदेहसे पकड़ हुए चोरके छोडनेका 


के के के 


अथवा देडका कथन ,.,.. .... ९२ 
४२० चोरके दंड देनेका प्रकार... !? 
४२१ गौतमस्मतिके अनुसार-चोरीका माल 
चोरसे छीनके मालिकको देना .,,, ,, 
४२२ नारदत्मातैके अनुसार-चौर्यके मेदोंका 
कथन द 


** .. ह॥ 


. डकेती आदि साइस १४. 


| ४२३ मनुस्मतिके अनुसार-साइसका निर्णय ९३ 
४२४ डाकुओंके शासन करनेमें राजनें 
उपेक्षा नहीं करना .,.,, 0७४६- यह 


पृष्ठांक, पंक्त्यंक, 


१७ 


२२ 


२९ 


॥ै५ 


१२ 


श्५ 


१८ 


श्र 


३६ 


१५ 
श्१ 
२५ 


२८ 


२५ 


श्८ 


धर्मशांखसंग्रहविषयानुक॒मणिका । 


विषयानुक्रमांक: विषय. 


२५ आत्मरक्षादिके लिये धर्म पूर्वक प्राणि- 
बषमें दोष नहीं ढक... ४8३ + 
४२६ आततायिके वधर्मे दोषाभाव॒ .., ,, 
. ४२७ याशवल्क्यस्मातेके अनुसार-साहस द 
करनेवाले और करानेवालेको देड ,,. ,, 
४२८ नारदस्मततिके अनसार-प्रथम मध्य- 
.... मोत्तम साहसेंके लक्षण मा, 
 व्याभेचार आदी खीसंग्रहण १५. 
४२९ मनुस्मातिके अनसार-रज्ज्रींगामियोंका 
शासन वर्णन कि 
४३० पहले भने करनेपरभी परख्नीसे एंकां- 
तमें भाषण आदि करनेवांलेको पूर्व 
साहस दंड... .,,. कर 
४११ ल्ीपुरुष दोनोंके, परस्पर व्यमिचार 
... दोषका लक्षण न हे 
४३९२ संन्यॉसी, मिक्षुक आदिकोंको परज्त्री- 
... संभाषणमें दोष नहीं ,... . ... ९५ 
४३३ मने करनेपर परस्लीकें साथ भाषण 
करनेवालेको १५ रु, दंड. ... 
४३४ नटादिकोंकी स्रियोंसे भाषणम दंड नई 
३५ परकी रखेलिलले और बैरागिनसे 
भाषणमें थोडासा दंड 
४२३६ कन्यादूषणम अपराध .... 
४३७ असंमतिसे कन्याके दृषणमें अधम 
जातिको दंड जम 
४३८ संमतिसे दृषणमें कन्या पिताकी 
.. इच्छासे शुल्क देकर विवाह कर लेना 
४३९ व्यभिचारिणी स्लीको दंड देंनेका प्रकार. 
४४० परख्ीस व्यमिचार करनेवाला पहले 
हो, चुका हो और एक वर्षमें कि 
वैसाहदी अपराध करे तौ उसको द्विग- 
णित दंड करना... 
४४१ शूद्रको गुप्त अगुप्त व्यभिचारमें दंड 
४४२ वेद्य और क्षत्रियकों व्यभिचारमें दंड 
४४३ अरक्षिता ब्राह्मणीसे व्यभिचारमें वैश्य 
. और क्षत्रियकी दंड. ,... क्‍ 
४४४ वेश्य और क्षत्रियोंके रखेलीसे व्यूभि- 
चारमें चारों वर्णके दंडका विधान' 
४४५ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-व्यभिचारी 
.. जी युसुषोंके दंडका विधान ...... ,, 
४४६ अलंकृत कन्याके हरणमें उत्तम साइस 
द्ड 


९४ 


तक के ह 4१39 


| कह 


कप्आ 


दूषणमें अंगुलीका छेदन ... ५ 


कक ह । ॥। 
४४८ ।कैसकि कन्योकी दोष ग्रकाशकरने- ... .. 


पर दंड 


अतीक । कक !7 


श्३ 
२७ 


के १3, 


हे हो # न्‍ " हि 4 है । हैं 


४४७ सकामा कन्याके दरणमें दोष नहीं, . 


: प्ृष्ठांक, विषयानुकरमांक. 


१९ 
ही 


२८ 


३५ 


श्५ 


३१ 


्‌ 


८ 
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के 


१७ 


१८ 





| 
२ 
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| 


रत 


३ 


८ 


३२ 


३६ 


(* ) 
विषय. पुष्ठांक, पंक्तयं क- 
'४४९ पशुसे गमन करनेवालेको दंड ,,, ९६ ४३ 
४५० चांडाछीसे गमन करनेवालेके लछाटपर... 
भगका दाग देना. ... 5७ ५७, हैं 
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गृहस्थ और स्लातकका धर्म ५. 
६७२ मनुस्मतिके अनुसार-माता, पिता | 
और आचार्य इनकी मेवाकी प्रशंसा... १६२३ 
६७३ नीच वर्णतेमी उत्तम विद्या, धर्म 
और त्री अहणका कथन सम 
६७४ चऋदतुकालमें स्लीसेवनके दिन व्यवस्था- 
. दिका वर्णन... ... आम 
६७५ गहस्थके वतव रखनेका प्रकार ... 
६७६ दर्शपौर्णमातादि इष्टियोँका कथन ,,,, १६५६ 
६७७ पाखण्डीआदिकोंते भाषणका निषेध, . ,; 
६७८ गृहस्थको. राजा, यजमान और 
शिप्योंस घन लेनेका कथन... ,॥ 
६७९ गहस्थके शुद्धयेथव और सदत॑ 
नित्यकी चालचलन वगेरहका वर्णन 
६८० आप्त इश्मित्रेंस वताव करनेकी पद्धति 
और वादविवादका निषेध 203; 
६८१ इष्टापूर्कता कथन... . ««* 9 
६८२ गहस्थाअ्रममें अलिप्त रइनेकी प्रशंसा. ,, 
६८३ सॉमयश करनेकी योग्यताका वर्ण . , , 
६८४ आत्रिस्मृतिके अनुसार-धरमें गो पाल- 
 नेंकी आवश्यकत्ता ..... 
६८५ खेतमें हलके जोतमेका निर्णय 
६८६ व्याइहुई गौके दूध दुदनेका नियम, ,. . 
६८७ यमस्मृतिके अनुसार-ब्रिना पतित 
बांधवोंके त्यागमें शासन, और पतितभी 
राताके त्यागका निषेध, ,. .... ,, 
६८८ कात्यायनस्मृतिके अनुछार-कर्मम आनि- 
यत हस्त ओर दिशाआदिका नियम १ 
६८९ पाराशरस्मृतिके अनसार-न्यायसे द्वव्य _ 
के उपार्जनका कथन ,.. न्‍ 
६९० अमिहोत्री, कपिछा गौ आदिके नित्य 
दर्शनका कथन. ... शा 
६९१ घरम अरणी, कृष्ण सार्जार आदि 
रखनेका कथन कल ही 
६९२ व्यासस्मतिके अनुसार-परोपकारसे जन्म... 
साफत्यका कथन... पाक, 0 
६९३ दक्षस्मातिके अनुसार-अहाचर्य आदि 
चारों आंश्रमोंके आध्रमधघर्म पालनका 
विचार घर हक 
६९४ मातापिताआदि पोष्यवर्गका कथन, .. १७१ 
६९५ स्वकमद्दीनकों गहस्थपनेकी अयोग्यता १७२ 
६९६ गृहस्थके छिये अमृतादे नवनवक जो 
कितनेक आद्य और त्याज्य हैं. उनका 
वर्ण... .. न 
६९७ दूसरेकों सुख दुःख देनेसे अपनेको 
उसके फलका वर्णन 
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७०६ घनका महत्व, 
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विभयानुक्रमांक. विषथ, 


६९८ गौतमस्मतिके अनुसारं-आत्माके आाठ 
गुणौका वर्णन 

६९९ पूर्वजन्मकृत पुण्यपापोंसे अगले जन्मसें 
उत्तमाघम वर्णाश्रमकी ग्राप्ति "७... # 
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.७०० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-सब मनुष्योका 


सामान्य योग्य धर्म ... ५०५... $7 


७०१ आचाररक्षणकी प्रशंसा, . . 30% . जे 


७०२ नव गोप्य वस्तुओंका वर्णन. 
७०३ गुरु, शिष्य और यजमान उपाध्यायके 

त्यागका विचार दा आस १) 
७०४ बौधायनस्मृतिके. अनुसार-घार्मिक 


गहस्थकों रहनेयोग्य गांवका वर्णन... . ४ 


७०५ नारदस्मृतिके अनुसार-स्वतन्त्रता और 
अस्वतन्त्रताका वर्णन ... पर 

और घनउपार्जनका 
वर्णन ही 

७०७ धनके बारह प्रकारोंका वर्णन. .... $ 


आदर मानकी रीति ६. 


७०८ भनुम्मतिके अनुसार-शान सौखनेके 

समय बडॉको नमस्कार और उत्थान 

तथा विनयका वर्णन ... 03 0 
७०९ बडॉने आशीर्वाद देनेकी पद्धति ... 
७१० यज्ञदीक्षितके बुलानेकी पद्धांति ... . 3१ 
७११ परस्रीकों बह्दिन कहके पुकारना ... ॥ 
७१२ मामा, चाचा, शबशुर आदिके 


सामने अपने नाम लेनेकी विधि .,. ,+ 


७१३ मौसी, मामी आदिको नमस्कार 
करनेकी पद्धाति ४३ ३४३. पा 
७१४ सबको मान्यता होनेके .वित्त आदि 
पांच स्थान और झूद्को इद्धावस्थार्मे 
मान्यता ,.. | »«« ९७७ 
७१५ पथिकोंकों मार्ग छोडने योग्योंका वर्णन. ,, 
७१६ उपाध्याय आचार्य आदिकोंमें उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठवका वर्णण...._..« की 
७१७ ब्राह्मणके मान्यताका कारण सी 
७१८ ब्राह्णादि चार वर्णो्में ज्येश्ठताका .. 
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७१९ शहागंत राजादिकॉको मधुपक पूजाकों 
योग्यताका वर्णन... ... 

७२० देबादिकोंका ' दर्शन और .दृद्धोंके 
सत्कारका वर्ण... .. ! 

७२१ राजाआदि माननीयोंका वर्णन .... 

७२२ ओऔद्यनसस्मातिके अनुसार अपने आप्त- 
वर्गमें अधिकाधिक मान्योंका वर्णन 

७२३ गातमस्मातिके अनुसार-गुरु आदि को के 
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७२४ वसिष्ठस्मातिके अनुसार-घगुरूपुत्रमें शुरू- 
..वत्‌ मान्यताका कथन ४७७ जे 
- ७२५ लघु आश्वलायनस्मातिेके अनुसार- 
सान्यपुरुषोंके सामने उच्च आसनपर 
बैठनेका निषेधव....... ... १७९ 


आपत्कालका परम ७: 


७२६ मनुस्मातिके अनुसार-ह्विजातियोंको 

शब्त्रधारंणके कारण ... .,.. +; 
७२७ आततायीके वधम दोषका अभाव ,.,. ,, 
७२८ आपदासे पार दौनेके उपाय »»  ,);) 
७२९ बृहद्विष्णुस्मातेके अनुसार-नखी दुष्ट 


आदिकेंके वर्धर्म दोषका अभाव है 
७३० पाराशरस्मतिके अनुसार-आतुरद- 

शामें खानका प्रकार ,,.,... .,..  ? 
७३१ पहले देहरक्षण कर पीछे धम रक्ष- 

णका कथन हि! 


७३२ औशनसस्मतिके अनुसार-भयादिकमे 
मलमूत्रसे अशद्भिका अभाव... १८० 

७३३ दक्षस्मतके अनुसार-दिन रात्रि 
आदिके विभागसे शुद्धि अशाद्विका 
विचार... दा ५4 

७३४ स्वस्थताके समयमें अशौचका कथन? 

७१५ गातमस्मतिके अनसार-क्लेशअवस्थामें.... 
दोषका अभाव कि 


गृहस्थ ओर ल्ञातकके लिये निषेध ८ 
६ मनुस्मतिके अनुसार-लातक गह- 
स्थकों स्वास्थ्य रहनेपर नहीं करनेयोग्य 
कार्योका कथन 
७३७ गहस्थको बत्रह्मचर्य रखनेके काल विशेष 
आर अन्य निषेध. ... , १८२ 
3२८ याशवस्क्यस्मतिके अनसार-परद्य्या 
आदिकोंका निपध. ... . ... १८१ 
७३९ अभनिस्मतिके अनुसार-अपनी कन्याके 
यहांके अन्न भोंजनका निषेष 
७४० अंगुलीसे दंतकाड्ट आदे कम्मोंका 
निषेध  ... मी जे 
. ७४१ पांव पसारके खानादिकोंका निषेध, ,. १८४ 
७४२ बृहद्विष्णुस्मातेके अनुसार-सूर्यचंद्र- 
गअहणमें भोजन आदि कर्मोका विधि- 
निषेध वर्णन हा बस 
७४३ अंगिरसस्मृतिके अनुसार-पांवमें ख- 
. डाऊँ पहननेका विषधिनिषेध वर्णन , 
७४४ संवतेस्तृतिके अनुसार-संश्याकालम 
आहार, मैथुन, निद्रा और अध्ययनका 
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७४५ कात्यायनस्मृतिके  अनुसार-नदीकों 
पूर आनेपर जल पानके विभिनिषषेंधका 
वर्ण .,.. डे ४५४ 


+ ७४६ शह्डस्वतिके अनुसार-चोरादिकभय- 


स्थानमें वतकरनंका निमेध.....- ... 
७४७ लिखितस्मतिके अनुसार-आदरवस्त्रसे 
जपादि कर्मोका निषिध , कक क्ष्फ् ई ] 


७४८ गोतमस्झ तिके अनुसार-आचमनादि 


क्रियाओंके विधिनिषेघका वर्णन... 
७४९ पलाशकाशसनादिकोंका निषेध .... 
७५० शातातपस्मृतिके अनुसार-उपवास 

करनेवार्ल्को पुष्पादिकीका निषेध 
७५१ वृद्धशातातपस्मातिके अनुसार-अमा- 

वास्या चतुर्दशीम दंतकाष्ठादिकोंका 


निषेध .,.. कब 
७०२ वसिष्ठस्मातिके अनुसार-म्लेच्छ "भाषा 
सीखने आदिका निषेष .. ... 


७०३ देवल्स्मृतिके अनुसार-चंडालादिकोंसे 
अग्नि लेनेका निषेध... गन 


विवाह प्रकरण १२, 


आठ प्रकारका विवाह १. 

७०४ मनुस्मतिके अनुसार-चादुर्वण्यको 

उचित आठ प्रकारके विवाहोंकि नाम 

७५८० ब्राह्म, देव आदि आठठों विवाहोंके 
लक्षण. ... 


७०६ ब्राह्मादिविवाहोंसे उत्पन्नहुएं 'पुत्रोंसि 


दाताको फलछ मर 
७५७ अनिस्मृतिके अनुसार-मूल्य देकर 
विवाह करनेका निषपघ ... कक 
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७०९ व्यासस्मृतिके, अनुसार-ब्राह्मविधिसे 

विवाइकी मुख्यता . ..,. कट 
७६० बीधायन स्मृतिके अनुसार-मूल्य देकर 

विवाहिता स्रीको दासीत्वककथन  /... 


७६१ नारदस्मृतिके अनुसार-शुणवान्‌ वर 


मिलनेपर पहले वरको कन्या देनेका 
निषेध बरी की न्धि जी की फेक 


बरका धर्म २. 


७६२ मनुस्मुतिके अनुसार-नीचवर्णस भी 
विद्या धर्म और स्रीमहणका वर्णन, .. 
७६३४ समावरत्तनके अनन्तर भार्या पारिण- 
यनका निर्णय २ पा 
७६४ विवाहयोग्य कन्याके लक्षण पड 


श्टूद 
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७६६ बड़ भाईके कारे रहतेहुए परिवेदनसे 
दोष 55 0 कक 
४७ कात्यायनस्मृतिक अनुसार-परिवेदनके 
दोषकफा कथन... .,.,« कक 
७६८ बड़े माइक परदेंशवास आदि कारणोंसे 


विषय, 


परिवेदन दोषका अभाव लो 


७६९ अत्रिसस्‍्मतिके अनुसार-बड़े भाईके 
कुब्जत्वादि कारणोंसे परिवेदनदीषका 
अभाव... मद 

७७० बडे भाईके निदोंष होनेपर परिवेदन 
करनेवाढेकी दोपका कथन ... १९० 

७७१ पाराशरस्मातिेके अनुसार-पारिवेदन . 


दोषका कथन हे 2 
७७९ व्यासस्मृतिके अनुसार-विवाहके विना 
.. अधदेदत्वका वर्णण ... . .,.५  $) 


कन्याके पिता तथा कन्याके धर्म” 
आओर विवाहकी अवस्था २. 
७७४ मनुस्मृतिके अनुसार-कन्याका शुल्क 
लेनेका निषेध ३४४ 97 
७७४ कन्यादान एकवारही करनेका नियम, 
७७५ एककों वचन देकर दूसरेंकी कन्या- 
दान करनेका निषिध .,. 
७७६ उचम वर मिलनेपर कन्या देनेकी 
विधि) 5६७०7 हो कर 
७७७ कन्याकों अपना स्वर्य॑ विवाह कर 


लेनेका प्रका'.. ... ०० १९१ 
७७८ ऋतुमती कन्याके लिये ड्ॉब्क देनेका 
निरेष .,.. १ इक . - 6002८, जे 
७७९ बर ओर कन्याके विवाइयोग्य अवस्था 
कालका कथन... ,.. आल 
७८० झुल्कदाता मरनेपर कन्या देवरकों 
देनेका निर्णय... बा 
७८१ सगाई करके तोडनेकी निनदा ,,. ,, 
७८२ अनिस्मृतिके अनुसार-कन्याके घरके 
अन्नमोजनका निषिध .... मा 
७४८३ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-विवाह- 
योग्य बरके शुणोंका वर्णन पी 
७८४ ऋतष॒मती होनेपर कन्याने स्वयं विवाह... 
करलेनेका निगय.. ..,, ० २१९२ 
७८५ कन्याइरण करनेवालेकी दण्ड. ,... $,, 
७८६ संवर्तस्मृतिके अनुसार-कन्यादानका 
माहित्म्य, ५8३5 5 वन हो 7 
७८७ पाग्शरस्मृतिके अनुसार-अष्टवर्षादि 
कन्याओकी गौरी आदि संज्ञा...  ,, 
७८८ कन्या रजस्वछा होजानिपर पिताआदि- 
 कोको दोषकी प्राप्ति... ५...  # 
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९१७ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


पुष्ठांक, पंक्तय॑क, 


विषयानुक्रमांक, विषय. 
७८९ बृहत्पाराशरीय धर्मशाख॒के अनुसार-- 
कन्यांके विवाहकी योजनाकी कारण _ 
और वरपरीक्षादि कथन... ,.. १९३ 
७९० द्रध्थआभादि वरोंकों कन्या. देनेका 
न्षिध  ..,. ०-०» «० ५ 
७९ १ शंखस्मतिके अनुसार-रज्ञस्वल्ा कन्याके 
मरनेमे आशोचकी निशृत्तिका अभाव ,; 


विवाहमें धोखा देनेवालेका दण्ड ४. 


७९२ मनुस्मृतिके अनुवार-मूल्य छेकर 


अन्य कन्या दिखाकहू अन्य कन्या देने- 

बालेके दोनों कन्याओंका एकहीं मूल्यमे 

विवाइ करलेना शक २ अप: जप 
७९३ उनमत्त, कोढिनी, व्यमिचारिणी कन्या 
... देनेवालेको ९६ पण दंड. ... ॥ 
७९४ निद्र कन्‍्याकों विवाह करनेंके उप- 

रातभी छोडनेका अथवा इनकारका 

कथन बेब कह 
७९५ याशवद्क्यस्पातिके अनुसार-दोष छिपा- 

कर कन्यांदान करनेवालेकी दंड ,.. 
७९६ कन्यादानकरके- फिर चुराके हरण 

करनेवालेकी दंड और व्याजवहित 

वरका खर्च देनेका कथन... ,.. 
७९७ व्यासस्मृतिके अनुसार-कन्या के दानकी 

ओऔर लेनेकी प्रतिशाका भंग करने- 

बालोंकों दंड... ,.. पी 
७९ ८ नारदस्मातिके अनुसार-कत्या और 

बर इनका दे होनेसे त्यांग और 

दोष न होनेपर त्यागकरे ती देंडका कथन ,, 


१९४ 
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विवाहका विधान ओर उसकी समाप्ति ५. 


७९९ मनुस्मृतिकि अनुसार-आहाणांदि - 
कोंकेकन्या दानंसंकल्पका वर्णन 
८०० सवर्णा- कन्याके विवाह पाणिग्रहण 

संस्काका कथन... द 
८०१ क्षत्रियादे कनन्‍्याओंके श्रेष्ठ वर्णके 
साथ विवाहके प्रकार... ! 
८०२ पाणिग्रहणोपयुक्त मंत्रोंका कन्याहीके 
विवाइमे उपयोग, अन्यन्न उपयोगका 
अमाव ... 5 ३६६ जड़ 
८० ३ सप्तपदी कर्म होनेसे भार्यात्यके पूर्ण... 
प्राप्तिका वर्णन शक 
८०४ याशबस्‍क्यस्मृतिक अनुसार-कम्या 
दानमें पिता आदिकोंका अधिकार- 
निणंय ... ,.» 7? 
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८०५ यमस्मृतिके अनुसार-सप्तपदीके उपरांत... 


कन्याकों पति गोौत्रादिकोंकी प्राप्ति... ,, 
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_धर्मशांखसंग्रहाविषयानुक्रभंणिका । 


' विषयानुक्रमांक विषय, 
८०६ आपस्तंबस्मतिके अनुतार-रजस्वछा 
कन्याके विवाहका प्रकार _.. ... १९५ 
८०७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-विवाहा दिकों- 
के अद्यौच आनिस संकट्पत द्वव्य 
देनेम॑ दोषका अभाव .,,.... ... .;; 
८०८ नारदस्मृतिके अनुसार-विवाहमें बर- .. 
णादिकीका क्रम... »»१९%६ 
८०९ छूघ आश्वलायनस्द्रातेके . अनुसार-- ' 
 मधुपकंपूजनका प्रकार .., .. ,« -)) 
८१० कन्याद।नसंकल्प और सविस्तर विवा- 
हृप्योगका कथन... ... का 
८११ मानवण््यसूत्के नुसार-सविस्तर 
विवाहप्रयोगका कथन ,.. 


अन्यवर्णकी कन्यासे विवाह ६ 
८१२ भनुस्मतिके अनुसार-अपने बर्णकी 
भायके सिवाय अन्य वर्णोकी भाय।- .., 
२५०५ 


. ओंका कथन 3७७४ >० छह 
८१३ बआह्षणकों श्वृद्रात विवाह करनेका .. 
निषेध ' मी] 9) 


८१४ थूद्धासे विवाह ने कंरनेंस. आत्रि,. 
. गौतस, शौनक और भुगु इन ऋषि- 
यौंकी संध्ति . ७ 3, हो 
८१५ झूद्धल्जलीस संभोगादिमें दोषोंका वर्णन हा 
८१६ सवगां और असवर्णाओंसे विवाह 
होनेपरभी उन स्रियोंमें वर्णके .क्रमसे 
ज्येष्वका वर्ण ..,... ... ९०६ 
८१७ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-द्विजाति- 
योको शूद्रल्लीस विवाह करनेका निरेध. 7?! 
८१८ व्यातस्मातिके अनुसार-छवर्णा सत्रीसे 
विवाहोत्तर असत्रर्णास्रियोंसे विवाइ तथा 
द्विजातियोंकी शूद्रासे विवाह करनेका 
ओऔर नींचवर्णको उत्तम वर्णकी स्रीसे 
विवाह करनेका निषेध .,., ता डा 
८१९ नारदस्मतिके अनुसार-बआाक्षणादि 
चारों वर्णोके विवराहके विषयमें व्यव- 
स्थाका वर्णन 
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नल ०००... 3११ 
पुरुषका पुनर्विवाह ७... 
८२० मनुस्मृतिके . अनुसार-द्विजातियोंको 
पूर्व ल्लीमरणमें उसकी अंत्य कत्रया 
करके पुनः विवाह करके अभिदोत्रका 


कथन नि « २०७ 
८२१ पूर्व स्री होतेहुएमी पुनः पूसरी त्लौसे .. 
विवाह करनेके कारण, ,, - .... ,) 


८२२ पहिली ज्ली रहनेपरभी दूसरे . छोगोंसे. 
. घनकी याचंना करके वियाहैत स्ीसे 
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उत्पन्न संततिका घनदाताकी होनेका 
वणन जल ,० २५७ 
<२३ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-«दुध्वरा ' 
विवाद करनेके कारण हे 
८२४ दूसरी स्री करनेपरभी पहली छ्लोके _ 
द पोषणका कथन लत हट 
८२५ ग्यासस्वृतिके अनुसार-पहली स्त्री 
रहतेभी दूसरी क्री करनेका कारण 
... स्रीका पुनविवाह <. 
<२६ मनुस्मातिके अनुसार-सत्रीको पतिके 
त्यागनिपर अथवा विधवा होनेपर पीन- 
भवपतिसे विवाह करनेका विचार 
कथन .,.. का ३३ . 8, 
८२७ याश्वल्वयस्मतिक अनुसार-पुनभू 
संस्कारका वर्णन. ,., पा 
८२८ शातातपस्मूतिंके भनुसार-कन्याका वि* 
वाह होनेपरभी भैथुनके पूर्व ( पतिके 
मरजानेपर) पुन; विवाहका कथन , ., 
८२९ वसिष्ठस्मातिके अनुसार-कन्यादान होने- 
परभी अक्षतयोनिके पुनः संस्कारका 
कथन लि 
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२८ 
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स्नीके विषयमें उसके पतिआदि सम्बन्धियोका कर्तव्य 


और खस््रीकी शुद्धता १ 


८३० मनुस्मृतिके अनुसार-स्रियोंकों सदैब 
खुषी रखनेका वर्णन ... 

८३१ स््रियोंके स्वतंत्रताका निषिध 

८३२ स्रियेकि रक्षणके उपाय 5 हद 

८३३ खिरयेंके दूषित दोनेके कारण .,. 

८३४ ख्रियोंकी योग्यता और उपयोग 

2३५ पति पत्नीका निरन्तर घनिश्ठ सम्बन्ध 
बना रहनेका वर्णन बे 

८३६ पतिके विदेश जानेमें पत्नीके स्वास्थ्य- 
की आवश्यकता. ... न 

८३७ पत्नीके त्यागनेंके विपयर्म वर्णन 

छीके प्रायश्वित्तका 
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प्रकार .... गम 

८१९ याशवल्क्यस्म तिके अनुसार-न्यामि 
चारिणी झ्लीकी पवित्र करनेका प्रकार 

८४० वअ्यभिचारिणीकी ऋतुप्रातिपर .शद्धि 
और गर्भ रहनेपर त्यागका कथन ... 

८४१ आज्ञापालक सत्रींका त्याग करनेवाले 

. कोशासन ,.. . +«५«« 9 8५ 

८४२ खस्तरियोंको खुशीके साथ रक्षण करनेमें 
फूल 
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के केक . 


| 


9१% हक * हुं॥ . 


२१ 
३७ 
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विषयालनुक्रमांक, विषय, 

८४३ पतिआदिकोंने ख्रियोंके सत्कार करने ह 
का कथन, ., ५९ ४० आई 

८४४ लियोंके पतित होनेके प्रकार .,. २१६९ 


८४५ अनिस्मतिके अनुसार-परपुरुषने बला- 
त्कारसे भोग करनेपर ख्रियोकी शुद्धि 
का प्रकार ... ... .«:- 


८४६ यमस्मृतिके अनुसार-शब्यापर सँग 


कियेहुए, खत्री पुरुषोंकी शुद्धिका प्रकार 

८४७ पतिशुश्रप्रा न करनेवादी स््लीको दंड 
८४८ व्यमिचारिणी विधवाका त्याग वर्णन 
८४९ कात्यायनस्मातिके अनुसार-मान्यःल््री- 
को त्याग करनेपर मरणोत्तर तीन 
जन्मतक वह पति उसकी स्री और वह 

स्त्री उसकां पति होनेकां कथन... 

८५०७ पाराशरस्मतिके अनुसार-गर्भघातिनी 
स्रीके त्यागका कथन .,,, क 

८५१ पतिके मरनेपर था पतिके त्याग करने 
पर जारसे' गर्भ पैदा करनेवाली 
स्रीका देशबहिष्कार कथन. ,.,६ 
८५२ पतिपुत्रादिकोंको छोडके परपुरुपके 


साथ चलीजानेबाली ञलीका ग्रोत्रसे 


बहिष्कार ,., 68% ४2 

८५३ व्यासस्मृतिके अनुसार-परपुरुषसे गर्भ 
धारण करनेवाली स्लीका त्याग... 

८५४ साध्वी स्रीके. त्यागमें पातित्य और 
पत्नींकी पतित पतिकी प्रतीक्षाका कथन 
&५५ शांखस्मतिके अनुसार-ल्ीके छालन 
और ताइनके गुण .,.. 908 

८५६ दक्षस्मतिके अनुसार-गहस्थाभश्रमर्म 
पत्नीका महत्व वर्णन ... री 
८५७ प्रतिकूल लीवाले तथा दो ज्रीवाले 
... परुषकी विडंबनाका वर्णन ४०५ 
८ दोषरहित छींके त्याग करनेवालेको 
ज्रीजन्मप्राप्तिका वगन ,,. . ... 


ख्लीकां धर्म २. 


८५१९ मनुस्मतिके अनुसार-स्रियोंके ' शारी- - 


रिक संध्कार और विवाहसंस्कारका 


बणन कस कस कक 
६० स्त्रियोंकों बात्य, तारुण्य और वार्ड 
क्यमें स्वातंत््यका निय्रध रे 


८६१ ख्रियोने हंसी खुशीसे , पतिसिबा करने- 


का कथन ,.. जी 
८६२ ख़ियोको स्वयं सुरक्षित रहनेका वर्णन 
८६३ ख्ियोके व्यमिचारदोष उत्पन्न होनेके 

कारण ध्ज्छ द 9+ ६ कक 
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८६८ स्तियोंको कौटुम्बिक धनका अपनेही 


८८७ बिवाहोत्तर पतिके देशांतरगमनमें' 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्मणिका । 


विषयानुक्रमांक विषय. 
८६४ पतित्रता ह्लीको प्रशंसा , . , ०० २१४ 


८६५ व्यभिचारिणी ह्लीकी निन्‍्दा के 
८६६ पतिंके विदेश जामेपर ख्ियेकि उप- 


जीविकाका वर्णन... , २१५ 
८६७ मद्रप्राशनादि करनेवाली ज्लीको छः 
रत्ती सोना दंड की डी, 


७ 


अथ संचय करनेका निषेध...  ) 
९ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-ख्तियोंकों 
पातिनत्य पालनेकी प्रशंसा आन जा 
८७० अतिस्मतिके अनुसार-ल्ली और 
शूद्वरोंके पतित होनेके प्रकार... 
८७१ पतिके चरणामृतपानसे तीथलान फल ?? 
८७२ पत्नीकों पतिके दहिने रहनेका वर्णन. !? 
८७३ अनिस्मातिके अनुसार-रजस्वछाकी 
शुद्धिका वर्णन कक 
८७४ कात्यायनस्मतिके अनुसार-पतिके 
उल्लंघनणे स्लीकी दुर्गति बे 
८७५ पतिको शश्नषासे त्नियोंकों सुखाबाप्ति. !? 
८७६ पाराशरस्ट॒तिक अनुसार-ऋतुलाता 
स्रीको पतिसेवा न करनेसे दोष ,.. 
८७७ व्यायस्टरातिके अनुशार-ख्रियोंके नित्य 
गहकार्यक्रम ओर इमेशा बर्ताव रखनेका 
वर्णन...» छा 
८७८ शंखस्मृततिके अनुसार-ल्लियोंकों पति द 
घूजनसे स्वगप्राप्त ««» २१८ 
८७९ दक्षस्मृतिके अनुसार-पतिके मरनेपर , 
स्त्रियोंका सती होनेका वर्ण .,,. . !! 
८८० वस्िष्टस्मृतिके अनुतार-प्रवृतितक पति- 
के साथ सीनेका वणन, , , डे 3 


ख्ीको भन्‍य पत्तिका निषेध ३ 


८८१ मनस्मृतिके अनतार-विधवाके धर्म - 
आर अन्य पति करेनका निषेध ,.. .!” 


८८१ पाराशरस्म।तेके अनुसार-अन्यपाति 


करनेकी आपत्तियोंका वर्ण... / 


2८३ विधवाकी स्वर्म रक्षणमें प्रशंसा ... 7? 


८८४ व्यासस्मृतिक अनुसार-विधवाके कर्तव्य २१९ 


2८५ वसिष्ठस्पातिके अनुसार-पत्तिके परदेश 
जानेमें चारों वर्णोकी ज्ियेंके करतैव्य. ?? 


. ८८६ नारदस्मृतिके अनुसार-चौंदह प्रकारके 


प्रण्ड और उनके रुक्षण «० २२० 
दूसरा पति करनेका वर्णन... ! 
सत्रीका नियोग ४. 
८८८ मनुस्मतिके अनुसार-विधत्रा ख्रीके 
नियोगका विचार और नियोगका 
प्रकार... कि 8३, 


»०«5 २१६ 


प्रष्ठांक, पंक्तयंक, 


३६ 
938 


ध्द्‌ 
२७ 


३१ 
३२ 


१८ 


् 


२४ 


ल्‍फ्ि 


१३ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानक्रमणिका | 


पृरष्ठांक, पंक्तयंक, | विषयानुक्रमांक 


विषय. 


द्विजातिमें नियोग निषेध. 


८८९ मनुस्मतिके अनुसार-द्विजातिकी वि- 


विषयानुक्रमांक, 


धवाका अन्यजातिमें नियोंगका निषेध २२१ 


८९० विधवानियोगके प्रथाकी उत्पत्तिका इतिहास ?? 
८९१ ह्लीब व्याधितोंके क्षेत्रजपुत्रका कथन !! 
८९२ यांशवल्क्यस्मातिके अनुसार-विधवा- 
. नियोगसे क्षेत्रजपुत्रकी उप्नत्तिका कथन. !! 
८९ ३ गौतमस्मृतिके अनुसार-विधवा नि- 
यीगका कथन ,,, .,., ४. है! 
८९४ वसिष्ठस्पातिके अनुसार-विधवाके नि- 


योगका प्रकार शक «० २२२. 
९५ बोधायनस्मातिके अनसार-विधवाके 
नियोगका प्रकार... नि आन 
पुत्रप्रररण १४६ 


पुत्रका महत्त्व और पुत्रवान्‌ मनुष्य १. 


८९६ मनुस्मातिके अनुसार-पुत्र और पौत्रसे 
_ स्वगांदि छोकॉकी प्राप्तिका वर्णन ,..  ,, 
८९७ पुत्रशब्दकी व्याख्या ई र 
. ८९८ भाईयॉके और सपत्नीयोंके पत्रवलका 
वर्णन “... ; 
८९९ अज्रिस्मृतिके अनुसार-पुृत्रमुखाव- 


82 १) 


लोकनका फल कथन ,. . २२३ 
. ९०० वसिष्ठस्मृतिके अनुधार-पुत्रकी प्रशंशा ,, 
. ९५०१ बोधायनस्मृतिके अनुसार- पुत्रके जन्मसे 

पितृऋणसे मुक्तिका वर्णन आज 


बारहप्रकारके पुत्र और कुण्ड तथा गोलकपुत्र २. 


९५०२ मनुस्मातिके अनुसार-दायादबांघव 
और अदायाद बांधवमेंदसे बारह 
प्रकारके पुत्रोंका वर्णन. . , की 
९०३ ओऔरस पुत्रका रूक्षण जीन 


९०४ क्षेत्रज पुतरका लक्षण ,.. पक... या 
९०५ दत्तक पुत्रका लक्षण ,.,'. ... ,, 
९०६ ऊृत्रिम पुत्रका लक्षण ... २२४ 
९०७ गृदोतन्नपुत्रका लक्षण... ... ,, 
९०८ अपविद्ध पुत्रका लक्षण, . , ०० 8 
९०९ कानीन पुत्रका लक्षण ,.. पा 
९१० सहोढ पुत्रका लक्षण ,,.. . ... ,, 
९११ क्रीतक पुत्रका लक्षण .., ४३ 
९१२ पौनभंव पुत्रका लक्षण ,. . 95. 
९१३ स्वयंदत्त पुत्र॒का लक्षण: »»« २२५ 
९१४ पारदाव पुत्रका लक्षण आओ 
१५ क्षेत्रजादेकोंकी पुत्नप्रतिनिष्त्विका 
वर्णन 


कक कफ कक कक छे ह। है । 


६१६ यातवल्कयस्मृतिके अनुसार-पुत्रिका: 


रे 


१२ 





हि 


विषय, 


पुत्रकों औरसकी समानताका वर्णन. २२० 
९१७ अनिस्मातिके अनुसार-अपुत्रने पुत्र- 

प्रतिनिधि करनेका कथन न, 
९१८ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुंड और 

गोलक पुत्रोंके लक्षण ,..« 
९१९ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-दत्तक देने न 

देनेका निणय न बा 
९२० पतिकी आशाके विना स्जीकों दत्तक 

लेने देनेका निपेध, और दत्तक 

लेनेका प्रकार 543 कर 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता रे 


९२१ मनुस्मृतिके अनुसार-बीजके ओर 
क्षेत्रके योगसे प्रसातिमें उत्क्ृष्टव्व और 
निकृश्तका वर्णन... पे 
९२२ परक्षेत्रमे(परज्रो में)बौज डालनेके निषे- 


पका कारण हेड १5 


९२३ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुंड और 
गोलरकके उत्पत्तिका कारण »»० २२७ 
९२४ गोतमस्मातिके अनुसार-पतिके जीते 
रहते अन्यस उत्रन्न हुए. खंतानमें 
स्वामित्वका निर्णय... 5005... ०33 
९२५ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-नियोगके बिना 
अन्य खस्रीमें उत्पन्न डुई सन्तानका 
उत्पादककी होनेका कथन . 


जातिप्रकरण १५. 
जातियोंकी उत्पत्ति और जीविका २ 


९२६ मनुस्मतिके अनुसार-ब्रह्माके . अंगरेसि 


ब्रह्मणादिकोंकी उत्पत्ति न 
९२७ चारों वर्णोका कथन ... २१८ 
९२८ सवर्णोत्पन्न पत्रॉका सवर्णत्व कथन ... . ,, 


९२९ असवर्ण अनुलोमज सन्तानका वर्णन. ,, 

०३० ब्राह्मणसे बेश्यकन्यामें अंबड्, शुद्ध 
कन्यामें निषाद पारशवकी उत्पात्ति..,. . ,; 

९३१ क्षत्रियसे शूद्गरकन्यामें उग्रकी उत्पत्ति ,, 


०३२ बाह्मणादिकोंसे छःप्रकारके अपसदोंकी 


उत्पत्ति ,.. बे «१२५९ 
९३३ प्रतिलोमज, सुत, मागध, वैदेह, आ- 

योगव, क्षत्ता और चण्डाल इन वर्ण- 

संकरोंकी उसपतक्ति .,..- ) आज 
९३४ अंबष्ठ और उम्रके समान क्षता और 

बैंदेहक इनका वर्णन ... ०» २३० 
९३५ माताके दोषसे अनुलोमज और प्राति- 


लोमज सन्तानोंका कथन डा. 
९३६ आइृति, आभीर और घिग्वण इनकी 
उत्पात्ति 


88४88 बा कब #है। 


है हे के श्‌ श्‌ ध््‌ ह 


९१९ ) 


पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


१३ 


२५ 


१६ 


श्र 


२४ 


४ #*% /४ 


४ 


१५ 


( २३० ) 


विषयासुकरमांक. विषय, 


९३७ अयोगवादिकोंकों अपसदत्वका वर्णन 
०३८ पुकस, कुब्कुय्क, श्वपाक और वेश 
इनकी उस्त्ति 
4३९ ब्रात्याकाी उत्पात्त 
,४० बआ्राह्मणबात्से भूजकंटक, आवंत्य 
बाटधान, पुष्प, शैख इनकी उत्पत्ति 
४४१ क्षत्रियत्रात्ससे झलल, मलछ, निच्छिवि, 
नठ, करण, खस और द्रविड़ इनकी 
उत्पत्ति ,,, 
९४२ वैद्यत्रात्यसे सुधन्वा, आचार्य, कारुष, 
बविजन्मा, मत्र और सात्वतकी उत्पाति 

९४३ वर्णसंकरजाति उतन्न दोनेका. कारण 
९४४ संकी/ंयोनियंसि परस्परकी ब्रियोंमेंमी 
अनुलोमज  प्रतित्षमज सन्तानोंका 
वर्णन... हि कि 

९४५ सैरन्प्रि, भेत्रेय, मार्गब, कारावर, 
अश्व, मेंद, पांड, सोपाक, आहिंण्डक, * 
अन्त्यावसायी इनकी उत्पत्ति और 
उ'जौविकाका वर्णन ,.. 5 
९४६ अपध्वंसज सन्तानोंका बर्णन..... 
०४७ तप, बीज और अभावसे . जातिके 
उत्कर्ष ओर अपकर्षका कथन. ... 
९४८ पौण्डक, औण्डू, द्रविड, काम्बोज, 
यवर्न, झूक, पारद, पहुलब, चीन, 
किरात, दरद और खश इनको झूद्र- 

त्व और दस्युत्व होनेका कारण ... 

९४५ अपध्यंसजआदिकोंकी उपजीविकाका 
. निर्णय 
५५० आयेता और अनायंता पहचाननेका 
बणन :... के 
५५१ गौ, ब्राह्मण, त्री, बारऊ इनकी रक्षा 
करनेसे स्वगप्राप्िका कथन 

९५२ त्राक्षणसे झूद्गामें उत्पन्नहुए संतानकों 
.. सातन्षन्मोमें आह्मणत्वकी प्राप्तिका प्रकार 
९५३ ब्राह्षणादिकोंका उत्कृष्टव्वापकृश्त्वका 
कथन 


$ क $ 


््फओ 


क््फफे 


ता क््स्क ... #के के 


के छह 


७ ७ श् चक्ष्क्क 


९५४ ज्र्य ओर अनारय इनकी संकरोत्प- 


त्तिमें निर्णय 
९५५ बीज और क्षेत्र इनमें बीजका प्राधान्य- 
वर्णन. .., जे 
९५६ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-मूर्घाव- 
सिक्त, अंबह्ट, माहिष्य, उम्र, करण, 
'रथकार इनमें जातियोंकी उत्पत्तिका 
कथन पा 
०५७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-दात, नापित 
गोपाल और आर्धिक इनका वर्णन, ,, 


4 9 # 4४ कक 


२ # के 


णे डे 6 


/ै ४ 


२१२ 


क। 
. हैंड 


र४ 


« रैरेर३े 


हे 


7 


२१३४ 


गा 


२३ | 


पृष्ठांक, पंत्त्थंक. । 


१| 


ना 
३ 2 


ल्‍्प्ै 
। 


&-०९-७७००-५०७-+ जलाना 


,2-नकमन के 
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३८ | 


पर्मशाखसग्रहविषयासुकरमणिका । 


विषयानुक्रमांक. - विषय, 


९५०८ गोतमस्मृतिके अनुसार-धीवर, यवन 
आदिकोंकी उल्तत्तिका कथन. 

९०९ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-रोमक ओर 
: पुल्कसकी उत्पत्तिका कथन... 
ओऔशनसस्मातिके. अनुसार-वेणुक, 
चर्मकार, इवपच, ताम्रकार (कांसार) 


सूनिक, ( कसाई ) उद्धंघक, पुलिद, 


रजक ( धोबी ), रक्षक, ( रंगरेज ), 
नरक, गायक, मोची, यूचिक, 
पाचक, चक्री ( तेली ) इनकी उत्प- 
त्तिका वर्णन 
सुवर्ग, मभिषक, दप, श्चत्रिय, गोज 
कुम्हार,नाई, मीनाकार, उग्म, शुण्डिक 
सूचक, बढई, 
कटठकार इनकी उत्पत्तिका वर्णन 

सब जातियोंकी तालिकाका कोष्टक 


# कह कक 


ल्‍ा 
के 
नि 


| 
5२ 


मत्यबंधक आर 


,.. २३४ 


२३५ 


पट । 


२३७ 


जातियोंके विषयमे विविध बातें २. 


4५५३ मनुस्मातैके अनुसार-पतित, चंडाला- 
दिकोंके साथ वसनेका निषेध 
४ सर्व पापिष्ठ सोनारकी मालमें- मिश्रण 
और तौल्मे न्यूनता करनेपर देहात 
शिक्षाका कथन 
सोनारके जन्ममें आनेके पूर्वजन्मर्संत्रं 
कर्मोका विपाक कथन, . , 
चाटतस्करादिकोंकी अपेक्षा 
स्थॉके अतिधीत्यंका कथन 
अनिस्मृतिके अनुसार-रजकादि अं- 
त्यजवर्गकका कथन और उनके स्पर्श 
प्रायश्रित्त .... 
०६८ यमस्मातिके अनुसार-चण्डालादिस्पर्दा- 
में प्रायश्वित्त , ,. 
संवर्तस्मतिक अनुसार-चंडालादि स्प- 
दम लान ... द 
०३७० पाराशरस्मृतिक अनुसार-दबपाकादि- 
कंसि भाषणका निषेध . ., 
4३१ घरमें अज्ञानसे घोबिन, चमारिन, 
बहेलिंन और वेणुजीविनी ( बुरुड्ख्री ) 
रहजानेसे प्रायश्रित्त ... १ 
९७२ बृहत्पाराशरीय धर्मशात्रके अनुसार- 
शबर, पुलिदादिकोंका धोबीके समान 
अस्ृश्यत्व वर्णन. .., 


धनावभागप्रकरण १६ 


कस 9 # 


काय- 


कह के क््कक 


८9 
कै जज 3 


क्एं फ्री क््क्के 


का श्‌ ४ १ 


भाइयोंका भाग, ज्येष्टांश बाटनेके अयोग्य 
धन और दादाके धनमें पो्तेका भाग २१. 


९७३ मनुस्मृतिके अनुसार-प्िता और 
माताके पश्चात्‌ भाइयोंने पेतक धनके 
विभागक़ा वर्णन 


की के कक 


93) 


प्ष्टांक, पंक्तयक. 


शै२ 


श्८ 


(७ 


श्र 


१५०, 


१९ 
३१ 


३६ 


५२ 


धर्मशाखसंग्रहंविषयानकमणिका । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


९७४ ज्ये'्ठ पुत्रको धघनभागित्व और अन्य 
भाइयोंके पोषणका वर्णन «०० रै४२ 
५७५ धर्मकी हृद्धेके अर्थ धन वांठकर 
अलग रहनेका कथन .., ्र 
4५७६ पितृधन बांटनेके समय ज्येष्ठ भाईके 
लिये संमानाथ विंशांशका उद्धार ,.., २४२ 
०७७ सापत्न बंधुओंके धनविरभांगका वर्णन. ?! 
०७८ भाइयोंके एकत्र रहनेपर य्येष्ठभाईने 
विद्यासे संपादन किये घनके विभागमें.. 
वर्णन... .... न ,»» २४४ 
०७९ विभाग करने न करने योग्य विद्या- 
संपादित आदि धनोंका वर्ण ,.. ?! 
१९८० ब्रिभक्त हुए, उपरांत पृर्वके बाकी रहे 
हुए. धनके विभागमें समभागका वर्णन. !! 
९८१ पिताके रइते अविभक्त भाशयोंके 
संचित द्रव्यका, पिताके हाथसे सम- 
विभागका कथन... पा 
० ८२ बिभागके पश्चात्‌ ऋण देनेमें या धन 
 लेनेमें समानभाग . ... ले 
९८३ वस्त्रवाइनादिकोंके विभागका निपेध २४५ 
९८४ याशवल्क्यस्मृतिके. अनुसार-धन और 
भूमिके विभागकंां कथन गा 
९८५ विभागके समयमें असंस्कृत भाशयोंके 
संस्कारोंका संस्कार हुएऑको अपने वि- 
भागमें आये हुए द्रव्यसे करनेका कथन ?! 
९८६ लथुद्वारीतस्मातिके अनुसार-पिताको 
.... युत्रांके संमाति विना स्वयं उपार्जन 
किएहुएमी भूमि' धन आादे वेच- 
नेका निषेध हर 59७ 2 
९८७ बोधायनस्मातिके अनुसार-अजान बाल - 
.. कके भागके घनकी व्याजसे वृद्धि... 
करके देनका वर्णन... ०० २४४६ 
९८८ नारदस्मतिके अनुसार-पुत्रोकी धन 
बांटनेके समय पिताने अपने दो म.ग 
लेने, और पुत्नोंने समान भाग लेनका 
कथन .,.. का बआ. 
बारह प्रकारके पृत्रोंका भाग २. 
९८९ मनुस्मृतिके अनुसार-पुत्रिका करनेके 
” उपरांत पत्र होनेपरभी पुत्रिकाको समान 
भाग देनेका कथन .,., बज 
९९० पुत्रिकाके मरनेपर उसके धनकों 


९९१ पुत्रके अमावमें दोहित्रको मातामहको 
पिण्ड देकर धन लेनेका कथन .... ? 

९५१२ गुणवान्‌ दत्तक पुत्रकों अपना औरस 
पुत्र होनेपरभी भाग देनेका कथन ,,,.  ?? 


पुर्ठांक, पंक्तयंक,। विषयानुकरमांक, 


र्३्‌ 
। 


विषय, 
९९३ दत्तककों जन्मदाताके धन और आदद्धसे 


१ है है निवृत्तिका कथन 9 9 ७ | श्‌ है द््‌ 


 ज विधियुक्त नियोगसे उत्न्न हुए. पुत्रको 
पैतृक धनके भाग सिलनेकां” वर्ण. !! 

| ९९५ विना नियोगसे उत्पन्न हुए; पुत्रकी धन- 
्‌ भागका निषेध का ३७४... अं 

| ९९६ बारह प्रकारके पुत्रॉँमें दायाद, बांधव 
। और अदायाद बांधवोंका वर्णन ... 
०९७ औरस और क्षेत्रजोंके धनविभागका 
वर्ण .-... हे पा 

९९८ औरस पुत्रकों पूर्ण माग और क्षेत्रजादि- 
। कोंको उपजीविकाका कथन .,.,.  ;॥; 

| ९९९ उत्तम उत्तम युत्रोंके अभावमें :निेृष्ट 

| निकृष्ट प्नॉंका आधिकार और :समान 
पश्बोंमे सबकी समान भागका कथन, .... 77 

१००० याशवल्क्यस्मातिके अनुसार-औरसादि 

पुत्रोंका परिगणन और उनके दाय- 








२२, व 

| विभागका वणन॒. ... ा' 
५५ (११०१ गौतमस्मतिके अनुसार-औरसादिपुत्र 
हे हे ओर उनके भागका वर्णन ,.« २४८ 


।१००२ वसिश्स्मृतिके अनुसार-बारदह्द पुत्र 

और उनके दायविभागका वर्णन ,..  ,, 
१००३ नारदस्मृतिके अनुसार-औरसादि- 

पुत्र और उनके दायविभाग. ...  ,॥ 
कक अनेक बणेकी भायोओंमें उत्पन्न- 

पुश्नोंका भाग रे. 

१००४ मनुस्मृतिके अनुसार-ब्राह्मणादिकोने 

अनेक वर्णोंकी त्ियो्मे उत्पन्न किये 





हुए. पुत्रोंके दायपिभागके अंशोंका 
बणन धन ४४४ «४०७ ४ 
१०८०" बृहद्विण्णुस्ततिके अनुसार-प्रतिडेम- 
| जोत्पन्न पुत्रोंको' धनभागका निर्भेश 
और पोषणका कथन... ... ) 


१००६ आ्राप्षणके चारों बर्णोकी स्तरियोर्मे उत्पन्न 
हुए पुर्चोकोी दायविभागके अंशोंका 
भ्श वर्णन रप «०5 ०००... ३१ 
१०९७ गौतमस्म्रातिके अनुसार-आ्राह्मणादि की के 
क्षत्रयआदि स्रियोंमें उत्पन्न. हुए पुत्रों 
के दायविभागके अंशोंका वर्णन ... २५१ 
१९।१००८ वसिष्ठस्मातैेके अनुसार-आक्षणादि- 
॥ कॉके त्रैवार्णेक ख्रियोंसे उत्पन्न हुए... 
२० पुत्रोंके दायावै मागके अंशोंका वर्णन. !? 
माता, ख्री ओर बहिनका भाग ४. 
११(१००५९ मनुस्मृतिके अनुसार-भाश्योने मगि- 
 निर्योकोी अपने भागममेंसे चतुर्थाश 
२७ देनेका वर्णन नी मत 


(२१) 


पुष्ठांक, प्रेत्तयक 


५ 
रैरे 


३ प्‌ 


१२ 


१२ 
१५ 


२४ 


२४ 


१२ 


१९ 


(२२ ) 


विषयालुकर्माक, विषय. 

१०१० विभागके समय बड़े या छोठे भाइ- 
योॉंके न रहनेमेंभी उसके अंशका 
कृथनू .,.. हह५ ««« २५९४६ 

१०१६१ याशवल्क्यस्मृतकि अनुसार-पितानें..' 
पुत्रोंकी समान अंश बांटनेंके समय 
 पत्नीकेंभी समान अंश निकालनेका 


क्‌ृ यन # 9 ७8% हक - 


१०१२ मातापिताओँके पश्चात्‌ पुत्रोंनें पिताका 
धन और कन्याओंनें माताका धन 
लेनेका कथन गा 
१०१३ पिताके पश्चात्‌ विभाग होनेपर माता 
नेभी अपना अंश लेनेका कथन ,,.,.  ,, 


. भागका अधिकारी ५. 


१०१४ मनुस्मातिके अनुसार-पुत्रवती विधवासे 
. नियौंगके ब्रिना अन्य पुरुषसे उत्पन्न 
हुए पृत्रको दायविभागका निषेध .., 
१०१५ नियुक्त विधवामेंमीपातितसे उत्पन्नहुए 
 पुत्रकों दायविभागका निषेध .... . ,, 
१०१६ नपुंसक, पतित, जन्मां घ, बधिर आंदि 
को अन्नआच्छादनके सिवाय दाय- 
भागका निषेध पे 
१०१७ नपुंसकादिकोंके क्षेत्रजोंकी पितामइके 
द्रव्यमें दायभाग बा क 
१०१८ कुकर्ममें फंसेहुए भाइयोंको दायभाग 
का निषेध हे जज डक 33 
- १०१९ याशवल्क्यस्मातेके अनुतार-नपंसका- 
दिकाीका और उनके शुद्ध संतानका 
पोषण कर वन 
१०२० बृहद्विशयुस्मातेकि अनुवार-पतिता- 
. दिकोके दायविभागका वर्णन... ?”? 
१७२१ गौतमस्मृतिके अनुसार-सवर्णा सञ्रीके 
अन्यायवर्ती पृश्रको मागका निषेध...  ?! 
०२२ वर्िष्ठस्पातैके अनुसार-आश्रमान्तरगत . '€ 


२५२ 


| हु 


ओर नपुंसकादिकोंकों भागका निषेष ? 


१०२३ बौघायनस्मृतिके अनुसार-व्यवहार न 
जाननेवाले और अंध, जड भादि- 

. कोंका पोषण ... ... कम 
१०२४ नारदस्पातेके अनुसार-पितृद्रोही, प- 
तित, नपुंसक आदिकों भागका निषेष ?? 
१०२५ असाध्यरोंगी आदिकोका पोषण ... ?? 


पुत्रहन पुरुषफे धनका अधिकारी ६. 


१०२६ मनुस्मतिके-अनुसार पुत्रके न होनेमें 
कन्याके ओर दौद्वित्के भाग और 


पिंडदानका कथन... छः 


९०२७ पिताकों अपुत्र पुत्रके धनका अधिकार?! 


२९ 
का 


र्‌ ्‌ ड्ै ह 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्षम णिका । 


पृष्ठांक. पंक्तयंक,| विषयानुकमांक, 


विषय, 


१०२८ अपुत्रके धनका समीपस्थ सं्पिंडा- 
दिकोंका अधिकार वर्णन पे 


२२| १०२९ सर्व सर्पिडादिकोंके अभावमें श्राह्मणकों 


अधिकार ,.. 
१०३० ब्राह्मणके विवाय अन्य सबके धनका 
राजाको छनेका आधिकार दे 


आय कक 


रए्३ 


9 


२८ | १०३१ यथाशाज्रनियोगसे उत्पन्न पुत्रको घनका ._ 


अधिकार ..,, 

१०३२ संतानरहित पुत्रके धनका माताकों 
अधिकार ..,., हा शक 
याशवल्क्पस्मातिके अनुसार-संतानहीन 
मृत पुरुषके घनका पत्नी, कन्या, 
माता, पिता आदिकोंकों आपिकांर 
... ( कोश्क ) 
» ख्रीधनका अधिकारी ७ 
१०३४ मतुस्मृतिके अनुसार-माताके दहेजमें 


३० 


७ ०१७ | 


००० *, ५५ है 4 


३. मिले हुए घनका कुमारी ओर उसकी. 


कन्याको, और अपुत्र भातामहके 

४|. धनका दौद्ित्रको अधिकार 
१०३५ माताके पश्चात्‌ उसके भागके धनका 
भाई और बहिनियोंकों और उनकी 

९ लड़कियोंकोी भागका कथन 


२५५ 


7) 


१०३६ स्रीधनका लक्षण-भौर उसका आधपिकार ?? 


११ १०३७ त्ियोंके ब्राह्म आदि विवादोंमें मिले- 
हुए धनका उसके पतिका आधिकार 

१०३८ आसुरादि विवाहाँमें मिले हुए घनका 

उसके पिताका अधिकार बेल 

१०३९ ब्राह्मणकत्याको दिये हुए. धनका 

उसके पुत्रका अधिकार 

१०४० पतिके जीते हुए. ज्रीके अलूंकारोके 

विभागका निषेध... 

१०४१ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-दुभिक्षा- 

दिकोंमें लिये हुए. स्लीपन न देनेंठे 

दोषका अभाव दे 

४१ | १०४२ गौतमस्द्रातिके अनुसार-माताका धन 

बिना व्याही हुई और दीन कन्याओंको 

देनेका वर्णन 





१७ 





२० 
र्‌ है. कक्श 
रद 


२५६ 


है) 


१०४३ बौधायनस्मतिके अनुसार-माताके अलं- 


कार कन्याओंकी अथवा उनकी कन्या- 
आऑको मिलनेका कथन, , , 


२१ 
धनका अधिकारी ८. 

१०४४ याशवल्क्यप्मृतिके अनुसार-वानप्रसंथ, 

यति ओर ब्रह्मचारियोंके धनमें आ- 
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. पितरगण और विश्वेदेव १ 
११२७ मनुस्मृतिके अनुसार-पितृगणोंकी उत्प- 
त्तिके प्रकार और उनके वंशका कथन ,;, 
११२८ पितृपितामहर्प्रपितामहोंकोी वसुरुद्रादित्य 
कहनेका वर्णन 
११२९ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-पितृस्वरूप 
. बसु रुद्र आदित्य इनकी तृप्ति पितरों- 
की तप्तिका वर्णन ०३३ . थो 
११३० पितरोंकी त॒प्तिसे आयुष्यादिकोंकी प्राप्ति. ,, 
११११ लिखितस्मृतिके अनुसार-ऋतु-दक्ष 
आदि विश्वेदेव और इष्टिश्राद्धादिकोंमें 
' उनके योजनाका वर्णन, . , ७४४ यो 


श्राद्धपका समय ओर फछ २, 


११३२ मनुस्मृतिके अनुसार-वर्षाकालम मधा- 
क्‍ त्रयोदरशीम श्राद्धका फल 
-११३३ गजच्छायापव॑में श्राद्धक् फल. ... ,| 
११३४ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके सिवाय दश- 
मीसे अमावास्यातक॑ श्राद्घोंका फल, ,,.. ,, 
११३५ द्वितीया, चत॒र्थों आदि युग्म तिथि 
आरे मरणी, रोहिणीआदि युग्मनक्ष- 
त्रोंमि आाद् सी फल तथा अयस्स तिथि 
और अयुग्म नक्षत्रोंमें श्रासे फल 
११३६ आद्धम अपरपक्ष और अपराहकी 
प्रशेसा 40%. 
११३७ रात्रि, संध्या और प्रात:कालके सम» 
यमें आद्धक्कों निषेध डी 
११३८ वर्षमें तीन बार अवध्य, भाद्वः करनेका 
कथन  ... न 
११३९ पितृश्राद्भ होम और तर्पणका कथन  ,, 
११४० याशवल्क्यस्मातिके अनुसार-अमा- 


वास्‍्था, अष्टका, वृद्धि, अयनआदि 


# &७ # कक के 


कक के 


क्र्क्ष्फ 439 


२०२ 


श्ाद्धोंके काल मम "ला 
११४१ प्रतिपदां आदि तिथियोंमें श्राद्ध कर- 
नेवाकेकी प्रथक पृथक फछ ००० २७३ 


११४२ कृत्तिकासे भरणीनक्षत्रतक सत्ताईस 
नक्षत्रों भ्राद्धोंके पृथक पुथक फल, ,, - 
११४३ अन्रिस्म तिके भनसार-कन्यासंक्रांतिस 
रे 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


7) 


(२५ ) 
विषयानुक्रमांक, विषय. पृष्ठांक. पंक्त्यंक, 
वृश्चिक संक्रांतितक महाल्यश्राद्धके 
रे रे कालका वर्णन ००... ०%« रै७३े २४ 
. |११४४ श्राद्धदानसे उत्तम गति ४$%४.. क- और 
< | ११४५ कात्यायनस्मातिके अनुसार-अमावा- 
स्थाके दिन दर्शश्राद्धका कथन ,,. २७४ १४ 
११४६ दक्षस्मृतिके अनुसार-देवकार्यमें पूर्वा 
3 हकाल, ओर पितकार्यमें अपराह- क्‍ 
| काबकका कथन... 9. २.० 
११४७ वसिष्ठस्मतिंके अनुसार-कुतपकारूका 
लक्षण .,६. «०० 93 २४ 
११४८ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-श्राद्धके 
रेड पुत्रजन्मादि काछोंका कथन...  ,, २८ 
११४९ पुत्रजन्ममें नांदीश्राद्धका फल हे 
१२|११५० महाल्य आद्धका फछु कथन... ,, ३६ 
११५१ दश्शशाद्धका फल कथन, .,. ... २७५ २ 
.. ११५२ थयुगादितियियोंमें श्राद्धसे अक्षय फल, ,,..“ ,,. ७ 
१६ | ११८३ संक्रांति, व्यतिपात, मन्वादितिथियोंमें 
१७ भ्राद्धका कोटिगुणित फंल ,० 9 रैरे 
११०४ महालयश्राद्धको सर्वभ्राद्धोंसि श्रेष्ठ्व- क्‍ 
५ कथन... ..« «४७% अह दफ 
) श्राद्ध करनेका स्थान रे. 
११५५ मनुस्मृतिके, अनुसार-भआद्धके योग्य 
स्वार्भांविक पवित्र नदितीरआदि देशों- 
३२ का वर्णन 238 9 रेड 
३३ | ११५६ याशवल्क्यस्पृतिक और अनिस्वृतिके - 
अनुसार-गयातीथमें पिण्डदानका माहा- 
३२४ साय और गयामें फल्गुनदी और महान- 
दियेंगें भाद़्का फल ,.. ४७४. . जज: टुडे 
११५७ ओऔशनसस्मृतिके अनुसार-गहके दक्षिण 
। प्रदेश, नदीतीर आदि शभ्राद्धयोग्य देशों 
का वर्णन ,.६ हडड ४». 34 >ै४४ 
११०८ शांखस्मृतिके अनुसार-गया, प्रभास, 
20 पुष्करादि श्राद्धयोग्य देशेका वर्णन २७६ ८ 
११५६ लिखितस्वातिके अनुसार-गयार्मे पिंड- 
35५) दानका माहात्म्म .,.,. है" आओ 
५१६० वसिष्ठस्पृतिके अशुसार-गयामें आद्ध का 
हर माहात्मय ,.. र 208. 8 “ई 
५८ १५६१ प्रजापतिस्मृतिक अनुसार- नदीसम॒द्र 
संगमआदि श्राइयोग्य देशोंका वर्णन ,, २३ 
श्राद्धके योग्य आह्मण ४. 
२५।|११६२ मनुस्मतिके अनुसार-मुख्यतः ओ- . 
ज्रिय, विद्वान ब्राह्मणको श्राद्धमं अच्न- 
रे दानकी अत्यन्त प्रशंसा, ., ६०४६: 7४. हक 
११६३ अनुकल्पसे नाना, मामा, भानजा 
१२ धशुर ओर गुर आदिको भाड्धमे॑ अन्न 
|... देनेका कथन... ...  .., २७७ १७ 


(२६) 


विंषयानुकमांक, _ विषय, 


११६४ श्राद्ध आवश्यक पंक्तिपावन ब्राह्मणों. 


के लक्षण ,.. ४ 
११६५ याशवल्क्यस्टरतिके अनुसार-श्रोत्रिय, 
ब्रह्मनिष्ठ, तरुण, वेदार्थज्ञाताआदि 
श्रांद्ययोग्य ब्रह्मणॉका कथन. “#... 
११६६ अन्रिस्मृतिक अनुसार-ध्यानयागी आदि 
श्राद्च्योग्य ब्राह्मगोंका बणन 
११६७ औशनसस्मातिके अनुसार-श्राद्धमें नि- 
कटबर्ती वेदपाठी ब्राह्मणोंके त्यागका 
निषेध 
११६८ समीपवर्ती मूर्खकी त्यागके दुरवर्ती 
विद्वान ब्राह्षणफों भाद्धान्न देनेका 
वर्णन ४8४. / हे 
११६९ मुख्यतः योगीआदिकोंकी श्राद्धान्न 
दानका कथन 
११७० अनुकस्पसे मातामह, मातुझ, भानंजा 
. आदिकोंको भराद्धान्नदानका कथन 
११७१ बृहत्पाराशरीय धर्मशासत्रके अनुसार-- 
पितृश्नाद्धम विद्वान ब्राह्मणके पूजनका 
कथन. .,.. 
. ११७२ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-बक्नकर्मरत, 
शांत, निष्पाप, कर्मनिष्ठ और तेपो- 
निष्ठआदि बांह्मणोंकों श्राद्धान्न देनेका 
कथन 
११७३ लरूघआश्वकायनस्मृतिके अनुसार-श्राद्धू- 
में ऋग्वेदीआदे सर्व शाखाओंके ब्र- 
झणौोंके निमन्त्रणमा कथन पा 


श्राद्धके अयोग्य ब्राह्मण ५ 
११७४ भनुस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमें मित्र, 


केक कछ्वषा के 


9 


कक के 6 ५ ढ 


क्षक्ष कक्ष 


५ कक १७०७ ॥ 


च्््क 


साहुकार, शत्रुआदिकोंको प्रजन करने 


कानिषेष .,,.. ... 
११७५ श्राद्धमें मूर्स ब्राह्मणके पूजनका निमेध 
११७६ श्राद्धमें चोर, पतित, नपुंसक, नास्तिक 
आदिकोंकों पूजनेका निषेध 
११७७ श्राद्धमें अपांक्तोके पूजनसे आद्चके 
नाशका वर्णन ०३ 
११७८ झूद्गधयाजक, सोमविक्रयी, पौनर्भव 
आदिकोंकों भ्राद्धम पूजनेका निषेघ, , . 


.... ११७९ याशवल्कयस्मृतिके अनुसार-रोगी, ही- 


नाधिकांग, काण, पौनर्भवादिकोंको 
शआडमें पजनेक्रा निषेध ,.. , 
११८० आतन्निस्मृतिके अनुसार-ददीनांग, रोगी 


२७७ 


२७८ 


| 


है 


१32 


99 


२७५६ 


१7 


१) 
92 


२८० 


के ए 


, २८१ 


मूर्ल, असत्यभाषी, वणिक्‌ आदिकोंकों . 


श्राद्धमें पूजनेका निषेध ५ 
. ११८१ वेदपाठीकों शारीरिक दूषण होते 


हुएभी पंक्तिपावनत्वका कथनू.. .,, £ 


धर्मशाससंग्रहविषयाबुक्रमणिंकां। 


- परष्ठांक. पंत्तंयंक,| विषयानुकम 


११८२ श्रतिस्मतिरहितको शाद्धमें पूजनेक निषेध २८ १ 


२५ | ११८३ औशनसस्म्ातिेके अनुसार-वेददीनऔर 


यज्ञहीन, झूद्रका नौकर, माता पिताका 
देश, बंधक, ग्रामयाजक आदि ब्राह्म- 
णोंका श्राद्धम निषेध...» 
११८४ वृहथमस्मृतिके अनुसार-बवेतकुष्ठी 
.... शूलरोगी, कुनखी, श्यावदंतक आदि 


2६, 


२! 
। श्राह्मणोंका भ्राद्धमें निषेध «०० २८२ 
११८५ गौतमस्मतिके अनुसार-चोर, नपुंसक 
१३ आदिकोंको श्राद्ध पूजनेका निषेध .,. ?! 
श्राद्में निषेध 5. 
/ ११८६ मनुस्मतिके अनुसार-श्राद्विधिमें 
3 चंडाल, सूअर, मुर्गा आदिकोंकी दृष्टि. 
न पडनेका कथन .... श्टड 
२७ 


११८७ अगनिस्मातिके अनुसार-भ्राद्धमे छोहपानसे 

हि ११८८ 'आह्णकी आशज्ञासे अन्यपात्रके अमावसेँ 
मृन्मयपात्रका कथन ७... «७... 

११८९ भमिक्षुककों सोना, छोहा, रूपा, तांबा 


११९० बृहद्विष्णुस्टतिके अनुसार-आद्धमे 
बासी पानी, रक्तपुष्व, चरबीका दीप, 
प्रत्यक्ष लवण, इस्तमें घत,व्यंजन आदि 
ओऔर पीपछी आदिका-निभरेध..,., २८५ 
११९१ कात्याय॑नस्मातिके अनुसार-लोहपात्र, 


४१ 


११९२ बौधायनस्प्रतिके अनुसार-शआराद्धमें रंगे- 
हुए (गेरआ ) वस्लका निषेध: .,,, २८६ 


११९३ मनुस्मंतिके अनुसार-अभिद्दोत्रीकों 
8384 
१७ ११९४ पितरोंके मासिक भाद्धका कथन .... 7”! 


१५५९५ देविक और पैत्रिक आाह्मणोंका पारिगणन 7? 






२५ 


११९८ श्राद्धके पूर्वदिनम वा उसी दिन ब्राह्म- 
णोंका निमंत्रण छ - ,, ! 
११९९ श्राद्धमें रोप्यपात्रका कथन ०४. / 


२८ 
४१ 


१२०१ गौमयोपलिप्त पवित्र देशमें आ्राद्धका 

करने ० «5 . ६ ४ रेट 

१२०२ भ्राद्धमं आसनादिविधिपुर्वक” आह्म- 
णपूजन्‌ ओर ब्राह्मणमोजनकी विधि और 


९ 


१२५३ श्राद्वमें दौहित्र, कुतपप और तिलोंकी 
आवश्यकताका कथन ,,... .. २८८ 


अन्न परोसनेका निषेध ,,,.. ..« 7. 


और कांस्य पात्रोंमें अन्न परोसनेका निषेध ?? 


कुछालघटित मलात्रका भ्राद्धमें निपिष.. !. 


अन्वाहयक श्रा्कां कथन. .....,.  £ 
११९६ श्राद्धम अति विस्तारका निषेध ,,,. 


११९७ अमावास्थामें श्राद्धका फल. ,.., /!' 


१२०० पितृकार्यमें देवकार्यकी कर्तव्यताका निषेघ ??_ 


नियमोंका वर्णन. ..., हक 3 


... पृष्ठांक, पंक्तञंक 


डे 


डर 


। ४ 


डरे 


श्ड 


१६ 


१८ 


ञ्ब्ना 
अल 


श्राद्धकर्ताका धर्म ओर श्राद्धकी विधि ७. 


१०. 
११. 
श्शे 
शभ्ड 


० 


२५, 
३० 


३२१ 


पं 5 द 


२८ 


धर्मशाखसंगरहाविषयानुक्रम णिका 


पृष्ठांक, पत्तयंक.| विषयातुकमांक, 


विषयालुक्रमांद,... विषय, 
१२०४ श्राद्धीय बाह्मण भोजनके समय आय॑ 
हुए. आतिथिं आक्मषणकों भोजन देनेका 
कथन .,.« ४३४ के 
१२०० शभ्राद्धमें विकिरानज्नदानका कथन ..« 
१२०६ सपिण्डीकरणके पूर्व एकोदिष्ट श्राद्धका 
वर्ण. .,., द 
सापिण्डी करणके अनंतर पार्वणभ्राद्धका 
वणन 
श्राद्वोच्छिष्ट पात्रस्थित अन्नका झूद्रको 
देनेका निषेध 
तप्तिप्रश्षके विषय विवरण 
श्राद्धकर्मके उपयुक्त अपराह, दर्भ, 
तिछआदिकाौँका कथन 
गौ, ब्राह्णण और बकरी और पक्षी 
इनको पिंड खिलानेका अथवा जलमे 
प्रवाह करनेका कंथन ... 
१२१२ पुन्नेच्छावती पत्नीने मध्यमपिंड प्र/शन 
कर्नेका कथन 
१२१३ भाद्धकर्मसमाप्तिके अनंतर बलिवैश्वदेव 
करके इष्ट. ज्ञातियोंसहित भेजनका 
कथन  ... ५३५ मर 
१२१४ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-आदइका 
काछ, और सविस्तर| आदविधिका 
वर्णन. ... 
१२१७५ नांदीभाद्धके विपयमें विशेष 
१२१६ एकोदिष्ट आद्धका प्रकार 
१२१७ सर्पिडीआड और मासिकश्नाडका 
प्रकार... मर 
१२१८ अन्रिस्मृतिके अनुसार-पिताके मरने 


फेंके को सी शे 


१२०७ 


१२०८ 


३ कक हो 


१२०९ 
१२१० 


$ 6 फ़ 


] 
७०9७ 


80432 


#छ्के क््फ्छ 


4 के कभी 


२८५ 


#ै४ 


० श्‌ का श्‌ 


पर एक वर्षके अंदर करने न करने. 


योग्य कर्मोंका कथन ,........ 

१२१९ ओऔशनसस्मृतिके अनुसार-आम्युद्‌- 

यिक, पार्वण, निय, काम्य और 

. नेमित्तिक भ्राद्धोंके क्षण 38 

१२२० श्राद्वोपयुक्त भध्ष्य भोज्य पदार्थाका 
वर्णन. ... 

१२२१ निर्धनने मूल, तिल, जलसे करने योग्य 

दरका कथन शा 05 

१२२२ वहत्यममस्मृतिके अनुसार-अनेक पुत्रेकि 

एकत्र रहनेमें ज्येष्ठ पुनरने श्राद्ध कर- 

नेका कथन हक लक 

१२२३ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-पुत्रिका 

पुत्रने श्राद्ध, करनेका कथन 


# % बे 


१२२४ लिखितस्मृतिके अनुसखार-सांवत्सरिक 


श्राद्, एकोदिष्ट, और संक्रांति आदिसें 
पार्वणभ्राद्ध करनेका कथन... ,.. 


२ 


विषय, 


१२२५ अनमिकने कर्तव्य एकोदिष्ट और 

पार्वणश्राद्ध और पिंडंदानके विषयोंका 

३ वर्णन .,७« 
६ | १२२६ स्वयं आ्ाद्धकरके दूसरेके यहां भाद्धमें 

भोजनार्थ जानेमें अथवा आमांतर . 

१३ जानेमें दोष »«« २९४ 
१२२७ गौतमस्त्ातिके अनुसार-पुत्रके अमा- 
वमें आरू करनेके अधिकार्रयाँका 

कथन जे 0. 

१२२८ शान चंडालादिके दृष्टि दोष निवारण ,, 

१२२९ प्रजापतिस्मतिके अनुसार-अष्टका- 

... आदर नव देवतश्रा्धोका कथन... + 
३१ |१२३० पंचमहायज्ञ करनेवालेकों अभिददेन्रीकी 

समानताका कथन... मी 
१२३१ भ्राड़्के अन्न पकाने यौग्य स्वगेोनज- 

४ आदि स्लरियोंका कथन ... . ... ;॥ 

१२३२ पावंणशभ्राद्धके पितृगणोंका क्रम ... ,॥, 

९ १९३३ नांदीअआमें मातृपार्वणका प्रथम क्रम ,, 
१५२३४ लघुआश्वकायनस्मृतिके अनुसार-गर्भा- 

घानादिकामें नांदीआ्राद्धूका कथन ,.. २९५ 
१२३५ जननाशोच और मृताशौचर्में नित्य, 


२९३ 


छ 9 के कछ्के 


के छह 


९४ 


कल 





२१ 











१४ 
नेमित्तिक ओर काम्य श्राद्धेंका निषेध ,, 
श्राद्यमं खानेवाले ब्राह्मणका धर्म ८. 
2२३६ मनुस्मृतिके अनुसार-आ्ाद्धमें नि 
६ तन्रित ब्राह्मणने बदाध्ययन करनेका निषेध ?? ' 


१२३७ श्राह्में निमंत्रित ब्रा८्मणको भोजनारथ 
न जानेमें सुअरकी योनिकी प्राप्ति ... /? 
(2२३८ श्राद्धमें निमंत्रित ब्राह्मणको झाूद्गागमनमें दोष? 


का 


9 
ह १2२३९ भोजनके समय अन्नके गुण कहनेका 
निपध ... «० »« 
2२४० भोजनमें शिरोः 


शिरोवेष्टनादिका निषेध ..,. 
27२४१ लघद्ारीतस्मृतिके अनुसार-आाद्टमोजी 
ब्रह्षणकोीं दुबारा भोजनादिकोंके 'दुष्ट- 


| 
॥| 
२६ | 
। 
4 
| 





की फरलोंका कथन ३४६ “*« २९६ 
बा [१२४२ ओशनसस्मतिके अनुसार-श्राद्ध में 
| आमंत्रित ब्राह्मणोंके पालनीय निय- 
१८, मेंका कथन की ३० - 
५ अशोच प्रकरण १९; 
जन्मका अशौोच २. 
१२४३ मनुस्मतिके अनुसार--मृताशौचके स- 
८ माने जनेनाशीचका कथन 8 
१२४४ शावाशौचमें जननाशौच जआवे तौ 
श्थ माता और पिताकोद्दी जननाक्ौच ... २९७ 
१२४५ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-जननाशौ- 
। चमें केवल माता और पिताको अस्पू- 
२ इयत्व और भ्राद्धका कथन ३ 


२२' 


( २७ ) 


पुष्ठाक, पंत्वक 


रै४ 


श्््‌ 
१८ 


२३ 


भ्प् 


२९ 
४१ 
४४ 
१२ 


१९ 


२२ 


२५ 
२६ 


३३ 
३५ 


३६ 


भ्प्फ 


(१२८). 


विषयाजुक्रमांक, / विषय. 


१२४६ ओऔदनसस्मृतिके अनुसार-पत्रजन्ममें 
आमश्राद्ध और सुबर्णादिकोंके दानमें 


दोषका अभाव ५» रै ९७ 
१२४७ संवर्तस्मातिके अनुसार-पत्रजन्समे पि- 
ताके खान बा रा 
१५४८ साता पिताका अशोच..._. «»«  $$ 
. ३१४९ होस आदिका कथन ... ३. 


.. १५५० जननाशौच और मृताशाचर्म पंचय- 
शंका निषेध की का 
१२५५१ पाराशरस्म्रातिके अनुसार-जननाशौचमें 
ब्राह्मणादि चारों वर्णोके अशौचकी 
अवाधिका वर्णन बा ५ 
१२५२ दक्षस्मतिके अनुसार-चारों वर्णौके 
अनुलोम खस्ियोंकी प्रसृतिमं अशौचके 
दिनोंकी अवाषका वर्णन ४5 रजट 
१२५३ मार्केडेयस्मृतिके अनुसार-प्रसूतिदि- 
नकी छठी रात्रिमें जागरण और प्ठी 
और जन्मदा देवीओंका पूजन... 


बालककी स॒त्युका अशोच २. 


१२५४ मनुस्मृतिके अनुसार-गर्भलाव आादेते 
तीन वर्ष तकके बालकके झुत्युमें 
क्‍ अशौचका कथन ,.,. «« 
१२५५ याशवव्क्यस्पातिके अनु(यर-दो वर्षसे 
कम अवस्थावाढें बालकके मुत्यु 
होनेपर भूमिमें गाडना, उससे आधिक 
क्‍ अवस्थावालेको आगे देनेका कथन !! 
१२५६ दंतजननके पूर्वसे यज्ञोपवीत होनेके 
उपरांततक अशौचके दिनोंका कथन २९१९ 
१२५७ श्रात्रिस्पातिके अनुसार-बालकके अंतर्द- 
शाहादिमें मरनेसे अशौचका कथन १! 
१२५८ औशनसस्मातिके अनुसार-कन्याके 
अशौचका कथन , ..« व] 
१२७५९ शांंखस्पृतिंके अनुसार-विनाव्याही कन्या 
के और विना विवाहे श्रूद्रके भशौच 
का कथन ... हि 
१२६० बौधायनस्मृतिके अनुसार-दंतजननके 
पूर्व पुत्रोंके मरणमें और विवाहके पूर्व 


कन्याके मरणमें ददनका निषेध ,.,. 


सत्युके अशोचकी अवाधे और- 
अन्य वर्णका अशौच ३ 


१२६१ मनुस्मातिके अनुसार-प्रेतशुद्धिका कथन ३०० 


१२६२ दंतजननके पूर्व और पश्चात्‌ अशौचका 
क्‍ कथन और द 
१२६३ सार्पीडियोंके दस दिन, तीन दिन भोर _ 
एकाह अशौचका कथन द 


धृष्ठांक, पंक्तयंक 


8990 | 4 


अगर 


 धर्मेशाससंग्रहविषयांतुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक विषय, 


१२६४ सापिड्य और समानोदकताका निर्णय ३०० 


१२६५ प्रेतकोी स्पर्श करनेवालेकी शुद्धिका 


१८ निर्णय आह 


१२६६ गुरूके और गुरुभाईके मृत्युमें अशौ- 


२१ चंका वर्णन,.... . ,.« 
२२।१२६७ आचार्यके,मरणमें तीनरात्र और उसकी 
/”? | ७ पत्नी, पुत्रके, मरणमैं दिनरात्र अशौच 


ध्द् 


रे 


१२६८ शओ्रोत्रियके मरनेमें त्रिरात्र, मातुछ, शिष्य. 


२५ ऋत्विक और बांधवौंके मरनेमें पश्षिणी 
अशौच .... 


१२६९ राजाके मरणमे सज्योति अशोच, बेद- 


२९ नब्राह्मण और गुरुके मरनेमें 
एकाह अशोच . ... 28 
१२७० ब्राह्मगादि चार्री वर्णेके स्पेंडोके 

२ मरनेमे अशौचका वर्णन 


१२७१ अशौचियोंके अन्नभक्षणसे और गहमें 
वास करनेसे अशौचक्ा कथन .., 
८ १२७२ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार--अविवाहित 
कन्या, बालक, गुरु, शिष्य, मामा, 
ओ्रेत्रिय, दत्तकादिपुत्न और व्यमभिचा- 
रिणी ज्रियोंके मरनेमें एक दिनका 
अशाच का 
१२७३ बृहद्विष्णुस्म्रातेकि अनुसार-हीनवर्णकी 
सत्री और दासोंको स्वामीके तुल्य 
अशौच कप 
१२७४ हीनवर्णके भाइयोकों उत्तमवर्णके भाइ- 
योंका उत्तम वर्णके समान अशौच 
१२७५ आचार्य ओर नानाके मत्युमें निरात्र 
अशोच 
१२७६ संवर्तस्मृतिके अनुसार--भस्थिसंचयनके 


| 


कक 89% # 


#4$+ ०9 


३ 


उपरान्त वर्णानुसार स्पर्शका 'वर्णन 


77 


आय ] डे के ५ 


27 


४३ 


रे०्२ 


है । 


१२७७ पाराशरस्मातिके अनुसार-सपिण्ड दा- 


0 यादोंके अशौचका निर्णय रे 


१२७८ लिखितस्मातिके अनुसार-अनमिकका 
कं मरणसे और अग्रिश्लेत्रीका दहनसे 
। अ्शौच 


कस के  छ 


| 2२७९ दक्षस्मृतकि अनसार-सद्यःशीचादि 


ही वर्णन, और वैदपाठीको अशौचका 


अभाव तथा राजादिकौंके अशौचका 
वर्णन किक के क्ष्क्क्ढ 
... सद्य) ज्ोच ४. 


कींको 


७१२८० भनुस्मृतिक अनुसार-राजाआदिकोंकों 
अशैाचका अभाव... 

८।१२८१ बंडयुद्धमें, विश्वकतासे, राजदण्डसे 
और गोौ ब्राह्मणक्रे अर्थ भरेहओं 

हि के अशौचका अभाब ,,, 


99% 9 भ 


89० डे 4 


पृष्ठाक, पंत्तयंक, 


५४. 
१७ 
१८ 


श्शः 


28 
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3३ 


११ 
१४ 


२० 


२८ 


२९ 


धर्मशाखसंग्रहविषयातुकरमणिका । 


_ विषयानुक्रमांक, विषय, 
१२१८२ राजाको अशौच न रूगनेका कारण, , , २०४ 


१२१८३ युद्धमृतको यशका फछ और अशोच 
का अभांव ला ला 


१२८४ याजवल्क्यस्मृतिके अनुसार-ऋत्विज, 
यजमात्न आदिकोंकों ओर यज्ञ विवाह 
तथा दानादिकोंमें सद्य। शुद्धिका कथन. ,, 

१२८५ अत्रिस्मतिके अनुसार-बअह्नचारों, 
संन्यासी, मंत्रानुशानमें पूर्वदी संकंल्प 
करनेवाला इनको और यज्ञ तथा विवा- 
हमें सद्य:झुद्धिका वर्णन, . . 

१२८६ आंशनसस्मातेके अनुसार-नैड्लिक ब्रह्म- 
चारी, वानप्रस्थ, संन्यासी और 
सामान्य अह्मचारी तथा पतितौके मर- 
नेमें अशौचका अभाव... «०० रेण्ण 

- ११८७ पारागरस्मृतिके अनुसार-बढई, छोह्दार 
आदिकोंकों अपने अपने कार्यमें सत्यः- 
झुद्धिका कथन. ... की 

१२८८ ब्ती, मंत्रपूत, आभेदोत्री, राजा और 
राजा जिसको चाहे उसको अशौचका 
अभाव ... नह 

१२८९ असाध्यरोगी आदिकी उसी समयमें 
शुद्धिका वर्णन दे । 

१२९० गौतमस्मीतके अनुसार-बालकादि- 

 कोंके अशौचके अमावका कथन ,.. 

१२९१ इृद्धवसिष्ठस्मृतिके अनुसार-विवाहीहुई 
बहन, असंस्कृत माई, मित्र, दामाद, 
भानज।, शाले ओर शारलोंके पुत्र मर- 
नेमें सद्य:शुद्धिका कथन 

अतक्रियानिषेष ५. 

१२९२ मनुस्मतिके अनुसार-वर्णसंकरोत्पन्न, 
संन्यासी, आत्मघाती, पाखंडी आदि- 
कॉके प्रेतक्रियाका निषेध व. -ह 

१२९३ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-राजा,गो 
और ब्राह्मणद्वारा मंरेहुए और आत्म- 
घा्ताके क्रिया करनेका निषेध , २३०६ 

१२९४ संवर्तस्मृतिके अनुसार-गौ, विप्रके 
द्वारा मरेहुए और आत्मघाती, अप- 
कारी, महापातकी आदिकोंकी क्रिया 
न करनेका वर्णन... के 5 

१२९५ शांखस्मतिके अनुसार-पर्वत शिखरसे 
गिरकर, अभिमें जलकर, निराहर 
रहकर,जलमें ह्रबकर मरेहुए.आादिकोंके 
अशौचका अभाव... शआ 

१२५९६ दवलस्मातके अनुसार-मातापिताके 
स्लेज्छ होजानेपर यपुत्रकों अशोचका 
अभाव और पितामह, पितामही 
आादिको पिंडदानका कथन...,., 


न 3) 


२५०७ 


पृरष्ठांक. पेकयंक. 


03 कोंका कथन रे का 


२२ 


विषयानुक्रमांक, विषथ, 


५१२९७ वृद्धशातातपस्वतिक अनुसार-घोडे 
आदिसे गिरकर पेंतीस प्रकारकी म्त्युको 
८, प्राप्त हुआंको दुर्गति प्रॉप्तिका कथन ३०७ 
१२९८ कुमारीगमन आदि पेंतीस पार्पोके 
। व्याप्नसे मरण आदि पेंतीस कर्मविपा- 
' १२९९ कुमारीगमनादि पातकोंके प्रायश्रित्तका 
| विधान ... ; 9908. - औ 
।१३०० व्याप्रंस म्रतादिकोंकी प्रेतत्वनिद्यात्तिके 
९35 अर्थ उसके पुत्नादिकोंने करने योग्य पर- 
कन्याविवाह्दि पुण्य कर्मोंका कथन 
१३०१ बृहंत्पाराशरीय धर्मशासत्रके अनुसार- 
| सींगवाले पशु, हाथी आदिके द्वारा 
र्‌ . पापमृत्युसे प्राप्त दोनिवाली हुर्गतिके 
' निरासार्थ नारायणबालिआदि पुण्य- 
कर्मोंका कथन ४ हे ३७३० के हे 


एक समयर्म दो अशोच ६- 
१३०२ मनुस्मृतिके अनुसार-अशौच संपातमें 


३०५ 


के पृवशाचके दशम दिनसे. उत्तराशीचंकी 
| निबृत्ति ,.. का «०० रै११ 
*। ५३०३ औशनसस्मृतिके. अनुसार-संपाता- 
शौचमें पूर्व अशौचकी समाप्तिमें जनना- 
कम शौच और मरणाशोचकी निद्धत्ति .... 


१३०४ शांखस्मातिके अनुसार-बड़े जनना- 
दौच या मरणाशौचमें समान या अल्प 
जननाशौचकी निजृत्ति, और अल्प- 
अशौचर्मं बढ़े अशाचकी निवृत्तिका 
अभाव .,.«» ३५१२ 


विदेशमें मरेहुएका अशोच ७. 
मनुस्मतिके- अनुसार-विदेशमें मरेहुएके 
अशौचका वर्णन. ..« हि 

१३०६ दशदिनके भीतर विंदेशमृतकी वार्ता 
ह सुननेसे शेष दिनोंसे शुद्धि और 

दशरात्रिके उपरांत तीन दिनका अशोच ” 

१३०७ दशादेनके उपरांत ज्ञातिका भरण 
अथवा पुत्न॒अन्म सुननेसे सवस्मजलूू 


कक कि 


२८ १३०५ 


र 


ल्ानसे सदःशुद्धि.... -« 
१३०८ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-विदेशमृत 
सापडका दश दिनोंमें शेष दिनोतक 
अशोच ओर दशदिनके उपरांत जल्‍ूं- द 
२  जाले देकर शुद्धि... .. ! 


१३०९ पाराशरस्मृतिके अनुसार-देशांतरमृतके 
अशौचकी दशदिनके उपरांत तचिरा- 

। त्ुसे शुद्धि, संवत्सरके पश्चात्‌ सचैल- 

७] स्तानसे शुद्ध ००» ह रे 


कस के 


३०८ 


(२६) 


: परृष्ठांक, पंत्तयंक 


5२ 


३३ 


१७ 


घर्छ 


३५ 


4१७ 
२० 


ब्र 


३६ 


१३२५ ब्राह्मणमुद्देको आह्मणोंके होतेहए, शूद्रौंसे 
उठवानेका निषेध 


ह्छ्क क््ड्डे 


३8 























१३४७ प्रेतके दाइविषयमें पुत्रादिकोंके कत्ते-/ / 


| 


६. व्यका निर्णय 


११९ 


कफ्क्ष, 
/ 


१५ 


५५. 


३०) धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्म णिका । 
वित्यानुक्रमांक, विषय, पष्ठांक, पत्यंक विषयानुक्रमांक विषय, . पृष्ठांक, पंक्तयंक, 
१३१० देशांतरमत सगोत्रके अशौचकी सद्य।. [१६२६ याश्यल्क्यस्मृतिके अनुसार-उपनीतके 
खानसे शुद्धि कर «० है रड. मे जलदानका प्रकार... »« है२१५ १० 
१३११ सपडियोंके देशांतरमतका अशोच १३२७ मातामह्ादिकोंके जलदानका प्रकार - |, ११ 
डे ठर्माहनिम जिरात्र, धण्मासमें पक्षिणी, १३२८ ब्रह्मचारी और पतितने जरूदान करने 
संबत्सरके पूर्व एक दिन और वर्षके का निषेध ... . ... . «0 9४ ३ 
ऊपर रद्चः बद्धि.... ... ” ४१३२९ अशौचवालेका मोर छिये अ्रका 
१३१२ बृद्द्यमस्मृतिक अनुसार-कन्यादानके : भोजन भूमिशयन आंदि पाछनेयोग्य |... 
समय पिताके मरनेकी खबर सुननेमें नियम ... हब «४४: ढ़ + 3१ 
कन्यादान पूर्ण करके पश्चात्‌ भाद्धा- १३३० अन्निस्मृतिक अनुसार-जिस घरसें 
दिका कथन लि 5 मृतक हुआ हो उस घरकी शुद्धेका 
अशोौर्चात मंसर्ग करनेवालेकी शुद्धि ८, प्रकार ... ०४५ ४» ४७ रे 
१३१३ मनुस्मृतिके' अनुसार-सा्पैंडके सिवाय १३३१ अयुस्मदिनोंमें नेवभाद्धका कथन 9. रै४ 
अन्य शवके साथ इमशानयात्रामें जाने- १३३२ यमस्टातिके अनुसार-गयारहवें दिन. ः 
बालेकी सचैललान और घृतप्राशनसे शुद्धि ?” १८ वृषोत्सगका माइत््य ..... #«« है २ 
१३१४ याशवल्क्यस्मृतिके अनुशर- ब्राहम- १३३३ कात्यायनस्ट्रतेके अनुसार-अग्नि- 
णको झूद्रशवके इमशानयात्रामें नपेध ” २२| दोत्रीके मरनेके समय रु होमआदिका 
१३१३ ओऔशनसस्मातिके अनुसार-अशोर्चाके |... और मरणकालमें करनेयोग्य विधिका 
अन्न भक्षणसे अग्ुद्धि और प्रायश्रि- |... सविस्तर वर्ण... ४ # 
त्तका कथन गे )2 ३१७ ३ 
१२१६ आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार-अर्सर्पिडोंकों १३३५ मृतकके पुत्रादिकोंके समाधान करने _ | 
अशौचीके अन्न भशक्षणका निषेध...” ३५ की मकार ... "०... ० 239. ४ 
१३१७ पाराशरस्मृतिक अनुतार-भसपिंड १३३६ अभिवदोत्रीकी ज्लोके ददइन करनेका 
अशोौचीके संपर्क तावन्मात्र अदा- प्रकार... म ०० 9 २८ 
द्विका वर्ण...  ...३११४ ४ १३१३७ दसरे या तीसरे दिन अस्थि6चयन 
१३१८ अनाथप्रेतसंस्कारमें यज्ञकछकी प्राप्ति । करनेका प्रकार न ००० २१८ 
ओर अशौचका अभाव ,., ,.ढ.. » ७१३३८ सूतकमें सन्ध्यादिकर्मका त्याग,अभिवेत्री 
१३१५ शंखस्मृतिके अनुसार-अन्य अशौचीके को द्वोमका कर्तव्य, स्मार्तमें, झृताकृत है 
.. यहां अन्नभोजनसे कृषि योनिप्राप्तिका इोमका कथन * ९ न गई 
वर्णन .... के ,... ” १५।१३२९ कझताझत हविद्वव्यका विवरण... .... , २१ 
१३२० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-अन्य भशौचीके १३४० अमिहयोत्रीके घोडश भ्ार्दोका निर्णय ,, २६ 
यहाँ | निमंत्रित होंकर अन्नमोजन : १३४१ पतिनें अपुत्रा ज्रीको, पिताने पुत्रकों, 
करनेवाले आह्ाणकों दोष और उसका और बडे भाईने छोटे भाईकों पिण्ड 
प्रायश्रित्त का ५ ही: कर देनेका निषेध ४९४ «० है१९ १ 
पेतकर्मका विधान, कमे कलेबालोंका (२४३ चताबरलातेक जदजर आशोबद - 
१ शरस्मृतिके 3, | 
यु धर्म और भेतकरमके अधिकारी ९ विदेश? मरनेते और्ध्देहिक करनेका 
4२१२१ मनुस्मतिक अनुसार-मरणाशाचवालो_ं प्रकार 
मा मी 
; मी रख आजितीय गिलेनकि, १३४४ लिखितस्मृतिके अनुसार-च्रिदण्डर्स- 
कथन ... ४ «४ &०० 9) २९ न्यासीके ग्यारहवें दिन पार्वणश्राइका 
१३२२-अशौचकी दिनसंख्या बढानेका निषेध 5 जीन का" पा , ३२० ११ 
_. और अमिश्वोज्रादि क्रियालेपका निषिष..,, ३२ १३४५ र्घुआश्वलायनस्मृतिके अनुवार-पिता... ४. 
१३२३ पुरके दक्षिणद्वारसे प्रेतनिरईरणका । के औध्वदेहिकर्में और सपुत्र और । 
2 डर » ३२५. उसके अभावमें सपिण्ड अन्य ग्रोत्र-.. ४ 
१३२४ अशोचके अन्त ब्राह्मणादिकोंकी बुद्धि  आदिकोंका अधिकार वर्ण... ;; 
ऊमग्रकार ..,. ..« २१५. ३१३४६ ज्येष्ठप॒त्रको ओर्ध्वदेहिकाधिकार कथन / 


१६ /.. 


। मी / 


_ धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमाणिका 4 
विषयानुक्रमांक, विषय, पृष्ठांक, पंक्तयंक, | विषयानुक्रमाँक विषय. -धष्टांक, 
१३४८ और्ध्वदेहिकमें पृत्रादिक अधिकारियों १३६८ पाराशरस्मातिके अनुसार-बिछार,मख्खी, 
का वर्णन ,.. «० सैर १ कीट आदिकोंके स्पर्शसे उँच्छिष्टव्वका 
१३४९ ओर्घ्देहिककर्मकताके वषनादे कसमों अभाव ,.,. . ««« »» २२५ 
. का वर्णन ,.. मल ५3 २।१३६९ भूंमिपर बहता जल, बोलनेके समयके 


१३५० सपिण्डनविधानका सविचार वर्णन ,, 


३५१ खटबामरण अन्‍न्तरिक्षमंरणादिमें प्राय- 
. श्रित्तका कथन 


श॒ुद्गाशुरूपकरण २० 
शुद्ध १- 


१३५२ मनुस्मातेके अनुसार-अदृष्ट, जरूपूत 
और वाणीसे पुनीत और भूमिगत जल- 
क्‍ आदि पवित्र पदार्थोका वर्णन 
: १३५३ याशवल्क्यस्मातेके अनुसार-बकरे, 
घोडोंके मुखकों पवित्रत्व, गौका मुख 
और मनुष्यके मलको अपवित्रत्व ,.. 
१३५४ अनिस्मतिके अनुसार-गोशाला, मडभूजा 
और हल्वाईका घर, तेक्चक्र, ऊखका 
कोल्हू आदिकों सदा पवित्रता ,.. ) 
#३५५ गौ खुदनेके वतन, चामकी भोठका 
जल आदिकोंके पवित्रताका वर्णन पे 
१३५६ नगररोधनादि संकर्टोरम जलमें देषके 
अमावका वर्णन मी 
१३५७ चर्ममांड ( मशक ) का जल, यंत्रसे 
निकाला हुआ जछ, खानियेंसे निकली 
हुईं वस्तुएं, भूनेह्ुए पदार्थेकि पवित्र- 
ताका कथन. 2 आप 
१३५८ खजूर, कपूरभादि पदार्थेकी पवित्र- 
.. तर्क कथन 
१३५९ भनुष्योंके. समूहमें अंश्ुद्धके स्पर्शसे 
दोषका अभाव स्क बडे 
१३६० देवयात्रा, विवाह, यश और सर्व उत्स- 
बाँमें स्रर्शास्पर्श दोषका अभाव 
१३६१ गीला मांस, घत, ते आदिकी अंत्य- 
जौके भांडसे निकालनेपर झुद्धता गा 
१३६२ रुघुहारीतस्मृतिके अनुंसार-दही, घी, 
दूध आदिकी श॒ुद्धताका कघन ... ,; 
१३१६३ जल, तृण, भस्म आदि बीचमें रख- 
नेसे पंक्तिमिदका कथन, ,, . ... )॥। 
. १३६४ यमस्मृतिके अनुसार-जरूकी स्वाभा- 
विक शुद्धताका कथन ,,,... «५  +४ 
१३६५ आपस्तंबस्थतिके अनुसार-ल्ली, बाल 
' और बुद्धोंकी सदा शुद्धता 
१३६६ अपने शरीर, शस्या, बस्तर, स्त्री, पृत्र 
ः और कमंडठ इनकी शुद्धता... ॥) 
६३६७ काह्यायनस्मातिके अनुसार-धान, साठी 
चावछ आदिको मांगलिकत्व कथन 


की 9 ७ 


७0% 


.. ७७9 ०५१७ 


99869 0 | १ 


३२२ 


३२३ 


३२५ 


थूकके बूंद ओर भरक्तोज्छिष्ट घत 

तांबूछादिकोंकी शुद्धता, ., 0. ो 
१३७० वृद्धशातातपस्णातैके अनुसार--उच्छिष्ट- 

स्पर्शसे स्प्शकर्ताकीही अग्यद्धता ,.. ,; 
१३७०१ वसिष्ठस्मातेके अनुसार-संपूर्ण पर्व॑त, 

नदी आदिकोंकी सदा पवित्रता 
१३७२ बकरे और घोडोंका मुख, गौओंका 

पृष्ठभाग, आक्षणोंके चरण, ओर 

स्रियोंके सवागकी शुद्धता हक 
१३७३ बोधायनस्म्रतिके अनुसार-रथ, घोड,. 
हाथी, धान्य और गउओंकी “पूँलिकी 
पंवित्रता 


99099 डु तर 


9 + 9 कक कक रा, ह। 


अशुद्ध २. 
१३७४ मनुस्मातके अनुसार-नामिसे ऊपरके 
इंद्रियोंके छिद्दोंकी पवित्रता और 
_नीचेके छिद्रोंकी अपविन्नताका वर्णन ,, 
१३७५ चर्बी, वीर्य, रुधर आदि शारीरिक 
बारद मेल, ,, ४७ रे 
१३७६ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-गींके मख 
ओर मंनुष्यके मलको अपाविन्नता .., 
१३७७ अतनिस्मृतिके अनुसार-अम्रेध्य भक्षक 
बकरी, गो और मह्दिषियोंके दूधका 
होममें निषेध कक ; 
१३७८ दीप और शब्याआदिकौंके स्पर्शका 
दोष 
१३७९ आपस्तंबस्मतिके अनुसार-किसीको 
खानेके लिये परोसेहुए, अन्नका उसके|न 
खानिपर अन्यको देनेका या द्ोम करं- 
नेका निषेध 8 
| १ रै ८० पाराशरस्मतिके अनुसार-प्रसूत हुई 
। बकरी, गो, मैंस, ब्राह्मणी और भूमि- 
गत नूतनजरहू इनकी दश खसात्रिसे 
शुद्धि 
१३८१ लघ॒शंखस्मातिके भनुसार-मृपकी हवा 
नखाग्रका जछू आदिके स्पर्शसे दिन- 
॒ कृत पृण्यका नाश... गत 
१३८२ वसिष्स्मृतिके अनुसार-विकारी ओर 
२५ दुर्मागंस आयेहुए. जछका आचमनादि 
से निषेध ,., 
२७ १३८३ बोघायनस्पातिके अनुसार-चैत्यवृक्ष 
चिता, यूप, चण्डाल और वेदबिक्रयी 
२! ब्राह्मणके स्पर्श होनेपर सचैलस्नान ,,, .,, 





३२६५६ 


ककफेफे थक की १ 
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(३११) 


पंक्तयक, 


२७ 


२४ 


३२ 


के 


१९ 


२४ 
२७ 
२१ 


३५ 


(३२) 


विषयानुक्रमां क. विषय. 


१३८४ झाड़, कुत्ते, बकरी, भेड, गदह्या और 
वस्र इनकी घृलकों अजुदता. ...: 
भश्यवरतु २. 

१३८५ मनुस्मृतिके अनुसार-घी, पैक आदिम 
पकेह्ुए; पदार्थेके बासी होनिपरभी 

भश्षणीयताका कथन .. 

१३८६ यशांगभूत सांसके भक्षणमें दोषका 

अभाव, अन्यथा मांसभक्षणका निषेध 

१३८७ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-मांसमक्ष- 

. णके विबयमें परिसंख्धानियम. ... 

१३८८ प्राणनाशभादि कारणोंसे मांसभक्षणका 

कयंगे, ७ . 5४8... हेड 
१३८९ अतिस्मृतिके. अनुसार-अन्त्यजोंके 

वृक्षोके फछ पुष्यादि छेनेका कथन 

१३९० झूद्गके कांजी, दूध, मिठाई आदि 
लेनेंस दोषका अभाव ,., ; 
१३९१ आपस्तंबस्टूतिंक अनुसार-शझूद्गसे कन्चा 
मांस, मद्य,घीं, सत्त आदि ढेनेमें दोष 

का अभाव, ., का 

१३९२ सबसे शाक, मांस, केमलकी जड, 

तूँबी आदि लेनेमें दोषका अभाव ,,, 

१३९३ व्यासस्मृतिके अनुसार-आद्गसे फक्त 
गो, और भेंसके दूधकीही आश्यता, , , 

१३९४ शातातपस्मृतिके . अनुसार-अमोज्य 

शूद्के खलिहानका अन्न, बावढछी कूपका 

जल वंगरह लेनेमें दोषका अभाव ... 

१३९५ लघुआश्वलायनस्मृतिके अमुसार-पवित्र 

बतेनमें रक्खाहुआ दृकानका मालछ, 

पूआ,सत्त, भूंजाजव,मद्दा, दूध, दही, 

घी और सहत लेनेमें दोषका, अभाव 

अभश्य वरतु ४. 

१३९६ मनुस्मातिके ' अनुसार-द्विजातियोंको 

लहसुन, गाजर, पियाज, छत्नाक 

इनकी अभक्ष्यताका कथन रा 

१३९७ प्रसता गौके दस दिनके अन्दरका दुध, 
ऊंटनीका दूध आदिकोंकों अभश्यता 

१३९८ कच्चे मांस. खानेवाले गौधआदिकोंके 

मांतकी अभक्ष्यताका कथन 


न्‍ 
| कक 


है ७ 9 


३२७ 


| 


१३९९ द्विजोंकी अविषिते. मांस खानेका 


निषिध 


#+छ +# केक कक के 


१४०० मधुपक,यश, पितृकारय और देवकार्यके 


सिवाय पशादिसाका निषेध आ 
१४०१ पशाहैंसामें अनुमोदन देनेवाले आदि- 

कोंको पशुद्िसकताका दोष 
१४०२ माँत्भक्षकका पापा कथन. .., 
१४०३ मांसशब्दकी निरुक्ति ,,, कि 


9 दा फ् 


५ है 


धर्मशाखसंग्रहविषयानकमणिका । 


[१४०५ बहत्पाराशरीय धर्मशात्षके अनुसार- 

आदिके खानेमें चान्द्रायण प्रायश्रित्त- 

६ के कथन .,... 

१४०६ व्यासस्मृतिके अनुसार-पियाज, सफेद- 

बैंगन, शल्गम, गाजर आदि खानेका 

निषेध 

१५ | १०४७ बसिष्ठस्मृतिके अलुतार-गुरुसे अन्यके 
। उच्छिष्ट खानका निषेध 

द्रव्यशुद्धि ९, 

१४०८ मनुस्मृतिके अनुसार-नानाविध द्रव्यों- 

के इांद्धिका कथन ४३३ 

१४०९ सोनाआदि धातु और रत्नोंकी भस्म, 


के 


११ 


कक बीक कक कक 


छ़्फ के 


१७ 





२६ | 


रे जल ओर मृत्तिकासे शुद्धि... 
१४१० सुवर्ण और चांदीके पात्रोंकी अग्में 
तपानेसे शुद्धि हम कर 


3|१४११ तांबे, छोहे, कांसे, पीवछ, रांगे और 
सीसेके पात्नोंकी राख, खट्टेजल और 
८|.. केवल जल्से ग॒द्धि ,.. 345 
१४१२ घी,तेल आदि द्रव पदा्ोंकी बहानेसे, 
कड़े पदार्थेकी प्रोक्षणंस ,औरं काष्ठकी 

वस्तुकी छीलनेसे शुद्धि, .. 


१३ 


१४१३ यशियपात्रादिकोंके शुद्धिका प्रकार,,, 


कि 
री 


१४१४ बहुत धानन्‍्य और वस््रोंकी जलके प्रोश्ष- 
णसे दुद्धि ,,, न 

१४१५ वस्त्रोंके समाव चमोकी और धान्यके 
समान शाक भूलादिकोकी शुद्धि ... 

१४१६ रेशमी वस्र और ऊनके वरत्र आदि- 
की खारी मट्ठी और सफेंद सरसोसे 

१४१७ शंख, सींग, हड्डी और दांतकी बनाई 
| 
। 


झ्ये कि 


२० 


चीजेोंकी सफैद सरसों, गोमूत्र और 
३०|१४१८ तृण, काष्ठ आदिकोंकी छिडकनेसे, 
घरकी झाडने लीपनेसे,म्॒न्मय पात्रोंकी 


>> 
5 


कक के 


६ फिरसे भट्टीमें पकानेसे शुद्धि. ..., 

१४१९ बुहारन आदि पाँच प्रकारंस भूमिकी 

२२. न 
१४२८ पक्षियोंस जूठी आदे वस्तुओं 

३  मृत्तिकासे झद्धि. .... . ««« 

१४२१ विष्ठाआदिसे दूषित वस्तुकी जल 

२७ और मिट्टीसे मांजनेसे शुद्धि... 

२१ १४२९२ याजवव्क्यस्मृतिके अनुसार-गलीके 

३४ कीचड और जलकी पवनसे शुद्धि, ,, 


नोनके साथ दूध, दूधके सहित सत्तू 
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२१२ 


३३४ 


१) 


॥॥ 


पृष्ठांक, पंक्तयंक. | विषयानुक्रमांक- विषय, पृष्ठांक.. पंक्तयंक , 
१४०४ याशवल्कयस्पातिके अनुसार-द्ृथामांत 
रु भक्षणका निषेध...  रेडेै१ २ 


१० 


२० 


२४ 


२५ 


६५ 


श्र 


5६ 


१४४१ प्रायश्वित्त न करनेवालेंके साथ संसगंका 


निषेध, और कृतप्रायश्रित्तोंकी मिंदाका 
निषेध 


क््क्क हा क्फ्ड 7) 


१४६१ बोधायनस्म्रातिके अनुसार-पापौसे निवृ- 
सतत करनेवाले प्रायश्रित्तोंका कपन और 


मरना आम 


प्रायश्रित्तका प्रकार ,, छः 


धंमंशास्संग्रहापिषयानुकेमणिका । (३२३ ) 
विषयानुक्रमांक विषय, पृष्ठांक, पंक्चैक.। विषयानुक्रमांक, विषय. पृष्ठीक, पंक्तर्यक्‌० 
१४२३ अनिस्मृतिके अनुसार-वापी, कृप, १४४२ बालन्न, कृृतम्न, शरणागतहंता और 
और तालछाव इनकी शझुद्धिका प्रकार ३३५ ४ ह स्रीहंताओंके प्रायश्रित करनेपरभी 
१४२४ आंगिर स्पृतिके अनुसार-अत्यन्त अ- इनसे संसर्गका निर्षेध ,.. ००5 है ९८ ७ 
शुद्ध व त॒की छः मास एथ्वीमें गाडनेते . / [१४४३ पातकियोंको पापसे निद्गत्त होनेके उपाय ,, १२ 
शुद्धि. ... ,.. » # *६२|१४४४ पातकोंकी निद्ञात्तेके अर्थ तपस्याके 
१४२५ पाराशर सृतिके अनुसार-मूंजकी ब्रस्तु, महत्वका वर्णन कि ,० 9 रेह 
. सूप, रस्सी आदिकी सूर्यके घाममें १४४५ याज्वस्क्यस्मृतिक अनुसार-पापोसि 
रखकर जछ छिडकनेसे शुद्धि. .... » १९५ शुद्धि होनेके पृथक प्रथक्‌ प्रकार ,.,. ! ड३१ 
१४२६ शंखस्मातके अनुसार-गोंद, शुड, १४४६ बृहद्यमस्तृतिके अनुसार-प्रायश्रित्त 
हु नोन, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन और करते करते मर जानेपर तत्काल शुद्धि ३३९ ७ 
कपास की जल छिडकनेसे शुद्धि ,, २२ |१४४७ आपस्तंबस्मतिके अनुसार-अस्सी 
१४२७ बाॉध।यनस्मृतिके सार-बांसके वर्षका बूढा, सोलद्द वर्षेसे कमका 
. पात्रोंकी गोबरसे, तठुंबा, नारियछ बालक, जी और रोगियॉंको अर्ध 
आदिकोंकी गौके बालके रज्जूसे और प्रायश्रित्तका कथन... 3 ३ 
मृगछाराकी बेल और तंदुलसे शुद्धि 5». २७ | १४४८ ग्यारंद वर्षते कम ओर पांच वर्धसे 
. १४२१८ आसन, शस्या, सवारी, नाव आदि- लक: बिक के: पाप जित! डेवके 
कोंकी बायुसे झद्धि ... 5 हि पिता आदिकोने करनेका कथन ,., ,, २ 
१४२९ मधु, जल और दूधके पदार्थोकी १४४९ प्रायश्रित्त करते हुए मरनेपर तत्काल शुद्धि, १६ 
.. पत्रांतरम रखेसे झुद्धि......  ,, ३४ १४५० प्रायक्षित्त करनवालेके प्राण रक्षणन 
प्रायश्चित्तमकरण २१. करनेवाले वक्ता ब्राह्मणोंको दोष ,.,. |, १७ 
१४०१ ब्राक्षणोंके कहनेपर प्रायश्विच्नतकी 
ग्रायश्वित्तके विषयकी अनेक बातें १. पूर्णा और अपूर्णाका कथन ,,,.  ” १८ 
१४३० मनुस्मातिके अनुसार-विद्वित न कर- १४५२ संवर्तस्मृतिके अनुसार-उपपात्तककी 
 सेसे और निद्य कर्म करनेते मनुष्यको शुद्॒र्थ एक सहख गायत्रीसे होम ... ,, २६ 
प्रायश्वित्तकी योग्यता ... २0३४ हैक. 5 ४५०३ महापातकंकी शु॒द्धयर्थ छक्ष गायत्रीसे होम. ,, २७ 
१४३१' इच्छाकृत पाप और अनिच्छाइत १४५४ पाराशरस्मतिके अनुसार-सब पापोंके 
: पाप होनेसे प्रायश्रित्तोंके अनेक प्रकार ७ संकरमें लक्ष गायत्री जपरूप प्रायश्वित ,, हे२ 
१४३२ प्रायश्रित्ती सनुष्यकी अन्य शद्ध लोगंकि १४५५ चांद्रायण, यावकादार, तुलापुरुष, 
साथ संसर्गका निप्रेध ... 30% 0" 7) गौओंके पीछे फिरनेसे सर्व पापोंके 
१४३३ पंच महापातकोके नाम ., बढ 0 प्रायश्चित्ता कथन ,.. झ,., है४०. ४ 
१४३४ गोहत्या, अयाज्ययाजन आदि उप- १४५६ शांखस्मतिके अनुसार-गायत्रीके जपसे 
पातकोंके नाम "९ ००» » ३० और होमसे सर्व पातकोंकी निद्वत्तिका 
१४३५ जातिश्रशकर, संकरीकरण, . अपात्री- प्रथक्‌ प्रथक कथन ... दि 
करण और मडिनीकरण पातकोंके प्रका२३३७. ७५७५७ पंच महापातकियोंके प्रायश्वित्तके श्रत 
१४२३६ अवंकीर्णके 'सिवम्राय सब उपपात- पालने के प्रकार गा पा 7 २४ 
कियोंकी चान्द्रायणबत॒का कथर्न 2 १८ १४५८ गौतमस्मातिके अनुसार-प्रायश्रित्तोंके 
१४३७ अवकीर्णीका लक्षण ,.. 9५ “की 3 काल और गुरु तथा लघु प्रायश्रित्तोंका 
१४३८ जातिअंशकर कर्म इच्छासे करनेपर कथन... ४2६ . ? ३२ 
* संतिपन इच्छू ओर अनिच्छासे १४०९ प्राजापत्यादिकृच्छृजतोंके त्रिवार आइति 
करनेमे प्राजापत्य आयश्रित्तता कथन ,,  २३।| करनेसे पापनिन्ृत्तिका कथन... ? ४० 
१४२३९ पतितके त्यागके हिये घरस्फोटड १४६० वासेष्ठस्मृतिके अनुसार-सीघेको गुरु 
 करनेका प्रकार कक... पदक अर शास्ता, दुशेंकी राजा शास्ता, और 
१४४० पतित स्ियोंके त्यागनेपरमी उनको गुप्तपाप करनेवालॉकोी _ यम .शास्ता 
घरके समीप स्थानमें रहदनेका कथन, ,, ३३८. ३ यह कथन ,.. न ,,, ३४१ 


5२ 


(हेड) 


_विषयानुऋमांक, विषय, 


१४६२ शानकृत पांपीमें और अशानकृत पापोंमें 

प्रायश्चित्तके दिनाँंकी अवधिका कथन ३४१ 
१४६३ पापनिदृत्तिके अर्थ प्राणायाम, अधम- 

पेणसृक्तजपआदि अतौोंका कथन... 
१४६४ बृहत्पाराशरीय धर्मशालके अमुसार- 
महापातककी शुद्धिके लिये राजा और 
ग्रामके लोगोंको विदित करनंका 

कथन . ... रद 

१४६५ चतविशातिमतके अनुसार-नब्राह्मणाद्‌- 

के प्रायश्रित्तोंकी एक एक चत॒थांश 

न्यूनताकी कथन. ... हे 


व्यवस्था देनिवाली, धर्मेसभा २, 


१४६६ मनुपष्मातेके अनुसार-शिष्ट ब्राह्मणोंके 


9 


है४ 


कहे हुएको धरंत्वका कथन ००० ३४२ 
१४६७ शिष्ट ब्राह्मणांका लक्षण ,,, ५० _ 
१४६८ दश या तीन ब्राह्मणोंस धर्मसभाकी 

मान्यता ..,, शक ति ९ 
१४६९ दशावंश और व्यवरा परिपदूके 

लक्षण. ... ०३ ब्कडी, 
१४७० केवल एकभी वेदतवेत्ता ब्रेह्मिमससे धर्मका 

निर्णय ... शेड ५ 
१४७१ विद्या और व्रत हीन ब्राह्मणोंके 

सभाकी अमान्यता ... ४५ 
१४७२ तामसी ओर मूखोकी समामे धरम कह- 

नेम वक्ताओंको पापकी प्राप्ति. ... 


१४७३ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-देश, 
कील, वय, शक्ति और पापका विचार 
करके प्रायश्रित्तका कथन 0" 6 
१४७४ यमस्मृतिके अनुसार-पश्रुतिस्प्रातिविरुद्ध 
प्रायश्रित्त कहने वाछोंकों राजदंडका 
कथन 
१४७५ पाराशरस्पुतिके अनुसार-पारेषदुकी 
घटना और पारिषदुके कह्दे हुए. धर्मसे 


कक ॥ के 


पापनाशका कथन नशा 05. 27 
१४७६ वेदरके सहजवचनकोमी धमत्व 

. कथन... मा 2 मी 
42४७७ राजा ओर ब्राह्मणोंके अनुमोंदनसे 

प्रायश्रित्ततका कथन ,.,. 0. 5 


१४७८ राजाकोभी ब्राक्षणोंकी संमतिके विना 
प्रायश्रित्त करानेसे पापकी प्राप्ति ...  ! 
१४७९ शंखस्मृतिके अनुसार-धमशासत्र देख- 
कर प्रायश्रवितका कथन .,, 
१४८० शातातपस्मृतिके अनुसार-प्रायश्रित्तके 
विषयमें बाल और वृद्धोंके बिना 
सगमता करनेमें दोप ,, , 5. हे 


«०० » ४३ 


,.» रै४४ 


पृष्ठांक, विषयानुक्रमांक, 


२० 


| 


 डै६ 


[१४८२ भमनुस्मृतिके अनुसार-अपनी 


'धर्मशाससंग्रह विषयानक्रमणिका । 


: विषय, 


१४८१ बोधायनस्मतिके अनुसार-मनुष्यका 

. शरीर, बल, अवस्था, कारू और कर्म 
देखके प्रायश्रित्तका कथन «०० है ढ हैं 
मनुष्यवधका ग्रायश्रित्त २ 
प्रति- 
छाके लिये अतत्य भाषण, राजासे. 
चुगुल और गुरुको झूठा दोष छूगा- 
नेसे ब्रह्महत्याक॑ समान महापातक 
दोषका कथन 


4 %8 री] 


$ १४८३ खी, झूद्ठ, वैश्य, क्षत्तियोंके वध ओर 


नात्तिकताकों उपपातक दोषका कथन ,, 
१४८४ अक्षहत्या दोषके प्रायश्रित्तके प्रकारका 

सक्स्तिर कथन हवा कक 
१४८५ गर्भहत्या,क्षत्तिय, वेश्य और ऋतठुमती 


5 सत्रीका वध, असते साक्ष्य, भुरुका 
के अपवाद, स्री और मित्रके वध्षम प्राय- 
ख्रित्तका कथन. .,.« ००० ३४५ 
१० | १४८६ क्षत्तियहत्या, वैश्यह॒त्या और झूद्गह- 
प्यामें ब्ह्महत्याके प्रायश्रित्तका चैतु- 
१ थाश, अध्टमभांश और पोडशांश प्राय- 
श्रित्तका कथन ३७३६ हा 
१९ | १४८७ अशानसे क्षत्तिय, वैद्य और श्ूद्रकी 
हत्यामे प्रायश्वित्तका कथन मद 


श्र 


२५ 


२९ 


१० 


३१ 


३४ 


१४८८ याशवल्कयस्मृतिके अनुसार-वघकरनेको 

प्रतत्त होनेवालेको बअद्मदत्यासे द्विगु- 

णित प्रायश्रित्तका कंधन ००० ३४७ 
१४८९ सूंत, मागधादे प्रतिकोभजोंके वर्धभ 


चांद्रायण प्रायश्वित्तवा कथन .,.. . ,; 


१४९० तुराचारेणी ब्राह्मणादाश्लैेयोंके वधमें 
चमडेका मशक, धनुष्य, बकरा ओर 
मेडके दांनका कथन ,.. ६89 : 5 

१४९१ ओऔषधोदे उपचार करते हुएभी 
मरनेपर दोषका अभाव बल 


१४९२ अन्निस्तुतिके, अनुसार-मूखंत्राह्मणके 
बधमें शूद्गहत्याका प्रायश्वित्त...... ! 

१४९३ गुणीके हाथसे निर्शुणीकी हत्याभ परा- 
कत्रतरूप प्रायश्रित्त 


9.9 # 


कक से है । १ 4 


! १४९४ पाराशरस्मातिके अनुसार-बढई, लोहार 


आदिकोंकी हत्याम प्रायश्वित्तोंका कर्थन._,, 
१४९० चंडाल, चोर आदिके वधमे प्रायश्रित्त २४८ 


३५(१४९६ च्तुबेदवेत्ताको प्रह्म॑हत्या होनेपर सेतु- 


बंधकी यात्रा वगेरह जतका, कथन ..,.  ,, 


१४९७ शंखस्मृतिके अनुसार-पंचमहापात- ... 


- १४ 


कियीौंके प्रायश्रित्तका प्रकार 
१४९८ पअतस्थ बह्मणादि चारों 
दृत्यामें प्रायश्वित्तका कथन 


कक । |] ह। हि 
वर्णोर्की 


०९... १) 


2२८ 


२३ 
२६५ 


२८ 


१७ 


५ 


१४ 
१८ 
१९ 


१३ 


१२ 


३५९ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमाणिका ।- 


: विषयानुकमंक. विषय, 


१४९९ युद्धमें पीठ दिखाकर प्राण रक्षण 


छफ़त 


करनेवाले क्षत्न्रियको प्रायश्रित्त 


गोवधका प्रायश्रित्त ४. 
१५०० मनुस्मतिके अनुसार-गोवध करने 
वालेको प्रायश्वित्तका सविस्तर कथन 
१५०१ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-गोबध 
.. करनेवाडेको प्रायश्रित्तका कथन .. 
१५०२ संवर्तस्मृतिके अनुसार-गोहत्या पापके 
क्‍ प्रायश्रित्तका कथन... 
१५० ३ पाराशरस्मतिके अनुसार-गोंइत्यापा- 
पके प्रायश्वित्तका कथन, .,. .. ..« 
१५०४ भोवध पापके अनुसार चार प्रकारके 
ः प्राजापत्य कृच्छूलनतके भेदोंका कथन 
१५०५ प्रायश्वित्तके अनंतर. ब्राह्मणभोजनका 
कथन 
१५०६ रक्षाके निमित्त रोकनेपर गौमरज 
«... वधदोषका अभाव ... 
१५०७ शज्जके प्रहारसे गौ मरनेपर द्विंगुणित 
.. गोहत्या प्रायश्रित्त ..» 
१५०८ गौ औरबैलके मरनेंके देतओंके अनु- 
सार पातकॉका कथन ... 
१५०९ गौको प्रहद्दर करनेपर गर्भ गिरनेसे 
ह पातक कौर उसके प्रायश्रित्त 
१५१० प्रायश्वित्तके अंशानुसार मुंडनके प्रकार 
१५११ प्रायश्रित्तके अंशानुसार बज्ञयुग्मादि 
क्‍ दानके प्रकार ०७०: 
१५१२ 'गौके पेटमें पूर्णगर्भ होजानेपर गौका 
.. वध करभनेमें गोइत्याका द्विगुण प्राय- 
 . श्रित्त ... 
१५१३ पत्थर आदिके प्रद्दरसे गौके मरनेपर 
प्रायश्रत्त ,., नि 
, १५१४ गौकों प्रह्यर करनेपर छ; मांस गौ 
. जीनेसे प्रायश्रित्तका निषेध 
१५१५ गौके जण होनेते उसकी सेबाका कथन 
१५१६ काष्ठादिकोंसे गोके मरनेपर सांतपनादि 
क्‍ प्रायश्रित्तेंका कथन... 
१५१७ गौ और बैलके .अतिदोहन, आतिवा- 
इन, अत्यन्त दाग आदि देनेसे मरने 
पर प्रायश्रित्तका कथन. . , 
१५१८ रस्सीकी फांसी छगनेसे गौ आदि पश्चु 
मरनेपर प्रायश्रित और पशु बांधनेके 
भकार 


कक्षक्र 


फकके 


छ्क 8 ! क्र क के 


३४९ 


| 
१3 
३५० 


73 


२३५१ 


87 


2१५२ 


३५३ 


|. १५१९ कुआं.बावडीकी ओर पश् इकालनेपर 


क्‍ अन्दर गिरपडनेसे ग़ोवधका प्रायश्वित्त 
१५३७ रात्रेमें जगभहपर गौआदिके बांधनेपर 
... बिना समझे या यत्न करनेपरभी सर्पा 


: प्रष्ठाक, पंक्त्येक, । विषयानुक्रमांक, 


। 


(वेषय, 


दिकाेसे मत होनेपर प्रायश्ित्तका . 


अभाव .,,« 


रै५रे 


१५२१ थोडी जगहमें बहुत पश्च बांधनेसे . 


५१७० 


५ 


२४ 


रे४। 


३९ 


५१७ 


१ 
२१६ 


२५ 


२५ 


श्१ृ 


।१५२९ कुम्म, कीट, पक्षी आदिकोंके वधसे 


मरनेपर प्रायश्वित्तका कथन 
१५२२ गौ बेलोंको कलह या कीचड आदि 
विपात्तिमं फंसेहुए. देखकरभी निवारण 
न करनेवार्लकों पाप ... 
१०५२३ एक पशुकों बहुत मिलकर मारतेहयोंय 
और वह मरजाय तो वहां प्रायश्वित्त 


०० ९५ 


हे । 


१५२४ गोहत्या करनेवालेकी चान्द्रायपत्रतका 


प्रायश्रित्त ... हित अ 
१०५२५ प्रायश्रित्ततमें बपन न करनेसे 
द्विगुण दानकों कथन ..., ली 
१५०६ शातातपस्मृतिके . अंनुसार-गोवधर्मे 
' तीनमास प्राजापत्यवतत और गोमती 
सूक्तका जप. ... का 
१५२७ बौधायनस्मृतिके अनुसार-झूद्र, स््ी, 
गो, बेल और ऋतुमती ऊत्रीके बघम 
चान्द्रायणत्रत 4०% 


पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि वध ओर वृक्ष, ह 


छता आदे नाशका प्रायश्रित्त 
१५२८ मनुस्मृतिकि अनुसार-गदहें,, घोडे 
आदिकोंके वंधत संकरीकरण पापकी 
प्राप्ति .#... 


न क्र 


मलिनीकरण पापकी प्राप्ति 
१५३० संकरीकरण और अपात्रीकरण पापर्म 


कफ फी 


. एक चान्द्रायण और मझिनीकरण 


पाप तीन दिनतक यावकप्राशनका 
कथन और बिलार, 'नकुछ, चाष 
आदिकोके वर्धम झूद्रहत्याका प्रायश्रित्त 
१५३१ सर्पादिकोंकी इत्वामें छोहदं&ादिकोंके 
दान 
१५३२ सर्पादिकोंकी हत्यामें दानका सामर्थ्य 
न होनेपर इच्छू प्रायश्रित्त 


््क्ष्क 


की की 


१५३३ हड्डवाले जीव ( गिर्गिट आदि ) 


हजार और बिना इड्डके ( खटठमल 
आदि ) एक गाडीभर मारनेसे शूद्ध- 
हत्या प्रायश्चित्त, अथवा दान और 
प्राणायाम कि 
१५३४ फर्क देनेवाले ( आमआदि )» दक्ष, 
और गुल्मछता आदिकोंके छेंदन 
करनेमें प्रायश्रित्त 


१७॥ ०७ 948 


१५३५ पाराशरस्मातिके अनुसार-सारस,चक- 


वा, मुर्गा आदिकोंके व्ध्में एक दिन 
उपवास 


न्ड़्ब . #$$ |. १990 


हक 


« २५१५९ 


4२३ 


५, 


रैक 
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ब५६ 


२५७ 


५२ 


. प्रष्मांक: एंक्यंक 


३२ 


११ 


१७ 


२४ 


५ 


१३ 


१६ 


२० 


१४ 


रे 


( ३६ ) 
विषयानुकर्मांक, विषय. 
१५३६ बलाका टिल्हरी आदिकोंके वधमें नक्त- 
त्रत सह ५७४ ००० है३८ 
१५३७ बृकपक्षी, कबूतर आदिकोंके वधरमें 
प्राणायाम ,.. शी न 
१५३८ गीष, बाज आदिकोके वध देद दिन 
.. उपवास .,.. १७३४ «००. $ ४ 
१५३९ वल्गुली, गारेैया आदिकोके वध नक्त 
भोजन ... + ३४ हू “१5 
१५४० कारढब, चकोर आदिकोंके वधमें- क्‍ 
शिवपूजासे शुद्धि... +»* 9४ के रे 


१५४१ सॉस, कछुए आदिके वधर्मे और 
सपेद बैंगन खानेमें एक दिनरात 
द निराहार ५४ अंग, 35 
१५४२ भेडिया, सियार आदिके वर्धर्म एक 
सेर तिलोंका दान ओर तनि उपगस ,, 
१०४३ हायी, घोडों, भेंसे और ऊंटोंके 
... वधमें -सात उपवास और ब्राह्मण 
भौजन 


४३७३७ ७ 48 ०० १9 
१५४४ कुरंग, मृगआदेकके वधम तीन 
उपवास और ब्राहण भोजन ,..  ,; 


१०४५ बुहद्विण्णुस्मातिके अनुसार-चूहेके वध 
करने एक उपवास और ब्राह्मणकों 
लिचडीका भोजन ओर लेहदंडका 
दान द 2285 . आर 
१५४६ शंखस्मृतिक अनुसार-आ्राम्यपश्ुुओंके 
बधमें एक मास और आरण्यक पदु- 
ऑके वधमे पंद्रह दिनतक बज्ञद्वत्या 
बतका कथन ००० २५१४९ 
१५४७ पक्षी, सर्प और जल्चरादिकके... 
वध सात दिनतक ब्रह्महत्या्रत ,., .,, 
मांसभक्षणका आयश्चित्त ६. 
१५४८ मनुस्मातिके . अनुसार-शुष्कमांस, 
भूमिपर उतन्नहुआ छत्नाक, विना 
जानेहुए, जीवाका मांस, और कसाईके 
यहांका मांस खानिम चांद्रायथ जब्त ,, 
१५४९ कश्े मांस खानेवाले पशु पक्षी, सूअर 
आदिकोंके मांस भक्षणम तप्तकच्छुज्त  ,, 
१५५० वृद्द्विष्णुस्मातेके अनुसार-लहसुन, 
प्याजआदि और सूकर,वानर, गौभा- 
दिके मांसभक्षणमें चांद्रायजतत ,.. ,, 
१५५१ गवरा, पनडुब्बी आंदिके मांस भक्ष- 
णमें तीनरात उपवात ,...._ ..,. ३६० 
१५५२ घोड़े, बकरे आदिके, मांस भक्षण- 
मेंभी तीन रात उपवास . ... » 
१५५३ तित्तर, कपिंजलादिकोंके मांत भक्ष- 
णमें अहोराच्र उपवास ... 


कक कफ 


कक. | है । है। 


पृष्ठांक. पंत्यंक.। विषयानुक्रमांक, 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषय. 


१५५४ कीटमक्षणमें ब्रह्मसुवर्चताका पांव ३६०५ 
१|१५०० औशनसस्मतिक अनुसार-नकुछादि- 
कॉके मक्षणमें सांतपपन और कुत्तेके 
४ मांस भक्षणमें इृच्छू ,.. डड 
१००६ रक्तपाद इंसादिकंकि मांस भश्षणमें 
सात दिनतक ग्रोमूत्र यावकाशन ,.. ,, 
१५५७ हाथी अथवा मर्गा या कपोतक्के मांस 
भक्षणम प्राजापत्य व्रत, , , डी 50) 
१५५८ पाराशरस्मातेके अनुसार-मैंठक और 
. मुसेंके मांस भश्षणंस अहोरात्र गोमृत्र 
यावकाशन 
| १५५९ शंखस्मृतिके 


84 





के 


आर ] न्‍ ह। 


अनुसार-गोंह के बच्चे 


१६, और पांच नखबाढे जानवर तथा 
मांस खानेवाले जीवोंके मांसमक्षणम. 
4१८ एक मासतक अज्ञद्वित्यात्रत »«* ३१९६१ 


१५६० जलूचर पक्षी और जलोटयन्नप्राणियोंके 
। भक्षणमें सात दिनतक ब्रह्महत्याबत 
२१(१५६१ दोने ओरके दांतोंसे खानेवाले और 
स्‍्त्रय॑मरेहुए. भेसा, बकराआदि 
पश्चुओंके मांस खानेमें पंद्रह दिनतक 
ब्रह्मइत्याव्रत हढ ८ रा 
अभक्ष्यभक्षणका आयश्चित्त ७ 
१५६२ मनुस्मतिके अनुतार-छत्ताशाक, वि- 
छा खानवाल सृूअर, मुर्गा, प्याज, 
गाजर आदि खानेवालेकों सांतपन 
कृच्छू और यति चांद्रायणब्रतका कथन 
५१५६३ वेदत्याग, वेदनिंदा आदि सुरापानके' 
समान छःपापोंका वर्णन ता । 
१५६४ मद्रके प्राशनमें अमिके समान जलती 
हुईं घुरा पीकर देहत्याग आदि प्राय- 
श्वित्तोंका कथन २३६२ 
१५६५ सुरापानका निपरथ 3४88. . #। 
।१५६६ सुराके गोडी, पेशी और माध्वी ये 
तीन भेद और उनके पानका निपरष... 
4९ [१५६७ सुरापानसे ब्राह्मणकी झद्टत्व प्राप्ति... ! 
१०६८ अज्ानसे सुरापानमें पुनः संस्कार 
१५६९ ज्ञानसे सुरापानर्मे ग्राणांतिक प्राय« 

.. श्रित्त ... ४४. +8 
१५७० मद्यर्भांड्मेका पानी पीनेमें शंखपुणी 
१९ डालकर उब्राले हुए जलूका प्राशन १६३ 

१५७३१ मदिराके दान और पान तथा 

१ झूद्रोच्छि"्ट जलके प्राशनमें तीन दिन _ 

कुशोदक प्राशन ,., 0 2! 

५ १००७२ आमसूकरादिकोंके मूत्रके पान और 

विष्ठके भक्षणमें चांद्रायग ब्रत ... ५ 


र्ड 


श्छ 


हे 





का 


| बह की क के 


कफ कफ 


५.88 


आदी शिन कक ीकनत 


कस 


८१५७३ बिछार, काक, मूसा और नेवलेके 


पृष्ठांक, पैत्तयंक, 


११ 


१२ 


१५९ 


२६ 


धमशास्त्रसंग्रहविषयानुकमणिका । , 


विषयानुक्रमांक, विषय, पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


विषयानुकमोक, विषय, - पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


उच्छिष्ट और केशकीटदूषित अन्नके 
. अभक्षणमैं ब्रह्मसुबचछाका पान... हे६३ 
१५७४ बृद्धयाशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-संन्या- 
सी और ब्रह्मचारियेंके अन्न अक्षणमें 
चांद्रायगन्नत क्र शा 
२१५७५ अनरिस्तृतिके अनुसार-भंक्ष्यभोज्यमें 
अपवित्रताकी शंका होनेभे ब्राह्मीरस 
और शंखपुष्पीके रसका पान... !! 
१५७६ बिना जाने. ब्राह्मणादिकोंके उच्छिष्ट 
क्षण दो ओर तीन दिन गायत्री 
क्‍ जपसे शुद्धि. ., न ं 
. १५७७ अभोज्येकि अन्न, भुक्तोच्छिष्टान्न 
और ख्नीं झूद्रोच्छिशन्न भक्षणमैं सात 
दिन यावक प्राशन ... का... 
१५७८ अस्पंदर्यके स्पर्शमें स्नान और उच्छि- 
एके भक्षणमें छःमासतक कुच्छू त्रत ३६४ 
१५७९ द्विजातिने चण्डालके भांडेमेंका जछू 
पीनेमें सैंतीस ३७ दिनतक गोमूत्र 
यावकाहार मि ह 
१५८० चंडालके अन्न भक्षण करनेमें बाह्म 
णादि चारों वणेकि प्रायश्रित्तोंका कथन, ?? 
१५८१ चंडाऊके स्पर्श किये जल पीनेमें 


इच्छूका चतुर्थाश कह ..... *#&.. हैेढ५ 


१५८२ द्विजने मद्रीं मिलके अन्नमक्षणमे 
दश दिनतक गोमूत्र यावकाशन ... | 
१५८३ अशानसे शूद्धके जरू पीनेमें दिनरात 
उपवास और पंचगव्यप्राशन .,,. 
१५८४ पतितान्न भोजनमें कृच्छातिकृच 
आयश्रित्त ... े ५ 
१५८५ विना आपत्तिके नव श्राद् त्ैपक्षिक 
और मासिक आदि भ्राद्धोंमें भोजनसे 
चांद्रायण, आतिकृच्छू आदे प्रायश्षित्त  ?? 
१५८६ बृहद्विष्णुस्मातिके अनुसार-जब आदि- 
कॉके सिवाय बासी पदार्थ खानेमें 
उपयवातत ... 72 
१५८७ गौ, भैंछ और बकरीके प्रसूतिसे दशदि- 
नके अन्दरका दूध, पीनेमें एक दिन- 


रात उपवास . जेक& »« ३६५६ 
. १५८८ इनके सिवाय अन्य पशुओंके दूध पौनेमें 
एक रात निराहार ... 2 


२५८६ आंगिरसस्मृतिके अनुसार- द्वके पके- 
हुए. अज्नके भक्षणमें., ब्राक्मणादिकोंकों 
चान्द्रायणय, कच्छू और अर्धकृच्छू 
प्रायश्ित्त ... 35 े 

१७९० आपस्तस्बस्मपृतिके अनुसार-बिना उ- 

.... स्सर्ग, कियेहुुये कूएं. ताछाव आदियें 
स्नान और पानमें पंचगव्यप्राशन ,,, ३६७ 


२० 


१४ 


१७ 


कु 


२४ 


३२२ 


१५९ 


२८ 


१५९१ मुर्देसे केवल दूषित कूपके पानी पीनेर्मे 
पंचगव्यप्राशन की कि 
१५०९२ मुर्देके अंगके रुघिर मांसादिकोंसे दूषित 
कृपके पानी पीनेमें चान्द्रायण और. 


तत्तकुच्छु कक 9 कक के कक 
१५९३ कुत्ते, काक और गौके उच्छिष्ट भक्षणमें 
आजापत्यत्रत कब # ०४ 


१५९४ माता, पिता, ब्राह्मणःऔर गुरुकी 
इत्या करनेवालेके अन्नभक्षण करनेमें 
चान्द्रायण ... ली 

१५९५ संवर्तस्मृतिके अनुसार-चण्डाल, वर्ण 
संकर आदिकोंके अन्न भक्षणर्म पंद्गह 
दिनंतक गोमूत्र यावकाद्ार के 

१५९६ पाराशरस्मातकि अनुसार-शद्वान्न, 
यूतकान्नादिकोंके अक्षणमें ब्राह्मणकों 
इच्छुत्नत और अह्मकूर्च पश्चगव्यप्राशन 

१५९७ शुद्रकोमी अभोज्य अन्नके भकश्षणमें 
पंचगव्यप्राशन 0 बा 

१०९८ क्षत्रिय और वैश्यकों प्राजापत्य ... 

१५९९ एक पंक्तिमें भोजन करनेवाडोंमेंसे 
एक मनुष्यके उठजानेपर उच्छिष्टहुए 
अन्नके भोजनमें कृच्छ सांतपनवत, . , 

१६०० अन्यके जननाशौच और मरणाशौचर्म 
अन्नभोजनमें ब्राक्षणा दिकोंकी अष्टसहस् 
गायत्रीजपादि प्रायश्रित्त पे 

१६०१ परपाकनिवृत्त निरन्तर परपाकरत 
और अपचके अन्नभक्षणमें चांद्रायण 

१६०२ परपाकनिवृत्तआदिकोंके लक्षण .,.. 

१६०३ विष्ठा, मूत्र खानेमें प्राजापत्यत्त और 
पंचगव्यप्राशन दर श्र 

१६०४ दुराचारी निषिद्धाचरणी ब्राह्मणके 
अन्न भक्षणमें एकदिन उपोषण और 
सदाचरणवान पवित्र ब्राह्मणके यहां 
अन्न भोजन करनेपर एक दिनरातर्म 
सर्व पापोंसे मुक्ति ..... श 

१६०५ दंखस्मृतिके अनुसार-शुद्र, रंगरेज 
वेद्य, छुद्रमनुष्य, त्री और पशुर्भोपर 
जीविका करनेवाले आदिकोके अन्न 
भक्षण करनेमें एकमासतक ब्रह्महृत्यावत 

5६६०६ शूद्र, वेश्य और क्षत्रियके और उनके 
यहां भाजन करनेवाले ब्राह्णके यहां 
निरन्तर अन्न भक्षण करनेमें ऋमसे 
छःमास, तीनमास, दोमास और एक 
मासतक ब्रह्महृत्याव्रत ... 


+१६०७ शातातपस्मृतिके अनुसार--अमोज्यात्न 


दुरात्मा मनुष्यके यहां पका या कच्चा 
अन्न भक्षण करनेमें चान्द्रायणतत . ,, 
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१४ 


१२ 


१६ 


| 


१५ 


श्४ 


१३ 


२१५ 


२१ 


२५ 


(१४) 


विषयानुकमांक, विषय, 


१६०८ वृद्धयाशवस्क्यस्मृतिके अनुवार-सींग, 
हड्डी आदिकोंके पातसे जर पॉनेमें 
पंचगव्यप्राशन रह 


विवश होकर धम्मसे भ्रष्ट होनेका प्रायश्रित्त ८. 


१६०९ अमनिस्मृतिक अनुसार-राजा अथवा 
अन्य चंडाल आदिकोंसे बलात्कारसे 
धर्मश्र्ट किये जानेपर-पुनःसंस्कार 
और तीन कच्छ प्रायश्रित्त हे 

१६१० देवल्स्मृतिके अन॒ुधार-म्लेच्छवश हो 
कर अवेयपान, अभध्ष्यभक्षण, अगम्या- 


गमनादिकोंसे ब्राह्मणकी जाति श्रष्ट . 


होनेपर प्रायश्रित्तके सविस्तर प्रकारों- 
का कथन ० 
१६११ उपरोक्त प्रकारसेद्दी स्लेच्छवृषित- 
क्षत्रिय, वेश्य और झूद्“ोंकों एक एक 
चतुर्थांशसे न्यून प्रायश्रित्त 
१६१२ अस्सी वर्षका बूढा, और सोलह वर्षसे 
कम उमरवाले., बारक, ख्रियां ओर 
रोगियोंकोीं आधा प्रायश्रित्त न 
१६१३ पाँच वर्षसे ग्यारहवर्तकके बालकके 
प्रायश्रित्त उसके श्राता, पिता अथवा 
पोषकोने करना. .,.. रब 
१६१४ स्लेच्छान्न, म्लेच्ठस्पर्शादिकोंके वर्णा- 
' नुसार न्यूनाधिक प्रायश्रित्त 
१६१ स्लेच्छदूषितकी शुद्धिकी अवधि 
१६१६ पांचदिनसे बीस दिनतक स्लेच्छके वश 


रहनेमे पंचगव्य प्राशन नस 


अशुद्धस्पशका प्रायश्वित्त ९. 


१६१७ मनुस्मृतिके अनुसार-नापित, रजस्वला, 
पतित, सूतिका त्री ओर मर्दा और 
मुर्देकी चूनेवालेको स्पर्श करनेपर खरा. 
नसे शुद्धि आर 

१६१८ अन्निस्मृतिके अनुसार-शरीरके चर्बी 

मजा आदि बारह मर्लेके स्पर्श होनेपर 
मृत्तिका और जलूसे शुर्दधि 

१६१५९ मछलीकी ६ड्डी आदिकोंके स्पशे 
स॒वर्ण तपायके बुझाये हुए. घतका 

भाश ब$ड 988 
६२० भोजनके समय नील्वस्र पहिनकर 
पंक्तिमं बठनेसे पहिननेवाढेकों तौन 
दिन और पंक्तिमें बैठनेवाझेकी एक- 


क्‍ दिन उपवास पक 
१६२१ चंडाूू, पंतित, म्लेच्छादिकोंका 
सर्श होनेपर भोजनका॑ निषेध. और 

खान ढ 


कहे | कई 


पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


» ३१७० - 


, रे७२ २ 


द धर्मशाखसंग्रहावषयाबुकमणिका द 


विषय, 


विषयानुक्रमाँक, 


१६२२ भोजनके समय कौआ और मुर्गा आ- 


दिंकोंके स्पर्श होनेमें तीन दिन उपवास ३७२ २२ 


११ १६२३ जूठे मुंखसे ब्राह्मणादिकोंके स्पर्श होने- 
पर स्नान और उपवास ,,,.. «.. ४ 
१६२४ आपस्तम्बस्मातिके अनुसार--एक वृक्षके 
ऊपर चंडाल और ['द्विजोंके रहनेपर 
फल खानेमें एकरात्र उपवास और 
पंचगव्य प्राशन बे 
१६२५ मुखको जता लगनेमें, मिट्टी लगाकर 
ज्ञान... के पा, 
१६२६ पाराशरस्ग्रतिके अनुसार-दुःस्वप्नद- 
दान, वमन, क्षौरकर्म और प्रेतधुम्रके 
स्पर्शमं लान जि मत 
53 १६२७ बृध्पाराशरीय धर्ंशाखके अनुसार" 
द अस्पश्यका काष्टादिसंबंधसे स्पर्श होने- 
पर आचमन. .,.. पा 
१:२८ शातातपसर्मातिके अनुसार-चैत्यवृक्ष, 
चैत्ययूप, चंडाल, वेदविक्रयी इनके 
स्पर्शमें सेल खान... , २७४ 
१६२९ वृद्धशातातपस्टृतिके अनुसार-चंडाल, 
पतित आदिकोंके स्पदमे, उपवास. ... . ,; 
१६३० देवलरूस्मातके अनुसार-समभामें स्लेच्छ- 


38 ४5 


३७१ १४ 


४2. 0१ 


के का स्पर्श होनेमें लान और एक दिन 
का उपवास ... हक रा म 
६. है अगम्यागभनका प्रायश्रित्त १०. 


१६३१ भनुस्मृतिके अनुसार-गुरुपत्नीस गमन _ 
करनेवालेकों तप्तलोहकी तरीके आलिं- 
गन आदि प्रायश्रित्तका प्रकार... 
१६३२ फुफेरी बहिन, मौसेरी बहिन और 
. भमेरी बहिनते गमनमें चांद्र|।यण 
१६३३ घोडी, गदद्दी, गाय, भेंस आदि पश्ु- 


383 ४०७ 


२३७५ 


जा स्री, मानुषी रजस्वछा, और ख्ियोंके 
|] । ग हि ५ 
मुखादिमें रेत गिरानेमें कृच्छ सांतपन.. !? 
[१६३४ इषपलीगमनमें तीन वर्ष सावित्री जप? 
१६३५ याशवद्क्यस्मृतिके अनुसार-मित्र स्त्री, 


कुमारी, सहोदरा बहिन, अंत्यज स्री 
| आदिकोंसे गमनमें लिंगच्छेद और वध 7? 

७ १६३६ बिना नियोगके भौजाईसे गमनमें 
। 


,क “कक 


चांद्रयण ... . ... *«* ईै७६ 
१६३७ अगतिस्मृतिके अनुसार-स्लेच्छसे संग की 
हुईं अपनी ज्जीसे संग करनेमें सचेल- 
७ ११ लान और घतप्राशन ... 2 55 


१६३८ चंडाल, म्लेच्छादिकोकी ज्ीमे अनि 
क्‍ : उछासे गमनमें पराकत्रत, और उनमें 
हि] १६] 


तंतान उत्पन्न करनेगे जातिश्नशता ,,,. 


.पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


१८ 


6 


हरे 


श्ष 


श्र 


हु 


धर्मशाससंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषयानुक्र्माक. विषय. 


. १६१९ बृहद्विण्ुुस्मूतके अनुसार-चाची, 
नानी, मामी, सास और रानी आदिसे 
गमनमें गुरुतव्पका प्रायश्वित  ... 

१६४० ओऔशनसस्मातिके अनुतार-बहिनकी 
पुत्री और अपनी पत्नीकी बहिनके साथ 


गमन करनेमें ऋच्छ चांद्रायणादि अत 


१६४१ यमस्मातिके अनुसार-पितृगौन्रज, सातृ - 
गोत्रज और परज्लियोंसे गमनमें ऋच्छ 
सांतपन व्रत के हे 

१६४२ वेश्याके साथ गमनर्भ तप्त कुशोदक 
और गुरुतत्पादि प्रायश्रित्त * ,.. 

१६४३ संवेरतस्मृतिके अनुसार-क्षत्रिय और 
वैश्य आदिकोंकी सत्रीके साथ गमनमें 
कच्छ सांतपनवत ... 

१६४४ झूद्रादिकोंकी स्ल्ियोभ ब्राह्मणादिकोंके 
गमनमें मास, मासाधतक प्राजाप- 
व्यादि धायश्रित्तेंका कथन से 

१६४५ श्रेष्ठकुककी स्लियोंको चंडाऊं, युक्कस 


आदि पुरुषोंके साथ गमनमें चांद्रायणत्रत 


१६४६ अत, नियम करनेवाली झीसे गमनमें 
द्विजातियोंकों प्राकृत झच्छू और पय- 
स्विनी धनुदान ... कर 

१६४७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-चारों वर्णो- 
की अगम्यागमनमें चांद्रायगय .,« 

१६४८ माता, बहिन और स्वकन्याके साथ 
गमनमें तीन ऋच्छू, तीन चांद्रायण 

और छिगच्छेद.. .,.. . ..« 

१६४९ सापत्नमाता, मासी, श्राताकी क्या, 
मामी और सम्ोन्रजाके साथ गमन 
करनेसे तीन प्राजापय और दो भेनु 
दक्षिणा शा 

१६०० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-आचार्यस्नी, 
स्‍्तुपा और शिष्यत्नीके . ताथः गमनमें 
गुरतत्पप्रायश्रित्त ..,, 


। 


# ७ के 


ख्रीका प्रायश्रित्त ११. 


१६८१ भनुस्मृतिके अनुसार-ध्यभिचारिणी 
ल्रीको घरमें रोककर व्यमिचारी पुरुष के 
समान प्रायश्रित ... ॥॒ 

१६५०२ ज्रीके दुसरीब्रार व्यभिचारम ऋइृच्छ 
चान्द्रायगबत रा 

३६५३ आंगिरसस्मतिके अनमुसार-भस्सी वर्षके 
बुढे, खोलहबर्पसे कम बालक आर 
ज्रियोंफो जवानपुरुषेंसि आधा प्रायश्रित्त 

१६५४ वृदद्यमस्मतिके अनुसार-परपुरुषसे 
व्यभिचार करनेवाली ल्लीके वोनिमें धुत 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


३७७ 


... औैह 


२ 


३७८ 
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हे 
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२३७५ 


४) 


मर) 


न 


विषयानुकंमांक, विषय, 


बिक 


डाल कर तीस हजार गायत्री होम और 
अशेत्तरशतत्रह्मण भोजन 
६।१६५०५ पारादधरस्मृतिके अनुसार-ब्राह्मणादि 
चारों वर्णोकी रजस्ववद्यओंके परस्पर 
स्पर्शमे त्रिरात्र निराहरादि ध्रायश्षित्तों 
का कथन , रहे ३2 
१६०६ रजस्वलाका अस्श्यत्व और शद्धि.,. 
१६०७ खस्रियोंके मुण्डन ओर प्रायश्रित्तके अत- 
का भमकार ,, , ४३ 
१६०८ चण्डालके साथ संपर्क करनेवाली 
रे स््रीके प्रायश्रित्तके प्रकार ५३ 
१६०९ बलात्कारते स्रीका उपभोग करनेमें 
सांतपनकृच्छुते या रजस्वझा ट्वोनिपर 
ज्लीको शुद्धि रा ५ 
१६६० बवसिष्ठस्मृतिके अनुसार-मनसे, वचन- 
से और प्रत्यक्ष दुसरे पुरषकी चाइना 
संग ओर अपने पातिके अनादरमें 
स्त्रियोंको तीनराम यावकाशन आदि 
प्रायश्वित्तींका कथन 


कक कै 


९१४ 


कं क्र ऑ 


९] 


९०, 


हु कक की 


१६६१ चेवार्णेक ल्लियोंकों शूद्रसंगर्मे प्रायश्रिन्त 


( २९ ) 


धुर्भाक, पंक्तयंक, 


३७९ २२ 


33... 0७ 


दे 5६ 


३८१ 


ओर श्ूद्रते गर्भधारणकर प्रसूत होनेमें 


२२ पातत्व 


को क्बीछ # कक छ आओ । 


१६६२ देवल्स्यृतिके अनुसार-म्लेच्छोपभुक्त 


२६ चातवेण्य ख्रियोंके प्रायश्रित्त 


| 

| 

| 

| 

| 

! मा 
१६६३ म्लेच्छके उपभोगले गर्भ न रहनेपर 
तीन दिनसे शद्धि और गर्भ रहनेपर 

२९ प्रायश्रित्तके प्रकार 

! 

। 

| 


कफ 


चोरीका प्रायश्रित्त १२. 


१६६४ भनुस्मृतिके अनुतार-घरोहरका: अप 
द्वार, मनुष्य, घोडा, रूपा, भूमि और 
हीरेकी चोरीकों सुवर्णचौयसमानत्व- 


4 । 


कं 8 कक के कक 9 


६० सवणचायकी प्रायश्रित्तत्रतके प्रकार 
१६६६ स्वजातीयके घरम धान्य और धना- 
दिके चोरयमें अर्धक्ृच्छू प्रायश्रित्त ,,, 
१६६७ पुरुष, जी, खेत, कुवा, बावडीका 
जल चोरनेमें चांद्रायणब्रत नस 
१२ १६६८ अल्पमूल्य वस्तुके चोरनेमें इृच्छ 
| सातपनत्रत ०+« 
१३ ।१६६९ छडड़, खीर आदि भध्ष्यमोज्यपदार्थ 
. सवारी, शय्या, आसन, फूल, मूल 
। और फल चोरनेमें पंचगव्यप्राशन ... 
१८ १६७० तृण, काष्ठ, इक्ष, दाष्कअन्न, गुड, 
| वस्त्र, चर्म और मांसकी चोरीमें तीन 
ल्‍ दिन उपवास 


हे कि # ५ ओऔ 


हे मे के कम डे 


ककके १ )। 


8. १८ 


छछ्क डे ८८ भर र 


9. ५७ 
२५ 


३८३ 


63... ५ 


7. रे 


(४० ) 
विषयानुक्रमांक. विषय. 


१६७१ मर्णि, मोती, मूंगा, रूपा, छोहा, 
कांसा. अथवा पत्थरकी चोरीमें बारह 
दिनःकणान्न भोजन... 

१६७२ कपास, रेशम, ऊन, बेल, घोड़े आदि 
पश, पंक्षी, चंदन, ओषध आर रास्सि- 
योंकी चोरीमें तीन दिन पथ।पान .., 

१६७३ बृहद्विष्णुस्म्रीतेके अनुसार-चोरी किया 
हुआ द्रव्य उसके मालिकको देकर 
प्रार्यश्नत्तका कथन डक 

१६७४ शंखस्मृतिके अनुसार-जीविकाके नाश 
करनेमे वधक प्रायाश्रत्तका कथन ,,, 

१६७५ तृण, ऊख, काष्ठ, मठ्ा ओर रस, दांत 
और घीकी चोरीमें एक मास तक त्रहा- 
हत्या रत रा ५ 


ब्रह्मंचारीका प्रायश्रित्त १३ 
१६७६ मनुस्मातिके अनुसार-अवकीी ( ब्रह्म - 
चर्यत्रतश्रष्ट ) को स्लीसंगम प्राय- 


989 डे & रु 


हट 


5 


4) 


7) 


श्रित्तके प्रकारका कथन ४३७ 
१६७७ ब्रह्मचारीकें मद्य, मांस भक्षणमें 
: प्राकृंत कच्छत्रत ०००... ००० ३१८५ 


१६७८ याशवल्वयस्मृतिके अनुशार-ब्रह्म चा- 


रीकी भिक्षा और अभिहोम न कर- 


नेपर प्रायश्वित्तका प्रकार बी 
१६७९ संवर्तस्पातिके अनुसार-अह्मचोरीको 


नव श्राद्धान्न, सूतकान्न और मासि- 


कान्न भक्षणमं त्रिरात्र उपवास 
१६८० ब्रह्मचारीके रेत:स्कंदन ओर शाद्रान्न 


भोजन आदिसें प्रायश्रितोंके: अकार 


१६८१ गौतमस्मृतिके अनुसार-वैद पढनेके 
समय गुरु और शिष्यके बीचमेंसे 
गमन करनेमे तीन दिन उपवास 


विविध प्रायश्चित्त १४ 


१६८१ मनुस्मातिके अनुसार-आक्षणोंकी गाय- 


त्री न आनेपर तीन कृच्छ और पुन- 
रुपनयनका कथन 
१६८३ निंदितकर्मसे धनउपाजन -करने में उस 
घन॑का 
कथन हक 
१६८४ तात्ययाजन, परप्रेतकृत्य, मारण और 
उच्चाटनादिकर्मे तीन कृच्छूत्त ... 
१६८५ शरणागतके त्याग और वेदविद्याका 
नाश करनेमें एक वर्षतक यावक 
प्राशन .,., ७ 
१६८६ विना जलके विष्ठा करनेमें अथवा 
जलमें विष्ठा करनेमें सचैल लान और 
गौका स्पर्श, ,, 


आर] ३५ 
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दान और ज़पतपादिका _ 
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३८६ 


[है । 


हे 
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धृष्ठांक, पंत्त्यक. 


२५१० 


श्‌्४ड 


१९ 


२४ 


पु 


१४ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 

१६८७ वेदोक्त नित्यकर्मोंके त्याग और ल्ातक 
ब्रतके छोपमें उपवास ,., 

१६८८ ब्राह्मणको हुंकार चुप रह और माता, 
पिता आदि बडोकों त्वंकार तू! ऐसा 
कहनेपर ज्लान उपवास और नम« 
स्कारसे प्रसन्न करनेका कर्थन 

१६८९ ब्राह्मणके मारनेको तेयार होनेमें 
कृच्छ और रक्त निकॉलनेमें हच्छाति- 
कृच्छेबत की 


१६९० याशवल्क्यस्प्रातेके अनुसार-गायत्रीसे 


रहित वात्योंको विना व्राद्यस्तोमके 
किये पातित्येका कथन, . , न 
१६९१ किसीकों मिथ्या दोष लुगायैम मास- 
...._तक उपवास आदि प्रायश्रित्त 
१६९२ गदहा, ऊंटकी सवारीपर चढ़ने और 
नम स्नान करनेमें जलूतनान और 
याणायाम ,,, &,७%४ डे 
१६९३ अन्निस्मृतिक अनुसार-साय॑ प्रात: 
पैध्यावंदन न करनेमें प्रायश्रित्त सहल 
गायत्री जप... ... . 
१६९४ नित्य स्नान और जपके न करनेंमे 
ब्रह्मकृर्च पंचगव्य और दान 


$ कक 


१६९५ मोह, प्रभाद या लोभसे ब्रतका भंग 


होनेमें तीन दिन उपवास ३६४ 
१६९६ तेल श्रथवा घतके अभ्यंगके उपरांत 
स्‍्नानके पूर्व विष्ठा करनेप॑ंर एक दिन 
उपवास और पंचगव्यप्राशन ... 


 १७|१६९७ उपपांतकी मनुष्यंके मरनेपर उसकी 


. ऊ्रिया करनेबालेकों दो प्राजापत्य 


त्ताका कथन 


२१६९८ अपनेसे हीनवर्णके मनुष्यकों नमस्कार 


करनेसें स्नान ओर घृतप्राशन 


७0 


|१६९५९ बिना स्नान किये भाजन करनेपर 


आठ हजार गायत्री जप 


९१७०० लघु॒ह्ारीतस्मृतिंक अनुसार-यशोपवी- द 


तके बिना भोजनकरनेपर स्नान' 
जप आर उपवास 


७ 9 9 के 


श्छ १७०१ औद्नसस्मतिके अनुसार-विवाहा- 


पिमें होम न करनेमें प्रायश्वित्तोंका कथन 


१९ | (७०२ नास्तिक्य, देवद्राह और गुरुद्रोंह कर- 


२२ 


..नेमें तप्तकृच्छू प्रायश्चित्तोंका कथन .., 
१७०३ आंगिरसस्मृतिके अनुसार-आलीसे क्री- 
डामें शयनके समय नीलीव॑स्रके दोष- 
. का अभाव कं 


| ५७०४ नीलके रखने बेचने और उंपनोधि- 
२५ द 


«०» 3८७ 


# 


३८८ 


आर 


काम पातिय और तीन. ऋच्छ प्रायेत्रित्त , 


पृष्ठांक, पंत्तयंक 


« २८६९६ २८ 


१२ 


२४ 


२७ 
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१३ 
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धर्मशाखंसंग्रेहविषयानुक्रमणिका ॥ 


- विषयानुकभांक विषय. 


१७०५ अशानसे नीठी वल्ल भारणमें एक 


दिन उपवास और पंचगव्यप्राशन ३८९ 


$ १७०६ नीलके खेतमें पकेहुए धान्यफे भक्ष« 

णर्म चांद्रायगत्त. ,.. लक 

१७०७ यमस्मृतिके अनुसार-आत्महत्याकै अ- 
भेक उद्योग करनेवाछेको चांद्रायण और 
दो इच्छृजत मा ४५ 

१७०८ गोत्राक्षणइंताको दहन करनेमें और 
फांसी दिये हुएकी फांसीकी रस्सी 
काटनेसें एक कच्छृत्रत, . , प्ज । 

१७०९ संवर्तस्मृतिके अनुसार-संन्यासी होकर 
संतान पैदा करनेवाढेकी छःमासतक 
प्राजापत्यनत जप ३०% 

१७१० पाराशरस्मृतिके अनुसार परिवेदनमें 
परिवित्तीको दो $च्छ «०० ३९० 

. १७११ कन्याको एक कृच्छू,कन्या दाताकों कू- 

' अछातिकृच्छ और पुरोहितकों चांद्रायण.. ,; 

' १७१२ जआहाणको कुत्ता, सियार, भेडिया 

आदिकोंके कायनेमें प्रायश्वित्तेंके प्रकार ,, 

१७१३ जाह्णीको कुत्ता, सियार और भेडि- 

..यॉके काटनेपर चन्द्रदर्शनादे प्रायश्रित्त ,; 

१७१४ बआ्राझ्रणादिकोके शरीरमें कमिदंशसे . 
पूय रक्त बहनेपर प्रायश्रित्त 

१७१५ शंखस्मृतिके अनुसार-पलाशके का४- 
की शय्या, वाहन, आसन और खडा- 
ऊंके उपयोग करनेमें त्रिरात्र उपोषण 

१७१६ आमे अथवा जलमें अपावित्र वस्तु 
डालनेमें, बांए, हाथसे पानी पीनेर्भ 
और पंक्तिमेद करने आदिम पंद्रह 
दिन उपोषण . ... 

१७१७ मथ, नोन ओर मांसादिकोंके बेचने में 
मह्रत चान्द्रायण ,... 

१७१८ ढछिखितस्मातिके अनुसार-कृप,बोपैंडी- 
को भरनेमें,इक्षको काटकर गिरादेने- 
में ओर हाथी, घोडे. बेंचनेभें गोवध 
प्रायश्रित्त दे 

१७१९ शातातपस्मातिके अनुसार-पशुके अंड- 
कोश निकालनेवालेको प्राजापत्यवत 

१७२० सगोत्रा और समानप्रवरा कन्यासे 
विवाह अतिकृष्छनत्नत , , , ४ या 

१७२१ वर्सिष्स्मृतिके अनुसार-दंड करनेयोग्य 
अपराधीके छोडदेनेमें राजाको एकरात 
उपवास और पुरोहितको. निरात्र उप- 
बास, अदृण्ड्य निरफ्राधीके दंड कर- 
नेमें पुरोहितको ऋब्छ और राजाकों 
त्रिरात्र उपोषण 


9॥ 
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नन्हे 


पृष्ठांक, पेकषयंक, विषयानुकमांक, .. . विषय, 


,. शै९१ 


२७ 


१७२२ कुनखी और कृष्णदन्तको बारहदिन 
१ कृच्छूजत ,.. . _.«« कि 
१७२३ बडी बहिनके नहीं विवाह्दजानेपर 


र्‌ छोटी बहिनसे विवाह करनेवालेको 


यारह दिन ऋच्छ और उसीसे विवाह 
१७२४ अपने आश्रमके नियम तोडनेवाले 

रु वानप्रस्थको बारइदिन इच्छ 
१७२५ बौधायनस्मृतिके अनुसार-समुद्रयात्रा 
करनेवाले, ब्राह्षणकी धरोहर हरण 

१५ करनेवाले आदिकोंको तीनवर्षतक 
उपवासादितत 35 

१७२६ औषधि करनेवाला, आमयाजी, रंगा- 
जीवी आदिकोंकों पातित्य और दोवर्ष 
तक उपवासादिश्रत .,.. 

१७२७ चतर्विशंतिमतके. भनुसार-च्छी को 
बंचनेवालेको २ चान्द्रायण और पुरु 
पक्ों बेचनेवालेकी २ चान्द्रायण ,., 

? | १७२८ पैठीनतिस्मातिकि. अनुसार-बाग, 
तलाव, बगीचा, चोबशा, पुष्करिणी, 
८ पुण्य और पुत्रकों बंघनेवाडेकी एक 
एक वर्षतक त्रिकाल खानादिजत ,.. 
२० (७२९ सोजनके समय आसनऊपर पांव 
रखके आधी धोती पहनेमें और अन्न 
गे फूंकके खानेमें सांतपनकृच्छू प्रायश्रित्त 


२९ 


(४१) 


«०० २९२ 
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पृष्ठांक, पंतय॑र्क, 


६ 


१२ 


१८ 


३२ 


२५ 


हुक 


पापी और नीच जातिके संसगंका प्रायश्रित्त १५ 


१७३० मनुस्मृतिके अनुसार-पातितोंके संसगे 
करनेवालेके प्रायश्रित्तोका कथन , 
१७३१ पतितके साथ एक वर्षतक याजन 
अध्यापन और योनिसम्बन्धसे पातित्य 
१७३२ जिस पतितस संसर्ग हुआं हो उसके 
5५ किये पातकके प्रायश्रित्त संसर्गनि कर- 
नेका कथन 


२२ | १५७३३ ओऔदशनसस्मृतिके अनुतार-पत्तितसंस- 
रैमें पतित प्रायश्रित और तप्तऋृच्छृका 

कथन ..« जे 
१७३४ सबर्तस्मृतिके अनुसार-पतित संस 
पंद्रह दिन गोमूत्र यावकाहर ,.. 
१७३५ पतितके द्रव्य लेनेमें अथवा अन्न भक्ष- 
णम्म द्रव्यका त्याग और अतिकृच्छतनत 

१७३६ पाराशरस्मृतिके अनुसार-«पतितादि- 
३३ कीसे संसर्गमें काछके अवधिके अनु- 
ह सार प्रायश्रित्तोंका कथन न 
१७३७ श्रपाक, चंडालादिसे भाषणादि संसं- 

गभमें प्रायश्रित्तोंका कथन रे 

१७३८ द्विजातिके घरमें अनजाने चंडालके 

क्‍ ..._ रहने और उसके साथ संसर्गमे प्राय: 
३७ खित्तोंका कृथन शा 
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(४२ )  धर्मशासंप्ृप्रहविषयानुकमणिका | 
श विषयानुक्रमांक, विषय, पृष्ठाक, मेक्तयंक, | विषयानुक्रमांक, विषय, 
१७३९ घोबिन, चमारिन आदिकोंका वरसें १७५६ अतिक्ृच्छूब्रतका लक्षण ,., २१८ 
अनजान रहनेसे संसर्ग होनेमें प्राय- १७५७ तप्तक्नच्छूततका लक्षण ,.. ३९९ 
श्ित्तका कथन जप « २९३१ ३६ | १७५०८ पराकत्रतका लक्षण .., न 
१७४० घरके अंदर चंडालके चले जानेपर ..._ १७५९ चान्द्रायणब्रतका लक्षण ला, 
उसको. निकालकर मिद्ठीके बर्तनोंका १७६० यतिचान्द्रायणब्रतका छक्षण ...,, ४०० 


ह्याग.. ..« जी ००० ३१०५ 
१७४१ पतितके साथ आसन, भोजन, शयन, 

भाषणादि संसर्गसे पापोंकी दृद्धिका 

कथन «००. »»» पा 
१७४२ आपस्तम्बस्मतिके अंनुसार-अंत्यजकि 

अनजान बरमे रहनेपर चांद्रायणादि 


प्रायश्चित्त आर । कक्ष ह 9) है 


१७४३ देवलूस्मृतिके अनुसारं-म्लेच्छके साथ 
संसर्गमें प्रायश्चितोंका कथन... $॥; 


गुप्त पापोंका प्रायश्रित्त ११: 
१७४४ मनुस्मृतिके अनुसार-रहस्य पापोंके 
प्रायश्चित्तोंक कथनप्रतिशा पूर्वक 
भ्षणह्या, मद्यप, सुवर्ण चोर और गुरु- 
तल्पगामि इनके, सव्याहतिक षोडश 


..  प्राणायामादि ग्रायश्रित्त, , , न 
१७४५ महापातक ओर उपपातकके प्रायश्रित्त ३९६ 


१७४६ प्रतिग्रहके अयोग्यका प्रतिग्रह करनेमें 
प्रायश्चित ,., ००४ ««४७-. 55 
१७४७ बढ़े बडे पातककि संत्रजपरूप प्रायश्रित. ,, 
१७४८ महापातकोंके निरसनार्थ गाँओंके अनु 
गमन ओर वेद मंत्रजपादि अनेक 
प्रायश्रित्त .,, कर गे 
१७४९ थाशवल्क्यस्मृतिकि अनुसार-प्रख्यात 
दोषोंके निरासार्थ पष्दके कहेहुए प्राय- 
भित्तत्रत, और गुप्त पापोंभ रहस्य॑न्नत 
१७५० ब्रह्महृत्यादिे पंच महापाप और उप- 
पापोर्से उपोषण, अधमर्षत और पय« 
सिवनी गोदान आदि अनेक प्रोयश्रि- 
त्तौका कथन २08 बडे 
१७५१ बृहद्विष्णुस्ट्रातेके अनुसार-अरह्महत्यादि 
पापोंके अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तोंका 
कथन .., ०0७ « 05३ 
१७५२ गौतमस्मृतिके अनुसार-अप्रख्यात 
दोषोमें उन दोषोंके निरासार्थ अनेक 
प्रकारके रहस्य प्रायश्रित्तोंका कथन, , , 
ब्रतप्रकरण २२, 
१७५३ मनुस्मतिके अनुसार-पातक निद्वत्तिके 
अर्थ त्रत आदि उपायोंका कथन 
१७५४ प्राजापत्यत्रतका लक्षण 


७ # 0 के ह केक । ञ्ु 


१७५५ कच्छस तपनमतका लक्षण 


१) 


९९९. ?$ 


,. रेइ८ 


११७६१ शिशुचान्द्रायणब्रवका लक्षण. .,.. ,॥, 


|१७६२ चान्द्रायणत्रतका लक्षण कप 
१७६३ चान्द्रायणनत करनेके समय पालने 
६ योग्य नियम. ,,« ५ 


१७६४ याजवंत्क्यस्मृतिके अनुसार-महांर्सा- 
| तपनतब्रतका लक्षण. ..,, 
११|१७६५ पर्णकृच्छुब्बतका लक्षण ,,, 
१७६६ कृच्छतिकृच्छुब्तकों लक्षण ४३६ 
१७ | १७६७ सोम्यक्च्छूत्नतका लक्षण 
|१७६८ तुलापुरुषकृच्छृत्रतका छक्षण ..... 
१७६९ अत्रिस्मृतिके अनुसार-वैदिककृच्छ- 
श्रतका लक्षण पे बी 
१७७० नक्तत्रतका छक्षण . ,.. ५०० ४०२ 
१७७१ आपस्तम्बस्मातिकिे अनुसार-पादोनश्र- 
तका लक्षण, , , की 
१७७२ पादकऋृच्छूत्रतका रक्षण,, , 
१७७३ अर्धकृच्छृ्तका क्षण बा 
[१७७४ पाराशरस्मृतिक अनुसार-बह्मकूचैतर- 
| तका लक्षण मे 
7 १७७५ पंचगव्य सिद्ध करनेका प्रकार... ४०३ 
|१७७६ शंखस्मृतिक अनुसार-अधमर्षणव- 
तका लक्षण बे 
(9७७७ शीतक्ृच्छब्नतका लक्षण 
| १७७८ वारुणझइच्छूजतका लक्षण 
३३ | ६००९ यावकत्रतका छक्षण .., और 
१७८० वसिष्ठस्पातिके अनुसार--उद्दालकब्तका 
लक्षण... कक 


पापफूलप्रकरण २३. 
* पृवजन्मक पापका फछ और चिह १. 


१७८१ मनुस्मृतिके अनसार-यशके अथ शूद्ध के 
न लेनेस भास ओर काकत्वप्राप्त 
9७८० देवब्राह्मणद्र॒व्यके दरणसे ग्रप्रोच्छिए 
मतपश्मांसमक्षकत्वप्राप्ति कक 
१७८३ पशुसोमयज्ञके अथ झूद्रसे धन लेकर 
बैश्वानरी इष्टिका कथन, ,, गि 
१७८४ सुवर्ण चोरकी कुनखित्व, मश्चपायीकों 
कृष्णदंतत्व, ब्रह्मघातीको शअ्षयरोगित्व 
१० और गशुरुतव्पगामीको डुश्चर्मित्तका कथन ,, 


कक के ह। | 


२5 


ह। 


है क७- + जे 


१ (७ कक के ह। है| 


१) 
००० ०६ 


३६ 


9 


१॥ 


२९ 


॥) 


१४ | १७८५ चुगुलखोरकों दुर्गन्धनासिकत्व, मिथ्या 
१८ वूषककों दुर्गन्‍्धमुखत्व, धान्य चोरको 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


रद 


 छ #0 #) २० ी 5 


२४ ह क्‍ 
2२० 


१३ 
२७ 


१२५६ 
५२० 


३5% 


२१ 
२७ 


2 


न 
/पैन 


२५ 


२६ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुकम णिका । 


विषयानुक्रमांक, विपय, 
हीनांगल और वस्तुमिश्रणकर्ताकों 
अधिकांगत्व हा ००० ४ ०५ 
१७८६ अन्नचोरकों मन्दापित्व, पुस्तकइ्ताकों . 
मूकत्वआदि अनेक प्रकारके पाधोंके 
अनेक प्रकारके कर्मविपांकोंका कथन. ५ 
१७८७ तीन प्रकारके मानसिक, चार धरकार- 
के वाचिक और तीन प्रकारके शारी- 
रिक कर्मोंके फलोंके उपभीगके अ्रकार॒॑ ,, 
१७८८ ईंद्रियासक्तिके कारणसे जन्ममरणरूप 
संसारप्राप्ति .. , क ००० ४०६ 
१७८९ महापातकियोंने अपने कियेटह्ए पात- 
कोंकां प्रायश्रवित न करनेते श्वान, 
सूकर, गदह्दय आदि योनियोंकी 
प्रातिका कथन श ता 
१७९० मांस भक्षणादिकोंसे व्याधादि योनियों- 
को प्राप्ति ... कक ७३ 
१७९१ मणि, मोतीआदि पदा्थेकी चोरीसे 
: सोनार आदिकी योनि जन्मकी प्राप्ति. ,, 
१७९२ चारों वर्णोकी स्वस्वजातिके कर्मोंका 
त्याग करनेसे अपने शत्रुके दास्यको 
द प्रापति आदिका वर्णन ... ० ४०७ 
१७९३ विपयोके अभ्यास्से पापक्रमेमि आस- 
क्ति उससे नरकप्राप्ति और नारकीय 
दुःखोंका कथन दब मल 
१७९४ याशंवल्क्यस्मृतिके अनुसार-सात्बिक 
राजस और तामस कर्मेंति देव, मनुष्य 


ओर तविर्यग्योनियोंकी प्रा।ति ०० ४८८ 
१७९५ दुष्कमेंक्िे फछ भोगनेके पश्चात्‌ दोरें- 

द्रादि जन्मप्राति.. ... गे 
१७९६ अनिस्मृतिके अनुसार-गुरुके अपमान 

से श्रचंडालयोनि प्राप्ति सी 


१७९७ दूसरी आनिस्मृतिके अनुसार-पातकों के 
प्रायश्रित्त न करनेवालेको यमयातना 
भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त होने 
पर उन कियेहुए पातकोके चिह्दीका 
कथन ,.. . बी 

१७९८ बृहस्पतिस्मृतिके.. अनुसार--अपने 
अथवा दूसरे किसीकी दीहुई भूमि, गो 
और सुवर्ण आदिके इरण करनेबालों 
की नरक॒प्राप्तिका कथन ५०० ४०९, 

१७९९ विवाह, यज्ञ और दानमें विध्ष॒ करने- 
बालेको कृमियोनि प्राप्ति... ...  ;; 

१८०० पाराशरस्मृतिके अनुसार-गोवध करके 
छिपानेवाढेकी काल्यूत्रनरक और 
नपुंसकत्वादिकी पाप्ति, , , ४०००. १) 

१८०१ गीतमस्मृतिके अनुसार-गुरुकों मारने- 


इछ्ठाक, पत्तयके,। वषयानुकऋमभाक 


विषय, द 
वाढे आदिको अपस्मार आदि को 
१। पाकोका कथन ही 
[१८०२ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार- 
जन्मांतरीय महापाप और उपपातका- 
है दिकोंके पांच सात जन्मोंतक चिह्नोंके 
रक्षण ... . -«« 
१८०३ मदहापाप और उपपातकोंके पूर्ण 
५६ ग्रायश्षित्तोंका कथन ... 


पूर्वजन्मके पापका प्रायश्चित्त २. 


१८०४ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार-पृव 
| जन्ममें ब्रह्महत्यासे इस जन्म्में श्वेत 
| कुंष्ठ प्राप्त होनेपर बह्महस्याके निवार- 

मे णार्थ प्रायश्रित्तका प्रकार कक 
| १८०५ पूर्वजन्ममें गोहत्या करनेसे इस जन्ममें 
कुषरोगकी प्राप्ति होती दे उस पापके 
निवारणार्थ प्रायश्वितका कथन... 
2१८०६ पूर्वजन्ममें पिता और माताके वध 
क्‍ करनेते नरकभोंगके अनंतर जन्मांतरसें 
। मदाजड और अंधा होनेपर उस पापके 
निवारणार्थ प्रायश्रित्तका कथन .,, 
८०७ पूर्वजन्ममें बहिन और भाईके वधसे 


१८ 


४ 


ओर मभूकत्व प्राप्त होनेपर उस पापके 
निवारणार्थ प्रायश्वित्तका कथन ...« 
८०८ पूर्वजन्ममें बालहत्या . करनेसे जन्‍्मां- 
तरमे मृसापत्यत्व प्राप्त होनेपर उस 
८. पापके निवारणार्थ दरिवंशभ्रवण और 
महारुद्रजप आतिरुद्रजप द्ोमादि कथन 
१८ १८०९ पूर्वजन्ममें गोननहत्यासे इस जन्‍्ममें 
निर्वेशल थ्राप्त द्वोनेपर उस पापके 
२७ निवारणार्थ शतप्राजापत, घेनु दान 
ओर महाभारत श्रवण ,.., कि 
१८१० पूर्वजन्ममें त्लीवभ करनेसे जन्मांतरमें 
अतिसार रोग द्वेनेपर पीपलके दशा 
वक्ष लगाने और शर्कराघेनुदान तथा 
हे $ दात ब्राह्मपभोज़न ... ०५०० 
१८११ पूर्वजन्ममें राजाका वध करनेसे जन्मों» 
| तरमें क्षयरोगकी "प्राप्ति होनेपर गौ, 
भूमि, सुवर्ण, मिशन्न, जल, वस्त्र, 
८ जलघेनु और तिलघेनुका ऋमसे दान 
१८१२ पूर्वजन्ममें वेश्यका वध करनेसे जन्मां- 
तरमे रक्ताबुंद रोग होनेपर चार प्राजा* 
पत्मश्नत करके सप्तधान्योंका दान . . . 
१८१३ पूर्वजन्ममें झूद्रका वध करनेसे जन्मां- 
३१ तरमे मिरगी रोग होनेपर एक प्राजा- 
पत्प और दक्षिणासहित घेनुदान 


। 
| 
! 
२४ 
| 
| 


२७ 





नरक भोगानंतर जन्मांतरमें बधिरत्व 


( ४३) 


पृष्ठांक, 


००० ४०९ ३९ 


४«०« ४६०९ 


॥7 


रे 


४११ 


४१२ 


। 


१] 
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है | 


४१३ 


#प्फ 


( ४४ ) 
विषयाजुक्रमांक, विषय, 


. १८१४ पूर्वजन्मस सोनार, लोहार, सुतार 
आदिकोंके वधसे जन्मांतरमें शरीरमें 


रूख्ता प्राप्त होनेपर श॒ुश्रवेैडलका दान ४६३ 


१८१५ पूर्वजन्ममें हाथीका वध करनेसे 
जंन्मांतरमें किसी ,काममें सौमर्थ्य 

नहीं रहनेपर मंदिर बनवायके गणेश- 
प्रतिमाका स्थापन गणेशमंत्रोपासनादें 

१८१६ पूर्वजन्ममें ऊंठके मारनेसे जन्मांतरमें 
तोतछा होनेपर चार तोले कपूरका दान 

१८१७ पूर्वजन्ममें घोडेका वध करनेसे 
जन्मांतरमें टेढा मुख होनेपर एक सो 

द फर और चंदनका दान 3322 

.. १८१८ पृ्व॑जन्ममें महिर्षीकें वधसे कृष्ण 

ह गुल्म प्राप्त होनेपर यथाशक्ति प्रथ्वी 

और दो रक्तवत्रोंका दान ; 

१९ पूर्वजन्ममें गदहेका वध करनेसे जन्मां- 

तरमभे कठोर केशवाला होनेंगें. १२ 
तोलेकी गर्दभमूर्तिका दान... 

. १८२० पूर्व॑जन्ममें तरक्षु (तरस ) मृगका वध 
करनेसे टेढी दृष्टिवाला होनेमें रत्न- 
घेनुका दान, . . बे 

१८२१ सूअरका वध करनेसे बडे बड़े दांत- 

वाला होनेसे दक्षिणायुक्त घृतकुंभ दान 

१८२२ दरिणके वधसे जन्मांतरमें लंगडा 
होनेसे और सियारके वधसे जन्मांतरमें 
पादहीन दोनेसे चार तोले भर सोने 
घोडेका दान व 9 

१८२३ बकरेका वध करनेसे जन्मांतरमें आधि- 
कांग होनेपर अनेक रंगके बस्नसहित 
अजाका दान र हे 

१८२४ भेडेका वध करनेसे जन्मांतरमें पांडि- 
रोगी होनेपर चार तोलेभर कर्तूरीका 
दान हे ४४७ ४४६७ 

१८२५ बिलारका वध करनेमें जन्मांतरमें पीली 


। 


आंख होनिपर ४ तोछाभर सोनेके कबू- 


तरका दान 

१८२६ तोता और मैनाका वध करनेसे जन्मां 
तरमसें हेकलाकर बोलनेवाझ होनेसे 
दक्षिणासहित उत्तम,शाल्नके पुस्तकका 
दान 

१८२७ बकलछाके वध बड़े नाकवाला होनेसे 
श्रेव गोदान, और कोआके बधसे 
जन्मांतरमें कर्णदीन होनेसे ऋष्ण 
गोका दान .. , बे 

१८२८ इस हिंसाके प्रायश्वित्तको ब्राह्मणने पूर्ण 
करनेका और क्षत्रियादिकोंने एक एक 
चतु॒र्थाश न्यून करनेका कथन 


किक के 


४) 


43 


२ 
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२९ 


हक 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


पुष्ठांक, पंक्तयंक,। विषेयानुक्रमांक- 


विषय, 
१८२९ सुरापायीकों श्यावदंतत्व प्राप्त होनिमें 


शर्करातुलादानादि ग्रायश्रित्तकाँ कथन ४१४ 


४।१८३० मदपीकोी रक्तपित्तरोंग ग्राप्त होनेपर 
घतकुंभ और अर्ध मधुकुंभका दाक्षिणा- 
सहित दान 


कक दे 


. १८३१ अभक्ष्य भक्षणसे उदरभें कृमिरोग 
७! हनेपर भीष्मपंचकत्रत ,,,.. ... 


१८३२ रजस्वछा जीने देखाहुए अन्न भक्षण 
करनेगे क़मिलोदर होनेमें तीन दिन 
ग़रोमृत्र याबकाहदर .,.. 

१८३३ अखरयस्पृष्ट अन्नके भक्षणसे कृमिलोदर 

१५ होनेमें त््रात्न उपवास ,.. 

द १८३४पराये अन्नके भाजनसे अजीर्ण रोगकी 
प्राप्ति होनेमें लक्ष दवोम .. , 
१७ | १८३५ धन रहनेपर कुत्सित सडा अन्न 
दनेसे मंदाति होनेमें तीन प्राजापत्य 

करके सौ ब्राह्मण भोजन 

२० | १८३६ पूर्व जन्ममें विष देनेसे जन्मांतरमें 

वमन रोग दोनेमें दस पंयस्विनी घेनु- 
ओंका दान,मार्ग नाशसे पादरोग होने- 

पर अश्वदान दर 
१८३७ चगछीसे श्वास कासरोंग होनेमें चार 
हजार तोले घृतदान ... ४2६ 
१८३८ धर्तकों अपस्मार ह्वोनेमें तीन ब्रह्मकूर्च 
.. और दक्षिणासहित घेनु दान... 
१८३९ परको दुःख देनमे झूछरोग होनेम 
अन्नदाब और रुद्रजप ,, , 
१८४० वनमें आग लगानेसे रक्तातिसार रोग 
होनमे पानीशाछ्य ओर वटवृक्ष रोपण 


श्र 


श्र 


२६ 


डैर १८४१ देवमंदेर वा जलूसें विष्ठा करनेसे गुद- 


. शेग प्राप्त होनेमें मासतक देवपूजन, 


| 


प्‌ 
के पत्यत्त .,., 


१८४२ पूर्वजन्समें गर्भ गिरानेसे यक्नत्‌, प्लीहा 
और जल्ोदर रोग दोनेपर बारह तोले 


न ८ कक | 4 
सोना, चांदी और तांबाके साथ जल- 


घेनुदान 
| १८४३ ग्रतिमाभंगसे अप्रतिष्ठा होनेमें तीन 
! वर्षषक पीपछका सिंचन और विवाह 
और उसके नीच गणपतिस्थापन 
१८४४ बुष्टटचन कहनेसे अंगहीनता होनेमें 
आठ तेले घत और दुग्ध पूर्ण दो 
घ्टोका दान. ... 
१८४५ परानेंदा करनेसे गंजा होनेपर सहिरण्य 
! गोप्रदान, अन्यका उपहास करनेसे 


छ्क कक 


१, काना होनेमें मौक्तिकसह्ठित गोदान,,,... ,, 


_# कर +ररः 


। ०. है 
|... दो गौओंका दान और एक प्राजा- 
। 


१3 
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॥# 


पृष्ठाक, पंश्षथंक 


प्‌ 


१८ 


१६९ 


हर 


२५ 


४ 


हि. । 


ररे 


धर्मझाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 
पृष्ठां कं, पंत्तयक, 


विषयानुक्रमांक,.. विषय. 
१८४६ सभामें पक्ष५८ करनेसे पश्षाधतिरोंग 


होनेमें तीन निष्क सोनेका दान... ४१५ ६६ 


१८४७ आहाणके सुबर्णका चौर्य करनेसे निर्वेश 
होनेपर सो तोढे सुवर्णया दान आदि 
अनेक प्रकारके घातुओंके चेोर्यसे 
ओईबर कुष्ठादि रोग और उनके 
प्रायां: #का कथन ... न 

१८४८ पूर्व जन्ममें दूच, दही, घृत, शहद 

.. ओर शर्करा इनके चौर्यते बहुमूत्रादे 
. रोग प्राप्त होनेपर दुग्धघेनु आदिकोंके 
दानका कथन. ... बा 

१८४९ लोहके चौयसे कबरा अंग होनेमें चारसो 
तोले छोहेका दान और उपवास ..७ ४१६ 

१८५० तैलके चौयेसे कण्डुरोग होनेमें वैलपूर्ण 
दो घरटोंक दान... पर जि 

१८५१ कख्चे अन्न, पक्कान्न,फल, तांबूल,शाक 

. और कन्दमूछ इनके हरण करनेसे 
दन्तहीनता आदि प्राप्त होनेमें ८ भर 
सोनेके अश्विनीकुमारकौ प्रतिमाका 
पुजन और दान आदि प्रायश्रित्तोंका 
कथन. ..,.. ...  +.« 39 

१८५२ सोगन्धिक द्रंब्य, का, विद्यापुस्तक, 
वल्न, ऊर्णावस्र, रेशमीवत्र,. औषध 
और रक्तव्त्र, प्रवाल आदिकोंके चौर्य 
से जन्मांतरम अंगदुगन्धि आदि प्राप्त 
होनेपर लक्षयद्मदह्योमादे प्रायश्रित्तोंका 

... कथन 5 ० जे 

१८५३ आह्यणके रत्नोंका चौर्य करनेसे निःसं- 
तानता आप होनेमे महारुद्रजपादि मृत- 
पुश्नताके प्रायश्रित ... हहद + 

१८५४ देवद्रव्यके इरण करनेसे जन्मांतरमें 


३७७ ॥# हे १9 


विविधज्वरकी प्राप्ति दोनेमें रुद्रजपादि ,, 


१८५५ अनेक प्रकारके द्वव्योंके चोरीसे जन्मां- 
तरम अहणीरोग ग्राप्त होनेमे यथा- 
शक्ति अन्न, उदक और वस्ञोका 

द दाने ४8 «६ गा 

१८५६ जन्मान्तरमें मातासे गमन करनेपर 
. जन्मान्तरमें लिंगदीन और चण्डाली 
गमनसे अण्डकोशरदित होनेपर कुबेर 
प्रायश्रत्तका कथन ,.. ३ . 3६ 
१८५७ गुरुपत्नाके साथ गमन करनेसे जरन्मां- 
तरमें मूत्रकृब्छू होनेपर | वरुण 
क्‍ प्रायबश्वित्त 5 न दे 

१८५८ पुत्रीके साथ गमन करनेसे जन्मांतरमे ' 

रक्तकुष्ठ और भगिनीके साथ गसन 


४१७ 


विषयानुक्रमांक, विषय. 


 करनेसे जन्मांतरमें पीतकुड्ठ रोग होनेपर 
इंद्रप्रायश्रत्तका कथन ,.. 
१८५९ भाईके ल्लीके साथ गमन करनेसे 
जन्मांतरम गलत्कुष्ठ प्राप्त देनेपर और 
पतोहू ( स्न॒ुप्रा ) के साथ ग्रमन कर- 
नेसे कृष्णकृष्ठ होनेमें पूर्वोक्तसे अर्घ 
प्रायश्रित्त और घुताक्ततिलोंसे दशशां- 
शहोस ..« उप »«० ४१८ 
१८६० अमम्यागमनसे जन्मांतरमें अंगमें 
चकत्ते होनेपर साठ पल लेहयष्टी छोह- 
को पनुका दान 0. 
१८६१ सौतेली माता, फूफी, मामी और मौसी 
इनके साथ गन करनेसे जन्मांतरसें 
अध्मरी आदि रोग प्राप्त शोनेपर मभ- 
घेनु आदिकोंके दानका कथन... ,, 
१८६२ विधवा, सगोत्रल्ली, तपस्विनी ह्रीं, 
दीक्षित क्री, स्वजाति त्री, और 
पग्मुल्लीके साथ गमन करनेसे स्नरियों- 
का मरण आदि दोष प्राप्त द्वोनेपर 
ब्राह्मणविवाहादिका कथन 
१८६३ अद्वयोनिर्में गमन करनेसे भुजस्तम्म 
होनेपर शंकरका सहसतकलशसे स्नान ४१९ 
१८६४ पुरुषोंके ह्लियेंकि साथ गमन करनेके 
समान ज्ियोकोभी पुरुषोंके साथ गमन 
करनेमें कर्मविपाकके अनुसार प्राय- 
श्रित्तोकाी कषन . ... ४0. 


वानमस्थप्रकरण २४, 


वानप्रस्थका धर्म १. 
१८६५ मनुस्मृतिकि अनुसार-अपने पुत्रके 
३६ पुत्रको देखके और शरीरकी जरा और 
| सपेद बार देखके वानप्रस्थाश्रम 
। स्वीकारका कथन... ००००... 95 
१८६६ आम्य आहार छोडके और सर्व शहस्थी- 
। पनेक्के वस्तुओंको छोडके, पत्नीको 
। पुत्रके पास रखके या अपने साथ 
| लेके अरण्यप्रवेशका कथन इक मेज 
१८६७ बानप्रस्थाश्रममें अमिद्दोत्र पालन और 
|. वानप्रस्थाश्रममें कर्तव्य कर्म...  » 
। १८६८ वानप्रस्थाश्रममं दिनचर्याका कथन ,., ४२० 
। १८६९ वानप्रस्थाश्रममें मधुमांसादिकॉका निषेध ४२१ 
५ क्‍ १८७० वानप्रस्थाश्रममें आह्रका कथन ,.. ,, 
१८७१ तपश्चर्यासे देह शोषणके प्रकार... ४२२ 
१८७२ भिक्षाशन आदिका कथन . ... , 
२१।१८७३ वानप्रस्थाश्रमकी दीक्षाका यथावत्‌ 
स्वाध्यायादि करके पालनकर सेन... 
प्ररण करनेका कथन .., ॥छ आ 
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(४६)... 


विषखानुक्रमांक, विषय. 


. १८७४ अंखस्पातिके अनुसार-वबानप्रस्थाश्र- 
मर्मे ग्राम्य अन्न भोजनके वर्जनकी 
प्रशंसा .,.. 

१८७५ वसिष्ठस्मृतिक अनुसार-वानप्रस्थाअन- 
मीके शौचके कथनार्थ गहस्थाश्रमी- 
आदिकीके शारीरिक,शौचका कथन ,; 

१८७६ संन्यासी आदिकोंके भोजनके आार्सो« 

- का कथन ... का 

१८७७ बौधायनस्मृतिके अनुसार-वानप्रस्था« 


भ्रमीके वतावका कथन 
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३8 - ढ़ 
वानप्रस्थके विषयमें अनेक बातें २. 
१८७८ विष्णुस्मृतिक अनुसार-वानप्रस्थाश- 
भीके नित्य आचरणके नियमोंका कथन ४२४ 
१८७९ बृहत्पाराशरीय घर्मशास्रके अनुसार- 
वानप्रस्थके-बैखानस, उदुंबर, फेनप 
और वालुखिल्य ये चार भेद आऔरें 
इनके लक्षण हा 
१८८० दक्षस्मृतिकि अनुसार-वानप्रस्थाभमीके 
ब्रह्मचारी, गहत्थ, और संन्यासके 
स्थितिके लक्षण इक पर 
१८८१ बानपरथ और संन्यासीके उत्पन्नहुए... 
संतानकों चंडाढोंके साथ निवासका 
कथन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेका 
निषेध ४२५ 


कक 


संन्यासिप्रकरण २५. 
संन्यासीका धर्म ?. 


१८८२ भनुस्मतिके अनुसार-गहस्थाश्रमसे 

_वानग्रस्थाश्रमर्म प्रवेशकर पश्चात्‌ अंतः« 

करणकी परिपक्कतामें संन्‍्यासाभ्रमस्वरी- 

कार करनेकी प्रशंसा ,.. 06... 
१८८३ संन्यासाभ्रममम सर्व प्राणियोंकी अभय- 

दानकी प्रशंसा ०७४६. ह$ 
१८८४ संन्यासाभ्रमके कतंव्यकर्म ..» डे२६ 
१८८५ संन्यासाभ्रमर्मे रखने योग्य वर्ताव ... ,, 
१८८६ संन्यासियोंके पविन्न चछनका कथन ४२७ 
१८८७ संन्यासीके क्षमा, शांति आादिकोंका कथन ,, 
१८८८ संन्यासीके मिक्षाके नियम 
१८८९ संन्यासीके वेष और वर्ताव 
: १८९० संन्यासीके छोकी; काठ, मिद्दी और 
बॉसके पात्रोंका कथन सी 
१८९१ संन्यासीके मिक्षा आदिके नियम, ओर 

इन्द्रियॉका जय ओर राग द्वेषादिके 

त्यागका कथन न 
१८९३ संन्यासीनें संसारगतीके विचार कर- 

तेका कथन, ,, ५०० ४२९ 
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सम्भूयसमुत्यान, 
साहस, 
सायकाल, 
सुवर्ण, 
सा, 
सोमयश, 
स्थाल्षपाक, 
स्नातक, 
स्मृति, 
स्रीधन, 
स्वेदज, 
हृविप्‌, 
ह॒वियंश्ञ, 
इंतकार, 
क्षेत्रश, 
सानेन्द्रिय, 


इति सशाशब्दकोष 





सप्माप्त, 


॥ श्री: ॥ 
श्रीपरमात्मने नम; । 


अथ वसशाखसबह । 
(टीकासमेत । 


हा धमंप्रकरण 4१, 


.._( १) मनुस्त॒ति-२ अध्याय। क्‍ 
वेदो5खिलो धर्ममूल॑ स्मतिशीले च तद्विदाम्‌। आचारखैव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ६ ॥ 
यः कश्चित्कस्यचिद्धमों मनुना परिकीतितः । स सववोंपभिहितों वेंदे सर्वज्ञाननयों हि सः ॥ ७ ॥ 
सर्वे तु समवेक्येद निखिल ज्ञानचक्ुषा । श्रुतिप्रामाण्यतों विद्वान्स्वधर्भ निविशेत वे ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण वेद, वेदजाननेवाले ऋषियोंकी स्मृतियां और उनका शीलछ र्भथात्‌ राग द्वेषका परित्याग 
सजनोंका आचार और आत्मसन्तुष्टि, ये सब धममके मूल हैं. & ॥ ६ ।। भगवांन्‌ मनुने जिसका जो कुछ धम्मे 
कहा है वह सब वेदमें लिखाहै, क्योंकि मनुजी सम्पूर्ण ज्ञानको जाननेवाले हैं ।७ ।। विद्रानमनुष्योंको उचित है 
कि बेदके अर्थ जाननेके उपयोगी शाख्रोंको ज्ञाननेत्नसे देखकंर बेदकी आज्ञाउसार अपने धर्ममें स्थित रहैं।। ८ ॥ 
श्वुतिस्मृत्युदितं घर्ममनुतिष्ठान्हि मानव । इह कीर्तिमवाप्मोति भ्ेत्य चानुत्तम॑ सुखम ॥ ९ ॥ 
शुतिस्तु वेंदी विज्ेयों धर्मशाख्र॑ तु वे स्म्रतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्बभी॥१०॥ 
योधमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयाद्विनः । स साधुमिर्वहिष्कायों नास्तिकों वेदनिन्‍्दकः॥ ११ ॥ 
वेद स्वृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । एतच्नतुविध॑ ग्राहु; साक्षाद्धर्मरय लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमारणं परम श्रुति: ॥ १३ ॥ 
तिद्वेव तु यत्र स्यात्तत्र धमोवुभी स्मती ॥ उभावापे हि तो धर्मों सम्यगरुक्ती मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 
उद्ति(नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ 
श्रुति और सरुमातिमें कहे हुए धर्मको करनेसे मनुष्य इस छोकमें कीर्ति पाताहै और परछोकम स्वर्ग 
आादे उत्तम सुख प्राप्त करताहे ॥ ९ ॥ चेदकों श्राति और धर्मशास्त्रकों स्म्राति कहंते हैं, ये दोनों सब त्रयो- 
जन्म अतरक्य है अर्थात्‌ इनमें किसीप्रकारका तर्क नहीं करना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण धर्म इन्हींसे 
प्रकाशित हुआहे ॥ १० ॥ जो द्विज कुतकंसे धर्ममूल श्रुति और स्मृतिका अपमान करताहै वह वेदनिन्दक 
नास्तिक सज्नोंके समाजसे बाहर करदेनेयोग्य है ॥। ११ ॥ वेद, धर्मशाख्र, सज्जनोंका आचार और आंत्म- 
सन्वुष्टि, ये चार साक्षात्‌ धर्मके छक्षण कहेगये हैं ॥ १५ ॥ अर्थकामनासे रहित मनुष्योंमें ही धर्मेशान 
होताहै, धर्मको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योकेलिये वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है ॥| १३ ॥ जहां वेदोंम परस्पर 
विरुद्ध दो प्रकारके घमे हैं वहां ऋषियोंने दोनोंको करनेको कह्दाहै; क्योंकि पहिलेके पण्डितोंने भी 
दोनोंका वर्णन कियाहै ॥| १४॥ जैसे बेदकी श्रुति है कि सूर्यके उद्यकालमें, सुर्यके अस्त होतेसमयमें 
और सू्थे तथा नक्षत्र सहित काल होम करें तो समयमें परस्पर विरोध होनेपर भी अधिकारिमेद्से पूर्वोक्त 


सब समयमसें ही होम करना योग्य ह (9 ॥ १५ ॥ 


४ अध्याय । क्‍ 

अंधार्मिकों नरो यो हि यरय चाप्यनृतं धनम्र । हिंसारतश्व यो नित्य॑ नेहासा सुखमेधते ॥१७०॥ 

न सीदन्नपि धर्मेण मनो5वर्मे निवेशयेत्‌ । अधा्िकाणां पापानामाशु पर्यन्विप्ययम ॥ २७१ ॥ 

जो मनुष्य शाख्मविरुद्ध कर्म करनेबाला है, जो असत्य-डद्योगसे धन-उपार्जज करता है और 

जो सदा हिंसा करनेमें रत रहता है वह इसलोकमें सुख नहीं पाता ॥ १७० ॥ धर्मनिष्ठ मनुष्य 

धनाविके विना छ्ेश पानेपरभी अधर्समें मनको नहीं लगावे;. क्योंकि यद्यपि काई कोई भधर्मी-मनुष्य 

धन आदिसे युक्त होते हैं, किन्तु पापके फलसे शीघ्रही उनके घनादिका नाश दीख पड़ता है ॥ १७१॥ 
&४ याज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्याय-७ छोक । वेद, धर्सशाख, सज्जनोका आचार, आत्मसन्तुष्टि और 

अच्छे सहझ्ूल्पसे उत्पन्न कामना, ये धर्मके मूछ कह्देगयेहँ । द । जो 
&छ व्यासस्टति-१ अध्याय-४ शोक । जहां श्रुति, स्मघाते और पुराणका परस्पर विरोध देखपडे वहां 

अतिका बचन प्रमाण है और जहां स्मात्रि और पुराणमें परस्पर विरोध देखाजाय वहां स्मातिका कथन बलवान है। 





जब 


अलजअनमल»मम«»फ५+5पमन्‍ मर फाककक,... 


208) ....... धर्मशाखसंभह- [[घरप्रकण १]. 


नाधर्मश्वरितों ठोके स्ः फलति गौरिव । शनेरावर्तमानस्तु क्तुमृला'नि कन्तति ॥ १७२ | 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेलत्रेषु नंप्तृषु । न त्वेव तु कृतोष्चम्म कतुर्वति निष्फछः ॥ ९७३ ॥ . -: 


अधमेंणैयते तावत्ततो भद्राणि पश्याति । ततः सपत्नाक्षयाते समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ 


जैसे भूमिमें बीज बेनिपर उसीसमय उससे फरू उत्पन्न नहीं होता; समयपाकर होताहै, वैसेही 


. अधर्मकरनेसे समयपर वह उस अधर्मीको मूलसहित नाश करदेताहै ॥ १७२ || यदि अधर्मका फल अधर्मीको 
नहीं मिलता तो उसके पुत्रों अथवा पौत्रोंकी अवश्य मिलताहै; कियाहुआ अधमम निष्फल नहीं होता ॥ १७३ ॥ 
अ्रधर्म-करनेवाला अधर्के फल पानेसे पहिले बढ़ताह, घनादिसे युक्त होताहै और शन्नुओंको जीतताहै; किन्तु 

अन्तमें मूठलसहित उसका नाश होजाताह ॥ १७४ ॥ ै 


धर्म शनेः संचित्ुयादल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


नामुन्न हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धम॑स्तिष्ठाते केबल; ॥ २३९ ॥. 


एक; प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । एकोनु घुड़के सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

मृत शरीरसम॒त्सज्य काइलोश्समं क्षिती । विमुखा बान्धवा यानिति धर्मस्तमनुगह्छति ॥ २४१॥ 

तस्माद्धर्म सहायार्थ नित्य साचिन्ुयाच्छने; । धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरस ॥ २४२ ॥ 
_धर्मप्रधान॑ पुरुष तपसा हृतकिल्विषस्‌॥ परलोक॑ नयत्याशु भारवन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


जैसे दीमक धीरेधीरे वल्मीककों बढ़ातेद्ें वैसेही परकोकक्े सहायके लिये किसी जीवकों दु,ख नहीं... 
देकर शनेः शने: धर्मंस भ्वय करे ॥ २३८ ॥ परछोकमें सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भायां और जातिके 
छोग उपस्थित नहीं रहतेहैं; केवछ धमे ही वहां सहायक रहताहै ॥ २३५ ॥ प्राणी अकेलाही जन्‍्मताहै, 


अकेलाही मरताहै और अके छाही अपने पुण्य-पापका फछ भोगताहै ॥ २४० ।॥ काठ और मसिट्टीके ढेलेके 
. समान सृत-इरीरको भूमि छोड़कर बान्धव-लोग चलेजातेहें, केवल धमे ही उसके सद्गभ जाताहँ ॥ २४१ ॥ 
धर्मकी सहायतासे ठुस्तर नरकोंसे निस्तार होतांहै इस-कारणसे परलोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
धर्म सब्चित करे ।। २४३ ॥ जिस धर्मिष्ठ मनुष्यके पाप तपबछूसे नष्ट हुएहें, वह मरनेपर धर्मके सहारे 
. प्रकाशमान-शरीर धारण करके शीघ्र ही स्वर्गांदि परलोकमें पहुँचताहै ॥ २४३॥ 


< अध्याय । रक्त हे 


. धर्म एवं हतो हन्ति धमों रक्षाति रक्षितः । तस्माद्व्मों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोजघीत्‌ ॥१८॥ 


वृषो हि भगवान्धमस्तरय यः कुरुते हमलस्‌। बृषलूं ते विदृंदेवास्तमाद्धम न लोपयेत ॥ १६॥ 
शक एवं सुहृद्वमों नियनेःप्यनुयाति यः । शरीरेण सम॑ नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य. धमेको नष्ट करने चाहताहे वह धर्सेद्वारा आपही नष्ट होजाताह । धर्मकी 


रक्षा करनेवालेकी धर्म रक्षा करताहै, इसलिये घरमेका. अतिक्रम नहीं करना चाहिये, ऐसा करो जिसमें 


 अतिक्रम कियाहुआ धर्म हमछोगोंको नष्ट न करें॥ १५ | भगवत्रान्‌ धर्म इष ( कासनाओंकी वर्षोकरने- 
वाढा ) कह्यताहै; जो मनुष्य घर्मका निवारण करताहे उसको देवता छोग दृषऊ कहतेहँ; इसलिये घर्मलोप 
करना उचित नहीं है | १६ ॥ एक धम ही प्राणियोंका मित्र है, मरनेके पश्चात्‌ धर्म दी साथमें जाताहै, 
शर्ररके नाश होनेपर सब छोग अछग होजाते हैं । १७॥ 


गा ( २ ) याज्ञवस्क्य-१ अध्याय । 

: मन्वन्निविष्णुहारीतयाज्ञवक्थोशनोगिरा। । यमापर्तम्बसंवर्ता: कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ 
पराशरव्यासशह्डलिखिता दक्षगोतमी । शञातातपो वसिष्ठश्च धर्मशाख्रप्रयोजका) ॥ ५ ॥ 

मनु, अन्नि, विष्णु, हारीत, याज्षवलक््य, उदशना, अद्वभिरा, यम, आपस्तम्ब, संवते, कात्याथन, 


: बहस्पति, पराशर, व्यास, शह्ठ, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और व्रसिष्ठ, ये २० ऋषि धर्मशाखके द 


बनानेवाले हैं & ॥ ४॥ ५ ॥ 


कक पाराशरस्मृति-१ अध्यायके १५-१५ उछ्ोकममें इन २० धर्मशासत्त्र बनानेवालोमेंसे यम, बृहस्पति 
और व्यासका नाम नहींहे; इनके स्थानपर कश्यप, गगे और प्राचेतसका नाम है । १४-२५ उछोकमें लिखा 


है कि सत्ययुगम मनुके कहे धम, त्रेतामें गीतमंके कद्दे धर्म, दापरमें शक्ल और लिखितके कहे. धर्म और 
कलियुग पराशरके कहेंहुए धर्म मुख्य कद्देगये हैं ( यह वाक्य गौण प्रतीत होताहै कारण कि' इसका प्रयोग 
अहुत स्यून है, और प्रधान २० स्म्ृतियोंमेंसे १९ स्मृतियोंमें तथा इनसे भिन्न जितनी स्मृतियां मुझ्नकों मिलीहै 
उनमें किसी जगह नहीं लिखाहे कि किसी स्मृतीमें कहेहुए धर्म किसीएक युगकेलिये प्रधान हैं. और थोड़ीसी 
बातोंको छोड़कर पाराशरस्मृतिकी सब बातें मलु, गौतम आदिकी स्थतियोंमें भी लिखीहुई हैं ) | 


[पृष्ठिकणर२ |]... भाषादीकासमेता। क्‍ (३) 


देशे काल उपायेन द्रव्य श्रद्धासमन्वितम्‌। पात्रे श्रदीयते यत्तत्सकर्ल धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
. इज्याचारदमाहिंसा दान॑ स्वाध्यायकर्म च । अयन्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दान॑ दया दम; क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥१२२॥ 
जो द्रव्य पवित्र देश और पुण्यसमयमें शाल्रोक्त विधिसे सत्पात्नकों अ्रद्धापूर्वक्क दियाजाताहै, वह 
और इसीप्रकारके यज्ञादिक कर्म धर्मके लक्षण हैं ।| ६ ॥ यज्ञ, आचार, इन्द्रियांका दमन, अहिंसा, दान 
और वेदाध्ययन, इन सबसे बड़ा धर्म योगद्वारा आत्माका दृशेन करना है ॥ ८ ॥ हिंसा नहीं करना, सत्य 
बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंकों बशमें रखना, दान देना, सबपर दया करना, मनका 
संयम रखना और क्षमा करना, ये जाह्मणसे चाण्डाछ्तक सब मनुष्योंकें घम साधन हैंऋ ॥ १२२ | 


... '. (१७४) व्यासस्मृति-७ अध्याय । 
अद्याश्वतानि गात्राणि विभवों नेव शाश्वत: । नित्यं सन्निहितो सत्यु; कर्तेवंयो धर्मसंग्रहः ॥ १९॥ 
प्राणनाशरतु कर्तेव्यो यः कृताथों न सो म्ृतः। अकृतार्थस्तु यो म्त्यु प्राप्त खर्समों हि सः॥ २५॥ 
शरीर और धन आदि विभव सदा नहीं रहता है और सृत्यु नित्य समीपमें रहती हू, इसलिये धर्मका 
संग्रह करना उचित है ॥१९॥ एक दिन अवश्य मरना होगा; परन्तु ऋताथ ( धर्मिछ्ठ ) मनुष्य मरता .नहीं 
अधात्‌ उसका नाम जीता रहता है; जो अक्वतार्थ ( अधर्मी ) मनुष्य मरता है बह गधेके समान है॥ २५ ॥। 


( २० ) वसिष्ठस्वृति-१ अध्याय । 
ज्ञाता चानुतिष्ठन्धामिकः प्रशस्यतमों भवाते लोके प्रेत्य च स्वर्ग लोक॑ समश्वुते ॥ २ ॥ 
श्रुतिस्म्तिविहितो धर्म! ॥ ३ ॥ तदलाभे शिक्टाचारः प्रमाणम ॥ ४ ॥ 
हमर जो मलुष्य जानकर धर्मका सेवन करता है वद्द इस लोकमें घर्मात्मा कहता है और 
ग्रशंसाके योग्य होता हैं और मरनेपर स्वर्गका सुख भोग करता है ॥ २ के ॥॥ वेद आर, धर्मशाख्में अमल 
कियेहुए कर्म धर्म कहलाते हैं || ३ ॥ जिसका प्रमाण वेद तथा धर्मेशाखमें नहीं है उसके लिये शिक्ठ 
छोगोंका आचार ही भ्रमाण है &॥ ४ ॥ . द 


सष्टिप्रकरण २. 
गा (१) मनुस्मृति-१ अध्याय ।.. 
मनुमेकाअमासीनमभिगम्य महर्षयः । अतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्लुवत््‌ ॥ १॥ 
भगवन्सर्वव्णोनां यथावदनुप्रूर्वशः । अन्तरप्रभवाणां च धर्मोन्नो वक्‍तुमहँसि ॥ २॥ क्‍ 
त्वमेका हास्य स्वेस्थ विधानस्य स्वयम्भुव; । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यंतत््वार्थवित्यमे। ॥ हे ॥ 
स॒ तेः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । प्रत्युवाचार्च्य तान्सवोन्महपीज्छूयतामिति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ मनु एकाग्रचित्तः होकर बैठेहुए थे । महूर्षेषण उनके समीप जाकर यथायोग्य उनकी 
पूजा करके बोले, दे भगवन्‌ ! चारों वण तथा उनके पश्चात्‌ उत्पन्न वर्णसक्लरजातियोका धर्म वर्णन कोजिये; 
क्योंकि कर्मविधायक, अचिन्त्य, अपरिमेय, अपोरुषेय, समस्त वेद्शा््रोंफे कार्य, तत्व तथा अर्थज्ञानके 
जाननेवाले एकमात्र आपही हैं ॥ १-३ ॥ महान ज्ञानशक्तिसम्पन्न भगवान सनु ऋषियोंके इसभाँति 
पूछनेपर आदरपूर्वक उनसे कहनेलगे कि झुनिये | | ४ ॥ द हे 
आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५॥ 
ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्तो व्यक्षनन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुद; ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्द्रियग्राह्मः सृक्ष्मो>यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयो5चिन्त्य; स एवं स्वयमुद्ग॒भी ॥ ७॥ 
 एकसमय यहद्द्‌ संसार घोर-अंधकारसे छिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिहृराहित, अनुमान करनेक्रे अयोग्य, अविज्ञात 
और घोर निद्रासे निद्रितके समान था ॥ ५ ॥ अप्रकट स्वयम्भू भगवान्‌ अप्रतिहत सामर्थ्यबाले और प्रकृ- 
तिको प्रेरणा करनेवाले महाभूत आदि तत्त्वोंकों प्रकट करतेहुए स्वयं प्रकट हुए ॥६॥ जो इन्द्रियोंक 
झानसे बाहर, सूक्ष्म; अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचिन्त्य हैं वही स्वयं प्रगट होते भये ॥ ७ ॥ 
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. कयाज्वल्क्यस्मृति-३ अध्यांय-६६ 'छोक । सत्य बोलना, चोरी नःकरना, क्रोध न करना, रछू्जा, 
. पवित्नता,बुद्धिमानी,धीरज,शान्ति,इन्द्रियोंको वशमें रखना ओर विद्याभ्यास ये सब धर्मके लक्षण कहे गये हैं। 
&) मनुस्थति-१२ अध्याय-१०९ ज्होक और बौधायनस्माति--१ प्रश्न-१ अध्याय,-६ ज्लोक । जो 
ब्राह्मण अद्गचर्य आदि धघ्ंसे युक्त होकर और वेद, बेदाड़', धर्मशास्र आदिक़े सहित वेद पढ़के वेदक्े अर्थका 
उपदेश करताहै उसको शिष्टमाह्मण कहतेहैं। वसिष्ठस्मति-६ अध्याय-४० होक । जिस ब्राह्णके . घर 
“बे बेद, वेदाज्ञ आदि पढ़के वेदका उपदेश करनेकी परिपाटी चलीआती हो, वह शिष्ट आाह्मण 
कहाता हैं। द क्‍ द क्‍  ह 








रब 


(४) धर्मोशाखसंगहू- _ | [चबूहि 


पोभिध्याय शरीरात्ट्वात्सिसूछुविविंधाः प्रजा; । अप एवं ससर्जादी तासु बीजसवासजत्‌ 0८ ॥ 
- तदण्डम्ंवद्धेम सहरसांशुसमप्रभम । तस्मिअ्ञज्ञे व्यं ब्रह्मा सर्वकोकपितामह। ॥ ९॥ 
आए नारा झते घीक्ता आपो वे नरूनवः । ता यदस्थायन पूर्व तेन नारायण: स्घृतः ॥ १० ॥ 
पत्तत्कारणमध्यक्त नित्य सदसदात्मकम््‌ | तद्विसष्टः स पुरुषों छोके अह्येति कीत्येते ॥ ११५॥ 
उन्होंने अपनी देहसे विविधप्रकारकी प्रजाओंके रचनेकी इच्छा करके चिन्तामाच्रसे ही-प्रथम जलको उत्पन्न 
किया आर बस जलमे अपना शक्तिरूप बीज स्थापन करदिया ॥ ८ || वह बीज सवर्णवण सूर्यके समान 
प्रकाशयुक्त एक अण्डा बनगया, उस अण्डुमें वह ( परमात्मा ) स्वयं सब छोकोके पितामह जअह्या बनकर 
: उत्पन्नहुए ॥ ९॥ मर भर्थात्‌ परमात्मासे उत्पन्न होनेंक कारण जलकों नारा कहतेहैँ और उस जलूमें परमा- 
: त्माका प्रथम निवासस्थान होनेसे वे नारायण कहेजातेहें ॥ १०॥ जो आदि-कारण,' अध्यक्त, नित्य और 
सदसदात्मक हैं, उनसे जो पुरुष प्रथम उत्पन्न हुआ छोकमें वह अह्मा कहलाताहै || १९॥ द 


तस्मिज्लण्डे स भगवाबुष्त्वा परिवत्सरम्‌ । रवयमेवात्मनों ध्यानात्तदण्डमकरोदु द्विया ॥ ११ ॥ 
ताभ्यां सु शकलाभ्यां च दि भूमें च निमेमे । मध्ये व्योम दिशश्वाष्टावर्षा स्थानं व शाख्वतम्‌१३ 
उद्ृवहोंतानश्रेव मनः सद्सदात्मकम्‌ । मनसश्राप्यहड्ारममिम्र्तारमीखरस ॥ ए४॥ 
. महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। विषयाणां ग्हीत॒णि शनेः पश्चेन्द्रियाणि च॥ १५ ॥ 
.... भगवान ब्रह्माने उस अण्हेमें एक वषतक वास करके आत्मगत-ध्यानके सहारे अण्डेकों ? खण्ड किया 
॥ ११२ ॥ उन्‍होंने शेतों खण्डोमेंस ऊपरवाके खण्डमें स्वगछोक, नीचेके खण्डमें प्थिवी और दोनोंके बीचमें 
आकाश, आठों दिशा आर चिरस्थायी समुद्रको बनाया ॥ १३ ॥ परमात्मासर्वरूप सदसदात्मक मसनकों 
उत्पन्न किया; मनसे में इश्वर हूँ एसा अभिमान करनेवाला अहड्लार उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ उन्होंने अहज्जारसे 


मायासहित महत्तत्त्व उत्पन्न किया ओर सर्व, रज और तम, इन १ गुणोंसे युक्त और शब्द, स्पर्श, रूप, रस _ 
तथा गन्धकी अहणकरनेवाली श्रोत्रआदि ५ इन्द्रियॉकों धीरे धीरे रचा ॥ १५॥ 


तेषाल्त्ववयवान्सूक्ष्मान्‌ पण्णामप्यमितोजसास । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूताने निर्ममे ॥ १६ ॥ 
सर्वेषां तु स नामानि कमाण च प्रथक्पृथक । वेदशब्देभ्य ए्वादीं पृथक संस्थाश्व निर्ममे ॥| २१॥ 
कर्मात्मनाँ व्‌ देवानां सोगसजत्याणिनाम्मभु) । साध्यानां च गणं सूक्ष्म यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोंह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
 कार्ल कालविभक्तीश्व नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । सरितः सागराज्टेलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ 
: तो वाद रातें चेव काम व क्रीधमेव च्‌ । स्॒टि ससज चंवेमां खष्ट्मिच्छन्रिमा! प्रजा; ॥ २५ ॥ 
कर्पणां व विवेकार्थ धर्मांधमों व्यवेचयत्‌ । इन्द्ररयेजयचेमाः खुखदुःखादिमिः प्रजा; ॥ २६ ॥ 
लोकानां तु विवृद्धयथ मुसवाहुरुपादतः । आह्मण क्षत्रिय बेहयं शव निरवरत्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
... ' शनसेंसे अनन्तकाय की शक्ति रखनेवाले अहडद्भार और पश्चतन्मात्र,-इन ६ के सूक्ष्मसे सूक्ष्मः शंरीरको 
: अपने विकार इन्द्रिय और पश्चभूतसे जोड़कर मनुष्य, पशु, आदि सबजीवोंको बनाया ॥ १६ ॥ वेदकी 
विधिसे सबका अलग अछग नाम कर्म और इंत्तिविभाग करदिया ॥ २१ ॥ उस प्रभुने कमाह्ञभूत देवताओं 
प्राणघारी, साध्यनासक सूक्ष्म देवताओं और सनातन येज्ञोंकी बनाया ॥ २२ ॥ अग्नि, वायु ओर सूर्य॑सत 
यज्ञकायेके लिये क्मसे ऋकू, यजु: ओर साम, इन तीस सनातन वेदोंको प्रकट किया ॥ २३॥ काल, 


तपस्या, वाव्य, चित्तका परितोष, काम आर क्रोध; इस सबको प्रजाकी सष्टिकी अभिलाषासे उत्पन्न किया 
॥ २७ ॥ २५ ॥ कर्मोंके जाननेके लिये धर्म और अधघसका विभाग किया और धर्म अधर्मके फल सुखदुःखोंसे 
प्रजाओंको युक्त करदिया ॥ २६ || छोकोंकी इद्धिके छिये अपने मुखसे ब्राक्षणकों, बाहुसे शक्षत्रियको, 
अछसे वेश्यकों ओर पदसे शूद्रकों उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 


दिया कृंत्वात्मनों देहमर्द्धेन पुरुषोडभवत्‌ । अरद्धेन नारी तस्योँ स विराजमसजत्पभ्ु ॥ ३२ ॥ 
.. तपस्तप्त्वाइसजयं तु स स्वयं पुरुषों विराट । त॑ मां वित्तास्य सर्वेस्य खशरं द्विनसत्तमा: ॥ २३१॥ 


ब्रह्माने अपनी देंहको दो भाग करके आधेसे पुरुष और आधेसे खली बनाई और उस नारीके गर्भसे 
विराट्को उत्पन्न क्रिया ॥। ३२ ॥ है द्विजोत्तमगण ! विराट्पुरुषने तपस्या करके स्वयं जिस पुरुषको उत्पन्न 
किया मैं वह्दी मनु हूँ; सुझे इस समुदायका सृष्टिकर्तता जानो ॥ रे३ ॥ 


प्रकणर] भाषादीकासमेत।.... (छः 


अहं प्रजा; सिसहुस्तु तपस्शप्त्वा सुदुश्चरम । पतीन्प्रजानामस॒र् महर्षीनादितों दशा ॥ ३४ ॥ ' 
मरीचिमच्यब्विरसी पुरूस्त्यम्पुलह क्रतुम । प्रचेतसं वसिष्ठथ्ध भगुन्नारदमेव च॥ ३५ ॥ 
एते मनूंस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्व महर्षीशआआमितोजसः ॥ ३६ ॥ 

_ थक्षरक्ष:पिशाचांश्व गन्वर्वाउप्सरसोध्सुरान्‌ । नागान्‌ सर्पान सुपर्णाश्व॒ पितणां च प्थग्गणान॥२०७॥ 
विज्ञतोशनिमेधांश्व रोहितेन्द्रधनूंपि च । उल्कानिर्षातकेतूंश्र ज्योर्तीष्युच्चावचानि व ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्वानरान्मत्स्थान्विविधांश्व॒ विहंगमान्‌ । पशून्म॒गान्मनुष्यांश्व व्यारांश्रोभयतो दतः ॥३९॥ 
कमिकी टपतड़ाश्व यूकामक्षिकमत्कुणम॒ । सर्व च दंशमशक॑ स्थावरं च पृथरिविधूम ॥ ४० ॥ 

मैने प्रजाकी सृष्टि करनेकी इच्छास कठिन तपस्या करके श्रथम मरीचि, अति, अद्डिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, प्रंचेता, वसिष्ठ, उ्रगु ओर सारद, इन १० महर्षियोंकी सृष्टि की !-३४-३५०॥। इन्होंने महातेजस्वी अन्य 

७ मनुओंकों तथा देवताओं, उनके निवासस्थान, तेजस्वी महाषिंगण, यक्ष, राक्षस, पिशाक्त, गन्धवे, अप्सरा, 

.. असुर, नाग, सप, गरुड़,प्रथरप्ठथक-पिततरगण, बिजली, वज, भेघ, ज्योति,इन्द्र-धनुष, उल्का धूमकेतु, अनेक 

अकारके ज्योतिर्मय-पदार्थ, किन्नर, वानर, मत्स्य, विविधप्रकारके-पक्षी, पशु, झग, मलुष्य, दोनों ओर-दांत- 

बाले-जन्तु, कीड़े, कीट, पतंग, ढील, खटमरू, मक्खी, मच्छड़, देश और वृक्ष, छता भादि स्थाबर्रोकों 

. प्रथंक पृथक उत्पन्न किया ॥ ३६-४० ॥! द द 


पशवश्च सगाश्व व्यालाश्वोभयतों दतः । रक्षांसि च पिशाचाश्व मनुष्याश्र ४८ ७८ ॥ ४३ ॥ 
_अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्व कच्छपा; । यानि चैव॑ं प्रकाराणि स्थलजार चदद 
स्वेदजं दंशमशर्क यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । ऊष्सणश्रोपजायन्ते यच्ान्यत्किश्विदीहशम्‌ ॥ ४९॥ - 
. उद्धिज्ञास्स्थावरास्सवें बीजकाण्डप्ररोहिणः | ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥| 
अपुष्पा; फलवन्तों ये ते वनस्पतयः स्मृता। । पुष्पिण: फलिनश्रेव वृक्षास्तूमयतः स्मृता। ॥ ४७॥ 
जीवॉमें पशु, सग, हिंसक जन्तु, दोनों ओर>दांतवाले जीब, राक्षस, पिशाच और मलुष्य जरायुज 
( पिण्डज ) हैं ॥ ४३ ॥ पश्ची, सर्प, घड़ियाछ, मछली, कछुए और इसी प्रकारके स्थरूसें तथा जलूमें रहतने- 
वाले, अन्य जीव अण्डज होते हैं ॥ ४४ ॥ दंश, मच्छड़, यूक, मकक्‍्खी और खटमछ स्वेदज ( पसीनेसे 
उत्पन्न होनेवाले ) हैं; इसी अ्रकारके चींटी आदि जीव सी गरमीके बाफसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४५ ॥ वृक्ष 
आदि स्थावर उद्धिज ( भूमिसे निकलनेवाले ) हैं,-इनमें बहुत तो बीजसे और बहुत रोपीहुई शाखासे 
उत्पन्न होते हैं । धान, गेहूं, आदि जो बहुतसे फल फूलोंसे युक्त होते हैं और फलछके पकनेपर सूखजाते हैं 
उनको औषधी कहते हैं ॥| ४६ ॥ जो विनाफूल छगेही फलते हैं, ( बट, पीपर, पाकाडि आदि ) वे वनस्पाति 
कहलाते हैं और जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं, वे वृक्ष कहे जाते हैं ॥| ४७ ॥ 
गुच्छगुल्मं तु विविध तथेव तणजातयः । बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्‍ल्य एव च ॥ ४८ ॥ 
.. तमसा बहुरूपेण वेशिताः कमेहेतुना । अन्तसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४५ ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो अह्माद्याः समुदाह्ता: । घोरे$स्मिन्‌ भूतसंसारे नित्य सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
गुच्छ ( बेला, चमेली आदि जिनमें जड़से ही छताओंका समूह निकलछ॒ता हू ) गुल्म ( ऊख, सरपता 
आदिं जिसके एकजड़से बहुतजड़ होजाते हैं. ), तृण ( घास आदि ) प्रतान ( कुछाडा, छौका आदि ) और 
बल्ी ( गुरच आदि ) अनेक प्रकारके हैं इनमेंसे कोई बीजसे और कोई शाखासे उत्पन्न होते हैं ॥ ४८॥ 
ये. सब स्थावर जीव. अनेक प्रकारके असत्कर्मके फलछसे तमोगुणसे परिपूर्ण हैं, इनमें चेतना शाक्ति हैँ 
और इनकी सुखदुःख होता है ।। ४९ || जिस प्रकारसे यह्‌ नित्य विनाशशीरू जन्म और मरणयुक्त संसारमें 
अद्षासे छेकर स्थावर तक जीवोंकी उत्पत्ति हुई हू वह सब कही गई ॥| ५० ॥ 


. - एवं सर्वे स सष्ट्रेद मां चाचिन्त्यपराक्रमः । आत्मन्यंतदेधे भूय: कार कालेन पीडयन ॥ ५९१ ॥ 
_यदा स देवों जागरति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वाति शान्तात्मा तदा सर्व मिमीकति ॥ ९२ ॥ 
'तस्मिन्‌ स्वपिते तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः । खकम्मंभ्यो निव्तन्ते मनश्र ग्लानिम॒च्छात९३ 
युगपत्तु प्रलीयन्ते गदा तस्मिन महात्मनि । तदा$यं सर्वभूतात्मा सुर स्वापिति निवृतः ॥ ५४ ॥ 
ब्रमो3य तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामाते मूर्तितः ॥ ५८ ॥ 
_ यदाणणुमात्रिको भूत्वो बीज स्थास्नु चरिष्णु च । समाविशति संसष्टस्तदा मूर्ति विमुश्चाति ॥ ५६॥ 
एवं स जाग्रत्खप्ताभ्यामिद सर्व चराचरस्‌ । संजीवयति चाजखं प्रमापयाति चाव्यय। ॥ ५७५ 


(६)... धर्मभशाख्संमद- [ तृक्षिकरण ३ ] 


मनु कहते हैं कि अंचिन्त्य पराक्रमी भगवान्‌ इस प्रकारसे सब जगत॒को और मुझको रचते हैं और 

प्रलय-कालमे स्ष्टिका विनाश करतेहुए फिर आपही अपनेमें लीन होजाते हैं ॥ ५१ | जब वह देब्न जागते 
हैं तब जगत्‌ चेष्टायुक्त होता है और जब सोते हैं. तब यह जगत्‌ लीन होजाता हैं ॥| ५२ ॥ उनके इच्छा 
रहित होनेपर कर्मानुसार देह घारण करनेवाले प्राणी देह घारण करना आदि कमोंसे निवृत्त होजाते हैं 
और उनका मन भी सब इन्द्रियोंके सहित अपनी वृत्तिसे रहित होजाता हैं ॥ ५३ ।॥ जब संपूण जगत्‌ उस 
महात्मामें लीन होजाता है. तब वह सर्वभूतात्मा निश्चिन्‍्त भावसे मानो परमसुखसे सोते हैं | ५४ ॥ जब 
यह ज़ीव अज्ञात-अवस्थामें इन्द्रियोंके सहित बहुत समयतक रहता है, श्वास प्रश्मास आदि कर्मोको नहीं कर 
सकता, तब प्थमके शरीरसे निकछजाता है ॥| ५५ ॥ जब यह अणुमात्रिकं बीज होकर स्थावर अथवा 
-जक्नमबीजमें अ्रवेश करता है. तब शरीर धारण करता हैं ॥ ५६॥ इसी प्रकारसे अविनाशी पुरुष अपनी 
जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाके सहारेसे चराचर जगवकी सृष्टि और संहार करते हैं ॥ ५७ ॥ द 

इृद॑ शाखर तु कृत्वाससो मामेव स्वयमादितः । विधिवद्यहयामास मरीच्यादीस्वहं मुनीन्‌ ॥ ५८॥ 

एतट्टो।यं शगु। शा्त्र॑ श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्धि मत्तो5धिजगे सर्वमेषो४खिलं मुनि। ॥ ५० ॥ 

भगवान्‌ मनुने ऋषियोंसे कहा कि बद्याने सष्टिकी आदिमें इस धर्मशाखको मुझे पढाया, मेंने भरीचि 

आदि ऋषियोंकों पढाया है, महर्षि भ्ुगुमे यह सम्पूर्ण शास्र भछीभांति मुझसे पढाहै, यही तुमलोगोंको 
आदिसे अन्ततंक सुनावेगा ॥ ५८-५९५॥ 

ततस्तथा स तेनोक्तों महर्पिमनुना ऋूगु। । तानब्रवीदृपीन्सर्वान्मीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥ 

स्वायम्भुवेस्यास्थ मनोः पड़ंश्या मनवो5परे। सृष्टवन्तः प्रजा: स्वाः सवा महात्मानो महोजस१॥5९॥ 

स्वारोचिषश्रोत्तमश्च तामसो रवत स्तथा | चाप्लुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ ६२ ॥ 

स्वायम्भुवाद्याः समैते मनवों भूरितिजसः । स्वेस्वेइन्तरे सर्वमिदमुत्पायापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

भगवान मसनुके ऐसे वचन सुनकर महर्षि श्र॒गु प्रसन्नचित्त होकर ऋषियोंसे कहनेलगे कि तुम 

छोग सुझसे सुनो ! ॥ ६० ॥ इस स्वायम्भुवमनुके बरशमें महात्मा ओर बड़े पराक्रमी ६ मनु हुएथे, उन्हों- 
ते प्रजा उत्पन्न करके निजबंशकों बढायाथा ॥६१॥ स्वारोचिष,. उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुप और 
मद्दा तेजस्वी वैवस्वत, यही ६ मनु हैं | ६२ ॥ महातेजस्वी स्वायम्भुवआदि सातों मनुओंने अपने अपने 
अधिकारके समथ चराचर जीवोका उत्पन्न करके पाछन किया || ६३॥ 

निमेषा दश चाष्टी च काष्ठा त्रिशत्त ता; कला । त्रिशत्कढा मुहूत्तें: स्थादहोरातज्रन्तु तावत। ॥६४॥ 

अहोरात्रे विभजते सूर्यों मानुषदिविके । रात्रि! स्वप्राय भूतानां चेष्टाये कर्मणामह; ॥ ६५ ॥ 

पिश्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयो: । कर्मचेश्शास्वहः कृष्ण: शुक्ल स्वप्ताय श्री ॥ ६६ ॥ 

देवे राज्यहनी वष प्रविभागस्तयों; पुन; । अहस्तत्नोदगयन रात्रि: स्थाइक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

१८ पलकी १ काष्ठा, ३० काष्ठाकी १ कला, ३० केलछाका १ मुहूर्त और ३० मुहू्तकी एक दिन- 
रात्रि होतीहे ॥|६४ ॥ मनुष्य और देवताओंका द्निरातका विभाग सूर्य करते हैं, इनमेंसे रात्रि जीवों के 
सोनेके लिये और दिन काम करनेकैलिये हू ॥| ६० ॥ मनुष्योंके एकमहीनेका पितरोंका रातदिन होता है, - 
उसमेसे काम करनेके लिये कृष्णपक्ष उनका दिन और सोनेके लिये शुक्कपक्ष उनंकी रात है।। ६६॥ मनुष्योंके 
 एक्रवषका देवताओंका एक रातदिन होता है उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी 
रात हूं '.॥ ६७ ॥ 

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्यमाणं समासतः । एकेकशों युगानान्तु क्रमदारस्तजन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 
चत्वायोहुः सहस्राणि वर्षाणान्तु कृत युगम । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व तथाविधः ६९ 
. इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्त्तन्ते सहख्ताणि झतानि च ॥ ७० ॥ 
तदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुंगम्‌ । एतद्द्वादशसाहसं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१॥ 
देविकानां युगानान्तु सहर्स॑ परिसंख्यया ब्राह्ममकमहज्ञेंयं तावती राजिरेव च ॥ ७२॥ 
तस्य सोहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुद्धथते । प्रतिबुद्धश्न सजति मनः सदसंदात्मकम्र ॥ ७४ ॥ 
यत्पाग द्वादशसाहसमुदित देविक युगम्‌। तदेकसप्ततिगुण मन्वन्तरमिहेच्यते ॥ ७९॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्ग; संहार एवं च। क्रीडलिवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुन/पुन+। ॥ ८०॥ 
अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्रतुवर्षशतायुषः । क्ृतत्रेतादिषु होषामायुहंसति पादशः ॥ ८३ ॥ क्‍ 
ब्रह्मके दिनरातका प्रमाण सत्ययुग आदेके क्रमसे है, उसको संक्षेपस्ते सुनो !॥ ६८ । दैववर्ष 
पंरिमाणसे ४००० वर्षका सतयुग होता है, उस युगके पहिले ४०० वर्षकी सन्ध्या और अन्तमें ७०० वर्षका 


[ देशप्रकरण ३ ] भाषाटीकासमेत । - ६७) 


सन्धांश होता है ।। ६९॥ ३००० वर्षका जरेता, ३०० वर्ष उसकी सल्ध्या और ३०० वष उसका सन्धांश 
२००० बड्का द्वापर, २०० वर्ष उसकी सन्ध्या और २०० वर्ष उसका सन्ध्यांश और १००० वर्षका कलि 

. शुग, १०० वर्ष उसकी सन्ध्या और १०० वंष उसका सन्ध्यांश द्ोताह ॥.७० | देववर्षके परिमाणसे १५००० 
अर्षप्लं चारोयुग बीततेहेँ, जो देवताओंका एकयुग होताहे॥ ७१ ॥ इसीभांति देवताओंके १००० युगसें 
ब्रद्माका एकदिन होताहे और देवताओंके १००० युगकी उनकी शात होतीदी ॥ ७२ ॥ पूर्वोक्त रात बीतनेपर 
'अंज्ा जागतेहें और सावधान होतेही सद्सदात्मक मनको सृष्टिके काममें लगातेहेँ || ७७ || पहिछे कहागया है 
कि देववर्षके परिमाणसे १६००० वर्षमें देवताओंका एक युग होताहै; उसके ७१ गुणा करनेसे अथोत्‌ ७१ 
'चतुयुंगी बीतनेपर एक मन्वन्तर व्यतीत होताहे ।। ७९ ॥ इसीप्रकारसे असंख्य मन्बन्तर आते जाते हैं तथा 
. अनेकवार जागतकी उत्पत्ति और प्रछय होतीहै; पितामह मानो खेल करतेहुए इन कार्योंको करतेहेँ ॥ ८० ॥ 
सत्ययुगर्म मनुष्य रोगरहित, सिद्धकासम और ४०० वर्षकी आयुवाले होतेहैं; परन्तु त्रेता आदि तीनों युगोंमें 
उनकी आयुका परिमाण क्रमसे एक एक सौ वर्ष घटताहै अर्थात्‌ त्रेतामें ३०० वर्ष, द्वापरमे २०० वर्ष और 
कलियुगमें १०० वर्षकी आयुवाले मनुष्य होते हैं. ।| ८३ ॥ 


दशगप्रकरण ३ 
.. पक्देश३,. 

क्‍ ..._( १) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
सरस्वतीद्पद्धत्योदेवनद्योयेंदन्तरम । त॑ देवनिमितं देश अह्मावर्त प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्‌ देशे ये आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स संदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्रथ्व मत्स्याश्व पश्चाला: शूरसेनकाः 4 एप अह्मपिंदेशो वे ब्ह्मावत्तांदनन्तर; ॥ १९ ॥ 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादअजन्मनः । स्व॑स्वं चरि् शेक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा; ॥ २० ॥ 
हिमवरद्विन्ध्ययोसध्य यत्‌ भाग्विनशनादापि । प्रत्यगेव प्रयागाच्व मध्यप्रदेश। प्रकीरतितः ॥ २१॥ 

सरस्वती और दृषद्वती, इन दोनों देवनदियोंके बीचके देवानीर्मितदेशकोा ब्रक्मावत्त देश 

कहते हैं ॥ १७ ॥ इस देशमें चारों वर्ण और वर्णसड्टर-जातियोंके बीच जो परम्परा क्रमसे आचार 
चले आते हैं उन्हें सदाचार कहते हैं ॥ १८ | कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, ( जयपुर आदि ) पाअ्वालछदेश ( कन्नौज 
आदि ) और शरसेनदेश ( ब्रजभूमि ) को, जो बअद्यावततसे कुछ न्‍्यून हैं, तद्यार्षिदेश कहते हैं 
[. १९ ॥ इन देशोर्भ उत्पन्न अह्यणोंसे प्रथिवीके सब मनुष्योंको अपना अपना आचार सीखना 


. आदहिये ॥ २० ॥ हिसालयसे दक्षिण, िन्ध्यगिरिसे उत्तर, विनशनसे ४8 पूजे और प्रयागसे पश्चिमका देश 
सध्यदेश कहा जाता है '# ॥ २१ ॥ 


आसमुद्रात्त वे पूर्वांदासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योंरायावर्त्ते विदुबुंधाः ॥ २२ ॥ 
. कृष्णसारस्तु चर्रति झ्गो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्नियों देशो म्लेंच्छदेशस्ततः पर; ॥ २३ ॥ 
. शतांन्‌ द्विजातयों देशास्संश्रयेरन्प्रयत्नतः । श्षद्वस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ बृत्तिकरशितः ॥ २४ ॥ 
पूवेके समुद्र पश्चिमके समुद्रतक, हिमालय-पर्वतसे दक्षिण और विन्ध्यगिरिसे उत्तरके देशकों पण्डि- 
तलोग आयोवतंदेश कह्दतेहें 6) ।|२२॥ जिनदेशोंमें कालेसग स्वभा वसेही विचरते हैं, उन देशोंको 


#$ सरस्वतीनदीके गुप्त दोनेके स्थानकों विनशन कहते हैं। सरस्वतीनदी प*ञाबके अम्षाला जिलेमें 
. अकट हुई है, वह कई बार भूमिमें गुप्त प्रकटहोंकर पटियालेके राज्यमें गागरा ( दृषद्वती ) नदीमें मिछगई 
है, पूरेकालम यह नदी राजपूतानेके मेदानके पार तक बहतीथी । 

“# वसिध्रस्माति-१ अध्याय-८ और ११ अछ्ड॒ और बीधायनस्मृतिं--१ प्रश्न-१ अध्यायके २७-२८ 
अछू । कोई आचार्य गन्ना और यमुनाके बीचके देशको धर्स और आचारको विश्वासयोग्य कहतेंहें । बृहत्पा- 
राशर-१ अध्याय-४२ ज्होक । हिमालय, विन्ध्याचछ, विनशन और प्रयाग्के मध्यका देश पवित्र है, इससे 
इतर स्लेच्छदेश है । 

€ वसिष्ठस्मति-१ अध्यायके ७-९ अक्ल | सरस्वतीनदीके गुप्तहोनके स्थानसे पूर्व, कालकबनसे पश्चिम 
बारियात्र और विन्ध्य पर्वतसे उत्तर और हिमालयसे दक्षिगका देश आयावर्त कहाता है। उस देशमें. 
जो जी धमं और आचार हैं वे विश्वासयोग्य हैं । अन्य देशेंके धर्म उछटी कल्पनासे युक्त द्ोनेके कारण 
कल नहीं हैं । बौधायनस्मृति-१ अभ्ष-१ अध्यायके २७ अझूमें भी ऐसा है किन्तु वहां विन्ध्यका 
नाम || | 


(८) क्‍ धर्भशाखसंग्रह।.....>€“ [ देश- 


यज्ञ करनेयोग्य देश जानना चाहिये, इनसे अध्य देशोंकों म्लेच्छदेश कहते हैं ॥| २३ ॥ डे ट्विजातियोंकी यत्न 
पूवेक इन देंशोंमें निवास करना चाहिये, शूद्रछोग अपनी जीविकाके छिये किसी देशमें निवास करस- 
कते हैं & ॥ २७ ॥ 


( १३क ) वृहत्पाराशरीयधर्मशास्र-१ अध्याय । 
देशेष्वन्येषु या नो भनन्‍्या। सागरगाः शुभा;। तीर्थानि यानि घुण्यानि छुनिभि: सेवतानि च॥४३॥ 
वसेयुस्तदुपान्तेषु शमिच्छेतो ट्विनातयः । मुनिभिः सेवितत्वेन पुण्यंदशः प्रकीत्तित: ॥ ४४ ॥ 
सुखकी चाहनवाले ह्विजाति अन्यदेशमेंभी समुद्रमें जामैवाली पवित्र नदियाँ तथा मुनियोसि 
सेवित पुण्य तींथेंकि आसपास निवास करें, क्थोंकि म॒नियोंके रहनेसे वे देशभी पवित्र कहाते हैं, ।|४२-४४॥ 


तीथे २ 
(३ ) अन्रिस्मृति । 


प्रतिनिधि कुशमर्य तीर्थवारिषु मज्ञति । यमहिरश्य निमजेत अश्भागं लभेत सः ॥ ५९० ॥ 
मातरं पितरं वापि अ्रातरं सुहृदं गुरुम | यम्ादिश्य निमजेत द्वादशांशफल भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
जब कोई किसीकी कुशाकी प्रतिमा छेजाकर तीर्थके जहमें प्रतिमावाले मनुष्यों फल मिल- 
सेफे उद्देशसे स्नान कराताहे तब प्रतिमावाले मनुष्यको स्नानके फलछका आठवां भाग प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
जब कोई अपने पिता, माता, भाई, सुहृद अथवा गुरुको फल मिलनेके उद्देशसें उनका नाम लेकर तीथेके 
जलूमें स्नान करता है तब पिता, माता आदिको स्नानके फलछका बारंह॒वां भाग मिलता है ।। ५१ ॥ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथेकोपि गयां व्रजेत्‌। यजते चाश्वमें च नीठ वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काइशक्षान्तापतरः सर्व नरकान्तरभी रव; । गया यास्याति य पुत्रस्स नख्राता भावेष्यातें ॥ ५६॥ 
फब्मुतीर्थें नर: ख्लात्वा दृष्टा देव गदाधरम । गयाशी पं पदाक्रम्य मुच्यते बह्महत्यया ॥ ५७॥ 
महानदीमुपस्पृश्य तर्पयेत्पितृदृवता: । अक्षयोल्भते लोकान्कुर्ल येव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करना चाहिये; क्‍यें कि उनमेंसे कोई तो गया जायगा वा अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथवा नीलबैलसे ब्ृषोत्सग करैगा | ५५ ॥ नरकोंसे डरतेहुए पिदृ्गण ऐसी इच्छा करते हैं. कि जो पुत्र गया 
जायगा वह हमारा रक्षक होगा ॥ ५६ ॥ ($ फरग-नदीमें स्नान और गदांधरदेवका दशेन करनेसे तथा 
गयासुरके सिरपर चरण रखनेसे मनुष्यकी त्रद्महृत्या भी छूट जाती है ॥ ५७ ॥ फरगुमें स्नान करके पितरों 


ओर देवताओंके तपण करनेवाले मनुष्य अपने कुछका उद्धार करते हैं. और मृत्यु होनेपर अक्षय छोककों 


जाते हैं ॥ ५८ ॥ 


( ६क ) उशनस्स्वृति-३२ अध्याय।.... 
गयायामक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु । गायनित गाथां ते सर्वे कीत॑यन्ति मनीषिण; ॥ १३० ॥ 
गयाका श्राद्ध अक्षय होता है और प्रयागमें मृत्यु होनेसे विद्वान छोग सुतमनुष्यकी कीर्तिका गान 


करते हैं | १३० ॥ 
१६ ) लिखितस्मृति । 


गयाशिर तु यत्किश्िन्नाम्ना पिण्डन्तु निवंपेत्‌। नरकस्थो दिव॑ याति स्वर्गस्थों मोक्षमाप्लुयात्‌॥१२॥ 
जिसके नोमसे ( गयामें ) गयासिरपर पिण्ड दिया जाता है, बह यदि नरकमें हो तो स्वर्गमें चला 
जाता है ओर स्वर्गमें हो तो मुक्त होजाता है ॥॥ १२१॥ 


बज 


जानना, वही देश ट्विजोंके धम साधनके योग्य हैं | व्यासस्मृति-१ अध्याय-३ म्हशोक | जिन देशॉमें 
स्वभावसे ही सदा काले मग विचरत हूँ, वे देश वेदोक्त घर्मोके अनुष्ठानके योग्य हैं. । वसिष्वस्मृति--६ 
अध्याय १३ अंक ओर१४ शोक और बौधायनस्मति-१ प्रश्न-१ अध्यायके २९ अंक और ३० इलोक। भाहुबी 
शाखाध्यायी ऋषिलोग प्राचीन-गाथाका उदाहरण देते हैं । पश्चिमके सिन्‍्धु और सूर्यके उदयाचलके- 


# संवर्तस्माति--४ श्लोक । जिनदेशोंसं सदा स्वभावसेही काले म्रग विचरतेहें, उन देशोंको धर्मदेश 


मध्यक जिन जिन स्थानांमें काले म्रग ।विचरते हैं. उन देशोंगें अद्धतेज वर्तमान है बृहत्पाराशरीय धर्म _ 


.. शाख-१९ अध्याय ४१ इछाक । जिस देशमें काले मग स्वभावसे ही बिचरें उस देशमें द्विजातिकों रहना 
चाहिये शृद्र जहां चाहे तहां रहे । -" जी 


&छ बृहस्पतिस्माति २०-२१ ऋछोकमें भी ऐसा है। 


प्रकरण ३] ... आषाटीकासभैता.. (९) 


(१३) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय 
सेतुँ रृष्टा समुद्रस्थ अह्महत्यां व्यपोहति । सेतु दृष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहित सांगरम ॥ ६८ ॥ 
समुद्रके सेतुका दृशन करके समुद्रमें स्तान करनेसे तद्महत्थाका पाप छूट जाता हे ॥| ६८ ॥ 


क्‍ . (१३) लिखितस्थ्वृति । क्‍ 
वाराणस्यां प्रविष्स्त कदाचिन्रिष्कम यदि । हसनित तस्य भूत्तानिं अन्योन्य करताडने: ॥ १९॥ 


जब कोई मन॒ष्य काशीमें जाकर उससे बाहर होने लगता है तब भूतगण ताढी बजाकर उसको 
हँसते है अर्थात्‌ काशी छोड़नेसे उसको मूर्ख समझकर ताली बजाते हैँ तथा हंसते है ॥ ११ ॥ 


(२४) लघुआश्वलायनस्तृति-१ आचारप्रकण । _ 
य। कश्ििन्मानवों लोके वाराणस्यां त्यजेद्रपु:। स चाप्येको भवेन्मुक्तों नान्‍्यथा मुनयों विदु।॥१८९॥ 
द भहापियोंने कहा है [के जो लोग मजु॒ध्यछोकरमें जन्म छेकर काशीमें शरीर-त्याग करते हैं बे मुक्त 
होजाते है [| १८५॥ 


क्‍ (१४) व्यासस्वृति-४ अध्याय । 

यत्फल कपिलादाने कारतिक्यां ज्येट्रपुष्करें । तत्फर्ल ऋषय: श्रे़ा विधाणां पादशीचने ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एवं वसेन्नरः । तंत्र तस्य कुरुक्षेत्र नंभिष पृष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

. गड्ाद्वार च कंदार सांन्रहत्य तथंव च 4 एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पाप: प्रमच्यते ॥ ९४ ॥ 

द कार्तिकमासमें ( पृष्करतीयके ) श्येघ्ठपुष्कर ( सर्रोबर ) में कपिछा गोदान करनेसे जो फल 
मिलताहे आाद्णके चरण घोनेसे बही फल प्राप्त होताहे ॥| १० ॥ जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंकों वशमें करके 
. गशृहमें निवास करताह उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र, नामिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार और केदारतीर्थ हैं; बहू इन 
-'तीथाको करके सब पापोंसे छूटताह || १३-१७॥ 


६ १५ ) शइस्पृति १४ अध्याय । क्‍ 
यदहदाति गयास्थश्र प्रभासे पुष्करे वेथा । ग्रयागे नेमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्वत्ते ॥ २७ ॥ 
_ मंड्रगयमुनयोस्तीर पयोध्ण्यमरकण्टके । नमदायां गयातीरें स्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ 
बाराणस्था कुरुक्षेत्र भुगुतुड़े महालये। सप्वण्यापकूपे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २० ॥ क्‍ 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य तीश्थमें: . गन्ना, यमुना और पयाष्णी नदौके 
तीश्पर; अमरकण्टक तीथमें; नर्गद। "और गयांके तीरपर; काशी, कुरुक्षेत्र, भ्ृशुतुज्ञ और महारूय तीर्थम 
और सप्तवेणी तथा ऋषिकृपके निकट पितरोंके निमित्त जो कुछ दिया जाताहे उसका फरू अक्षय होताहै 


॥ २७-५९ ॥| पा 
अपविन्रदेश ३ 
(१) मनुस्व॒ति-१० अध्याय । 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । कृषलत्व गता छोके ब्राह्मणादशनेन थे ॥ ४३ ॥ 
पाण्डकाश्वाड्द्रााव डा; काम्वाजबवना; शंका । पारदा पहवाश्वाना। कराता दरदा) खश।]।। ॥४४॥ 
पड़क, ओड़, द्वाविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहव, चीन, किरात, दरद और खश 
देशके रहनेवाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके ढोप होनेस और उन देशोंमें ्राह्मणके न रहनेके कारण 
धीरे-धीरे छोकमें शुद्र होगयेहें ॥ ४३-४४ ॥ 


(४क)-बूहदिष्णुस्वृति-9१ अध्याय।.... 
ने शुद्वराज्ये निवसेत्‌ ॥ ६४ ॥ नाधार्मिकजनाकीरणें ॥ ६५ ॥ हट 
( ४ ) शूद्रके राज्यसं अथवा अधामयोंसे पूण देशमें तिवास नहीं करे /&)! || ६४--६५ ॥ 
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.. छ इसी स्मृतिके ६२ >टोकस ७२ ्लोकतक इस यात्राकी त्रिधि . छिखी हुई है; प्रायश्रित्तके प्रक- 
रणमें देखिये । द 
क्‍ $ मनुस्मत्ति-४ अध्याय-६० और ६१ रक्षाक | अधार्मियों के गांव या बेहुव्याधियुक्तगांव, शुद्रके राज्य, 

अधमियोंके देश तथा पाखण्डियोर्के वशवर्त्ती देश अथवा बन्‍्त्यजातियोंसे उपद्रवयुक्त देशमें (स्लातकब्राह्मण ) 
नियास नहीं करे | 


(१०)  अर्मशासखसंभह- द ....[ बह्मण- 


<४ अध्याय । 
न स्लेच्छविषये श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥ १॥ न गच्छेन्म्लेच्छविषयम्‌ ॥ २॥ 
चातुर्वण्यव्यवस्थान॑ यस्मिन्देशे न विद्यते । स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावत्तस्तत: पर; ॥ '४ ॥ 
लेच्छकी भूमिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये और म्लेच्छके राज्यमें नहीं जाना चाहिये ॥ १-२॥ 
जिन देशोंमें चारों वर्णोकी व्यवस्था नहीं है. उनको स्छेच्छदेश कहते हैं; उनसे अतिरिक्त देश आयो- 


बत्त है ॥॥ ४ ॥ 
क्‍ (२२) देवलस्मृति । 
प्रिशड्रकु वर्जयेदेश सर्व द्रादशयोज्ननम्‌ । उत्तरेण महानया दक्षिणेन तु कीकटम ॥ ४ ॥ 
प्रायश्चित्त प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषेयः ॥ ५॥ फ 
सिन्धुसोवीरसोरा््र तथा प्रत्यनग्तवासिन:। कलिट्नकोड्णान्वड्भान्गत्वा संस्कारमहति ॥ १६॥ 
महार्ष . देवढकने कहा कि महानदीसे उत्तर और कीकट ह# (देश ) से दक्षिण १५ योजन 
त्रिशंकुनामक देश है, उसको छोड़कर ( अन्य देशेके मनुष्योंका ) प्रायश्वित्त विस्तारसे कहूँगा ॥४-५॥. 
सिन्धु, सौबीर और सौराष्ट्र देशके तथा इनके निकटके निवासी काढिज्ञ ( उड़ीसा ), कौकृुण ( कोछ्ूण ) 
और बद्भालमें जानेपर पुनः संस्कारके योग्य होतेहें ।। १६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१प्रश्न-१ अध्याय ! 


अवन्तयोषड्रमगधाः सुराष्ट्री दक्षिणापथाः । उपाधृत्सिन्धुसीवीरा एते सड़ीणेयोनय/ः॥ ३१॥ 
 आरद्ानन्कारस्करान्पुण्ड्रान्सोवीरानवड्रकलिड्रान्पानूनानिति च गंत्वा. पुनस्तोमेन यजेत सर्वप्रश्या 
वा ॥३२॥ अधथाप्युदाहरनित ॥३१॥ पद्भ्यां स कुरुते पाप यः कलिड्भगत प्रप्यते॥ ऋषयो निष्कृति 
तस्य प्राहुवेश्वानरं हावे। ॥ ३४ ॥ 
अवन्त, अज्ञ, मगध, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाइत्‌, सिन्धु और सोबीर देश, यह सब 
सद्बीण योनि हैं ॥ ३१ ॥ आरडबू, कारस्कर, पुण्ड़, सोवीर, वह, कलिज्ञ और :प्रानूनान देशमें जानिबालोंको 
अपनी शुद्धिकेलिये पुनस्तोमेन अधवा सवप्रुष्ठया मन्त्रसे यज्ञ करना चाहिये || ३२ ॥ जैसाके उदाहरण 


देते हैं॥ ३३ |ऋलिद्ग अर्थात्‌ उड़ीसा देशमें जानेवाछा दोनों पावोंसे पाप करताहै; महूर्पियोंने उसकी 
शुद्विके लिये वैश्वानरेष्टी यज्ञ कहाँह ॥ ३४ ॥ 


बआह्मणप्रकरण-४. 
ब्राह्मगका महत््व-) 


( १ ) मनुस्तृति-१ अध्याय । 

उत्तमाड़ो द्भवाज्ज्यैष्याद्‌ ब्रह्मणश्रेव धारणात्‌ । सर्वस्पेवास्य सर्गस्थ धर्मतों ब्राह्मण: प्रभु। ॥ ९३॥ 
स्वयम्भू: स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितों समत्‌ । हृव्यकब्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य ये गुमये ॥९४॥ 
_यस्यास्थेन सदाश्चन्ति हव्यानि त्रिदिवीकसः । कव्यानि चंव पितरः किम्भूतमाथिक तत। ॥९५॥ 
भूतानां प्राणिन श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नरा; श्रेष्ठा नरेंषु आह्मणाः स्खता:॥९६॥ 

ब्राह्मणेषु तु पिद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । क़ृतबुद्धिपु कर्तारः करतेपु अह्मवेदिन! ॥ ९७ ॥ 
ब्राह्मण ब्रह्माफे मुखसे जन्म छेनेसे, सब वर्णोस पहिलछे उत्पन्न होनसे, बदके धारण करनेसे और 
जगत्‌को धर्मकी शिक्षा देनेस सबका प्रभु है ॥॥ ५६॥ बह्माने देव और पितरोंकोीं हृव्य कव्य पहंंचानेके लिये 
ओर जगतूकी. रक्षाके निमित्त तप करके अपने मुखंस ज्राह्मणकों उत्पन्न किया ॥ ५४ ॥ जिन ब्राह्मणोंके मुख- 
द्वारा स्वर्गवासी देवगण हत्य और पितरगण कव्यकों सदा भोजन करते हैं उनले अधिक श्रेष्ठ कौन दोसकता 


4 0 ५ 


हैंड: ॥ ५५ ॥ उत्पन्न, हुए पदार्थोा्मे प्राणघारी, श्राणधारियोंमें वुद्धिवाले जीव, बुद्धिवालोंमें मनुष्य, सब मनु 








&8 शड्डस्मति-१४ अध्यायके ३० क्ोकमे ऐसा ही है। 
है: कीकटदेशमें गया, राजग॒द्द आदि हैं। 
दवा सस्मृति-४ अध्यायका ५४ शोक इस ९५ खहाकके समान है । 


प्रण॥]...... भाषाटीकासमेत।. (११) 


-  ध्योंसें आह्वण आह्मणेमे विद्वान, विद्वानोंमें कतबुद्धि, ऋृतबुद्धिंवालोंमें कर्तव्यकाय्ये-करनेवाले. और कर्त॑- 
. &यकार्य-करनेवालोंमें ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ ९६-९७ ॥६ 


९ अध्याय । 

ये; कृत: सर्वभक्ष्योःग्रिरपेयश्व महोदथिः । क्षयी चाप्यायित। सोम) को न नहयेत्मकोप्य तान्‌॥३१४॥ 
लोकानन्यान्सजेयुयें लोकपालाँश्व कोपिताः। देवान्कुयु रेवांश्व कः क्षिण्वंस्तान्सम्ृध्छुयात्‌ ॥३१५॥ 
यानुपश्षित्य तिष्ठन्ति छोका देवाश्व सर्वदा | ब्रह्म चेव धन येवां को हिस्यात्ताज्लिजीविंषु: ॥३१६॥ 
अविद्वांश्वेव विद्वांश्व ब्राह्मणों देव महत्‌। प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्रिदेवर्त महत्‌ ॥ ३९७) 
इ्मशानेष्वाफ तेजस्वी पावको नेव दुष्याते । हयमानश् यज्नेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८॥ 
. एवं यथप्यनिश्टेषु वर्तेन्ते सर्वकर्मेसु । सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्या! परम देवतं हि तत्‌ ॥ ३९१९॥ 

जिन आह्यणोंके कोपसे अप्मि सर्वभक्षी हुआ, समुद्रका जल खारा होगया और चन्द्रमा क्षयीरोगयुक्त 
होकर फिर अच्छा हुआ उनको क्रोधित करके कान नष्ट नहीं होगा ॥ ३१४॥ जो ब्राह्मण स्वगांदि-छोक 
और लोकपाछोंकी सृष्टि. करसकते हैं ओर क्रोध करके देवताओंको अदेवता बना सकते है, कौन पुरुष उनको 
पीड़ा देकर अपनी बुद्धि करसकता है ॥। ३१५ ॥ जिनके आश्रय अर्थात्‌ यज्ञादि करानेसे ठोक और देवगणे 


सदा स्थित हैं ओर ब्रह्म ही जिनका धन है उनकी हिंसा करके कौन जीवित रहेगा ॥३१६॥जैसे संस्कार युक्त 
अथवा संस्काररहित अग्नि महान्‌ देवता है बसे विद्वान होवे चाहे अविद्वान ह्वोवे ब्राह्मण महान देवता हैं अथांत 
ब्राह्मणत्व युक्त अविद्वान्‌ ब्राह्मण भी पूजने योग्य है ॥ ३१७ ॥ जैसे महातेजरवी अभि श्मशानमें रहनेपर भी 
दूषित नहीं होता; यज्ञर्में होम होनेपर बृद्धिकों प्राप्त होता है, बसे कुत्सितकर्मोंसे प्रवृत्त दहोनेपर भी ब्राह्मण 
. पूज्य हैं; क्यो कि वह सहान्‌ देवता है ॥ ३१८-३१५९॥। 


(२) याज्ञवरक्यस्वृति-१अध्याय। 
. अम्े; सकाशाद्रिप्राों हुत॑ श्रेषमिहोच्येते ॥ ३१६ ॥ 
अभ्निमें हवन करनेको अपेक्षा ब्राक्षणरूपी अग्नरिमें हवन करना अष्ठ है || ३१६॥ 


क्‍ ( है ) अत्रिस्मृति । 
प्रयो लोकाख्रयों वेदाआश्रमाश्र त्रयोश्यय। । एतेषां रक्षणार्थाय संसष्टा ब्राह्मणा। पुरा ॥ २५॥ 


तीनों छोक, तीनों वेद, चारों आश्रम ओर तीनों अंप्रिकी रक्षाके छिये पूर्वकाल्में विधाताने 
ब्रान्‍्षणको रचा था २) ॥ २५॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । क्‍ 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्र निरुदकम्रकण्टकस्‌ । वापयेत्सवेबीजानि सा कृषि: सर्वकामिका ॥ <४ ॥ 
ब्राक्षणका मुख जल और कांटेसे रहित खेत है, उसीमें , सब बीज बोना चाहिये; यही खेती.सब 
कामना देनेवाली है &४ ॥ ६४॥। फ 


< अध्याय । क्‍ 
दुःशीलोपि द्विजः पूज्यों न तु झृद्रो जितोन्द्रिय/ । क। परित्यज्य गां दुर्श दुह्ेच्छीलवर्ती खरीम ॥३३॥ 
..दुःशील ब्राह्मण भी पूज्य हैं; परन्तु जितेन्द्रिय भी शूद्र नहीं; क्‍यों कि दुष्ट गौकों छोड़कर सुशीला 
. गदद्कीको कोई नहीं दुहता ॥ ३३ ॥ 
(१४ ) व्यासस्मृति-8 अध्याय। 
 पादोदक॑ पादष्ृतं दीपमन्न प्रतिश्रयम । यो ददाते ब्राह्मणेम्यो नोपसर्पति त॑ यम) ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदककछिन्ना यावात्तिष्ठाते मोदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरो$मस्तृतम॥ ९ ॥ 
जो ग्रहस्थ अपने घरमें ब्राह्मणके आनेपर पग धोनेके लिये. जल, पादुका, दीप, अन्न और रहनेका 


स्थान देता है उसके पास यमराज नहीं आता है ।| ८ ॥ जबतक ब्राह्मंणोंके चरणोंके जलसे पृथ्वी भीगी हुई 
रहती हू तबतक उस गृहस्थके पितर कमलके पत्तोंमें अमृत पीते हैं ।। ९ ॥ । के 
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&याज्षवलक्यस्पृति-१ अध्याय । त्रह्माने वेद धारण करनेके' लिये, पितर और देवताओंकी तृप्तिके 
निमित्त और धर्मकी रक्षाके छिये तप करके ब्राक्मणकों उत्पन्न किया || १९८ ॥ सबसे जाह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें 


थद्‌ पढ़नेवाले, वेद पढ़नेवालोंमें वेदविहितकमे करनेवाले और वेदविहित-कर्म करनेवारॉमें भी आत्म-तत्त्व-- 
ज्ञानी श्रेष्ठ है ॥ १९९॥ द 

& दक्षिणाप्रि, गाइईपत्यापि और आहवनीय ये ३ भ्रम हैं । 

कई व्यासस्माति-४ अध्याय-४८ जोकमें प्रायः ऐसा है । 


(१९)... घर्मशाख्संमह- ............ [जक्कषण- 


यत्फर् कपिलादाने ऋार्निक्धां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फ्ल ऋषय। श्रेष्ठा विध्रा्णां पादशोधने ॥ १० ॥ 
स्वांगतेनागयः प्रीता आसनेन शतकतु! । पितरः पादशाचेन अन्नाधेन प्रजापति; ॥ ११ ॥ 
मातापित्रों; पर तीर्थ गड़ग गांवों विशेषतः । ब्राह्मणात्परम 'तीथ न भूत॑ ने मविष्यति ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण: स भवेजच्ेव देवानामापे देवतस | प्रत्यक्ष चंच लोकस्य बह्मतेजों [हि कारणम ॥. ४७ ॥ 
.. है श्रेष्ऋषियों | जो फल कार्तिककी पूणिमाकों ज्यष्टपुप्करतीर्थमे कपिडागी दान करनेसे होताह 
वही फल बाह्मणोंके चरण धानेसे मिछताहै ॥ १० ॥ आाह्णके स्वागत करनेसे अभ्रि, आसन देनेसे इन्द्र, 
घरण-घोनेसे पितर और अन्नआदि देनेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेह || ११ ॥ माता और पितासे परम तीथ ग 
और भी हैं; किन्तु जाह्मणोंसे श्रेष्ठ तीथ न हुआ है, न होगा ॥ १५॥।। जाह्मण देवताओंके देवता है; जगंतूका 
कारण प्रत्यक्ष बअद्चतेज ही है || ४७ ॥ द 


क्‍ ..._ (१९) दूसरी शतातपस्थृति-१ अध्याय । 

_ जपच्छिद्रं तपरिछद्रं यच्छिद्र यज्ञकमंणि । सववे भवति निरिछद्र यस्य चच्छन्ति आाह्मणा: ॥ २६॥ 
आह्यगा यानि भापन्ते मन्यन्त ताने देवता; । सर्वेदेवभयथा [िप्रा न तझचनमन्‍्यथा ॥ २७ ॥ 
उपवास ब्रत चंचर ज्ञान तीथफल तप ।विश्नस्सम्पादत सव सम्पन्त तस्य तत्कटसू | २८ ॥ 

. समरपन्ाासात यद्दाक्य वदान्तद क्षातदवता। । ग्रणमस्य शिरसा वायम्राप्रष्ठामफल छभत॑ ॥ |! 
ब्राह्मणा जड्म॑ तीर्थ निज सावकामिकम । तेपां वाक्योदकेनेव शुद्धयन्ति मालिना जना। ॥ ३० ॥ 

जपका छिद्ग,; तपका छिठ्र, तथा यज्ञके कर्मोंका छिद्र ब्राक्षणोंकरे सफछ कहदेनेस नष्ट होजातों 
है & || २६ ॥ ब्राह्मणोंके वचनोंकं देवता मानतेंहें, अआह्मण सब देवताओंके रूप हैं, इससे उनका बचन 
झूठा नहीं होता | २७ ॥ उपवास, ब्त, स्लान और तीर्थका फल ब्राह्मणोंके कहनेसे सफल होताहे | २८॥| 
जिस कर्मको आह्मण कहदेताह कि यह पूर्ण हुआ उसके उस वचनको नमस्कार करके शिरपर घारण करनें- 
वाले अश्निष्टोम यज्ञका फल पातिहे &/॥ २९५ ।| सब कामनाओंका देनवाला, जलसे रहित -चलनेवाला तीर्थ 
ब्राक्षण है, उनके बचतरूपी जलस मलीन मनुष्य शद्ध होजातेहें ।| ३० ॥ 


( २१४ ) लवुआशलायनस्मृति-९० वण॑धमप्रकरण। 
सर्वेषां चव वर्णानामुच्तमों ब्राह्मणों यतः। क्षत्रस्तु पालयेद्विमं विप्राज्ञाप्तिपाठकः ॥ १॥ 
सेवां चेव तु विप्रस्थ शूद्र: कृबाद्रथों दितम । सर्वेपां चापि वे मान्यों वेदव्द्विंज एवं हि ॥ २ ॥ 
सब वर्णो्में द्राक्षण उत्तम हैं इसलिये क्षत्रियोंकी' उतका और उनकी आज्ञाका पाठन 
करता चाहिये और शूद्रोंकी यथारीति उनकी सेवा करनी चाहिये; वदक्षन्जाह्मण निश्चय करके सबके 
माननीय हैं || १-२ ।| कर के 


मान्य ब्राह्मण ओर पठक्तिपावन ब्राह्मण २ 


( १ ) मनुस्तृति-२ अध्याय | 


ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वथर्मस्य च शामिता।बालोईपि विप्री वृद्धस्य पिता भवति घर्मंतः॥१५०॥ 

ने हायनेन पलितेने वित्तेन न वन्धुभि; । ऋषयमश्वाकिरे पर्म योजूचान; से नो महान ॥ १५७ ॥ 

द जो ब्राह्मण संस्कारआदि कर्सोंस ट्विज- बनाताहे और वदादिके व्याख्यानोंसे धर्म उपदेश करताह 
बह ब्राह्मण बालक हाचपर भा. बमपृवक बृद्काद्य भा ापताक समात्त साननाय ह्‌ ॥ (५० | बड़ी अवस्था, 

श्रेत-केश, धन और बहुत सम्बन्धीके रहनेपर कोई बड़ा नहीं हासकता; महापियोंन निश्चय कियाहे कि जो 

छोग अड्जगके सहित वेदोका जानतेहें वही छोग श्रेष्ठ हे ॥ १०४ | रा क्‍ 
अपाइबोपहता पड़ि। पाध्यते य्धिनोतमः । तानिबोबत कार्त्स्येन द्विमाग्यान्पाद्डिपावनान १८३॥ 
अम््याः सर्वेषु बेदेषु सर्वप्रवचनेषु चे। श्रोत्ियान्वयजाश्वव विज्ञेया। पड़िपावना। ॥ १८४ ॥ 

. त्रिणाचिकेतः पश्चाम्िखिसुपर्ण: पडड्ञवित्‌। अह्मदेय|त्मसन्तानो ज्येहसामग एवं च ॥ १८५ ॥ 
वेदा्वित्‌ ग्रवक्ता च बह्मचारी सहखदः । शतायुश्रव विज्ञेया आह्मणा; पढ्चिपावना। ॥ १८६ ॥ 


हक पाराशरस्मृति---६ अध्यायके ५२-५३ झक्ोकर्म ऐसा ही हू, किन्तु.५६-०४७ शोकर्म है कि ख्रेह, 
लोभ, भय अथवा अज्ञानसे किसीपर अनुग्रह्द करनसे उसका पाप त्राह्मणकों ही छगजाताह । 


6) पाराशरस्माति--६ अध्यायके ५१-५२ ज्लोॉकमें शातातपस्मृति २५ फझोकर्फ समान है। 


प्रक्ण 8]... भाषाटीकासमेत । (१३ ) 


जिन पंक्तिपावन ब्राह्मणोंके हारा पंक्तिहीन त्राह्मणोंसे दूषित पंक्ति भौ पवित्र होजाती है उनका इत्तान्त 


में पूरी रीतिसे कहृताहू ॥ १८३ ॥ जो ब्राह्मण सब वेदोंके जाननेसें मिपुण हैं, वेदाड्लोके «जाननेमें श्रेष्ठ हे. 


ओर जिनके पिता आदि सब शओत्िय हैं उनको पंक्तिष्वत कहते हैं || १८४७ ॥ त्रिणाचिकेत, पशभ्चाप्ि, 
त्रिसुपर्ण, के छवो वदाड्र जाननेबाले, वाह्यविवाहसे विवाहीहुई झ्लीके पुत्र, ज्येध्कामग अथातू सामवेदका 


आरण्यक भाग-गानेबाले, वदका अर्थ जाननेवाले, वद॒का वक्ता, त्रद्मयचारी, वहुत दान करनेवाले और एकसो 


(५ 


बंपका अवस्थावाल ब्राह्मण पीक्तपावत कहज।ते है-&#« ॥| <<५-१८६॥| 


.. 3) अधष्योथ । 
वबधबाता शासता वक्ता मेत्री ब्राह्मण उच्यते | तस्मे नीऊुशल जयान्न शुष्का गिरमीरयेत्‌ १५ ॥| 
विहित कर्मोके करनेवाले, शिष्य आदिकी - शिक्षा देनेबाले, धर्मके व्याख्यान करनेवाले और सब 
प्राणियोंसे मित्रभाव रखनेवाले ब्राह्मण यथार्थमें ब्राह्मण कहाने योग्य हैं; कोई उनको बुरा अथवा रूखा वचन 
ने कहे ॥ १० || 


3२ अध्याय । क्‍ 
यथा जातबढों बहिदहत्याद्रानपि द्रमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञ। कर्मे्ज दोषमात्मनः ॥ १०१ 


वेदशाखाथंतलज्ञों यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । इहेब छोके तिषन्स अह्मगूयाय कलपते ॥ १०२ ॥ 
जसे प्रचण्ड अप्नि हरिववृक्षोंकों भी जला देता है वसेहीं वेदज्ञ ब्राह्षण अपने कर्ममनित दोषोंकोी नष्ठ 


करदेता है )। १०१ ॥ वेद ओर शात्रोंके तत्वोंकी जाननेवाला ब्राह्मण किसी आश्रममें रहे, इसी लोकमे ब्रंह्म- 


. रूपताको प्राप्त होता है ॥ १०२॥ 


(2 ) अन्रिस्मृति । 

जन्मना ब्राह्मणों ज्ेयः संस्कार्रोद्रिज उच्यते ॥ ११८ ॥ 
विद्यया याति [वेप्रत्व आतियाख्राभरव च्‌ । वेदशाख्राण्य थीते य शाख्राथ च्‌ निबोधये त॥ ९१९॥ 
..तदासो वेदविद्योक्तो वचन तस्थ पावनम । शकोपि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तम; ॥ १४०॥ 

से ज्ेयः परमो धर्मों नाज्ञानामयुतायुतें! ॥ १४१ ॥ जे 

... ब्राह्मण ब्राह्मणके घरमें जन्म छेनेसे ब्राह्मण कहाजाता हैं, संस्कार होनेसे टद्विज कहलाता है, 
बिद्या पढ़नेसे बिप्र होता है ओर इन तीनोंके होनेसे श्रोश्रिय कहाजाता है ॥ १३८-१३९॥ जो ब्राक्षण वेद 
और शाश्षकों पढ़ाता ह और शाब्रके अथंका ज्ञान रखता है वह वेद॒विंद्‌ कददछाता हू, उसका वचन पचित्र 
है एक भी वद॒विद जाह्मण जिस धर्मका जो निश्चय करदेवे उसीको परमधघर्म मानना चाहिये; किन्तु सौोहजार 
मूखे आक्षण कहें उसको नहीं ।। १४०-१४१ ॥ 


(१७) व्यासस्वृति-४ अध्याय । 


मीमांसते च यो वेदान पड़मिरह स्विस्तरें; । इतिहासपुराणानि स भवेद्वेदपारग; ॥ ४५॥ 
जो ब्राह्मण विस्तारसहित सम्पूर्ण बंद, ६ वेदाज्ञ इतिहास तथा पुराणका विचार करता है 
उसको वेदपारग कहतेहें || ४५ ॥। द 
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५8४ यजुबंदकों पढ़ने और जाननेवाले ओर उसके नियम ब्रतकों करनेवालेकों त्रिणाचिकेत कहते हैं 
श्रात-स्माते अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण पश्चाप्रिहोत्री कहलाता है ( दक्षिणाप्रि, गाहपत्याप्रे, आइवनीया प्रि 
सभ्याप्ति और आवसभ्याम्रमि ये पांच अप्नि हैं) और ऋग्वेदके होत्र-कर्मकी पढ़ने, जानने और उसमें लिखे 
हुए नियम ब्रतको करनेवालां ब्राह्मण तचरिसुपणवान कहा जाता है । 

'क दाइ्डस्माति-१ ४ अध्यायके ५-८ ख्ोकमें अथवेणकों जाननेवाले, योगी, ध्यानपरायण और पत्थर तथा 
सोनाको समान जाननेवाले त्रा«ह्मणका भी पंक्तिपावन लिखा है। गौतमस्थति-१५ अध्यायके अछ्कु्मं लिखा 
है कि स्तातक, वदका सन्नभाग और ब्राह्मणभागको जाननेवाले और धमंज्ञ ब्राह्मण भी पंक्तिपावन हैं। वसिष्ठ 
स्वृति-३ अध्यायके २२ अड्डूमें ह्‌ कि वाजसनेयी-संहिताकी, जाननेवाले, वेदका मनञ्रभाग ओऔर आह्ण- 
भागकों जाननेवाछे, धर्माध्यापक और जिसकी माता और पिताके वंशमें १० पीड़ियोंसे वेद पढ़नेकी परम्परा 
चलीआती है; ये त्राह्मण भी पंक्तिपावन हैं। उदनस्स्वृति-७ अध्यायके ३-७ ज्छोकमें रिखा है" कि सोमपानमें 
तिरत, धर्मज्ञ, सत्यवादी, ऋतुकालमें अपनी ख्लीसे गमस करनेवाले, अथवबेद पढ़नेवांले, रुद्राध्यायी, गुरु, 
अप्नि और देबताकी पूजा करनेवाले, ज्ञाननिछ, सदा अहिंसामें तत्पर, दान नहीं ठेनेवाले और सदा दान देने- 
बाढे ब्राह्मण भी पेक्तिपावन हैं । ५ 














( १४)  घमशास्रसंग्रह--...... _[ आह्ण- 


(१८ ) गोतमस्थृति-८ अध्याय।... 
एप बहुश्नतों भवाते लोकवेदवेदाड़विद वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तदूवृत्तिश्रत्वारि 
शता संस्कार: संस्कृतखिषु कर्स्वमिरतः पट्सु वा समयाचारिकेष्यमिविनीतः ॥ २ ॥ 

.. जो ब्राह्मण छोकव्यवहार और वेद तथा वेदाह्गोंको जानताहै; वाकोबाक्य : ( प्रभ्ोत्तररूप 
वैदिक ग्रन्थ ), इतिहास और पुराण जानमेमें प्रवीण है, इन्हींकी अपेक्षा करनबाढा और इन्हीसे जीविका 
करनेवाका, ४० संस्कारोंसे शुद्ध, & ३ कर्म (वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना) अथवा ६ कमे (पढ़ना, 
पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना और दानलेना ) में तत्पर और समयके अनुकूछ नम्रताके सहित 
आचारविचारमें वंरताब करनेवाक्ा है उसको बहुशुत कहतेहैं। २ ॥ । 


(२०) वशिष्ठस्मृति-६ अध्याय । 
योगस्तपो दमों दान॑ सत्य शोर्च दया श्षुतम्‌ । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतदु ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥२१९॥ 
ये शान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रिया: प्राणिवधान्निवृत्ता।। 
प्रतिग्रहे सडकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथो। ॥ २२॥ 
योग, तपस्था, इन्द्रियोंका संयम, दान, सत्य, शोच, दया, बेद, विज्ञान, आस्तिकता; ये सब 
ब्राद्मणके चिह्न हैं ॥ २१ ॥ जो त्राक्षण सब प्रकारसे इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं; जिनके कान वेदोंसि परि- 
पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय और जीवहिंसासे रहित हैं. ओर दान लेनेमें संकोच करतेहैं, एसे ब्राक्षण मनुष्योंके 
तारनेके लिये समथ हैं ।॥ २२ || द 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्तृति-२२ वर्णधम्प्रकरण । 
. वेदविह्विजहस्तेन सेवा संगह्यते यदि । न तस्य वर्धते धर्मः श्रीरायुः क्षीयते घुवम ॥ १७ ॥ 
संतुष्टो बेन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागरम्‌ ॥. २४ ॥ 
क्‍ जो मनुष्य वेद और शाब्ष-पढ़ेहुए तथा शासक अर्थफो बतानेवाले ब्राह्मणके हाथसे अपमी 
. सेवा करवाताहै उसके धर्मकी वृद्धि नहीं होती और उसकी लक्ष्मी तथा आयु क्षीण होजातीहै ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण स्वाधीन और सनन्‍्तुष्ट रहकर सदाचारमें तंत्पर रहताहै वह संसार-समुद्रसे पार द्वोताहै॥ २४ ॥। 


ब्राह्णफा धरम # ३ 


० ( १) मनुस्मृति-२अध्याय । क्‍ 
- संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | अम्तृतस्थेव चाकाइमसक्षेदवमानस्थ सवैदा ॥ १६२ ॥ 
सुख हवमतः शेते सुख च प्रतिबुध्यते । सुख चर्गत छोके$स्मिन्नवभनन्‍्ता विनश्याति ॥ १६३ ॥ 
ब्राह्मणफों उचित (है कि विषके समान सदा- सम्मानसे डेर ओर अमृतके समान सदा अपमानकी 
चाहना करे; अन्यसे अपमान कियाहुआ पुरुष सुखसे सोताहै, सुखसे जागताहे और सखसे लोकमें विच- 
रताहै और अपमान करनेवालेका नाश होताहे -$।। १६२-१६३॥ 


हे ४ अध्याय । क्‍ 
चतुर्थभायुषों भागमुषित्वायं गुरो द्विजः । द्वितीयमायुषों भागं कृतदारों गंहे बसेत्‌ ॥ १॥ 
 अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुन । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ 
 यात्रामात्रपसिद्धचर्थ स्वेः कर्मामरगहिंतेः। अक्लेह़ोन शरीरस्य कुर्वीत धनसश्चयम ॥ ३ ॥ 
 ऋताग्वताभ्यां जीवेत्न सतेन प्रमुतेन वा । सत्यानताभ्यामाप वा. न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋतमुञ्छशिर् जेयममर्त स्यादयाचितमू। म्ततं तु यातित भैक्ष॑ प्रमृतं कर्षणं स्पघृतस ॥ ५ ॥ 
_ सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते। सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां पखिजयेत्‌ ॥ ६॥ 
. -कुशलधान्यको वा स्यथात्कुम्मीधान्यक एवं वा। ज्यहेहिको वापि भवेदखस्तनिक एवं वा ॥ ७ ॥ 
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६४ ४० संस्कारोंका वर्णन गृहस्थप्रकरणमें हैं । 
ऊँ£ जाद्वण, क्षत्रिय, आदिका धर्म गृहस्थप्रकरणमें देखिये । द 
"क+ भापस्तेब स्माति१० अध्याय । अपमानसे तपको इद्धि होतीहै और सम्मानस तपका हास द्ोताहैं; अर्थित 
और पूजित न्राक्षण दूह्दी जाताहुई गोके समान खिंन्न होजाताहै, किन्तु जैसे जरूसे उत्पन्न तृणोंको खाकर 
व्रह गौ पुष्ट होतीहेँ वेसेही जप और होम करनेसे वह ब्राह्मण फिर उन्नति प्राप्त करताहै॥| ९-११॥ 


प्ररण ४]...  भाषाटीकासमेत। क्‍ | (१५) 


ब्राह्ाणफो उचित है कि अपनी आयुका पहिलछा चौथाई भाग गुरुके घरमें बितावे ओर दूसरे 


... चौथाई भागमें विवाह करके निज ग्रहमें निवासं करे ॥ ६ ॥ जिस बृत्तिसे किसी जीवसे कुछ द्रोह 


नहीं होवे अथवा अटए्पं द्रोह होवे विना आपत्कालके अन्य संमयमें ऐसीही इत्ति अवरुम्बन करे ॥ २॥। 
केवल गृहस्थी धर्मके निर्वाहके लिये मिज बणे विंहित-उत्तम कार्यसे, शरीरकों छेश नहीं देकर धनका 
सश्यय करे ॥३॥ ऋत, अम्त, मत, प्रस्त अथवा सत्यानृत वृत्तिस अपना निवोह करें, किन्तु श्वव- 
त्तिसे कभी नहीं ॥ ४॥ छव्छ वृत्ति और शिलछ वृत्तिकों 8 ऋत चृत्ति, बिना मांगेहुए मिक्षा आदि 
प्राप्तको असृतवृत्ति, मांगो हुई मिक्षाकी मतबृत्ति, ऋषिकमकों प्रम्ृतजात्ति और वाणिज्यकों सत्यानतत 


बृन्ति कहतेहँ; इससेमी जीवन बिताबे, किन्तु सेवा करना कुत्तेकी वृत्ति कहछाती है इसलिये सेवाका काम 


कभी नहीं करे ॥ ५-६ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण कोठिके भर अन्न, अथवा उंटनी भर. अन्न, तीन दिन खाने 
योग्य अन्न केवछ एकद्निके भोजन योग्य अन्न सच्बय करे ॥ ७॥ 
चतुणांमपि चेतेषां द्विजानां गहमेधिनाव । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतों लोकजित्तम;॥ 4॥ 
घटकमेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु अह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
वर्तेयेश्व॒ शिलोड्छाभ्याम प्रिहेत्रपरायण) । इष्टीपार्वायनान्तीया; केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥ 


इन ४ प्रकारके ग्ृहस्थ आ्राह्मणोंमें क्रमसे पहिलेसे पीछेवाले श्रेष्ठ और स्वर्गादर छोकको जीतनेवाले 
होतेहें औ£ ।॥ ८ ॥ इनमें कोई एक ६ कामोंसे अर्थात्‌ उब्छ वृत्ति, शिल वृत्ति, अयाचित मिक्षा, यािव 


ः भिक्षा, कृषि और वाणिज्यसे, कोई तीन कार्मोंसि अथात्‌ याजन, अध्यापन और श्रतिग्रइसे, कोई दो 


कार्मोसे अर्थात्‌ याजन और अध्यापनसे और कोई केवछ एक कामसे अर्थात्‌ अध्यापनसे ही अपना 
निर्वाह करता है ॥९ ॥ शिलोब्छ व्वात्तिवाढोंको उचित है कि अश्नैद्दोत्र करे और केवल पर्व तथा 
अयनान्त दाष्ट्रे अर्थात्‌ दर्श पौणसासादि यज्ञोंकों सदा करते रहें।। १० ॥ | 
सनन्‍्तोष॑ परमास्थाय सुखार्थी संयतों भवेत्‌ । सन्‍्तोषमूल हि सुख दुःखमूल विपयेयः ॥ १२॥ 
सुखकी इच्छावाके गृहस्थ ब्राह्मण. सनन्‍्तोषका अवलम्बन करके बहुत धनकी चेष्टा नहीं करे 
क्योंकि सनन्‍्तोषही सुखक्ता मूठ है और असन्तोष दुःखका कारण हैं ॥| १२ ॥ 
न शूंद्राय मति दयाज्नोच्छि्ट न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य श्रतमादिशेत्‌ ॥ <०॥ 
शुद्रको ज्ञान उपदेश, अपना जूठा, हविका बचाहुआ भाग, धर्मंका उपदेश अथवा ब्रतकरनेकी आज्ञा 
नहीं देव ४ ॥| ८०॥। 
प्रतिग्रहसमथों५पि प्रसड़ं तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्मस्याशु ब्राह्म॑ तेज: प्रशाम्पति ॥ १८६ ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि पम्ये प्रतिग्रहे । प्राज्ञ) प्रतिग्रई कुर्यादवर्सीदन्मपि क्षुपा ॥ १८७ ॥ 
दान लेचेमें समथ होनेपर भी सदा दान नहीं लियाकरे; क्‍यों कि दान लेनेंसे ब्राह्मणका ब्रह्मतेज नष्ट 
होताह | १८६ ॥ बुद्धिमान त्राक्षणकी उचित है कि विना विशेषरूपसे प्रतिग्नहके विधानकों जानेहुए क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर भी द्रव्यआदि दान नहीं लेवे 9? ॥ १८७ ॥ ह॒ 


३० अध्याय । 
ब्राह्मणा ब्रह्मययो निस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिता; । ते सम्यग्रुपजीवेयु: पटकर्माणि यथाक्रमस्‌ ॥ ७४ ॥ 


अध्यापनमध्ययन यजने याजन तथा। दाने ग्रतिग्रहश्नेव पट्कर्माण्यग्रजन्मन: ॥ ७५ ॥ द 
पण्णां तु कमणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धान्व॒ प्रतिग्रह। ॥७६ ॥ 


& खेत कटजानेपर खेतमें पड़े हुए दानेको बीन छानेको उच्छबृत्ति और अन्नकी बाल बीनढाने 
को शिलवृत्ति कहते हैं । 

कल विष्णुस्मति-२ अध्यायके १५-१७ रछोकमें भी ऐसाही दे । याक्षवरक्‍यस्माति-१ अध्याय 
१२८ इलोकमें हे कि कोठिलेभर अन्न रखनेवाढेसे ऊंटनीभर अन्न संचनेवाले, ऊंटनीभर अन्न रखनेवा 
३ दिन खानेयोग्य अन्न रखनेवाढे, इनसे एकादिन खानेयोग्य अन्न रखनेबाले और एकादिन खाने 
योग्य अन्न रखनेवालेसे शिलोब्छवृत्तिसे निर्वाह करनेवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । 

६ मनुस्मति-१० अध्यायक १२० क्ोकमें है कि सेवक शुद्रको जूठा अन्न दना चाहिये, और यहां जूज 
नहीं देनको लिखाहे सो यह सेवकसे भिन्न शुद्रोंके लिये है। द 

&) बृहद्विष्णुस्वति---५७ अध्याय-८जोक । जो ब्राह्मण दान लेनेकी विधिकों बिना जानिहुए दान लेताहै 
वह दाताके सहित नरकमें जाताहै । द 


(१६). द धर्मशाख्रसंत्रहन ... [जाहमण- 


ब्द्ययोनिम रत और अपने कमॉसे युक्त वराह्मणोंकों विधिपूर्वक अध्ययन आदि पेंट्कर्मोर्मे तत्पर रहना 

चाहिये !| ७४ ।| वेदपढ़ाना, वेदपढ़ना, यज्ञकंरना; यज्ञकराना, दान देना और दान छेना; ये ६ कर्म ब्राद्म- 
एके हैं & ॥ ७० | इनमें यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना-और शुद्ध दान छेना, ये तील कर्म उसकी 
जीविका हैं || ७६ ॥ 

वेदाभ्यासों बाह्मणस्थ क्षत्रियस्थ ये रक्षणम्‌। वात्ताक्मेव वेश्यस्थ विशिशानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥ 
ह प्रातभ्नहाद याजनादा तथवाध्यापनादाए। मातअश्रह: मसत्यवर; प्रेत्य विप्रस्थ गाहत; ॥ ६००९ ॥ 

... ब्राह्मणके कर्मोमें बेदका अभ्यासकरना, क्षत्रियक्रे कमाँसें प्रजाकी रक्षाकृरणा और बेश्यके कर्मोमे क्षि 
. गोरक्षा और बािज्य श्रेष्ठ है।। <० | ब्राह्मणके ग्रतिमह, याजच और अभध्यापन कर्में प्रतिग्नह बहुत ह्वीन 


का 8 हर 


है और परलोकके लिये निन्दित दू ॥ १०९ ॥ 


३3) अध्याथ । 
यत्ार्थभथ भिक्षित्वा था न सव प्रयदच्छति | स याति भासतां विप्र; काकता वा शत सप्ाा। ॥ २५ ॥े 
. जो बह्मण यज्ञकीलिये दातासे धन लेकर उसकों यक्षकायमें नहीं छगाताह वह मरनेपर उस 
एपसे १०० वर्ष तक गीध अथवा काकपक्षी होताहे ॥ १५ || 
अग्निहोच्यपविध्याप्रीन्ब्राह्मणः कामका रत: । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनाम । पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गोणि संतरेतू ॥ ४३ ॥ 
जी ब्राह्मण अनापत्कारमें नित्य दोनों सांझ अग्निहोत्र नहीं करता उसको पुत्रहत्याके समान पाप 
लगताह; वह उस पापको छोड़ानेके छिये एकमास चान्द्रायण ज्त करें ॥४१॥ जो ब्राक्षण शुद्रसे द्रव्य 
. छेकर अभिह्दोत्र करताहे वह अज्ञानी है; वह शूद्र उसके शिरपर पांव रखकर मरकसे पार होतादै ॥ 2३ ॥ 


३९ अध्याय । 

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकर परम्‌। तपसा किल्विषं हरित विद्ययापम्नतमइनुते ॥ १०४॥ 
तपस्या जार जात्मज्ञान ब्राह्मणका उत्कृष्ट मोक्षसाथधन है तपसे पाप नष्ट होताहे और 
आसलाज्ञानसे मुक्ति होतीहै || १०४ ॥ द 


(४ ) याज्षवरकक्‍यस्पृति-१ अध्याय | 


न स्वाध्यायविरोध्यथंमीहेत न यतस्ततः । न विरुद्धप्रद्लेन सन्‍्तोषी थे सदा भवत्‌ ॥ १९१९॥ 
स्ातक ब्राह्मकों उचित है #ि वेद पाठके विरशेधी विना विचारे जहां तहांसे तथा लाच 
अथवा गानकी वृत्तिसे धन प्रभश्वय नहीं करे, सदा सनन्‍्तोषसे रहे [| १२९ 
प्रतिग्रहसमर्थोपि नादते यः प्रतिग्रहम । ये ठोंका दानशीलानां स ता नाम्ोति पृष्कलान ॥२१३॥ 
जो ब्राह्मण दानलेनेम समर्थ होकर भी दान नेहों लेता हैं उसका दानशीलोंके सभान छोक 
भलता हैं कई २१३ ॥। 


क्‍ (३ ) अभिस्मृति। 
शोच मड्गअलमायास अनसूयास्पुह्ा दम। । लक्षणानि च्‌ विप्रस्प तथा दाने दयापि थे ॥ ३३ ॥ 
शाच, मद्गल अर्थात्‌ उत्तम आचरण, परिश्रम करना, परके गुणोंमें दोषोंका नहीं देश्यना, कामना 
रहित होना, इन्द्रियोंकी बशमें रखना, दान देना ओर दयाकरना, ये सब आद्वणके लक्षण हैं || ३३ ॥ 
पावका इव दीप्यन्त तपोहोभर्ट्रिजोत्तमा।॥२४१॥ ' 
प्रतिग्ररेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकः । तान्प्रतिग्रहजान्दोषान्पाणायामेंद्रिजीत्तमा: ॥ १४२ ॥ 
नाशयन्ति हि विद्वांसो वायुमेंवानिवाम्बरें ॥ १४३ ॥ 
द ब्राह्मण तप ओर अग्निहोत्न करनेसे अमभ्निके समान प्रकाशित होते हैं, परन्तु दान छेनेसे एस तेज 
..हीन होजाते हैं जसे जलूसे अप्नि, किन्‍्त श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राणायामद्वारा प्रतिग्रहजनित दोषकों एस नाश 
 करदेते हें जैसे बाय मेघ्रोंकी उडा देता है।। १४२-१४४ ॥। 


हेड # *+ :, खाल ५ हू. ५* कक और बह; । २ (-००#००६० १ धार, "पक अरकमक+, 





#& मनुस्थाति--१ अध्याय-<८ ज्ाक; याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०८ छोक; अतन्रिस्मति-१३ फऋोक: 
हारोतस्वति-१ अध्याय-१८ रहो; शट्डस्मृत्ि-१ अध्याय-२ सहोक; गोतमस्माति-१० भध्याय-१ सोक और 
वसिष्ठस्मृति--५ अध्याय-१९-२० ज्छोकम जाह्णके यही ६ कर्म लिखे हुए है 

78 बृहाद्विष्िणुस्थाति+५७ अध्यायके ५ श्छोकमें ऐसा दी है। 


ष्द 


प्रकरण 8 द भाषांटीकासमेंत।...“# (१७) 


( 8 के ) बृहह्विष्णुस्वृति-२९ अध्याय 
नापरीक्षित याजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाध्यापयेत्‌ ॥ ५ ॥ नोपनयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
द ब्राह्ममपी उचित है कि बिना ( कुछ शीर आदि ) जाने हुए किसी मनुष्यकों यज्ञ नहीं 
करावे, विद्या नहीं पढ़ाबवे तथा जनेझ नहीं देबे ॥| ४-६ |! 


(७) अ्डिरस्स्मृति। 
अप्रमाणं गते शरूद्रे स्वस्ति कुबोन्ति ये द्विजा; ॥ ४९ ॥ 
शूद्रीपि नरक याति बराह्मणोपि तथेद थे ॥ ५० 


जो बआह्ण बिना प्रणाम कियेहुए शूदकों आशीर्वाद देता है यह उस शुद्रके सहित नरकमें 
जाता है॥ ४९-७० |... 


(१३) पाराशरस्वृति--२ अध्याय । 

अतः पर ग्हस्थस्य कर्माचारं कलो युगे । धर्म साधारण शतक्तया चातुर्वण्याश्रमागतस ॥ १ ॥ 

तें प्रवश््याम्यहं पूर्व पाराशखचो यथा । पदकर्मनिरतो विग्र! कृषिकर्शाणि: कारयेत्‌ ॥ २ ॥. 
प्लुथितं तषितं श्रान्त बलीवई न योजयेतू । हीनाडुं व्याधित कछीब॑ दृष॑ विम्रो न वाहयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

स्थिराड़ नीरुज ठृप्त सुनई पण्ठवर्जितम्‌ । वाहयेद्विसस्थाद पश्चात्‌ स्राने समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

जप देवाचन होम॑ स्वाध्याय चैवमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्वित्रिचतुर्विप्रान्भोजयेत्स्नावकानिद्विज/! ॥ ५ ॥ 
| इसके उपरान्त कलियगके ग्रहस्थका कम आचार और चारों वर्ण तथा चारों आश्रमोंका 
साधारण घमं, जिस प्रकारसे पराशरजीने कहाहे, कहते हैँ ॥॥ १-२.)| अपने ६ कमोंमें निरत ब्राह्मण 
खेती करात्रे भूखे, प्यासे, थके, अद्भहीन, रोगी और नपुंसक ( बधिया किये ) बेलोंकों हल्में नहीं 
छगावे ॥| २-१ ॥ सब अड्गोंसे युक्त, रोग रहित, तठृप्त, बलदार्पित और बिना बघिया किये हुए बैछांको 
आधे दिन तक हलमें जोतकर स्नान करें ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ जप, देवपूजा, होम और वेद्पाठका 
अभ्यास करे और एक, दो, तीन अथवा चार स्नातक ब्राह्मणोंको भोजन करावे #8 ॥ ५॥ 


. स्वयंकृशे तथा क्षेत्रे धान्येश्व स्वयमरजितेः । निर्वपेत्पश्ययज्ञांश्व ऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
- तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यत+समाः । विग्रस्थेव॑विधा वृत्तिस्तणकाष्ठादिविक्रप/ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणश्रेत्कृषि कुर्यात्तन्महादोषमाप्लुयात्‌ । अष्टागवं धर्महर्ं पड़॒व॑ वृत्तिलकक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुगव॑ नृझंसानां द्विगव॑ गोजियांसुबत्‌। द्विगवं बाहयेत्पाद मध्याहन्तु चतुगंवम ॥ ९ ॥ 
पड़गवं तु जियामाहेएष्टमिः पूर्णे तु वाहयेत्‌। न याति नरकेष्वेव वत्तमानस्तु वे द्विजः ॥१० ॥ 
दान दबाच्न वे तेषां प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्‌ । संवत्सरेण यत्पाप॑ मत्स्यघाती समाप्ठुयात्‌॥ ११४ 
अयोगुखेन काप्ठेन तदेकाहेन लाली । पाशको मत्स्यघाती च व्याध+ शाकुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ 
'अदाता कर्षकश्नेव पंश्चेते समभागिनः ॥ १३ ॥ 

_.. शपने जोते ख्ेतके उपार्जित अन्नसे पथ्चयज्ञ करे और यज्ञादिकोंको करवे ॥ ६ ॥ तिल और रसोंको 
नहीं बेचे, अन्न, ठण और काप्ठको बेंचे, ज्ाक्षणकी ऐसी बृत्ति है ॥७॥ खेत्तीकरनेवाले ज्राह्मणको महा दोष 
छगताहै; < बेलोंका हल धर्मका, ६ बैल्लोंका हुल जीविका करनेवालोंकश, ४ बैलॉंका दल निर्दयीका और 
२ बैलोंका हल गोह॒त्यारेका है॥८-९। दो बैलवाले हलकों चौथाईदिन, ७ बैलवाले हछको आधा दिन,६ बैल" 
वाले हलको ३ पहर और ८ बैलबाले हुछकों दिनभर जोतनेस ट्विंज नरकमें नहीं जाते हैं ।| ९-१० ॥ इन 
आह्यणोंको स्व देनवाला उत्तम दान देना चाहिये। जो पाप एक वर्ष मछली मारनेवालेकों होताहै वही पाप 
एक दिन हल जोतनेवाडेको लगताहँ (| ११-१२ || फांसी देनेवाढा, सत्स्यघाती, मुगादिकका हिंसक व्याधा, 
पक्षीका घातक और अदाता हल्चछानेवाला; ये पाआ्यों एकसमान पापी हैं| १२-१३ || . 

वृक्ष छित्वा महीं भिता हइसा च क़मिकीटकान ॥ १५ ॥ 
कर्षकः खलयज्ञेन सर्वपाये: प्रमच्यते ॥ १६ ॥ 
... राज्ञे दा तु षड़भागं देवानां चेकविंशकस ॥ १७॥ 
_ बविष्राणां चिशर्क भार्ग स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ क्‍ 


क्‍ &8 खेती करनेवाला ब्राह्मण हुल जोतने या जोतकानेपर प्रायश्रित्तके स्थानमें जप, होम आदि करे 
और स्नातक आझह्मणको भोजन करावे तो आगे छिखेहुए पाप उसको नहीं. छगंगे !. 


(१८) कर . धर्मशाख्संग्रह- .. [ब्राहण- 


खेतके अंन्नकों काटनें, भूमिको जोतने कोड़ने और रूमि तथा कीड़ोंके मरनेस खेतिहरकों जो पाष 
 छगताहे वह खलयज्ञ भर्थात्‌ खलिद्ानका यज्ञ करनेसे छूट जाताह % || १५-१६ ॥ अन्नका छठा भाग 
राजाको, २१ वां भाग देवताओंको और ३० वां भाग जाह्मणोंको देंनेसे बह सब पापोंसे छूटताहै ॥१७-१८॥ 
द ३२ अध्याय । क्‍ 
अम्निकार्यात्परिश्रशः सन्ध्योपासनवर्जिताः । वेद चेैवानधीयानाः सर्वे ते वृषछा; समता; ॥ २९५ ॥ 
तस्माद्‌ वृषलर्भातेन ब्राह्मणेन विशेषतः । अध्येतव्योप्येकदेशों यदि से न शकक्‍यते ॥ ३० ॥ 
.. जो ब्राह्मण अप्निहोत्र, सन्ध्योपासना और वेद्विद्यासे हीन हैं वे शूद्र कहे जाते हैं इसलिये 
: ब्राह्मणों उचित है कि यदि सम्पूर्ण वेदोंको नहीं पढ़सके तो वेदका एक भाग अवश्य पढ़लेवे ॥ २९-३० ॥ 
दक्षिणार्थ त॒ यो विष: शूद्स्य जुहुयाद्धवि! । आाह्मणस्तु भवेच्छूद्र। शूद्गवस्तु ताह्मणो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
... जो आइह्यण दक्षिणाकेलिये शूद्रकी दृविका हवन करताहै; वह शूद्र होजाताहे और वह शुद्र ब्राह्मण 
होताहै ॥ ३६ ॥ हि 
क्‍ ( १५ ) शइस्मृति-« अध्याय । 
. एतैंखे ग्रुणैय॒ुक्तं धर्माजितधनं तथा | याजयीत सदा वि्ो ग्राह्मस्तस्मात्मतित्रहः ॥ १९॥ 


8३ ७. 


जाह्मणको उचित है कि धमपूर्वकं धन उपाजन करनेवाछोंको यज्ञ कराबे और ऐसेही छोगोंसेदान छेवे।१९॥ 


क्‍ ३४२ अध्याय । द क्‍ 
गायच्या) परम नास्ति दिंवि चेह च पावनम । हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ १२ ॥ 
तस्मांत्तामभ्यसे नित्य ब्राह्मणी नियतः शुचिः । गायत्रीजाप्यनिरतं हृव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

: स्वर अथवा मत्युलोकर्म गायत्रीसे अधिक पवित्र करनेवाढा कोई नहीं है, गायत्री नरकरूप 
अमुद्रमें पड़नेबाले मनुष्योकोी हाथ पकडकर निकाल छेती है ॥ १२॥ बाह्मणोंको उचित हू कि, नित्य नियम- 
_ पूवक शुद्धतासे सविधि गायत्रीका जप करे । सब छोगोंको चाहिये कि देव और पितरके कार्योंमें गाय 
ज्ीके जपस तत्पर ब्राह्मगोंका भोजन कराब ॥ १३.॥ 


(५ १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 


दिवसस्थायभागे तु सर्वमेतद्विधीयते । द्वितीय चेव भागे तु वेदाभ्यासों विधीयते ॥ २८॥ 
वेदाभ्यासो हि विप्राणां परम तप उच्यते । बअह्मयज्ञ: स विज्ञेयः पडड्रसहितस्तु य| ॥ २५ ॥ 
वेदरवीकरणं पूव विचाराध्भ्यसन जप; । प्रदान चेव शिष्येश्यों वेदाभ्यासों हि पश्चया ॥ ३० ॥ 
ब्राह्यणोंकी उचित है कि दिनेके प्रथम भागमें सन्ध्या आदि सम्पूर्ण कार्य करके दूसरे 
भागमें वेदका अभ्यास करें || २८ ॥ उनके लिये वेदका अभ्यास परम तपस्था और पडद्भसहित वेदका 
अभ्यास ज्रह्ययज्ञ है ॥ २९ ॥ बेदका अभ्यास ५ प्रकारका है, १ वेदका स्वीकार, २ बेदका विचार, ३ 
बेदका अभ्यास,. ४ वेदका जप ओर ५ बेदका दान | ३०॥ 








&४ बृहत्पाराशरीयधरमशाख--३ अध्याय, १०९-१२३ ज्लोक | खल्यक्षकों फहेंगे जिसके करनेसे 
द्विजाति सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गको आप करतेह | खलिहानमें चारों दिशास सघन घेरा बनावै, वह चारों- 
. आरस ढंपा रह, उसम्र एक द्वार रहे । उसमें प्रवेश करते हुए गद्हे, ऊँट, बकरे तथा भेड़को नहीं रोके । 
कुत्ते, सूअर, सियार, काक, उलूक, तथा कबूतरकों तीनों कालमें प्रोक्षणजलसे प्रोक्षण करे और भस्म तथा 
जल्धारासे रक्षा करे | महर्षि पराशरकों स्मरण करतेहुए तीनों कालमें हलके फारकी पूजा करे। खलिहानमें 
रहकर भ्रेत, भूतादिकोंका नाम नहीं लेबे | सूतिकागृहके समान वहां चारोंओरसे रक्षा करे; क्योंकि रक्षा 
नहीं करनेसे राक्षस सब हरलेतेह । अच्छेदिनके पूर्वांह अथवा पराहके स॒न्धिमें हलके फारकी पूजा करके 
. अन्नको तौछे। वहां रौहिणकालमें ( दो पहर दिनसे थोड़े बाद ) मिक्षासे यज्ञकरे । वहां जो कुछ भक्तिसे 
दियाजाताह वह सब अक्षय होतादै । उस समय ऐसा कहे कि पूर्वकारमें जह्माने खलयक्षका दक्षिणा बनाया 
था, इस मेरे दक्षिणाकों भागधेयरूपकर. ग्रहण करो । इन्द्रांदिकदेवता, सोमपादिक पितर, सनकादिक, 
मनुष्य और जो कोई दक्षिणाशी हैं उनके उद्देशसे प्रथम अह्मणको, उसके पश्चात्‌ अन्य याचककी, और उसके 
- बाद शिल्पीको और दीन, अनाथ, कोढी, कुशरीरी, नपुंसक, अन्ध, बधिर आदिको देंवे । पतितवर्णोंकों देकर 

भूतोंको त्पण करे । चण्डाल, श्वपाक आदि सबद्दी को यथाशक्ति देकर मीठे वचनसे उनको विसर्जन करे। 
उसके पश्चात्‌ अन्नको घरमसें छेजाकर वहां आशभ्युदायेक श्राद्ध करे।.._ 


. प्रकरण ४] भाषादीकासमेत । .. (१९) 


(२४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 
ततश्रेवाभ्यसेद्रेदं शिष्यानध्यापयेदथ । पोष्यवर्गारथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
माता पिंता गुरुभर्या पुत्र; शिष्यस्तथेव च । अभ्यागतोणतिथिश्रव पोष्यवर्ग इति स्पृत। ॥ ७४॥ 
ब्राह्मण चदका अभ्यास करे; शिष्योंको पढावे और पोष्यवर्गंके छिये यथा डचित अन्न आदि 


याचना करे ॥ ७३ ॥ माता, पिता, गुरु, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि, ये सब पोष्यबगे 


कहेजातेह ॥ ७४ ॥ ्ि गो 
बआक्वणकेलिये योग्य प्रतिग्रह ४. 


(१) मनुस्मृति ४ अध्याय । 

एचीदक मूलफलमन्नमभ्युद्त च यत्‌ । सवतः प्रातग्रह्मायान्मध्वथाभयदाक्षणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 

अआअह्ताम्युचता भक्षा पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । मेने प्रजापतिग्रौद्यामपि दृष्क्तकमंण; ॥ २४८ ॥ 

नाइनन्ति पितरस्तस्य दश वर्षांणि पश्च च। न च हृव्य वहत्यप्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९॥ 

त्राह्षणफो डाचित है कि यादि कोई मनुष्य काठ, जरू, मूठ, फल, अन्न, मधु अथवा अभय- 

दान बिना मांगे हुए स्वयं छाकर रखदेंवे तो उसको लेलेवे || २४७ ॥ ब्रह्माने कहा है कि दुष्क्त कर्म 
करनेवाले भी यदि बिना पहिले कुछ कह्देहुए तथा बिना माँगेहुए अपनी इच्छासे मिक्षा छाकर रखदेवें 
तो उसे अवश्य छेलेवे; क्‍योंकि जो ब्राह्मण ऐसी मिक्षाकों नहीं छेता है १५ वर्ष तक उसके पितरगण 
उसके दिये हुए कव्यकों नहीं भोजन करते और आप्ने उसके हृव्यको नहीं ग्रहण करते है ६8॥२७४८-२५४९॥ 

गुरून्मत्यांश्ोजिहीपंन्नार्चिष्यन्देवतातिथीन । सर्वतः प्रतिगृह्दीयान्न तु तृप्येत्स्व्य ततः ॥ २५१ ॥ 

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु बिना वातिगहे वसन । आत्मनों दृत्तिमन्विच्छन्गह्लीयात्साघुत: सदा ॥ र५२॥ 
गुरुजन ( पिता माता आदि ) ओर भृत्यगण ( स्त्री, पुत्र, सेवक आदि) के भरण पोषणके 

छिये और देवताओं तथा आतिथियोंके पूजनके निमित्त त्राह्मण सबसे दान लेसकता है किन्तु अपने भोजन 
के लिये नहीं %४ ॥ २०१.॥ जो ब्राह्मण माता पिताके मरनेपर अथवा उनके जीते हुए प्रथऋकू भावसे बसंते 
.. हैं उनको अपनी जीविकाके लिये उत्तम छोगोंसे द्वी दान छेना चाहिये॥ २५२ ॥ 


( १८ ) गौतमस्मृति--१9 अध्याय । 

प्रशस्तानां स्वकमंसु द्विजातीनां ब्राह्मणो सुझ्लीत, प्रतिगहीयाशेधोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्यु चत- 
अतिशस्यासनावसथयानपयोदंधिधानाशफरिप्रियड्रगुसकूमार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां पितृदे- 
बगुरुभत्यभरणे चान्यवृत्तिश्रेन्नान्तरेण झूद्रान्‌ ॥ १ ॥ | 

. ब्राह्मण निजकर्मोमें तत्पर द्विजातियोंके घर भोजन करें ओर उन्हींसे दान लेवें; किन्तु पितर, 
. देवता और गुरुके कार्यके लिये तथा निज-श्व॒त्योंक भरणपोषणके निमित्त काष्ठ, जछ, भूसा, मूल, फल, मधु, 
अभयदान, नयी शय्या, आसन, घर, सवारी, दूध, दही, भूजा यव, ककुनी, फूछकी साला, मार्ग और शाक 
सबसे छेलेवें; किन्तु यदि भन्‍्य कोइ जीविका होय तो शुद्रोंस छे; वर्णसझ्ूरसे न छेवे | १ ॥ द 


३८ अध्याय । क्‍ 
द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रप्रसेगे चश्ूद्वादन्यत्रापि,शूद्राद्ववप शो हीनकर्मणः शतगोरनाहिता“ 
में; सहखगोवों सोमपात्‌ ॥ १॥ 

ब्रा-्मणकोी उकच्ति है कि कन्याके विवाह ओर इतर घसंकायोंके लिये शूद्रसे भी धन छेबे 


और अन्य कार्योंके लिय बहुत पशुंवाले शूद्रसे, सो गोवाले हीनकम करनेवालेसे, हजार गावाले अप्नमिहोंत्रसे- 
हीन ट्विजसे अथवा सोमपान करनेवालेसे द्रव्य छेवे ॥ १॥ । क्‍ 





के बुदृद्विष्णुस्मृति-०५७ अध्यायके १० अंक और ११-१२ इल्ोकर्मे भी ऐसा लिखा है 
याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके २१७५ श्छोकमें हू कि दुष्कृत कर्म करनेवाले ( दुराचारी ) ,मनुष्य 
भी यंदि बिना मांगेहुए कोइ पदाथ छाकर रखदेवें तो लेछना चाहिये, परन्तु व्यभिचारिणी खत्री, 
नपुंसक, पतित और शज्जुकी लाईहुई वस्तु नहीं लेबे। । 

3६ बहद्विष्णुस्थाति-५७ अध्याय-१ ३ इछोकमें ओर बसिष्ठस्पाति-१४ अध्याय-९ इ्छोकमें भी ऐसा 
. है याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय५१६ इछोकमें है कि दवता तथा अतिथिकी पूजाके लिये और भृत्यगणके 
. भरणपोषणके निमित्त तथा अपने भाणकी- रक्ष्मके लिये त्राक्मण सबसे दान छेवे । 


* ++फुक्‍कलमकक 


न-द 


(२०) ः धर्मशाखसंभह- ...“[जाह्मण- 


(२०) वसिष्टस्मृति-१४ अध्याय ! क्‍ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ ॥ भोज्यां प्रजापतिमेने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३ ॥ 
न तस्य पितरो५श्षन्ति दशवर्षाणि पश्च च। न च हृव्यं वहत्यग्रियेस्तामभ्यवमन्थते ॥ १५ ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयों; शल्यहस्तस्य पापिनः । पण्ठस्य कुलटायाश्व उद्यतापि न गरृह्मते ॥ १६॥ 


ब्रद्माने कहाहे कि यदि दुष्क्ररकर्म-ऋरनेवाले भी बिना सूचनाके अकस्मातु भोजनकी वस्तु 


- छाकर रखदेवें तो उसके लेनेमें कुछ दोष नहीं है ॥| १३ ॥ जो ऐसा अयाचित- भिक्षा ग्रहण नहीं करताहै 
उसके घरः१५ वर्ष तक पितरगण नहीं खाते और उसका हृव्य अग्नि ग्रहण नहीं करते ॥ १० ॥ किन्तु 

चिकित्सक, व्याधा, शूल हाथमे लियेहुए हत्यारा नपुंसक और व्याभिचारिणी-ल्लीका अयाचित अन्न भी नहीं 
लेना चाहिये &8 ॥| १६ ॥ " 


ब्राह्मणके आपत्कालका धमम ४ ५ 


( १ ) मनुस्मृति-8 अध्याय । 
नायाच्छृद्स्य पक्कान्न विद्वानश्राद्धिनों द्विजअः | आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्वान जाह्मणकों उचित हैं कि श्राद्ध आदि पश्चयज्ञोंसे हीन शूद्रका पकाया हुआ अन्न भोजन 
नहीं करे; किन्तु क्षधासे पीड़ित होनेपर एक रातके निर्वाहके योग्य उससे कच्चा अन्न छेछेवे ॥| २२३ ॥ 
३० अध्याय । 
अजीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण) स्वेन कर्मणा । जीवित्क्षत्रियपर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ <१ ॥ 
उभाभ्यामप्यजीदंस्तु कथे स्यादिति चेद्धवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेंद्रेश्यस्थ जीविकास्‌ ॥ ८२॥ 
ब्राह्मण यदि अपने कर्मोंस अपनी जीविका न चढासके तो क्षत्रियके कर्मसे जीविका करे; 
क्यों कि यही उसकी निकट दत्ति है | ८१ ॥| जब निजबत्ति और क्षत्रियकी इत्तिसे भी ब्राह्मणकी जीविका 
नहीं चलसके तो खेती पशुरक्षा आदि वेश्यके कमेसे वह अपना निर्वाह करे १४१ ॥ ८०२ ॥ 
वेश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण: क्षत्रियोहपि वा । हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्दि्गाहता । भूमि भूमिशर्याश्रेव हन्ति काश्मयोमुखम ॥८४॥ 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यदि वश्यशत्ति अवलम्बन करें तो वश्यकी इत्तियोंमेंसे ऋृषिकर्मकों, जो अति . 
हिंसा युक्त ओर बेल, आदि पशुओंके आधीन हे, यत्नपृवंक छोड़देव ॥ ८३ ॥| कोई कोई खेतीको श्रेष्ठ कहते 
हैं; किन्तु यह वृत्ति सज्जनोंकरके निंन्दित है; क्यों कि उसके करनेमें हु, कुदाल आदिसि भूमिको खोदनेमें 
भूमिके जीवोंकी हिंसा होतीदी || ८४ ॥ 
इदन्तु वृत्तिवेकल्याक््यजतों धर्मनेपुणस्‌ । विश्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्रेय वित्तदर्द्धनम ॥ ८५॥ 
सर्वान्ससानपोहेत कृतान्नश्व तिलेः सह । अइमनों लवणशओव पदवों ये च मानुषा। ॥ <5॥ -. 
सर्वश्व॒ तान्तवं रक्त शञाणक्षोमाविकानि च । अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथीषधी: ॥ <७ ॥ 
अपः शजल््ने विष मांस सोम॑ गन्धांश्व सर्वशः । क्षीरं क्षौद्वं दि घृतं तेरे मधु गुड कुशान्‌ ॥८<॥ 
आरण्यांश्व पशुन्सवांन्दाशिणिश्व वयांसि च । मद्य नीलीं च छाक्षां च सर्वाश्वेकशफांस्तथा ॥८९॥ 
निज वृत्तिका अभाव तथा निज्ञ धर्म पालनमें असमर्थ होनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे लिखी हुई 
बसतुओंका क्रय विक्रय. छोडकर वैश्य वृत्तिके व्यापारस अपनी जीविका करें. ॥ ८५ ॥ सब भ्रकारके रस 
प्रकाहुआ अन्न, तिल, पत्थर, नोन, पटु, मनुष्य, सूतसे बनेहुए छालवस्त्र, विना छाल रंगके भी सणके बने वस्त्र 





$ बहत्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-२२०-२२६ जोक | हाथी और काढी मृगछाछा आदि 
सद्ब्ाद्मण दान नहीं लेवें; क्योंकि ढेनेसे वे पतित होतेहें । काली सगछाछा दान लेनेबाढा, घोड़ेके शुक्रका. 
बचनवाका और नवश्राद्धमं भोजन करनेवाला फिर पुरुष नहीं होताहे । 
६ जाह्मण आदि चारों वर्णोंके आपत्कालका धर्म ग्रहस्थप्रकरणमें है । 
६ बौधायनस्म॒ृति-रेअभ-र अध्यायके ७७ रहोकमें प्राय: ऐसा है.। 


प्रकरण ४ ] भाषादीकासमैत । रत (२१) 


तीसीकी छालके वस्ध और कम्बछ, फल, मूल, ८४::“'/, जरू, शखल्र, विष, मांस, सोमरस, सब प्रकारकी 
सुगन्धित वस्तु, दूध, मोम, दद्दी, घी, तेछ, मधु, गुड, कुश, सब ,प्रकारके बनेले पशु, दांतवाले जानवर, 
पक्षी, मय, नील कछाहू आर घोड़े आदे १ खुरवारहू पशुक्रा क्रय विक्रय नहीं करें 88 ॥ ८६-८५ ॥ 


 काममुत्पाद्य कृष्यां तु खयमेव कृषीवलः । विक्रीणीात तिलाउज्शुद्धान्धर्मोर्थमाचिरस्थितान्‌ ॥९०॥ 
' भोजनाभ्यक्षनाद्ानायदन्यत्कुरुते तिलेः | कृमिमूतः श्वविधा्यां पितृभि! सह:मर्जाति ॥ ९१ ॥ 
सद्य। पतति मांसेन लछाक्षया लवणेन च । च्यहेण शूद्रों भवति ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतरेषां तु पण्याना वक्रयादह कामत; । आह्मण: सप्तरात्रेण वेश्यभाव नियच्छति ॥ ९३ ॥ 

कृषक अपने खेतमें उत्पन्न पवित्र तितको धर्मकार्यकें नि्मित्त इच्छानुसार बेंच: सकता है; 
किन्तु छाभकी इच्छासे बहुत दिनोंतक रखके नहीं बेचे ॥| ९० ॥ जो मनुष्य भोजन, उबटंना और दानके 
. सिवाय तिलकी अन्य व्यवहार छाताहे वहपितरोंके . साहित कुत्तेकी विष्ठाका कीडा होता दे विश 
॥ ९१ ॥ ब्ाह्मण मांस, छोह, और नोंन बेंचनेसे उसीक्षण पतित द्दोजाता है; तीनदिन तक दुध बेंचनेस 
शूद्र बन जाता है तथा इच्छा पूवंक ७ दिनतंक ऊपर कहेंहुए रस आंदि निषिद्ध वस्तुओआँकी बेचनेस 
वैश्य होजाता है [दि ॥ ९२-९३ ॥ 


.वेश्यवृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मण; स्व॒ पथि स्थित: । अवृत्तिकर्षित+ सीदल्निमं धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
. सर्वेतः प्रतिगह्नीयाद्राह्मणस्तनयं गत; । पवित्र दुष्यतीत्येतद्धमंतो नोपपचते ॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनाद्ाजनादा गरहैिंताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०३॥ 
जीवितात्ययमापज्ञों योप्म्रमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पड़ेन न स पापेन लिप्यते॥ १०४ ॥ 
अजीगतेः सुतं हन्तुमुपासपेद्ठभुक्षितः । न चालिप्यत पापेन क्षुत्मतीकारमाचरन्‌ ॥ १०५॥ 
खर्मांसमिच्छन्ात्तो५तु ध्मोधमेविचक्षण। । प्राणानां परिरक्षार्थ वामदेवों न लिप्ततान्‌ ॥ १०६ ॥ 
भरद्वाजः क्षुधातंस्तु सपुत्रो विज़ने वने । बद्बीर्गां; प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो महातपा; ॥ १०७ ॥ 
क्षवात्तेश्चातुमभ्यागाद्विश्वा मित्र; श्वजाधनीस्‌ । चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षण; ॥ १०८ ॥ 





. जो ब्राह्मण ब्राह्षणकी बत्तिसे निर्वाह न होनेपर भी वैश्यकी दृत्तिका अवलम्बनन नहीं करके 
अपनी निजदत्तिमें स्थित रहताहै वह नीचे कहेहुए धर्मको करे || १०१ ॥ ऐसा विपदृभसत ब्राह्मण सब 
लोगोंसे दान छेलेवे; जो स्वयं पवित्र हैं वह दोषसे दूषित होगा ऐसा घमेशास्रानुसार सिद्ध नहीं हो सकता बडे 
॥ १०२ ॥ ज्राह्मण स्वभावसे दही जल और अम्िके समान पवित्र हैं; आपत्कालमें निन्दितपुरुषोंके पढ़ाने 
यज्ञकराने तथा उनसे दान लेनेसे उनको पाप नहीं छगता ॥ १०३ ॥ यदि प्राणसकझ्ुटकी सम्भावनाें ब्राह्मण 

४8 याज्षवल्क्‍्यस्माति-३ अध्यायके ३६-३८ इलोकम छाछ॒वसत्र, शणके वस्ल, तेल, भुड़, बनेले पशु, 
दांतवा़े जीव और पश्चीका नाम नहीं है; किन्तु. छिखा हैं. कि पूआ, विरुध, मिट्टी, चास, चंवर 
आदि बाककी चीजें, भूमि, रेशमी वस््र, शीशा, शाक और तिछकी खढीभी नहीं बेचे । गौतमस्मति- 
७ अध्यायके १-२ अंकमे पत्थर, कम्बछ, शस्त्र, विष, सोमरस, तेल, गुड़, कुश, वनेले पशु, नी और 
मधुका नाम नहीं है; किन्तु लिखा है कि सृगचर्मस, तृण, भूमि; बीहि, यव, भेड़, बकरी और बैल भी 
नहीं बेचे । वसिष्वस्त्ति-२ अध्यायके २५९ अकर्मे कम्बल, मनुष्य, तेल, मधु, गुड़, दांतवालेपशु, मय, 
नील ओर एक खुरवाढे पशुक। नाम नहीं है किन्तु छिखाहै कि माणि, रेशमी वस्त्र," मगचर्म, शीशा, छोह्दा, 
ओर रांगा भी नहीं बेंच । सुमन्तुस्दाति-भूमि, धान, जो, बकरे, भेड, घोडा, बैठ और घेनुको न बेचे (१ )। 





हल वासिए्ृस्वति-२ अध्यायका ३५ इछोक और बोथायनस्प्राति-२ प्रश्न १ अध्यायका ७६ शछाक 
९१ इलोकके समान हैं और ७७-७८ अंक है कि तिलकों बचेनवालछा अपने पितरोंको बंचता है और 


... चाचक बेचनेवाढका अपने प्राणकों बंचता है । याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-३१९ इलोक । धर्म कार्यके 


. लिये बराबर धान्य लेकर तिछ ददेवे । 


द छत आत्रिस्टतिके २१ इलोकर्मे ९२ इछोकके समान है । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके ४० शोक 
है कि छाह, नॉन अथवा मांस, बेंचनेसे ज्राह्मग पतित होजाता ह और दूध, दही तथा मद्य बेचनेस दीन 
'जाति बत जाता है। 
अं याज्ञवल्क्यस्मृति---३ अध्याय-४१ ज्हझोक । आपत्कालमें किसीका दान छेने अथवा किसीके घर 
भोजन करनेसे ज्ाक्षण दोषो नहीं होता; क्‍यों कि उस समय वह्‌ अग्नि और सूर्यके समान सर्वभक्षी दोजातादँ । 


.. (२१) घधमेशाखसंगम्ह- | [जाह्षण- 


किसीका अन्न छेवे तो जैसे आकोाशमें कीच नहीं स्पश करताहै बसे उसको पाप नहीं छगताह ॥ १०४ ॥ 
भूखसे पीड़ित होकर अजीगत्तेऋषि अपने पुत्रकों मारनेकों उद्यत हुए थे; किन्तु छुधा निहत्त करनेके कारण 
. ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०५ | घर अधर्मकों जाननेवाले वामदेवऋषि प्राणरक्षाकेलिये 
कुत्तका मांस खानेके अभिछाषी हुएथे तब भी उनको पाप नहीं छगा ॥ १०६ ॥ महातपस्वी भरद्वाज सुनिने 
पुत्रके सहित निर्जनवनमें क्षुधासे पीड़ित होकर इधु नामक बढ़ईसे बहुतसी गौदान स्वरूप छीथी ॥ १०७ ॥ 
धर्म अधर्मके जाननेवाले किश्वामित्रने भूखस पीड़ित होकर चण्डालसे कुत्तेका मांस लेकर खानेक्की इच्छा कीथी 
तब भो वे दोषी नहीं हुए ॥ १०८ ।| 
याजनाध्यापने नित्य॑ क्रियेते संस्कृतात्मनाम ॥ प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्वादप्यन्त्यजन्मन॥॥ ११० ॥ 
ब्राह्मण उपनयन संस्कारसे युक्त द्विजातियोंके याजन और अध्यापन काये सदा करावे परन्तु आपत्का- 
ढमें निकृष्टजाति शूद्रका भी प्रतिग्रह छेढेवे || ११० || 


३३ अध्याय । 


तथेष सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्षता । अश्वस्तनविधानेन हत्तंठ्य हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
खलात्क्षेत्रादगाराद्दा यतों वाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्म प्रच्छते यदि पृच्छति ॥ १७॥ 
यदि ब्राह्णणको ६ बेछा अथोत्‌ ३ दिन उपवास होजाबे तो ७ वीं वेलामें दीनकर्मकरनेवाले 
नुष्यके खलिहान, खेत अथवा घरसे चोरी करके एकबार भोजन करनेयोग्य वस्तु छेढेवे; किन्तु धनके 
स्वामीके पूछनेपर चुरानिका सच्चा कारण बतढलादेवे $& ।| १६-१७ ॥ 


आपत्कल्पेन यो धंम कुरुतेषइनापदि ट्विजः । स नाप्नीति फल तस्य परत्रेति विचारितम॒ ॥ २८ ॥ 
जो द्विज अनापत्कालमे भी आपत्कालका धर्म करताहे उसको परक्तोकम उस घर्मका कुछ फल नहीं 
. मिलताहे ॥ २८॥ 


पा (२ ) याज्षवरकयस्वृति-३े अध्याय।.... क्‍ 
क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्‍्तीये तामथात्मानं पोवयित्वा न्यसेत्पाथे ॥३५॥ 
ब्राह्मण आपत्काछमें ध्त्रिय अथवा वेइयका कम करके अपना . निर्वाह करें; किन्तु आपत्खे 

पार होनेपर प्रायश्रित्तसे पवित्र. होकर फिर-अपनी बत्ति ग्रहण करलेबे हि ।॥ ३५ ॥ 
कृषि: शिल्प भ्तिविद्या कुसीदं शकर्ट गिरि। । सेवानूप नृपो भेक्ष्यमापत्ती जीवनानि तु ॥ ४२॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय | 


आपत्काल तु विग्रेण भुक्त शूद्रणहे यदि ॥ १९ ॥ 
मनस्तापन शुद्धयेत द्वपदां वा शर्ते जपेतू ॥ २० ॥ 
यदि बाह्य आपत्काल्म शूद्रक्रे घर भोजन करलेवे तो वह पश्चात्तापा करनेसे अथवा 

१०० दुपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध होजाता है ।॥। १९-२० ॥ । 





$8 गौतमस्मृति--१८ अध्यायके १ अद्भमें भी ऐसा लिखाहै। याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय । यदि 
३ दिन ब्राह्मणकों अन्न नहीं मिले तो ब्राह्मणको छोड़कर अन्य जातिके घरसे एकवार भोजनयोग्य अन्न 
चुरालेवे; किन्तु पकड़ाजाबे तो धर्मसे सत्य इत्तान्त कह देवे ॥ ४३ ॥ राजाको चाहिये कि. ऐसा विपदृग्नस्त 
ब्राह्णणका कुल, शीछ, विद्या, वेद, तप और कुटुम्बका विचार करके धर्मानुसार उसकी जीविका 
ठहरादेवे ॥ ४४ ॥ 

हु नारदस्मृति--९ विवादपद्‌-हे अध्यूयके ६१-६३ स्छोक । त्राह्मणकों चाहिये कि क्षत्रियका काम 
करके अपना आपत्काल बितावे; किन्तु आपत्काछ बीतजानिपर प्रायश्रित्त करके पवित्र दोवे; जो आह्मण 
मोहवश होकर उसी उत्तिकों करतेहुए रहजाताहै वह धनुषधारी कहाताहै और अपने धमसे पतित होजानेके 
कारण पंक्तिके योग्य नहीं रहता है । प्रजापतिस्मृत---8७ ज्छोक । यदि अपने कर्मसे आ्राह्मणफा निवीह नहीं 
हो सके तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्यकी इत्तिसे निवोह करे; किन्तु कुत्तेकी बृक्तिक तुल्य शूद्रकी दात्ति कभी 
नहीं करे । नारद्स्मृति-- १ विवादपद-३ अध्यायके ५८-६० जहोकमें प्रायः एसा है और ६०-६१ जोकमें 
है कि बड़े मनुष्य छोटेका कर्म और छोटे मनुष्य बड़ेका कर्म नहीं करें; उत्तम और अधम वृत्तिको छोड़कर 
.. मध्यमदत्ति सबकेलिये है । ्ि जल मं  ओओ 


प्रकरण ४]... ... आाषाटीकासमेत। क्‍ (२३ ) 


क्‍ ( १८ ) गोतमस्थ॒ति-७ अध्याय । 
प्राणसंशये ब्राह्मणो४पि शख्रमाददीत राजन्यों वेशयकर्म ॥ ३ ॥ ला 
प्राणजानेके संशय होनिपर बआह्यय शख्त्र धारण अथांत्‌ क्षीत्रिवका कर्म और क्षत्रिय 
बैद्यका कर्म करे || ३ ॥ आओ 


क्‍ (२०) वशिष्टस्वृति-३ अध्याय । 
आत्रत्राणे वर्णसड्रे वा ब्राह्मणवेश्यों राखमाददीयाताम ॥ २६ ॥ 


... अपनी. रक्षाके छिये अथवा वर्णसंकर होनेसे छोगोंकों बचानेके लिये ब्राह्मण और 
वेश्यको भी शंख अहण करना चाहिये & ॥ २६।॥ 


हे बुध अध्याय | 
क्षत्रियों बाहुवीयेण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेश्यश्ूद्रों तु जपेहेमिद्रिनोत्तम। ॥ १७ ॥ 
क्षत्रिय अपन बाहु बलसे, वैदय और शुद्र धनसे और ब्राह्मण जप और ह्ोमके बरसे आपत्कालप्े 


पार होवें क#॥ १७॥ 
ब्राह्मणकेलिये भक्ष्याभक्ष्य #% ६ 
हि ( १) मनुस्मृति-8 अध्याय । क्‍ 
 नाश्रोत्रियतते यज्ञे श्रामयाजिकृते तथा । खिया कीबिन च हते भुल्लीत ब्राह्मण४ कचित्‌ ॥ २०५॥ 
मत्तक्द्धातुराणाश्व न भुझीत कदाचन । केशकीटावपन्नश्च पदा स्पृष्टश्व कामतः ॥ २०७ ॥ 
भूणप्रावेक्षितशेव संस्प्रश्थ्धाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीदश्व शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 
 गवां चान्नमुपप्रातं घुष्टान्नथ विशेषतः । गणान्न॑ गणिकान्नश्च विदुषा च जुभुप्सितम ॥ २०९ ॥ 
. स्तेनगायक्योश्रान्न॑ तक््णों वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडैरथ ॥ २१० ॥ 
..ब्राह्मणको उचित है कि जिस यज्ञका करानेवाला अश्रोत्रिय है, तथा बहुतोंको यज्ञ करानेवाला 
हैं, श्री अथवा नपुंसक है उस यज्ञमें कभी नहीं भोजन करे ॥ २०० ॥ मतवाले, क्राधी और रोगीका अन्न; 
केश अथवा कीटसे दूषित अन्न; परसे छुआ हुआ अन्न; श्रणधातीका दखा हुआ, रजस्वछा स्त्रीका छुआहुआ, 
पक्षीका खाया हुआ, कुत्तेका रपशे कियाहुआ और गौका सूँघाहुआ अन्न खानेवाछा दो, सो आबै ऐसा पुकारके 
दियाहुआ, समूह सन्‍्यासी और मभिक्षुक लोगोंका, वेश्याका और पंण्डितों द्वारा निन्दित अन्न चोर, 


३ 0 च 


गंवया, बढ़३, व्याज लेनेवाले ब्राह्मण, दीक्षित, कृपण ओ" बेडीसे . बैंधाहुआ, मनुष्यका अन्न कभी 


.. नहीं खाबे | ३०७-२१० ॥ 


अभिशस्तस्य पण्ठस्य पुंश्च॒ल्या दाम्भिकस्य च । शुरक्त पर्युषितञव शूद्वस्योच्छिष्टरमेव च ॥२११ ॥ 

चिकित्सकस्य म्नगयोः क्ररस्योच्छिष्टभोजिनः । उद्मा्न सूतिकान्नश्व पर्याचान्नमनिर्देशस ॥ २१२॥ 

अनचित वृथा मांसमवीरायाश्व योषिणः। द्विषदन्न नगयेन्न॑ पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 

पिशुनानतिनोश्रान्न क्रतुविक्रयिणस्तथा । शेलृपतन्नवायान्नें कृतघ्नस्थान्मेव च ॥ २१४ ॥ 
 कमारस्थ निषादस्य रड्भरावतारकस्य च | सुवर्णक्तुवेणस्य दशत्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
श्ववर्तां शोण्डिकानाश्व चेलनिर्णनकस्य च । रजकर्य नशंसस्य यरय चोपपतिशहे ॥ २१६ ॥ 
सृष्यन्ति ये चोपपत्ति ख्लीजितानां च सर्वशेः । अनि्देश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥ 

'. दोषी, नपुंसक, व्यमिचारिणी क्री और छल्धर्मीका अन्न: स्वाद्रहित, बासी और जूठा अन्न; शाद्रा 
वैद्य, व्याधा, क़्रपुरुष, जूठा खानेवाले, उम्र और दशदि्नितक लूतिकाका अन्न; पंक्तिसे किसीके उठजानेपर उस 
पक्तिका अन्न, इथामांस, अवज्ञापूर्वक दिया अन्न, पति और पुत्रसे हीन स्लीका अन्न, हेंषीका अन्न, नगरकों 
पश्चायतका अन्न, पतितका अन्न ओर छींक पड़ाहुआ अन्न कभी नहीं भोजन करे ॥ २११-२१३ ॥ चुगुल, 


अियिकानमत 


48 बौधायनस्माति-२ प्रश्न-२ अध्याय, ८० इठोक । गौ और त्राह्मणकी रक्षाके लिये और वर्ण . 
संकर होनेसे छोगोंको बचानेके अर्थ ब्राह्मण और वैश्य भी शर्त्र ग्रहण करे । 

है मनुस्माति-११ अध्यायके ३४ इछोकमें भी ऐसा है । _ 

#£ इनमेंसे बहुत वस्तुओको द्विज. मान्रके लिये और अनेककों सबके लिये अभ्रष्य जानना 
भाहिये। 


+ वकााक 


(१४) हु ... धमंेशास्संत्रह- नि [अक्षण+ 


झूंठा और यज्ञका फल बेचनेवाढेका अन्न, नट, द्रजी, कृतप्न, छोहार, निषाद, तमासाकर नेवाले, सोनार, 
चेण, शास्त्र बेचनेवाले, कुत्तापालनेवाले, सुरा बेचनवाडे, घोबी, रज्ञरेज, निठुर, जिसके धरमें जारपुरुष रहता 
हे, जो जारपुरुषकों घरमें रहते जानकर उसको सहक्ेता है, उसको और ञ्रीके यश रहनेवाले पुरुषका अन्न; . 
दसादिनके भीतर मृतसुतकका अन्न भर अतुष्टिकर अन्न कभी नहीं खाबे & ।॥॥२१४-२१७ ॥ 
. राजान्न॑ तेज आदत्ते शुद्रार्न अह्मवचसम्‌। भायु) सुवर्णकाराजं यशकश्चर्मावकातिन! ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्न प्रजां हन्ति बर् निर्णेजकस्प च। गणाज्न॑ गणिकान्न॑ च लछोकेभ्यः परिकृन्तत्ति ै॥२१९॥ 
राजाके भन्न खानेसे तेज, शुद्रके अन्नसे त्रद्मतेज, सोनारके अन्न खानेसे आयु, चमारके अजन्नसे यश, 
चित्रकारआदि कारुकके अन्नसे सन्‍तान और धोबीके अन्न खानेसे बल नष्ट होताहै, समाजके एकत्रित अन्न, 
और वेश्याके अन्न खानेसे साज्चित पुण्य नष्ट होजातेह हैं ॥ २१५८-२१९॥ 
मुक्त्वातोन्यतमस्यान्नममत्या क्षपर्ण ज्यहम्‌ । मत्या भुक्‍्ता चरेत्कृच्छूं रेतो विण्मृत्रमेव च॥२२२॥ 
नायाच्छृद्रस्य पकान्न विद्वानश्राद्धिनो द्विज: । आददीताममभेवास्मादबृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ र२३ ॥ 
.. जो ब्राह्मण अज्ञानसे इनका अन्न खाताहे वह ३ रात उपवास करे और जो ब्राह्मण जानकर खाताई 
बह कृच्छुत्नत करे ऐसे दी वीये, विष्ठा तथा मूत्र भक्षण करनेमे प्रायश्रित्त करे ॥ २२२ ॥ विद्वान ब्राह्मणको 
उचित है कि श्राद्धकमंसे हीन शूद्रका पकाहुआ अन्न नहीं खाव; किन्तु अन्न नहीं मिलनेपर एकरात निर्वाह 
योग्य उससे कच्चा अन्न छेलेवे | २२३ ॥ ' ह 
आधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितों । एते शूद्वेषु भोज्यान्ना यश्रात्मानं नवेदयेत्‌ ॥२५३॥ 
अपने साझीदार, कुछके मित्र, गोपाछक, दास, नाई और अपनेको समपेण करदेनेवाले; इतने 
शुद्रोका अन्न खाना चाहिये ब्रेह ॥| २५३ ॥ 


ही ११ अध्याय । क्‍ 
यक्षरक्ष:पिशाचाज्न मद्य मांस सुंरासवम्‌ । तड्राह्मणन नात्तव्यं देवानामश्षता हावे! ॥ ९६ ॥ 

.. सद्य, मांस और सुराका आसव ( टटका खींचाहुआ मद्य भ्रक ) ये सब यक्ष, राक्षस और 
पिशाचोंके अन्न हैं इन्हें जाह्मण कदापि नहीं भक्षण करें; क्‍यों कि वे छोग देवताओंके हविः भोजन करने- 


बाले हैं हि ॥ ९६॥ द रा 
है ( ४ ) विष्णुस्वृति-& अध्याय । 5 
शूद्रोपि द्विविधों ज्ेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो हभोज्यस्त्वितरों मत;॥१०॥ 
प्राणानर्थास्तथा दारान्ब्राह्मणार्थ निवेदयेत्‌ । स शूद्रजातिभोज्य।स्थाद्भोज्यः शेष उच्यते ॥ ११ ॥ 
. श्र दो भश्रंकारके होते हैं, एक आ्राद्धका अधिकारी. और दूसरा अनधिकारी; इनमेंसे श्राद्धके 
अधिकारी शूद्रका अन्न खाना चाहिये; किन्तु अनधिकारीका नहीं ॥ १० ॥. जो शूद्र अपना. श्राण 


. पैन तथा ख्लीको ब्राह्णणकी सेवा समपेण करदेंवे उसका अन्न ब्राह्मण भोजन करे; अन्य 
. शूद्रका नहीं ॥ ११॥ रा 





#8 याजशवल्क्यस्मृति--१ अध्यायके-१६१-१६५ जौर १६७-१६८ खछोकरस ( स्नातकप्रकरणमें ) प्राय: 
ऐसा ही है और लिखाहै कि आ्ात्य, आमयाजक, राजा, गाड़ीवान्‌, बन्दी और सोम बेंचमवालेका अन्न भी 
स्वातकत्राह्मण नहीं खाबे। व्यासस्मृति-३ अध्यायके ४७-५१ स्छोक और वसिष्ठस्मुति-१४ अध्यायके 
१-५ अझइ्ू और ६ उल्लोक्म इनमेंसे बहुतछोगोंका अन्न नहीं - खानेको छिखाहै; व्यासस्मृतिर्मे है कि नप्न, 


नास्तिक, निरुज्ज और व्यसर्नाका भी अन्न ब्राह्मण नहीं खावें | 
... 5# अज्विरास्मुति--७१ ज्छोक, आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय-२७ खछोक और अन्रिस्मृति-३०० जोक । 
' शजाका जन्न तेजको और शूद्रका अन्न ब्ह्मतेजको हरलेताहै।.... द | 


इर/ 


.. नर याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१६६ जछोक, बृहद्विष्तुस्मृति-५७ अध्याय १६ खछोक बृहद्यमस्मति-३- 
अध्याय-१ ०क्ोक, पाराशरस्मृति- ११अध्याय-२२ होक, व्यासस्मृति-३ अध्यायके ५१--५२ ज्छोक;. आर 
गौतमस्मृति-२७अध्यायके १ अड्डमें भी ऐसा है इनमेंसे गौतमस्मृतिम साझीदारके स्थानमें ध्षेत्रकषेक लिखाँह । 
.. कक शब्निखितस्मृति-१८ शोक । जो अभ्निद्दोत्री आह्ण मछढी अथवा मांस खाताहैं वह कालरूपी 
काछा सपे और त्रह्मराक्षस होताहै । 9 आय, ः क्‍ 


प्ररेण ४]... भाषादीकासमेंत । हे (२५). 


(७9) अड्डधिरास्मृति। 
क्‍ यो भुड्डे हि च शुद्ान्न मासमेक निरन्‍्तरम ॥ ४७ ॥ 
३ह जन्माने शृद्रत्व मत शा चानजायते ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शुद्धका अन्न खाता है वह इसी जन्‍्ममे शुूद्र होजाता हैं 
और मरनेपर कुत्ता होता हैक ॥| ४७-४८ ॥ 
ब्राह्मणस्थ सदा झुड्डे क्षत्रियस्थ च पर्वेस ॥ ५४ ॥ 
वश्येष्वापत्सु सुझ्लीत न शूद्वेपि कदाचन ॥ बह्मणान्ने पवित्रत्व क्षत्रियात्रे पशुस्तथा ॥ ९5 ॥ 
ह त्राह्मणके अन्तका सदा, अन्रियके अन्नका प्रतरकाछस आर वश्यक अन्नकी आपंत्कालमं भोजन 
करे; किन्तु शूद्रके अन्नको कभी नहीं खावे | ५४-५५ || 
वैश्यान्नेन तु झूद्गत्वं शूद्रान्न नरक॑ धुवम ! अस्त बाह्मणस्यान्ने क्षत्रियात्र पथ स्सृतस ॥ 5३ ॥ 
वैश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्रान्न रुधिरं धुवम्‌ । दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाशित्य तिडति ॥ ९७॥ 
यो यस्यान्न॑ समश्नाति स तस्याश्षाति किल्बिपस ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणका अन्न खानवाला पवित्र, क्षत्रियका अन्न सदा खानेवाला पशु और वेश्यका अन्न सदा खानेवाला 
शूद्र होता है और श्राद्धफके अनधिकारी शुद्धका अन्न खानेबाला निश्चय तरकमें जाता है ॥ ५५-५६॥। 
ब्राह्मणफा अन्न अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दूधके तुल्य, वेश्यका अन्त अन्नके समान और 
शूद्रका अन्न रुधिरके तुल्य है श्ले ॥ ५६-५७ | मनुष्यके क्रियेहुए पाप उसके अन्नमें रहते हैँ, जो 
जिसका अन्न खाता है वह उसके पापकों भोजन करता है| ५७-५८ || द 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 
द गुद्रान्नन तु श्ुक्तन मथुन या।धगच्छात ॥ ९ ॥ 
यस्यान्न तस्थ ते पुत्रा अन्नाच्छुकष सम्भव: । शुद्वान्ननोदरस्थेन य। कंश्विन्म्रियते द्विमः ॥१०॥ 
स भवेच्छूकरों ग्राम्यस्तस्य वां जायते कुले ॥ ११ ॥ 
जो जाह्यण शूदका अन्न खाकर निजञ्लीसे मैथुन करता है उस मैथुनसे उत्पन्न उसका पुत्र शुद्व होता है; 
क्योंकि अज्नसे ही वीर्य होताहै।# |।।९--१० ।। मरनेके समय जिस ब्राह्मणके पेटमें शूदका अन्न रहताहै वह दुसरे 
जन्मसें झामसूकर होताहै अथवा शूद्रके धर जन्म छेताहे ॥। १०-११ ॥ 


(९) पाराशरस्मृति--१२ अध्याय । 
मतसूबकपुष्टांगं द्विज शुद्रान्नभोंजिनम्‌ । अह तन्न विजानामि कांकां योनि गमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
ग्ृश्नो द्वादशजन्मानि दशजन्माने सूकरः । श्वयोनों सप्त जन्मांनि इत्येव मनुरबवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ह जो त्राह्मण म्ृतकके अशोच अथवा जन्मके अशोचर्मे भोजन करके पुष्ट है अथात्‌ अशौचमें 
सदा भोजन किया करताहै अथवा सदा शुद्रका अन्न खाता हू, म नहीं जानताहूँ कि वह फिस किस 
योनिें जायगा; भगवान्‌ मनुने कहा है कि वह १२ जन्मतक गीधघ, १० जन्मतक सूअर और ७ जन्मतक 


कुत्ता होंगा ॥ २४-३५ ॥। ह 
अयोग्य ब्राह्मण ७: 


(१) मनुस्व॒ृति-२ अध्याय । 

न तिछतति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमास्‌ । स शूद्ववद्ध हिष्कार्य: सर्वस्मादु द्विजकर्मण;॥१०३॥ 
साविन्रीमातज्रसारीएपि वर विप्र; सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्रिविदो5पि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ११८ ॥ 

.._ & आपेस्तस्वस्मृति-८ अध्यायके ६-७ इलछोकर्म भी ऐसा है । 
.... 9 आपस्तम्बस्मति-८ अध्यायके ११-१२ इछोक अज्धिरास्मृतके ५४-०५ इछोकले समान और 
१२-१३ इलोक इसके ५६-५७ इलोकके समान है। वहां अद्भिराका आधा ०५ आधा ५६ इलोक नहीं 
हू। व्यासस्मृति-४ अध्याय-6६ इछोकमें है कि ब्राह्मणके अन्त खातनसे स्वर्ग मिलता है, क्षत्रियका अन्न 
. खानेसे पा होता है, वेश्यका अन्न खानेवाला शूद्र होता है और शूद्रका अन्त खानेवाला नरकमें 
जाता है। 

६8 शंखलिखितस्मृति-१५ इलोक । परका अन्न खाकर मैथुन करनेसे जो पुंत्र उत्पन्न होताहै वह 

जिसका अन्नहे उसीका पुत्र समझा जाता है; क्योंकि अन्नसेही वी उत्पन्न होता है । १७ इछोक । परका 





... अन्न परका बस््र, परकी सवारी, परको सत्री, ओर परके ग्रहमें निवास थे सब इन्द्रके तेजकों भी हर छेते हूं 


द (२६) हक धरमशाख्वर्संग्रह- । द ई[ आह्मण-- द 


... जो त्रांह्मण प्रातःकार और . सन्ध्याकाछम सन्ध्यादिकर्म नहीं करताह वह शुद्रके समान सब 
द्विजधंमाँसे बाहर होजाताहै ॥ १०३ ॥ केवढ गायत्रीमात्र नित्य जपनेवाला जितेन्द्रिय ज्राह्मण भाननीय है 
किन्तु तीनों वेद जाननेबाछा विषयी, निषिद्ध भोजी और निधिद्धवस्तुओंकों बचनेबाला ब्राह्मण माननेयोग्य 
नहीं है ॥ ११८॥ ः 
योप्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रम | स जीवन्नेव शाद्वत्वमाशु गच्छाते सान्वय। ॥ १६८.॥ 

जो द्विज वेद नहीं पढ़के अन्य विद्याओम परिश्रम करताहे वह इसी जन्ममें अपने पुत्रादिकोंके सहित 


शुद्र होजाताह & ॥ १६८ ॥ क्‍ 
१३ अध्याय । क्‍ 
न वे कन्या न यवतिर्नाल्‍पविद्यो न बालिशः । होता स्थादमिहोत्रस्य नातों नासस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुद्वन्तः सच यरय तत्‌ । तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद्वेदूपारग/ ॥ ३७॥ 

कन्या या युवा ब्राह्मणी और थोड़ा पढ़ा हुआ, मूख, रोगी अथवा संस्कारहीन ब्राह्मण होम 
करनेका अधिकारी नहीं है ॥| ३६ ॥| इंनमेंसे जो होम करताह अथवा जो इनसे होम करवातेहँ थे नरकमें 
जातेहें, इसलिये बीद्ककममें निपुण वेद्पारग आह्यणसे होम कराना चाहिये | ३७ ॥ 


(३) अन्निस्व॒ति । या 
श्रतिः स्वतिश्व विप्राणां नयने द्वे प्रकीतिते। काणः स्थादेकहीनोपि द्वाभ्यामन्ध) प्रकीत्तित+३४९॥ 
तस्माद्वेदेन शाखेण ब्ाह्मण्यं बह्मणस्थ तु। न चेकेनेव वेंदेन भगवानत्रिरअवीत्‌ ॥ ३५१ ॥ 

वेद और धर्मशासतत्र ये आह्मणके दो नेत्र हैं; जो ब्राह्मण इनमेंसे एककों नहीं जानता वह्द काना. 
और जो दोनोंको नहीं जानता वह अन्धा कहा जाताहे 39 ।। ३४९ ॥ बआह्यणका ज्राह्मणत्व वेद और धर्म- 
शास्रसे है, केवल वेदसे ही नहीं है; ऐसा भगवान्‌ अद्विने कहाँहे ॥| २५१ ॥। बा 
देवो मुनिद्विजी राजा वेश्यः श॒ुद्रो निषादकः।पशुस्लेच्छो5पि चाण्डालो विप्रा दशविधा; स्मृता। ३७१ 
. सन्ध्या स्‍्नान॑ जप होम॑ देवतानित्यपूजनम | अतिर्थिवेंश्वदेवश्व देवबाह्मण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 


बेदान्तं पठते नित्य॑ सर्व सड़ें परित्यजेत । सांख्ययोगाविचारस्थ; स विग्री द्विज उच्यते ॥ ३७४ ॥ 
अखाहताश्र धनवान संग्रामे सर्वेसम्मुखे | आरम्भे निर्जिता येन स विग्रः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ 
कृषिकर्मरतों यश्र गवां च प्रतिपालकः । वाणिज्यव्यवसायश्व स विग्रो वेश्थ उच्यते ॥ ३७६ ॥ 
लाक्षोंल्वणसंमिश्र कुसुम्भक्षीरसपिषास । विक्रेता मधुमांसानां स विग्रः शरूद्र उच्यते ॥३७७॥ 
चौरश्व तस्करश्रेव सचको दंशकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा छब्धो विप्रों निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
ब्रह्मतर्ल न जानाति ब्रह्मसत्रेण गर्वितः । तेनेव स च पापेन विग्र:ः पशुरुदाहृतः ॥ ३७५९ ॥ 

_ वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु च । निशडु रोधकश्वेव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्र मूखश्र सर्वधर्मविवर्जितः । निर्देयः सर्वमभूतेषु विग्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३८१ ॥ 

१० प्रकारके ब्राह्मण कहेजातेंहैं;-देव, मुनि, ह्विज, क्षत्रिय, वैश्य, श्र, निषाद, पढ़, स्लेच्छ 
और चाण्डाल ॥। ३७१ | ( १ ) जो त्राक्षण नित्य सन्ध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजन, अतिथिसत्कार और 
बलिवैश्वदेव करताहै उसको देव कहतेहेँ ॥ ३७२ ॥ ( २) जो ब्राह्मण शाक, पत्र, फल और मूल भक्षण करके 
नित्य श्राद्ध करताहुआ वनमें निवास करताहै वह मुनि कहलाताह ॥ ३७३ ॥ (३) जो ब्राह्मण संबका 
सद्ग त्यागकर नित्य वेदान्त पाठ करताहे और सांख्य तथा योगक विचारमें स्थित रहताहै वह ट्विज कहा- 
जाताह ॥| २७४ ॥ (४) जो ब्राह्मण संग्राममें सबके सम्मुख धनुषधारेयोंकों अख्रोंसि मारनेबाछा और 
आरम्भम ही जीतनेवाढा है उसको क्षत्रिय कहतेदेँ ॥ ३७० ॥ (५) जो ब्राह्मण खेती, गोपालन और 
वाणिज्य करता है बह बैहय कहलाता है॥३७६॥(६)जो त्राह्मण छाह, नोन, कुसुम दूध, घी, मधु ओर मांस 
बेंचता है उसको शुद्र कहत हैं ॥ ३७७॥ (७ )जो ब्राह्मण चोर, डाऊूं, चुगुल, कठुभाषी ओर मछली 
और मांसका सदा लछोभी है वह निषाद कहाजाताँह ॥ ३७८ ॥ (८ ) जो ब्राह्मण ब्रह्मतत््वकों नहीं 


88 बसिष्ठस्मति--३ अध्याय-३ फ्लोक और रूघुआश्वकायनस्मृति-२५ वर्णधर्मप्रकरण-३३ उछोकमें 
ऐसा ही है । क्‍ आओ 
३४ हार्रातस्म॒त्रिं-१ अध्यायके २५ होकमें भी ऐसा है । 


. प्रकरण ४ ] भाषादीकासमेत । द (२७) 


जानता और जनेऊका गे करता है वह उसी पापसे पशु कहलाताहै।।| ३७९॥ (९) जो न्राक्षण लि 
शंक होकर बावढी, कूप, तड़ाग, बाग तथा सरोवरको रोकताहँ उसको स्केच्छ कहते हैं ॥ १८०॥ ( १० ) 


जो ब्राह्मण क्रियाहीन, मूख, सब धर्मोसे राहित तथा सब प्राणियोंके ढिये निर्देयी हू बहू चाण्डाल कहा- 
जाता है ॥ ३८१॥ 


( ८क) वृह्धमस्मृति-७अध्याय । 
सन्ध्याहीनों हियो विप्र:ः सस्‍्तानहीनस्तथेव च ॥ ५१ ॥ 
सस्‍्नानहीनों मलाशी स्यात्सन्ध्याहीनों हियो ख्रूणहा ॥ ९२ ॥ 
. खस्लानकमसे हीन ब्राह्मण मलभोजन करनेवालेके तुल्य- और सन्ध्योपासनासे हीन ब्राह्मण ._ 
श्रूणहत्यारेके समान है ॥ ५१-५२ ॥| 


( ९) आपस्तम्बस्पृति-% अध्याय । 
ब्राह्मणस्थ सदा काल शूद्रे प्रष्णमकारिण; ॥ ३४ ॥ 
भूमावन्न॑ प्रदातव्यं ययेव था तथेव स। ॥ ३०७॥ 
जो त्राक्षण सदा शुद्रक्ी आज्ञा प्रतिपाठन करताहै उसके खानेकेलिये भूमिपर अन्न देना 
चाहिये; क्योंकि वह कुन्तेंके समान है ।। ३४-३५ ॥ 


. (११ ) कात्यायनस्तृति-3१ खण्ड । 

. - अत उर्द्ध प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनरक विधिम।अनहं: कर्मणां विष सन्ध्याहीनों यतः स्म्ृतः ॥१॥ 
तिष्ठेदुद्य नात्पूवां मध्यमामापे शक्तितः । आसीने उद्गमाचान्त्यां सन्ध्यां पूर्वत्रिकं जपन ॥१४॥ 
एतत्सन्ध्यात्रयं ग्रोक्ते आह्मण्यं यत्र तिष्ठति । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स जाह्मण उच्यते ॥ १५॥ 

इससे आगे सन्ध्यावन्‍न्द्नकी विधि कहताहूँ; सन्ध्यासे हीन जआह्यग सब कर्मोंके अयोग्य 
कहागयाहे || १ ॥ प्रातःकाछकी सन्ध्या सूर्योद्यस पहिले खड़े होकर, मध्याहकी सन्ध्या मध्याहमें या कुछ 
इधरउधर और सायंकालकी सन्ध्या सूर्यास्त होनेके पूते बठकर सूर्यका मन्त्र जपतेहुए करना चाहिये ॥१४ ॥॥ 
इन्द्दीं तीनों सन्ध्याओंमें ब्राह्मणत्व है, जो आह्यण इन सन्ध्याओंको नहीं करता वह न्राह्मण नहीं कहा जा- 

सकता हू & ॥॥ १५ ॥ क्‍ क्‍ 


क्‍ (१३) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 

. साविध्याश्वापि गायत्र्या; सन्ध्योपास्त्यप्िकाययोः।अज्ञानात्कृषिकर्त्तौरों ब्राह्मणा नामधारका।११ 
जो आह्याग गायज्राका जप, सन्ध्या और आभ्काय नहीं करतादे आर अज्ञानस खेती के काममसें लगाह 

वह केवछ नामधारी ब्राह्मण हे ॥ ११॥ 


(१४ ) व्यासस्मृति--४ अध्याय । 
पह्लिभेदी वृंथा पाकी नित्य ब्राह्मणनिन्दर्क; । आदेशी वेदविक्रेता पत्ते अह्मघातका; ॥ ७० ॥ 
.. पैक्तिमें दो “प्रकारसे भोजनकी वस्तु परोसनेवाला, विना बलिवंश्वदेवके उद्देश्यके अपने 
भोजनके लिये रसोई बनानेवाला, सदा ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाछा, दासका काम करनेवाछा और द्रव्य 
लेकर बेद्‌ पढ़ानेवाला, ये ५ ब्राह्मण त्रह्मघातीके समान हैं || ७० ॥ 


(१५ ) शह्डस्वृति-१४ अध्याय । 
ब्राह्मणा ये विकर्मस्था बेडाल्व्रतिकास्तथा । ऊनाड्गा अतिरिक्ताड़ा ब्राह्मणा; पह्ढिदषका; ॥ २॥ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्र वेदाग्न्युत्सादिनश्र ये। ग्रुरूणां त्यागिनश्रेव आह्मणाः पह्लितषका। ॥ ३ ॥ 


अनध्याय्रेष्वधीयानाः शोचाचार्रविवर्जिता: । शुद्वान्नरससंपुष्टा आह्मणा। पहकुुदूषका। ॥४ ॥ 
... निषिद्ध कमे करनेवाले, बिडालत्ता कई. कमअद्भवाले, अधिक. अज्ञवाले, गुरुजनेसि विमुख 
_ शहनेवाले, बेद तथा अभ्निको त्यागनेवाले, गुरुजनोंको त्यागनेवांछें, अनध्यायोंमें वद्‌ पढ़नेवाले, शौच-आचारसे 
रद्दित और शुद्रके अन्नस पाछन होनेवाले ब्राह्मण पंक्तिदूषक हैं ॥। २-४ ॥ 





& गोमिलस्मति--३ प्रषाठकके १४-१६ जछोकम ऐसा ही है । । 

कर लोगोंफके जाननेकेलिये पाखण्डसे धर्म करनेवाले, सदा छोभमें तत्पर, कपटवेषधारी, ठोगोंको 
ठगनेवाले, पर्रहसामें तत्पर और द्वेष करके सबकी निन्‍्दा करनेवालेको बिडालब्रती कहतेहैँ;---मनुस्मति-४ 
अध्याय-१९५ ज्होक | 


(१८) ्््ि धमंशाख्रसंग्रह । ः ब्राहण- 


(१७) वक्षस्तति-२ अध्याय।.... 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु आह्मणों हि विशेषतः । स जावन्नेव शूद्रः झुयान्म्तः खा चेव जायते॥२१॥ 
जो ब्राह्मण विशेषकरके सन्ध्योपासना नहीं करताहै बहु जीवितअवस्थामें! ही शूद्र होजाताहै और 
मरनेपर कुत्ता होताहे ॥ २१ ॥ ५ 
सन्ध्याहीनोशशुचिनिंत्यमनहं; सर्वेकर्मंस । यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है और सब कर्मोके अयोग्य है, उसके सब कियहुए कर्म 


8 के खो 8 


. निष्फल होते हैं ।। २३ ॥ क्‍ क्‍ 
.._( १९ ) शातातपस्मति। 


अरनाताशी अयाजी च विप्रकीणों भवेद्‌ द्विज/ । न तारयति दातारं नात्मानं सपरिग्रहम्‌ ॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण विना स्नान किये भोजन करता है. और पश्चयक्ष नहीं करता बह “ विप्रकीर्ण ” होजाता 
है; तब वह न तो दाताकों तारता है और न आपही तरता है ॥ १७॥ 


. (२० ) वसिष्ठस्पृति-२ अध्याय । 


ब्राह्मणराजन्यो वार्धुषान्न नाद्याताम्‌ ॥ ४४ ॥ अथाप्युदांहरन्ति ॥ ४५ ॥ 

समर्थ धान्यमुदधृत्य महार्प्र यः प्रयच्छति । स वे वाधथुषिकों नाम ब्ह्मवादिषु गहिंतः ॥ ४६ ॥ 

: चृद्धिश्व चूणहत्याश्व तुलथा समतोलयत्‌ । आतैष्ठद्‌ भ्वरणहाकोट्यां वार्धुषिनें व्यकम्पत॥ ४७॥ 
वार्धुषिक जआाह्यण और वार्धुषिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ ४४ ॥ इसपर प्रमाण 
. कहते हैं ॥ ४५ ॥ जो सस्ता अन्न लेकर उसको मंहगा करके देता है वह वाधुंषिक कहाजाता है वह अहा- 
वादियोंमें निन्दित है ॥ ४६ || वाधुषिक और भ्रूणघाती तराजूमें तोछा गया तो श्रूणघातीका पछकरा उठगया; 
किन्तु वाधुषिक हिंछा भी नहीं #8 ॥ ४७ | 

३३ और है अध्याय । 

अश्रोत्रिया अनजुवाक्या अनम्रयों वा श्रूद्रधर्माणों भर्वान्त ॥ १॥ क्‍ क्‍ 

नानृग आह्मणो भवाते न वणिद न कुशीलवः । न शूद्रभ्रेषणं कुर्वन्न स्तेनो न चिकित्सक: ॥ ४ ॥ 
. जो आाह्मण सम्पूर्ण वेद अथवा वेदका भाग भी नहीं पढ़ा है और अग्निहोत्रसे हीन है वह शूद्रके समान 
है॥ १ ॥ ऋग्वेद नहीं पढ़नेवाढा, वणिकृश्षत्तिवाला, शीरूरहित काम करनेवाला, द्रकी; आज्ञामें रहने 
वाला, चोरी करनेवाढा और चिकित्साकरनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है || ४ || 7] 


द ६ अध्याय । द हा द 
नास्तिकः पिशुनश्रेव कृतप्नों दीधरोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्रापे पश्चमः ॥ २३॥ 
... नास्तिक, चुगुल, कृतन्न और अतिक्रोंधी ये चार ब्राह्मण कर्मचाण्डाल हैं और पाचवां चाण्डाछ 

चाण्डालके घर जन्म लेनेवाला है ॥ ३३॥ द द 
ढ ति 6 क्‍ 
(२४) लघुआश्वलायनस्मृति-२२ वर्णवमप्रकरण। 

यश्व कर्मपरित्यागी पराधीनस्तयैव च । अधीतो5पि द्विजश्नेव स च शूदसमों भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

... जो नाह्ाण विहितकर्मको त्याग देता है और पराधीन रहता है वह विद्वान होनेपर भी शूदके 
समान है ॥। २२५ ।। द द द 


._ (२५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-« अध्याय। | 
गोरक्षकान्वाणेजकांस्तथा कारुकुशीलवान। प्रेष्यान्वाशुषिकाश्रेव विप्राज्छूद्वदाचरेत्‌ ॥ ९५॥ 

५. गोरक्षा, वाणिज्य और चित्रकार आदिका कर्म करनेवाले; नाचने गानेवाले; दूतका काम करनेवाले 
. आर सस्ता अन्न लेकर मंह॒गा बेंचनेवाले आाह्मणोंसे शूद्रके समान आचरण करना चाहिये ॥ ९५ ॥| 
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.. क्रबीधायनस्मति-१ पश्च ५ अध्यायके ९३-९४ ण्छोकमें: प्रायः ऐसा है । वृहद्यमस्मृति-३ अध्याय 
२३ हहछोकर्म हे.कि जो सस्ता घान्य छेकर मंहगा करके देता है वह ब्रह्मवादियोंमें निन्दित वार्धुषिक कह्‌- 
'छाता है। ग्रजापतिस्मृति-८८ ज्छोक जो सस्ता अन्न लेकर मंहगा देता है, उसको वार्धुषिक कहते हैं, वह 


किसी कर्मके करनेयोग्य नहीं रहतादै। 


प्ररण ४]... भाषादीकासमेत। .... (२९) 


२ प्रश्न-० अध्याय | 
अनागतां तु ये पूवोमनतीतां तु पश्चिमास्‌ । सन्ध्यां नोपासते विप्रा; कथ ते आह्मणाः स्मृता।१९॥ 
साय॑ प्रात+ सदा सरन्ध्यां ये विप्रा न उपासते। काम तान्धार्मिको राजा झूद्रकर्मस योजयेत्‌ ॥२०॥ 
जो ब्राह्मण सूथके उद्यसे पहिले प्रातःकालकी सन्ध्याकी ओर सुर्यास्तसे पहिले सायंकारकी सन्भ्याकी 
उपासना नहीं करताहै वह ब्राह्मण केसे कहाजायगा ॥ १९ । धार्मिक शजाकों उाचित है कि जो ब्राह्मण 
नित्य प्रातःकाल ओर सायंकालकी सन्ध्याकी उपासना नहीं करतेहेँ उनको इच्छानुसार शरुद्रोंके काममें 
नियुक्त करे ॥ २० ॥ 


मूर्ख ब्राह्यण& ८. 


(१ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयों स्ृगः। यश्व विप्रोषाननणीयानखयस्ते नाम विश्रति ॥ १५७॥ 

यथा पण्ढोएफ़ल ख्रीषु यथा गोर्गवि चाफला। यथा चाज्ञेएफलं दान तथा विभोपनचोएफल। ॥ १५८।॥ 

. काठके हाथी और चामके द्वरिणके समान मूख्ख ब्राह्मण है;-ये तीनों केवठ नाम घारण करनेवाले होते 

हैं है ।। १५७ ।॥ जैसा ख्रीसे नपुंसकका और गौसे गौका सहवास और मृर्खको दियाहुआ दान निष्फल 
शेताहे वैसे ही वेदाध्ययनसे दीन आक्षण निष्फल हैं 2 ॥ १५८ ॥ 


जज) ३ अध्याय । 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयाने कव्यानि च हवींषि च । न हि हस्तावसग्दिग्थों रुधिरेणेव शुद्धयत: ॥१३२॥ 
यावतों ग्रसते ग्रासानहव्यकव्ये ध्वमन्त्रवित्‌ । तावतों ग्सते प्रेत्य दीप्रशूलष्टययोगुटान॥ १३३ ॥ 
ज्ञानमें श्रेष्ठ आ्रह्मणकों ही देवता और पितरोंके निमित्त भोजन कराना चाहिये; मूखेको नहीं; क्फेंकि 
रुधिरसे लिपाहुआ द्वाथ रुधिरसे धोनेपर शुद्ध नहीं द्दोताहै ।। १३२ | वेदद्दीन मूर्ख ब्राह्मण देव तथा पितर 
कार्य जितने प्रास खाताहै मरनेपर उसको उतनेद्दी छोहेके तप्त पिण्ड भोजन करना पड़ताहे छ) ॥ १३३॥ 


9 अध्याय । 
 हिरण्यं भूमिमश्व॑ गामन्ने वासस्तिलान्यृतम । प्रतिगहन्नविद्वांस्तु भस्मीमवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

हि्यमायुरन्न च भूर्गोश्चाप्योषपतस्तनुम । अश्श्रक्षुस्तचं वासो घृतं तेजस्तिला: प्रजा: ॥१८९॥ 

अतपास्तवनधीयानः अतिग्रहरुर्चिद्विन: । अम्भस्पश्मछ्ठवेनेब सह तेनेव मज्ञति ॥ १९० ॥ 

तस्मादविद्वान्बिभियायस्मात्तस्मात्यतिग्रहात्‌ । स्वल्पकेनाप्यविद्वानिह पड़े गोरिव सीदति॥ १९१॥ 

विद्यासे हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वस्त्र, तिझु अथवा छत दान खेनेसे काठके समान 

भस्म होजाताह || १८८ ॥ जब विद्याहीन त्राह्मण सोना अथवा अन्नदान छेताहै तो उसकी आयुकी भूमि 
वा गौदान लेताहे तो उसके शरीरकी, घोड़ा दान छेताह तो उसकी आंखकी, वस्नदान लेता है तो उसकी 
त्वचाकी, घीदान लेताहै तो उसके तेजकी और तिलदान लेताहे तो उसकी सन्तानकी हानि होतीहै ॥१८५९॥ 
जैसे पत्थरकी नाव उसपर चढ़नेवालेके साथ जरूमें डब जातीहे बैसेही तपत्यासे हीन ओर वेदाध्ययनसे रहित 
ब्राह्मण दानलेनेपर दाताके सहित नरकमें डूबताहै '# ।॥१९०॥ जैसे गो कीचड़में धसती है वैसेह्दी मूल ब्राह्मण 
थोड़े भी दान लेनेसे नरक फँसा रहता है, इसलिये मुृखकोगोको दानलेनेसे डरना चाहिये | १९१॥ 


६8 मुख त्राद्मणका वृत्तान्त दान-प्रकरण ओर श्राद्धप्रकरणमें भी है । 

डँडे पाराशरस्मीत--<८ अध्याकके २४ खोकमे, व्यासस्मृति-४ अध्यायके ३७ सछोकमें, वसिध्ठस्म॒ति-३ 
अध्यायके १२ सछोकमें और बीधायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्यायके ११ स्छोकमें भी ऐसा है | 

कै पाराशरस्मृुति--८ अध्यायके २६ झछोकमें भी ऐसा ह । 

€9) शातातपस्मतिके ८६ शक्ीकमें भी ऐसा लिखा है । बहत्पाराशरीयधमंशासत्र-8 अध्याय २३१ 
ह्ोक। मूर्ख ओर दुराचारी ब्राह्मण यदि्‌ पड़ोसी होय तो उसको देवकार्य और पितृकायमें नहद्दीं किन्तु 
उत्सवो में खिलावे | द 

ऋवहत्पाराशरीयधर्मशाख--४ आध्याय-२१६ खछोक । मूखंको दान देनेसे गति नहीं दोतीहै, जैसे 
पत्थरकी नाव उसपर चढ़नेवाढ़ेके साथ डूबजातीदे वैसेद्दी मूले दानकेन्रेपर दाताके सह्दित नरकमें दुबताहे। 


(०)... कर्शाइसमहण ..... [मपगाइलाओ], 


द ... ३९ अध्याय । 

 एकोपप वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्येद्रिजोत्तम:। स विज्ेयः परो धर्मों नाज्ञानामुदितोध्युतेः ॥ ११३ ॥ 

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीरिनाम्‌ । सहखशः समेतानां परिषत्त न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
ये बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममताद्विद। । तत्पाप शतथा मूत्वा तद्धक्तुनलुंगच्छति ॥ ११५॥ 

वेद जाननेवाछा एक ज्ाह्मण जो प्रायश्वित्त बतावे उसको परमधसे. मानना चाहिये; किन्तु दसे हजार 

मूर्ख त्राह्मणोंके दी हुईं व्यवस्थाको नहीं ॥ ११३ ॥ त्रत और वेद्विद्यासे हीन नामधारी एक हजार नाह्य- 
णोंके इकट्ठे दोतेपर भी धर्मसभा नहीं बनसकती है |॥ ११४ ॥ मूर्ख और घमंशाखकों नहीं जाननेवाले 

ब्राह्मण जिस मलुष्यको पापका प्रायश्वित्त बताताहै उसका पाप सौगुना होकर उसको लगजाता है&॥ ११५॥ 


(२) याज्ञवरक्‍्यस्माति-१ अध्याय। 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्मः मतिग्रह। । गहुन्मदातारमथों नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
क्‍ विद्या और तपसे हीच ब्राह्मण दान नहीं छेवे; क्‍यों कि दान लेनेसे वह दाताके सद्दित नरकमें 
जायगा [| ॥ २०२ ॥ द 


हैः (३) अग्निस्तृति । 

अव्ताशआ्ानधीयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजा;।। ते ग्राम दण्डय्रेद्ाजा चोरभक्तददण्डवत्‌ ॥ २२ ॥ 

विद्दद्धोज्यमाविद्दांसो येषु राश्षु भुञ्जते | तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्रा जायते भयस ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि त्रत और वेद्विद्यासे हीन त्राह्मण जिस गांवमें मिश्चा मांगते हैं, चोरोंकों भात 

..  बैनेवालों अरथोत्‌ चोरोंको पालनेवालॉंके समान उस गांवके छोगोंको दण्ड दवे ३६ ।। २२ ॥ जिस देश विद्वा- 

. नॉके. भोगनेयोग्य वस्तुको मूर्ख भोगते हैं. उस देशमे अनावृष्टि होती है अथवा कोई बढ़ा भय उपस्थित 

द्वोता है # ॥ 8३-॥ क्‍ 


(१२) वृहस्पातिस्माते । क्‍ 
द आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दथि घृतं मधु ॥ ५८ ॥ 
विनइयेत्पात्रदोर्बल्यात्तच्व पात्र विनश्यंति। एवं गां च हिरण्यं च वेख्रमन्ने महीं तिछान ॥ ५५ ॥ 
अविद्वान्पतिग्रह्नाति भस्मीभवति काष्ठवतू॥ ६० ॥ 
जैसे कच्चे मिट्टीके पात्रमें रखनेसे दृध, दही, घी और मधु पात्रकी दुबेछतासे नष्ट होजाते हैं. और वह 
पान्न भी नष्ट होता है वैसे ही गौ, सोना, वल्र, अन्न, भूमि और तिलदांन लेनेसे मूर्ख त्राञ्ूण और दानका 
फेल ये दोनों काठके समान भस्म होजाते हैं अुड्ढें। ५८-६० | 


(३३) पाराशरस्मवृति-८ ध्याय । 
प्रामस्थान यथा झूल्यं यथा कूपस्तु निजल;। यथा हुतमनम्नों च अमन्त्रों ब्राह्मणसस्तथा ॥ २५॥ 
गायत्रीरहितो विग्न द्रद्गादप्पछुचिभंवेत्‌ । गायत्रीअह्मतस्वत्ञाः संपूज्यन्ते ज्नोद्वेजा। ॥ ३२ ॥ 
. जैसे बिना प्राणीका गांव, विना जलका कूप तथा विना अम्निकी आंहुन्नि व्यर्थ हैं बेसेही वेदसे दीन, 
ज्ञाह्मण वृथा है (१ ॥| २० ॥ गायत्रीसे हीन आह्मण शूदसे भी अधिक भशुद्ध है; गायत्री ओर बेंदके तत्त्वको 
जाननेवाले ब्राह्मणकों सब लोग पूजते हैं॥ ३४ ॥ ३२१॥ द 


(१५) लघुशइस्मृति । 
यानि यस्‍्य पवित्राणि कुक्षो तिष्ठन्ति भारत। तानि तस्येव प्ृज्यानि नशरीराणि देहिनाम॥२३॥ 
जिन ब्राह्मणोंक्ें उद्रमे वेदोंके पवित्र मन्र हैं वही ब्राह्मण पूजनेयोग्य हैं केवछ जआाह्यणका शरीर धारण 
करनेवाले नहीं ॥ २३ ॥ क्‍ 


& भनेक स्मृतियोर्म एसा लिखा है, जो प्रायश्वित्तके प्रकरणमें लिखागया। 

मत बुहत्पाराशरीयधमंशास्र-४ अध्यायके २२१ इल्ोकर्मं भी ऐसा है । 

६ पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ६६ इछोक और वस्िष्ठस्मृत-३ अध्यायके ५ इछोकसे भी ऐसा है। 

४ वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायका १३ इछोक इस २३ इछोकके समान है+ 

है वसिष्ठस्मति-६ अध्यायक्े ३०-३१ इछोकमें ऐसा ही है आओ 

5 व्यासस्मृति-४ अध्यायके ३८ इ्लोकमें भी ऐसा ढलिखा है। है... 

बृहत्पाराशरीयधमेशाख-२ अध्याय-जपविधि,-१३ इलोक । जो ब्राह्मण गायत्री नहीं' जानता दे 

अथवा जानकरके भी उसकी उपासना नहीं करता है वह॒शूद् हे। द 


[क्षंत्रिप्रकरणण ६]... भाषाठीकासमेत । .. ६३१, 


(२५) बोधायनस्व॒ृति-१ प्रश्न-« अध्याय । 
द कुलान्यकुलतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्खे मन्त्रविवर्जिते । ज्वलन्तम भिमुत्सज्य नहि भस्माने हयते ॥ ९८ ॥ 
त्राह्मणका रूंघन करनेसे कुछका नाश होजाता है; किन्तु वेदृहीन मूख ज्राह्मणका उल्लंचन करना उलंघन 
नहीं कहाजाता; क्‍यों कि श्ज्वक्षित अप्रिको छोड़कर राखमें कोह होम नहीं करता $ || ९७-९८ ॥ 


शक्षत्रियप्रकरण ५. 
क्षत्रियका धमे ## १ 


(१) मनुस्मृति--१ अध्याय । 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ <९ ॥ 

. ब्ह्माने प्रजाओंकी रक्षाकरना, दान देना, यज्ञ करना और वेद पढ़ना तथा विपयमें आसक्त नहीं होना 
ये संक्षेपसे क्षत्रियोंके कमे बनाये ॥ ८९ || 
द ३० अध्याय 
-. अयो धर्मा निवर्त्तन्ते बराह्मणात्क्षत्रिय प्रति । अध्यापनं याजन च तृतीयश्व प्रतिग्रह: ॥ ७७ ॥ 

शखाखग््व॑ क्षत्रस्य वणिक्पशकापरविंश! । आजीवनार्थ धर्मस्तु दानमध्ययन यजि:; ॥ ७९ ॥ 
बंद पढ़ाना, यज्ञ कराना और दानछना; ये तीनों कर्म क्षत्रियोंके लिये निषेध हैँ । ७७ ॥ शस्त्र, अस्त 
धारण करना क्षत्रियोंक्री जीविका और पशुपालन,क्रषपि तथा वाणिज्यकर्म वैद्यकी जीविका है और दान देना, 
वेद पढ़ाना तथा यज्ञ करना कअञ्निय और बेच्य दोनोंका धर्म है॥ ७९ ॥ 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षज्रियस्थ च रक्षणम । वार्ताकरमव वश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मंसु ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मणके कर्मोमें वेद पढ़ाना, क्षत्रियके कर्मेमें प्रभाओंकी रक्षा करना और वैश्यके कर्मामें क्रषि,वाणिज्य 


. और पशुपालन कम श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियों वापि वृद्धि नंव प्रयोजयत्‌ । काम तु खड़ धमाये दद्यात्पापीयसे;ल्पिकाम॥ ११७॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियको उचित हू कि व्याज लेनेकेलिये कभी किसीको ऋण नहीं देव; किन्तु केवल 
धंमकार्यके लिये वे छोग हीन कमंबालोंकोीं थोड़ा व्याजपर ऋण द सकते ६ )। ११७ ॥। 


क्‍ .._ (2) याज्षवरक्यस्पृति ३ अध्याय । 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्थ च ॥ ११८ ॥ द 
प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम ॥ ११९ ॥ क्‍ 
यज्ञ करना, वेद्‌ पढ़ना और दान देना; ये ३ कर्म बद्य और अ्षत्रियांके हैं। ११८ ॥प्रजाओंका पाछन 
करना क्षत्रियोंका प्रधान कम ह 58 ॥ ११९॥ द 


(३) अन्निस्मृति । 
क्षत्रियस्यापि यजन दानमध्ययन तप३। शस्रोपजीवन भूतरक्षणं चेति वृत्तय; ॥ १४ ॥ 
प्रतिग्रहोषप्यापनं च._ तथाएविक्रेयविक्रय;। । याज्यं चतुभिरप्येतंः क्षत्रविदषतन स्मृतम ॥ २० ॥ 
यज्ञ करना, दान देना और वेद पढ़ना क्षत्रियोंकी तपस्या है और झखस्रध्यवह्रकरना तथा सब प्राणियॉकी 
रक्षा करना क्षत्रियोंकी जीविका हैं ६४ ।| १४ ॥ दान लेने, वेद पढ़ाने, निपिद्धवस्तुओको बेचने और यज्ञकराने 
इन ४७ कर्मोके करनेसे ध्वार्निय और बश्य पतित होजाते हैं )॥ १० ॥। 


#ःकादयायनस्मति-१५ खण्ड-९ इकोक; बहस्पतिस्मृति--६१ इकोक; व्यासस्मृति-४ अध्याय ३४-३५ 
इलोक; शातातपस्मृति-७७ इठोक; वसिघ्ठस्मृति-३ अध्याय-११. इछोक और गोमिल्स्मृति--२ प्रपाठक 
६८--६९ इलछोकम इस बोधायनस्मृतिके ९८ इलोकके समान है । 

हूँड़े त्राह्मण, क्षत्रिय आदिके नित्य नेमित्तिक धर्म यृहस्थप्रकरणमें छिखेगये हूं। . 

जत शंखसमृति--१ अध्यायके ३-४ ज्कोक और वसिष्ठस्मृति २ अध्यायके २१-२२ अझ्डमें भी ऐसा है। 

३६ बीधायनस्मृति---१ प्रश्र-१० अध्याय,-द अदड्भ। बलरूसअ्बय करने, बेद पढ़ने, यज्ञ करने, दान देने 

शस्तघारणकरने, खजानेको बढ़ाने और सब प्राणियोंकी रक्षा करनेसे क्षत्रियकी गृद्धि दोतीहदै । 


3 गा कसअलभार 02 #2+१ * ३ +२ ७... फरमपकासपेलाभअ#आभा "परत फरमकमाप#३द बानी 0#वलप्नपशपेबकोनकंन पग। "५. 








क्‍ (३२) द क्‍ धर्मशाखसंग्रह- द शा आओ [ राज- 


(४) विष्णुस्मृति-*अध्याय । 
तेजः सत्य धृतिदाक्ष्य संग्रामेष्वनिवर्तिता । दानमीशरभावश्र क्षत्रधर्म: पंकीतितः ॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानां परिपालनम्‌ ।#्मात्सवप्रयत्नेन रक्षयेन्नपतिः प्रजा; ॥ ३ ॥ 
तेज, सत्य, पैये, चतुराई, संग्रामस नहीं हटना. दान देना और यथाथ न्याय करना क्षत्रियोंका धने हू 
)॥ १ ॥ ग्रजापाढ़न करना तो क्षात्रियोंका प्रधान धम हे, इसलिये राजा सब यत्नोसे प्रजाओंकी रक्षा करे ॥३॥ 
त्रीणि कर्माणि कुरवीत राजन्यरतु प्रथलतः । दानमध्ययन यज्ञ ततो. योगानिषेवणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय यह्नपुबक हे कर्मोको करे; दान, अध्यय" और यज्ञ और फिर योगमार्गका सेवन || ४ ॥। 


(१३) पाराशरस्ताति-२ अध्याय । 


-क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्विप्रांश्व॒ पूजयेत ॥ १८ ॥ 
यदि क्षत्रिय ( कलियुगम ) खेती कर तो वह भी इसी प्रकारस देवता आर ब्राह्मणोंकां भाग दब ॥१८॥ 


श्षत्रियककं आपत्कालका धर्म »२ 


(१) मनुस्ताति--१० अध्याय । 
वेश्यवृक्त्यापे जीव॑स्तु ब्राह्मण; क्षत्रियोधपे वा । हिसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वजयेत्‌ ॥-८३ ॥ 
इदं तु वृत्तिवेकल्यात््यजतो धर्मनेपुणम्‌। विट्पण्यमुदधृतोद्धारं विक्रेय वित्तरर्थनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वान रसानपोहित कतानञ तिल; सह | अश्मना ट्वणशअब पशवां ये च मानपा;। ॥ <९॥ 
सर्वश्व॒ तान्तव॑ रक्त शाणक्षोम्राविकानि च। अपि चेत्‌ स्य॒रगक्तानि फलमले तथोषधी। ॥ <७॥ 
अप; गास्न विष॑ मांस सोम गन्वांश्र सर्वशः | क्षीरे क्षाद्रं दथि बरतें तेल मधु गुड कशान्‌ ॥८<॥ 
आरण्याश्व पशुन्सवान्दाइणश्र वर्भयास च्‌ । मद्य नाश च टाक्षांच सवाश्रकशफारतथा ॥ <९ ॥ 

.. ब्राह्मण और क्षत्रियकों उचित है कि यदि आपत्कालमें वश्यब्ृत्तिसे अपनी जीविका करें तो बेश्यकी 
वृत्तियों मेसे कषिकमंकों, जो अति हिंसायुक्त आर बेर आदि पशुओंके आधीन हू, यत्तपूक छोड़देवें || ८१॥ 
.निजबृत्तिका अभाव तथा निजथम्रपालनमें असमथ होनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे लिखीहुई वस्तुओंका ऋ्रय- 
विक्रय छोड़कर वच्यवृत्तिक व्यापारसे अपनी जीविका करें।| ८० ॥ सब प्रकारके रस, पकाहुआ अन्न, तिल, 
पत्थर, नोंन, पशु, मनुष्य, लालसूतसे वनेहुए वस्त्र, शणके बने वस्त्र, तीसीके छाछके वस्त्र, कम्बल, फल, मूल, 
ओषधी, जल, शख्र, विष, मांस, सोमरस, सब प्रकारकी सुर्गान्धितवस्तु, दृध, मोम, दही, घी, तऊ, मधु, शुड, 
कुश, सब प्रकारके बनेले पड, दांतवारे जानवर, पक्षी, मद्य, नील, छाह और घोड़े आदि १ खुरबाछे पशुका 
क्रयाविक्रय नहीं करें. (3 ॥|८६-८५९ ॥ 

जीवेदेतन राजन्यः सर्वणाप्यनयं गतः। न त्वेव ज्यायसी वृत्तिमभिमन्थेत्त कहिंचित्‌ ॥ ९५ ॥ 

.. क्षत्रिय विपत्कालमें वध्यके कर्म करके अपना निवाह करे; किन्तु दान छेना आदि ब्राक्मणकी वृत्तिका 
आश्रय कभी नहीं लेवे || ९५ || 


.. (१८) गोौतमस्मरति>७ अध्याय ।._ 
 प्राणसंशंये ब्राह्मणोएपि शखमादर्दात राजन्यों वश्यकर्म वेइयकर्म ॥ ३ ॥ 
'णजानेका सशय हानपर जाह्मण शबस्यधारण आर क्षात्रय वश्यका कम करे | ३ | 


राजसकरण ६ 
राजाका महत्व १ 


(१) मनुस्मृति--9 अध्याय । क्‍ 
. बाह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि | सर्वेस्थास्य यथान्याय॑ कतंव्यं परिरक्षणम ॥ २ ॥ 
. अराजक है लोके$स्मिन्सवंतो विद्रते भयात्‌ । रक्षार्थभस्य सर्वस्य गजानमसजत्पभ्ु; ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिलयमाकाणामग्रेश्व वरुणस्थ च। चन्द्रवित्तेशयोश्रेव मात्रा निर्हत्य शाश्वती; ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुरेद्राणां मात्राभ्यों निर्मितों नपः | तस्मादामिभवत्येष सर्वभूताने तेजसा॥५॥ 


'अन्‍्णयमाहा 


& बाह्याण, क्षत्रिय आदिके आपस्कालके धर्म यृहस्थप्रकरणमें हैं । 
#3 इसको टिप्पणी आशह्यणप्रकरणके ब्राह्मणके भापत्काठके धममें हैं । 





प्रकरण ६ ] ... भाषाटीकासमेत।.. ( ३३ ) 


क्षत्रियराजाको उचित हू कि विधिपूर्वक जनेऊ होजानेपर न्यायके अनुसार प्रजाओंकी रक्षा करे || २॥। 
जगत राजा नहीं रहनेसे सब छोगोंके भययुक्त होनेपर प्रभुन जगतूकी रक्षकिेलिये इन्द्र, पवन,, यम, सूर्य 
आश्न, वरुण, चन्द्रमा आर कुबेर;- इन ८ दिक्‌पालोंके सारभूत अंशोंसे राजाकों उत्पन्न किया ॥ ३-४७ ॥ 
राजाआम इन्द्रादे देवताओंके अधिकगुण रहते हैं, इसी कारणसे राजालोग सबसे अधिक पराक्रमी होतेहैं।।५॥। 

तपत्यादित्यवच्चैष चल्मूषि च मनांसि च। न चेंने भुवि शक्तोति कश्निदप्यभिवीक्षितुम ॥ ६॥ 
सउन्निभवात वायुश्व साके सामः से धमराद | से कुबेर; स वरुण: से महंन्द्र; प्रभावत। ॥ ७॥ 

बाली$पि नावमन्तव्यों मनुष्य इति मूमिप: । महती देवता होषा नररूपेण तिह्ठति ॥ < ॥ 
 एकमेव दहत्यप्रिनेर दुरुपसपिणम । कुल दहति राजामिः सपशुद्रव्यसश्वयम ॥ ९ ॥ 

कार्य सोधेक्ष्य शक्ति च देशकालों च तत्वतः । कुरुते धर्मसिद्धदर्थ विश्वरूप पुनःपुनः ॥ १० ॥ 
 यस्य असाद पद्मा क्रावजयश्व पराक्रम । सत्युश्व वसात क्राथ सवतजामय। ह स. । | ११ ॥ 

तें यस्तु द्वेष्टि समोहात्स विनश्यत्यसंशयम | तस्य ह्याशु विनाशाय राजा न कुरुते मन। ॥ १६॥ 

तस्माद्वम यामिष्टेपु स व्यवस्थेन्नरा धिप। । आनेष्ट चाप्यनिष्टध्ध त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

.. जब राजा सूययके समान अपने नेत्र और मनको उतप्त करताहे तब संसारमे कोइ उसकी ओर देंखनभे 
समथ नहीं होताहै ।। ६ ॥ राजा अग्नि, वायु, सू्थ, चन्द्रमा, यम, कुबेर, वरुण औद इन्द्रके तुल्य प्रतापी 
होताहे ।। ७ ॥बालकराजाकों भी सधारण मनुष्य जानकर निरादर करना उचित नहीं है; क्योंकि वह महान 
देवता मनुष्यरूपमें स्थित है ।। ८ ॥ असावधानीसे अप्निक्रे निकट जानेबाला मंनुष्य केवल आप ही जलताहै; 
किन्तु राजाकी क्रोध प्रिमें पड़ुनेसे अपने कुटुम्ब, पशु तथा सम्पत्तिके साथ मनुष्य नष्ट होजाताह ॥९॥ 
शज़ा प्रयोजनीय कार्योके लिये अपनी शक्ति और देश काछकों विचारकर घस्केलिये अनेकरूप घारण करता है 
॥ १० ॥| जिसकी प्रसन्नतासे महती लक्ष्मी प्राप्त होतीहें, जिसके पराक्रमस विजय हीताह ओर जिसके 
कोपसे मत्यु होतीहे वह राजा सर्वतेजोंमय है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य मोहबश होकर राजासे द्वेष करताहे निम्चथय 
करके उसका नाश होताहे, शीघ्र ही उसके नाशके लिये राजा इच्छा करताहँ, इसलिये शिप्टोंका पाछन और 
दुष्टोका दमन करनेके लिये राजा जो घसमे वियत करताहै कोई उसका उल्ंधन नहीं करे ।। १९-१३ ॥ 


नि ९ अध्याय । 
कृतं त्रेतायुग चेव द्वापरं कलिरेव च। राक्ञों वृत्तानि सवोणि राजा हि यगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
कलि; प्रसुप्ते भवति स जाग्रह्मापरं गम । कर्मस्वभ्युथतख्रेता विचरंस्तु कृत युगसू ॥ ३०२ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, हपर और कलियुग राजाके ही चेष्टित हैं; इसलिये राजाकों युग कहते हैं ॥३०१॥ 
जब राज! आछूसी और उद्योगराहित होकर राज्यके विषयमें सोतासा रहता है तथ कॉलियुग, जब वह 
राज्यके विषयमें जागृतदृष्टिसे देखता रहता है तब द्वापर, जब वह राज्यकार्य करनेकेलिये उद्यत रहताई तब 
त्ेता और जब वह शासत्रके अनुसार सब राज्यकार्य करता है तब सतयुग बतंता है ॥ ३०२ ॥ 


राजाका पम २. 


(१) मनुस्मृति ७ अध्याय । 
तस्थाहुई संप्रणेतारं राजान॑ सत्यवादिनम । समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थको विद ॥ २६ ॥ 
तें राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गणाभिवर्धते । कामात्मा विषम क्षुद्रो दण्डेनेंव निहन्यते ॥ २७॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दु्धस्थाकृतात्मभिः । धर्मोद्विचालित हन्ति नृपमेव सबान्धवम )। २८ ॥ 
सो$सहायेन मूंढेन छब्धेनाकृतबुद्धिना । न शक्‍्यो न्‍्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
गुचिना सत्यसंघेन यथाशज्ञाख्राचुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्ड: सुसहायेन धीमता ॥ ३१॥ 
सत्यवादी, विचारकर काम करनेवाले, तत््वके त्रिचारमें निपुण और धर्म, काम तथा अरथको जाननेवाले 
राजाकों ऋषिलोंग दण्ड चछानेयोगर य: कहते हैं।। २६॥ यथार्थरीतिसे विचार करके दृण्डके विधान करनेसे 
राज़ाके अर्थ, घमें और कामकी वृद्धि होती है; किन्तु भोगामिछाषी, क्रोधी और छझुद्र राजा दुण्डद्वारा स्वयं 
नष्ट हो।जता है ।। २७ ॥ मह्दा तेजस्वी दण्ड, शाख्ज्ञान और राजधमंसे हीन राजांके घारण करने योग्य नहीं 
है; क्‍यों कि वह ऐसे राजाकों उसके बान्धवोंसहित नाश करदेता है ॥ २८॥ सहायतासे होन, मूढ़, छोभी, 
शाखज्ञानसे हीन ओर विषयी राजा न्यायपूवक दण्डका विधान नहीं करसकता हू | ३० ॥ पव्रित्रस्थभाव 
सत्यप्रतिज्ञ, शाख्रानुसार चलनेवाढा, बुद्धिमान और उत्तम सहाययुक्त राजा दण्डका विधान करनेयोग्य 
हाता हूं ॥ ३१ | 


(३४ ) | धर्मशाखंसंग्रह- ..... [सज- - 


सवराष्ट्रे न्‍्यायबृत्तः स्याद भद्वदण्डश्व श्र॒षु । सुहत्स्यजिह्मः खिग्धेषु बाह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
स्वेस्पे धर्में निविष्टानां स्वेषामनुपूर्वश! । वर्णानामाश्रमाणां च राजा संशेष्मिरक्षिता ॥है४॥ 
राजा न्यायपूर्वक व्यवहार करे, शत्नुओंकों यथार्थ दण्ड देव, मिन्रोंसे सर वताव करे और जाहणोंक 
लिये क्षमावाव्‌ होवे ॥ ३२ ॥ अपने अपने धर्मोमें तत्पर सब वर्णोा और सब आश्रमोंके छोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये विधाताने शाजाको उत्पन्न किया।। ३५ ॥। 


आह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । त्रवियदृद्धान्विदुर्षस्तिहेत्तेषां च शासने ॥ २३७॥ 

वृद्धांश्व नित्य सेवेत विभान्वेदविदः शुचीन्‌ । वृद्धसेवी हि सतत रक्षोमिरापे पूज्यते ॥ ३८ ॥ 

तेंभ्योईघिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यशः । विनातात्मा हि तृपतिस विनश्याति कहिचित्‌ ॥३९॥ 

बहवो5विनयान्नश राजान सपरिच्छदा; । वनस्था आप राज्यानि विनयात्मतिपेदिरि ॥ ४० ॥ 

राजाको उचित है कि प्रतिदिन प्रातः:काल उठकर तीनों वेदोंके जाननेवाछे वृद्ध विद्वान्‌ आशह्यणोक्ी सेवा 

करे और उनकी आज्ञानुसार कार्योंको करे ॥ ३७ ॥ वेदवित्‌ पवित्र वृद्ध ज्राकह्षणोंकी सदा सेवा करनेवाले 
शाजाको राक्षस छोग भी पूजते हैं अर्थात्‌ उसका हित करते हैं ॥३८॥ राजा बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ होनेप॑र 
भी वृद्धोंसे विनय सीखे; क्‍यों कि विनयी राजा कभी विनष्ट नहीं होता है ॥| ३९ ॥ हाथी, धोड़े जादि 
ऐश्वर्ययुक्त राजा विनयी नहीं होनेके कारण नष्ट ह्वोगये ओर वनमें वसनेवाछे बहुतेरे विनययुक्त द्वोकर राज्य- 
. को पाये ॥ ४० ॥ 


अविदेभ्यखयीं विधां दण्डनीति च शाश्वर्ताम।आन्वी क्षिकीं चात्मवियां वार्तारम्भांश्र लोकत:॥४३॥ 
इन्द्रियाणां जंये योग॑ समातिष्ठेद्विवानिशम । जितेन्द्रियो हि शकनोति वे स्थापित प्रजा।।४४॥ 
दशकामसमुत्यानि तथाष्टी क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरच्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियज्यतेईर्थधरमाम्यां ऋषघजेष्वात्मनव तु ॥ ४८॥ 
सगयाक्षो दिवा स्वप्त परिवादः ख्तरियो मद: । तो त्रिकं वृथाटया च कामजो दशकी गणः ॥४आ 
पेशुन्यं साहस॑ द्रोह ईष्योस्यायदृषणम्‌ । वाग्दण्ड्ज च पारुष्य क्रोधजोशप गणोष्ट्कः ॥ डंढ ॥ 


राजा ऋक, यजु और साम इन द्वीनों वेदोंकी जाननेवाढे त्राझणसे तीनों बंद पढ़े और सनातन 
दृण्डनीति, तर्कशास्त्र, ऋरद्धविद्या, कृषि, वाणिज्य और पशुपालनकर्म और उनके आरम्भ घन श्राप्तिके उपायोंको 
उनके जाननेवालोंसे सीखलछेवे || ४३ || सब इन्द्रियॉकों अपने वशमें रक्‍खे; क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजाओंको अपने वशमें रख सकताह || ४४ ॥ .कामसे उत्पन्न १० व्यसन (दोष ) और क्रोधसे उत्पन्न 
८ व्यसन हैं, उनको राजा यत्नपूर्वक छोड़देवे ॥| ४५ ।। कामज व्यसनोंमें आसक्त होनेवाला राजा निम्धय 
करके अथे और धमंसे हीन होजाताह और क्राधज व्यसनोंमें आसक्त होनेवालेका जीवन भी नष्ट द्ोलाह 
_॥ ४६ ॥ शिकारखलना, जूआखेछना, दिनमें शयनकरना, परका दोष कहना, खियोमे॑ भासक्त द्वोना 
. नशेबाजी, नाचना, गाना, बजाना और इथा घूमना; ये १० कामज व्यसन हैं और चुगली, साहस, द्रोह, 
. इंषा, परके गुणोंमें दोषेका प्रकट करना, अन्यका द्रव्य हरलेना, कठोर वचन बोलढना और निर्दोष मनुख्यको 
ताड़ना करना; ये ८ क्रोधज व्यसन हूं अर्थात्‌ क्रोधसे उत्पन्न द्ोतेंह ॥| ४४-४८ |॥। 


दरयोरप्येतयोमूल य सर्वे कक्यो विदुः। त॑ यत्नेन जयेलोमं॑ तज्ञावेताबुभी गणी ॥ ४९ ॥ 

_ पानमक्षा; खियश्रेव सगया च यथाक्रमस्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतृष्क॑ कामजे गणे ॥ ९० ॥ 
'दण्डस्य पातने चेव वाक्पारुष्यायथंदूषणे । क्रोधजेपि गणे विद्यात्कश्मेततर्क सदा ॥ ९१॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुषांगेणः । पूर्व पूर्व ग्ुरुतरं विद्याह्‌ व्यसनमात्मवान्‌॥ ९२ ॥ 

विद्वानलोग कहतेहें कि दाना प्रकारके व्यसनोंका मूठ कारण छोभ है, इसलिये राजा यत्नपूर्वक 
छोभका पारित्याग करे ॥ ४९ ॥ दुशप्रकारके कामज व्यसनोंसें मद्यआदि पीना, जूआखेलना, ख्रियोमें आसक्त 
होता और शिकारकरना; इन ४ को अत्यन्त कष्टदायक जानना चाहिये ॥| ५० ॥ आठ प्रकारके क्रोधज 
व्यसनोर्स बहुत ताइना करना, कठोर वचन बोलना और अन्यका द्रव्य हरण करना; इन तीनोंकों अत्यन्त 
अनर्थकारी समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ ये सातो व्यसन सम्पूर्ण राजमण्डढीमे व्याप्त हुआ करतेहें; इन ७में 
से क्रमसे पिछलेवाढेसे पहिलेवाल़े व्यसन अधिक कष्टदायक हैं ॥ ५२॥ हा 


.. तद्ध्यास्योहहेद्धार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । कुले महति सम्भूतां ह॒यां रूपग्रणान्विताम्‌ ॥ ७७9॥ 
क्‍ पुरोहित च. कर्वीत बृणुयादेव चार्त्िजम्‌। तेश्य गह्माणि कर्माणि झर्यु वैंतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


प्रकरण ६ ] भाषाटीकासभेत । (३५ ) 


राजा किलेमें निवास करके अपनी जातिकी, शुभ लक्षणवाली, महान कुछमें उत्पन्न, मनोहर और सद्‌- 

शुणोंसे युक्त कन्यासे अपना विवाह करे ॥ ७७॥ पुरोहित और ऋत्विज बनावे वे छोग राजाके गृश्ममें 
कट्देहुए होम आदि वेदोक्तकर्मोंकों करें &8 || ७८ ॥ | 

यजेत राजा क्रतुभिरविविधेराप्तदक्षिणे! । धर्मार्थअव विभेभ्यो दद्याद्भोगान्थनानि च ॥ ७९ ॥ 

सांवत्सरिकमामैश्व राष्ट्रादाहारयेद्वलिम । स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितवन्नूषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्कुय त्तित्र तत्र विपश्चितः । तेःस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नणां कार्याणि कुबेतास ॥८१ ॥ 
-आवृत्तानां गुरुक़लादिपाणां पूजकी भवेत्‌ । नपाणामशक्षयों होष निधिनब्रोह्माईइमिधीयते ॥ ८२ ॥ 

बहुत दक्षिणावाल्े विविध भांतिके यज्ञ करे और घमंके अर्थ भनेक प्रकारकी भोगकी वस्तुएं और द्रव्य 

ब्राह्मणोंकों दान देवे ।। ७५९ ॥ विश्वासी कमचारियोंद्वारा प्रजाओंस शास्त्रोक्त वार्षिक “राजकर” लेवे; प्रजा- 
: ओके साथ पिताके समान वर्त्ताव करे ॥ ८० || राजकमंचारियोंके कार्योंको विशेषरीतिसे देखनेके लिये चतुर 
मनुष्योंक्री नियुक्त करे ।। ८१॥ त्ह्मचर्यत्रत समाप्त करके गृहस्थाश्रममें आयेहुए ब्राह्मणोका धन धान्यसे 
विशेष खत्कार करे; क्‍यों कि ऐसे त्राह्मणोकों देनेसे अक्षय फछ मिलता है ।। ८२ ॥| 

अलब्ध चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्मयत्नतः । रक्षितं वर्धयेच्ेव वृद्ध पात्रेष निश्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

एतच्चतुर्विध॑ विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजननम्‌ । अस्थ नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
 अल्ब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्ध दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ 
द राजाको उचित है कि नहीं मिलहुए ( द्रव्य, भूमि आदि पदार्थों ) के प्रात्ष द्वोनेकी चेष्टा करे, आप्तहुई 
बस्तुओंकी यत्नपूर्वक रक्षा करे,. रक्षित वस्तुओंकी बढ़ानेका उद्योग करे और बढ़ेहुएण धनको सत्पात्रको दान 
देवे डंडे ॥ ९९ | इन चार प्रकारक कर्माको पुरषाथ अथात्‌ अर्थ, घम, काम और मोक्षका कारण जाने और 
आाठलस छोड़कर इनका अनुष्ठान करें || १०० ।| भलव्ध वस्तुओं (राज्य आदि ) को दण्डद्वारा अर्थात्‌ सेना 
आदिसे छेनेकी चेष्टा करे, प्राप्त वस्तुओंकों विशेष अनुसन्धानसे रक्षा करे, रक्षित वस्तुओंकी इंड्धिसे बढ़ावे 
भर बढ़ेहुए धनको दान करे || १०१ ॥ 


नित्यमुद्यतदण्ड; स्यात्ित्यं विवृतपोरुषः । नित्य संवृतसर्वार्थों नित्य छिद्बानुसायरे! ॥ १०२ ॥ 
बकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहवच्च पराकमेत्‌ । वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
ण॒वं विज्यमानस्य य्रेस्य स्युः पारिपल्थिन। । तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमे! ॥ १०७॥ 
यथोद्धराति निर्दाता कक्ष धान्यं च रक्षति । तथा रक्षेन्नपोराष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिना ॥ ११०॥ 
मोहाद्वाजा स्वराष्ट्र य+ कर्षयत्यनवेक्षया । सो:चिरादु भश्रश्यते राज्याजी विताच्च सबान्धव॥ १११॥ 


ख्दा अपनी सेनाकी शिक्षापर ध्यान रकखे, अपने पुरुषा्थकों देखा रहे, मज् भादि कार्योंको गुप्त रक्खे 

और श्षत्नुफे छिद्रोंकी देखते रहे || १०२ ॥ अपने अथके चिन्तनमें बगुलेके समान ध्यान लगाये रहे, सिंहके 

समान पराक्रम दिखावे, भेड़ियके समान ( शन्रुओंसे ) अपना अर्थ साधन करे और आपत्कालमें खरहेफके समान 

आग कावे ॥ १०६ | इस प्रकारसे राजाके बिजयमें प्रवृत्त होनेपर जो छोग विरुद्धता करें राजा उनको सखाम, 

दान, भेद और दण्डके सहारे अपने वशमें छावे ३४ || १०७ ॥| जेसे किसान छोग खेतीकी रक्षाके लिये 

सस्यके सद्दित उपजेहुए तृणोंकों उखाड़ देते हैं वेसेही राजा दुष्टोंको नष्ट करके राज्यकी रक्षा करे ॥। ११०॥। 

ओ राजा अज्ञानवश होकर प्रजाओंकों कष्ट देता है वह शीघ्रह्वी राज्यचय्युत होकर अपने वंशसहित नष्ट दो 
जाता है ॥ १११॥ 

उत्थाय पश्चिमे यामे क़ृतशोचः समाहितः । हुताभ्नि््राह्मणांश्राच्य प्रविशेत्स शुभां समाम ॥ १४५४७ 

. तत्न स्थितः प्रजा; सर्वाः प्रातिनन्ध विसर्जयेत्‌ । विसज्य च प्रजा सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिमिः१४६॥ 


। ४७22 आशा 





8 यज्ञवरक्‍्यस्मृति-१ अध्यायक्रे३१३-३१४ ज्कोक । देवज्ञ, विद्वान और दण्डनीति तथा अथ्वबेद जान- 
नेम निपुण ब्राह्मणकों राजा पुरोहित बनावे और श्रोतस्मार्त कम करनेकेलिय ऋत्विजोंका वरण करें। गौतम- 
स्मृति--१ १ अध्याय-१ अह्डू | राजाकों चाहिये कि विद्वान, वक्ता, रूपवाब, वयस्थ, सुशील न्यायपथमें चलने- 
बाढ़े और तपस्वी जआादह्यणको अपना पुरोहित बनावे: उसकी सम्मतिसे राज्यकार्य करे और देवों उत्पातोके 
चिन्तक ( ज्योतिषा आदि ) की बातोंका आदर करे; कोई आचार्य कहतेहेँ कि उनके कहनेमुताबिक काम 
करें: क्योंकि वे छोग योगक्षेमकी बातोंकों कहतेहं । 

डूँ४ याज्ञवस्क्यस्साति-१ अध्यायके ३१७ शइलोकमें भी ऐसा है। 

3 याज्षवरक्यस्माति- १ अध्याय-३४६ इकोक साम, दान, भेद और दण्ड; ये ४ उपाय हैं जो विचार- 
पुबक करनेसे सिद्ध होतेहैँ; जब कोई उपाय नहीं लगसके तब दण्ड करना चाहिये। 


“७ 





(३६) . धर्मशाखसंग्रह-...... 3 अं 


राजाकों उचित है कि रातके पिछले पहरसें उठकर ग्रातःकालका शौच आड़ करे, पश्चात्‌ अभिदोत्र 
तथा ब्राह्मणोंका सत्कार करके शुभ सभागृहर्म जावे; सभास स्थित प्रजाओंको यथायोग्य सत्कारसे सन्तुष्ठ 
करके बिदा करे और सन्त्रियोंके साथ कार्यको विचार॥ * ४५-१४६ | क्‍ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्य॑ पशुवृद्धिकरामपि । परित्यजेन्नपों भूमिमात्माथमविचारयत्‌ ॥ २११ ॥ 
आपदर्थ धन रक्षेदारान्‌ रक्षेद्वनरपि । आत्मान सतत र्षेद्रिरपि घनेरपि ॥ २१३३ 
सह सर्वाः समुत्यज्ञा; प्रसमीक्ष्यापदों 'शम। सयुक्ताश्व वियुक्ताश् सर्वोपायाव्‌ सजेटबुष॥॥र२१४॥ _ 
उपेतारम॒ुपेयं च सर्वोपायांश्व कृत्खशः । एतत्रयं समाश्रित्य प्रयंतताउतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥ 
एवं सर्वभिद राजा सह संमन्‍्व्य मन्त्रिभिः | व्यायास्याप्डत्य मध्याहे मोक्तुमन्त|पुर विशेत्‌ २९१६॥ 
: तत्रात्मभूतेः काल्ज्षैरहायीं परिचारकेः । सुपरीक्षितमन्नाथमयान्मन्त्रैविंपापहे ॥ १शछ॥ 
... राजा कल्याणकरनेवाली, सदा सस्‍्य उपजानेवाढी आर पशुआका दा करनवारढी भूमिको भी आत्म- 
रक्षाकेलिये विना विचार कियेंहुए छोड़देव | २९४२॥ आपत्कालसे बचनेकेलिये धनकी रक्षा करे, धनका लोभ _ 
छोडकर पत्नीकी रक्षा करे और 'घत तथा पत्वीका मोह छोड़कर सदा अपनी रक्षा करतारहे ॥ २१३ ।! बुद्धि 
मान्‌ राजा अनक विपदू उपस्थित होनेपर भो अथीर नहीं होवे; किन्तु प्रयोजनके अजुसार एक ही साथ अथवा 
अछग अलग साम, दान आदि उपायोंकों करे || २१४ ॥ उपेता, उपेय और उपाय, इन ताना ठारा अर्थ 
सिद्धिके लिये यत्व करे 89 ।|२१५ | इसप्रकारसे मन्त्रियोंके सहित सब विपयोका विचार और आयुधोंके 
अभ्याससे कसरत करके ज्ञान आदि मध्याहकर्म करनेके बाद मोजनके लिये रनिवासग्रहमें जाबे॥ २१३६॥ 
बहां योग्य सेवकद्वारा भोजनक पदार्थोकी परोक्षा करके ओर विष दूरकरनेबाल सन्त्रोंद् उनका शुद्ध करके . 
भोजन करे ॥ २१७ ॥। 
 अलकृंतश्व संपस्येदायुधीयं पुनर्जनम्‌ | वाहनानि च सर्वोणि शख्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य झणुयादन्तवेश्मनि शख्रमत्‌। रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीर्ना च चेथितम॥२२ ३७ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य त॑ जनम । प्रविशेद्धोजनार्थ च ख्ीवृतो:न्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ 
तत्र भुक्‍्त्वा पुनः किखिसूर्यथोषेः प्रहषितः । संविशेन्त यथाकाल्मुत्तिष्ठेच्च गतक्कम? ॥ १९९ ॥ 
एतद्विधानमारतिष्ठिदरोग: प्रथिवीपातिः । अरवस्थः सर्वमेतत्त भत्येषु विनियोजयेतू ॥ र२६॥ 
संन्ध्याकारमें भर्लंकृत होकर योद्धाओं, वाहनों, अख श्रों ओर अछड्ढारोंकी परोक्षा करें ॥ 8२२ |॥ 
. सम्ध्यावनदुन करके सशस्त्र, राजमन्द्रिम जाकर संवाददाताओं तथा गुप्त दूँतीसे गुप्त काम्मोंकों सुने; उनको 
_बिंदा करके भोजनके लिये रनिवास-भृहमें जावे ॥| २२३॥ २२४ ॥ वहां कुछ भोजन करके नगारे आदि 
बाजोंके शब्दसें आननदित होकर योग्यसमयम शयन करे और सबेरे श्रमरहित होकर उठे '॥ २२५ ॥ शरीर 
आरोग्यरहनेपर इस प्रकारसे स्वयं राज्यशासन करे; किन्तु रोगप्रस्त होनपर योग्यक्नचारयापर राज्यकायेका 
भार अपेण करे।| २२६ ॥ 
अध्याय 
स्वादानादर्णसंसर्गाखखबलानां च रक्षणात्‌ । बल संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥ 
. न्यायपूँवेक धन ढेनेस, वणसझ्डर होनेसे प्रजाओंको बचानेसे भर बलवानोंसे दुबेलोंकी रक्षा करनेसे 
राजाका बढ बढ़ताहै और इस छोक तथा परलछोकमें उसको सुख मिलताह ॥ १७२ ॥ 
स्माद्म इव स्वामी स्वयं हिल्वा प्रियाप्रिये। वर्तेत याम्यया वृत््या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१७३॥ 
. यरत्वधर्मण कार्यांणि मोहात्कुर्यान्नराविपः । अचिरात्तं दुरात्मानं बच्चे छुवेन्ति शत्रव: ॥ १७४ ॥ 
कामक्रोधीं तु संयम्य योगथाव्‌ धर्मेण पश्यति । प्रजास्तमनुव्तैन्ते समुद्रभिव सिन्थव; ॥ १७५ ॥ 
इसहढिये राजा जितेन्द्रिय और जितक्रोध होकर यमराजके समान अपने प्रिय अश्रियका विचार 
छोड़कर वृक्ति अवलम्बन करे ॥ १७३ ॥ जो राजा मोहबद्य होकर अधमंसे कार्य करताह उस दुरात्माके श्र 
उसको शीघ्र ही पराजित करतेहैं || १७४ ॥ जो राजा काम और क्रोधकों जीतकर धर्मपूर्वक्ष कायोंको 
करताहै उसकी प्रजा इसभांति उसकी सहायक होतोहै जैसे नदियां समुद्रकी ॥ १७० ॥ ः 
श्रोत्रियं व्याधितातों च बालवृद्धावक्शिनम । महाकुडीनमार्य च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ 


श्रोत्रिय, रोगी, आत्त, बालक, वृद्ध, अतिद्रिद्री, बड़े कुलमें उत्पन्न और उत्तम चरित्रवाले सनुष्योंका - 
जी सदा दान सानसे सम्मान करे ॥ ३९० || 
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४8 उपाय करनेवालेकों उपेता, उपाय करनेयोग्यकों डपेय और साम; दांन आदिकों उपाय कहतेहें | - 


प्रकरण ६ ] क्‍ ः भाषाठटीकासमेत)]..... | (३७ ) 


.._* अध्याय । 
आरमेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्त: पुनःपुना । कर्माण्यारभमार्ण हि पुरुष श्रीनिषेवत्षे ॥ ३०० ॥ 
रांज्यकी रक्षाकरना आदि कार्यो्समे बार बार कठिनाई होनेपर भी राजा कार्योरम्भका त्याग नहीं करे 
क्योंकि कार्यारम्भ' करनेवाले पुरुषकी स्वयं छक्ष्मी सेवा करतीहै || ३०० ॥ 
इन्द्रस्या्कस्य वायोश्व यमस्य वरुणस्थ च्‌। चन्द्रस्याग्रेः पथिव्याश्र तेजोबृत्त नपश्ररेत्‌ ॥ ३०३॥ 
वाषिकांश्वतुरों मासान्यथेन्द्रोईभिप्रषर्षति । तथामिवर्षेत्स्व॑ राष्ट्र कामेरिन्द्रत्र॒तं चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अष्टी! मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । तथा ररेत्करं राष्ट्राित्यकमत्रतं हि तत्‌ ॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति भारुत्र। । तथा चारेः प्रवेश्व्य ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यों प्राप्ते काछे नियच्छति । तथा राज्ञा नियन्तव्या: प्रजास्तद्धि यमत्रतम॥ ३०७॥ 
वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृ्यते । यथा पापान्निगहीयाद्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यान्ति मानवा। । तथा अ्रक्ृतयों यस्मिन्स चान्द्रत्नतिको नप॥ ॥३०९ 
राजाकों डचित है कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि और प्रृथ्वीके तेजरूपकर्मको 
करे ॥ ३०३ ॥ जैसे इन्द्र वर्षाकालछके चारोंमासमें जल बरसाताहै वैसे राजा प्रंजांभोंके प्रार्थित विषयोंको 
बरसाया करे ॥ ३०४ ॥ जेजे सूर्य आठमासतक अपनी किरणोंद्वारा प्रथ्वीके रसको धीरे धीरे खींचताहै 
 बैंसे वह अपने राज्यसे धौरेधीरे “राज्यकर”? ग्रहण करे ॥ ३०० || जैसे पवन सब प्राणियॉमें प्रवेश करके 
विचरताहै वैसे वह दूतोंद्वारा सर्वत्र प्रवेश करके शाज्यकार्यकों देख ॥ ३०६ ॥ जैसे यमराज समय आजानेपर 
श्रिय और अप्रियका विचार नहीं करताहै वैसे वह अभियोगोंके विचारके समय शरत्रुसिन्रका भेद छोड़करके 
न्यायानुसार दण्डका विधान करे ॥| ३०७ ।। जैसे वरुणकी फांसी हृढ बन्धन है, राजा भी उसीप्रकार 
पापियोंका निग्रह करे )। ३०८ ॥ जैसे पूर्णयन्द्रमाको देखकर मनुष्य आनन्द होतेहें राजा ऐसा उद्योग करे 
कि उसीग्रकार उसको देखकर प्रजा आनान्दत होवें |] ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्थात्पापकर्मंस । दुष्टसामन्तहिंसश्व तदाग्नेयं व्र्ते स्मृतम ॥ ३१० ॥ 
यथा सवाधि भूताने धरा घारयते समस । तथा सर्वाणि भूतानि विश्वतः यातदेंवं ब्रतम॥३११॥ 
पापी और दुष्टीको दण्ड देनेकेलिये अम्लेके समान श्रतापी और तेजस्वी होवे ॥ ११० ॥ जैसे पृथ्वी 
सब प्राणियोंको समभावसे धारण करतीहे वैसे सब जीवोंकों समभावसे पालन करें ॥ ३११ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्टृति-१ अध्याय । 

महोत्साह; स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेषकः । विनीतः सत्पसम्पन्नः कुीनः सत्यवाक्शचिः ॥ ३०९॥ 

अदीर्घसत्र: स्वृतिमानक्षुद्रोपपरुषस्तथा । धार्मिकोहयसनश्रेव प्राज्ञ: शूरों रहस्यवित्‌॥ ३१० ॥ 

स्व॒रन्‍प्रगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । विनीतस्त्वथ वातांयां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ ३ ११॥ 

महा उत्साही, बहुदर्शी, ऋतज्ञ, वृद्धसेवी, नम्नतायुक्त, सत्यसम्पन्न, कुलीन, सत्यवादी, पवित्र, शीघ्रतासे 

काम करनेवाला, स्मृतिमान, गम्भीर, सरलस्वभाव, धार्मिक, व्यसनोंसे रहित, पण्डित, शुर, रहस्योंको 
जाननवाला, अपने छिद्रोंको गुप्त रखनेवाका, न्याय विद्यार्म प्रवीण, राजनीति तिपुण और तीनों वेदोंका . 
ज्ञाता राजाकों होना चाहिये ॥ ३०९-३९११ ॥ 

कृतरक्ष: समुत्थाय पर्येदायव्ययों स्वयम्‌ । व्यवहारांस्ततों दृष्टा सस्‍्नात्वा भुञश्लीत कामतः ॥३ २७॥ 
' हिरण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निश्षिपत्‌ । पर्येच्चारांस्ततों दतान्प्रेपयेन्मन्त्रिसगतः ॥३२८॥ 

राजा प्रात:काऊछ उठकर प्रातःकालके कर्मांको करके स्वयं अपनी आमदनी आर खचकों देखे उसके 

पश्चात व्यवद्दार अथोत्‌ राजकार्यकों देख उसके पश्चात्‌ मध्याहका खस्ान करके& अपनी रुचिके अनुसार 
भोजन करे ॥ ३२७ || सवणआदिके लानमे नियुक्त कियेहुए मनुष्योंके छायेहुए सोने आदिकों भण्डारमें 
रखवबाधि आर मन्त्रियांके सहित भेदिये और दतोंके कामोंको देख ॥ ३२८ ॥ 

ततः स्वेराविहारी स्पान्मन्त्रिमिवोँ समागतः। बछानां दर्शन क़ृत्ता सेनानया सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ 

सन्ध्यामुपास्य श्रणुयाच्चाराणां गृहभाषितम । गीतनत्येश्व भुश्नलीत पठेत्साध्यायमेव च ॥३३०॥ 

संविशेत्तृयंधोषेण प्रातिबुद्धचेत्तयैव च । शाख्राणि चिन्तयेद्बुद्॒ध्वा सर्वकतंव्यतास्तथा ॥ ३३१॥ 

प्रेषयेच्च ततश्रारान्स्वेष्वन्येषु च सादरान। ऋत्विक्पुरोहिताचर्यिराशीमिरामिनानिदित: ॥ ३३२ ॥ 

दृष्टा ज्योतिर्विदों वेद्यान्‌ दबाहां काथनं महीस। नेवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यों गह्याणी च३३३॥ 

ब्राह्मणषु क्षमी स़िग्धेष्वजिह्मः क्रोधनो8रिषु । स्याद्राजा र्ृत्यवगेंषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४॥ 

पुण्यात्पड़भागमादत्ते न्‍्यायेन परिपाल्यन्‌ । सर्वदानाधिक॑ यस्मात्यजानां परिपालनम्‌ ॥ ३१३५ ॥ 





(३८ ) ..... धर्मशाखसंग्रह- [राज 


. फिर अकेछा अथवा सन्त्रियोंके साथ यथ्थेष्ट विहार करके अपनी सेनाकी देखे और खेनापतिके साथ 
सेनाके विषयमें विचार करे ॥३०५९ ॥ सन्ध्याकालमें सन्ध्योपासना करनेके पश्चात्‌ चारगणोंका गुप्त भाषण 
सुने और दृत्य गीतसे प्रसन्न होकर भोजन करके फिर अपना पाठ पढ़े ॥ ३३० ॥ उसके पीछे बाजाके 
शब्द्से शयन करे और उसीम्रकार जागे और जागकर कत्तेव्यकार्योंको करके शाखोंका विचार करे | ३३१ ॥ 
अपने तथा अन्यके राज्यमें गुप्त दूतोंकी आदरपूर्वक भेजे; ऋत्विकू, पुरोहित और आधचायके जआश्ीरषांदसे 
प्रसन्न होकर ज्योतिषी और वैद्यकों देख; गो, सोना, भूमि, विवाहफे उपयोगी धन और गृह  श्रोजिय 
 ब्राह्मणोंको दान देंवे || ३३२-३३३ |! ब्ाह्मणोंके विषयमें क्षमावान्‌ दावे, मित्रोंसे निष्कपट वर्ताव करे, 
 झत्रुओंके विषयमें क्राधी होवे भर श्रत्यवर्ग तथा प्रजाओंसे पिताके समान वत्ताव करे ॥ ३३४ ॥ जो राजा 


५ 


न्यायपूर्वक. प्रजाओंका पाछन करतादई वह उनके पुण्यमेंसे छठवां भाग पाताहै; रांजाके छिये प्रजाका पाछन 
करना सब प्रकारके दानोंसे भधिक फछदायक है || ३३० ॥ क्‍ कक 
अरक्षमाणाः कुर्वीति यत्किश्वित्किल्बिषं प्रजा; | तस्मात्ञु नृपतेरद्ध यस्माद गह्मात्यसो करार३३७॥ 
ये राश्धिकृतास्तेषां चरिज्ञौत्वा विचेश्तिम्‌ । साधून्संमानयेद्राजा विपरीतांश्व घातयेत्‌ ॥ ३३८ 0 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । सदानमानसत्कराउश्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥ 
. अन्‍्यायेन नृपो रा्रत्खकोशं योखिवद्धेयेत्‌ । सोईचिराद्धिगतश्रीकी नाशमेति सवान्धवः ॥ ३४०॥ 
प्रजाओंकी रक्षा नहीं करनेसे उनके कियहुए पापोंका आधा भाग राक्षाकों मिल्ताहै; क्योंकि रक्षा 
करनेफे ही लिये वह प्रजाओंसे कर छेताहै।। ३३७ ॥ राजा गुप्त दूतोंद्वारा राजकर्मचारियोंका आचरण जान- 
करके ओअेछ्ठ काम करनेवालोंका सम्मान करे ओर दुष्टक्स करनेवारछोंको दण्ड देवे ॥ ३३८ ॥ प्रज्ञाओंसे 
घूस छेनेवाके राजकर्मचारीका सब धन छीनकर उसको राज्यसे बाहर करदेंवे ओर दानसानसे सत्कार करके 
श्रोत्रिय ब्राक्षणोंकों राज्यम बसावे ॥ ३३९ ॥ जो राजा भनन्‍्यायसे अपने राज्यस धन उपारजजन करके अपने 
 खजानेको बढ़ाता है वह थोड़ेही कालमें निधेन होकर अपने बान्धवोसद्दित नप्ठ होजाता है।। ३४० | 
अधम्मंदण्डनं स्वर्ग कीति लोकांश्व नाशयेत्‌ । सम्यक्तु दण्डनं राज्ञ: स्वर्गकीरिजयावहम्‌ ॥ ३५७॥ 
. अपि श्राता सुतोष्ष्यों वा श्वशुरों मातुलोपि वा। नादण्डद्ो नाम राज्ञोस्ति धर्माद्रेचलित:स्वकात्‌३५८॥ 
...._ जो राजा अधर्मसे दण्ड देता है उसका स्वर्ग, कीर्ति और छोक नाश होताहै और जो राजा विधिपृषक 
प्रजाभोकों दण्ड देताहे उसको स्वर्ग, कीति और जय प्राप्त होतीहें | ३५७ || राजाका धर्म है कि निज 
धर्मसे च्युत अपने भाई, पुत्र, अर्धदेनेयोग्य आचार्य आदि शबशुर और सामाको भी दण्ड देवे क्‍योंकि 
अपने धर्मसे व्युत कोइ भी राजाके लिये भदण्डय नहीं दे $॥ ३५८ ॥ द 
यो दण्डब्यान्‌ दंडयेद्राजा सम्पग्वध्यांश्व घातयेत्‌ । इंशं स्पात्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणेः ॥ ३५९॥ 
जो राजा दण्ड देनेयोग्य मनुष्योंको दण्ड देताहे और वध करने योग्यका वध करताहै वह बड़ी 
. दृक्षिणावाढते यक्ञोंके करतेका फछ पाताई ॥ १५९ ॥ 


( 2 ) अन्रिस्वृति। 


दृश्स्य दण्ड: सुज्ननस्य पूजा न्‍्यायेन कोशरय च संप्रवद्धि। । 
न मिमिक न अपक्षपातो थिंषु राष्टरक्षा पश्चैव यज्ञा: कयिता नृपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

.यत्र पुण्य प्राप्लुवन्तीह पार्थिवा; । न तु ऋतुसहस्रेण आप्नुवन्ति द्विजोत्तमा। ॥ २९॥ 
...दुष्टोंको दण्ड देना, श्रेष्ठ जनोंका पालन करना, न्यायसे धन बढ़ाना, पक्षपात रहित होकर विचार 
करना ओर राज्यकी रक्षा करना; ये ५ कर्म राजाओंके लिये पश्चयज्ञके समान हैं ॥ २८ ॥ जो पुण्य राजा- 
ओको प्रजापाढ्लन करनेसे मिछुताह वह पुण्य ब्राह्मण छोगोंकों हजार यज्ञ करनेपर भी नहीं प्राप्त होताहै ।॥२९॥ 

क्‍ ... ७ ) हारीतस्मवृति-२ अध्याय । ः 
राज्यस्थः क्षत्रियश्वापि प्रजा धर्मेण पाल्यन्‌। कुर्यांदश्ययन सम्यग्यजेयज्ञान्यथाविधि ॥ २ ॥ 
द्याद्यानं द्विजातिभ्यों ध्मबुद्धिसमन्वितः | स्वभार्यानिरतों नित्य पड़भागाईः सदा नृष: ॥ हे ॥ 
नीतिशात्रार्थकुशरूः सन्धिविश्नहतत्तवितू । देवज्राह्मणभक्तश्व पितृकार्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ 








2.4 ममुस्मृति--८ अध्याय । यदि पिता, आचाये, मित्र, आता, भारयां, पुत्र अथवा पुरोहित भी अपने 
धर्म स्थित नहीं रहें तो राजा उनको दण्डित करे || ३३५ || जिस भपराधके करनेसे अन्य छोगोंकों १ 
पण दण्ड होवे, उस भ्रपराधफो यदि राजा स्वयं करे तो बह १ हलार पण दण्डके मोग्य होगा ॥ ३३६ ॥ 


. अ्रन्‍्छा है |] क्‍ . भाषादौकासमेल | क्‍ ( है* ) 


क्षत्रिय राजा धर्मानुसार प्रजापालन करे, वेद पढे, यज्ञ करे, दान देवे और अपनी भारयामें ही रत रहे, 


एसा राजा अपनी प्रजाओंसे छठवां भाग राजकर लेनेयोग्य होताहै ॥२-३॥ उसको चाहिये कि नीतिशाख्रमे 


प्रवीण होवे, सान्धि और विग्नहके तत्त्वोंको जाने, देवता और ब्राह्मणोंमें प्रीति रक्खे तथा पिवरोंके कार्योमें 
ततार रहें ॥ ४ ॥ |[ 


( १३) पाराशरस्पृति--१ अध्याय । 


प्श्नियों हि प्रजां रक्षऋछस्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ । निर्जित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥ $७॥ 


क्षत्रिय राजा शस्त्र ग्रहण करके प्रचण्डभावसे प्रजाओंकी रक्षा करे और शन्नुकी सेनाको जीतकर धर्म 
पूरक पृथ्वीको पाछे ॥ ६७ ॥| 
. न श्री: कुलक्रमायाता भूषणोल्लिेखिताएपि वा । खड़गेनाक्रम्य भुझ्लीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६८॥ 
धुष्म॑प्रष्पं विचितुयान्पूलच्छेद न कारयेत्‌ । मालाकार इवाष्रामे न यथांगारकारक। ॥ १६५९ ॥ 


लक्ष्मी कुछपरम्परासे नहीं आती और भूषणोंसे भी नहीं जानीजाती; अपने तलवारके बलसे राजा 


पृथ्वीको भोगे; क्योंकि प्रथ्वी वीरोंके भोगने योग्य है ॥ ६८ | जैसे मालीं वृक्षोंकों जडसे नहीं उपारकर 
उनके फूछ फलको ही तोड़ताहे वैसे ही राजा प्रजाओंसे थोड़ा थोड़ा राजकर लेवे; जैसे कोयके बनानेवाले 
वृक्षोंको काटडालतेहेँ बैंसे राजा बहुत कर लेकर प्रजाका नाश नहीं करे ॥ ६५९ |॥। 


(१५) शंखस्वृति-& अध्याय । 
न व्रतैनोंपवासैश्व न॒च यज्ेः पृथग्विचिः । राजा स्थगंमवापोति ग्राप्नोति परिपालनात॥ ९ ॥ 
ब्रत, उपवास और अनेकभांतिके यज्ञोंकों करनेसे राजाकों स्वर्ग नहीं मिलछताहै; 'किन्तु प्रजाके पालन 


करनेसे ही प्राप्त होताहै | ९ |! 
(१६क) शंखलिखितस्मृति । 


गांवों भूमि: कलत् थ ब्रह्मस्वदरण तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाइमेहघातकम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुर्बैडानामनाथानां घारूघृद्धतपस्विनाम । अन्यांये। परिभूतानां सर्वेषां पार्थेवी गाति। ॥ २५॥ 
. पक्षिणां बलमाकाशं मत्स्यानामुदर्क बलम। दुर्बेलस्य बढ राजा बालस्य रुदितं बलम्‌ ॥ २८ ॥ 
बल मूर्सस्य मोनत्व॑ तस्करस्यान॒र्त बलस्‌ ॥ २९ ॥ 

ज्ञो राजा गो, भूमि, ककत्र और ब्रह्मस्वकी रक्षा नहीं करताह वह अद्यघातक कहलाताहै ॥ २४ ॥ 
दुबेछ, अनाथ, बालक, वृद्ध तपस्वी आदि मनुष्योंकी राजा ही गति है ॥ २५ ॥ पक्षियोंका बल आकाश 
मछलियोंका बर जर, दुबबेलोंका बल राजा, बालकोंका बल रोना, मूर्खोंका बल मौन होना और 
चोरोंका बढ झूठ बोलना है || २८ ॥ २९ ॥ 


(१८) गोतमस्म्ति-१० अध्याय । 


राज्बोधिक रक्षण सर्वभृत्तानां न्‍्याय्यदण्डत्व विभयाद्‌ आह्मणाज श्रेत्रियाजिस्श्साहांश्रात्रा- 

हाणानकरांश्वोपकुर्ाणांश्व योगश्च॒ विजसे भये विशेषण चर्बा थ, रथपमुर्भ्याँ संग्रामे संस्थान- 

मनिवृत्तिश्व ॥ २॥ 

बेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देता, इन ३ कर्मोंके सिवाय राजाका धर्म है कि सब आणियोंकी 
रक्षा, न्यायपूर्वक दण्डका विंधान, ओत्रिय ब्राह्मण, उत्साहद्वीन क्षत्रियादि और राजकरदेनेंसे असमर्थ उपकारी 
पुरुषोंका प्रतिपालुन करे | विजयका उद्योग करता रहे; आपत्कालमें तकंका विशेष अवकृम्बन करे और र॒थ 
और आयुधके सहित संग्राममें खड़े होजावे; संग्रामसे पीछे नहीं हंटे ॥ २ ॥ 
3) अध्याय । 

राजा स्स्क्रेटे आह्मणवर्ज साध्कारी स्पात्‌ साधुवादी प्रय्यामान्वीक्षिक्यां चामिविनौतः 

डाचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्धितं चास्रां कुर्वीत तप्तुफयों 

सीनमधस्ताड॒पासीरलन्ये आाह्णेम्यस्तेपप्येनें मन्येरन्‌, वर्णानाश्रमांश्व न्‍्यायतो5$भिरक्षे्रल- 


5 कह विज्ञायते 


तश्नेनान्स्वधमें एवं स्थापंयेद्‌ धर्ंस्थों$शभारभवताति ॥ १॥ 
ब्राह्यणफो छोड़कर राजा सब मनुष्योका स्वामीहे, उसको उचित है कि उत्तम कर्म करे सत्य वचन बोले 


वद्शासत्रकी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, विनीत स्वभाव रक्‍खे, पब्रित्र रहे, जितेन्द्रिय दोवे, गुणवानकों अप्ना 


सहायक बनाबे, उपायशीढ होगे, सब प्रजाओंको समान दृष्टिसे देखे, अजाओंके हि करनेसें तत्पर रहे, 'राज- 


(४० ) धर्मशाखसंग्रह- धर [ राज- 


सिंहासपर बैठे, ज्राह्मणोंके अतिरिक्त सब प्रजा नीचे बेठे, आाह्यण राजाका मान करें, राजा चारो वर्ण और -. 
चारो आश्रमोंके मनुष्योंकी रक्षा करे और उनको निज निज पर्ममें स्थित रक्खे; क्योंकि ये छोग-अधमे करतेहे 
बो अधर्मका भाग़ राजाकों भी सिलताहै॥ १॥ 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१अध्याय । 
ञ्यो वर्णा ब्राह्मणस्य वे वर्ततेरन्‌ ॥ ४० ॥ तेषां बाह्मणो धर्मान्‌ प्रन्नयात्‌ ॥ ४१ ॥ त॑ राजा चा- 
नशिष्यात्‌ ॥ ४२ ॥ द 
क्षत्रिय आंंद तांना बण बत्राह्षणग॑द्ध उपदशानुंसार काम कर !। ४० | उन्त संबका बत्राह्मा यथावकार 
घर्मोपदेश देवें । ४१ || जो ब्राह्मण अपने धमेपर नहीं रहे राज्मा उसको दृण्डित करे ॥ ४५॥। 


१९ अध्याय। 
स्वथर्मों राज्ञ। पालन भूतानां तस्यानुष्ठानात्‌ सिद्धि! ॥ १॥ राजा चतुरो वणान्‌ खधमें स्थाप- _ 
येत्‌ ॥ ५ ॥ तेष्वपचरत्सु दण्ड धारयेत्‌ ॥ ६॥ दण्डरतु देशकालधर्मवयोविद्यास्थानविशेषेहिंसा- 
ऋैदायीः कल्प्प आगमाद दृष्टान्तान्व।७) क्लोबोन्मत्तान राजा विभयात्तद्वामित्वाद्रिक्थस्य ॥२३॥ 

सब प्राणियोंका पालन करना ही राजाका प्रधान घमं है, उसीसे उसकी सिद्धि द्ोोती हें ॥ १ ॥॥ 
साजाकों उचित है कि चारों वर्णोके मनुष्योंकेा अपने सपने धर्ममें स्थित रकखे ।॥| ५॥ यदि वे छोग निज 
घर्मोको छोड़ें तो उनको दण्ड देवे ॥ ६।॥ हिंसा आर वाक्पारुष्यके विषयमें देश, कार, धर्म, वयस, विद्या 
आर स्थानक अनुसार शास्र आर काकदृष्टान्तसं दण्डका कल्पना करें. | ७ ॥ सनपुसक आर उन्म्रत्तकां ण्क्षा 


ही की 


- करे; क्‍यों कि अन्तसें उनका घन राजाकों ही मिलेगा ॥ २१३ || 
 राज्यसबन्ध ३. 
(१) मनुस्मृति-9अध्याय । 


मोलाञ्शाखपिदः शूरॉलब्वलक्षान्कुलोद्वतान्‌ । सचिवान्सप्त चाष्टों वा प्रकुवीत परीक्षितान ॥९४ ॥ 
तेषा स्व॑स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्पथक्‌ । समस्तानां च कार्येषु विदृध्याद्धितमात्मन ॥ ५७ ॥ 
सवेंबां तु विशिष्टिन ब्राह्मणेन विपश्चिता । मन्त्रयेत्परम॑ मन्त्र राजा षाह्ूगुण्यसंयुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नित्य॑ तस्मिन्समाइवस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत्‌। तेन सार्थ विनिश्चित्य ततः कर्म समास्भेत ॥५९॥ 
 अन्यानपि प्रकुवीत शुचीन्यपाज्ञानवस्थितान्‌ । सम्यगर्थसमाहत॑नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 
मिव॑त्तेतारय यावद्धिरितिकतंव्यता वृमिः । तावतोःतंद्वितान्‌ दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ 


लेषामर्थे नियुञ्ञीत शूराव्‌ दक्षान्‌ कुलोहतान । शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२॥ 


'शजाको उचित हू कि वंशपरम्परासे राजाकमंचारी, शास्रोंकीं जाननेवाले, बीर, युद्धविद्यामें निपुण, 
उत्तम कुछमें उत्पन्न और परीक्षांम. योग्य ७ अथवा ८ मन्न्रियोंकों रक्खे ।| ५४७ ॥ पहिछे एकान्तमें अत्येक 
सन्श्रियोंके प्रथक्‌ प्रथकू मत लेकर विचार करके निज सिद्धान्तके अनुसार अपने हितकर कार्योंकी करे॥५७॥ 
इन मन्त्रियोमेंसे विद्वान्‌ ब्राह्मणके साथ सन्धि, विग्रहू, चढ़ाई, आसन, दढ्रध और आश्रय; इन ६ विषयोंमें 
सलाह करे | ५८ ॥ इसपर विश्वास करके सब कार्योक्रा भार छोड़े ओर इसके मत लेकर नये कार्मोंको 
करें || ५९ ॥ इसके अतिरिक्त पवित्र स्वभाववाले, बुद्धिमान्‌, दृढनिश्रयवाढे, न्‍्यायसे धन बटोरनेवाले और 
परीक्षामें उत्तीणको मन्त्री बनावे।|६०।।सम्पू्ण राज्यक्नाये[में आल्स्यरहित कार्यमें चतुर और बुद्धिमान छोगोंको 
नियत करे॥ ६ १॥ इनसेंसे वीर, चतुर, अच्छे कुछमें उत्पन्न और पवित्रस्वभाववांलोंको सुबर्ण आदि द्रव्यकी 
खानिके काममें आर धान्यादि संग्रहके कायमें और घमंसे डरनेवालोको रनिवासगृहमें नियुक्त करे ॥ ६२॥ 


दते चेव प्रकुवात स्वेशाख्रावेशारदम्‌ | इंगिताकारचेष्शञ शाच दक्ष कुलोह्रतम ॥ १३ 
अनुरक्तः शाचिदेक्ष: स्मातिमाव्‌ देशकारूवित्‌ । वपुष्मान वीतभीवाग्मी दतों राज्ञ: प्रशस्यते ॥६४ ॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तों दण्डे वैनयिकी क्रिया । नपतो कोशराष्ट्रे च दते सन्धिविपर्ययों ॥ ६५॥ 
. सब शासत्रोंकोी जाननेवाछे, सझ्केत, आकार आर चेष्टाको समझनेवांले; पवित्र, चतुर और कुंछीनको 
दूतका काम सौपे; सर्वेश्रिय, पत्रित्रस्वभाववाला, चतुर, स्मृति रखनेवाला, देशकाहका जाननेवाला सुन्दर 
' रूपवाला, निडर ओर सुवक्ता राजदूत प्रशंसाके योग्य होता है. ॥६३॥ ६४ ॥ मन्त्रोंके आधीन दण्ड, दण्डके 
. आधीन सुशिक्षा, राजाके आधीन खजाना ओर देश और राजदूतके आधीन सन्धि विग्रह हैं ॥ ६५ ॥ 


प्रकरण ६ ] क्‍ _ भाषाटीकासमैत । द . (४१) 


जांगल सस्यसम्पन्नमारयप्रायमनाविलस्‌ | रम्पमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत ॥ ६९ ॥ 
बन्वदुर्ग महीदुर्गभब्दुर्ग वार्क्षमेव वा। नृदुर्ग गिरिदुर्गं' वा समाश्रित्य वसेत्पुरमू ॥ ७० ॥ 
सवंण तु प्रयत्नेन गिरिदुग समाश्रयेत । एपां हि बहगुण्येन गिरेदुगे विशेष्यते ॥ ७१ ॥ 
जण्यादान्याश्रतास्वषा मृगगताश्नया5प्यरा । जाण्युत्तराण क्रमश प्लवगमसनरामरा: ७२ ॥ 
द जाह्नलछ ( जिसमें तृण ओर जल कम हो ओर वायु तथा घाम बहुव होता हो उसका जाड्डल कद्वते है) 
धानन्‍्य आदिकी खेतीसे पूणे, धार्मिक मनुष्योंसे युक्त, रोगादि उपद्रवोंसे रहित, रमणीय, नम्न प्रजाओंसे युक्त 
ओर खेती, वाणिज्य आदि जीविकाओंस युक्त देशत राजा निबास करें | ६५९ || वहा पन्वदढुग, महाद्ुग, 
जनलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, मनुष्यदुर्ग अथवा गिरिदुर्गंक # आश्रयवाक्े नगरमें निवास करे ॥ ७० ॥| इनमेसे गिरे 
दुर्गमें विशेष गुण है, इसलिये राजाकों यत्नपूर्वक उसीका आश्रय केना चाहिये ॥ ७१ ॥ इन किल्ममें 
पहिल्ले कहेहुए तीनमेंसे धन्वदुर्गमें मग, महीदुर्गमें बिछोंमें रहनेवाले मूस आदि और जछदुगर्मं सगर भादि 
नलछजन्तु और पिछले तीनमेंसे वृक्षदुर्गमें वानर, मनुष्यदुर्गमें मनुष्य और गिरिदुर्यमं देवता रहते हैं ॥॥ ७२ || 
यथा इुगांश्वितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रव। | तथारयों न हिसन्ति नप॑ दुगेसमाश्रितम ॥ ७३ ॥ 
एकः शत योधयाति प्राकारस्था चनुदर। । शांत दशसहसाण तस्माद दुग विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्न घनवान्येन वाहन । बाह्मणे। शिल्पिभियन्त्रेयवर्सनीदकेन थ ॥ ७५ ॥ 
. तस्य मध्ये सुपर्याप॑ कारयेदहमात्मनः । गुप्त सर्वतुर्क श॒ुश्रे जल्वृक्षतमन्वितम ॥ ७६ ॥ 
जैसे दुर्गमस्थानमें रहनेसे सग आदि वनजन्तुओंकों व्याधे नहीं मारसकते हैं. वसे ही किलेमें निवास 
करनेपर राजाके दत्र उसका अनिष्ट नहीं कश्सकते हे || ७३ ॥ किलेके भीतर रहकर एक योद्धा बाहरके 
शतन्रुके १०० वीरोंस ओर किल्ेके १०० योद्धा बाहरके १०,००० वोरॉसे लड़सकते है ।। ७४ ॥ राजाको 
उचित है कि आयुध, धन, घान्य, वाहन, जाह्मण, शिल्पी, यन्त्र, तृण ओर जलसे क्रिलेको पूर्ण रक्खे और 
. किलेके मध्यमें जल, वृक्ष आदि उपयोगी सामानोंके सहित राजमहल बनावे $१ ।।| ७५ || ७६ ॥ 
दर्योखयाणां पश्चा्नां मध्ये गुल्ममाधिष्ठितम | तथा आमशतानां च कुर्योद्राश्स्य संग्रहम ॥ ११४ ॥ 
- आमस्यावपा[त कयाहशग्रामपात तथा। विशती गतेश च सहस्रपातेमेव च ॥ १९५ ॥ 
ग्रामदोपान्समुत्पञ्नाध्यामिकः शनकेः स्वयम। शंसेद्‌ ग्रामदशेंशाय दशेशो विद्वतीशिनस ॥ १९६ ॥ 
विशतीशस्तु तत्सवँं शर्तेशाय निवेदयेत्‌ | शंसेद्‌ ग्रामशरतेशस्तु सहखपतये स्वयंम ॥ ११७१ 
राब्यकी रक्षाके लिये दो, तीन, पांच तथा एक््तों गांवोंके बीचमें रक्षकद्छ स्थापित करे ॥॥ ११४॥ 
प्राति गांवमें एकएक, १० गांवोमें एक, २० गांवोंमें एक और १ हजार गांबोंमें एक अधिपति नियुक्त करे 
॥ ११५ ॥ गांवके चोरी आदि दोषोंके प्रबन्ध करनेसे असमथ होनेपर १ गांवका अधिपति १० गांवोंके 
अधिपतिसे, १० गांवोंका अविपति २० गांवोंक स्वामीसे, २० गांवोंका स्वासी एकसी, गांवोके स्वामीसे 
ओर एकसा गांवोंका अधिपति एकहजार गांवोंके स्वामीसे कहे ॥| ११६-११७ ॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । अन्नपानिन्‍्धनादीनि आ्रमिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥ 
 दरशी कुलन्तु भुक्नीत विशी पश्चकुलानि व । ग्राम ग्रामशताध्यक्ष: सहर्साधिपतिः पुरम ॥ ११९॥ 
गाँवके छोग जो प्रतिदिन अन्न, जछ ओर छकड़ी आदि राजाकेलिये देवें बह गांवके आधिपति लेवें ॥ 
॥ ११८ ॥ ६ बैलोंसे चछनेवाे ९ हढोंखे जोतनेयोग्य भूमिको कुल कहतेहें, उतनी भूमि १० गांबोंके 
स्वामीकों; उससे पांच गुनी भूमि २० गांवोंके औधिपतिको; १ गांव १०० गांवोंके स्वामीकों और १ नगर 
१००० गांवोंके अधिपतिको वृत्तिरपसे राजा देव ॥ ११९ ॥॥ 
तेषां आ्राम्याणि कार्यांणि पृथकार्याणि चैव हि। राज्ञोउन्य: सचिव: ज़िग्धस्तानि परयेदतन्द्रित: १२० 
नगरे नगरे चेक॑ कु्यात्सवर्थचिन्तकस्‌ ॥ १२११ ॥ 
ये कार्यिकेभ्योःरथमेव ग्रह्मायु। पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुयोत्मवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 








का के घनुषाकार किलेको धन्वदुगे, ऊंची और विशेष चोड़ी तथा हृढ दीवारोंसे घेरेहुए मैदानके किलेको 

_ महीदुर्गं, अगाघ जलसे घेरहुए किलेका . जलूदुर्गं, कोसोंतक सघन बृक्षादिकोंसे घरेहुए किलेको बृक्षदुर्ग 
; 2 रक्त किलेको मनुष्यदु्ग और आवश्यकीय वस्तुओंसे युक्त पहाड़के ऊपरके किलेको गिरिदुर्ग 
कहत्त हू |. 

| % याज्षपरक्‍्यस्मृति-१ अध्याय । राजा रमणीक और पशुओंके हितकारक जाइ्नल देशमें निवास करे 
- पेहां जन, कोश और आत्माकी रक्षाके लिये किला बतावे ॥ ३२११॥ चतुर, शुद्ध, आय-कर्म और व्यय- 


कंममें उयत प्ध्यक्षॉफों नियत करें ३१२५ | 


(४२) धर्मशाख्ंसमह- .. राज- 


शजा गांवोंके स्वामियोंके गांव सम्बन्धी तथा अन्य कार्योंकों देखनेकेलिये आलसरहित और हितकारी 

एक भन्त्रीको नियुक्त करे और नगरोंके वृत्तान्तोंकों जाननेके लिये प्रत्येक नगरमें एक सच्चा, बुद्धिमान्‌ तथा 

जस्बी कर्मचारीको नियत करदेवे ॥| १९०-१२११ ॥ कार्याथियोंसे अन्यायपूवक धन लेनेवाले फर्मेचारियोंका 
सर्वस्व हरण करके उनको अपने राज्यसे बाहर करदेवे ॥ १२४ ॥ 


राजकर्मसु य॒ुक्तानां खीणां प्रेष्पजनस्यथ च । प्रत्यहं कल्पयेद्वृत्ति स्थानंकमोनुरूपत+ ॥ १२५ ॥ 
पणी देयोप्रकृश्स्य पडुत्कृश्स्य वेतनम । षाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणरतु मासिक; ॥१२६॥ 
राजकार्यमें नियुक्त दासी, तथा सेवकों के पद" तथा कार्योकी श्रेष्ठताक अनुसार उनकी देनिकवृत्ति 
निश्चय करे ।| १५० ॥ नकृष्ट दासदासाकी ।नतद्य एक पण, &&# ६ महीनेपर २ बच्ध आर प्रातिसासमें १ द्राण 
5४ अन्न देवे और उत्तम दास, दासीको इससे छः गुना देवे ॥ १२९६ ॥ 


< अध्याय। 
बालदायादिक रिक्य तावद्राजानुपाल्येत्‌ । यावत्स स्थात्समावत्ते यावश्चातीतरीशवः ॥ २७ ॥ 
वन्ध्यापपुत्रासु चेव॑ स्याद्रक्षण निष्कुलासु च | पतिव्रतासु च ख्रीषु विधवाखातुरासु च ॥ २८ ॥ 


 जीवन्तीनानतु तारा ये तद्रेयः स्ववान्धवा; | ताझ्छिष्याज्चोरदण्डेन धारमिक। एथिवीपति: ॥२९॥ 

राजाकों उचिते है कि अनाथ बालक - जबतक गुरुके ग्रहसे पढ़कर अपने घरमें नहीं आवे अथवा 
बालकअवस्थामें रहे तबतक उसके धनक्री रक्षाकरे &६£ ।॥ २७॥ इसीप्रकार वन्ध्या, पुत्रहीना, कुलहीना, 
पतित्रता, विधवा और रोगिणी स्तरियोंकी सर्म्पीत्तिपर ध्यान रक्खे || २८ ॥ इनकी जीवितअवस्थासें इनके 


घन लडनवारं इनक जबान्यवाका घासक राजा चारक समान दुण्ड दव || ४९ ॥ 


प्रणष्टस्वामिक रिक्‍्यें राजा ज्यब्दं निधापय्ेत्‌ । अर्वाक च्यब्दादरेत्सामी परण नृपतिहरेतु ॥ ३०॥ 
मभेदापिति यो ब्रयात्सोइनुयोीज्यों यथाविधि । संवाय रूपसेख्यादीन्सवामी तद्ृव्यमहंति ॥ ३१ ॥ 
अवेदयानों नश्स्य देश काले च तत्ततः । वर्ण रूप प्रमाण च तत्समं दण्डमहति ॥ ३२॥ 

: यदि किसीका नष्टहुआ घन राजाकों मिलुजाबे तो बहु उसको पोषण कराके १ वर्बतक अपने पास 
रक्खे; घनके स्वामीके नहीं आनेपर ३ वर्षके बाद उसको छेलेबे $ || ३० ॥ यदि धनका स्वामी ३ वर्षके _ 
भीतर आकर उसका रूप, उसकी संख्या तथा धन सम्बन्धी सब घटना कहके उसको अपना होनेका प्रमाण, 
देवे तो राजा उसको वह धन देदेवे || ३१ ॥ यादि वह नष्ट धनका स्थान, स्नय, रज्ञ, रूप और परिमाण 
नहीं जानता होबे तो उसपर उस धनके समान दण्ड करे हि ॥ ३० ॥ 

आददीताथ पड़भागं प्रणष्टाविगतान्तपः । दशमं द्वादर्श वापि सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रणशावषगत द्रव्य वष्ठच्चक्तराधाइतम । थास्तन्र चारान्गह्ञायात्तात्राजंभन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
खोये हुए धनकी रक्षा करनेके बदलेमें धनके छठवां, दशवां अथवा बारहवां भाग धनके स्वामीसे राजा 
लेकेवे अँ४ ॥ ३३ ॥ किसीकी खोईहुई वस्तु राजांके पास आबे तो राजा: उसको योग्य कर्मचारीकों सौंपदेवे 
यदि कोई उस वस्तुकों चोरालेवे तो उसको हाथीसे मरवाडाले ॥ १४ ॥ 
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88 <० रप्ती ताम्तप्का एक पण होताह । 
3£ १६ गण्डेभरका १ प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्रोण होताहै। 

३४ गौतमस्मृति--१० अध्यायके २ अड्डमें भी ऐसा है। 

छ याज्ञवस्क्यस्ट्रति-२ अध्याय-१७७ शछोक । यादि किसीकी नष्टहुईं अथवा चोरी' गईहुई वस्तु राज- 
कमचारी लेआव तो राजा उसका विज्ञापन देकर उसको एकवषतक रकक्‍खे; उसके स्वामीके नहीं आनेपर 
एकवर्षके पश्चात्‌ उस वस्तुको लेलेवे । 

£9 याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-३४ ज्कोक । यदि किसीका खोयाहुआ घन राजाको मिलजावे तो राजा 
उसके स्वामीकों वह घन देदेवे, किन्तु यदि वह अपने धनका ठीक चिह्न आदि नहीं बतासके तो उस धनके 
बराबर उससे: दण्ड ठेवे । गौतमस्माति-१० अध्याय-२ अक्ल । यदि किसीकी खोईहुई वस्तु कोई पाहेवे 
तो वह उसकी ख़बर शीघ्र ही राजाको देंवे; र।जा उसका विज्ञापन देकर उसको १ वर्षतक अपने पास रक्खे 
यदि एक वर्षतक उसका स्वामी नहीं आये तो उसका चौथाईभाग पानेवाढेको देकर सब वस्तु आप लेलेब । 

रूह याज्ञवसक्यस्माति---१ अध्याय-१७८ जोक । रक्षा करनेके बदलेमें घोड़े आदि एकखुरवाले पशुके 


स्वामीसे ४ पण; मनुष्यके स्वामीसे ५ पण; मैंस, ऊंट और गौके स्वामीसे २ पण और बकरी तथा भेड़के 
स्वामीसे चौथाई पण राजा छेवे | 


: प्रकरण ६ ] .... भाषाटीकासमेत। (४३) 


ममायमिति यी ब्रयान्रिधि सत्येन मानवः । तस्याददीत षड़भागं राजा द्वादशमेव वा॥ ३५॥ 
क्‍ अनृत तु वदन्द्‌डय; स्वावत्तस्याशभष्ट मम । तस्यथव वा निधानस्य संख्यायार्पीयर्सी कलाम ॥ ३२६॥ 
जो मनुष्य भूमिके भीतर मिलेहुए धनकों अपना प्रमाणित करे राजा उससे छठा अथवा बारह॒वां 
भाग छेकर उसका धन उसको देदेवे || ३५ ॥ यदि वह झूठा प्रमाणित होवे तो राजा उससे उस धनके आठवें 
भागके बराबर अथवा अल्प अंश दण्ड छेवे 88 ॥३१६ ॥ ््ि 
- विद्वांस्तु ब्राह्मणों दृश पू्वोपनिहितं निधिम । अशेवतोःप्याददीत सर्वस्थाधिपर्तिह स।॥ ३७ ॥ 
य॑ तु परयेशब्रिधि राजा पुराणं निहित क्षितीं । तस्माहिजेभ्यों द्वार्थमर्थ कोशे प्रवेशयेत्‌ ।॥ ३८ ॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिती | अधेमाग्रक्षणद्राजा भूमेरधिपर्तिह स। ॥ ३९॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि भूपमिमें गड़ाहुआ धन पावेगा तो उसको छसमेसे राजाका भाग नहीं देना पड़ेगा 
क्योंकि वह सबका स्वामी है || ३७ ॥ राजा भूमिमे गाड़ाहुआ घन पावे तो उसका आधा भाग बाह्मणकों 
देकर आधा भाग अपने भण्डारमें रक्खे +# || ३८ ॥ यदि कोई मनुष्य भूमिके भीतरका पुराना धन अथवा 
सोना आदि धातुकी खानि पावे तो उसमेंसे आधा राजाकों देवे; क्‍योंकि: राजा रक्षक और भूमिका 
स्व्रामी है ॥ ३९ ॥ 
जातिजानपदान्धर्माञ्छेणीपमांश्व धर्मवित । समीक्ष्य कुलधर्माश्व स्व प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मज्ञ राजा जातिघर्म; देशधर्म: अ्रेणीपर्म और कुछ्धमेंकी ओर विशेष ध्यान देकर, जिसमें इन धर्मोममे 
“विरुद्ध नहीं पड़े, देश प्रबन्धके छिये नियम बनावे ££ ॥ ४१ ॥ 
यस्य स्तेन; पुरे नास्ति नान्यख्रीगों न दृष्वाझ। न साहसिकदण्डब्नों स राजा शक्रलोकभार ३८० 
एतेषां निग्रहों राज्ञ: पश्चानां विषये स्वके। साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चेव यशस्कर। ॥ ३८७ ॥ 
जिस राजके राज्यमें चोर, परस्रीगामी, कठोरवादी, डाकू और दण्डपारुष्य करनेवाढा नहीं हू, वह 
इन्द्रलोकमें वसताहै; इन पाचोंकों अपने राज्यसे बाहर रखनेवाला राजा सब राजाओंमें उत्तम राज्य करने 
वाढ्य कहृछाताहे और जगतूमे यश पाताहै ॥ ३८६-३८७ ॥ 


९ अध्याय । 
स्वाम्यमात्यों पुर राशं कोशदण्डी सुहत्तया | सप्त प्रकृतयों होता; सप्ताड़ं राज्यमुच्यते ॥ २९४॥ 
राजा, मन्त्री, किला, देश अर्थात्‌ प्रजा, खजाना, सेना और मित्र; ये ७ राज्यके मूल कारण हैं इसलिये 
राज्यको सप्ताह कहते हैं 38% ।॥ २९४ ॥ | 


राज्य-कर ४ 


क्‍ १) मनुस्मृति-७ अध्याय । क्‍ 
 क्रयविक्रयमध्वानं भक्ते च सपरिव्ययम्‌। योगक्षेमं च संग्रेक्य वणिजों दापयेत्करान ॥ १२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा क॒त्तां च कर्मणाम्‌ । तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सतर्त करान्‌ ॥ १२८॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याय वार्योकोवत्स पट॒पदा।। तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाव्दिक। कर।॥१२९॥ 
. शाजाकों उचित है कि वस्तुओंके क्रयविक्रयके मूल्य, छाने भेजनेके फासिले, खरच, रक्षाका खरच 
और व्यवसायके छाभका विचार करके वाणिज्यकी वस्तुओंपर राज़कर तियत करे ॥ १२७ ॥ जिसमें 
राजा और वणिक आदि प्रजा अपने अपने कार्योका फल पासके ऐसा विचार कर राजा सदा “कर!”'निम्थय 
करे ॥ १२८ ॥.जैसे जोंक थोड़ा रुधिर, बढड़ा थोड़ा दूध और संवरा थोड़ा रस पीता है वसेही राजा अपनी 
प्रजाआंसे थोड़ा २ वार्षिक कर छेवे ।। १९९ ॥ द 
& याज्ञवसक्यस्मीत--२ आध्यायके-३६ ज्ोकमें | ब्राह्मणसे भिन्न किसीका भूमिमें गड़ा हुआ घन किसीकों 
. - मिछजावे तो राजा पानेवालेकोी छठा भाग देकरके बाकी आप लेलेवे;: यदि कोई ऐसा घन पाकरके राजासे 
नहीं बतावे तो राजा उससे वह धन छीनलेवे और उसको दण्ड देव । वसिष्ठस्तति---३ अध्यायके-१४ अड्डू । 
अज्ञात गड़ा हुआ धन किसीको मिल जाबे तो राजा उसको उसका छठवां भाग देकर शेषको ढेलेवे । 
'औ3 याज्ञवस्क्पस्मृति--२ अध्यायके २५ ज्झोकसें भी एसा ह । 
३९४ याज्ञवस्‍क्यस्मति--१ अध्याय-३४३ जोक । राजाको उचित है कि देश जीतने पर उस देशमें जो 
आचार, व्यवहार और कुछकी मर्यादा हो उसको उसीरीतिसे पाछन करे | पक 
है याज्ञवाल्क्यस्मति--१ अध्यायके ३५३ खहोकमें भी ऐसा दै । 


(४४)... थमंशाख्संमद- ... [राज- 


पश्चाशद्वाग आदियो राज्ञा पशुहिरण्ययो:। धान्यानामष्मो भागः पष्ठो द्वादश एवं वा ॥ १३० ॥ 
वह पशु तथा सोनाके व्यापारियास छामका ५० वा भाग; अन्नका ८ वा, ३ वा अथवा एश्वा 
भाग कर निश्चय कर हुयी | १३० || | 
आदतीताथ पड़भाग द्वमांसमधुर्सापषाय्‌ । गन्वोषधिरसानां च पुष्पमूठफलस्य च ॥ १३१॥ 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां पेदलस्थ च। सन्मयानां च भाण्डानां सवस्थाश्ममयस्थ च ॥१३२॥ 
म्रियमाणोपप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम। न ये क्षुधाश्स्य संसीदिच्छो त्रियो विषये वसन॥ १३ ३॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा य॑ करुते धर्ममन्वहम्‌ । तेनायुवर्धते राज्ञी द्रविणं राष्ट्रमेथ च ॥ १३६॥ 
यत्किश्विदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितंम्‌ । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे एथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
वृक्ष, मांस, सघु, घी, चन्दन आदि सुगन्धयुक्त वस्तु, औषधी, रस, फूंछ, मूछ, फछ, पत्र, शाक, 
तृणं, चास, बास मंट्रांक पात्र आर पत्थर पात्रक व्यापारयांस उन्तक छाभममसंस ६ वा साग कर छव॑ - 
) १३१-१३२ | शांत्रिय जाह्यणासे कभा नहा कर लव; किन्तु राज्यनच बसनवारू झ्ावत शआतन्रिय ब्राह्मणा का 
. पालन करे ॥ १३३ ॥ राजासे रक्षित होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके धर्मानुझान करनेसे राजाके धन, आयु और 
राज्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६ ।॥ तुब्छ काम करके जीविका करनेवालॉसे व्षमें नाममात्र थोड़ासा 
कर छेवे || १३७ ॥। 
कारुकाज्शिल्पिनश्रेव शाद्रांश्वात्मोपजी विनः । एकेक कारयेत्क+ मासिमांसि महीपति। ॥ १३८ ॥ 
 सोवार,चित्रकार आदि कारक; छोहार, बढ़३ आदि शिल्पी ओर घरीरसे काम करके जीविका चढ़ा- 
गबाल शूद्रस करक बदद्धत श्ाते मह।नेमें एक +देस अप्रना काम कराहुतब ५४ ॥॥ १३८ | 
नो च्छिन्धादात्मनों मूल परेषां चातितृष्णया। उच्छिन्दन ह्यात्मनों सूलमात्मानं तंश्व पीडयेत्‌१३९ 
राजा प्रजाओंपर दया करके |र केता छोड़कर खजलनिकों नहीं घटावे और उनसे बहुत कर छेकरके उनका 


मूल नह उखाड़ ॥ १२५ || 

< अध्याय । 

अन्धों जड़; पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरथ्व यः। श्रोत्रियेष्पकृ्वेश्व न दाप्यः केनचित्करम्‌ ॥ ३९४ ॥ 

राजाको उचित है कि अन्ध, जड़, पंगुं, ७० वर्षके यूढ़े, श्रोश्रिय ऑर उपकारी मनुष्यसे किसीप्रका- 
रुका राज्यकर” नहीं छेवे ॥| ३९४ ॥ 
पर्ण यान तरे दाप्यं परुषो$्थपर्ण तरं। पाद पशुश्व योषिश्व पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌ | ४०४ ॥ 

. भाण्डपृणानि यानाने ताये दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डाने यत्किशित्पुमांसश्रापरिच्छदा;४०५॥ 
दीवध्विनि यथादेश यथाकालं तरों भवेत्‌ | नदीतीरेषु तद्वियात्समुद्रे नास्ति छक्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
गौनणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्नजितों झुनि। । ब्राह्मणा लिट्विनश्वव न दाष्यास्तारेक तरे ॥४०७ ॥ 

| नदापार हनवाद्मस सवाराका २ पण, बाझक साहत पुरुषद्धा आधा पण, पञ्चु आर [खत्रयाका 

. चांथाई पण ओर बिना बोझेके सनुष्यका एकपणका आठवां भाग राजा महसूछ छेषे ॥ ४०४ | भाण्डसे 
छदीहुई सवारीका महसूछ उसके तोलछके अनुसार ओर खाछी भाण्ड तथा दरिट्रों छोगोंसे बहुत थोड़ा महसूछ 

. छेवे ॥ ४०५७ | नदीके मार्ग दर देशते जनिवाले मनुष्यसे देशकालका विचार करके ओर सपमुद्रमें यात्रा 

करचवाल्स यथायग्य महसूछ ठवी ॥ ४०६॥ दा मासस ऊाधकका गारण। जा, सन्‍्यास।, वानशत्रस्थ, ब्राह्मण 
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. और बअक्षचारीसे नदीकी उतराह नहीं ठेवे || ४०७ ॥ 

ध १० अध्याय।...... 
चतुथमाददानो5पि क्षत्रियों भागमापदि। प्रजारक्षन्परं शक्तया किल्विपात्नतिझुच्यते ॥ ११८॥ 
ु जो राज अपने सामथ्येके अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्पर रहतांह वह आपत्कालमें प्रजाआंस 

चाथ।भाग कर लूनपर भी आधक कर लत्के पापमें छिप्त नहीं होताह || ११८ ॥ 


भा 
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छ8 गोतमस्मृति-१० अध्यायके २ अड्डमें भी ऐसा है.। 
द गातमस्मृति-१० अध्याय-२ अड्डू। खेती करनेवाढोंसे राजा १० वां, ८ वां अथवा ६ ठा 
भाग कर लेवे। 
. हुई गोतमस्मति-१० अध्याय-रे भट्ढ | मूठ, फछ, फूछ, ओषध, मधु, मांस, तृण और छकड़ी बेचने- 
वालास राज़ा लाभका ६ ठा भाग कर छब। 
38 गोतमस्मृति-१० अध्याय २ अज्भ। लोह।र, बढ़श आदि शिल्पी तथा याड़ीवान आदिसे राजा 
प्रतिमहीनेमें एकदिन काम कराछेवें; .काम करानेके दिन उनको केवछ भोजनमात्र देते । द 








. प्रकरण ३] क्‍ भाषादीकासमेत॥ (४५) 


शर्त्रेण वेश्यान्‌ रक्षित्वा :धम्प॑माहारयेद्भलिस ॥ ११९ ॥ 
धान्येष'्टम विशाां शरल्क विश कार्पापणावरम । कर्मोषकरणा। शरूद्रा; कारव। शिल्पिनस्तथा॥१२०॥ 
राजा शख्रासे वश्याकी रक्षा करे और उनसे घम्तातुप्तारा राजकर लंबे ॥ ११५९॥ कृषक पर्यसे - 

. घान्यका आठवां भाग आओर॑ व्यापारकरनेवालोंसे पण्यके छामका बीसवां भाग कर छेवे ६68 और कामकरने- 
वाल शुद्र तथा शिल्पीस काम करवाछेब || १२० ॥ द 

(२० ) वसिष्ठस्थृति-१ अध्याय । 

राजा तु पर्मेणानुशासत्‌ पष्ठुं पढ़ धनस्य हरेतू ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥ ४४॥ इश्पूर्तस्य 

तु पष्ठमंशं भजति-इति ह ब्राह्मणों वेदमार्थय करोति,बाह्मण आपद उद्धरति तस्माद्राह्मणो।नाथा+४५ 
राजा धर्मानुसार प्रजाकी रक्षा करके उनके छामसे छठा भाग करलवे; किन्तु. ब्राह्षणसे कुछ नहीं 

हे।॥ ४३-४४ ॥ ब्राह्मण जो यज्ञादि इष्टकम ओर जलाशय बनाना आदि पृत्तक्म करताहे उसमें छठा भाग 
पुण्य-फल राजाकों मिलताहे; ब्राह्मण वेद पढाताह तथा आपत्से बचाताहि इसालिये राजा ब्राह्मणसे “रांज 
कर” नहीं छेव ॥ ४५ ॥ 

क्‍ १९ अध्याय । 

. निरुदकस्तरोमोष्यो।करः श्रोत्रियों राजपुप्ताननाथप्रत्रजितवालबृद्धतरुणप्रदातारः प्रागगामिका; 
कुमायों मृतपत्न्यश्व ॥ १५ ॥ बाहभ्यामृत्तरत्छतगुण दयात्‌ ॥ १६ ॥ नदीकक्षवनदाहशलोपभो- 
गा निष्करा; स्युस्तवदुपजीविनों वा दद्म। ॥ १७ ॥ 

' राजाकों चाहिय.कि जलहीन खेत, वर्ष हूबनवाले खेत और जिसका अन्न चोर लेजातेहें; ऐसे 
खेतॉंका कर नहीं छेवे । ओतजिय, राजवेशके छोग, अनाथ, संनन्‍्यासी, बाढूक, वृद्ध,त्रद्मचारी, दाता, विधवा स्रीः 
और कुमारीकन्यासे राजकर नहीं लेवे | १५ || नदीमें धुजाओंसे पोरकर पार उतरनेवालेसे सोगुना महसूल 
लेवें ॥| ९६.॥ नदीके तीरके जलनेवाले बनके और पबंतक्े ऊपरके खेतोंका शाजकर नहीं ठे अथबा उनसे 
जीविका करनेवालोॉसे यथो चित कर लेवे || १७ ॥ 


युच् 
(१) मनुस्थृति-७9 अध्याय । 
समोत्तमाधम राजा त्वाहृतः पालयन्प्रजा: । न निवर्तेत संग्रामात्क्षान्न॑ धर्ममनुस्मरन्‌ ॥८29॥ .. 
 सत्रामष्वानवाततल यजाना चंव पलनम । सुक्षपा बराह्मणाना च राज्ञा श्रयस्कर परम ॥ <८ ॥ 
आहवेषु मिथो*न्योन्य जिधांसन्तों महीक्षितः । युध्यमानाः पर शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराडसुखाः ८९ 
प्रजापालक राजाका धर्म है कि समान बढ, अधिक बल अथवा होनबलवाला शत्रु यदि थुद्धके छिस्म 

. छलकारे तो “युद्धकरना ही क्षत्रियोंका थम &ढै? ऐसा स्मरण करके कदापि युद्धसे मुख नहीं मोड़े ॥| ८७ | 

युद्धेे नहीं हटना, प्रजाओंका पाछन करना ओर ब्राह्मणोंका आदर करना; ये सब राजाओंके 

लिये महान्‌ कल्याणकारी कम हैं ॥ ८८ ॥ जो राज़ा संग्राममें एक दूसरेके वधकी इच्छा करते हुए महा 
पराक्रमसे युक्त होकर पीछेको नहीं हटते हैं वे नि्विश्नतासे स्वर्गम चले जाते हैं ॥ [झि] ॥| <५ ॥ 

न कूटेरायुघहन्याद्ुध्यमानों रणे रिपू् | न काणमिनापे दिगः्धेनोगिज्वलिततेजने; ॥ ९० ॥ 
नेचहन्यात्स्थछारूद्द न करीब न कताजझ्ञालस । न मुक्तकश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥९ १॥ 
न सुप्त न विसन्नाह न नम्न॑ न निरायुधस । नायुध्यमान पहयन्तं न परेण समायतम॥ ९२॥ 

. बीर लोगोंकी, उचित है कि जो देखनभम शस्त्र नहीं जानपड़े ऐसे कूट आयुधसे, कांटेके आकारका 
फलक लगाहुआ बाणसे, विपैले बाणसे अथवा अग्निसे तपायेहए बाणसे संप्रामम शचन्चको नहीं मारे || ९० || 
रथहीन होजानेबांछे, नपुंसक, द्वाथ जोड़ेहुए, खुलेकेश भागतेहुए, युद्ध छोड़कर बठहुए अथवा शरण 
आयेहुए शज्रुका वध नहीं करें || ९१ || सोतहुए; कवचसे हीन, नम्न, आयुधसे रहित, युद्धसे विमुख, युद्ध 
देखनवारू अथवा दूरुरस युद्ध करतेहुए मनुष्यकों नहं। मारे ॥ ९२ | क्‍ 

गातमस्मृति-१० अध्याय-२ अड्ढ । वेच्यसें सौदाका महसूछ राजा २० वां भाग लबे; सौदामें 

. छाभ नहीं होवे तो कुछ नहीं के । याज्ञब्रसक्यस्मृति-९ अध्याय-२६६ इलोक । जो व्यापारी महसूल देनेके 

समय मालकी संख्याके विषयमें झूठ कहे, जो महसूछ देनेकी जगहसे छिप करके जानकी चेष्टा करे और 


.. जो क्रय विक्रय्के विषयंम बहाना करे उनसे राजा सहसूलका अठगुना दण्ड छेवे । 


खियाज्षवरक्यस्मृति---१ अध्याय-३२२४ जोक । जो राजा भूमिके लिये युद्ध करनेके समय बिषेढे 
आयुधोंत युद्ध नहीं करताहे और संग्राममें सम्मुख छूड़कर प्राण त्यागताहँ वह योगियोंके समान. स्वर 


निवास करता है | 


(४६ ) धर्मशाखसंग्रह- |. [ राज- 


..नायुधब्यसनप्राप्त तातें नातिपरीक्षितम। ने भीत॑ न परावृत्तं सता पर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ क्‍ 
. जिसका हृथियार टूटगया होय, जो पुत्र आदिक शोकसे व्याकुछ हो, जो बहुत घायछ होगया दोवे 
अथवा जो युद्धते डरकर भाग रहा हो; श्रेष्ठ धमका स्मरण करके शनका वध नहीं करे के || ९३ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः संम्रामे हन्यते परे। । भर्तु्य॑द्दुष्क्ृत किजित्तत्सर्व प्रतिययते ॥ ९४ ॥ 

यज्जास्य सुक्ृत फिज्विदम॒त्रार्थमुपा्जितम । भर्ता तत्सवंगादत्ते परावृत्ततस्थ तु॥ ९५॥ ह 

जो वीर छड़ाईसे डरकर संप्रामसे भागनेके समय शत्रुके हाथस मारा जाता हैँ उसको अपने स्वामी 
राजाका सब पाप छग जाताहै ॥ ९४ ॥| जब योद्धा युद्धसे विभुख्र होकर मारा जांताहै तब उसके सम्पूणे 
सब्बित पुण्यका फछ उसके स्वामीको प्राप्त होताहे छु ॥ ९०॥ 55 ः 

रथार्थ्थ हस्तिन छत्र धर्न थान्य पद्मन्‌ खिय३। सर्वंद्रव्याणि कुप्प च यो यजयति तस्य तत्‌ ॥९६॥ 

राज्श्र दद्मुरुद्वारमित्पेषा वेदिकी श्षत्तिः। राज्ञा च सर्वेयोधेभ्यो दातव्यमप्रथग्नितम ॥ ९७ ।॥ 

रथ; घोड़ा, हाथी, छत्ता, धन, धाम्य, पशु, दासी, घृत आदि द्रव्य और ताम्बा आदि धातु युद्धकों 
जीतवके समय जो जिसको मिठताहै वह उसीका होता हैं ॥ ९६ | योद्धाओंकों उचित हैँ कि शाज-- 
कार्यके उपयोगी ( हाथी, घोडा, सोना, चांदी आदि ) उत्तम बस्तुऑकों राजाको अपेण बरें; राजाकों चाहिये 
कि युद्धमें प्राप्त वस्तुओंको यथायोग्य योद्धाओंको बांट देवे २३9 ॥| ९७ ॥ 

एपोनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमः! सनातन4। अस्माद्धमाँन्न च्यवेत क्षत्रियों प्रत्‌ रणे रिपून ॥ ९८ ॥ 

यह योद्धाओंका सनातन.उत्तम्र धर्म कहांगया; युद्धमें शत्रुओंकों मारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मको 
नहीं छोड़े ।। ९८ ॥ | पु 
यदा मन्येत भावेन हुँ पुष्ठं बढ स्वकम । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ १७१ ॥ 
राजा जब भद्ीीमांति जान छेवे कि इस समय हमारी सेना हृष्टपुष्ट है, इसको किसी बातकी कमी 
नहीं है और शच्ुक्की अवस्था इसके विपरीत है तब युद्धके लिये शज्ञपर चढ़ाई करे ॥ १७१ ॥ 

यदा तु स्पात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्तेत शनकेः सान्त्वयन्नर्रीत ॥ १७२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरगू। तदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन। ॥ १७३ ॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । तदा तु संश्रयेत्क्षितं घामिके बढ़िनं नृपत ॥ १७४ ॥ 

निश्रहं प्रक्ृतीनां च कुर्याद्‌ योईरिबल्स्थ च । उपसेवेत त॑ नित्य सर्वयलेगुरं यथा ॥ १७५॥ 

यदि तत्रापे सम्परयेहोष संश्रयकारितस्‌ । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशड़8 समाचरेत्‌॥ १७६ ॥ 

.. जब देखे कि हमारे वाहन'और सेना निर्बंछ है तब यत्नपूर्वक धीरे धीरे शत्रुको शान्त करे || १७२ ॥ 
अब देखे कि शत्रु सब प्रकारसे बछवान्‌ है तब उसको रोकनेके लिये एक सेनादुक रखकर सेनाके दूसरे 
दृलके साथ दुर्गंस स्थानमें चलाजाबे ॥ १७३ ॥ जब जान पड़े कि अब किसी प्रकारसे दातुके आक्रमणसे 
बचनेकी सम्भावना नहीं है तब शीघ्रही एक धारमिक तथा बलवान राजाका आश्रय लेवे ॥ १७४ ॥ यदि. 
वह राजा युद्धकरके शत्र॒ुकों भगा देबे तो यत्नपूर्वक गुरूके समान उसकी सेवा करे ॥ १७५ ॥ यदि ऊंचे. 
राजामें भी दोष देखें तो नि:शंक होकर युद्ध ही करे (ट ॥ १७६ || द 

८8 याज्ञवस्क्‍यस्मति-१ अध्याय--२२६ सहोंक । शरणागत, नपुंसक, शखरहीन, अन्यके साथ लड़ते 
हुए, संप्रामसे भागते हुए और युद्ध देखनेवालेको संआममें नहीं मारना चाहिये। गौतमस्माति-१० अध्याय-२ 
 अ्टू। संप्राममें हिंसाका दोष नहीं ढगताहै; किन्तु धोड़े, सारथी अथवा आयुधसे हीन योद्धा; हाथ जोड़े 

हुए, केश खुले हुए, मुख फेरकर बिटेहुए या वृक्षपर चढेहुए वीर; दूत अथवा अपनेको ब्राह्मण कहनेंवालेको 
संग्राममें भी मारनेपर दोष छगताहै। काका कप 
थाज्ञवस्क्यस्म्राति- १ अध्याय-३२० ज्होक | जो बीर अपनी सेनाके निबेल होनेंपर शत्रुक्ी- सेनाकी 
ओर बढ़ताह उसको पद्पदमें अश्वमेध यज्ञका फछ मिछ॒ताह और जो बीए भागता है उसके सब पुण्यका 
फुल राजाको प्राप्त होता है । द क्‍ द 
द ($ गौतमस्माति-१० अध्याय-२ अक्ू। रांजाको चाहिये कि विजयके समयमें संम्राममें मिली हुई वस्तु- 
ऑमेंसे धत्र और वाहन अपने लेवे और बाकी सामानोंकों विजय करनेवाले सैनिकोंको यथा योग्य बांट देंवे । 

६४ याज्ञवस्क्यस्ट॒ति---१ अध्याय । राजाकों उचित है कि मेढू, बिगाड़, चढ़ाई, आसन, (बैठरहना), 
 बलवान्‌ राजाका आश्रय और सेनाका विभाग समयके अनुसार करे ॥ ३७७॥ जब दूसरेका राज्य अन्न, 

जक आदिसे सम्पन्न होय, शत्र हीनदशामें होवे और अपनी सेना और वाहन हृष्टपुष्ट द्ोंय तब चढ़ाई करे 
॥ ३४८ ॥ भाग्य और पुरुषाथ, इन दोनोंसे कार्य सिद्ध होताहै; पूर्वजन्मके पुरुषार्थद्रो भाग्य कद्दते हैं 
॥ २४९ ॥ कोई भाग्यसे, कोई स्वभावसे, कोई काछसे और कोई पुरुषार्थले फलकी सिद्धि कहते हैं; किन्तु 
बुद्धिमान्‌ लोगोंका मत है कि सबके अनुकूल होनेपर कार्य सिद्ध होताहै ॥ ३२५० ।| जैसे एक चक्रले रथ . 





नहीं चढ़ता इसीमांति बिना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं होता || ३५२ ॥| 


अिनिनसननपनकानानीनान >मननननता. 


प्रंबशण ६]... भाषाटीकासमेंत । द (३७ ) 


मार्गशीषें झुमे मासि यायाद्ात्रां महीपतिः । फाल्युनं वाथ चेत्रे वा मासों प्रति यथावलम॥ १८२ 
अन्येब्वणि तु कालेषु यदा पस्पेद्‌ धरुवं जयम । तदा यायाद्विग्हव व्यसने चोत्थिते रिपी:॥ १८३॥ 
कृत्ा विधाने गूले तु यात्रिकं च यथाविधि। उपगहायास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४॥ 
दण्डव्यूहेन- तन्मार्ग यायात्त शकटेन वा। वराहमकराम्यां वा सूच्या वा गएडेन वा ॥ १८७॥ 
यतश्र भयमाशज्जेत्ततों विस्तारयेद्‌ बलम ॥ पद्मेन चेव व्यूदेन निविशेत सदा स्वयसंस ॥ १८८ ॥ 


सेनापतिबलाध्यक्षों सर्वदिक्षु निविशयेत्‌ । यतश्व भयमागज्जेत्माचीं तां कल्पयेद्िशस्‌ ॥ १८५॥ 


शुभ अगहन, फागुव अथवा चेत मासमें युद्धके छिये राजा शन्ुपर चढ़ाई करें; अन्य मासमें भी जब 
देखे कि इस समय आक्रप्ण करनेसे विजयकी पूरी आशा है अथवा इस समय श्र निर्बल है तब बहुत सेना- 
ओके सहित उसपर चढ़ाई करदेवे ॥ १८२-१८४ ॥ राज्य, किंछठे आदिकी रक्षाका प्रबन्ध और यात्रा- 
सम्बन्धी बसस्‍्तुओंका संग्रह करके तथा दूतोंकों आगे भेजकर यात्रा करे ॥| १८४ ॥ दण्डव्यूह, शकटव्यूह, 
' बराहव्यूह; मकरव्यूह, सूचीव्यूहू अथवा गठड़व्यूह बनाकर मागमें चले $॥ १८७॥ जिस ओरसे शत्रुकी शंका 
होवे उसी ओर अपनी सेनाकों फैलाबे; पद्मव्यूह, (कमलाकारव्यूह) के मध्यमें आप सदा स्थित रहे॥ १८८॥ 
सेनापति और गधान सेवाध्य क्षकों सब स्थानोंके प्रबन्धके लिये नियुक्त करे; जिस ओरसे शत्न के आक्रमणकी 
शंक्रा होवे उसी ओर संनाकों बढ़ावें ॥ १८९ ।। 


गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समन्ततः ॥ स्थाने य॒द्धे च कुशठानभीरूमविकारिण: ॥ १५९० ॥ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारपेद्रहन । सच्या वर्जेण चवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योबयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
न्नाते३ समे युद्धयेदनपे नोद्विपेस्तथा । वृक्षगुल्मावृते चांपिरसिचमायुधे! स्थले ॥ १९२ ॥ 
कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांश्व पश्चालाञ्श रसेनजान । दीर्घाल्॒घूंश्रेव नरानआनीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९३ ॥| 
_भिन्यात्रेव सडागानि प्राकारपरेखास्तथा | समवस्कन्दयेश्ननत रात्रों वित्रासयेत्रथा ॥ १९६ ॥ 
_उपजप्यानुपजपेद्‌ बुद्धश्रेतेत च तत्कृतम्‌ | युक्ते च देवे युद्धयत जयप्रेप्सुरपेत मी; ॥ १९७ ॥ 
साम्रा दानेन भेदेन समस्तेरथवा प्रथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीज्ञ युद्धेन कदाचन ॥ १९९ ॥ 
_ बअयाणामप्यपायानां पर्वोक्तानामसम्भवे । तथा युद्ब्येत संपन्नो विजयेत रिपुन्यथा || २०० ॥ 


. अवस्थान और युद्धमें चतुर संग्रामसे नहीं हृटनेबाली निष्कपट, इशारेसे बात समझनेवाली और विश्वसनी य 

सेनाके द्ंको युद्धक्षेत्रके चारों ओर रक्खे ॥॥ १९० ॥ थोडे योद्धाओंकों इकट्ठे करके और बहुत योद्धाओोंको 
: फैडाकरके सूची व्यूहू अथवा बजव्यूहू बनाकर ऊड़ावे ॥ १९१ ॥ समतछ् भूमिपर रथी और घुड़रुवार 
सेनासे, जल्युक्तस्थानमें नाव और हाथियोंसि; वृक्ष, और ऊूख, सरपता आदि गुस्मोंसे पूर्ण ध्थानमे धनुष 
बाणसे और साफभूमिपर ढाल ज्लवार द्वारा शोतुसे छडे । १९२ ॥ कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश ( जय॑पुर ), पांचाल- 
देश ( कान्यकुब्ज ) ओर शूरसेन देश ( त्रजभूमि ) में उत्पन्न लम्बे ओर नाटे शरीरवाले वीरोंको सबसे 
भागे रक्खे ॥ १९३ || शचुके राज्यके तालावोंका नाश कर किले ओर प्राकारकों तोडदेवे; नहरोंको भिट्टीसे 
भरदेवे तथा रातमें बाजा वजाकर शब्रुको भयभीत करे ॥ .१९६ ।। राज्य चाहनवालेशलबंशके मनुष्योको 
तथा छोभी-राजकर्मचारियोंको फोड़्कर और दाद्॒ुकी सब चेष्टाको जानकर शुभ समयमें जयकी इच्छासे 
निर्मय होकर युद्ध करे || १९७ ॥ पाहिे साम, दान और भेद इन तीडोंमेंले एक उपायक प्रयोग 
कर अथवा एकही समयमें तीनोंका प्रयोग करके शत्रुकों जीतनेका यत्न करे; पहिले ही युद्धकी चेष्टा 
.. कभी नहीं करे ॥ १९८ ॥ जब तीनों उपायोंसे विजयकी सम्भावना नहीं देख पड़े तब प्राणदणसे युद्ध 
करके शत्र॒ुको जीत छेबें ॥ २०० ।। 


जित्वा सेएजयेदेवान्ब्राह्मणांश्ेव धार्मिकान्‌ । प्रदयात्परिहारांश्र र्पयापयेदमय्रानिय ॥ २०१ ॥ 
राजाको उचित है कि जीतेहुए देशकें देवता और धार्मिक ब्राह्मणोंकी पूजा तथा सम्मान छरके 
प्रजाऑंकी अभयदान देंवे ॥ २०१ ॥ 


सर्वेषां तु बिदित्वेषां समासेन चिकी वितय। स्थापयेत्तत्र तद्ंधर्य कुर्याच्च समयक्रिय/स ॥ २०२ ॥ 
 अप्राणानि च कुबीत तेषां प्मोल यथोदितान । र्लेश्व पूजयेदेन प्रधानपुरुषे: सह ॥ २०३ ॥ 
सह वाषि ब्जेश्नक्तः सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः। मित्रे हिरण्यं भूमि वा संपरयेसख्रिविधं फठस।॥ २०६ ॥ 





क्‍ $ दृण्डके आकारके व्यूहको पृण्डव्यूह और गा्डीके आकारके व्यूह ( सेना स्थापन)को राकटव्यूह्‌ कहते 
. हैं; इसीमांति वराहन्यूदं जादि जानिये | 


(४८). ... धर्मशाखसंग्रह- ...._ व्यव०्राजदण्डन- 


पराजित राजपुरुषोंके अभिप्रायकों संक्षेपसे जानकर उस शबत्रुके वशम उत्पन्न एक पुरुषकों उस: राज्य- 
पर स्थापित करे और उसको योग्य कार्य करनेका उपदेश देवे ॥ २१०२ ॥ उस देशके निवासियोंके धस- 
 सक्भत प्राचीन धर्मोको प्रचलित रकक्‍ख और उस देशके मनन्‍्त्री आदि प्रधान पुरुषोंको द्रव्य दकर प्रसन्न करे 
॥ २०३ ॥ यदि युद्धके विजयसे पहिले श॒त्रुराजाका मित्र, बनजाय वा सोना आादे द्रव्य अथवा कुछ 
भूमि देवे तो उससे सन्धि करके वह निज राज्यको छोट जावे; क्योंकि रत्नुपर चढोई करनेके यही ३ 


फल हूं ॥ २०६ ॥ 


क्‍ (१३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
द्राविमों पुरुषों लोके सूयमण्डलमेदिन। । परित्राड़ योगयुक्तश्व रणे चाभिमुखी हतः ॥ ३२ ॥ 
_यत्रयत्र हतः शूरः शब्॒ुभि। परिवेष्टितः । अक्षयोड्रभते छोकान्‌ यदि कब न भाषते॥ ३३ ॥ 
स्तु भग्नेषु सेन्येषु विद्रवत्सु समन्‍्ततः । परित्राता यदागच्छेत्स च क्रतुफर्ल लभेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवांड़नासहसाणि शरमायोधने हतम्‌। त्वरमाणाः प्रधारवन्ति मम भतों मम्रति च ॥ ३७ 0 
द ये यज्ञसडुघेस्तपसा च विप्राः स्वर्गषिणों यत्र यथेव यात्ति । 
क्षणन यान्त्येव हि तत्र वीराः प्राणान्सुयुद्वेन परित्यजान्ति ॥ ३८ ॥ 
जगतमें दो पुरुष. सूयंमण्डछक्नो भेदकर ऊपर जाते हैं योगयुक्तसंन्यासी और संग्राम सम्मुख मरने- 
बाठा मलजुष्य, ॥ ३१२ । जो योद्धा कातर वचन नहीं कहते वे, संग्रामके किसी स्थानमें 
. मारे जावे, अक्षुयछोक ग्राप्त करते हैं & ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य भगतीहुई सेनाके सेनिकोंकी रक्षाके लिये 
जाते हैं वे यज्ञकरनेका फल पाते हैं ॥ ३५.। हजारों देवकन्या अपने पाति बनानेके छिये . संग्राममें मरेहुए 
वीरोंके सम्मुख शीघ्रतासे दोडती हैं ।। ३७॥ बहुत यज्ञ और तप करके जिस लोकको ब्राह्मणछोग पाते हैं, 
संग्राममें प्राण त्याग करनेसे बीरछोग शक्षणम्ात्रमे उप छोकम चलेजाते हैं ॥ १८॥ द 
जितेन लभ्यते लक्ष्मीम्तेनापि वराड्रना; । क्षणध्वंसिनि का्येडस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥१३५९॥ 
सम्राममें विजय होनेसे लक्ष्मी मिछ॒दी है और मरमेसे अप्सरा प्राप्त होती है तो क्षणमात्रमे नाश 
भेंवाले शरीरके रणमें मरनेकी क्‍या चिन्ता है || ३९ ॥ द कप 7 


व्यवहार आर राजद्ण्ड प्रकरण ७ 
ऋणदान बन्चक आदि $.. 


( १) मनुस्मृति-८ अध्याय । 


व्यवहारानदिदक्षुस्तु ब्राह्मणे! सह पाथिवः । मन्त्रज्ञेमन्त्रिभिश्वेव विनीतः प्रविशेत्ससाम ॥ १॥ 
तत्रासीनः स्थितों वापि पाणिमुयम्य दक्षिणम | विनीतवेषाभरणः पर्येत्कार्याणि कार्यिणाम ॥र॥. 
रशाजाकों व्यवहार देखनेकी इच्छा होवे तो ब्राह्मणों आर मन्त्रके - जाननेवाले मंत्रियोंके सहित विनीत 
भावसे सभामें प्रवेश करे ।। १ ॥ वहां बैठकर अथवा खड़ा रहकर दाहिना हाथ उठा करके अनुद्धत वेंप- 
भूषणोंसे युक्त हो बादी प्रतिवादीके कार्योंकों देख ।॥ २॥। | । 
प्रत्यह देशच्श्श्व शाख्रस्शेश्व हेतुभिः। अश्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि पंथकाषथक ॥ ३ ॥ 
ह॒ . १८ प्रकारक्ष व्यावहारक सागाम कह हुए ऋणादानादकायाका दद्यप्राप्त तथा शाश्रप्राप्त साक्षिशपथा[दे | 
हेतु द्वारा प्रतिदिन पएथक्‌ प्रधक्त विचार करे छ्ि॥ ३ ॥ द 
.. तेबामायमणादान निक्षेपोईस्वामिविक्रय: । संभूय च समुत्यान दृत्तस्यानपकर्म च॥ ४ ॥ 
वेतनस्थेव चादानं सविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयों विवाद: स्वामिपालयो: ॥ ५ ॥ 
सामाविवादधमंश्व पारुष्ये दण्डवाचिके | स्तेयं च साहसे चेव ख्रासग्रहणमेव यू ॥ ६ ॥ 


ख्रापुधमा वभागश्र झतमाद्यय एवं च। पदान्यष्टादशतान व्यवहारास्थतावेह।॥ ७ ॥ 


अभनीभििभभन नाना आशा ता 





आओ ४७४४७७७श/७७७७ल्‍/॥ल्‍/४/४७४७७/७४७७४एएशशश ७७७७०. कंस क इक लननलअलकअअअ_ अल लक लुआ बालन लम्बी पु ुधकी ुलल लन कल लक 


#8 बृहत्पाराशरीयधमशास्त्र-६ अध्यायके २९-३० इलोकंमें सी ऐसा है । क्‍ 
याज्ञवसक्‍्यस्माति-२ अध्यायके १-२ ज्झोक | राजाका धर्म है कि क्राध और लोंभसे रहित होकर 
.. विद्वान ब्राह्मणोंके सहित धर्मशास्त्रोंके अनुसार व्यवद्धांरोंकों देखे- अर्थात्‌ मुकदमोंका विचार करे और 
.. शाखादिकों सुनेहुए तथा पढ़ेहुए धर्मज्ञ, सरयवादी तेथा- शत्र॒ और पिन्नको समान शष्टिस देखतेबाडेको - 
. समासंद बनेषे | 





प्रकरण ७ ]._ ... भाषाटीकासमेत। (४९) 


... इन १८ में १ ऋणादान ( उधारलेना ), २ निश्चिप ( धरोहर रखना ), हे अस्वामिविक्रय ( दूसरेकी 
बस्तु चोरीसे बेंचदेना )) ४ संभूय समुत्थान ( इकट्ठे हॉकर वाणिज्यआदि करना ), ५ दत्तस्थानपकर्म 
( दी हुईं बस्तुका लेलेना ), ६ वेतनादान ( काम करनेवालेकी मजूरी न देना-), ७ संविद्व्यातिक्रम ( प्रतिज्ञा 
और मर्यादाका उल्लंघन करना ), ८ ऋयविक्रयानुशय ( वस्तुको मोल लेकर अथबा बंचकर स्वीकार नहीं 
करना ), ९ स्वामी ओर पशुपालका झगड़ा, १० सीमाका झगड़ा, ११ कठोर वचन कहना, १२ प्रहार 
करना, १३ चोरी, १४ डकेती आदि साहस, १५ खीसंग्रहण, १६ ख्रीपुरुषके धर्मकी व्यवस्था, १७ दाय- 
भाग और १८ जूआ तथा समाहय हैं; ये १८ व्यवहारके स्थान हैं. & ॥| ४-७ ॥ 

एपु स्थानेषु भूयिन्ठ विवाद चरता नणास । धर्म शाखवतमा श्रित्य कुयोत्कायंविनिणेयम्‌ ॥ < ॥ 

. इन स्थानों मनुष्योंके बीच प्राय: विवाद हुआकरता है; राजाकों चाहिये कि अनादिकाछसे चढे- 
आतेहुए घंमके सहारे इन कार्योका निर्णय करे ॥ ८ ॥ 

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नूषतिः कार्यद्शनस्‌। तदा नियुज्याद्विद्वंसं ब्राह्मणं कार्यदशने ॥ ९ ॥ 

सो$स्य कार्याणि संपरयेत्सम्येरेव त्रिभिवृत) । सभामेव प्रविश्यास्यामासीन! स्थित एव वा ॥ १० ॥ 

यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदखयः । राज्ञश्राधिकृतो विद्वान ब्रह्मणस्तां सभां विदु) ॥ ११॥ 

जब राजा किसी कारणसे इन कार्योकों स्वयं नहीं देखसके तब इनके देखनेके लिये विद्वान ब्लाह्मणको नियुक्त 
- करे॥९॥वह ब्राह्मण ३ सभ्योके सहित सभाभ जाकर बैठके अथवा खड़े रहकर सभाके कार्मोंको पूरा करे। १० 
_ जिस सभामें राजप्रतिनिधिके सहित ३ वेद्विद्‌ ब्राह्मण सभ्य रहते हैं उंसको अह्मयसभा कहते हैं “#%॥ ११॥ 
६8 याज्ञवस्क्यस्मति-२ अध्याय-० ज्झोक । जब मनुष्य धर्मशास्र और सदाचारके विरुद्ध कामोंसे 
अन्य द्वारा पीड़ित होकर राजाके पास नाछिश करता हैं तब वह व्यवहारपद्‌ कहलाता है। नारदस्माति- 
१ विवादपद १ अध्याय । व्यवहारके ४ पाद, ४ स्थान और ४ साधन हैं; वह ४ का हितकारक है, ४ में 
रहनेवाला है और ४ कमे करनेवाला है ॥| १ ॥ उसके ८ अछ्भ, १८ पद, १०० शाखा, ३ योनि, २ अभि- 
_ योग, २ द्वार और २ गति हैं ॥ १० ॥ है द द 
धमम, व्यवहार, चरित्र और राजशासन; ये ४ पाद हैं; इनमें ऋमसे पहिलेके बाघक पिछले हैं ॥ ११॥ 
सभ्यमें धरम, साक्षीमें उयवहार, छेखपत्रमें चरित्र और रांजाकी आज्ञामें झासन स्थित है ॥ १२ ॥ साम, 
दान, दण्ड और विभेद; इन चार उपायोंसे कियेहुए साधनकी ४ साधन कहते हैं; चारों आश्रमोंकी रक्षा 
करता है इसलिये वह ४ का हितकारक कहलाता है ॥ १३ ॥ वह अभियोग करनेवाले, साक्षी सभाके सभ्य _ 
और राजा; इन ४ में एकएक पाद रहता है, इससे उसको चतुव्यापरि अर्थात्‌ ४ में रहनेबाला कहतेहैं 
१४ ॥ वह धर्म, अथे, यश और छोकमें प्रीति करनेवाला है, इसढिये वह चतुष्कारी कहाजाता है. ॥१५॥ 
राजपुरुष, सभ्य, शात्न्‍र, गणक ( रुपये गननेवाला ), छेखक, सोना, अग्नि और जरू (यं तीन शपथके लिये: 

) ये ८ व्यवहारके अज्ञ हैं॥ १६ ॥ द 

(१) ऋण लेना, (२) धरोहर, ( ३ ) अनेक मनुष्य मिलकर वाणिज्य आदि करना, (४ ) दीहुई 
बस्तुका लेलेना, (५ ) अशुश्रुषाभ्युपेत्य ( सेवा आदिको स्वीकार करके नहीं करना ), (६) काम करने- 
वालेको मजूरी नहीं देना, ( ५ ) दूसरेकी वस्तु चोरीसे बेचना, ( ८ ) विक्रेयासम्प्रदान ( वेच करके महीं 
, देना ), (९ ) क्रीस्वानुशय ( वस्तु खरीद करके नहीं छेता ), ( १० ) समयस्यानपाकर्म ( समयका निश्चय 
करके झूठा होजाना ) (११ ) खेतका विवाद, ( १२) खीपुरुषका सम्बन्ध, ( १३ ) दायभाग ( घनवि- 
भाग ) (१४ ) साहस, ( १०५ ) वाकृपारुष्य ( कठोर वचन कहना ), ( १६ ) दण्डपारुष्य (प्रहार करना), 

( १७ ) जूआ और ( १६८ ) प्रकीणेक; यही व्यवह्यारके १८ पद कहेजातेहँ ॥ १७-२० | ह 

इन १८ पदोंके १०८ श्रभेद कहे गये हैं; मनुष्योंके क्रियाक्े भेदसे इनको १०० शाखा होती हैं 
-॥ ३१ ॥ काम, क्रोध और छोभ; इन ३ से मनुष्य इनमें प्रवृत्त होते हैं; इसी कारणसे व्यवहारको त्रियोनि 
कहते हैं. यही तीन विवाद कराते हैं ।। २२ ॥| शह्कू और तत्त्वाभिदरीन, ये दो अभियोंग हैं; सदा असत्के 
सहझ्नसे शंका होती है और चिहको छिपानेसे ( कामको इनकार करनेसे ) तत्वाभिद्शान ( लिखा पढ़ी आदि 
_देखाना ) होता है ॥ २३ ॥ २ के सम्बन्धसे वह दो द्वारवाछा कहाता है; इनमें श्रथम वादी और दूसरा 
प्रतिवादी कहाजाता है ॥ २४ ॥ भूत और छल, इन २ के अनुसार होनेसे व्यवहार २ गतिवाला कहलाता 

है; तत्त्वाथ ( लेख ) संयुक्त व्यवहारकों भूत और प्रमादर्युक्त व्यवह्मरकों छह कहते हैं ॥ २६॥ 

"क याज्ञवल्क्यस्मति---२ अध्याय । यदि राजा#क्रैसी कार्यके वश होकर अभियोगॉको स्वयं नहीं देख 

- सके तो अपने स्थानपर सभासदोंके सहित सब धर्मोंको जाननेबाले त्राह्मणको नियत करदेवे ।| ३१ ॥ यदि 

'सभासद्‌ छोग प्रीति, छठोभ अथवा भयसे घमंशासत्रके विरुद्ध सभाका कार्य करें तो राजा प्रत्येक सभासदपर 

-विवादसे दूना अरथ॑दण्ड करे ॥ ४ ॥ नारदस्माति-१ विवादपद्‌ २ अध्याय । बुद्धिमान राजाकों उचित है कि 

सब भ्रकारके मुकदमोंमें बंहुश्र॒त ( ब्राह्मण ) को नियुक्त करे; किन्तु बहुआुत होनेपर भी एकका विश्वास नहीं. 
. करें॥ ३ ॥ वेद और घमशाक्नोको जाननेवाले १० अथवा वेदपारग ३ ( ब्राह्मण ) को विवादके कारयोमें 
 .श्रमांधमक विचारके लिये सभ्य बनावे ॥॥४॥ ऐसे समासदोंका कट्दाहुआ धर्म माननीय है; किन्तु राजा घ॒र्मका 





का 


ढ़ है; इसडिये उसको उचित दै कि सभासदोंके विचारोंका शोषन करे ॥ ९ ॥ 
... ७ | | 


(५० ) धरममशास्रसंग्रह- ..[[ व्यव०राजदण्ड- 


वर्मो विद्वस्तवचमैण सभा यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद! ॥ १२॥ 
जिस सभामें समासद छोग सरद्विचारके सहारेसे अधर्मरझूपी कांटेसे विन्धेहुए. धर्मका उद्धार. नहीं करते 
हैं बहां व छोग उसी अधर्मरूपी कांटेले विन्चजञाते हैं ॥॥ १२ ॥ द 
सभा वा न प्रवेश्व्य वक्तव्य वा समंजसम ॥ अब्लुवन्विद्वन्वापि नरों भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥ 
यत्र धर्मों ह्मवमेंण सत्यं यत्रानृतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासद) ॥ १४ ॥ 
पादोध्यर्मस्य कतारं पादः साक्षिणमच्छति । पाद। सभासद; सवोन्पादी राजानमच्छति ॥ १८ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी व। कार्म स्पाष्राहणब्नव/। पमंग्रवक्ता नृपतेन तु शूद्र: ककचन ॥ ९० ॥ 
यस्य शृद्स्तु कुरुते राज्षां धर्मविषिचनम्‌ । तस्य सीदति तद्वाएईँ पड़े गोरिव प्यत+ ॥ २१ ॥ ु 
सभामें नहीं जावे; किन्तु जावे तो सत्य वचन बोले; क्योंकि वहां चुप रहने अथवा झूठ बोलनेसे 
मनुष्य पापी होताहे & ॥ १३ ।। जिस सभामें अधमंसे घर्मका आर असत्यसे सत्यका नाश होतांहे उसके 
सम्पूर्ण सभासद नष्ट हो जातेहेँ 3 ॥ १४ | सत्य निर्णय नहीं होनेसे पापका एक पाद्‌ मिथ्या अभियोग 
करनेवालेकी, एक पाद झूठा स्ाक्षीकों, एक पाद समासदाकों ओर एक पाद शाजाको प्राप्त होताह ४ |॥१८॥ 
योग्य ब्राह्मण मिलनेपर जातिमात्रोपजीवी ओर कर्मानुछ्ठानस रहित ब्राह्मणकों राजा धर्मप्रवक्ता बनासकता 
है; किन्तु शूद्रकों कभी नहीं; क्‍योंकि जिस राजाकी सभामें शुद्ध धर्मका निर्णय करताहे उसका ' राज्य पड़ूमें 
_ कैंसीहई गौकी भांति पीड़ित होताहे ।। २०-२१ ॥ 
बमासनमाथषह्ठाथ संवीताडुः समाहतः । प्रणम्य छाकपालभ्य; कायदशनमारभत्‌ ॥ २३ ॥। 
अथांनर्थावृभी बुद्ध्वा घ्माधमा च केवली । वर्णक्रमेण सर्वाणि पर्येत्कार्याणि काथिणास्‌ ॥२४॥ 
राजा अपने शरीरकों वस्रादिंस आच्छादित कर धर्मासनपर बठे और एकाग्रचित्त होकर छोकपाढोंकों 
नमस्कार करके विचार आदि आरम्भ करें।। २३ ॥ अथ और अनर्थकोी जानकर धर्मकी ओर दृष्टि रक्खे 
और ब्राह्मण आदि वर्णक्रमसे वादी प्रतिवादीके कार्योको देखे || २७ ॥ द 


बाह्यविभावयेलिड्वैभावमन्तगत नृणाम्‌। स्वखर्णीड्विताकरिश्वक्लुपा चेश्तिन च ॥ २५ ॥ 
आकारेरिड्रितेगंत्या चेश्टया भाषितेन च। नेत्रवक्र विकार श्र गृहमतेःन्तगेत मनः ॥ २६ ॥ 
वह बाहरके चिह्ोसे छोगोंके मनका भाव जाने, लोगोंके स्वर, वर्ण, इज्लित ( नीचे चितवना ), आकार, 
नेत्र और चेष्टाकी ओर ध्यान रक्ख || २५॥ आकार, इन्नित, गति, चेष्टा, वाचोलाप ओर नेत्र तथा मुखके, 


विकारसे ढोगोंके आन्तरिक भाव जाने जाते हैं | २६॥ 
यथा नयत्यसक्पातेग्तंगस्य स्गयु) पदस । नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नर्पाति! पदस ॥ ४४ ॥ 
सत्यमथ च संपरयेदात्मानमथ साक्षण; । दश रूप यच काल च व्यवहारावधों स्थित: ॥ ४५ ॥ 
सद्धिराचरितं यत्स्याद्धा्मिकैश्व द्विनातिमि। । तदेशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधमणार्थसिद्धयथंमृत्तमर्णन चोदितः । दापयेद्धनिकस्यार्थम प्मर्णाद्रिभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
येयेंरुप येर॒थ स्व प्राप्नुयादत्तमाणकः । तैस्तरुपायें; सग॒हय दापयदधर्माणकम् ॥ ४८ ॥ 
वमण व्यवह रण छलनाचारतन च | प्रदुक्त सावयदथ पश्चम्तन बलन च ॥ '४९॥ ; 
यः स्वयं साधग्रेदथम॒त्तमणोधर्माणकातू । न स राज्ञामियोक्तव्यः स्वके संसाधयन्धनस्‌ ॥ ५० ॥ 
राजाको चाहिये कि जसे व्याधके वाणोंसे विद्ध मृगके भागनेका मार्ग रुधिरके गिरनेसे माह्म द्वोता है 
बसे ही अनुमान प्रमाणसे यथाथ विषयोंका निश्चय करे || ४४ ॥ व्यवहारविधिमें हृढ़ होकर सत्य, अर्थ 
निज, साक्षी, देश, रूप और काछको देखे || ४५ ॥ विद्वान और धार्मिक द्विजोंने जैसे आचरण किये हैं 
ओर जो देश, कुछ तथा जातिधमसे विरुद्ध नहीं हैं उन्हींके अनुसार अभियोगोंका निर्णय करे ॥ ४६ ॥ 





>० किस वश ७९४ ०:४ “७ 020७७४४४5% 7 | 2 ऋजंद ८ अन्‍लक बनने डननम 65 है हहक, हक रढ #४ ४9 ३१०७ ककक के ०४ लत >ज सटे 2 '७>.-५०म+ी तप >करमककनअनाजनम पाया ७ पतगक जे 4०४७, 


हंड नारदस्माते-१ विवाद पदु-२ अध्यायके १६-१७ झछाकमें ऐसा ही हैं । 


2 


हे! वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय । राजाका भन्त्री सभाके कार्योकों करे || २ ॥ विवाद-करनवाले वादी 
ओर प्रतिवादी; इन दोनोंमेंसे किसीका पश्च नहीं करे ।छि ॥| धनादेके लोभसे किसीका पक्ष करना अपराध 
. है॥ ४ ॥ मनुस्माति-९ आध्याय । विद्यरक आदि राजकर्मचारी रंदि छोभसे वादी अथवा प्रतिवादीके 
कामोंको बिगाड़ें तो राजा उनका सवंस्व हरण करलेवे ॥ २३१ ॥ मन्त्री अथवा विचारकत्तों यादि भुकदमेंका 
ठीक विचार नहीं करें तो राजा फिरसे स्वयं उसका विचार करे और झूठ विचार करनवालेसे १ हज़ार पण 
दण्ड छेवे ॥ २३४ ॥ 

रे बोधायनस्मृति-९ प्रश-१० अध्यायके ३० जाके आर नारदस्माति-१ विवादपद-२ अध्यायके 
१९ ज्छोकमें २८ छोकके समान है। 


प्ररण ७]... भाषाणैकासमेत। क्‍ (५१) 


यदि ऋण देनिवाछा धनी अपना घन पानेके लिये राजाके पास निवेदन करे तो छेख आदिसे प्रमाणित होनेपर 
राजा ऋणीसे उसका रुपया दिल्ादेचे || -४७ ॥ ऋण प्रमाणित होजानेपर घी जिस जिस उपायसे ऋणीसे 
.. अपना धन पासके उस उस उपायको स्वीकार करके ऋणीस उसका घन दिलावे ॥ ४८ | समझा वुझाकर, 

_ ज्यवहारस, छछसे, ऋणीका घर आदि रोककर ओर पांचवां बलसे घनी कणीसे अपना रुपया लेबे; यदि 


पर्ची इस भांति स्वथं अपना पाचना वसूल झरे तो राजा उसको दोपी नहॉँ समझे ४ || ४९-०० ॥| 
अर्थडपव्ययमानं तु करणेन विभावितम | दापयेद्धानिकस्यार्थ दण्डलेशच शक्तित; ॥ ५१॥ 
अपबवे:वम ग॑स्य देहीत्युक्तस्य संतदि | अभियोक्ता दि शेडेश्यं करणं वान्यदुद्धिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

यादें ऋणी घेनींका पावना स्वीकार नहीं करे और घनी अपना पावना साक्षी आदिसे प्रभाणित कर- 
देवे ते राजा ध्तीका रुपया ऋणोसे दिछाये और झूठ बीलनेके कारण ऋणीकी दाक्तिकें असुसार उसपर दण्ड 
है) ५१ | जब ऋणों राजपभाम ऋगरकी आावीकार करे तव घनीकी चाहिये कि साक्षी, रूख आदि 
प्रभाण सभामें लछाब्रे || ५२ ॥ 
अदश्य यश्व-दिशति निदिश्यापद्वते वे श्र: । यश्वावरोत्तरानथान्विगीतान्नावबु द्वयते ॥ ९३ ॥ 
अपदश्यापदश्यं च पुनयस्त्वपधाव ति । सम्यक प्रणिहित चाथ पढष्टः सन्नामिनन्दति ॥ ५४ ॥ 
अपमाष्य साक्षिमिश्र देशे संभाषत मिथः । निरुच्यवान प्रशने चञ्र नेच्छेद्रश्वापि निष्पतेतु ॥ ५५ ॥ 
बूहीत्युक्तश्न न बयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । न च पूर्वापर विद्यात्तस्पादर्थात्स हीयते ॥ ५६॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युत्तवा दविशेत्युक्तों दिशेन्न य। | धर्मस्थः कारणरतेहीन तमपि निर्देशित ॥५७ ॥ 
अंभयाक्ता न चद्रय[हृप्या दण्ड्यश्व वमत । न चाजत्रपक्षाटयब्रया[द्धम प्र्त प्राजत: ॥ 5८ | 
जो झूठा प्रमाण देता है, जो एकबार झहकर उसको अस्वीकार करजाता है, जिसकी वातें विरुद्ध 
पड़ती ६, जी एक बातकों दोचार दो तरहसे कहता हू, जो स्वीकार कीहुई बातकी विंचारकरके पूछनेपर फिर 
स्वीकार नहीं करता है, जो अयोग्य निञज्ञन स्थान साक्षियोक्रे दाथ बाते करता है, जो हाक्रिमके विधिपूर्वयक 
प्रश्न करनेपर उसका उत्तर देना नहीं चाहता, जो विना प्रयोजन वातोंकोी कहताहुआ इधर उबर घृमा करता 
है, जो अविदित विषयको प्रमाणसे सिद्ध नहीं करसकता है और जो पूर्वापरका ज्ञान नहीं रखता है; ऐसे 

. लोगोंकी हार होती है।।'३३-५६॥ जो पद्दिले साशथ्चियोंके नाम कहकर पोछे उनकी नहीं लटावे हाकिस उसको 
हरादेवे | ५७ || जब वादी नालिश करके पूछनेपर भमुखसे कु | कहता है वह घर्मालुसार शारीरिक दृण्ड 

अथवा अथदण्ड पानेके योग्य होता है और जब बादी नाछिश करके तीनपक्षक्रे भीतर कुछ नहीं कहता है 

तो धर्मानुसार वह हार जाता है || ५८ ॥ क्‍ 
या याव न्नहवाताथ मथ्या यावत वा वडत । त। नपणे दह्यवमज्ञा दाप्या तहिगुण दमम ॥ 55॥ 
: पृष्टोएपव्ययमानस्तु कृतावस्थों घनपिणा। ब्यवरे। | साक्षिमिभव्यों नृपब्राह्मणसन्नियों ॥ ६० ॥ 

' याह्शा धानाभ;ः कार्या व्यवहारंपु साक्षण। । ताइशान्सप्रवक्ष्या मे यथा वाच्यमृत वे त:॥६१ ॥ 
गाहण,; पुत्रणा माला: क्षत्रावदशद्रयानस: | अथ्युक्ता: साश्यमहान्त न थ काचदनापाद ॥ ६२॥ 
आधा; सर्वेषु बणपु कार्या; कायपु साक्षण: | सवचमावदा5लब्धा विपरातास्तु वजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नाथ तब निधनो नाप्ता न सहाया न वारण; । ने दृष्टदापा) कत्तंव्या ने व्याध्यात्ता न दाषेता3॥६४॥ 
न साक्षी नपतिः कार्यो न कारुककुर्शालवी । न श्रोत्रियों न छिट्डस्थी न संगेम्यों विनिगेत॥६५॥ 
नाध्यधीनों न वक्तव्यों न दस्य॒र्न विकर्मकृत । न वृद्धों न शिशुनेको नानत्यों न विकलेन्द्रिय/ ॥६९॥ 

_नात्तों न भत्तो नोन्‍्मत्तो न क्षुत्तष्णोपर्पीडितः। न श्रमात्तों न कामात्तों न क्रद्धों नापि तस्कर:॥६७॥ 


नल (आम ्् 





58 मनुस्मृति-८ अध्यायके-१७६ छोक । ऋण प्रमाणित होजानेपर धनी अपनी इच्छानुसार ऋणीसें 
अपना घन छेबे, यदि ऋणी राजाक पास घनीएर नाछिश करे तो राजा धनीका धन ऋणासे दिला देवे और 
उसका चौथाई ऋणीसे दण्ड लेबे । याज्ञवस्क्यस्मति-२ अध्यायके ४१ झ्योकमें भी ऐसा है | नारदस्मृति- 
विवादपद्‌ू-१ अध्यायके ४५-४६ झ्छोक । जब ऋणी समयपर महाजनका घन नहीं देवे और वलानेपर 
नहीं आवे तब महाजनको चाहिये कि जबतक वह नहीं आवबे तबतक अपने कमचारीद्वारा उसको घरमें 
रहनेसे, भोजन करनेसे, परदेश जानेसे ओर खेती आदि काम करनेसे रोकवा देवे। ऋणी उसका 
उल्लक्वन नहीं करे । 

.. औह मनुस्दाति-८ अध्याय-१३९ ज्छोक । मनुको आज्ञा है कि यदि ऋणी राजाकी सभाम घनीका पावना 
स्वीकार करे तो राजा एकसा पणके मुकदमम ५ पण आर यदि स्वीकार नहीं करे आर ऋण प्रमाणित होजावे 
तो एकसा पणके मुकदर्सम १० पण उससे दण्ड छंबे । 


न्न्न््ह है हे 
हक अर फ 


(६९२०७...“... धर्मशाखसंग्रह- _ ....[ व्यव०राजदण्ड- 


प्रतिवादी वादीका जितनां धन अस्वीकार करे और वादी जितने धनका झूठा दावा करें विचारक इन 
दोनों अधर्तियोंसे उसका दूना दण्ड केवे & | ५९ ।| जब ऋणी घनीके धनको स्वीकार नहीं करे तब धनी 
'शजा और बाह्मणके थिउट कमसे कम ३ साक्षियोंसि अपना पावना प्रमाणित करे ॥ ६० ॥ ऋणादान आदि. 
व्यवहारमें जैसे छोगोंको साक्षी मानना चाहिये और जिस प्रकारसे उन लछोगोंकी! सत्य ९ बोलना चाहिये 
वह सत्र में कहताहूँ ॥ ६१॥ गुदस्थ, पुल्ताले, उसी देशके रहनेबाले, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र साक्षी बनानेके 
. योग्य दें; किन्तु यह नियम आपत्कालके डिये नहीं है ॥ ६२ ॥ सब वर्णोमें यथाथ कहनेवाके, सब धर्मोंको 
जाननेवाले और लो भरहित मनुष्यकों साक्षी बनाना चाहिये; अन्यको नहीं ॥ ६३॥ ऋण आदि अर्थको 
सम्बन्धी, मित्र, सहायता करनेत्राके, शत्रु, पहिडेके झूठे, रोगी ओर महापातक आदिसे दषितकों साक्षी नहीं 
मानता चाहिये ॥ ६४ ॥ राजा, चित्रकार आदि कारुक, नाचनेतराले आदि शीलरहित, ओतजिय, जह्याचारी . 
और संनन्‍्यासीकों ।क्षी बनाना उचित नहीं है | ६५ ॥ बहुत पराधीन-दास, छुटेरा, निषिद्ध कम करनेवाले, 
. बूढ़ा, बाकूक, एक मनुष्य, अन्त्यज जाति और बहिरा, अन्धा आदि विकलेन्द्रिय मनुष्य  साक्षीके अयोग्य 
हैं॥ ६६ ॥ ढुःखी, मतवाझा, उन्मत्त ( पागछ ), भूख प्याससे पीड़ित, थकाहुआ, कामातुर, कीधी और 


. चौर साक्षीके योग्य नहीं हैं ॥ ६७ ॥ 


 ख्रीणां साक्ष्य खियः कर्यो;४जानां सध्शा द्विजा।। शुद्राश्व सन्‍्त शूद्राणामन्त्यानामन्त्यवीनियः ६८ 
अनुभावी तु यः कश्चित्कृर्यात्साक्ष्य विवादिनास्‌। अन्तर्वेर पन्‍्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये॥९९%॥ 
खियाप्यसंभवे कांये वालिन स्थविरेण वा । शिष्येण बन्धुना वापि दासेन म्तकेन वा ॥ ७० ॥ 

_ बालवृद्धात॒राणां च साक्ष्येषु दतां झ्वा। जानीयादस्थिरां वायमुत्सिक्तमनसां तथा ॥७१॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु । वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिण; ॥ ७२ ॥ 


ल्लियोंका साक्षी ख्लियोंको, द्विजोंका, साक्षी न जातिके द्विजोंकों, शूद्रोंका साक्षी सज्न-शूद्रोंकी और 
अन्व्यज जातियों का साक्षी अन्ध्यज जातिआ बना हिये ॥ ६८ ॥ घरके भीतरके या निर्जन वनके 
.. घटनामें और सारपीट तथा मनष्यवधके अभियोगमें जो उसका जानकार होवे उसीको साक्षी मानना 
चाहिये | ६५ ॥ योग्य साक्षी नहीं रहनेपर स्री, बाऊक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास ओर भ्ृत्य भी साक्षी 
होते हैं ॥। ७० ॥ तो भी जानना चाहिये कि बारकूक,अझ5, आतुर ओर विक्वत चित्तवाढेकी वाणी स्थिर नहीं 
रहती है, वे छोग झूठ कंहसकते हैं ॥ ७१ ॥ डकेती आदि सब प्रकारके , साहस, चोरी, स्लीसंग्रहण, गाली 
आदि वाकूपारुष्य और भारपीट आदि दण्डपारुष्यके मुकदमोंमें साक्षियोंकी परीक्षा नहीं करना चाहिये, 
 अथात्‌ जो मनुष्य उसको जानता होबे उसीको साध्वी मानना चाहिये 8 || ७२ ॥ 


बहुत्व॑ परिणह्नीयात्साक्षिद्ेध नराधिष:। समेषु तु शुणोत्कृष्टान ग्रुणिद्रेधे द्विोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
8 याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । राजाकों उचित है कि वादीके दावाकों ग्रतिवादी स्वीकार नहीं 
करे तो दावा प्रमाणित होनेपर उससे वादीका पावना दिलाकर उतनाही दण्ड छेवे और यदि वादी झठा 
प्रमाणित हो बे तो उससे उसका दूना दण्ड छे॥ ११ ॥ जब धनीका धन ऋणीसे दिलावे तो ऋणीसे सेकड़े 
१० रुपया और धनीसे सैकड़े ५ रुपया लेवे ॥ ४३ || 





याज्षवल्क्यस्मृति---२१ अध्याय । तपस्वी, दानशीछ, कुलीछ, सत्यवादी, धर्मिष्ठ, कोमलह॒द्यवाले 
पुत्नरवान, धनी, वेद ओर घमंशाख्रके अनुसार चलनेवाले, अपनी जाति अथवा वर्णके कमसे कम ३ मनुष्योंको 
साक्षी: बनाना चाहिये आवश्यक होनेपर सब वण और सब जातिके मनुष्य सबको साक्षी होते है॥६९॥७०॥ 
स्त्री, बूढ़ा, बालक, जुवारी, मतवालहण, पागल, दोषी, नाचनेवाला, पाखण्डी, झूठ छेख-लिखनेवाला, बहरा, 
गूँगा आदि विकलेन्द्रिय, पतित, मित्र, अथ सम्बन्धी सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, पहिलेका झूठा और 
घरसे निकाला हुआ; इनको साक्षी नहीं बनाना चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ बादी और प्रतिवादी दोनोंकी 
अनुसाति होनेपर धर्मवान्‌ मलुष्य १ भी साक्षी: होता है; खीसंग्रहण, चोरी, दुण्डपारुष्य, वाक्पारुष्य' 
और साहसके मुकदमोंम सब छोंग साक्षी बन सकते हैं | ७४ ।॥ वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय । श्रोत्रिय, रूप- 
' बान्‌, शील्वान्‌, पुण्यात्मा ओर सत्यवादी, साक्षी होना चाहिये अथवा ( चोरी आदिम ) सबका साक्षी सब 
वर्णके मनुष्यको बनाना चाहिये ॥ २३ ॥ ख्रियोंके विवाद ख्लरियोंको, ट्वेजोंके विवादमें तुल्य द्विजोंको, 
शूद्रोंके व्रिवादमें श्रेष्ठ शूद्रोंका और अन्त्यज जातियोंके विवादमें अन्त्यजोंको साक्षी करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ह वीधायनस्मृति--१ श्रश्न-३० अध्याय । पुत्रवाल्ले चारों वर्णोर्े मनुष्यकोी साक्षी बनाना चाहिये; किन्तु 
: ्रोत्रिय ब्राह्मण, राजा और सन्यासीको नहीं।| ३७ ॥ 


प्रकरण ७ |. . भाषाटीकांसमेत्रत।._ क्‍ भा . (५९३) 


. शाजाकों उचित है कि साक्षी छोग दो अकारकी बातें कहें तो जो बात बहुत साक्षी कहें उसका प्रमाण 
माने, दोनों बातोंमें साक्षियोंक्री बराबर संख्या होनेपर गुणमें श्रेष्ठ साक्षियोंका बचन और गुणवाधोंमें भौ 
मतभेद होलेपर उत्तम ट्विजका वचन स्वीकार करे &8 | ७३॥ 


समक्षद्शनात्साधक्ष्य श्रवणाश्चव सद्दयात । तत्न सत्य ब्लवन्साक्षा ध मर्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४॥ 
साक्षी रृष्श्तादन्यद्विज्ववन्नार्यसंसदि । अवाइडनरकमश्योति प्रेत्य स्वरगाच्च हीयतें ॥| ७५ ॥ 
यत्रांनिबद्धोपपीक्षत श्रणुयाद्वापि किश्वन । पृथ्स्तत्रापि तद ब्रयाद्यथाहर्श यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

.. आखोंसे देखनेवाले और कानोंसे सुननेवाले साक्षी बनते हैं; वे छोग सत्य वचत्त कहनेसे धर्म और 
अर्थसे द्वीन नहीं होते. हैं । ७४७ ॥| जो साक्षी देखे वा सुनेहुए विषय्र्मे राजसभामें झूठ कहताहे वह' नीचे 
मुखकर नरकमें पड़ताहै; मरनेपर स्वर्गमें नहीं जाता ॥ ७० ॥ वादी प्रतिवादीके नहीं साक्षी वनानेपर भी 
विवादके मर्मको जाननेवाला मनुष्य-हाकिमके पूछनेपर जेसा जानता होवे वैसा. कहदेवे हि ।॥ ७६ ॥ 

एको'डब्धस्तु साक्षी स्याद्वहयः शच्योगपे न खिय/खीबुद्धेरस्थिरत्वाच् दोषेश्वान्येगप ये बृतता३७७ 

. लोभ रहित एक पुरुष भी साक्षी होसकता है; किन्तु अनेफ खस्थ्रियां पवित्र होनेपर भी नहीं, क्योंकि 
' उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है ओर दोषसे युक्त मनुष्य भी साक्षीयोग्य नहीं है || ७७ | 
स्वभावनेव यदुग्नयुस्तदुग्रा््म॑ व्यावहारिकम््‌। अतो यदन्यद्विन्नयुधर्मार्थ तदपार्थकस्‌ ॥ ७८ ॥ 
साक्षीके स्वाभाविक वचनको ही राजा स्वीकार करे; भय, छोंभ आदि किसी कारणसे कहेहुए वचन 
माननेयोग्य नहीं हू ॥ ७८ ॥ 


' सभान्‍्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिपत्यर्थिसन्रिधो । प्राइविवाको'नुयुझ्नीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ७९ 
यहयो रनयोविंत्थ कार्येंबस्मित्‌ चेशितं मिथः । तद्बत सर्व सत्येन युष्माक॑ छात्र साक्षिता ॥ 4० ॥ 

द हाकिमको चांहिये कि सभामें आयेहुए गवाहाँसे वादी ओर प्रतिवादीके सामने शान्तिसे कह्टें कि तुम 

हक वादी और प्रतिवादीके विषयम? जो कुछ' जानतेहों उसे सत्य सत्य कहो; तुम छोग इसमें साथ्षी 
॥ ७९-८० ॥ 


सत्य साक्ष्ये ब्रवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान । इह वालुत्तमां कीति वागेषा ब्ह्मप्ृजिता॥<१॥ 
साक्ष्येइनृतं वदन्पाशैब॑द्धयते वारुणेभंशस्‌ । विवश) शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्य वदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सत्पेन पूयते साक्षी धर्म: सत्येन वर्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सर्ववर्णेषु साक्षिमिः ॥ <१॥ 
आत्मव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृ्णां साक्षिणमुत्तमम<८४ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । तांस्तु देवाः प्रपश्यनित स्वस्पेवान्तरपूरुष: ॥ <५॥ 
दोगूमिरापो हृदय चन्द्राको्रियमानिछाः। रात्रि; सन्‍्ध्ये च धर्मश्व वृत्तज्ञा!ः स्वेदेहिनाम ॥ <६ ॥ 
के नारदस्मृति---१ विवादपद-५ अध्यायके ९३ खछोकर्म प्रायः ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय- 
के ८० जछोफमे भी ऐसा है; केवल उत्तम द्विजके स्थान गुणोत्तम लिखाहे ओर ८१-८२ ॥ झोकमें है कि 
जिसकी बातोंको साक्षी सत्य कहेंगे वह जीतेगा और जिसकी बातोंकों झूठ कहेंगे वह अवर्य हार जावेगा । 
जब साक्षीं लोग किसीकी बातकों सत्य कहें ओर उनसे अधिक गुणी अथवा संख्यामें दुगुने साक्षी उस 
 बातकों झूठ कहें तो पहिलेवाले साक्षी झूठे समझे जांयगे । द 
नारदस्मति--- १ विवादपद-५ अध्याय । शाख्नज्ञ विद्वानोंने ११ प्रकारके साक्षी फहे हैं; इनमें ५ 
बनायहुए आर ६ वेना बनायहुए साक्षा होतेहें )। ३॥ लिखनेवाला, स्मरण रखनेवाला, इच्छापूवक साक्षी 
“ बननेवाला, छिप करके ( व्यवद्वारके कार्यकों ) देखनेवाला और साक्षीका साक्षी अथातू जिसस परंद्श जाने. 
अथवा मरनेके समय पहिला साक्षी ऋणादिका इत्तान्त. कहगया होबे; ये ५ प्रकारके बनायेहुए साक्षी हैं 
॥ ७॥ विद्वानोंने & प्रकारके बिना वनायहुए साश्छी कह हैं, उनमें ( पहिलेके ) ३ साक्षी निरेष्ट कहे 
गये हैं ॥ ५ ॥| विना बनायेहुए साक्षियोंमें आसनिवासी, हाकिस, राजा, व्यवहारा के-कार्यका मध्यस्थ 
और घनीका दूत है॥। ६ ॥ कुछके विवादमें रहनेवाल्य कुल्य साक्षी कहाताढे ॥ ७ ॥ ढिखनेवाले 
साक्षीकी गवाही बहुत काछतक जायज है ॥ -२४७ ॥ स्मरण रखनेवाले साक्षीकी गवाही ८ .वर्षतक, इच्छा- 
. पूवक स्वयं आकर गवाही बननेवाले साक्षीकी गवाही ५ वषतक और छिपकर देखन  सुननेवाले साक्षौकी 
गवाही ३ वर्षतक हो सकती है।॥| २५-२६ ॥ साक्षीके साक्षीकी गवाही १ वर्षतक जायज हू अथवा योग्य 
साक्षाफे लिये कालका नियम नहीं है ।। २७ ॥| शाखज्ञोंने स्मरण रखनेवालछोंको, साक्षी: कहाहे, जिनकी बुद्धि, 
_स्मरणशाक्ति और कर्णशक्ति ठीक द वे दी्घकालतक गवादी दे सकते हैं ॥। २८-२९ |। 


(५७) द घधर्मशास्संग्रह [ व्यव ० राजदण्ड- 


सत्य फहनेवाल्ा साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ छोकमें जाता है. और इस छोंकमें उत्तम कीति प्राप्त करताहै; 
ब्रह्मा भी सत्यवाक्यकी पूजा करते हैं ॥ ८१ ॥ झूठ बोलनेवाला- साक्षी वरुणपाशसे बंघाहुआ अवश 
होकर एकसी जन्मतक केश भोगता है, इस लिये साक्षीकों सत्य बोलना चाहिये ॥ ८२९ ॥ 
साक्षी सत्य बोलनेस पापोंसे छूटजाता है और उसका धर्म बढता है, इसलिये सब्र वर्णोके 
विषयमें उसको सत्य ही कहना चाहिये ॥ ८३ ॥ देहमें स्थित आत्माही अपने शुभाशुभ 
करमीका साक्षी है इसलियें झूठ बोलकर ऐसे उत्तम साक्षीका अपसान मत करो ॥ ८४ ॥ पाप करनेवाले 
समझते हैं.कि हमारे पापोंकों कोई नहीं देखता है; परन्तु देवता छोए, अपना अन्तरात्मा पुरुष, आकाश, 
भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, पवन, रात्रि, सन्ध्या और धर्म; ये सब देह धारियोंके 
शुभाशुभ कसा का जानते ६ ।| ८५-८३ ॥ 
देवबाह्मणस न्निध्ये साक्ष्य प्रच्छेदर्त द्विनावाउदडन्सुखान्पाइसबुखान्वा पूर्वाहे वे शुचिः शुचीन्‌ <७ 
ब्रहति ब्राह्मण पच्छेत्सत्य ब्रह्मति पाथिवम | गाबाजकाअआनतवस्‍्य शुद्ध स्वेस्तु पातके ॥ << ॥ 
ब्रह्म्नी ये समता लोका ये च स्रावाउबा।तिन। । ।मेत्रढ्ह; कृतन्नस्य ते ते स्थुश्ृेवता मृषा ॥८९ ॥ 
विचारककों चाहिये कि पवित्र होकर पूवराहुसमयमें देवता अथवा ब्राह्मणके समीप साक्षियोंसे पूछे 
साक्षी लोग उस समय उत्तर या पूर्व ओर मुख किये रहें ॥| ८७ ॥ प्रश्न करनेसे पढिले ब्राह्मण साक्षीसे 
कहे कि कहो, क्षात्रेय साक्षीसे कहे कि सत्य कहों; वश्यसे कहे कि यों, बज और सोनाकी शपथ 
क्रके बोलो अर्थात्‌ कहे। कि हम झूठ कहें तो हमारी गौ आदिवस्तु नाश होजावें और शुद्रसे कहे कि सब 
: पापोंकी शपथ करके बोलो अथीत्‌ कहो कवि हम झूठ कहें तो सब पाप हमकों छगजातबर ॥ ८८ ॥ इसके 
बाद साध्षीसे कहें कि साथश्ली देनके समय झूठ बोलनमे बअद्यहत्या, स्रीह॒त्या, बालह॒त्या, भिन्नद्रोही 
और क्ृक्श्नीके समन पाप छगताहे ॥ ८९ ॥ द ऐ 


जन्प्त्रभावे यत्किखित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम । वत्ते संवे शुनों गच्छेद्रदि ब्रयास्त्वमनन्‍्थथा ॥ ९० ॥ 
इएकाहमस्म त्यात्मान बरस कल्याण मन्यत । नित्य स्थितस्ते हृथेष पृण्यपापोक्षेता छानि। ॥९९॥ 
यभो वेवस्वती देवों यस्तवेष हदि स्थित) । तेन चेदविवादस्ते मां गड्ढे मा कुरूू्गम; ॥ ९२ ॥ 
नेग्री मुण्ड: कपालेन सिक्षार्थी क्षुत्पिपासित। । अन्ब३ शन्नकुल गच्छेयः साक्ष्यमनृतं व्दत्‌ ॥९३॥ 
.. अवाक्छिरास्तमस्थन्वे किल्बिषी नरक॑ व्रजेतू । यः प्रश्न॑ वित्थ ब्रयात्यृष्टः सन्‍्धमानिश्चये ॥ ९४॥ 

अन्धों मत्स्यानिवाश्षाति स नरः कण्टके; सह । यो भाषतेयवेकल्यमप्रत्यक्षं सभां गत: ॥ ९५॥ 

यस्य वि्द्मा-ह बदतः क्षेत्रज्ञी नाभिशड्डते । तस्मान्न देवा; श्रेयांस छोकेपःन्य पुरुष विद; ॥९६ ॥ 

... है भद्र | यदि तुम इस विपयमें झूठ कहांगे तो तुम्हारा जन्मभरक्का सत्र पुण्य कुत्तोंकों प्राप्त 

होगा $ | ९० ॥ है कल्याणकारी ! तुम अपनेको अकेले मत समझो, पापपुण्यका देखनेवाद्य परमात्मा . 
सदा तुम्हारे हृदयमें रहता है ॥ ९१ ॥ सूर्यक्रे पुत्र यमदेवके साथ, जो तुम्हारे दृदयमे स्थित हैं, थदि 
तुम्हारः विवाद नहीं है तो गड्डा. और कुरुक्षेत्र जानेकी आवश्यकता क्या है अथान्‌ सत्य सत्य बोलनेसे 
ही तुम्हारा सब पाप दूर होजायगा ॥ ९२ ॥ झूठी साक्षी देनेवाले नज्ले, शिर मुण्छायेहुए, मूखे, प्यास और 
अन्धे हाकर हाथम खोपड़ी लियेहुए शत्रुओंके कुछमें मिश्रा मांगते हैं है ॥ ९३॥ जो साक्षी प्रश्नकरने 
पर झूठ वचन कहता है वह पापी नीचेको मुख करके महा अन्धकार नरकमें जाता है है£ ॥ ९४ ॥ जो 
मनुष्य सभाम जाकर विना देखीहुईं झूठी बात कहता है वह कांटोके साथ मछलियोंकों खानेवाले अन्धेके 
समान & ।| ९७ || जिस विद्वानकां गवाहीम अन्तयांमी परमात्मा शद्औा नहा करता है अथान जो साश्षी 
सत्य कहता हू देंवताछोग उसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं. ९६ || के 


अिनजल है! “कम अमल तन न के“ कृालर + १० महिवकीी - ८ २०0 नयलकमक- + भकलभम७ “न +आ५+-भनइमन्पाहक/तन३न-०-> कारक (क-९#प कब >म० 








#$ याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय | विचारककी उचित है कि वादी और प्रतिवादीके सामने साश्षियों- 

को सुनावे कि पातकी महापातकी आग लगानेवाले, सख्रीघाती और बालघातीकों जो छोक प्राप्त होता है वही 

लोक झूठी गवाही देनेवालेकों मि्ता है ॥ ७०-७६ ॥ तुम झूठ बॉककर जिसको पराजित करोगे 

तुम्हारं सी ज्ञन्मका पुण्य उसको मिलजावेगा ॥॥ ७७ ॥ बोघायन स्मृति-१ प्रइन १० अध्याय सभासद्‌ 

साक्षास कह %क जा तुम झूठ कहाग ता तुम्हारा जन्मभरका कियाहुआ पृण्य राजाके पास चलाजायगा॥ ३३॥ 
न वासघ्टस्तातत-१६ अध्यायक २८ ज्ाकम इस क्ोकक समान ह.। 


औ६ वासिश्स्मृति--१६ अध्याय-२७ झछ्लोक ।साक्षांसे सभासद कहें कि जैसा तुम जानतेहों बसाही 
ठीऋ ठीक कहो; क्योंकि तुम्हारे बचनका घाट देखतेहुए तुम्हारे पितरछोग बीचरमम छूटक रहे हैं; यदि तुम 
सत्य कहोगे तो वे छाय स्वर्ग जांयगे और झूठ बोलछागे तो नरकमें गिरायेजावंगे ॥ 


प्रकरण ७]... .. आाषाठीकासभेत। (५५) 


यावतों बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येडन्तं वदन। तावतः संख्यया तस्मिञ्श्रणु सौंम्यानुपर्वद:॥९७॥ 
है सौम्य | जिन जिन विषयोमें झूठी साक्षारनेवालोंको जितने बान्धवोंको मारनेका पाप छूगता है 
उनकी संख्या सुन !॥ ९७ ॥ क्‍ द द 

पश्चव पचनत हानन्‍त दश हानत गवानते | शतमश्वानत हानत सहख घपुरुधानते ॥ ९८ |॥ | 

हान्त जातानजाताश्र हरण्याथ:नत वंदन । सव भूम्यनत हान्त मा सम शम्यनत बंदी; ॥ ९९ ॥ 


 एतान्दोषानवेक्ष्य त्व॑ं स्वाननृतमाषणे । यथार्लुतं यथाह्ट सवेभेवाझ्षसा वद ॥ १०१ ॥ 
पशुके विषयम्रें झूठ बोलनेसे ५ बान्घव, गौके विषयसें झूठ बोछनेसे १० बान्धव, घोड़ेके तिषयमें 
झूढ बोलनेस १०० बान्धव और मनुष्यके विषयमें झठ बोलनेसे १,००० बान्यत्र मारनेका पाप छगता हे 
॥ ९८ ॥ सोनाके विषयमें झठ बोलनेसे जन्मेहुए और बिना जन्मेहुए बान्धवोंकों मारनेका पाप छगता है 
और भूमिके अभियोगमें झठ बोलनेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका वध कर्नका दोष होता हैं $& || ९९ || ताछाव 
आदि जलाशय, स्तलरियोंके भोग मैथुन, मलसे उत्पन्न मोत्ती आदि रतन और द्वीरा आदि मूल्यवान्‌ पत्थरके 
मामलेसे झूठ बोलनेसे भूमिके विषय#4 झूठ बोछनेके समान पाप छगता है ॥ १००॥ तुम. झूठ बोलनेके . 
इन सब दाषाकों जानकर जसा सुना हा आर जसा देखा हो पसाह। सत्र २ कहा :६३ ॥ १०१ ।। 
गोरक्षकान्वाणिजिकास्तथा कारुऊुशालवान । प्रष्पान्वाघावकाश्रेव वष्राज्झा द्रवदाचरत्‌ ॥ श्०्२ 
.._गौपालछन करके जीविका करनेवाले, वाणिय्यसे जीविका चलानवालछे, चित्रकार आदि कारुकर्म करने- 
वाले, नाचने-गानेवाले, दासकर्म-करनवाे और व्याज-लेंनवाले; इतने ब्राह्मणोंसे शूद्रोंके' समान प्रश्न 
करता चाह ॥ १०२ ॥| 
तद॒दन्धमेतोपथेजु जानन्नप्यन्यथा नरः। न स्वगोच्च्यवते लोकादिंवी वाचं वदन्त ताम ॥ १०३ ॥ 
- शद्रविदक्षत्रावप्राणा यत्रताक्तों भवेद्ध:। तत्र वेक्तव्यमनत तांद्ध सत्याद्वारशष्यत॑ ॥ १०४ ॥ 
किसी विशेष स्थानमें धर्म बुद्धिस झठ कहदेनेसे मनग्यका परलोक नहीं मिभड़ताहै; ऐसे बचनकों देव- 
वाक्य कहते हैं ॥ १०३. || जहां सत्य कहनेसे शुद्र, बच्य, क्षभिय तथा ब्राह्मणका वध होने वह्ांका झूठ 
सत्यसे श्रेष्ठ है ॥॥ १०७ ॥ 
वाग्दवत्येश्व चरुभिय॑जेरंस्ते सरस्वतीम । अनतस्येनसस्त(य कुर्वाणों निष्कृति पराम ॥ १०५॥ 
कृष्प्राण्डेवापि जुहुयादू घृतमग्नो यथाविधि । उदित्यचा वा वारुण्य। ज्यूचेनाब्दैवतेन व! ॥१०६॥ 
किन्तु ऐसे स्थानमें झठ बोलनेके पापसे शुद्ध होनके छिये चरुपाक करके वाग्देवी सरस्वतीके निमिन्त 
यज्ञ करना चाहिये ॥ १०५ ॥ अथवा यजुर्वेद सम्बन्धी “यहेवादेवहडर्न?” इत्यादि कृप्माण्ड मश्नोंसे विधि- 
पूवंक अभ्िमें घृतका होम करे ओर “उदुत्तमंवरुणं ?” इस वहुण देबताके मंत्रसे अथवा “आपोहिष्ठा ? 
इलादि जलदेवताके सनन्‍्त्रसे अभित आहति करे #४॥ १०६ ॥ 
त्रिपक्षादबुवन्सा श्यमणा दिषु नरोप्गदः । तहर्णं प्राप्नुयात्सवव दराबन्ध  च सर्वतः ॥ १०७ ॥ 
यस्य दृ्येत सप्ताहादुक्तेवाक्यस्थ साक्षिण: । रोगों»गिज्ञांतिम रणम्र्ण दाप्यों दर्मं च स। ॥१०८॥ 


& गौतमस्माति---१३ अध्यायके २ अछ्लुमें; वसिष्ठस्माति-१६ अध्यायके २५ ज्छोकभं और वोधायन- 
स्मृति-१ प्रश्न-१२० अध्यायके २०-३६ जहोकमें भी ९८ उोकके समान है; गौतम और वीघायनस्मृति में भी 
हैं कि भूमिके विषयमे झुठ कहनेसे सब बान्धवोंकों मारनेक्ा दोष छगताह; बोधायनस्मृतिके १४ झ्ोकसें है 
कि झूठ बोलनेवाला साक्षी अपने अगले पिछछे ७ पुरुषोंका नाश करताहै और ३५ सछोकमें है कि सोनाके 
बयमें झूठ कहनेवालेकों ३ पुरुषोंके वध करनेका पाप लगता है । 
<$ नारदस्मृति---१ विवादपदके ५ अध्यायमें ५८ से ९२ छोक तक विस्तारसे साक्षियोंके लिये 
उपदश है । द द 

... है याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय-८५ ज्होक । साक्षीकी उचित हू कि जहां किसी वर्णके मनुष्यका 
वध द्वोनेकी संभावना होय वह झूठ बोले और उस दोषको छुड़ानेके लिये वह ट्विज सरस्वतीके निर्भित्त हृविप्य 
बनाका यज्ञ करे। 

वसिष्ठस्मृति--१६ अध्याय | विवाहके समय, रातिकायमें,प्राणनाशकी संभावना में, सब घन नाश होनेकी 
संभावनामें ओर ब्राक्षणकी रक्षाके लिये झूठ बोलना चाहिये, क्योंकि इन ७ विषयों में झूठ कहनेसे दोष नहीं 
लगता ॥ ३१ ॥ जो छोग अपने स्वजनोंके छिये अथवा घन आदिके 'लछोभसे या पक्षपात करके किसी 


बिषयमे झूठ बोलते हैं वे स्वसेसें गयेहुए अपने पुरुषोंको भी नरकमें गिराते हैं॥॥ ३२ ॥ 


हि अहम, 


(५६) क्‍ धर्मशास्संग्रहन .... व्यव०राजदण्ड-+ 


दि साक्षी रोगरहित अवस्थामें ३ पश्षके भीतर ऋण आदे व्यवहारक विषयर्स गवाहां नहा देवे तो 
राजा उससे घनीका सब धन दिलावे और उसका दशवां भाग दण्ड छेबे ॥ १०७ ॥ याद साक्षी कह दुव 
कि वादीका पावना झठ हैं और उससे सात द्निके भीतर उसको कोई काठेन रॉय होजावे या उसके घर 
आग लगजाबवे अथवा उसका कोई पुत्रादि ज्ञात मरजावे तो. राजा उसीसे धचाका पावना दिलछाव और 


राजदण्ड लंबे 48 ॥ ९०८ || 


क्‍ असा क्षिकैष ववर्येषु मियो विवदमानयों; । अविन्दस्तक्वतः सर्त्य शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९५ ॥ 
सत्येन औपयेद्निप क्षत्रियं वाहनायुनेः। गोबीजकाशवने वैंस्यं शूढ्व॑ सर्वेस्तु पातके! ॥ ११३ ॥ 
अगर वा हारयेदेनमप्सु चने निम अयेत्‌ । पुत्रदारस्य वाप्येन॑ शिरांसि रपशेयेत्यूथकू ॥ ११४ ॥ 


किक 


यमिद्धों न दहत्यम्रिरापो नोन्‍्मजयन्ति च । न चातिसच्छति क्षिप्रंस तैयः शपथे शुचि। ॥११५॥ 


/ 


. बादी और प्रतिवादीके विवादम यदि साक्षी नहीं होवे तो विचारक उनसे शपथ कराके सत्यका निर्णय 
करे 68 ॥ १०९ ॥ ब्राह्मणकों सत्यकी शपथ, क्षत्रियको वाहन और आयुधकी शपथ, वश्यकों गो, बीज 
और सोनादी शपथ और शूद्रकों सब पापोंकी शपथ करावे ॥ ११३ ॥ अथवों जछतेहुए छोहेके गोेकी उससे 
उठवावे या उसको जल डुबावे अथवा उसके पुत्र, ख्रीके शिरपर उसका हाथ रखबाब; यदि अगम्िपरीक्षामें 
अम्नि उसको नहीं जहावे, जलूपरीक्षामें जल उसको ऊपरको नहीं फके और स््री, पुत्रके शिरपर हाथ रखनेसे 


उन्हें शीघ्र कोई भारी पीड़ा नहीं होवे तो शपथ करनेवालेकों सच्चा जाने | ११४-११० ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्विवाद ठु कोटसाक्ष्य कृत भवत । वत्तत्काये ननिवत्तेत कृत चाप्यकृत भवेतू ॥ ११७॥ 
“ छल!भान्माहाद्षय न्मत्रात्तामत्काथात्तयतव थे । जज्ञ नाद्वालभावात्र साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ै ११८॥ 
जिस मुकद्दममें गवाहो|की बातें झूठी जान पड़े, विचारक उस मुकदमेंका फिस्से विचार करे और 
झूठी साक्षीके कशशणसे विचार सम्बन्धर्म जो कुछ कार्य हुआ हो उसको बदक देवे || ११७ ॥ छोम, मोह, भय, 
मित्रता, काम्त, क्रोध, अज्ञान और असावधानीसे जो गवाही दी जाती है वह अ्रहयण करने योग्य नहीं है ११८॥ 


एपामन्यतम स्थाने यः साक्ष्यमनृत वदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वदा। ॥ ११९ ॥ 

.._ जिस कारणसे झूठी गवाई। देनेपर जो दण्ड होगा उसे ऋ्रमसे कहता हैँ।॥११९॥ 

लोभात्सहस दण्डयर्तु मोहात्पूर्व तु साहसम । भयाह्दीमध्यमो दण्डों मेत्रात्यूब चतुग्रेणस ॥ १२०॥ 

कामाददाणुर्ण पूष क्रोधासु जिगश॒ुर्ण परम । भज्ञानांदे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१॥ 

कीटसाक्ष्यं तु कुवाणाख्रीन्वर्णान्यामिको नृप: । प्रवासयेहण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥१२३॥ 

लोभसे झूठी गवाही करनेब[छपर १००० पण, €$ सोहसे झूठी गवाही करनेवालेपर २५० पण, भयसे 

एसा करनेवालेपर ५०० पण, मित्रताके कारणसे झूठी गवाही करनेवालेपर १००० पण, कामके कारण 
ऐसा करनेवालेपर २००० पण्, क्राधसे ऐसा करनेबालेपर. ३००० पण, अज्ञानंसे ऐसा करनेबालेपर २०० पण, 
आर असावधानीसे झठी गवाही देनवालेपर १०० पण राजा दण्ड करे ऐंह ।| १२०-१२१ | घार्मिक राजाकों 
उचित हू कि बार बार झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वश्य और शुद्रकों दण्ड देकर अपने राज्यसे निकाल देवे 
और ब्राह्मणको वित्रा दण्डित किये ही राज्यसे बाहर कर देवे $४ ॥ १९३॥ 
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& याज्वल्क्यस्मात--२ अध्याय | राजाकों चाहिये कि जा साक्षी राजसभार्म गवाही नहीं देषे उससे 
४६ वें दिन धनीका सब पावना दिलछादेवे और उसका दुशवां भाग उससे दण्ड छेबे. ॥ ७८ ॥ जो मनुष्योंमें 
अधघम साक्षी जान करके गवाही नहों देता हं वह झठे गवाहके समान पापी और दृण्डका भागी होता 
हैं !। ७९ || जा गवाह स्वीकार करके समयपर गवाही नहीं देवे और अन्य-साक्षियोंकों गवाही देनेसे रोके 
उससे अठगुना दण्ड लेवे; यांदे वह ब्राक्षण हावे तो उसको राज्यस निकाछ देवे || ८४ ॥ 

9 नारदस्माते--१ विवादपद्‌ू-५ अध्याय । यदि घनो प्रमादवश होकर ऋणीसे न तो लेखपत्र लिखाबे 
आर न साक्षा बनाव और ऋणी हृुसका धन नहीं दव तो वादीके छिये बहां ३ प्रकारका विधान. कहा गया 
हूं, सदा तकाज करना, युक्तिस अपना पावना लेना और उसके बाद शपथ करना | ९८-१००..ै॥ 

रत्ताके ताम्बेके पेसेकों १ पण कहते हैं; १०० पणका १॥-) होता है। 

हे नारपस्मृति--- | विवादपदू-७ अध्यायके ५६-७७ झोकमें ऐसा ही ह। क्‍ 

ज्पशिवसक्‍्यस्मातें--२ अध्याय-८३ होक। जो गवाहको झठा बनाबवे और जो गवाह शद्ध कहें इन 
 दोनोंपर अछन अछग विवादका दूना दण्ड होता चाहिये; यदि वे ब्राह्मण होबें तो उनको राज्यसे निकाल- 
दना चाहिये। द द 





प्ररण ७]].. भाषाटीकासमेत । . क्‍ (५७) 


वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्वितविवाद्धिनीम | अशीतिभागं गरहीयान्मासाद्षघुपिक: झतें ॥ १४० ॥ 
द्रक शत वा गृज्ञायात्सता पममनुस्मरन्‌ । द्विक शत है सहक्लानोी ने अवत्यथ|किल्बिया॥ १४१॥ 
द्वकात्रक चतुष्क च पश्चक च शत समस । मासस्य तद्ध गहायादणानामलुपृवशः ॥ र४२। 
 व्याज-लेनेबाछा मनुष्य वसिप्चके कुथनानुसार'( बन्धकर्साहत ऋणम ) प्रति महीने अस्सी पणका 
व्याज एक पण अर्थात्‌ सो पणमें सवापण लेबे ॥ १४० ॥ श्रेष्ठपुरुषोका घसे स्मरण करके ( वन्धकरहित 
_ स्थानस ) सो पणका व्याज दो पण लेते, सो पणका (प्रतिमास ) दो पण छेनेसे वह दोर्ष। नहीं होता है 
॥ १४१ ॥ सौ पणका व्याज प्रति महीनेंमें ब्राह्यससे २ पण, क्षत्रियंख३ पण, वेश्यसे ४ पण और 
शुद्से ५ पण छेना चाहिथ & ( आगे १०७१ आ्झोकसे व्याजकी व्याख्या देखिये ) ॥ १४२ ॥। 
नत्वेवांधी सोपकार कीसीदी बृद्धिमप्लुयात। न चावे। कालसंरोधानिसगोस्ति न विक्रय:॥ १४३॥ 
भूमि आदि भोगने योग्य वस्तु धनीके पास बन्धक रखके ऋण लेनेपर व्याज नहां देगा पड़ता है 
बन्धककी वस्तु बहुत दिनोंतक रहजानेपर भी घी उसको दाव अथवा बिक्री नहीं कर 
 सकताहे॥ श्छश॥.. । द द 
ने भोक्‍्तव्यों बलादाधिसरुश्नानों वृद्धिमुत्सजत्‌। मूल्येन तोषयेश्वनमाविस्तेनोउन्यथा भवेत्‌ ॥१४४॥ 
.. बन्धककी वस्तु बढपूर्वक भोग नहीं करना चाहिये, जो ऐसा करेंगा उसको व्याज छोडना होगा 
और यदि भोग करनेके कारण वस्तु बिगड़जाथ तो उसको बनवाकरके ऋणीकोीं सन्‍्तुष्ट करना 
होगा; यादि ऐसा नहीं करेंगा तो वह उस वस्तुका चोरानवाला समझा जायगा $४ ॥ *४४॥ 
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& याज्ञवल्कथस्माति-१५ अध्याय । मूषण आदि बस्तु बअन्धक रखकर लियेहुए ऋणमे  प्रातिभास 
5 ४० वां भाग अर्थात्‌ सो पणका सवा पण और विना बन्धकके ऋणमें से। पणका प्रातिमास श्राह्मणस 
: २ पण क्षत्रियसे ३ पण, बेश्यस ४ पण, और शूद्रसे ५ पण व्याज छेना चाहिये ॥ ३८ || बनर्भ व्यापार 
करनेवाले सों पणका दस पण और सप्ुद्रका व्यापार करनेवारु ( प्रातेमासम ) सॉपणका २० पण 
व्याज दें अथवा सब जातवियांके छाोग्ग अपने स्वीकार कियेहुए व्याजकों दवे ॥ ३९ ॥ वसिष्ठस्साति- 
अध्याय। सी पणका व्याज प्रति महीनेभ ब्राह्मणस * पण, क्षत्रियसे ३ पण, वदयसे ४ पण और 
शूद्से ५ पण लेना चाहिये।| ५४ !। वासिप्रके कथनानुसार वार्घुषिक ( ब्राह्मण और क्षत्रिय ) से २० मासका 
५ मासा अर्थात्‌ प्रति महीने सौ पणकरा २५ पण व्याज लेनेसे घममें हानि नहीं होती है ।। ५० ॥। 

३८ मनुस्मृति-८ अध्याय--१५० ख्तोक । जो मूर्ख मनुष्यः बन्धककी वस्तुकों विना उसके स्वामीकी 
आज्ञासे भोगेगा उप्तको आधा व्याज छोड़ना होगा। ( जो बलछपूवक भोग करेगा उसको सत्र 
छोडना पड़ेगा। ) याज्ञवस्क्‍यस्मृति-५ अध्याय। जो कोई बन्धकआदिकोा दरण करे राजा उससे 
उसके स्वाभीका धन दिलाबे और उसके बराबर अथवा. हृरण करनेबाकेकोी शाक्तिके अनुसार 
दण्ड छे।। २६ ॥ बन्धकका व्याज उसके मूलके बराबर होनेषर और छुड़नेका सम्रय नियतकर 
के रक्खीहुई बन्धकका समय बीत जानेप्र बन्धककी वस्तु महाजनर्की दोजाती है किन्तु जिस 
 अन्धकर्में धनीका व्याज मिलता जाता है उसको धनी कभी नहीं खच करसकता है ॥ ५५ ॥ 


.. जिस बन्धकका व्याज लगता है उसका काममें लानेसे घनीको, व्याज नहीं मिकंगा, यदि बन्धकको 


वस्तु बिगड़जाबेगी या नष्ट दोजावेगी तो उसका दाम धनीको अपने घरसे देना होगा; किन्तु यदि 
देवयोग या राजउपद्रबसे एसा होगा तो नहीं देना पड़िया ॥| ६० ॥ बन्धककी सिद्धि स्वीकार 
करनेस अर्थात्‌ अधिकारमें रखनेसे होती हैं ( केवछ साक्षी और लेखसेही नहीं ) यत्नसे रखनेपर 
भी यदि बन्धककी चीज बिगड़ जावे तो ऋणी उस्तको बदलेमें दूसरी वस्तु रखदेंवे अथवा 
धत्तीका धन देदेवे ॥ ६१ ॥ यदि घव्ीमें विश्वास करके थोडी वस्तु रखकर बहुत धन दिया होगा 
तो व्याजसद्दित ऋणीकों धनीका धन देना पड़ेगा, यदि सत्य प्रतिज्ञा करके ( कि दूना सूद होजानेपर 
भी में बन्धक छोड़ा छंगा ) चीज रखा होगा तो दूना देना पड़ेगा ॥ ६२ ॥ धनीकों डाचित हूं कि 
जब ऋणी रुपया लेकर आबे तब उसकी चीजको देंदेंव; यदि नहीं देगा तो चोरके समान दण्डके योग्य 
होगा; यद्‌ घनी समीपमें नहीं होवे तो ऋणीको चाहिये कि उसके कुलके किसी भक्के आदमीकोा 
व्याजसहित रुपया देकर अपनी चीज छेजाब ॥ ६३ ॥ धनी यदि बनन्‍्धकका रुपया नहीं लछेवे तो ऋण उस 
चीजका दाम करके उसको धनीके पास छोड देव; उस समयसे आगेका व्याज उसको नहीं देना 
पड़ेगा और यदि ऋणी योग्य समयमें बन्चककों नहीं छोडावे तो धनी साक्षियाके सहित बन्धककी 
चीजका दाम करके उप्तको बेंचडाले | ६४ || जब बन्धकमें ऋण दूना होगया होंवे और उससे पेदाहुआ 
घन घत्नीको दूना मिलखुका हो तब धनी बन्धककी वस्तुको छोड देवे ।| ६० | नारदस्टाति-१ विवादपद्‌- 


(५८ ) .... धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव०राजदुण्ड- 


आधिश्रोपनिधिश्वोभों न कालात्ययमहंतः । अवहायों भवेतां तो दीवेकालमवस्थितीं ॥ १४५ ॥ 
त्या अ्ुज्यमानाने न नश्यान्त कदाचन । पनुरुषट्टा चहन्नलों यश्व दम्य; अयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
बन्धककी वस्तु और वासनर्म बन्दकरके रक्खाहुआ धरोहर; ये दोनोंको जब इनके स्वासी मांगें तभी दुदेना 
चाहिये, बहुतकालतक रहनेपर भी इनपर इनके स्वामीका दावा बना रहता दे ॥ १४५ ॥ प्रीतिपूर्वक 
किसीको भोगनेके ढछिये दघ देनेवाली गो, सबारीका ऊंट, घोड़ा आदि या अन्य कोई वस्तु दीजाती है तो. 
बहुत समयतक भोगनेपर भी इनके स्वामीका दावा नष्ट नहीं होता हैं अथात्‌ जब वह चाहेगा तब 
 छलेगा ॥ १४७६ || द 
यत्किश्चिदशवषाणि सन्निवी म्रेक्षत चनो। शुज्यमान परस्तणा न से तलब्धुमहोत ॥ १४७ ॥ 
जब कोई मनुष्य अपनी किसी वस्तुपर दूसरेंका अधिकार देखकर १० वषतक उससे रोकटोंक 
नहीं करेंगा तो उसके बाद उस वस्तुसे उसका स्वामित्व नष्ट होजायंगा & || १४७ ॥ ; 
अजडश्रेदपीगण्डो विषये चास्य भुज्यते । भ्म॑ तहअवहारेण भोक्ता तह॒ब्यमहति ॥ १४८ ॥ 
यदि उस बस्तुका स्वामी जड़ नहीं होगा, १६ वर्षसे कम अवस्थाका नहीं होगा और उसके सामने 
इतने समयतक किसीने उस वस्तुपर अधिकार रकखा होगा तो उसपरसे उसके स्वामीका दावा नष्ट होकर वह 
भोगनेवालेकी होजायगी.।। १४८ ॥ । क्‍ 
आधिः सीमा वाछधन निक्षैपोपनिवि: ख्रियः | राजस्व श्रोजियस्व च न भोगेन प्रगश्यति॥ १४९ 
बन्धककी वस्तु; गांव, खेत आदिकी सीमा; बाल्कका धन गिनाकर रक्खाहुआ घरोहर;. बासनमें बन्द 
रक्‍खाहआ धरोहर, स्रीका धन, राजाका घन और ओ्रोजियब्राह्मणका घन, इनका दाबा किसीके भोगनेसे 
अर्थात्‌ १० वर्ष अधिकारमें रखनेसे नष्ट नहीं होता हू 6: ॥ १४९ ॥ द 


कुसीदबृ द्धिंद्वेंगुण्य नात्येति सकृदाह्म॒ता । धान्ये सदे लव वाह्म नातिक्रामति पश्चेताम ॥ १०१ ॥ 
कृतानुसारादाधका व्यातारक्ता न सिद्धयात । कुसादपथमाहुस्त पश्चक शातमहाते ॥ १५२ ॥ 
धनका सब व्याज़ एकही बार छेनेसे मूछधनके दूनेस अधिक नहीं मिलूसकता है ओर धान्य, वृधक्षोंके 
.. फल, ऊनी बस्तु और जोतनेयोंग्य बेलमें पांचगुनेसे अधिक व्यांज नहीं मिलता है ॥१५१॥ शास्त्रके विधिस 
- अधिक वज्याज लेना उचित नहीं ह; अधिक व्याज छेना निन्दित है; ( प्रतिमासमें ) सैकड़े पांच रुपयेतक 
उयाज लिया जासकता है || १०२ ॥ 
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>>४ अध्याय । जो बस्तु क्रिसीके अधिकारमें कंरदीजाती हू उसको आधि ( बनन्‍्धक ) कहते हैं; 
वह दोप्कारकी होती हूँ; एक. छोड़ानेका समय निश्चय करके रक्खीहुईं और दूसरी विना निश्चयक्विये 
रक्‍खीहुई; फ़िर वह दो प्रकारकी होती हू; एंक रक्षा केरनेके लिये और दूसरी महाजनके 
भोगनेके- लिये रक््खी हुई ॥ ५२-०३ ॥ रक्षाके लिये रक्खी हुई वन्‍्धकंकों यदि धनी भोग करेगा तो 
उसको व्याज नहीं मिछगा; विना देवबउपद्रव अथवा राजडयद्रबर्के यदि बन्‍्धककी वस्तु बिगड़े जायगी. 
अथवा नष्ट हाजायगी तो विना अपना पावना लि4हुए वन्धककी वस्तुका दाम धनी ऋंणीकों देगा।५४-५०७॥ 
यत्नपूवक रखनेपर भी यदि बहुत समय बीत जानपर वन्बकंकी वस्तु ब्िगड़जाबे तो ऋणीकों चाहिये कि 
उसके बदलेमें दूसरी वस्तु रखदेंव अथवा धनीका घन देदेवे ॥ ५०-५६ | बन्धक दो प्रकारका द्वोता है; 
एक जज्ञम ( गो, वेछ आदि ) और दूसरा स्थावर ( भूमि, भूषण आदे ); दोनों प्रकारके बन्धककी सिद्धि 
भागस हुं; अन्यथा नहां ॥ ६५-६६ ॥ ्ि 

$# गौतसम्दाति---१ २ अध्याथ-र अछ्ू, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय-१४ अक्ल और नारदस्माति-१ 
. विकद्रिपद-४ अध्यायक ७ इलोकमें ऐसा ही है; किन्तु याज्ञवल्क््यस्मति-२ अध्यायके २४ इछोकमें है कि 
जब कोइ मनुष्य अपनी वस्तुपर दसरेका' अधिकार देखकर रोकटोक नहीं करेगा तो २० वषके बाद 
भूमिपर आर १० वर्षक बाद धनपर उसका स्वत्व नहीं रहेगा । 

(७४ याज्ञवस्क्यस्माति-२ अध्यायके २५ इछोक, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्यायके १६ इछोंक और नःरद- 
स्मृति-१ विवादपंद-४ अध्यायके ९-१० इछोकर्म ऐसा ही है। गाँतमस्माति-१२/आअध्यायके २ अडूुमें है कि. 
जड़ १६ वर्षसे कम अवस्थाके बाढूक, श्रोत्रिय, प्रत्रजित, राजा और धर्मनिष्ठ मनुष्यकी वस्तु दशा वर्ष भोग- 
नेत्र भी भोगनेवालेकी नहीं होजाती है । नारदस्टरतिके ११ इछोकमें है कि ख्रीके धन, और राजाके धनको 
छोड़कर के २० वर्ष भोगनेपर वन्धक आदि बस्तु भोगनेबालेकी होजातीं हे ( बन्धकके विषयर्मे पीछेके 

'७३-१४४ इ्कोककोी टिप्पणी देखिये )। . - शा कि 


प्रकरण ७ |] भाषाटीकासमेत । .. (५९) 


नातिसावत्सरा वांद्ध न चाह्श पुनहरतू। चक्रद्युद्ध: कालवाहछ, कारिता कायिका च या ॥१५ ३॥ 
( जब एकएक, दो दो अथवा तीनतीन महीनेएट व्याज लेनेका नियम ठहराया जाताहे तो ) एक व्षके 
बाद्‌ व्याजका नियम नदीं रहता, शाखके नियमके विरूद्ध व्याज नहीं लेना चाहिये; व्याजका व्याज, मद्दीने 
मंद्दीने व्याज, आपत्कालमें ऋणीका स्वीकार किया हुआ व्याज और देहको बहुत पीड़ा देकर व्याज छेना 
उचित नहीं है 8( पीछे १४० इछोकसे व्याजका वर्णन है ) ॥ १०३ ॥ द 
 ऋणं दातुमशक्ती य। कर्तेमिच्छेत्पुन। क्रियास । स दवा निजितां वृद्धि करणं परिवर्तेयेत्‌॥१५४॥ 
 अदर्शयित्वा तत्रेव हिरण्यं परिवर्तेयेत्‌ । यावती संभवेद वृद्धिस्तावर्ती दातुमहति ॥ १५५ ॥ 
चक्रवृद्धि समारूढों देशकाल्व्यवस्थित। । अतिक्रामन्देशकारी न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुशला देशकालाथंदरशिनः । स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्नाधिगम प्रति ॥ २१५७॥ 
यदि ऋणी ऋण नहीं देसके तो घनीको व्याज देकर फिर छेखपत्र  छिखदेवे, यदि व्याज भी 
. नहीं देसके तो मूछ और व्याज मिठाकरके धनीकों कागज लिखंदे, उसके पश्चात्‌ वह व्याज भी मूल 
समझा जायगा ॥ १५४-१५० ॥ व्याजका व्याज लेनेवाके महाजनकों देश और काठछके नियममे 
हन। चाहिये; देश और कालछके नियमकों छोडदेनेस उसको सब व्याज नहीं मिलेगा ॥| १५६ ॥ स्थरूके 
मार्ग और समुद्रमागंसे व्यापार करनेब्राछ और देशकालकों जाननेवाले महाजनछोग जो व्याज निगश्चय 


करेंगे वही ग्राह्म होगा ॥॥ १०७ ॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशंनायेह मानव: । अदर्शयन्स ते तस्य प्रयच्छेत्स्वघनाहणस ॥ २५८ ॥ 
प्रातिभाव्यें वृथादानमाक्षिके सोरिक च यत्‌ । दण्डशुर्कावशेष च न पुत्रों दातुमहति ॥ १५९ ॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधि: स्थात्पूवंचोदित; । दानप्रतिभ्रुवि ग्रेते दायादानापि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातारे पुनदाता विज्ञातप्रकृतावृणम । पश्चार्त्रीतिभ्ुवि भेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१॥ 
निरादिश्धनश्रेत्त प्रतिभू: स्थादलंधन! । स्वधनादेव तद्द्यान्निरयादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२॥ 








_न्‍्यकर्त, 


88 याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्याय । पशु और खीका व्याज उनकी सन्‍्तान है; तेछ, घी आदि रसका 
व्याज मूछसे अठगुनेतक, वसद्धका व्याअ चौगुनेतक, धान्यका तिगुने तक और सोनाका व्याज दुगनेतक 
बढता है ॥ ४० ॥ लूघुहारीतस्मृति । यदि मूठधन बढकर दुगुना अथवा ठुगुनेसे भी आधिक होगया होगा 
. तो उसके पश्चात्‌ धनी उसकी चोथाईसे अधिक उसका व्याज नहीं पावेगा ॥ ४६ ॥ ऐसी अवस्थामें 
याद धनी धनवान और ऋणी दारेद्र होगा तो धनी चौथाई भी नहीं पावेगा ॥ ४७ ॥ गौतमस्म्राति-९२ 
अध्याय । सौपणका ५ पण व्याज धमानजकूछ है; किसीका मत है कि १ वर्षसे कम प्रति महदीनेमें ५ 
. मास्रा व्याज लेना चाहिये, बहुत समयतक ऋण रहजानपर मूलसे दूनातक व्याज लेना उचित है 
व्याज देते जानेपर ऋण नहीं वढता है. किन्तु व्याज नहीं देनेपर चक्रब्गद, कालबृद्धि, कारिता, कॉयिका 
और आधिभोगा, व्याज छगंता है, पके छोम और सौवार जोतेहुए खेतका व्यान्त ५ गुनेसे आविक 
नहीं होता | ५ | वसिष्ठस्थुति-2 अध्याय । क्रियाहीन और पापिष्ठस दूना सोना, तिगुना धान्य, 
रस, फूछ, मूल ओर फल और अठगुना तौलकर दियाहुआ घी छेना चाहिये ॥ ४७-०१ ॥ राजाकी 
_ अनुमातिके अनुसार द्वव्यका व्याज निवृत्त होगा ऑर नये राजाका राजतिलुक होनेपर भी व्याज नहीं, 
छगेगा अथात्‌ प्रथमके ऋणका व्याज तबसे छोडदेना होगा ॥ ५३ | नारदस्माति-१ विवादपद-2 अध्याय 
कालिका, कायिका, कारिता और चन्नबूद्धि य ७ प्रकारकी वृद्धि अर्थात्‌ व्याज शाखमें कहेगये हैं । 
॥ २९ ॥ व्याजके बदलेमें शरीरसें काम छिया जाय वह कायिका वृद्धि और महीने महीनेमें 
व्याज लियाजाय वह कालिका वृद्धि कहलाती ह ॥ ३० ॥| जब क्रणी स्वये स्वीकार करताहे कि 
करारपर ऋण नहीं चुकादेंगे तो इतना अधिक व्याज देंगे तब वह कारिताद्ाद्ध कहीजाती हे ॥ ३१.॥ 
व्याजका व्याज छगानेकों चक्रवाद्धि कहते हैं; यह वृद्धि सार्वभोमवृद्धि करनेवारढी कहलाती है। ३२॥ 
इनसे अन्यप्रकारकी वृद्धि देशकी रीतिके अनुसार होती है; सोनाकी इद्धि दुगुना, वस्रकी तिगुना 
और धान्यकी चौगुना, होतादे ॥ ३३ ।। रसकी ब्वाद्धि अठगुना; स्लरी आर पशुओंकी बृद्धि उनकी सन्‍्तति 
सूत, कपास, महुए आदि, रांगा, सीसा, सब प्रकारके आयुध, चरम, ताम्बा, छोहा, और इंटे आदि 
इनके लिये मनुप्रजापतिने अक्षय वृद्धि कही है ॥ ३४-३६ ॥ तेल, मद्य, मधु, घी, गुड़ और नोनकी 
वृद्धि अठगुना जानना; जो वस्तु प्रीतिपूषक विना व्याजकी दी जाती हूं उसका व्याज नहीं छगता 
है॥ ३६-३७ ॥| जिसमें व्याज देनेका करार नहीं हू वह भी ६ मासके बाद व्याज छूगने योग्य होजाता 
. यह व्याजका विधान घम्मपू्वक प्रीतिके कारणसे देनवालेके लिये हू || ३८ ॥ 


(६०) . ... धर्ंशाखसंगह- ..[ व्यव०राजदण्ड- 


यदि हाजिर जामिनवाछा यथासमयमें धनीके पास ऋणीको नहीं हाजिर करेगा तो उसे ही धनीका 
पावना देया पड़ेगा | १०८ || जापमिनका घन, अयोग्य दान, जूआ, सचपान, दण्ड ओर महसूछकी बाकी 
पिताके मरजानेपर पुत्रकों नहीं देना पड़ेगा, हाजरजामंनका धतसा पुत्रको नहीं देना पड़ेगा; किन्तु. 
पिताका किया माछ जामिनका हुपया पुत्र आदिको देना पड़ेगा ॥१५९-१६० | हाजर जामनवाढा अथवा 
विश्वास जामिनवांछा यदि ऋणका झपया असामीसे छेकर [बता महानकां दियेहुए मरजायगा ता उसक 


पुत्नोंकी महाजनका रुपया अवश्य देनापड़ुंगा 8 4॥ १६१-१६२ | 


मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेबलिन स्थविरिण वा । असंबद्धकृतश्रव व्यवहारों न सिद्ध ति ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यश्थपि स्थात्यतिष्ठिता । बहिश्वेद्धाष्यते धर्मान्नियताइयावहारिकात्‌॥ १६४॥ 
योगाधमनविक्रीर्त योगटानप्रतिगहम । यत्र वाप्युपधि पश्येत्तत्सर्व विनिवर्तेगेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


मदिरा आदिसे मतवाले, उन्‍्माद रोगग्रस्त, आत्ते, अत्यन्त पराधीन, बालक आर अति बृद्धके लिये - 
हुए ऋणका व्यवद्ार जायज नहीं है हेड ।। १६३ | किसीका वचन प्रमाणसत सच्चा सिद्ध होनेपर भी यदि. 
उसका विषय धर्मशाक्ष और परम्परा व्यवहारसे विरुद्ध हागा तो वह सच्चा नहीं माना जायगा ॥॥| १६४॥ 
छल़से रक्खेहुए बन्‍्वक, छलसे बेचीहुई वस्तु, छछसे दिया दान, छछसे लियेहुए दान और छढसे घरा धरोहर 


ठोटाने योग्य है अर्थात्‌ जायज दई। है ॥। १६० | 


बलाइते बलादबुक्ते बलागश्चापि लेखितम । सर्वान्यलकृतानथोनकृतान्मनुसबबीतू ॥ १६८॥ 
त्रय; परार्थ छिश्यम्वि साक्षिणः प्रतिभू। कऊम। चत्व ग्स्तृपचीयन्न विप्र आद्यों वणिह् नप:१६९ 
. बलसे दियाहुआ ऋण: बलसे भोगीहुई अर्थात्‌ दखल कोहुई सूतति आदि वस्तु आर बलसे लिखायाहुआ 
लेखपत्र तथा वछसे क्ियांहुआ अन्य सत्र काम नाजायज है; ऐसा मनुने . कहा हू |! ॥ १६८ ॥ साक्षी, 
जामिनदार, और कुछ ( स्वजब ), ये ३ दूसरोके किये झश पतिद और ब्राह्मण ऋणदनेवाले, धनी, वणिक, 


हज किक 


भोग राजा, इस » की बढ़ती दसरोंसे हें १६९ || 


के याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय | सुरापान, व्यमिचार, जूआ, राजदण्ड, महसूछ और ब्ृधादानकी 
बाकी, पुत्रकों नहीं देना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ दर्शनजामिन ( हाजिस्जासिन ), विश्वासजआमिन, ( विश्वास देकर 
करज दिलाना ) शोर दानजामसिन (मालजामिन), थे ३ प्रकारके जामिन कहेगये है; इनमें पहिलेवाले श्‌ अंठ 
पड़ें तो राजा उनसे धनीका घन दिल्ादेवे; किन्तु तीसरेके,पुत्रास भी घतीका घन दिलावे ॥ ५४ || जब 
दृशनजामिनवाला अथवा विश्वासजाभिनवाला सरजाय तो उमप्के पुत्र ऋण नहीं देव; परन्तु दानजामिनबा- 
छेके पुत्र देव ।। ५० ।॥| यदि एक मनुष्यके अनेक जामिनवार हांगे तो जों जितने अंशका जामिन किया 
होगा उसको उतना अंश धूत घतीको देना पड़ेगा; किन्तु जब जामिन करतनेके समय ये लोग जामिनको 
अंशका विभाग नहीं किये होंगे तो धनीकों इच्छानुसार जामिलका रूपया देना पड़ेगा || ५६ || जब जामिन-. 
वाला प्रकाग्यमावसे ऋणीका ऋण महाजनको देदेगा तब ऋगीकों उसका दसा घन जामभिनी करनेवालेकों 
देना पड़गा || ५७ ॥ जब जामिनवाला घनीकों ख्री और पशु दिया होगा तो ऋणी सनन्‍्तानसहित स्त्री और 
पशु देगा; धान्य दिया होगा तो तिगुना घान्य, वस्ध दिया होगा तो चोगुता बच्चा और रस ट्रिया होगा तो 
अठगुना रस ऋणी देवेगा ॥ ५८ ॥ गोतमस्मृति-१२ अध्याय-र अंक । जामिन, वाणिज्यके मंहसूछ 
सदिरा, जुआ और राजदण्डकी वाछ्ी, पुत्रकों नहीं एसा होगा। वसिष्ठस्मृंति-१६ अध्याय-२६ उछोक-- 
जामिन ब॒था दाव, जूँआ, सुरापान, राजदुण्ड आर महसूछकी याकी, पुत्रका नहीं देना पड़ेगा। नारदू- 
स्प्ृति-१ विवादपद्‌-४ अध्याय । महाजनकों विश्वास करानेबाके दो हैं; जामिन और बन्धक ॥ ४५॥ 
ही करानवार दो हैं; लछेजे आर साक्षी; जामिबर ३ प्रकारके हैं; हाजिरजामिन, मालजामिन और विश्वांस 
जामिन, || ४६-४७ || जब जामिनवाला मनुष्य घनीसे पीड़ित होकर उसका पावना अपने घरसे देदेगा तो 
ऋणीको उसका दूना घन जामिनवालेकों देवा पड़ेगा || ५१-०२ ॥ 
हैक याज्ञवरक्‍्येस्मृति-२ अध्याय-३३महोक|मतवाले, उन्‍्मत्त, अतिरोगी, अनिष्टके ठुःखसे दुःखी, बालक या 
 भयभीतस तथा विना सम्बन्धसे कियेहुये व्यवहार जायज नहीं होतेह । नारदस्मत्ति-१ विवादपद्‌ अध्यायके 
६२-8६ ३ जोक | स्तवाले अभियुक्त, ख्री अथवा वाढकका लिखाहुआ तथा वलात्कारंस लिखायाहआ 
ओर भयसे लिखाहुआ व्यवहार जायज नहीं है । क्‍ द 
हल है याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-३२ खछोक | बलात्कारसे, भय दिखाकर, सत्रीसे, रातमें, घरके भीतर 
. गांवसे बाहर अथवा शस्से कियाहुआ व्यवहार राजाके साननेयोग्य नेहीं है।._ 


अ्रकरण ७]... आषोटीकासमेत। (६१) 


करमेणापि सम॑ कुर्याद्धनिकायाधर्मांगक। । समोजकृश्जातिस्तु दयाच्छेयांस्तु तच्छनेः ॥ १७७ ॥ 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नणाम। साक्षिप्रत्यय सिद्धाने कार्याणि समता नयेत्‌॥ १७८॥ 
.. धनीको उचित है कि यदि अपनी जातिका अथवा अपनेसे छोटी जातिका ऋणी ऋण नहीं देंसके तो 
उससे उसके योग्य काम करवाकें और यदि अपनेसे बड़ी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके तो उससे धोरे धीरे 
अपना धन वसूल करे & ॥१७७॥ राजा इसी प्रकारस बिंवाद करनेवाले बादी और भ्रतिवादीके अमियोगोंका 
निर्गय साक्षाआदि प्रमाणेंसे करे || १७८ || 


(२) याज्ञवरक्यस्मृति--२ अध्याय। 


प्रत्यथिनोग्रतों लेख्यं यथावेदितर्माथना । समामासतदद्धाहनीमजात्यादिचिहद्वितम ॥ ६ ॥ 
श्तार्थस्योत्तरं लेख्यं पूवविदकसानिधों । ततोथी लेखयेत्सद्ः प्रतिज्ञातार्थलाधथनम ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्वो सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । चतुष्पाद्यवहारोयं विवादेषु प्रदीशितः ॥ < ॥ 
पु राजाकों उचित है कि वादीने जो निवेदन किया हो उसको बषे, मास, पक्ष, दिन, नाम, 
ज्ञाति आदिसे चिह्नित करके ग्रतिवादीके सामने लिखे ॥ ६ ॥ प्रतिवादीकों चाहिये कि वादीका निवेदन 
सुनकर उसके सामने उसका उत्तर लिखावे, तब उसी समय वादीकों अपने निवेदनका प्रमाण लिखाना 
चाहिये।। ७। निवेदंतचका प्रमाण देनेपर वादी जीतताहै, नहीं' तो हार जाताहै, विवादमें ऐसा ही 
( वादीका निवेदन, प्रतिवादीका उत्तर, वादीका प्रमाण और हारजीत ) चारपदका व्यवहार दिखायाहै ॥ ८ ॥ 
अभियोगमनिस्तीय नेनम्प्रत्यभियोजयेत्‌ । अभियुक्त च नान्‍येन नोक्तं विग्नक्ृतिं नयेत्‌ ॥ ९ 
कुर्यात्पत्यभियोर्ग च्‌ कलहे साहसेषु च । उभयोः ग्रतिभूर्माह्यः समर्थ; कार्यनिर्णये ॥ १० ॥ 
जबतक वादीके अभियोगका निर्णय नहीं होने तबतक प्रतिबादी उसपर अभियोग नहीं कर, जिसपर 
किसीने अभियोग करादियाहों उसपर दूसरा कोई अभियोग (नाछिशं) नहीं करे, जो बातें एक बार कह चुकाहोी 
' छन्कों नहीं बदले )। ९।।| कठोर वाणी और कठोर दण्डरूप कलूहमें और विष, अग्नि, वध, डकेती आदि साह- 
'समें अभियोगकरनेवालेपर अभियोगका बिना निर्णयहुए भी अभियोग करना चाहिये; जो कार्यके निर्णयमें 
मर्थ हो उसको वादी ओर प्रतिवादीका जामिन लेना चाहिये।। १० ॥ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये ख्रियास् । विवादयेत्सद्य एवं कालोन्यब्रेच्छया स्प्ृत: ॥ १२॥ 
..' शाजाकों उचित है कि आगढगाना, विषदेना इत्यादि साहस; चोरी, वाक्पारुष्य, प्राण ऑर घनका नाश, 
दण्डपारुष्य; गौका अभिशाप और स्त्री संग्रहण; इन अभियोगोंमें पश्रतिवादीसे उत्तर छेनेमे.. विलम्ब नहीं 
करे; अन्य अभियोगोॉमें ( बादी, प्रतिवादी, समासद आदिकी ) इच्छासे उत्तर ग्रहण करे || १२॥ 


(१०४०.  ९३५.. 


देशादेशान्तरं याति सक्किणी परिलेढि च । ललाटं स्विद्यते चास्य मुख वेबण्यमेति च ॥ ११॥ 

परिशष्यत्स्खलद्ाक्यों विरुद्ध बहु भाषते । वाक चक्ष! पूजयति नो तथोष्ठी निर्मुजत्यपि ॥ १४ ॥ 

स्वभावाद्विकृति गच्छेन्मनोवाकायकर्ममि) । अभियोगे च साक्ष्मे वा दष्टः स परिकीत्तित: ॥९५॥ 

... जो इधर डघर धमाकरे, गछफड़ोंकों चाटा करे, जिसके छछाटपर पसीना होजाय, गुखका रह्डः बदल 
जाय, जिसका मुख सूखजाबे, कण्ठका स्वर क्षीण होजावे; जो पूवापर विरुद्ध बातें कहँताहोवे, यथार्थ उत्तर 
नहीं देसके, सामने नहीं दखसके, दांतोंसे आंठोंको चबावे; इस प्रकार जो मन वाणी ओर कम तथा स्वभावसे 
ही विकारको भ्राप्त होते हैं व अभियोग और गवाही देनेसे दुष्ट समझे जातेहें || १३-१०७॥ 

सान्दिग्वार्थ स्वतन्त्रो य। साधयेयश्व निष्पतेतू । न चाहतो वदेत्किश्चिद्ीनो दण्ड्यश्व स स्मृत:१६ 
ढ जो वादा प्रातवादाके अस्वाकार करुनपर [वना प्रभाणवादयहए स्वतन्त्रतास घन परानका चष्टा कर; जो 
प्रतिवादी बादीका पावना प्रमाणित हनेपर उसका पावना नहीं देवें, और जो सभासें बुलायेजानेपर कुछ नहीं 
बोलें, वे लोग हारजाबेंगे और दण्डके योग्यहोंगे | १६॥ 

साक्षिषबभयतः सत्स साक्षिण: पववादिनः । पूर्वपक्षेप्धरीभूते भवन्त्यत्तरवादिन: ॥ २७ ॥ 

.. दोनोंके साक्षी होथें तो पहिले वादीक साक्षियोंसे पूछना चाहिये: जब वादीका दावा कमजोर जान 
पड़े तब प्रतिवादीके साक्षियोंकी गवाही छेता चाहिये ॥ २९७ ॥ 


है 
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88 थाज्ञवरक्‍्यस्मृति-२ अध्याय-४४ ज्छोक | धनीको चाहिये कि अपनेसे छोटी जातिका ऋणी ऋण 


नददीं दसके तो उससे काम करवाके आर यदि ब्राह्मण ऋण नहीं दसके तो उससे धीरेधीरे ( विना काम कराये 
हुए ) भपना घन लेवे । न । क्‍ 


(६२) क्‍ .... धर्मशाखसंगरह- [ व्यव० राजदण्ड-- 


सपणश्रेद्विवादः स्याचंत्र हीने तु दापयेत्‌ । दण्ड च स्वपण चेव धनिने घनमेव च॥ १८॥ 

. यदि दोनों मनुष्य छते किये होवें कि जो हार जायगा वहू इतता रुपया देंगा तो हारनवालेसे राजा 
अपना उचित दण्ड लेवे और जीतमेवाढ़ेकों शतका रुपया दिलावे; यदि धनी जीत जावे तो उसका पावना 
भी दिलादेव ॥ १८ )। 

छल निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नप: । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारत+ ॥ १९॥ 
निहूनुते लिखित नेकमेकदेशे विभावितः। दाप्यः सर्वे नृपेणार्थ न ग्राह्मस्वनिवेदितः ॥ २० ॥ 
राजा छलसे कहीहुई बातोंकी छोड़कर वस्तुके तत््वकों जानकर अभियोगोंका निर्णय करे; जिस बस्तुके 
तत्वका छेख पहिले नहीं हुआ हो वह वस्तु व्यवहारके मार्गसे हानिकों आप्र होजातीहों ॥ १५॥ यदि 
वादीकी लिखाईहुई सब बातोंको प्रतिवादीने नहीं स्वीकार किया होवे ओर वादी उनमेंसे एक दोका भी 
प्रमाण देदेवे तो राजा वादाकों सब दिलावे: जो बात नालछिश करनेके समय वादौने नहीं लिखायी होवे उसको 
राजा स्वीकार नहीं करें || २० ॥ 


(+ ही] 


स्तृत्योविंरों थे स्यायस्त बलवान्वयवहारत, । अथशाख्रात्त बल्वद्मंशासत्रमिति स्थाते; ॥ २१ ॥ 
दो स्मृतियोंके मतभेद व्यवहारके अनुसार न्याय बलवान है और अथशार्त (नीतिशाश्र ) से धमे 
शासत्र बड़ी है एसी शास्रमयादा हू # || २१ | 


प्रमाण लिखित मुक्ति; साक्षिणश्रेति कीतितम । एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 
दस्तावेज आदि छेख, द्खछ और गवाह, ये ३ प्रमाण हैं, जब इनमसे कोई नहीं होबे तब कोई 
दापथ कराना चाहिये ८. ॥ २२ ॥ ेृ ५... द कि 
सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । आधों अतिग्रहे क्रीते पृवा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
ऋण आदि सम्पूर्ण अर्थोंके विवादोंमें पिछछा कार्य बलुवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि बादी कहें. कि श्रति- 
वादीने मुझसे सी रुपया लिया है और प्रतिवादी कहे कि मेंने लिया था; किन्तु देदिया तो दोनोंके अपनी 
बातोंको प्रमाणित करनेपर पीछेवाले प्रतिवादीकी बात मानी जाबंगी और बन्धक, प्रतिग्रह तथा बस्तुको मोल 
लेनेके विवादमें पहिंठा काम बलवान होता है अर्थात्‌ यदि एक वस्तुपर दो जगह करज लिया जाय, एक. 
वस्तु दो मनुष्योंको दान दिया जाय अथवा एक वस्तु दोके हाथ बेचा जाय तो पहिलेका किया काम 
जायज समझा जायगा ट्ली।। २३॥ ह क्‍ 
आगमोभ्यधिकी भोगाद्विना पूर्वंक्रमागतात्‌ । आगमेषि बल नेव मुक्ति; स्तोकापि यत्र नो॥२७ण॥। 
आगमस्तु कृतो येन सोमियुक्तस्तमुद्धरेत्‌। न तत्सुतस्तत्सुतों वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ १८ ॥ 
.... यदि किसीकी वस्तु पूर्व क्रमसे किसीके दखलमें नहीं चली आती हो तो दखलढसे लेख बढ़ी समझा 
जायगा और जहां लेख हो; किन्तु ( उसके अनुसार ) कुछ भी दखक नहीं हो वहां लेखमें भी बल नहीं 
होगा | २७ ॥ जिसने कोई पस्तु लिखवाकर दखलमें करली है, यदि वस्तुका म्वामी उसपर नालिश करे तो 
बहू लेखपतन्र दिखलावे; किन्तु उसके पुत्र या पान्रपर नाछिश होवे तो उसको लेखपत्र दिखछानेकी जरूरत 
नहीं है; उसका दखल ही शष्ठ प्रमाण है ॥. २८ ॥ 
योमियक्त: परेतः स्थात्तस्यथ रिक्‍्थी तमुद्धरतू। न तत्र कोरण म्ाक्तेरागमन बिना कृता ॥ २९५ ॥ 
यदि अभियुक्त मरजाबे तो उसका उत्तराधिकारी उस मुकदमेंका उद्धार करे; ऐसे व्यवह्ारमें बिना 
छेख आदिका दखल प्रमाणयोग्य नहीं है ॥ २९ ॥ 

नृपेणाधिक्ृता: पूगा; श्रेणयोथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्षेयं व्ययवहारविधों नुणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

. राजाके नियुक्तकियेहुए मनुष्य, नगरनिवासी जन समूह, एक व्यापार करनेवालेका समूह और 
अपने कुछका समूह, इनमें व्यवहारके आभियोगोके निर्णयकरनेमें पिछलेवालोंसे पहिलेवाले श्रेष्ठ हैं; जैसे 
अपने कुछका पथ्च किसी अभियोगका निणेय करें तो यदि वादी या प्रतिवादीकों सनन्‍्तोष नहीं होवे तो एकां 

पार करनेवाले पंश्चोसे, उसके निर्णयसे भी सन्तोष नहीं होवे तो नगरवासी जनसमूहस और 
उससे भी नहीं सनन्‍्तोष होय तो राजकमचारीसे आभियोगका निर्णय करावे ॥ ३१ ॥ 


.... ४8 नारदस्मपाति--१ विवादपद्‌ू--१ अध्याय । राजाकों उचित है कि धर्मशास्र और अर्थशासत्र ( नीति 
शास्त्र ) के अनुसार व्यवहारका विचार करे ॥ ३४ ॥ जहां धंशात्न ओर अथशाख््रमें विरोध देखपड़े वह 
अंर्थशास्रकों छोड़कर धर्मशाख्रका वचन माने || ३५ || 


&छ) वसिष्ठस्मृति--१६ अध्याय | लेख, गवाह और भोग; ये ३ प्रमाण हैं, इनसे प्रमाणित होनपर 


धनी ऋणीसे अपना धन पाता है ॥ ७ ॥ नारदस्मृति-१ विंवादपद्‌ ४ अध्याय । छेख, साक्षी और भोग; 
ये ३ प्रकारके प्रमाण कहेगेय हैं ॥ २॥ 


हि तारदस्मृति--१ विवादपद्‌-४ अध्यायके २७ छोकमें श्रायः ऐसा ही है । 


प्रकरण ७] .. भाषाटीकासमेत | क्‍ (६३) 


गहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधर्माणिक! । दंखा तु बाह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक ऋणीके एक ही जातिके अनक महाजन होवें तो जो जिस कऋ्रमसे ऋण दिया होवे उसको 
.. जी क्रमसे राजा ऋण दिलावे; यदि एक ऋणीके अनेकवर्णके अनेक महाजन होवें तो अथम ब्ाह्मणको 
तब क्रमसे क्षत्रिय आदिको दि्लावे॥ ४२ ॥ 
दीयमान न गृह्नाति प्रयक्ते यः स्वके धनम्‌। मध्यस्थस्थापिंतं चेत्स्यादद्धेते न तत+ परम ॥ ४५ ॥ 
जब ऋणीके देनपर धनी अपना धन नहीं छेवे तो ऋणीकों चाहिये कि किसी मध्यस्थके पास वह 
धन रंखंदेव; ऐसा करनेस उसके पश्चात्‌ उस धनका व्याज उसकों नहीं देना पड़ेगा॥ ४५॥ 
 अविभक्ति! कुटुम्बार्थे यहर्ण तु कृतम्भवेत्‌ । दद्यस्तद्विक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४६ ॥ 
न योषित्पतिपुत्रा्भ्या न पत्रेण कृतम्पिता । दयाहते कुटुम्वार्थान्न पति! ख्रीकृतं तथा ॥ ४७॥ 

. इकट्रेरहनेबारे जो छोग कुटुम्बके भरण पोषणके लिये ऋण लेतेहे वह ऋण ग्ृरहका स्वामी देते 
जब यृहका स्वामी मरजाबे अथवा परदेशंम चरलछाजाईओ तब वह ऋण उसके धनमें भाग लेनेबाले लोग 
देवें।| ४६ ॥ पति और पुत्रका लिया ऋण स्त्री नहीं देवे; पुत्र, लिया ऋण पिता और स्लरीका लिया 
ऋण पाति नहीं देवे; किन्तु जब कुटुम्बके पाछनक छिये कोई ऋण लेवगा तब वह सब कुटम्बीको 
देना पड़ेगा ॥। ४७ | द 

प्रतिपन्ने खत्रिया देय पत्या वा सह यत्कृतसम । स्वय ऊत वा यद्ण नान्यत्ख। दातम्ति ॥ ९० ॥ 
पितारे प्रोषिते प्रेते व्यसनामिप्छतेपि वां। पुत्रप्रोत्रिऋणं देर्गान्नहवे साक्षिभावितस ॥ ५१ ॥ 
रिक्थग्राह ऋषणन्दाप्यों ये प्रदआहस्तथव थे। पुत्रानन्याश्रतद्रृव्य; प्रह्मनस्य राक्थन; ॥ ९२ ॥ 
अपने स्वीकार कियेहुए, पतिके सक्क लियेहए तथा स्वयं लियेहए ऋणको स्त्री देवे; अन्य ऋणको 
नहीं; || ५० ॥ जब पिता परदेशमें चलागया होंबे, यहा मरगयाहों अथवा रोग आदि किसी व्यसनभ 
फैंसगया होवे तब उसका ऋण उसका पुत्र और पौनच्र देवे, यदि वे अस्वीकार करेंगे तो साक्षियोंसि 
प्रमाणित होनिपर उनको देना पडेग। ॥। ७५१ ॥ जो जिसकी सम्पत्ति अथवा ख्रीको छे उसका ऋण उससे 
जिसका घन पुत्रकों मि्ठे उसका ऋण उसके पुत्रसे “और अपुत्र मनुष्यका ऋण उसके धन लेनवालेस - 
राजा दिल्लदेवे & | ५२॥ 
यः कश्चिदर्थों निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम | लेख्यं तु साक्षिमत्कार्य तस्मिन्धनिकपूर्वकम॥८4६॥ 
समामासतदर्धाहर्नांमजातिस्वगो त्रके: । सबत्रह्मचा रिकात्मीयपितृूनामादिचिह्वितम ॥ ८9॥ 
समाप्ते तु ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत्‌ । मतम्भे5मुकपृत्रस्य यदत्रोपरि छेखितम ॥ <<८ ॥ 
साक्षिणश्र स्वहस्तेन पितृनामकप्‌कंकम्‌ । अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समा।॥ <९॥ 
उभयारभ्यथतेनेवन्मया हामुकसूनुना । लिखित हमुकेनेति ठेखकोन्ते ततों लिखेत्‌ ॥ ९० ॥ 
विनापि साक्षिमिलेख्यं स्वृहस्तलिखित तु यत्‌। तत्पमाणं स्मृ्त लेखये बलोपधिकृताइते ॥ ९१ ॥ 

'.. धनी ऑर ऋणलेनेवाक्ेके बीच जो जो बात ठहर गई होवे उन्हें साक्षीके साहत छेखपन्नमें लछिखादे 
लेखमें पहिले धनीका नाम रहे । ८६ || लेखपत्रमें बष, महीना, पश्च, दिन, नाम, जाति, गोन्न, उपनाम 
बहइ॒च कठ आदि ब्रह्मचारीके नाम ओर पिताका नाम आदि लिखना चाहिये ।|<८७ ॥ छरंखपत्र लिखाजाने- 
पर उसके नीचे ऋण अपने हाथसे अपना नाम लिखकर ऐसा लिखे कि जो इस पत्रमें ऊपर लिखा है 
वह अमुकके पुत्र मुझको स्वीकार है ॥ ८८ ॥ साक्षी भी अपने हाथसे यह लिखे कि अमुकका पुत्र में इस 
व्यवहारमें साक्षी हूँ; समसाक्षी होने चाँहिंय विषम नहीं। ॥ ८९ ॥ लेखपन्न ( दस्तावजे ) लिखनेवालेको 
चाहिये कि रेखके अन्तमें लिखदेव .कि अमुकके पुत्र क्मुक मेने ऋणी और घनीके कहनेपर यह 
लेखफ्त्र छिखा ॥| ९० ॥ ऋणीके हाथका लिखाहुआ लेखपन्र बिना साक्षीका भी प्रमाण योग्य होता है 
किन्तु बलात्कार या छठ आदि उपाधिसे लिखायाहुआ नहीं | ९१ ॥ 

ऋणं लेख्यकृतन्देयं पुरुषेश्रिभिरिव तु । आधिस्तु भ्ुज्यते तावबावत्तन्न प्रदीयते ॥%२॥ 

. छढेख लिखकर लियेहुए ऋणको तीनपीढ़ीतक देना पड़ता है; जन्धककी वस्तु जबतक ऋण चुकाया 

नहीं जाता तबतक धनीके पास रहतीहे ॥| ९२ ॥ 
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६8 मनुस्मृति-८ अध्याय-१६६-१६७ जोक । जब कोई मनुष्य सकुट॒म्बके पालन पोषणके 
लिये किसीस ऋण लेकर मरजावे तब एकत्र अथवा अलग अलग रहनेवाले कुटुम्बके सब छोग उस ऋणको 
देवें । यदि कोई सेवक अपने स्वामीके कुटुम्बक पाछनके लिये किसी घनीसे ऋण लेब तो उसका 

स्वासी, चाहे बह देशमें हो या परदेशमें, वह ऋण देवे ( आगे नारद मृतिम्में देखिये »। 


(बडे) धमंशाखसंग्रह- [ व्यव० राजदण्ड-- 


देशान्तरस्थे दर्लेख्ये नशोन्‍्म्रष्ट हते तथा । मिन्ने दग्वेप्थ वा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सन्दिगः्धलेख्यञञ द्वि। स्थात्सहस्तलिखितादिमि! । युक्तिग्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहतुमि।॥९४॥ 
लख्यस्य पश्ठेभिलिखेदखा द्खाणिकों धनम। घनी बोपगतन्दयात्पवहस्तपारचिहद्वितम ॥ ९५ ॥ 
दल पाट्येलेखू्य गद्धय वान्यत् कारयेत्‌ । साक्षिमच्र भवेय्दा तद्ातव्य ससाक्षिकतत ॥ ९६ ॥ 
ऋणीकों उचित है कि यदि लेखपत्र देशान्तरमें हो, यवार्थ नहीं छिखाहो, नष्ट होजावे, धिसजाबे, चोरी 
होजावे,फटजावे जरूजाबे था कटजावे तो दूसरा छिखदेवे।।९४ || छेखम सन्दंह हाय ता अपन।रूखहुए दूसरे पत्रसे 
मिलाकर, युक्ति, ग्राप्ति॥क्रेया,चिह, सम्बन्ध आर आगमस नश्वय कर६&8॥९%४।ऋणा जब ऋणका रुपया धर्नीका 
देवे तब ेखपनत्रका पाठपर छल्ारइयाकर जथवा घना जब ॥जतनोां सुपया पांच तब॑ अपन हाथस उसका रसाद 


छखकर ऋणाका दब ॥ ५० ॥ ऊुणी जब ऋण चुकादव ता लश्सनपत्रका फा डाल अथना भरपाहश छखाढ़व 


यदि पत्रमं साक्षी होवे तो उनके सामने ऋण सुकाव ॥ ९६ ॥ 
तलाग्न्यापो विष कोशो दिव्यानीह विशद्धयें। महाभियोगष्वेताने शीर्षकस्थेमियोक्तारे ॥ ९७ ॥ 
रुच्या वान्यतरः कयादितरों बतयेच्छिर;। विनापि शीषेकात्कुयासलपद्रोह्थ पातके॥ ९८॥ 
शुद्धिके लिये छुछा, अश्नि, जछ, विष और कोश, ये ५ प्रकारके शपथ हैं; 52 बड़े वड़े अभियोगोर्मे जब 
बादी दण्ड स्वीकारकरे अध[त्‌ कह कि प्रतिवादी सच्चा ठहृरंगा तो से इतना दण्ड दंगा तब अ्रतिवादाकी शपथ 
 दूना चाहय ॥ ९७ | वादा आर नांतबाद  आपससम ,सम्मात्‌ करक काइू एक शपथ कर और दूसरा 
धनदण्ड या शरीरदृण्ड स्वीकार करे; राजद्रोह और महापातकके अभियोगमें विना दण्ड र्वीकारका भी 


शपथ कर ॥५९८ ॥। 


सच्चेल खातसाहय सूयादय उपषितम । कारयंत्सवीदिव्याने न॒पत्राह्मणसातन्निधों ॥। ९९ ॥ 
तुलाखीबालवृद्धान्वपड्गुअाह्मणरो गिणाम । अग्निजल वा शरद्व॒स्य यवा; सप्त विषस्य च ॥ १०० ॥ 
नासहस्रादरत्फाल न विष ने ता तथा । तपाथष्वाभशापे थे वहय। शव; सदा ॥ १०१ ॥ 
सभासदक! चाहिये कि शपथ करनेबालेको पाहेले दिन उपवास कराके प्रातःकाल वर्यॉसहित स्लान 
करावे और राजा और ब्राह्मणोंके खामने उससे शपथ करावे || ९९ ॥ ख्री, बालक, बृद्ध,अन्धा; पड़गु, ब्राह्मण 
आर रागाका लुद्ाका; क्षात्रयका आशभ्यक्का। वश्यका जरूका भर शुद्का ७ यव विषका शपथ कराना चाहय 
य॥ १०० | एक हजार पंणसे कमके विवादर्म आम, विष ओर उुछाका शपथ नहीं करावे; किन्तु राजद्रोह 


| ॥+ ीलस आलियि, # 


आर महापातकक आभ्रयागत्र कक वबादमस भा इन शपश्राका कराब ॥ १०१॥ 


तुलाधारणाविदृद्धिरभियुक्तस्तला शत; । प्रतिमानसमीभूतों २खां कृत्वावतारितः ॥ ६०२ ॥ 
वे तुल सत्यवामास पुरा दवा वाना भरता । तत्तत्य वद कैट्याण सशयान्मोवमीचय ॥ १०३ ॥ 
यदस्मि पापकृन्मातस्ततों मां लम्तथा नय । इंद्धश्रेत्मयोध्व मां तुलाभित्यमिमन्जयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
व॒लाशपथ करनेबालेकी तुलाके एक पढरसे बेठाकर और दूसरे पलरमें कोई वस्तु रखकर चतुर मनुष्य- 
से तीलवा ढेवे; शपथ करनेवाढा तुछासे उतरकर इस प्रकारसे तुछाकी प्रार्थना करे कि "हे तुले 
सत्यका स्थान हैँ, देवताओंने तुझे पहले रचाहू इसलिये हैं कल्यांणि ! सत्य कहो और शंसयसे मुझे 
छुड़ावो, हैं मातः | यदि मे पापकर्मा हू तो मुझे नीचे करो और जो में शुद्ध हैं तो ऊपरको पहुंचावों अथीत्‌ 


«१६/० 


मरे पलरकाी ऊचा करों %६ ०२९०१ ०४ ॥ 


करी विम्तदितत्रहिरलक्षयित्वा ततो न्‍्यसेत्‌ । सप्ताश्वत्यस्य पत्राणि तावत्सूच्राणि वेश्येत ॥ १०५॥ 
त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्वरसि पावक । साक्षिवत्प॒ण्यपापेभ्यों ब्वाहे सत्यं कवे मम ॥ १०६ ॥ 
तस्थत्यक्तवतों लोह पेश्वाशत्पोलक समम्‌। अग्निवर्ण न्‍्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुमयोरपि ॥ १०७॥ 

से तमादाय संत्तव मण्डलान शनेतब्रजत्‌ | षोड्शांगुलक ज्ञेयं मण्डर्क तावदन्तरम्‌ ॥ १०८॥ 
मत्तवा प्रम्गद्तित्र।हरदग्घः शुद्धिभाषप्लुयात्‌ । अन्तरा पंतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनहरेत ॥ १०० ॥ 








68 नारदसमृति--- १ बवादपद्‌-४ अध्यायके ६८-७० रछोकमें प्राय: ऐसा ही है। 
४» थे पाचों प्रकारके शपथका विधान आगे नारदस्मृतिमें विस्तारसे है। . * के 
... 5] पितामइने कहाहै-आहणको तुलाका, क्षत्रियकों अग्निका, वैश्यकों जलका और शुद्रको विषका शपथ 
कराना चाहिये (१)। - 
जे आगे नारद स्मृतिमें देखिये । 
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प्रकरण ७ ] .. भाषाटीकासमेत ! द . (६५ ) 


क्‍ अभिके शपथ करनवालेके हाथोंमें धान मछबा करके हाथोंके काले ति७ आदि चिह्योंको देखकर उनमें 
किसी रद्गस चिह्न करदेवे और अशलीम पीपलके सात पत्तोंकी रखके डोरेंस हाथ और पत्तोंको सात फेरा 
बान्धदेवे के ॥ १०५ ॥ शपथ करनेवाले कहेँ कि हे अम्ने ! तुम सब भूतोंके अन्तःकरणमें वास करते हों, हे 
पावक ! हे कबे ! मेरे पुण्यपापकों देखकर सत्य सत्य बतका दो ॥ १०६ ॥ उस समय अम्निके समान जछता . 
हुआ ५० पलका लोहेका गोला शपथ करनेबालेकी अखजलीमें रखदेवे || १०७ ॥ शपंथकरत्तां वह पिण्ड 
लेकर धीरे घीरे ७ भ्रण्डलम चले प्रतिमण्डलका प्रमाण १६ अंगुलछ और अन्तर भो १६ अंगुल होवे ॥| १०८ ॥ 
शपथ करनेवालेको चाहिये कि अप्रिपिण्डकों गिराकर हाथोंम फिर ब्रीहिकों मरे, यदि ह।थ जला नहीं होगा . 
तो वह शुद्ध समझा जायगा, यदि छोहेका पिण्ड बीचहीमें गिरपड़े अथवा जलने या नहीं जलनेमें सन्देह होय 
तो पिण्डकों फिर उठाकर परीक्षा देव || १०९॥ 
सत्येन माभिरक्ष त्वे वरुणेत्यमिशाप्य कम । नाभिदश्नोदकस्थर्य गहीत्वोरू जल विशेत्‌ ॥ ११०॥ 
समकालमिषुम्मुक्तमानीयान्यों जवी नर; । गते तस्मिन्निमग्नाड़े परयेश्रेच्छाद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १११॥ 
जलका शपथ करनेवालेको उचित है कि हे वरुण ! तू सत्यसे मरी रक्षा कर इस मञ्जसे जरूकी प्रार्थना 
करे और नाभीतक जहूमें खंड़हुए एक मनुष्यकी जद्भाकों पकड़के जरमें डूबा रहे, उसी समय एक मनष्य बाण 
चलावे, जबतक वेगसे चलनेवाला मनष्य जाकर उस बाणको लेआवे तबतक यदि शपथकत्ता ज़लूमें डबा ही' 
रहे तो उसको सच्चा जानना चाहिये।॥ ११०-२११॥ 


ते बप बलह्मण: पुत्र: सत्यवम व्यवस्थत: । जायस्वास्मादभाशाप/त्सत्यन भव मउसतस ॥ ११२॥ 
एवमुत्तवा विष॑ शाईः अक्षयेद्धिमशेलजम । यस्य वेंगेविना जीयच्छाद्धि तस्य विनिरदिशेत ॥ ११३ ॥ 
.... विषसे शपथ करनेवाहा इस भांति विषकी प्रार्थना करे कि हे विष ! तुम ब्रह्माके पुत्र हो और सत्य 
धर्ममें स्थित दो, मुझको इस कलझ्डपते बचाओ ओर मेरे सत्यसे अमृतरूप हो जाओ इसके बाद हिमाल्यसे 
उत्पन्न शाज्ञविष ( सिंगिया माहुर )खावे; यदि विष विना कष्टकें पचजाबे तो उसको सश्चा जानना 


.. चाहिये हईँड्ड। ११२-११३॥ 


देवानुग्रान्समभ्यर्च्य तत्ख्ानोंदकमाहरेत । संश्राव्य पाययेत्तस्माज्लात्मप्रसतित्रयम ११४ ॥ 
अवाक़ चतुहंशा दे | यस्य नो राजदेविकम । व्यसन जायते घोर स शुद्ध स्थान्न संराय; ॥ ११७ ॥ 
कोशदापथ लेनके समय सभासदकों चाहिये कि किसी कठोरदेवताकी पूजा करके उसके स्लानका 
जल लेआवे; उसकी प्रार्थनाकर उसमेंसे ३ पसर शपथकरनवालेकों पिला देवें; यदि १४ दिनके भीतर राजा 
अथवा देवद्वारा उसको कोई भारी पीडा नहीं होवे तो निःसन्देह उसको शुद्ध जाने ॥ ११४-११५ ॥ 


( २६ ) नारदस्मति-१ विवादपद-३ अध्याय । 
पितयपरते पृत्रा ऋण दद्ययथांशतः । विभकता वाविभक्ता वा यस्तामुद्रहते धुरस ॥ २ ॥ 
पितृव्येणाविभक्तन श्रात्रा वा यहर्ण कृतम । मात्रा वा यत्कुटुम्वार्थ दच्य॒स्तद्विक्थिनों।सिलम ॥३॥ 
क्रमादव्याहतं प्राप्त पुत्नेयेन्नणैमुद्धृतम । दद्युः पेतामह पांत्रास्तच्च॒तुर्था बिवर्त्तते ॥ ४ ॥ 

इच्छन्ति पितरः पुत्रान्धा्थहेतोर्य॑त॒स्तवः । उत्तमर्णाधमर्णभ्यो मोक्षयिष्यंति ये हि न: ॥ ५ | 
अतः पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सज्य यत्नतः । पिता ऋणान्मोचनीयों यथा न नरक॑ व्रजत्‌ ॥ ३ । 
 तज्माधिकमादाय स्वामिने न ददाति य; । स तस्य दासो रृत्यः ख्री पद्ावा जायते ग्रह ॥ ७॥ 
याच्यमान न दीयत ऋण वा प्रतिग्रहम । तद्धनं वर्धत तावद्यावत्कोटिशतं भवत्त ॥ ८ ॥ 
पिताके मरनेपर पुत्रछोग अपने भागके अनुसार उसका लिया ऋण दवें: पिताके साथम रहताहोंबे 
अथवा अछूग होवे जो उसके स्थानपर कायम हो वहू उसका लिया ऋण दब ॥ २॥ एकत्र रहनेवाल्य 
चाचा था भाई अथवा माता यदि कुटम्बक पालन करनक छिये ऋण लेब ता सब हिस्सदार उस ऋणको 
देव ३ ॥ पिताका ऋण पुत्र नहीं देसक ता .-पोने दत्रे. चाथी पीढीम पातक पुत्रस धनी चलछसे ऋण नहीं 
छेसकेग[ || ४ ॥ पितरगण अपने स्वार्थंकेलिय एसी इच्छा करतेहें कि कोइ पुत्र ऋण देकर पनीसे दृम 
गगोंको छुड़ावे इसलिये पुत्नोंको उचित है कि अपने स्वार्थमों छोड़कर यत्नपृवक पिताका लिया ऋणं देके 
..._ छू पिलामहस्मृति--पीपलके सात पत्ते, अक्षत, फूल और दही; शपथ करनेवाडेके हाथपर रखकर 
खुतसे बान्धदेवे ( ३ ) । 
हुई याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१०० ज्छोक | शुद्रकों ७ यव विषक्रा शपथ कराना चाहिये। बह- 
द्विष्णुस्साति-१ ३ अध्यायके २-४ अट्टू | हिमालयसे उत्पन्न शाहुविषको छोडकर अन्य विषको नहीं देना 
चाहिये | ७ यत्र विष घींमें मिछाकर अभियुक्तकों दे चाहिये। ( आगे नारदस्मृतिम देखिये )। पितामह- 
स्मति | विषसे शपथ करनेवालेको सींग, वत्सनाभ अथवा हिमाखछयसे उत्पन्न शाज्लविष देवे || ८ | 


( ६६) द ... धर्मशाखसंग्रह- [ न्यष०राजदण्ड- 


. उसको नरकरम जानेसे बचावें || ५-६ ॥ जो मनुष्य धनीका ऋण नहीं देताहे वह दास, अृत्य, ख्री 
अथवा पशु होकर उसके घर रहता है ॥| ७॥ ऋण अथवा दान दियाहुआ घर नहीं देनेसे सोकरोड तक 
बढताहे ।। ८ ॥ 
कोटरिशते तु संपर्ण जायते तस्य वेइमनि । ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनिजन्मीन ॥ ९ ॥ 
तपस्वी वागप्रिहोत्री वा ऋणवान्स्रियते यदि । तपश्चेवा गिहीत्र च तत्सवें धनिनां घनसू ॥ १० ॥ 
सौकरोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके लिये उसके घर अनेक जन्मतक दास होकर रहताहै ॥ ९ ॥ 
यदि तपस्वी अथवा आम्रिहोत्ी विना ऋण चकायेहुए मरजाताह तो तपस्वीके तप ओर अग्निहोत्रीके अभ्नि 
हात्रका फछ धनाकां मरछताह ॥ १० ॥ 
न पुत्रण पिता द्याहयात्पुत्रस्त पेतूकम । कामकरी घसरादा्नतप्रातिमाव्यकृत बिना ॥ ११५॥ 
पितुरेव नियोगायः कुटम्बभरणाय वा । ऋण वा यत्कूत कुस्फे दद्यात्पृत्नस्य तत्पता ॥ १२॥ 
. - शिष्यास्तेवासिदासख्रीभेष्यकृत्यकेरेस्तु यत्‌। कुटुम्बहेतोरुत्क्षिप वोढव्यं तत्कुटुम्बिना ॥ १३ ॥ 
क्‍ न स्रा पतिकृत दषणच्याद्रण पुत्रकृंव तथा ॥ १७ ॥ 
“अिय7 म न भाय॑या इतमर्ण कथश्चित्पत्युरापतेत ॥ १९ ॥ 
 आपत्कृताहते पुंसां कुठुम्ब च तथाश्रयम्‌ । पुन्निणी तु समुत्सज्य पुत्र ख्री यान्यम्राश्रयेत्‌ ॥ २०॥ 
पुत्रका किया ऋण पिता नहीं देवे; किन्तु पिताका किया ऋण पुत्र देवे; परन्तु व्यभिचारकेलिये, 
क्रीधसे, सुरापानकेलिये, जूआकेलिये कियेहुए ऋणकों तथा जामिनके रुपयेको पुत्र नहीं देवे ॥ ११॥। 
. पिताकी आज्ञासे, कुटुम्ब पालनकेलिये अधवा कष्टके समय पुत्रकेकिये ऋणकों पिता देवे ॥ १२ ॥ किसी 
टुम्ब्रपालनकेंलिये यदि वेदादिपढनेवाला शिष्य, शिल्पविद्या-पढनेवाला शिष्य, दास, छो अथवा दृत 
आंदिने ऋण कियाहोवे तो उस कुटुम्बके सब लोग वह ऋण देखें |॥१३॥ पतिका किया ऋण स्त्री और पुत्रका 
किया ऋण माता नहीं देवे। १७।। ख्रीका किया ऋण पति नहीं देवे; किन्तु आपत्कालमें अथवा कुटुम्बपालनेके 
'छिये स्लरीका किया ऋण पति देवे ॥| १९-२० ॥ द 
तस्या धन हरेत्सरव निःस्वाया; पुत्र एवं तु । या तु सप्रथनिव स्री सापत्या चान्यमाश्रग्रेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सोया दद्याह््ण भतुरुत्सजेद्या तथेव ताम्‌ । भायां स्नुपा प्रस्नुषा च भाया यज्च प्रतिग्रह। ॥ २२ ॥ 
. एतानहरनन्‍नण दापष्या भ्राम यश्चवोपजीवबति । दारमूला: क्रिया; सवी वणानामनुपुवेश। ॥ २३ ॥ 
यो यस्य हरते दारान्स तस्प हरते धनस्‌। अधनस्य ह्मप्॒त्रस्य मृतसरयोपति चेत्ख्रियम ॥ २४ ॥ 
ऋण बोढुं। स भजते सेव तस्य धन स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 
पुत्रवाल्ली स्री यदि अपने पुत्रको छोडकर दूसरा पति करलेबे तो उसका सब धन पुत्र छेवे ॥२०-२१॥ 
यदि सत्री धन और पुत्रके सहित दुसेर पतिके पास चली जांब तो उसका दूसरा पति उसके पाहिले 
पतिका किया ऋण देवे अथवा उस सत्रीकों उस प्रकारस त्याग देवे ॥ २१-२२॥ जो जिसकी खत्री पतोहू, 
अथवा पुत्रकी पतोहूकी अपनी भाया बनावेगा ऑर उसकी भूमे लेगा वही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा 
॥ २२-२३ ॥ सब वर्णोकों सब क्रियाका मूल सत्री ही है; जो जिसकी खत्रीकों छेता हैँ वही उसका धन 


लेनेवाछा समझाजाताह ॥ २३-३४ ॥ पुत्ररद्दित निर्धन मनुष्यके मरजानेपर जों उसकी ख्रीका लेगा 
बही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा; क्योंकि उसका धन ख््री ही है & || २४-२५ ॥| 


ह «५ अध्याय । | 
. धटोमिरुदके चेब विष॑ कोशश्व पश्चमम्‌ । आहुः पश्चेव दिव्यानि दषितानों विशोधनम ॥ ११०॥ 


िद वास समय वाह: शाशरे ते थट! स्मृत) ॥ ६१३ ॥ 
औष्मे तु सालल म्राक्त विष काले तु शीतले | ब्राह्मणस्थ घटो देय: क्षत्रियस्याग्रिरुच्यते ॥११४॥ 
पेश्ये तु सलिले दयं विषे शूद्वे प्रदापयेत्‌ ॥ ११५॥ 
अम्नी तोये विषे चेव पर्शक्ष्यतोजितान्नगन्‌ । बालवबृद्धातुरांश्रव परीक्ष्येत थटे सदा ॥ ११६ 
तुछा, अम्नि जल, विष और कोदा जे ये ५ प्रकारके शपथ दपितलोगोंके शोधनके' लिये 
कहेगेयहूँ ॥ ११५ ॥ वर्षाकाछमें आमिका शपथ, शिशिर्म तुछाका शपथ, ग्रीष्मकालमें जलका 
डापशथ और शीतकालमें विषका शपथ कराना चाहिये ।। १११-११४ ॥ ब्राह्षणकों तुझछाका शपथ, 
अतजियको अभ्रिका शपथ, वश्यको जरूंका शपथ और हे दरको विषका शपथ देना चाहिये | ११४-११५ ॥ 
आग्ने, जछ ओर विषके शपथसे बलवान मनुष्यकी और तुलाके शंपथसे बालक, इद्ध और रोगीकी - 
परीक्षा करनी चाहिये || ११६ ॥ द आओ की 
& पहिले याज्ञवस्क्यस्मृतिमें ऋणके जिम्मेदारोंकों देखिये | 0 मे. द 
पहिल याज्ञवल्क्यस्मृलिमं भी इन ५ प्रकारके शपथोंका विधान लिखा गया है। पितामहस्मातिमें 
हू कि तुला, आज, जल, विष, फोश, तण्डुल और तपाया माष ये ७. प्रकारके शप्रथ हैं (७ ) | 
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प्ररण ७ ].]... भाषादीकासमेत।.... (६७) 


ने शीते जलशुद्धि: स्यान्नोष्णकाले प्रिशोथनम । न ग्रावृषि विर्ष दद्यान्न कं चातिमारुते ॥११७॥ 
कुप्ठिनां वजयेदर्मि सलिल श्वासकासिनाम । पित्तक्लेब्मवर्ता चेव विष॑ तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ११८॥ 

... शीतकालमें जछूका, गरमीके दिनोंगे अप्रिका, वर्षोकालमें विषका और बहुत वायु बहनेके समय 
तुछाका शपथ नहीं कराना चाहिये ॥ ?!७.॥ कोढीकों अप्निका, श्वासकास रोगवालकों जलका 
और पित्त हष्मा रोगवाढेको विषका दायथ करना उचित नहीं है ।। ११८ ॥ 


अतः पर अवक्ष्याम धटस्थ विधमत्तमम । राजा च प्राइविवाकश्व यथा त कारयन्नर्म ॥११९॥ 
वयरसयथ पादादघ्व त चतुहस्ती प्रकीतितों । पश्चहस्ता तुला कार्या द्विहस्ता चागला स्मता॥९१२०॥ 
कारयत चतुह॑स्ता समा लक्षणलक्षितामा।तुरां काष्ठमर्यी राजा शिक्यप्रान्तावरम्बिनीस ॥ १२१ ॥ 
दक्षिणोत्तरसंस्थानावुभावेकत्र सम्मतों । स्तम्भी कृत्वा समे देशे तयो; संस्थापयेत्तुताम ॥१२२ ॥ 
आयसेन तु पाशेन मध्ये संगृह्य धर्मवित्‌ । योजयेत्तां सुसंयुक्तां तुरां प्रागपरायताम ॥ १२३ ॥ 
सुवर्णारा वणिजः कुशला; कांस्यकारका: | अवेक्षेरन्थटतुलां तुलाधारणकोविद; ॥ १२७ ॥ 
शिक्यद्व्यं समासज्य घटकर्कटके दे । एकत्र शिक्ये पुरुपमन्यत्र तुलयेच्छिलाम ॥ २२० ॥ 
तोलयित्वा नर पूंवे चिह्ने कृत्वा थटस्य तु। कक्षास्थाने तयोस्तुल्यामवताय ततों थटातू ॥ १२६॥ 
अचेयित्वा धर्ट पर्व गन्धम।ल्येस्तु बुद्धिमान समयेः परिगृह्याथ पुनरागेपयरेन्नरम ॥ १२७ ॥ 
धर्मपर्यायवर्चनेर्धट इत्यमिधीयते । त्वमेव देव जानीषे न विदृर्थानि मानुषा: ॥ १२८ ॥ 
व्यवहाराभिशस्तोय माजुषस्तल्यते त्वयि । तदेन संशयादस्माद्धमंतखातुमहासि ॥ १२९ ॥ 
ततश्रारोपयेद्राजा तत्काये प्रतिपश्यते । तुलिता यदि वर्द्धे न स शद्ढों भवेज्र: ॥ १३० ॥ 
तत्समी हीयमानों वास वे शुद्धों भवेन्नरः । शिक्यच्छेदेक्षमड़े च पुनरारोपसरेन्नरम ॥ १३१ ॥ 
तुलाक शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ, इसको राजा तथा न्यायकर्ता इसप्रकारसे मनुष्यको करावे 
॥११९॥ तराजूके दोनों पलरोंके ऊपर चारचार हाथकी रस्सी, ५ हाथ रुम्बी तराज़की डंडो और दो हाथ 
लंबा डंडीके मध्यका अंकुश बनावे ॥ १३२० | ढक्षणसे युक्त काठक चारचार हाथ घेरेके गकसमान दो पढछरे 
बनवाकर डंडीम अछूग अछग सिकहरके समान छटकादेवे | १२१ ॥ एक स्थान एक दाक्षिण ओर 
और दूसरा उत्तर ओर ख्ंभ गाड़े दोनों शिर झुककरके मिल्रहें; देनोंके बीचमें तराज़को स्थापन करे 
॥ १२२ ॥ धममज्ञ मनुष्य मध्यवाली छोहेकी कडीमें पूत और पश्चिमकी ओर करके तराज़को रूटकार्देव ॥| 
॥ १२३ ॥ तौलनमें चतुर सोनार, बनिया अथवा कंसेरा तराज़के तौछकों देखे | १२४ ॥ तुलछाके रृढ़ 
अकुशमें दोनों पठड़ा लटका देवे; एक पलेंडपर शपथ करतेवाले मनुष्यकों चढावे और दूसरे पलडेपर 
पत्थरकों रक्खे ॥। १९० | पूत्रवाछे पछडेपर सनुष्यको तौरूकर जब दोनो पछडे बराबर होजाबें तब पलडेपर 
चिह्न देके मनुष्यकों पछड़ेस उतार लेब ॥* १२६ ॥ बुद्धिमान मनुष्य प्रथम गन्‍्ध और माछासे तुछाका 
पूजन करके फिर शपथ करनेवाले मनुप्यकों उसपर चढ़ावे ॥ १२७ || उस समय ऐसा कह कि हे तुछा ! 
धर्मका पर्यायवाची शब्द घट कहा गया है; जो बात मनुप्य नहीं जानते हैं वह तुम जानती हो ॥ १२८ ॥ 
व्यवहारमें दूषित इस मनुष्यकों हम तुमपर तौछते हैं तुम इसको यथाघम संशयसे रक्षा करों ॥ १२९॥ 
कार्यकी पराक्षके लिये राजा उसकों लुलापर चढ़ावे; यद्वि उसका पलड़ा नीचे रह जाबे तो उसको 
दोषी समझे ॥| १३१० ॥ यदि उसका पलड़ा बराबवरमें रहे अथबा ऊपरकों चढ़ जावे तो उसको गणुद्ध- 
जाने; यदि पलड़ेकी इस्सी टूटज्ञाय या पलडा भकज्ञ होजाय तो;फिरसे उस मनुष्यकों तौले & || १३१॥ 


६ अध्याय । 
अतः पर प्रवक्ष्याम लाहरस्य वावमुत्तमम | यथा त॑ का रयेद्राजा आभशापाज़तान्नरातन ॥ ६ ॥ 
कल्पयेत्त नर; पूर्व मण्डलाने तु सप्त वे । द्वात्रिशदेगुलान्प्राइमंण्डलान्मण्डलान्तरम ॥ २ ॥ 
सप्तभिमण्डलैरेवमंग्रुलानां शतद्रयम । सचतुर्विज्ञाति प्रोक्त भूमेस्तु परिमोणतः ॥ ३ ॥ 
इसके उपरान्त अप्निके शपथकी उत्तम विधि कहता हूँ जिस प्रकारस दूषित मनुष्यस राजा करावे 
॥ १ ॥ शपथ करनेवाछा मनुष्य ७ मण्डल बनावे, एक मण्डल्से दूसरे मण्डलका अन्तर ३२ अंगुल्का रहे 
अर्थात्‌ प्रतिमण्डल १६ अंगुलका और अन्तर १६ अंगुलका रहे ॥ २ || इस प्रकार ७ मण्डलके छिये २२४ 
अंगुल भूमिका प्रमाण कहा है ॥ ३ ।॥। . 
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&% पहिले याज्ञवस्क्यस्म्नतिसें-तुला आदि शपथोंका विधान देखिये। पितामहस्क्षति-यद्‌ शपथ करने- 
बाढा तौछमें बढ़ जाय तो नि:सन्देद उसको शुद्ध जाने और यदि बराबर होय अथवा घटज़ावे तो उसको 
अशुद्ध जाने (२)। 


“९ 


(६८) चमंश। खसंम्रह- द क्‍ | व्यव० राजदण्ड-- 


मण्डलेष्वनुलिप्तेषु सोपवासः शुचिनर। । उदड्ग्मुखः प्राड़न्सुखो वा प्रसारितमुजेदयः ॥ ५ ॥ 
सप्तस्वश्रत्थपत्रेषु सप्तूत्रेषु तद॒त्तरम । हुताशतप्तकोहस्य पश्चाशत्पलिक समय ॥ ६ ॥ 

हस्ताभ्यां पिण्डमादाय मण्डलानि दनेत्रेजेत्‌ । न मण्डलमतिक्रामेन्नाप्यवोक्स्थापयेत्पदम ॥ ७ ॥ 
नीत्वानेन विधानेन मण्डलानि यथाक्रमम्‌। सप्तम मण्डर्ल गत्वा महीप्ृष्ठे निधापयेत्‌ ॥ < ॥ 


! पी ४] 


यदि स स्याच्च निदंग्वस्तमदद्धं विनिर्दिशेत । न दग्धः सर्वतों यस्त स शुद्ध: स्थान्न संशयः ॥९%॥ 

भयाद्वा पातययस्तु दग्धों वा न विभाव्यते । पुनस्तमाहरलाह समयस्याविशावनात्‌ ॥ १० ॥ 

त्वमग्े सर्वभूतानामंतश्चरासि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीये न विदुर्यानि मानव ॥ ११ ॥ 

व्येवहाराभिशस्तोय मानुषः शुद्धामच्छात । तदेन सशया|दस्माद्मतस्रातुमहास ॥ *२२॥ 

वह मनुष्य उपवास करके पवित्र हांकर उस लीपेहुए मण्डल्स उत्तर अथवा. पूतर ओर भुख . करके 

दीचा हाथ पसारकर खड़ां होगे ।। ५ ॥ अन्य मनध्य पीपलके ७ पत्ते उसके हाथोपर रखके सृतसे बान्धदेवे, 
उसके पश्चात्‌ आगसें तपायाहुआ ५० गण्ड भरका छोहेका पिण्ड उसके दोनों हाथोंमें रखदेवे, शपथ 
करनेवाला घीरे धीरे-मण्डलोंमें चले, किसी मण्डलकों नहीं ढांधे और मण०्डलके बीचकी भूमिपर पांव नहीं 
रकखे || ६-४७ ॥ इस श्रकार यथाक्रमसे सातनें मण्डलम जाकर लोहेके थपिण्डको भूमिपर रखदेधे ।| ८॥ 
यदि उसका हाथ जलूजाबवे तो उसको दोषी जानना और यदि किसी प्रकार नहीं जलें तो उसको निःसन्देह 
शुद्ध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ यादें भयसे लछोहपिण्ड बीचमें ही गिरपड़े अथवा हाथ जलने नहीं जलनेके 
विपयमें सन्देह होवे तो शपथ करनेवाछा अपनी शुद्धि दिखानेके लिये फिरसे छोहपिण्ड अहण करके परीक्षा 
देंष ॥ १० ॥ परीक्षाके समय एसा कहे कि हे अम्ने ! तुम सब जीवोंके भीतर साक्षीके समान रहते हो; हे 
देव ! जो मनुष्य नहीं जानते वह सब तुम जानते हो ॥ १.१ ॥ व्यवहारमें दृषित यह मनुष्य अपनी शुद्धिकी 
इच्छा करताहै; संशयसे तुम इसकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


3 अध्याय । हे 
अत ऊद्ध्चे प्रवक््यामि पानीयविधिम॒त्तमस । पानीये मज्जनं कार्य शड्जायां प्रतिपद्यतें ॥ १ ॥ 
स्वच्छ जल सुशीत च जलांकःपड़वर्जितम । विपुर्ल नातिगाद च कुर्यादिव्यस्थ निर्णयमम ॥ २ ॥ 
नाभेरूदुर्धे निमलेतु ततो5्चस्ताद्विवजंयेत । नातिक््रेण धनबवा प्रेर्येत्सायक्त्रयम ॥ ३ ॥ 

क्ररं धनु) सप्तदतं मध्यमं पदेशत विद ॥ मनन्‍्द पश्च शर्त ज्ञेयमेष ज्ञेगों धनविधिः ॥ ४ ॥ 


4 हु हि ही. का, 


अतिक़्रातिमन्दाभ्यामिषुपातों यदा भवेत्‌ । चतु।षश्टिपदां भूमि तदा तसय विनिदिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थिते तु बाणसम्पाते नरे साधकथारिणि | धार्मिके लघुसम्पाते द्विजाता प्रतिवाश्रमे ॥ ६॥ 
देवताभ्यों नमस्कृत्य यमाय वरुणाय च । उदके स निमजेतु न दीघेखोतस कचित्‌ ॥ ७॥ 


वर्मस्थानं ततः कुयुं। सप्त धर्मपंयणाः । धर्मशाखविधानज्ञा रागद्रेषविवाजता। ॥ ८ ॥ 

मध्यमरतु शगरगग य।; स्थात्पुरुषण बढायसा। प्रत्यानातत्य तस्याथ विशाद्वमा वंगच्छात ॥ ९ ॥ 

अन्यथा न विशुद्ध: स्थादकाड्स्यथाप दशन । स्थानादन्यत्र वा गच्छयास्मन्पूवेनिवाशित; ॥ १०॥ 
पुनस्तं मज्जयेत्पाज्ञ। समयस्याविशोधनात्‌ । अच्छलेन यथा ज्ञेयों धर्माधर्मविचारके; ॥ ११॥ 

जलके शपथकी उत्तम विधि कहताह; जिसमें दोपकी शट्ढा होय वह जलूमें गोता छगाबे ॥ १॥ जो 

जछ साफ, शीतल, जोंक और कीचड़से रहित हो और अत्यन्त गहिरा-नहीं होवे उसमें जछूका शपथ करे ॥ 
। २ ॥ नाभीसे ऊप्रतकके जलछूमें गोता छगावे नीचेतकर्म नहीं; अतिक्रर धनुषसे३ बाण नहीं छोड़े # 
[३॥ १०७ अंगुल अर्थात्‌ ४ हाथ ११ अंगुल लम्बा कुरधनुष, १०६ अंगुलका मध्यम घनुष और १०५ अंगुल 
लम्ब्रा मन्द धनुष कदहलाताह; इसप्रकार धनुपका विधान है ॥ ४ ॥| यदि अतिक्ूर अथवा अतिमन्द धनुषस 
बाण छोडना होवे तो नियत स्थानसे ६४७ पर पीछे तथा आंगे हटकर बाण छाड़े ॥ ५॥ बाण छोड़नेवाला 
और लूआनेबाला चतुर, धार्मिक, शीघ्रगामी ओर ट्विजाति अथवा स्वजाति होना चाहिये ॥| $ ॥| शपथ करने 
बाला यम और वरुणकों नमस्कार करके जिस जलमें जोरसे घारा नहीं बहती होवे उसमें डुबकी रूगाबे ॥७॥ 
धर्मनिष्ठ धर्मशासत्रकें जाननेवाले, राग और द्वेषसे रहित.७ विद्वान धमकी परीक्षामें स्थित रहें ॥| ८॥ जबतक 


3 
निफिकन- 
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8 पितामहस्सत्ति-जलशपथ करनेवाला स्थिरजलूमें गोता लगाबे, जिसमे-आह हो अथवा थोध्य जल 
हो उसमें न लगावे, तृण, शेबार, जोंक और मछलीसे रहित देवखातके जलमें शपथ करे, तड़ागः आदिसे 
छाकर कडाह आदिसें रखेह्ए जछमें अथवा अथिकवेगवाली नदीके जरूसें गोता नहीं लगावे;जिसमें तरंग वा 
कीचड न होय उसमें गोता छगावे ( ४-६ ) 


प्रकरण ७]... भाषाटीकासमेत। . (६९) 


बलवान्‌ पुरुषका छोड़ाहुआ मध्यम धमनुषका बाण एक मनुष्य छूआव तबतक इशापथ करनेवाका जहूमें 
डूबकर रहनेसे शुद्ध समझाजाता है ॥ ९ ॥ एक अज्गज भी देख पड़नेपर अथवा डूबनेके स्थानसे बहकर अन्यत्र 
चलाजानेसे वह शुद्ध नहीं समझाजाता; उसको चाहिये कि अपनी शुद्धिके छिये फिरसे गोता लगाव; धमा- 
धर्मकों जाननेवलि धर्म अधरमंका विचार करें ॥ १०-११॥ 

खियस्तु न बलात्काया न पुमांसस्तु दु्बेंठा। । भीरित्वाद्योषितों वज्यां निरुत्साहतया क़ृशा:॥१३॥ 

अद्भ्यश्राप्रिरभूयस्मात्तस्मात्तोयं विशेषतः । तस्मात्तोयं समभवद्धम॑तख्रातुमहसि ॥ १४ ॥ 

आदिदेवो5सि देवानां शोचस्यायतन परम । योनिस्त्वमसि भूतानां जलेश सुखशीतर; ॥ १५ ॥ 

त्वमप१ सर्वेभूतानामन्तश्ररसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विदृर्यानि मानवा।॥ १६॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुपस्त्वयि मजाति। तदेन संशयादस्मादमतख्रातुमहसि ॥ १७ ॥ 

स्त्री अथवा दुबेल पुरुषको यह शपथ नहीं कराना चाहिये; क्‍योंकि स्री भयवाढी होती है ओर दुर्बल 

पुरुष उत्साहरहित होता है ॥ १३ ॥ शपथ करनेके समय ऐसा कहे कि हे जछ ! तुमसे अश्नि उत्पन्न हुआ 
है इस कारण तुम धर्मतः रक्षा करनेमें समथ हो ॥॥ १४ ॥ तुम देवताओमें आदिदेव, पविन्नताके उत्तम स्थान, 
सब जीबोंके उत्पत्तिस्थान और शीतछता देनेवाले हों ॥ १५ ॥ हैं. जल् ! तुम सब प्राणियोंके भीतर . 
साक्षोंके समान रहते हो; हे देव | जो बात मनुष्य नहीं जानतेहें वह तुम जानते हो ॥ १६ ॥ व्यवहारसे 
दूषित यह मनुष्य तुम्हारेमें गोता छगता हैं तुम धर्मपूर्वक संशयसे इसकी रक्षा करों ॥ १७॥ 


< अध्याय । 

अत पर प्रवक्ष्या मि वषस्थ विधिमृत्तमम । यथा दद्याद्वप राजा शाधन परम नृणाम ॥ १॥ 

न मध्याहे न सायाहे न सन्ध्यायां तु धमवित्‌ । शरदओऔीष्मवसन्तेषु वषोसु च विवजेयेत्‌ ॥ २॥ 

भग्न॑ च चारित॑ चैव धूपित मिश्रितं तथा । कालकूटमलाबुं च विष यल्नेन वजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

शाड़ हमवर्त श्रेष्ठ गन्धृवर्णससान्वितम । यथोक्तिन विधानेन देयमेतद्धिमागमे ॥ ४ ॥ 

वषरय तु पलाद्वोद्धोच्छतभागं घत युतम । सांपवासस्तु भुझ्ञात दवब्राह्मणस जिधा ॥ बा 

त्वं विष बअह्मणः पुत्र सत्य धर्म वयवास्थितः । शोधयेन नरं पापात्सत्येनास्थास्तृतों भव ॥ 5 ॥ 

विषत्वाद्विषमत्वाद्च ऋरस्त्वं सर्वेदेहिनाम | शुभाशभविविकार्थ निय्क्तो द्यसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

वर्मोणि चरिते पुंसामशुभानि शुभानि च । त्वमेव देव जानीषे न विदृर्यानि मानवा; ॥ ८ ॥ 

व्यवहाराभिशस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्धमंत्नातुमहोसि ॥ ९ ॥ 

विष पेंगमक्ृत्वैेव सुखेन यदि जीयते । विशुद्ध इति त॑ ज्ञात्वा राजा सत्कृत्य मोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 

अब विषशपथकी उत्तम विधि कहताहूं; मनुष्यकी शुद्धता जाननेके छिये जैसे विषको राजा देवे ॥ 

॥ १ ॥ सध्याहम, चोथे पहरमें अथवा सन्ध्या कालमें ओर शरद, ग्रीष्म, वसन्‍्त या वर्षा ऋत्में ध्मेकों 
जाननेवाछा राजा शपथ करनेवालेकों विष नहीं देव ॥ २॥ रज्कः बिगड़ा हुआ, पुराना, धूपित या मिश्रित विष, 
कालकूट अथवा कड़वी तुम्बीको कभी नहीं देवे | ३ ॥| हिमालय पर्व॑ंतके शिखरका श्रेष्ठ विष ( सिंगिया ) 
जो गन्ध, वंण ओर रससे युक्त होवे, हेमन्‍त ऋतुर्म यथोक्त विधानसे दे ॥ ४ ॥ शपथ करनेवालेको 
उपवास कराके देवता या बाह्णके निकट एकभर विष उसके सौगना घौके सहित देवे ॥ ५॥ 
उस समय ऐसा प्राथना करे कि हे विष तुम त्रह्माके पुत्र हो; तुम सत्य घममें स्थित होकर इस मनुष्यकों पाप- 
कमसे शुद्ध करो, यादि यह सच्चा होवे तो इसके लिये अम्ृतके तुल्य हो जाओ || ६ ॥ मारणघर्मयुक्त विष 
नाम होनेसे तुम सम्पूर्ण देहधारियोंके लिये करस्वरूप हो; शुभ अशुभ कममके विचारंक लिये तुमको साक्षीके 
समान रक्‍्खाहे ॥ ७॥ मनुष्योंके ग़ुभ और अशुभ कर्मोको तुम जानतेहों, जिसको मनुष्य नहीं जानसकते 
॥ ८ ॥ व्यवहारमें दूषित इस मनुष्यको तुम्र संशयसे रक्षा करो ।।| ९ ॥ इस प्रकार शपथ करनेपर यदि 
विना छुश दियेहुए विष पचजाबे तो राजा उसको राुद्ध समझे ॥| १० | 


९ अध्याय 
अतः पर ग्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिम्नत्तमम । पूवाहे सोपवासस्य ख्रातस्याद्रंपटस्य च ॥ १॥ 
सशूकस्याधयसनिनः कोशपान विधीयते । यद्धक्त: सोभिशस्तः स्यात्तद्वत्यं प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
नमो वोचारयन्नर्थ त्रि।कृत्वा संयतेन्द्रियः । उद्घास्यों देवतागारे पाययेत्प्रसतित्रयम ॥ ३ ॥ 
_ सप्ताहादन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वा शुभम । प्रत्यात्मकं तु दृश्येत सेव तस्य विभावना ॥ ४ ॥ 
विभावितं स दाप्यः स्याद्धनिना तु स्वयं घनम । ऋणाच्च द्विगुर्ण दण्ड राजा धर्मेण दापयेत्‌ ॥५॥ 
महापराधे दुरृत्ते कृतम्रे छीबकुत्सिते । नास्तिकेशुचिबृत्ते च कोशपानं विवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
है 


(७०) | धर्मशाखसंग्रह-.._..[ व्यव०राजदण्ड- 


इसके उपरान्त में कोशशपथका उत्तम विधान कहताहूँ; आस्तिक और व्यसनराधित सनुष्य उपवास 

युक्त होकर दिनके प्रथम पदुरमें स्नान करके भीगाहुआ वस्य पहनकर कोशपान करे; शपथ करानेवालेका” 

चाहिये कि दूषित मनुष्य जिस देवताका भक्त होवे उसी देवताका जछ उसको पिछावे || १-३ ॥ जितेन्द्रिय 

होकर ३ बार उस देवताकों नमस्कार करके उसके स्थानसे जल केअब और बसमेंसे ३ पश्तर अभिशस्तको 

पिछावे ॥ ३॥ यदि ७ दिन अथवा १४ द्निके भीतर उसको कोई अशुभ होवे तो राजा उसको दोषी जाने 

॥ ४ ॥ उससे धनीका ऋण दिकावे और ऋणका दूना दण्ड छवे || ५॥ बड़ा अपराधी, दुष्वृत्तिवाले, ऋृतन्न,. 
नपुंसक, निन्दित, नास्तिक और अशुचिदृत्तिवाढेको कोशशपथ वर्जित है ॥ ६ ॥ 


धरोहर २... 
(१) मनुस्मृति--9अध्याय । 


कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्ंज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यायें निक्षेपं निश्षिपेद्‌ बुध। ॥ १७९॥ 
यो यथा निश्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्थ मानवः । स तथेव ग्रहीतव्यों यथा दायस्तथा अहः ॥ १८० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उचित है कि अच्छे कुछमें उत्पन्न, सदाचारवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, अधिक परि- 
बारवाले, धनवान और कोमल स्वभाववालेके पास धरोहर रकखे ॥ १७९ ॥ जो मनुष्य जिसप्रकार जो वस्तु 
घरोहर रकक्‍्खे, छेनेके समय उसको बसी ही मिलनी चाहिये ॥ १८० || 
निक्षेपोपनिधी नित्य न देयो प्रत्यनन्तरे । नश्यतों विनिषातितावनिपाते त्वमाशिनों ॥ १८५ ॥ 
महाजनकों उचित है कि गिनाकर रक्खेहुए अथवा बन्द करके रक्ख़ेहुए दोनों प्रकारके घरोहर रखसे- 
वालेके रहतेहुए उसके पुत्र तथा भावी उत्तराधिकारीकों नहीं देवे; क्योंकि यदिं पुत्र आदि रखने- 
वालेकों नहीं देवें अथवा मरजावें तो धरोहरकी वस्तु उसको नहीं मिले तो कलहकी सम्भावना है | १८५॥ 


स्वयमेव्‌ तु यो दयान्सतस्य प्रत्यनन्तरे । न स राज्ञा नियोक्तव्यो न्‌ निक्षेप्तुश्च बन्चुमि।१८६॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूर्वकस। विचार्य तस्प वा बृत्त साम्नेव परिसाथयेत्‌ ॥ १८4७ ॥ 
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधि) स्थात्परिसाधने । समुद्रेनाप्लुयातकिाशयादे तस्मातन्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
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चौरेहँत जलेनोटमाग्निना दृग्धमेव वा । न द्यायदि तस्मात्स न संहराति किश्चिन ॥ १८९॥ 
धरोहर रखनेवालेके मरजानेपर यादि महाजन उसके पुत्रादि उत्तराधिकारियोंके निकट स्वयं जाकर धरो- 
हरकी वस्तु देंदेवे तो राजा अथवा मतसनुष्यके बान्धवोंको धरोहरकी और वस्तु उसके पास रहनेका सनन्‍्देह 
नहीं करना चाहिये; यदि सन्देंह होवे तो प्रीतिपूषेंक उससे सांगना चाहिये और समझाकरके उससे लेता 
चाहिये | १८६-१८७ | सब धरोहरोमे निमश्चय करनेके लिये यह विधि- है; बन्द करके रक्खेष्ए जैसाका 
तैसा धरोहर देदेनेसे महाजनका कुछ दोष नहीं समझाजाताद ।| १८८।॥ यदि मद्दाजन धरोहरकी वस्तुमेंसे कुछ 
अपने नहीं लिये होवे तो चोरके ढेजानेपर, जछसे बहजानेपर अथवा आगमसें जछूजानिपर वह धरोहर रखने- 
वाढ़को उसका बदला नहीं देवे & ।॥| १८९ ॥ द द 
निक्षेपस्थापहर्तारमनिक्षे्तारमेव च्‌ । सर्वेरुपायेरन्विच्छेच्छपयैश्नेव बेदिके! ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेप॑ नारपयति यश्चानिश्षिप्य याचते । तावुभी चोखच्छास्यो दाप्यो वा तत्सम॑ं दमम १९१॥ 
राजाको उचित है कि घरोहरको हरनेवाले तथा बिना धरोहर रक्खेहुए महयजनसे मांगनेवालेका विचार 
साम आदि उपायोंसे और बैदिक शपथोंके सहारेसे करे अं ॥ १९०।॥ जो किसीका धरोहर उसके मांगनेपर 
नहीं देवे और जो विना रेंक्खेहुए धरोहर मांगे घन दोनोंको चोरके समान दण्ड देवे अथवा उतना ही उनपर 
अर्थद॒ण्ड करे ॥ १९१ ॥ द 





# नारदस्मृति-२विव!द्पद-७ःछोक । यदि धरोहरकी वस्तुके सहित महाजनका भी घन नष्ट हुआ द्वोगा तो 
धरोहर उसके माकछिकका नष्ट होना समझा जायगा; इसी प्रकार दैब या राजा द्वारा धरोहर वस्तु नष्ट होनेपर 
यदि महाजनका दोष नहीं होगा तो धरोहरके स्वामीका ही नष्ट होना समझा जायगा अर्थात्‌ उसंका बदला 
महाजन नहीं देगा । डा हा 

रे नारदस्मति-२ विवावपद-२ खोक । धरोहर २ प्रकारके होतेदे; साक्षी युक्त और विता साक्षीका; 
मद्दाजनकों उचित है कि रखनेवालेके मांगनेपर घरोहरकी वस्तु शीघ्र देंदेवे; यंदि महाजन अस्वीकार करे तो 
राजा उस्रसे शपथ करावे । । हे 5 बे 52 38 4, ४ < 


प्रशणणं ७|... . भाषादीकासमेत । .. (७१] 


(२) याज्षवल्क्यस्तृति २ अध्याय । 


वासनस्थमनाख्य(य हस्ते न्यस्थ यदर्प्यते । द्ृब्यन्तदीपनिधिक प्रतिदेय तयेंव त ॥ ६६ ॥ 
दाष्योपहत तन्तु राजदविकतस्करे: | प्रेयश्रेन्पा गितेददत्ते दाप्यां दण्ड थे तत्समस ॥ ६७ ॥ 
 आजीवन्खेच्छया: दण्डयो दाष्यस्तं चापि सोदयम्‌ ।याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधि; ॥ 
जब कोई वस्तु बासनमें बन्द करके बिना गिनाईहुई अन्यके पास रक्षाके लिये रक्‍्खीजातीहै तब 

उसका डपानाथे कइतेह; बह वस्तु रखनेवालेके मांगनेपर बसी ही छोटादेनी चाहिये ४४ || ६६ ॥ यदि 
राजा, दृव, अथवा चोर द्वारा उपानेधि नष्ट होजावे तो राजा उसका बदलछा उसके स्वामीकों नहीं दिलावे 
. किन्तु उपनिधिके स्वामीके मांगनेपर सहाजन उपनिधि नहीं दिया होवे और पीछे-वह नष्ट हुआ हो तो उसका 
दाम उसके स्वामीकी दिलाबवे और उतना ही द्रव्य उस महाजनसे दण्ड लूवे। ६७ ॥ यादि महा- 
जन अपनी इच्छासे उपनिधिकों अपने काससें ढछगावे तो राजा उससे दण्ड लेवे और उपलिधिके 
स्वामीकों व्याजसहित उसका दास दिलावे; यही विधि याचित, अन्वाद्वित, न्यास और निश्चिणष आदिके 

लिये जानना चाहिये ह॥ ६८ ॥ 
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यकी वस्तु चोरीसे बचना ३ 


१) मजुस्वृति-८ अध्याय । 
विक्रोणीत परस्य स्वं यॉप्वामी स्वाम्यसम्मतः। न त॑ नयेत साक्ष्य तु स्तनमस्तेनमानिनम्‌॥ १९७॥ 
अवहायां भर्वेश्चन सानवय; पट्शाल दमम । निरन्‍्वयोप्नपसरः प्राप्त: स्थाजच्चोरकिल्विषमम ॥ १९८ ॥ 
अखवामिना कृतो यस्तु दार्य। विक्रय एवं व । अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थिति॥१९९॥ 
विक्रयाया घने किखिंदू गह्लायात्कुटसबन्रिरयं: ।कयरेण स विशुद्ध हि न्‍्वायतों छूमते वनस ॥२०१॥ 
. अथ मूलभमनाहाये प्रकाशक्रयशोंवित: । अदण्ड्यो मुच्यत राज्ञा नाष्टिकों लमते चनम ॥ २०२ ॥ 


जो मनष्य स्वामीक्की अनुभति बिना उसकी वस्तु बचता है, उसकी गवाही नहीं छेंबे अर्थात्‌ उसका 

विश्वास नहीं करे; वह अपनेकों चोर नहीं मानता; किन्तु वह यथा्थमें चोर है ३४ ॥ १९७ ॥ यदि वह बस्तुके 
: स्वामीके वेशका होवे तो उसपर ६०० पण दण्ड करना चाहिये और यदि वह स्वासीका सम्बन्धी नहीं होंवे 
तो उसको चोरके समान दण्ड देना चाहिये ॥ १९८ ।॥ विना स्वामीकी अनुमतिले जो वस्तु दान अथवा 
विक्रय की जाती है व्यवहासर्घमके अनुसार वह जायज नहीं है ।। १९० ॥ जो. बेंचनेयाग्य स्थानमे बहुत 
छोगोंके सामने यथार्थ दामपर वस्तु मोर लेता है वह शुद्ध है, न्यायपूतक्क वह उस धनकों पाताह ॥ २०१॥ 
 थदि वस्तु मोछ लेनेवाला बेंचनेवालेकों महीं लिखाके परन्तु वह छोगोंके सामने मोर छेनेसे शुद्ध कहके 
प्रमाणित होय तो वह दण्डनीय नहीं होंगा; किन्तु आधे दास लेकर बस्तुक स्वामीको वस्तु छोटादेनी 
होगी ॥ २०२१ ॥ 

नास्थदन्येन संसृश्रूपे विक्रममहातिं। न चासारं न च न्यूनं न दूरंण तिरोहितम ॥ २०३ ॥ 
द अन्य वस्त मिलाकर कोई वस्तु नहीं बचे, निकम्पी बस्तुको अच्छी कहकर नहीं बेचे, तौलमें कोई वस्तु 

कम नहीं देव तथा स्वामीसे दूर जाकर अथवा छिपाकर काई वस्तु नहे। बचे | २०३ ॥॥ 


(टिक डक जननगनक | २०३५३ ६-५०००). & ०७०९० 
* रस नाक नह ध पक ५ बन्‍्मपाका | हल ४ ०५ इृम ०५ नल ७०७, ५ +. पक ९० कर +का 3... ।भक-- जे "जमिककआ ३ पका; आतकमाक)५ भय के? “१कन "आल कप अल कक स्‍न्‍का 


७ नारदस्मृति-२ विवादपद । जब ; कोइ विश्वास करके शह्लारहित, होकर किसीके पास 

_ (गिनाकर ) अपना कोई द्रव्य रखंदेता है तब बुद्धिमान छोग उसको निश्षेप लाम विवादपद कहते हैं ॥ १ || 

जब कोई किसी द्रव्यकों विना. गिनायेहुए किसी वर्तनस बन्द करके दूसरेके पास रखदेताह तब्र उसको 

उपनिधि कहते है ॥ २।| 

७९ नारदस्मृति-२ विवादपदके ५ और ८ जह्लोकमें ऐसा ही है ( विवाहादिम भूषणादि मंगनी मांगलातेहें 

उसको याचित कहते हैं, अन्यका रक्खाहुआ द्रव्य अन्यके पास रखदेतेहँँ; वह सन्वाहित कहाजाता है । 

घरके स्वामीको देनेके लिये उसके परोक्षम उसके घरवाल़ोंकों कोई बस्तु दी जातीहे उसको न्यास कहतेहें और 
गिना करके रक्खाहुआ धरोहर निक्षेपष कहलाता है ) द 

38 जारदस्थाति--७ विवादपदू-१ इछोक | अपनेकों सोपाहुआ परका द्वव्यं बचना अन्यका खोयाहुआ 

द्रव्य पाकरके बेंचदेना, चोरीका द्रव्य बेचना और द्रव्यके स्वामीके विना अनुमतिके द्रव्यको बंचदेना 


अस्वामिविक्रय कहलाता है । 





 आक >क कममनकत २ कक के कक ० ? बे जय जलन जे तर 0 जी कीट विक्की “7 ला अर 


(७२) ... भर्मशास्ससंभद- [च्यव०राजदण्ड- 


(२) याज्वस्कयस्तृति-२ अध्याय । 


खव॑ लभेतान्यविक्रीत क्रेतुदोंगे प्रकाशित । हीनाद्हो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्कर; ॥. १७२ ॥ 
नष्टापहतमासाय हर्तारं ग्राहयेन्नरम । देशकालातिपत्तों च ग्रहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌॥ १७३ ॥ 
विक्रेतुर्द्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्य न॒पो दमम्‌। केता मुल्यमवाप्तोति तस्मायस्तस्य विकयों ॥१७४॥ 
आगमभेनोपभोगेन नष्ट भाव्यमतोन्यथा । पश्चनन्धों दमस्तस्य राजे तेनाविभावति ॥ १७५७॥ 
ह॒त प्रनए्ट यो द्रव्य परहस्तादवाप्लुयात्‌ । अनिवेद नृपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌॥ १७६ ॥- 
किसीकी वस्तु दूसरा कोई बेंचदिये होवे तो वस्तुका स्वासी खरीदनेवालेसे वस्तुको छेलेबे; खरीदने- 
बाला याद गुपचुप बरतु खराद दा चह्ठ दोषी हैं; याद भअसभव, एकान्तप्त, कम दाम अथवा रात आद 
. कुपमयर्म उस वस्तुकों छिया होगा तो वह चोरके समान द &8 ॥ १७२ | वस्तु स्वाम्रीअपनां नष्ट अथवा 
चेरीगईहुई चीज जिसके पास देखे उसको स्थानपाछ्ठ आदि किसी राजकमचाररासे पकड़वः देवे; यदि देखे 
कि राजकर्मचारी समीपमें नहीं हैं अथवा जबतक उनसे कहेंगे तबतक यह भागजाबेगा तो आपही उसको 
पकृडकर राजकसंचारोंकीं सापदुव ॥ १७३ ॥ वस्तु बैचनेवालेको पक्रडवा दुनस माल लनवाड़ा छूट जायगा; 
बेंचनेव'ले ते वस्तुका स्वामी अपनी वस्तु पविगा, राजा दण्ड छेगा भऔर खरीदनेवाला अपना दाम पावेगा 
॥ १७४ ॥ द्रव्यका स्वामी लेख आदि आगम वा उपभोगका प्रमाण देकर नष्ट द्रव्यकों अपना सिद्ध करे 
याद प्रमाणस सद्भ नहा करसऊ ता द्रव्यका पाचवा भाग राजाका दण्ड दूव ॥ १७५ || जा मनष्य अपना 
 खोाईहुई अथवा चोरागईहुई वस्तुकों किसीके पास देखकर विना राजाको जनायेहुए लेढेवे उससे राजा 
९६ पंण दण्ड लेवे || १७६ ॥ | 


साझ्ीदार ४. 
(१) मनुस्मृति--८ अध्याय । 


ऋत्विग्यादे वृत्तो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌। तस्थ कमोचुरूपेण देयो+ा। सह कत्तेमि। ॥ २०६॥ 
दक्षिणास्तु च दत्तासु खवकर्म परिहपयन्‌। कृत्खवभेव लमेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥| २०७ ॥ 
यास्मन्कपाण यसतु स्युरुक्‍ता: प्रत्यड्रदाक्षणा।। स एवं ता आदुदात मजे रन्‍्सवे एवं व ॥२०८॥ 
रथ हरत वाध्वयुब्रह्माधाने च वाजनम्‌ । हता वाप हरदश्वमुद्गाता चाप्यन3क्रय ॥ २०९ ॥ 
सर्वेषार्माद्धनों मख्यास्तदद्धना(द्धिनोपपरे | तृतीयिनस्वृतीयांशा श्रतुर्थाशाश्व पादिन: ॥ २१० ॥ 
यज्ञका काम करताहुआ ऋत्विक यदि किसीकारणसे कामको छोडदेंगा तो जितना काम किया 
होगा उतना दृक्षिगणाका भाग अपने सह्नके यज्ञकायें करनवाले ऋत्विकोंसे पावेगा ॥ २०६ ॥ दक्षिणा 
पर्यन्त काम्त करेके यदि वह किसी कारणसे बाकी यज्ञकायकों नहीं करसकेगा तो सम्पूर्ण दक्षिणा 
पावेगा; किन्तु बाकी काम अन्य ब्राह्यणसे करवादेना होगा ॥ २०७ ॥ थज्ञादिके जिस काममें जिसके 
हिये जो दक्षिणा कहीगइहे वद्धी उसको केवे अथवा सब भागोंकोी सब छोग यथायोग्य बांटकें ॥ २०८ ॥ 
आधान कममें अध्वयु रथको, ब्रह्मा घोडेको, होता भी घोड़ेको, और उद्गाता सोमढे।निवाले शकटकों 
. छेबे ॥ २०९ ॥ सब दक्षिणाकी बस्तुओंमेंसे आधा मुख्य ऋत्विक, आधेकः आधा दूसरे प्रकारके ऋत्विक 
आधेका तीसरा भाग तीसरे अकारके ऋत्विक और चौथे भागकों चौथे प्रकारके ऋत्विक प्रहणकर्रे 
अर्थात्‌ १६ ऋत्विकेंमिस अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और उद्गभाता; ये ४ मुख्य ऋत्विक दृक्षिणाकों आधा 
भाग १०० गौसेंसे ४८ गौ; मेत्रावरुण, प्रतिस्तोता, ज्ञाह्मणच्छासि और अस्तोता थे ४ भाधेमेसे आधा भाग 
२४ गो; अच्छावाक, नेष्टा, आभ्रीघ्र और प्रतिहता, थे ४ आधेका तीसरा भाग १६ गो और आवस्तुत 
उन्नेता, पोता और सुत्रह्मम्य, ये ४ ऋत्विक आधी दक्षिणाका चौथाई भाग १० गो लेवे ॥ २१० ॥ द 
संभूय स्वानि कर्माणि कु द्धिरिह मानवे; । अनेन विधियोंगेन क्तेव्यांशप्रकलपना ॥ २११ 0४ 
... जो छोग एकत्र मिलकर कोई काम करते हैं उनको इसी प्रकारस अपने अपने भंशकी झरल्पना 
करना चाहिये $£ ॥ २११॥ नल 
8४ नारदस्मृति--७ विवादपद-३ इलोक । बिना द्रव्यके स्वामीकी आज्ञासे, उसके अप्रतिष्ठित नोकरसे, 
एकान्तंम, विना समयमे अथवा थोड़े दामपर कोई वस्तु मोछू छेनेवाला दोषी समझा जायगा।... 
3 नारदस्मृत्ति-हे विंचादपद-१ फ्ोक । जब अनेक मनुष्य मिलकरके कोई काम करते हैं ता 
उसको संभूयसमुत्थात्त विवादपद्‌ कहते हैं । द 


जात 


प्रकरण ७ ] द . भ्ाषादीकासमेत। (७३ ). 


(२ ) याज्षवल्क्यस्मृति--२ अध्याय । 

समवायेन वणिजां लाभार्थ कर्म कुबंताम । छामालासी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतो ॥ २६३॥ 
नतिापद्टमना दुष्ट अमादाचन्र नाशतम्‌ | स तहद्याहुप्लवान् राक्षता दशमादधभाक्‌ ॥ २६४ ॥ 

जो व्यपारी इकट्ठेहोकर लछाभके लिये साझेमें व्यापार करते हैं, वे छोग अपनी अपनी पूजीके अनुसार 

नफा था नुकसान ग्रहण कर अथवा जैसा नियम करलिये होवें बसाहा छाभहान्म भाग ठंवे ॥ २६३॥ 

. उनमेंसे याद कोइ सबके निषेध करनेपर अथवा भिना रुम्मति छियहुए कोइ काम करके या प्रमादसे 

वाणिज्यकी को३ वस्तु नाश करदेग। तो वही उसकी नुकसानी देगा और यदि कोइ राजउपद्रब आदिसे 

वस्तुआका रक्षा करगा ता बह दशवा भाग पावगा & ॥ २६४ ॥। 

जिह् त्यजेयुनिलोभमशक्तोन्येन कारयेत्‌ । अनेन विधिराख्यात ऋत्विकृ्षककर्तिणाम ॥२६९ ॥ 

इकट्रु व्यापार करनेवाछमेंस जो व्यापारी ठगहारी कर उसको कुछ नफा नहीं देकरके सब 

लोग निकाल देवे; जो व्यापारी काम करनेसें अशक्त होजावे वह अपना काम अन्यसे करादेवे, यही विधि 


(७ 


ऋत्विक, किसान आदिके लिये भी जानना चाहिये | २६५ ॥ 


दियाहआ दान लोटादना ५. 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
: धर्मार्थ येन दत्त स्थात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌। पश्चात न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्धवेत ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तत्त दर्पाह्रोभेन वा पुन । राज्ञा दाष्यः सुबर्ण स्थात्तस्थ स्तेयस्य निष्कृति: ॥ २१३ ॥ 
दाता कसा याचकका यज्ञाद बसकायकाद्य घन दुयाहा अथवा दत्तका कहाहातन, याद याचक 
उसकायको नहीं करे तो दाता याचकसे अपना दियाहुआ घन फेरलेव तथा देनेको कहहुए धनको नहीं देंब॥ 
-॥॥ २१२ ॥ याद वह याचकर अह जार अथना लाभरसा दाताऊका बन नहा छाटदादब अथवा दृनका कहहण धनका 
 बलसे मांगे तो राजा याचककी चोरीकी शुद्धिक लिय्रे उससे ( ८० रत्ती सोनेका ) १. मोहर दण्ड 
हेबे € ॥ २१३ ॥ 


भदय, दोस आदिका विषय ६ 
( १ ) मनुस्तृति-८ अध्याय । 
दत्तस्येपोदिता धम्यों यथावदनपाक्रिया । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियास ॥ २१४ ॥ 
भृतोगनातों न कुययांद्यों दर्पात्कर्म यथोदितिम । स दण्डचः कृष्णलान्यश्टे न देये चास्य वेतनम २१५॥ 
 आतंस्तु कुर्यात्यस्थः सन्‍्यथाभाषितमादितः । स दीघ॑स्थापि काल्स्य तलमेंतेव वेतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌। न तस्य वेतन देयमल्पोनस्थापि कमंण;॥ २१७॥ 
धर्मके लिये दियेहुएको नहीं दनेकी विधि कहीगई; अब वेतन नहीं देनेके विषयको कहताहूं || २१४ ॥ 
जो भ्रत्य आरोग्य रहनेपर अहड्कलारसे यथार्थ काम नहीं करे उससे ८ रत्ती ( सोना ) दण्ड छेवे ओर उसका 


8 


बैतन नहीं देवे || २९५ ।| यदि बह रोग आदिसे पीड़ित होनेके कारण काम नहीं करता होवे और पीड़ा 
रीहेत होनेपर यथार्थ कामको करे तो वह बहुत॑ दिनका बाकी वेतन भी पावेगा | २११६ ।। बीमार द्वो अथवा 


रोगरहित हो वह यदि यथोक्तकाम नहीं करेगा या अन्यसे नह! करावेगा तो कुछ बेतन नहीं पावेगा ॥ २१७॥ 


क्‍ (२) याज्ञवसक्यस्म्राते-२ अध्याय । 
गृहीतवेतन; कर्म त्यजन्द्रिगुणमावहेत्‌ । अग्रहाते सम दाप्यों भत्यें रक्ष्य उपस्कर। ॥ १९७ ॥ 
दाप्यस्तु दशमं भार्ग वाणिज्यपशुसस्यत+ | आनिश्चत्य भांति यस्तु कारग्रेत्स महीक्षिता ॥१९८॥ 


देश का च योतीयालाम कुर्यात्व योन्‍्यथा। तत्र स्थात्स्वामिनसडन्दोचिक॑ देय कृतेडइघिके॥ १९९॥ 
यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम ॥ उभयोरप्यसाध्ये चत्साध्यं कृर्यायथाश्रतम ॥ २०० ॥ 


अनीन-नननिय+, 


.._& नारवस्मृति-३ विवादपद्क ५-६ ज्छोकम भी ऐसा है, बहां राजउपद्रव आदिके स्थान देवउपद्रव, 
चर उपद्रव और राजउपद्गरव लिखा हे । 

१९ गौतमस्मूति--५ अध्याय-१० अक्लू। घन देतेकी प्रतिज्ञा करके भी अधर्मीकों कुछ नहीं देना 
चाहिये । क्‍ द 


६ ७४ ) धर्मेशास्संग्रह [ ध्यव ० राजदण्ड- 


राजाकों चाहिये कि जो भत्य वेतन हेकर काम नहीं करे उससे उसका दुना स्वासीकों दिछावें और 


| ७ पीके 


जो वेतन नहीं लिया होवे तो वेतनके तुर्य उससे छेवे; खेती आदिके सामानको भृत्य रक्षा करे & ॥१९७ | 
यदि मनुष्य बिना वेतन निश्चय कियेहुए किसी मृत्यसे व्यापार, पशु अथवा खेतीकां काम करावे तो उछ 


काममें जितना छाम होने उसका दशावां भाग राजा स्वामीसे उस भत्यकोीं दिलावे हिश्ले।। १९८ ॥ जो भत्य 
( नोकर ) देश तथा कालका उल्लंघन करके अथांत्‌ उच्चित देश और समयमें वस्तुका विक्रय आदि नहीं 
करके छाममें हानि पहुंचाताहे उसका स्वामी उसका वेतन अपनी इच्छानुसार देवे ओर जो भृत्य अपनी 
चतुराईसे जीवक छाभ करदेवे उसको अधिक देंवे | १९९ ॥ वेतन ठहराकर दो मनुष्योंस एक ही काम 


'करायाजावे, यदि वह काम उनसे समाप्त नहीं होसके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन 


देवे ओर काम समाप्त होजाय तो जितना वेतन ठहरा हो उलना देवे ॥| २०० ॥| 


अराजदेविक.नष्टं भाण्ड दाधष्यस्तु वाहक | प्रास्थानवि्नकृच्े प्रदाष्यों द्विगुर्णा भतियू ॥॥ २०१ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तम भांग चतुथ पांथ सत्यजन । भॉत्तेमधपथ सवा प्रदाप्यस्त्याजकाप चे ॥ २०२ ॥ 
यदि राजा अथवा देवके उत्पातर्क बिना वर्तेन ढोनेवालेसे बर्तन फूटजाब तो राजा उससे बततन 
दिलवावे, यदि नोकर सालिककी याज्ञामें विन्न करे तो उससे वेतनका दूनः छेवे औ£॥ २०१॥ जो नोकर 
यात्राक आरम्भके समय काम छोडदेवे उससे वेतनका सातवां भाग, जो थोड़ी दूर जाकर काम छोड़े उससे 
चौथाई भाग और जो आधी राहुमें जाकर काम छोड़देवे उससे राजा वेतनके बराबर मालिककों दिलावे और 


नोकरको छोड़नेवालें मालिकसे भी इसी रातिसे नोकरकों दिलादेवे ६98] || २०२ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-« विवादपद्‌ | 

शुश्र॒पषकः पश्चविधः शाखत्रे दृष्टो मनीषिभि! । चतुर्विधः कमेकरस्तेषां दासखिपश्चका) ॥ २॥ 

शिष्यान्तेवासिश्तकाश्रतु्स्तवाधिकर्मकृत्‌ । एते कर्मकरा ज्ञेगा दासास्तु गृहजातयः ॥ ३ ॥ 

कर्मपि द्विविधं ज्ञेय शुभ चाशुभमेव च । अशुभ दासकर्मोक्ति शुभ कर्म कृतं स्मृतम ॥ ५ ॥ 

गहद्गाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशो धनम्‌ । गुद्याड्स्परशनो च्छिष्टविण्पूत्रग्नहणीज्यञनस ॥ ६ ॥ 

दृष्टतः स्वामिनश्राज्ररुपस्थानमथान्त्रत: । अशुभ कर्म विज्वेये शुभमन्यद्तः परम ॥- ७-॥ 

आविद्याग्रहुणास्छिष्य; शुश्रृषेत्पयतों गुरुस । तदूवृत्तिग्ुरुदारेषु गुरुपत्रे तथेव च ॥ < ॥ 

विद्वानोंने शाख्र देखकर ५ प्रकारका शुश्नपाकरनेवाल्ा कहाहे उनमें ४ प्रकारके कर्मकरनेवाले शुश्॒पक 

भीर पाचवस ९५ प्रकार दास होतेहे ॥ ० ॥| शिष्य अन्तेवासी अथामत्‌ शल्पाबद्धा पढनवाढां, भत्य आर 
अधिकमंकृत अथात्‌ सोपाहुआ काम करनेवाला; ये ४ प्रकारके कमंकर ( कर्मकरनेवाढे ) और पांचवा दासी 
पुत्र आदि ( १० प्रकारके ) दास हूँ ॥ ३ ॥ कर्म दोप्रकारका है शुभ और अशुभ । इनमें दासका कर्म 
बहुत हीन हैं और कर्मकरोंका कमे ( शुश्नपकोंमें ) अच्छा हैं ॥ ५।॥ गृहका द्वार, पनारा आदि अपवित्र 
स्थांनं, गठी और कतवारखानाका शोधन करना, गुप्त अद्भका स्पश करना, जूठा विष्ठा तथा मूत्रकों उठाकर 
फंकता आर स्वामीकी .इच्छानुसार उसके शरीरकी सेवा करना; इनको; बहत हीन कर्म और इनसे भिन्नको 
अच्छा कस जानना चाहिये।। ६-७ ॥ रिष्यकोचाहिये कि जबतक ब्रिद्या पढ़े तबतक गुरुकी सेवा करे और 
गुरुकी पत्नी तथा पुंत्रसे बसा ही भाव रकक्‍खे || ८ ॥ 

स्वशिल्पमिच्छन्नाहतुं बान्धवानामनुज्ञया । आचायेस्य वसेदन्ते काल कृत्वा सुनिश्चित ॥ १५॥ 

आचायेः शिक्षयेदेन स्वग्रहदत्तमीजनम । न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवंश्ननमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शिक्षितोषि कृत कालमन्तेवासी समाप्जुयात्‌। तत्र कर्म च यत्कुयोंदाचार्यस्थेव तत्फलस ॥ १४ ॥ 

ग्रहीतशिल्प: समये कृत्वाचार्य प्रदक्षिणम । शक्तितश्रानुमान्येनमंतेवासी निवतेते ॥ १९ ॥ 
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.. & चारदस्मति--६ विवादपद ५ इछोक । जो भृत्य काम करना स्वीकार करके काम नहीं करे राजा 
उसको वेतन दिकाकर बलपूवेंक उससे मालिकका काम करवाते और यदि वेतन लेकरके वह काम नहीं करे 
तो वेतनसे दूना दाम उससे मालिककी दिलावे | 

हि नारदस्टाति-६ विवादपदक ३ इलोकर्म १९८ इलोकके समास है । 

४ नारदस्मृति-६ विवादपदके। ८-९ इलोकर्म ऐसा ही है । । 

थी नारदस्टीति--६ विवादपद्‌ | जो भृत्य मालिकका काम आरस्म करके उसको समाप्त नहीं करे 
राजा उससे बलपूर्वक समाप्त करावे; यदि वह नहीं करे तो उसको दण्ड देवे ॥ ६॥ जो मालिक भृत्यसे 
काम करवाके उसका वेतन नहीं देवे. राजा उसको दृण्डित करे और जो माढछिक आधे मार्गमें भत्यको 
छोड़देवे, उससे उस भ्रत्यको सवाई वेतन दिलावे || ७ || 


प्रकरण ७]... भाषाटीकासमेत । क्‍ द (७५) 


जिसको शिर्प सीखनेकी इच्छा होने बह अपने बान्धवॉसे आज्ञा लेकर आचायसे समयका निश्चय करके 
उसके धरमें निवास करें।॥ १५ ॥ आकायकी चाहिये कि उसकी अपने घरसे भोजन देकर शिक्षा देवे, उससे 
.. दूसरा कास नहीं करावे, उसको पुत्रके तुल्य समझे ।॥॥ १६ ॥ शिल्प सीखनेवालेकी चाहिये कि शिर्पशिक्षा 
प्राप्त होजानेके बाद भी जितने दिन आचार्यके घर रहनेका निश्चय किया होवे उतने दिन तक वह 
रहे और शिल्पकार्य करनेसे जो घन मिले वह आचायको देवे। १८॥ निश्चय कियेहुए समयमें शिर्प- 
. विद्या सीखकर गुरुको प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करने अन्तेबासी अपने घर जाबे $ ॥ १९ ॥ 
उत्तमस्त्वायुधीयो5त्र मध्यमस्तु कृषीयछ। । अबमो भारवाहः स्थादित्येष त्रिविधों झूतः ॥ २१ ॥ 
अधैष्वधिकृतो यः स्पात्कुटुम्बस्य तथोपीर। सोपि-कर्मकरो ज्ञेय/ स च कोटाम्बिकः स्मृत३ ॥२२॥ 
शुभकर्म करास्लेते चत्वार; समुदाहदता। | जधन्यकमंभाजस्तु शषदासाखपशथ्का; ॥ २३ ॥ 
भ्ृत्य ३ प्रकारके होते हैं,--इनमें शल्न धारण करनेवाले उत्तम, खेतीका काम करनवाले मध्यम और 
बोझा ढेनिवाले अधम्न, भ्रृत्य हैं ॥| २१ ॥ जिसको घन तथा कुटुम्बकी रक्षाका अधिकार देदियागया है वह 
कौटुम्बिक कमेकर कहलाता है ॥२२॥ ये ४ कर्मकर शुभकर्म करनेवाके जीर इनसे भिन्न १५ ग्रकारके दास « 
निन्दितकर्स करनेवाले कहेजातेहँ ।॥ २३ ॥ 
ग्रहजातस्तथा क्रीतो लब्बो दायादुपागत;। अनाकाठुमतों छोके आहितः स्वामिना च य;॥२४॥ 
मोक्षितों महंतश्र्णात्प्राप्ती युद्धात्रणार्जितः | तवाहमित्युपगतः प्रव्रज्यावसितः कृत: ॥ २५॥ 
भक्तदासश्र विज्ेयस्तथेव वडवाहृतः । विक्रेता चात्मनः शाखत्रे दासाः पश्चदश स्मृता; ॥ २६ ६॥ 
(१ ) अपनी दासीमें उत्पन्न, ( २) दाभदेकर खरीदाहुआ, ( ३ ) दान भादिसे प्राप्त हुआ, (४) घन 
विभाग होनेक समय मिठाहुआ, ( ५) दुमिक्षमें रक्षा करके रक्खाहुआ, (६ ) ऋणके बदलेमें फ्रिसीका 
बन्धक रक्खाहुआ, (७ ) दासके महाजनका सारी ऋण देकर उसको छुड़ायाहुआ, ( ८ ) युद्धकी जीतमे 
मिलछाहुआ, (९) जूएमें जीताहुआ, (१० ) स्वयमूआकर रहनेका कौ करके दास बनाहुआ, (११ ) 
संन्यास पर्मेसे नष्ट हुआ संन्यासी, (१२) समयका निश्चय करके रहाहुआ, (१३) खानेकेलिये दास कना- 
हुआ, (१४ ) किसीके दासीसे विवाह करके उसका दास बनाहुआ और (१५ ) अपती आत्माकों बेंच- 
देनेवाला, शास्त्रमें यही १५ प्रकारके दस कहेगये हैं. [ली ।। २४-२६ ॥ 


तत्र पूर्वश्चतुर्व्गों दासत्वान्न विमुच्यते । प्रमादाद्धनिनो+न्यत्र दासमेषां ऋ्रमागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
यो वैषां स्वामिनः कंश्रिन्मोक्षयेत्पाणसंशयात््‌ । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रमागं ठभेत च ॥ २८ ॥ 
अनाकाठभतो दास्यान्म्॒च्यते गोयुगे ददत्‌ ॥ २५ ॥ 

द आहितोपि घने दत्वा स्वामी ययेनमुद्धरेत्‌ ॥ ३०॥ 
..क्र॒णं तु सोदय दस्वा ऋणी दास्यात्पमुच्यते । कृतकालब्यपगमात्कृतकोपि विम्न॒च्यते ॥ ३१ | 

. तवाहमित्युपगतों युद्धत्राप्त: पणाजितः.। प्रातिशीर्षप्रदानेन मुच्यते तुल्यकर्मणा ॥ ३२ ॥ 
रज्ञमेव तु दासः स्यात्यवज्यावसितो नर; । न तस्य विशभ्रमोक्षेस्ति न विशुद्धि! कथश्चनन॥ ३२॥ 
भक्तस्योत्क्षेपणा त्सद्यों भक्तदासः प्रमुच्यते | निग्रहाद्वड़वानां तु म्च्यते वडवाहृत; ॥ ३४॥ 
विक्रीणीतान्य आत्मानं॑ स्व॒तन्त्रः सन्नराधमः । स जघन्यतरस्तेपां नेव दास्यात्ममुच्यते ॥ ३५॥ 
चौरापहतविक्रीता ये च दासीकृता बढात्‌ । राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्य॑ तेषु हि नेष्यते ॥ ३६! 


इनमेंस पहिले कहृहुए दासीमें उत्पन्न आदि ७ प्रकारक दास अपने कामको नहीं छोड़सकते हैं, किन्तु 
पराम्परासे प्राप्त दास मालिकके प्रमादसे अन्यका काम कर सकते हैं || २७ | इनमेंसे जो दास अपने स्वामीको 
प्राणजानेके संशयसे चचादिवगा: वह दासभावसे छूटजाबेगा और पुत्रके. भागकों पावंगा % ।॥ २८॥ 
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& याज्षवल्क्‍्यस्मृति-० अध्याय-१८८ इछोक । रहनके समयका निश्चय करके शिल्पशिक्षाके लिय 
गुरुके घरमें रहनेवाला अन्तेवासी शिल्पविद्याकों सीखकरंक भी अपने स्वीकार कियेहुए समयतक गुरुके 
धरमें रहे, गुरुके घर भोजन करे ओर शिल्पविद्यासे जो छाभ होवे बढ गुरुको देवे । 

[क मनुस्माति-८ अध्याय ४१५ इकोक । ७ प्रकारके दास होतेहँ,-युद्ध जीतनेसे मिलाहुआ, खानेके।हिय 
दास बना हुआ, दासीसे उत्पन्न, दाम देकर लियाहुआ अज्नसे मिलाहुआ पिता आदिके समयसे दास 
बनाहुआ और दण्डसे मिलाहुआ । 

'क। याक्षव॒स्क्‍्यस्माति-२ अध्याय-१८६ श्छोक । जो दास अपने स्वामीका प्राण बचावेगा वद्द द।सपनासे 
छूट जावेगा और खानेंके लिये बनाहुआ दास भोजन नहीं मिलनेपर दासपनासे मुक्त होजायगा । 


(७६ ) धर्मशाखसंग्रह- ...[ व्यव ० राजदण्ड-« 
टुमिक्षमं पाठकर  रक्‍्खाहुआ दास २ गा देनेसे छूटेगा || २९ ॥ बन्धंक रक्खाहुआ दास ऋण चुक- 
जानिपर दूसरे स्वामीसे छूटजाविगा ॥॥ ३० ॥ दासका ऋण चुकाकर रक्खाहुआ दास व्याजके सहित 
ऋण चक्रादेनेपर दासपनास छुटजावेशा और रहनेके समयका- निश्चय करके रहाहुआ दास समय 
बीतजानेपर छूटेगा | ३१ ॥ रहनेका कौछ करके दास बना हुआ, युद्धकी जीतमें मिछाहुआ और जएसें 
जीताहुआ ये तीनों अपने समान दास देनेसे दासमावसे छूटेंगे | ३१५ ॥ सन्यासधर्मसस नष्ट संन्यासी 
शजाका दास बनेगा, न कभी उसका . छुटकारा होगा न कभी उसकी शुद्धि-होगी $# || ३३ ॥ खानेके 
लिये रद्माहुआ दास भेजने नहीं. देनेपर शौत्र दासपनासे छूटजावेगा और दासौसें विवाह करके बना 
हुआ दास दार्साके साथ मैथुन करना रोकनेसे दासपनास छूटहायगा ॥ ३४ ॥ अपनी आत्माकों . 
स्वतत्र होकर बंचद्नेवाला अधम मनुध्य दासपनासे नहीं छूटेया ॥ ३१५ ।। जिसको चोरते चोराकर 
बेंचदियाहोवे और जो बढसे दास बनायागया होवे; इन दोनोंकों राजा छुडादेव, क्योंकि इनमें दास 
भाव नहीं है ईं४ । १६॥ 


विवादपद । 


भताय वेतन दयात्कमेस्वामी यथाक्रमम्‌ । आदी मध्येवसाने च कर्मणो यद्धिनिश्चितम॥ २॥ 
अत्यका जाव तेन नश्वय हुआ हाथ चंह क्रंमस आआद सध्य आर जनन्‍्तमं देता चाहिय || २ | 


प्रतिज्ञा और मयादाका उल्लेघन ७ 


(१) मनुस्व॒ति-८ अध्याय । 


एवं धर्मोखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः । अत ऊर्घ्व प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम ॥ २१८ ॥ 
यहवतन देनेंकी विधि कहींगई अब समयभेद करनेणालों अथोत्‌ प्रतिज्ञाभज्ञ करनेबालोंका धर्म 
कहता हू॥ ११८ ॥ 


यो ग्रामदेशसड्डानां कृत्वा सत्येन संविद्स। विसंवर्देन्नरों लोभात्त॑ राष्ट्राद्चिपवासयेत्‌ ॥ २१९॥ 


निगह्य दापयेशचेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । चतुःसुवर्णान्षृप्निष्काञ्छतमान च राजतम ॥ २२० ॥ 
एतहृण्डविधि कुर्याद्रामिकः प्रथिवीपति! । ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम ॥ २५१॥ 
गांव अधवा देशमें बसनेवाले व्यापार आदिके समूहमें जो शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करके छोभवश 
हांकर उसका उलंघन करे राजा उसको अपने राज्यसे निकालदेव अथवा घटनाके अनुसार ४ मेहर 
२१४ मोहर अथवा रूपाका शतमसान अर्थात्‌. ३२० रती १ पक रूपा दण्ड छेवे ॥ २१९-२५२० ॥ गांवके 
जातिसमूहमे जो मनुष्य प्रतिज्ञाभज्ञ करे तो घार्मक रार्जा उसको इसी- प्रकारस दण्डित करे | २२१॥ 


( २ ) याज्वल्कयस्मृति-२ अध्याय । 


गणद्वव्यं हरेयस्तु संविदं लट्डयेश्च यः । सर्वेस्वहरण्ण कृत्वा त॑ राष्ट्रद्विपवासयेत्‌ ॥ १९१॥ 

कर्तव्यं वचन सर्वे: समूहहितवादिनाम । यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथम दमस ॥ १९२॥ 

समूहकार्य आयातान्कृतकार्या न्विसजयेत्‌ । सदानमानंसत्कारे। पूजयित्वा महीपति! ॥ १९३ ॥ 

समूहकार्यप्राहितों मल्ठभेत तदपेय्रत्‌ । एकादशशणुर्ण दाप्यो यथस्मे नार्पयेत्स्ययम ॥ १९४ ॥ 
 धर्मज्ञा। शुचयोशछब्धा भवेयु। कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचन तेषां समूहहितवादिनाम ॥ १९५ ॥ 

श्रेणिनिगमपाखण्डिगणानामप्ययं विधिः। भेद चेषां तृपो रक्षेत्यूबबृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९६॥ 

जो मनुष्य समुदायके द्वव्यकों चुराताई और जो संवित्त्‌ अर्थात्‌ समूहकी या राजाकी स्थापित कीहुई | 

सयादाका लट्ठन करता हैं उसका सब धन छोनकरके राजा उसको अपने देशध्ष निक्रालदेवे ॥ १९१ ॥| 
समृह -लोगोंके हितकारी वचनतकों सब छोग मानें; जो उसके विरुद्ध चले उससे राजा २९२ पण 
द्ण्ड लेबे ॥१९२। जा छांग साधारण छांगांक कायक लिये आय होवब: राजा उनके काय करत्तक पश्चात 


अन्‍ 














४ याज्ञवरक्‍्यस्मांते-२ अध्याय-१८७ ऋाक आर बृहादवेष्णुस्माते-५ अध्याय-१५१ भक्ञ | संन्यास 
. धघर्मसे नष्ट संन्यासीकों जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पड़ेगा।. ५ ह 
ड्रीई याज्ञवल्क्यस्म॒ति-२ अध्याय-१८६ सक्वाक । जो बल्ात्कारसे दास बनायागुयु[. दोवे और जिसको 
चोरोने बेचादिया हांब वे दानों दासपनेसे छूटजावंगे। द हम 


प्रकरण ७]. भाषादीकासमेत । (७७) 


दान और मानसे सत्कार करके उनकों बिदा करे ॥ १९३ ॥ साधारण छोगोंके कार्यके देशमें छिये. 
आनेवाछोंको चाहिये कि जो कुछ मिले वह उन छोगोंको देदेवे, यदि स्वयं थे नहीं देंवे तो राजा उनसे. 
ग्यारहगुना छेकर उनको देवे ॥ &९४॥ धर्म जानने वाले, पवित्र रहनेवाले और निरोभी मनुष्य, साधारण 
छोगोंके कार्यका विचार करें; ऐसे साधारणके हितकारी छोग जो कहें वह सबको मानना चाहिये॥ १९५ ॥ 
श्रेणी ( एक व्यापारस जीनेवाले ), नेगम._ ( बेदकों साननेवाले .), पाखण्डी ( शास््रविरुद्ध चलनेवाले ) 
और गण ( शखविद्या आदि एकही कामसे जीविका करनेवाले ) छोगोंके लिये भी यही विधि है, राजा 
इनके भेद अथोत्‌ धर्म व्यवस्थाकी रक्षा करे और इनकी पूर्ववृत्तिका पाछनकरे $& ॥| १९६ ॥ 


(२६) नारदस्मृति १० विवादपदा 


यो धर्म: कर्म यज्नेपामुपस्थानविधिश्र यः । यश्नेषां वृत््युपादानमनुमन्येत तन्तथा॥ ३॥ 
नानुकूलं च यद्रान्नः प्रकृत्ववमतं च यत्‌। बाधक च पदार्थानां तत्तेभ्यों विनिवर्तयेत्‌ ॥ ४॥ 


राजाकों उचित है कि जिनके जैसे धर्म तथा कम और जैसी आराधना तथा वृत्ति हैं उनको बसी ही 
माने ॥ ३ ॥ राजाकी आज्ञानसार नहीं चलनेवाले, शाजाके विरुद्ध रहनेवाठ और राजाकी हानि करनेवा- 


लेको राजा अपन राज्यसे निकालदेव || ४ ।। 


वस्तु खरीदने, बचने ओर लोटानैका विधान ८ 
( १ ) मनुस्मतति--८ अध्याय । 


वा विक्रीय वा किश्वियस्थेहानुशयो भवेत्‌ । सोमत्तदंशाहात्तदव्यं दद्याचेवाददीत च ॥२२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्याज्नापि दापयेत्‌ । आददानो ददखेव राज्ञा दण्डयः शताने पट ॥ २२३ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्पेहानुशयों भंवेत्‌ । तमनेन विधानेन धर्म्य पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 

जो मनुष्य कोई वस्तु मोल लेकर अथवा बेचकर पछताता है वह १० दिनके भीतर उसको छोटा दे 
अथवा लौटाले सकता है, किन्तु१०द्निके बाद छोटादेने अथवा छोटा छे ढेनका अधिकार नहीं रहताहै, यदि १० 
दिनके पश्चात्‌ कोई बलपूर्वक वस्तुकों छोटदेंवे या छेलेवे तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करें |२२२-२०३॥ 
जिस कामके करनेके पीछे किसीको पश्चात्ताप होवे उसको राजा इसी धर्ममागसे चलढाबे अर्थात्‌ १० दिनके 
भीतर लौटबादेवे ३: ॥ २०८ || क्‍ 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-२ अध्याय । 


दशैकपथसप्ताहमासच्यहाद्वमासिकम्‌ । बीमायोवाह्यरत्नम्रीदोह्मपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ १८१॥ 

ग्रहदीतमूल्य यः पण्य क्रेतुनेंव प्रचच्छति । सोदय्य तस्य दाप्योसो दिग्लाभं वा दिगागते ॥ ५०८ ॥ 
 विक्रीतमपि विक्रेय पूर्वक्रेतयेंगह्नति । हानिश्वेत्केत॒दोषेण केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
 राजदेवोपधातेन पण्ये दोपमुपागते । हानिर्विक्रेतुरेवासोी याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २६० ॥ 

.. गे, धान आदिके बीमकी परीक्षा १० दिन; लोहेंकी१ दिन बछ आदि बोझे ढोनेवाले पशुकी ५ दिन 
मणि, भोती, मूज्ञा आदि रत्नोंकी ७ दिन; ख्री ( दासी ) की १ मास; मैंस आदि दूधदेनेवाले पशुकी ३ 
दिन ओर पुरुष ( दास ) की परीक्षा १५ दिनतक करना चाहिये अथांतू्‌ इतने द्नोंतक ये छौटादिय 
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# नारदस्मृति--१० विवादपद्‌। पाखण्डी, नंगम इत्यादिकी स्थितिकों समय कहते हैं, समयका 
रोकना विवादपद कहलाता है अथात्‌ इनकी स्थितिकों रोकनेसे विवाद होता हैं॥ १॥ राजाकों चाहिये कि 
पाखण्डी, नेगम, श्रेणी, गण, आदिकी स्थितिको दुगे तथा नगरमें रक्षा करे ॥ २ ॥ यज्ञवाल्क्यस्मृति+-१ 
अध्याय-३६ इलोक । कुछ, जाति, श्रेणी, गण ओर देशके छोग यदि धमंसे चलायमान होवें तो. राजा दण्ड 
देकर उनको अपने अपने घमममें स्थापन करे | 

३१ नारदस्माति-९ विवादपद।जिस मनुष्यन माल खरीदकर उसका दाम देदिया होवे यदि उसको माल 
पसन्द नहीं होय तो वह उसी दिन बेचनेवालेकी जसाका तेस्ता छोटा दवे; यदि वह दूसरे दिन लोटावेगा तो- 
दामका तीसवां भाग और तीसरे दिन छोटावेगा तो उससे दूना अर्थात्‌ दामका पन्द्रहवां भाग मालवालेको 
देना पड़ेगा; उसके वाद माल छोट नहीं सकेगा | २--३॥ माल खरीदनेके पहिलेही उसके दोषगुणकी 
पर्राक्षा करके माल लेना चाहिये; पराक्षा कीहुई बस्तु ढीट नहीं सकती है ॥ ४ ॥ 


(७4८) .. धमशाद्संगह- क्‍ [ ब्यव०राजदण्ड-- 


जासकतेहें $ ॥१८१॥ जो व्यापारी खरीदनेवाढेसे दाम लेकर उसको माल नहीं देंवे राजा उससे व्याज या 
नफा सहित दाम दिलादेवे; यदि खरीदनेवाला व्यापारी दूर देशका होवे तो उसके देशमें छेजाकर बेचनेसे जो 
मफा होथे उसके सहित उसका दाम दिल्लावे । २५८ ॥ यदि खरीदनेवाला मालको नहीं लेबर तो मालवाल 
उसको दूसरेके हाथ बेंचदेवे; यदि खरीदनेवालके दोषसे माछ्वाकेके घरमें किसी उपद्रवके कारण मालकी 
हानि होगी तो खरीदनेबालेकी ही हानि समझी जायगी | २०५९ ॥ जब सोल लेनेबालेके मांगनेपर बेचने- 
वाला माठकों नहीं देगा और राजों या देवद्वारा माऊकी हानि होगी तो बेंचनेवालेकी द्वानि समझी 


जायगी ॥ २६० ॥॥ 
अन्यहस्ते च विक्रीति दुष्वं॑ वादुश्वचादि । विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्ु द्विगंणो भवेत्‌ ॥ २३१॥ 


जो व्यापारी किसी मालको एकके हाथ बेचकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे अथवा निकम्मी वस्तुक 
अच्छी वस्तुके समान बेचे उससे बरतुके दामसे दूना दण्ड छेना चाहिये ॥ २६१ || 
क्षय वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता। क्रीला ना नुशयः कार्य: कुर्वेन्षड्भागदण्डभाक॥२६२॥ 
जो व्यापारी मालकी हानि छाभको नहीं जानता वह मोछलेकर उसमें सन्देह करके ढीटानिका उद्योग 
नहीं करे; यदि केरंगा तो माछ॒का छठा भाग दण्ड देनेयोग्य होगा ॥| २६२ ॥ द द 


(२६) नारदस्मृति-८ विवादपद । 
निर्दोष दर्शायित्वा तु सदोष यः प्रयच्छति । पण्ये तु द्विगुण दाप्यी विनय च तदेव च ॥ ७ ॥ 
विक्रीर्त ५ के 0 ++ किन कप + / ०. आर 
तथान्यहस्तविक्रीत योध्नयस्मे संप्रयच्छाति । सो$पि तद्ठिग््॒ण दाप्यो विनय चेव राजनि ॥ <॥ 
दीयमान न गृह्नाति क्रीत पण्य च यः क्रयी । विक्रीणानस्तदन्यनत्र विक्रेत्रा नापराध्छुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
दत्तस्य मूल्यपण्यस्य विधिरेवं प्रकीतितः। अद्त्तेन्यत्र समये न विक्रेतुरतिकमः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य भच्छी वस्तुको दिखाकर उससे हीन वस्तु देताह राजा उससे दूना दिकावे यही उसका 
दण्ड है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य किसी वस्तुकोी एकके हाथ बेचकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे राजा 
उससे खरीद॑नवालिको दूना दिलाबे और आपभी उतना ही दण्ड लेवे || < ॥ बेचाहुआ मार यदि देनपर 
खरीदनेवाला नहीं लेवे तो बेंचनेवाछा दूसरेके हाथ बेंचदेनेसे अपराधी नहीं समझाजायगा | ९ ॥ जिस 
माढका दाम खरीदनेबाराने देदिया होगा उसके लिये यह विधि कहीगई है; यदि दाम नहीं दिया होगा तो 
करारका समय बीतजानेपर दूसरेके हाथ माल बेचदेनेसे मालबाढा मनुष्य अपराधी नहीं होगा ॥ १० ॥ 


_पशुपाल और पशुस्वामीका विवाद ९. 


(१ )मतुस्तृति--८ अध्याय । 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । विवाद संप्रवश्यामि यथावद्धर्मतखतः ॥ २२९५ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तदूयूहे। योगक्षेमेःल्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌॥२३०॥ 
अब में पशुके विषयर्म स्वामी तथा पशुपार ( चरवाहे ) के नियम व्यतिक्रमके विवादकों धर्मतरवसे 

कहता हू ॥ २०९ ॥ दिनमें पहुणलछके हाथमें सैंपेहुए पशुसे कुछ दानि होवे तो पशुपालको, रातमें 
स्वामीके घर पशुके रहनेपर पशुसे हानि द्ोवे तो स्वामीको और दि्निरात पशुरक्षाका भार पहुपालके 
हाथ रहनेपर पशुत्ते किसीकी हानि होवे तो पशुपालकोही अपराधी जानना चाहिये ॥ २३० ॥ 
गोप; क्षीरभ्तो यस्तु स दुह्यादशतों वराम । गोस्वाम्यनुमते भ्त्य! सा स्थात्पाले$मते मति॥२३१९॥ 
... जो गोपाछ बेतनके बदलेम दूध लेता है वह स्वाभमीकी अनुमतिसे १० गाओँमेसे एक श्रेष्ठ गौका 
. दूध ढेवे अथात्‌ एक गौका दूध लेकर १० गौको चरावे, यही उसका बेतन है कै ॥ २३१॥ 

नष्ट विनिष्ट क्ृमिमि: खहते विषमभे सततम्‌। हीन॑ पुरुषकारेण प्रदधात्पालछ एव तु ॥ २३२ ॥ 








& नारदस्माति-९ विवादपदक ५-६ इलोकम ऐसा ही है। द द 
... ऊँई नारदस्माति-६ विवादपदू-१० शहोक । जो गोप एक वषतक १०० गाँशोंको चराबे उसका 
वेतन १ बछिया और २०० गौओंका चरावे उल्तका वेतन £ - ब्याईहुई गौ और दोनोको ८ वें दिन सब्र 


गौओंका दूध देना चाहिये) 


प्रकरण ७ |] क्‍ भाषाटीकासमैँत ... (७९ ) 


पशुपाछकी असावधानीसे यदि कोई पशु खोज्ञावे अथवा सर्प आदि कीडे वा कुत्तेके काटनेसे तथा 
गड़हे आदि विषमस्थानसें गिरकर सरजाबे तो पशुपाल पशुका बदरा स्वामीकी देवे ६8 ॥| २३२ ॥ 


मच रू 


विघुष्य तु हृते चोरेन पालो दातुमहति | यदि देशी च काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसाति ॥२३३॥ 
कर्णो चर्म च वालांश्व वरित स्ायुं च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां दद्यान्सतेष्वड्ाने दर्शयेत्‌ २३४॥ 
अजाविके तु संरुद्धे वके। पाले त्वनायति । यां अर्सहा वृकी हन्यात्पाले तत्किल्बिष मवेत्‌ ॥२३५८॥ 
तास! चेदवरुद्धानां चरंतीनां मिथो बने । यामुत्प्दत्य दुका ह्यान्न पालस्तत्र काल्यषा ॥२३६ ॥ 
यदि बहुतसे चोर पशुपालसे पशुकों छीन छेवें ओर पशुपाक उसी समय स्वामीको वह खबर, देदेवे तो 
पशुपाल पंशुका बदछा स्वामीको नहीं देवे || १३३ | यदि पशु स्वयं मरजाबे तो पशुपालको चाहिये कि 
पशुके स्वामीको पशुका कान,चाम, पूँछके बार; नाभोके नीचेका भाग, स्लायु ( नसें ) अथवा रोचना छाकर 
दिखादेव || २३४ ॥| पशुपालके इधर उधर चलेजानिपर यदि भेड़िया आकर बकरी तथा भेड़कों मारडाछे 
तो पशुपाल दीषी समझा जायगा ॥ २३५ ॥ पशुपालसे रोक्रीहुई वनमें इकट्ठीहोफके चरतीहुई बकरी 
भेड़को यदि भेड़िया उछलकर मारडाले तो पशुपाक अपराधी नहीं समझाजायगा || २३६ ॥ 
थे शर्त परीहारों ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। शम्यापाताखयों बापि तजिग्रुणी नगरस्थ तु ॥२३७॥ 
तग्रापरिवृतं थान्ये विहिस्यु। पदावों यदि । न तन्न प्रणयेईंड नपाते! पशुराक्षिणाम ॥ २३८ ॥ 
वृर्ति तत्र प्रकुवीत यासुष्ठो न विलोकयेत्‌ । छिद्र॑ च वारयेत्सव शसूकरमुखानुगस ॥ २३९५॥ 
ध गांवके पास चारों ओर १०० घनुष अर्थात्‌ 9०० हाथ तक अश्ववा ३ बार फेकनेंसे जहां अन्तरमें राठी 
. गिरे बहांतक और शहरके चारों ओर इसकी तिगुनी भूमि पशुओंके चरनेके लिग्रे परती रखना चाहिये है; 
|॥ २३७ ॥ यदि को३ बिना घेरा दिये उस परतीम धान्य आदि बोबे और कोइ पशु उस सस्यको नष्ट. करें 
तो राजा पशुपालकों कुछ दण्ड नहीं दव $8 || १३८ || उस परतीके खेतमें ऐसा घेरा देना चाहिये कि 
खेतकेा ऊंट नहीं देख सके ओर उसके छेदमे कुत्ते अथवा सुअर मुख नहीं घुसा सकें 79 ।॥॥२३५ ॥ 
पथि क्षेत्र परिवृतते मामान्तीयेषध वा घुन। । स पाल; शातदण्डाहँं विपालाश्वासयेत्पशून ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशु: सपादं पणमहंति ।: सर्वत्र तु सदो देय: क्षेत्रिकस्पे ति धारणा ॥॥ २४१ ॥ 
राहके समीपके अथवा गांवके निकटके घेरेहुए खेतमें जाकर यदि पशु सस्योंकों नष्ट करें तो राजा 
पशुपाछूपर १०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि पशुपाछ नहीं होये तो खेतका स्वामी पशुओंको निवारण करे 
॥ २४०॥ अन्य खेतोंका सस्य पशुद्दारा नष्ट होनेपर राजा पशुपाछसे सवा पण दण्ड लेवे और सब जगह 
सस्यकी ह/निका दाम पदापार अथवा पणके स्वामीसे खेतके स्वामीकों दिलावे || २४१ ॥ 


| कह के ३३ सवाननाक "3५37७ ३ आम -++ ५ 
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६8 नारदरमसति--६ विवादपदके १४ इ्लोकमें ऐसा ही है। याज्ञवसक्यस्मृति--२ अध्याय- । 
गांपको प्रातःकाल जैसे पशु सेंपिगये होवें वे सन्ध्या-समयमें वेसेही छाकर स्वामीको सौंप देव; जो पशु 
उसके अपराधसे मरजायगा अथवा खोजायगा उसका दाम उस गोपके वेतनसे स्वामीको मिलेगा ॥ १६८॥ 
यदि गोपके दोषसे पशुका नाश होबे तो राजा गोपसे साढ़े तरह पण दण्ड लेते और पशुका दाम पशुके 
स्वामीकों दिलाबवे ॥ १६५ ॥। 

& याज्ञवस्क्यस्मृति---२ अध्याय-१७१ इछोक। गांवके पास चारों ऑर१००घमुष, बहुत कांटे युक्त गांवक 
पास चारों ओर २०० धनुप और शहरके पास चार्रयो ओर४००घनुष परती भूमि छोड़कर खेत बनाना चाहिये | 

38 नारदस्मति--१९ विवादपदके ४०-४१ इलछोक । गांवके निक्रट, तृणादिके वाड़ेके समीप अथवा 
प्रसिद्ध सड़कके पासके विना घरोक खेतका सस्य यदि पशु चरजावें तो चरवाहेका दण्ड नहीं होना चाहिये । 

3४ तारदस्पाति--११ विवादपदके ४१-४२ श्छोक । राहके पासके खेतमें ऐसा घेरा चाहिये कि 
. जिसमें खेतको ऊँट नहीं देख सके, घेरेको पशु अथवा घोड़ा नहीं छांघ सके ओर सूकर नहीं छेद सके। 
श£ याज्ञवरक्‍यस्माति-२ अध्याय-१६६ शोक । राह, गांव ओर तृणके वाडेक्े पासके सस्यको यदि 
पश्ुपाल आदिके बिना जानेहुएं पशु नष्ट करें तो वे अपराधी नहीं हैं; किन्तु यदि जानकरके 'चराबेंगे तो चोरके 
समान दण्डके योग्य होंगे। गौतमस्मृति-१२ अध्याय-२ अक्ल। पशुद्वारा थोड़ी भी खेतकी हानि होय तो 
पशुकते स्वामीका दोष समझ्ना जायगा; किन्तु यदि पशुके साथमें पशुपाल द्वोगा तो वही अपराधी माना जायगा, 
परन्तु राहके समीपके विना घेरा दियेहुए खेतकों पशु चरजायगा तो चरवाहा आर खेतका मालिक 
दोनों अपराधी समझे जांयगे । नारदस्मृति-११ विवादपद्‌ । यदि गौ आदि कोई पशु घेरेकोी डाककर खत 
चर तो उसका नहीं रोकनेके कारण चरबाहँकों दण्डित करना चाहिये ॥| श्ट ॥ यदि खेत्का सब 
सस्य नष्ट होजाय तो राजा नुकसानाीके तुल्य पशुके मालिकसे खेतवालेकों दाम दिलावे और राजदण्ड 
लेबे; चरवाहेको छोड़देवे || २९. ॥ यदि चरवाहेके दोषसे खेतकी हानि द्वोय तो पशुके मालिकको नहीं 


किन्तु चरबाहेको द्डित करे ॥ ३५ |! 


अााातकननंप्गकढ... 


(८०) धर्मशासत्संग्रह- ..[ व्यव०राजदण्ड-- 


अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपशूंस्तथा । सपालान्वा विपालान्वा न दण्डयान्मनरबवीत्‌॥ २४) 
दश दिनके भीतरकी व्याईहुई गो, दागाहुआ सांड और देवतासम्बन्धी पशु अपने पाछकके सहित - 
होबें अथवा बिना पाछकके होवें यदि खेतके सस्‍्यकों खाबें तो उनको दृण्डित नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ नहीं 
पकड़ना चाहिये ऐसा मनुने कहाह & || २४२ ॥ द 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणों भवेत्‌। ततोडध॑दण्डो भत्यानामज्ञानात्केत्रियस्य तु ॥ २४३ ॥ 

- शतद्विधानमातिष्ठेद्धामिकः एथिवीपतिः । स्वामिनां च पशूनां च पाछानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
यदि किसानके दोषसे खेतका सरय नष्ट होजाबे तो जितना अन्न राजाका भाग होबे उसका दसगुना 
और यदि किसानके विनाजानेहुए नोकरोंसे नष्ट होजाबे तो राजाके भागसे पश्चगुना राजाकों किसान 
. दण्ड देवे | २४३ ।। पठाहारा खेत नष्ट होनेपर स्वामी और पशुपालके विषयमें धार्मिक राजा इसी विधान- 
निणय करें ॥ २४४ ॥ | 


(२ ) याज्ञवल्यस्मृति--२ अध्याय । 
माषानष्टी तु महिषी सस्यधातस्य कारिणी। दण्डनीया तदद्धन्तु गोस्तदद्वमजाविकस्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्षयित्वोपविश्टनां यथोक्ताद्द्विगुणी दम:.। सममेषां विवीतेषि खरोएं महिषीसमम ॥ १६४ ॥ 
राजा अन्यका खेत चरनेवार्की भेसके स्वासीपर < मासा, गौके स्वासी पर ४ मासा और बकरी अथवा 
भड़के स्वामी पर २ मासा अर्थदण्ड करे ॥ १६३ ॥ यदि भेंस आदि पशु अच्छीतरहसे खेत चरकर वहां 
ही बैठगई होवें तो उनके स्वामीसे दूना दण्ड छलेवे; यदि कोई पशु तण रखनेके वाड़ेमें तृणकों खा- 
जावें तो उनके स्वामीपर पहिले कहेहुए दण्ड करे और गदहे तथा ऊंटके स्वामीसे भमेंसके तुल्य 
दृण्ड लंबे :8)॥ १६४ |॥ 
यावत्सस्य॑ विनश्येत्त तावत्स्यात्क्षेत्रिण. फलम । गोपस्ताडचस्तु गीमी तु पूर्वोक्ते दण्डमहैति १६५ 
राजाकों चाहिये कि लेतका जितना सस्य नष्ट हुआ होवे उतना भ्रन्न पशुके स्वामीसें खेतवालेकों 
दिलावे, गोपकों ताडना करें आर पशुक्रे स्वासीसे पूर्बोक्त दण्ड लेवे ॥ १६५॥ 


सीमाका विवाद १० 


(१) मनुस्व॒ृति--८ अध्याय । 
सामां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्वेयों! । ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुम्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ 
दो गांबोंकी सीमामें यदि विवाद उत्पन्न होथे तो ज्येष्टमहीनेमें तृणके सूखजानसे सीमाके चिह्म 
प्रकट हाजानपर राजा सामाका नणय कर ॥ २४५ |! 


सीमावृक्षांश्र कुवीत न्‍्यग्रोधायत्थकिशकान्‌ । शाल्मलीन्सालतालांश्र क्षीरिणश्रेव पादपान्२४६॥ 
गुल्मान्वेणूंश्व विविधास्छमीवलीस्थलान च । शरान्कुब्जकग्र॒स्मांश्व तथा सीमा न नह्यतिर४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रखवणानि च । सीमासंधिषु कार्याण देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
 उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिड्राने कारयेत सीमाज्ञाने नणां वीक्ष्य नित्यं लोके विषयेयम्‌२ ४९ 
अश्मनोषस्थीनि गोवालांस्तपान्भस्मकपालिका। । करीषमिश्काड्राराज्छकेरावाड़कास्तथा॥२५०॥ 
यानें चेबंप्रकाराणि कालाद्भूभिन भक्षयेत्‌ । तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 


० « + 'िलनलमोनननऊक- अमकअक पकन पेलका । सम +ता3+3०अक मन» पमानक-स, 


क्‍ & याज्ञवसक्यस्मृति-२ अध्याय-१६७ जोक । सांड, देवतासम्बन्धी पशु, व्याईहुई गो आदि पहरुं, 
अपने यूथसे बहककर आयेहुए पशु, विना चरबाहेके पशु, अथवा देव तथा राजासे पीड़ित पशु यदि खेत चरें 
तो उनको छोड़देना चाहिये। नारदस्पृति--११ विवादपद्‌ । दस दिनके भीतरकी व्याईहुईं गौ, सांड, घोड़ा 
अथवा हाथी यदि यत्नस निवारण करने पर भी खेत चरजावें तो इनके स्वामीपर दण्ड नहीं करना चाहिये 
॥३० ॥ हाथी ओर घोड़े दण्ड योग्य नहीं हैं, क्‍योंकि इनकी मति प्रजाकी रक्षा रहती है; अपने यूथसे बहक- 
कर आईहुई गो प्रसूतिका हो अथवा रजस्वढा होय दण्डके योग्य नहीं है॥३२॥ उदनास्मृति-हाथी और घोड़े 
दण्डके योग्य नहीं हूँ क्योंकि ये प्रजाके पाछक कहेगेये हैं (३)।॥ 
&) गोतमस्मृति-२२ अध्याय-२ अड्ढ । किसीका खेत गो चरे तो ५ मासा ऊंट चरे छो ६ मासा; 
'गदहा, घोडा, अथवा भस, चरे तो १० मासाओर बकरी या भेड चरे तो २ मासा ( उसके स्वामी - 
आदिपर ) अथदण्ड होना चाहिये; यदि सब खेतकाः सस्‍स्य पश नष्ट करदेवे तो १०० मासा अर्थ 
दृण्ड करना चाहिये । नारदस्माति-११ विवादपद--३१ जोक । गौके खेत चरनेपर १ मास मैंसके चरनेपंर 
२ मसास्ता आर सवत्सा बकरी अथवा भेडके चरनेपर आधा मासा अथेद॒ण्ड होना चाहिये । ० 














प्रकरण ७ ] भाषाठीकासमेत। है (८१) 


सीमापर वंट, पीपछ, पछाश, सेमछ, साहू, ताड ओर गरूरका वृक्ष चिहके लिये रुगवादेवे ॥ 
. ॥ १४६ ॥| अनेक गुल्म, बांस, शमीबृक्ष, छता, मद्टीके ढूह, शरपत अदिको सीमाके स्थानपर स्थापित करनेसे 
सामाका चिह्न नष्ट नहीं होता है ॥। २४७ । दो गांवोंके सन्धिके स्थान अर्थात्‌ सीमापर तड़ाग, कुंझा, 
बावड़ी, नाछा अथवा देवसन्दिर बनवादेवें | २४८ ॥ सीमाके छिये मनुष्योंके बीच सदा भ्रम हुआ 
करता है इस लिये औरभी अनेक श्रकारके अप्रकाइ्य चिह्न सीमापर गाड़ना चाहिये ॥ २४९ | पत्थर, 
हड्डी, गौके बाल, धानको भूसी, राख, कपाछ, गोंइठे, ईंट, कोयले, खपड़े और वाह्नू तथा इसी प्रकारकी 
ओर वस्तु, जो बहुत द्नोंतक भूमिम रहसके, साम्माके स्थानमें गाड़देना चाहिये | २३५०-२५१ ॥| 
एतेलिड्रेनयेत्सीमां राजा विवदमानयो! । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
यदि सशय एव स्यालिड्रानामपि दर्शने । साक्षिप्रत्यय एवं स्यात्सीमावादविनिर्णय; ॥ २५ इक 
.. शाजाको उचित है कि दो गांवकी सीमाका विधयाद उपस्थित होनेपर पूर्वोक्त चिह्ृ, दीध समयके 
. भोग और नदी आदिके प्रवाहसे सीमा निश्चण करे, यदि इनके देखनेसे भी सीमाम सन्देह होय तो गवाहोंसे 
_ सीमाका नि्णेय करे ॥ २५२-२५३ ॥ 
आमीयककुलानां च समक्ष सीम्निसाक्षिण; । मश्व्या: सीमलिंगाने तयोश्रेव विवादिनों) ॥२५७॥ 
ते पृट्ाासतु यथा ब्लयु; समस्ता; साम्र निश्चयस्‌ । निवश्नीयात्तथा सीमा सर्वास्तां श्ेव नामत४२५५| 
शिरोभिस्ते ग्हीवोवी खग्विणों रक्ततासस; । सुकृतेः शापिताः स्वेःस्वेनेयेयुस्ते समझ्लसम्‌॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिण: । विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्य॒द्दिशर्ते दमसमू ॥ २५७ ॥ 
गांववाले छोगों और वादी- प्रतिवादीके सामने साक्षियोंसे सीमाके चिहोंको पूछे ॥ २५४ ॥ साक्षि- 
योंकी जबानवन्दी और उनके नामोंकों सीमापन्नमें छिखलकेवे | २०५ ॥ साक्षी छोग माथेपर मिट्टी रखकर 
और छाल्‍ू फूलोंकी माछा तथा छाल बस्तर पहनकर अपने पुण्यकी शपथ करके सीमाको निम्चय करे ॥॥ २०६ ॥ 
सत्य कहनेवाले गवाह निःपाप होंगे, झूठ कहनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे ॥ २५७ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो आमाः सामनन्‍्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुय्यु; प्रथता राजसन्निधी ॥२५८॥ 
सामन्तानामभावे तु मोलानां सीम्नि साक्षिणाम्र । इमानप्यनुयुञ्नीत पुरुषान्वनगोचरान ॥ २५९॥ 
व्याधाञ्छाकुनिकान्गो पान्केवतो न्मूलखानकान्‌ व्याल्याहाबुञ्छवृत्तीनन्यांश्र वनचारिणः ॥२६०॥ 
गवाह नहीं रहनेपर गांवके चारों ओरके निकट बसनेवाले ७ मनुष्य राजाके सामने सीमाका निर्णय 
करें ॥ २५८ || उनके अभावसें परम्परासे सीमाको जाननेबाले, और उनके अभावमें वनमें फिरनेवाले व्याधा, 
बहेलियां, गोप, केवत्ते, औषधी संग्रह करनेवाले, सपे पकड़नेवाले, और उ्छ वृत्तिवा़े और अन्य बनचारे 
योसे सीमाकी बात पूछनी चाहिये ।| २५९--२६० ॥ 
ते पृष्टासतु यथा ब्रूयः सीमासन्धिषु लक्षणस्‌ । तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्ट्रयो: ॥ २६९॥ 
ये छोंग सीमाके सम्बन्धर्म जेसा चिह्न बतावें राजा उसी अनुसार दोनों गांवोंकी सीम्म स्थापित 
करे ॥ २६१ ॥ 
क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य ग्रृहस्य च । सामन्तम्रत्ययो शेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्रेन्म पा ल्वय। सेती विवदतां नुणाम््‌। सर्वे प्थकप्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम॥२६३॥ 
खेत, कुआ, तड़ाग, बगीचा और ग्ृहकी सीसाका निर्णय इनके पास रहनेवालोंसे पूछकर राजा 
. करें & ॥ ३६२ ॥ ये छोग यदि झठी गधाद्दी देते तो प्रति गवाहसे ५०० पण दण्ड लेवे हि ॥२६३॥ द 
गृह तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन । शतानि पश्च दण्ड: स्यादज्ञानाध्िशतों दम; ॥ २६४॥ 
जो मनुष्य भय दिखाकर किसीका घर, तड़ाग, बगीचा अथवा खेत छीन छेवे राजा उसपर ५०० पण 
दण्ड करे; किन्तु यदि अज्ञानसे ऐसा किया होवे तो २०० पण दण्ड लेवे ॥ २६४ ॥ 
सीमायामविषज्यायां स्वयं राजव धमंवित्‌। प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५॥ 
&वबसिएस्माति--- १६ अध्याय | घर ओर खेतके विवादमें उनके पासं रहनेवालेकी बात मानना चाहिये 
॥ ९ ॥ उनके कहनेम विरुद्ध पड़े तो छेखके अनुसार नि्णय करना चाहिये ॥ १० ॥ लेखमें भी विरोध 
जानपड़े तो गांव तथा नगरके वृद्ध छोगोंकी बात मानना चाहिये ॥ ११॥ इसपर शोक प्रमाण देते हैं।१२॥ 
आठ प्रमाणोंसे घर आदिका मालिक होना निश्चय. होता ह;-१ पिताके समयसे दखलमे चलाआताहुआ, 
अपना खरीदाहुआं, ३. अपना बनायाहुआ, ७ अपना जोर्णेद्धारकियाहुआ, ५ दान मिलाहुआ, 
यज्ञकी दक्षिणामं मिछाहुआ, ७ अपने हदके भीतरका, और ८ कोयछा आदिके चिहसे युक्त, ॥ १३॥ 
हित याज्वसक्यस्माति---२ अध्यायके १५७ श्लोक और . नारदस्टृति-११ विवादपद्के ७ शढोकर्मे 


'ऐसा ही है 





(८२) धर्मशा खसंग्रह- [ व्यव०राजदुण्ड-- 


यादि पूर्वोक्त अकारस भी सीमाका विश्वय नहीं होसके तो उस भूमिसे दोनोंसेसे जिसका अधिक 


उपकार होवे धामिक राजा वह भूमि उसीको देवे, एसी ही घमको व्यवस्था है ॥ २६५ ॥ 


(२) याज्ञवव्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
सीम्री विवाद क्षेत्रस्थ सामन्ताः स्थावरादय;। गांपा; सामाकृषाणाश्व सवच वनगोचरा;॥ १५४॥ 
नयेयुरेते सामाने स्थलाड्रारतुपदमेः । ख्रतुवल्मीकनिम्नास्थिचित्ययिरुपलक्षिताम्‌ ॥ १९५ ॥ रा 
क्षेत्रकी सीमाके विवादमें पासके रहनेवाले; वृद्ध, गोप, निकटके खेतको जोतनेवाले और वनमें फिरनेवाले 
सब प्रकारके छोगोंसे पूछकर और मट्टीके हृह, कोयला, धानकी भूसी, वृक्ष, पुल, दीमकके ढीले, गड़हे, हड्डी 
तथा प्रसिद्धस्थान आदि चिह्नोंको देखकर राजा सीमानिश्चवय करे ४ ॥ १५४--१०५ ॥। 
सामनन्‍्ता वा समग्रामाश्वत्वारोष्ठी दशापि वा। रक्तसग्वसना: सीमा नयेयः क्षितिधारिण;॥१९१५६॥ : 
अभावे ज्ञातृचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥१९७॥ 
यदि पूर्वोक्त रीतिसे सीमाका निश्चय नहीं होवे तो पासके गांवके अथवा उसी गांवके चार, आठ 
अथवा दस मनुष्य छालफूलोंको माछा तथा छाल ब्रत्म धारण करके ओर शिरपर मिट्टी रखकर सीमाका 
' तिश्वय करें ६: ॥ १०६ | यदि जाननेवाले कोई मनुष्य अथवा कोई चिह्न नहीं मिले तो राजा अपनी इच्छा- 
नुसार सीमाका निश्चय करदेवे १8 ॥ १५७ ॥ द 
आरामायतनआमनिपानोद्यानवेश्मसु । एप एवं विधिज्ेयों व्षोम्बुप्रवह्दिषु ॥ १५८ ॥ 
यही विधि बाग, बैठक, गांर, कूप आदि जलके स्थान, क्रीड़ाफे वन, गृह और जलके नालेकी सीमाके 
निर्णय करनेमें जानना चाहिये ॥ १०८ || 
मयादाया: मद च सीमातिक्रमणे तथा । क्षेत्र्स हरण दण्डा अधमासममंध्यमा; ॥ ९९९ ॥ 
राजाकों उचित है कि गांवकी सीसा तोड़नेवालेपर २५० पण, सीमा तोड़कर भनन्‍्य गांवमें बढ़जानेवाले 
पर १००० पण और खेत हरण करनेबालेपर ५०० पण दण्ड करे ॥ १०९ । 


) र १5 दि 
(२६) नारदस्मृति-११ विवादपद । 
सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेत्रयोद्रेयों: । फर्ल पुष्पे च सामान्‍्ये क्षेत्रस्थामिषु निर्दिशेत॥१३॥ 
अन्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यत्न संस्थिता; । स्वामिनस्ता विज्ञानीयादन्यक्षेत्रादिनिगंता; ॥१४॥ 
दो खेतोंके बीचकी सीमापर उत्पन्नहुए इक्षोेके फल, फूल खेतके जमीन्दारकों देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
यदि अन्य खेतमें उत्पन्नहुए वृक्षकी शाखा अन्यखेतसें चढीगई होगी तो जिसके खेतमें वह शाखा है. घही 
उसका मालिक समझा जायगा ॥ १४७ ॥ तप 


गाली आदि कठोर वचन ११. 


( १ ) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
एवोपखिलेनाभिहितों धर्म: सीमाविनिर्णये | अत ऊदच्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥२६६॥ 
सीमानिश्चय करनेकी विधि कहीगई, अब में वाकृपारुष्य अथीत्‌ बचनकी कठोरताका निर्णय 
कहगा ६४ ॥ २६६ |। 


/8 नारदस्माति-११ विवादपदके २-० आोकसे ऐसा ही है । 
$£ नारदस्खति--११ विवापद । अच्छी प्रकारसे भी सीमाका वृत्तान्त 4हनेवाके केवछ एकही मनुष्यका 
विश्वास करके सीमा निश्चय नहीं करदेता चाहिये; क्‍योंकि सीमाचिवाद बहुत कठिन है; इस धंमंकी क्रिया 
बहुतम रहता है ॥ ९ ॥ यथांद एक हो मनुष्य सांमाक विवादस गवाह दनेका खड़ा होय तो वह 
. उपवास ब्रत करके सावधान हाकर ढालमाछा आर लाढू वशस्र धारण करके आर मध्तकपर मिद्ठटीका ढेढा. 
रखकर गवाहा देव ।| १०॥। 
नारदइस्मात-- ११ विवादपदर्क ११ झ्ोकर्स भी ऐसा हैं | 
नारदस्मात--- १५ विवादपद्‌ । देश, जाति, कुछ आदिम दाषछगाकर ऊंचेस्वरसे किसीकी निन्‍्दा 
करनेका आर उद्बगताको उत्पन्न करनवारू कठारबचन कहनेको वाकृपारुष्य कहतह || १॥ निप्तर, अश्लीछ 
ओर तीब्रके भदस यह ३ भ्रकारका हैं; इनमें क्रमस पाहलेवालेस पीछेवाढा बड़ा हू आर क्रमसे पहिलेवालेसे 
पाछितालेम दण्ड भी आंधक होताह ।। २ ॥ “इस मूखकों घिकार ह,” एसे वचनकों निष्ठर कहतेहेँ, “तेरी 
बहिनसे गमन करूगा,? एसा वचन अश्छील कहलाताह आर तू “अह्यघाती है,” एसा वचन तीज्र वाक- 
_ पारुष्य कहाजाता है ।। ३ ॥ 





प्रकरण ७ ] . भाषादठीकासमेत।............ (<३) 


शत ब्राह्मणमाक्ुश्य क्षत्रियों दण्डम्ह॑ति । वेश्योप्प्यवशतं दे वा झूदस्तु वधमहेति ॥ २६७ ॥ 

पश्चाशद्राह्मणो दण्ड! क्षत्रियस्थामिशंसने | वेश्ये स्थादर्धपश्चाशच्छूद्रे द्ादशको दम! ॥२६८॥ 

समवणें द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रमे । वादिष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुण भवेत्‌ ॥ २६५९ ॥ 

.. ब्राह्मणकों कठोर वचन कहनेवाले क्षत्रिययर १०० पण (१०० पैसे ) और वैश्यपर १५० अथवा २०० 
पण राजा दण्ड करे ओर शूद्रकों ताड़ना आदि शारीरिक दण्ड देवे ॥| २६७ ॥ त्राह्मण यदि क्षत्रियक्रों ऐसा 
- कद्दे तो उसपर ५० पण वैश्यकों ऐसा कह तो २५ पण और शूद्रको ऐसा कठोरबचन कह तो उसपर १२ पण 
दण्ड करे ६8 || ९६८ ॥ ब्राद्मण ब्राह्मणको, क्षत्रिय क्षत्रियकों और चैश्य वश्यको यदि कठोरवचन कहें तो 
राजा उनपर १२ पण दण्ड करे और बहुत कठोर वचन कहें तो इससे दूना दण्ड छेवे || २६९ ॥ 

एकजातिदििजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपत्‌ । जिह्ायाः प्राप्छुयाच्छेद॑ जघन्यप्रभवों हि स+।॥२७०॥ 

नामजातिगरहं त्वेषाममभिद्रोहेण कुबेत) । निश्षेप्पीषयो मयः शइस्कुज्वलन्नास्थे दशा इगुल॥ ॥ २७१ ॥ 

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्थ कुवेतः । तप्तमासेचयेत्तेल वक्रे श्रोत्रे च पाथिव! ॥ २७२॥ 

यदि शुद्र द्विजातीको पातक उत्पन्न करनेव।छा कठोरवचन कहे तो राजा उसकी जी भ्र कटवाडाले ।| २७० || 
यदि नाम और जाति कहकर ट्विजातिकी निन्‍्दा करे तो १० अंगुलको जलताहुआ लोहेको शलाका. उसके मुखमें 
डलवादेवे || २७१ || यदि अहड्डारके साथ ब्राह्मणको धममें उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानमें 
तप्त तेल डलवादिवे 38 || २७२ ॥ 

श्रतं देश च जाति च कर्म शारीरमेव च। वितयेन ब्वन्दपाद्ाप्यः स्पाद्विशत दममू ॥ २७३ ॥ 

. क्वाणं वाप्ययवा खन्नमस्यं वापे तथाविधम । तथ्येनापि डुवन्दाप्यों दण्ड काषीपणावरस ॥२७४॥ 
कोई अहद्भारपुवेक किसीकी विद्या, देश, जाति तथा संस्कारकर्मके सम्बन्धर्में अन्यथा कह तो राजां उससे 
. २०० पण दण्ड छेवे ॥ २७३ ॥ सत्य होनेपर भी काने मनुष्यकों काना, लज्ड़ेको छज्ञड़ा और कुबड़ेआदिको 
कुबड़ेआदि कहनेवालिपर कमसे कम १ पण दण्ड करे % ॥ २७४ || 
मातरं पितर जायां अआ्रातरं तनय॑ गुरुस । आक्षारयज्छतं दाप्य; पन्‍थाने चादददुरों। ॥ २७५ ॥ 
माता, पिता, भार्या, भाई, पुत्र अथवा गुरुकों दुर्वेचन कहनेवा़ेपर और बड़ेको देखकर भागसे 
. नहीं हटजानिवालें पर १०० पण दण्ड होना चाहिये।। २७५॥ 
.. ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्ड; कार्यों विजानता । आह्ममे साहस; पूर्व; क्षत्रिये त्वेव मध्यम:॥२७६॥ 
विद्शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्राति तत्वतः | छेद्वर्जे प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चय/ ॥ २७७ ॥ द 

: ब्राह्मण और क्षत्रियमें परस्पर गाछी गलौज होनेपर दण्डका विधान जाननेवाला राजा;ब्राह्मणपर२५०पण 
: और क्षत्रियेपर ५०० पण दण्ड करे | २७६ ।। इसी प्रकारसे वेश्य और शूद्॒में परस्पर गाली गलौज होनेपर 
बैदयपर २५० पण और शूद्रपर ५०० पण दण्ड करे; जीभ नहीं कटवाबे ॥ २७७ ॥ 


(२ ) याज्ञवसक्यस्मृति-२ अध्याय । 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह। शपन्त दापयेद्राजा पश्चेविंशतिक दमम्र ॥ २०९ ॥ 
अद्वों;धमेषु द्विगणः परखीषृत्तमेष च । दण्डप्रणयन कार्य वर्णजात्यत्तराधरे; ॥ २१० ॥ 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दंमः। शत्यस्तदधिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ २१२॥ क्‍ 
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश । तथा शकक्‍तः प्रतिभुवं दाष्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २१३ ॥ 
पतनीयकृते क्षेप दण्डो मध्यमसाहसः । उपपात कय॒क्ते तु दाप्य: प्रथमसाहसम ॥ २१४ ॥ 
&8 नारदस्सृति--१५ विवादपदके १५-१६ इलोकम ऐसा ही है और १७ इछोकमे मनुस्मतिके २६५९ 





.._ इछोकके समान है। गौतमस्मृति-१२५ अध्यायके १-२ अड्भूमें भी ऐसा है, विशेष यह है कि यदि ज्राह्मण 


शुद्रकों कठोरवचन कहेगा तो उसका कुछ दण्ड नहीं होगा; किन्तु यदि क्षत्रिय अथवा वच्य शुद्रकों कठोर- 
बचन कहेगा तो जो दण्ड क्षत्रियकों कठोरवचन कहनेसे ब्राह्मणकों होगा वही दण्ड उसको होगा | याज्ञवर्क्य- 
'स्वृति-श्अध्याय-२११ इलोक | ब्राह्मण आदि वर्णोमें यदि छोटेवर्णका मनुष्य बड़ेवणके मनुष्यकों गार्ल 
देवेगा तो दुगुना तिगुना दंण्ड बढ़ताजायगा और बड़ीजातिका मनुष्य छोटीजातिके मनुष्यको गाढी देगा तो 
अधिभाधषे दण्ड घटताजायगा अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रियको गाली देगा था आधा, वैश्यकों गाली देंगा तो उससे 
भाधा आर शूद्का देगा तो उससे भी आधा उसपर दण्ड होगा | 
कह नारदस्माति-१५ विवादपके २२-२३ इलोकमें २७१--५७२ इलोकके समान है । 
38 नारदस्वृति १५ विवादपदके १८ इलोकर्म एस। ही हू । याज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय २०८ इठोक । 
जो मनुष्य रंगढ़े आदि न्यूनअज्ञवाढेको अथवा रोगीकों सत्य या.मिथ्या अथवा निन्दायुक्त स्तुतिसे निन्‍द 
: करे राजा उससे साहेतेरह पण दण्ड लेबे | ु द 


१० 


(८४) ... धमंशाखसंग्रह- ._[ व्यव० राजदण्ड- 


राजाको उचित है कि जो मनुष्य किसीकों कहे कि तेरी साता आर बहिनसे गमन करूंगा उसपर २५ 
पण दण्ड करे | २०९ ॥ अपनेसे छोटी जातिको गाली देनेवालेसे इसका आधा और परकी ख्रीको या अपनेसे 
बड़ी जांतिको गाछी देनेवालेसे इसका दूना दण्ड लेवे, इसी प्रकारसे वण ओर जातिकी रूघुता श्रेष्ठता देखकर 
 इण्डकी कल्पना करे || २१० ॥ जो मनुष्य किसीकों कहे कि.तरी बांह, गला; आंख और हड्डी तोड़डाहूंगा .. 
उससे १२ ००पण और जो कह्ठे कि तेरा गोड़, नाक,कान, हाथ आदि तोड़दूंगा उससे ५० पण दण्ड छेवे ॥ २९श। 
यदि रोग आदिसे अशक्त मनुष्य ऐसा कहै- तो उसपर १० पण और समर्थ मनुष्य रोगीको ऐसा 
कहै तो उसपर पूर्वोक्त (१०० पण ) दण्ड करे और रोगीकी रक्षाक्रे छिये उससे जमानत छेवे ॥ २१३॥ 
किसीको पतित होंजाने योग्य झठा दोष लगानेवालेपर ५०० पग ओर उपपातका झठा दोष छगानेवालेपर 
२७५० पण दण्ड करे ॥ २१४ ॥| द ः 

औविद्यनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमों जातिपूगानां प्रथमो आमदेशयो; ॥ २१५ ॥ 
तीनों वेदोंको जाननेवाले ब्राह्मण अथवा राजा या देवताकी निन्‍्दा करनेवाढेसे १००० पण; समूहजा- 
कि्योंकी निन्‍दा करनेवाढेसे ५०० पण और गांव अथवा देशकी निन्‍्दा करनेवालेसे२०५०पण दण्ड लेवे।२१५॥ 
राज्ञोपनिश्पवक्ता रन्तस्यैवाक्री शका रिणम । तन्मन्त्रस्य च भत्ताराजछतवा जिद्दा प्रवासयेत्‌ ॥ ३०६ ॥ द 
जो मनुष्य राजाकी अनिष्ट बातोंकों कहते फिरे जो राजाकी निन्‍दा कियाकरे ओर जो राजाके गप्त 
मन्त्रोंकों प्रकट कियाकरे राजा उसकी जीम कृटवाके उसको अपने राज्यस निकालदेवे || ३०६ ॥ 


(२६ ) नारदस्मृति-१५ विवादपद । 


पव॑भाक्षारयेचरतु नित्य स्थात्स दोषभाऋक। पश्चाद्वः सोप्यसत्कारी पूर्व तु विनयेद्‌ गुरुम ॥ ९॥ 
दयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबध्लाते यः पुनः । स तयोदेण्डमाधोति पूर्वों वा यदिवोत्तरः ॥ १० ४ 
दो मनुष्य परस्पर गालीगछौज करें तो दोनों दोषी हैं किन्तु -जो प्रथम गाली दिया होवे उसपर राजा 
अधिक दण्ड करे ॥९॥ यदि दोनों तुल्यरूपसे विशेष गाढीगछाज कियेहोबे तो पहिले गाली देनेवाढेके समान 
पीछे गालींदेनेवालेकी भी दुण्डित करे || १० ॥॥ 

न किल्विषेणापवर्दच्छाख्तः क्ृतपावनम्‌ । न राज्ञा धृतदण्ड च दण्डमाक्तदव्यतिक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
..पतित॑ पतितेत्युक्त्वा चीरं चोरोति वा पुनः | वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदोषतां व्रजेत्‌ ॥२१॥ 
द जो मनुष्य शास्रोक्त प्रायश्वित्त करके शुद्ध द्ोगया हो उसको पातकी नहीं कहना चाहिये 
और जो मनुष्य. राजा द्वारा किसी अपराधका दण्ड पाचुकाही उसको अपराधी नहीं कहना चाहिये; 
क्योंकि कहनेवाछा दण्ड पानेयोग्य होताहै ॥ १९ ॥ पतितकों पतित तथा चोरकों चोर कहनेसे 
उसके तुल्थ दोषी होता है और झूठ मूठ किसीकों पतितआदि दोषी कहनेसे कहनेवालेको दूना दोष 
लगताह ॥ २१ ॥ 

उपाकृष्य तु राजानं कर्मेण रवे व्यवास्थितम। जिह्ाच्छेदाद्धवेच्छुद्ध: सर्वस्वहरणेन वा ॥ २९ ॥ 

जो मनुष्य धर्मिष्ठ राजाकों दुवंचन कहे उसकी जीभ काटलेना अथवा उसका सब घन हरण करलेना चाहिये, 
ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजाता है | २९॥ 


मनुष्य, पशु, पक्षी, दक्ष और वस्त॒पर प्रहार करनेका दण्ड १२ 


(१) मनुस्तृति ८ अध्याय । 
एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तस्वतः । अत ऊर्ध्वे प्रव््यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ ॥२७८॥ 
. वाकृपारुष्य अथात्‌ वचनकी कठोरताके दण्डकी विधि कही गई; अब दण्डपारुष्य अर्थात्त मारपीटकी 
कठोरताकी विधि कहता हूँ ६8 ॥| २७८ ॥ 
गेन केनचिदड्रेन हिस्याच्रेच्छेष्ठमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्‍्मनोरनुशासनम ॥ २७९ ॥ 
_ पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमर्ति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहीति ॥ २८० ॥ - 





$8 नारदस्मृति--- १५ विवादपद्‌ | पर (स्थावर जद्भम) के गात्रपर हाथ, पांव अथवा आयुधसे मारकर 
या भस्म आदि वस्तु दारुकर दुःख पहुँचानेको दण्डपारुष्य कहते हैँ ॥ ४ ॥ वह ३ अ्रकारका है; मारनेके 
लिये मुक्क, छाठी आदि उठाना सदुदण्डपारुष्य; मुके, छाठी आदिसे मारना मध्यम दण्डपारुष्य और 
छाठी शखस्र आदि किसीसे मारकर घाव करदेना उत्तम दृण्डपारुष्य कहछाताह ॥ ५१ 


अकरण ७ ] .... आाषादीकासमेत । .. (<९) 


अन्त्यज मनुष्य जिस अइ्नसे श्रेष्ठ जातिके मनुष्यकों मारे राजा उसका वही. अज्ञ कटवादेवे; ऐसी 
मनुकी आज्ञा हैं ६8 || २७९ ॥ राजाकों चाहिये कि यादि वह श्रेष्ठ जातिको मारनेके लिये द्ाथ अथवा लाठी 
उठावे तो उसका हाथ कटवाडाले और यदि क्रोध करके छातसे मारे तो उसका पर कटवादव || २८० ॥। 

सहासनममभिपरेप्सुरुत्कृष्स्थापकृष्टज/ । कट्यां कृताड़ो निर्वास्य/ स्फिच॑ वास्यावकत्तेयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीवतों दर्पाह्मावोष्टो छेदयेन्नप॥। अवमृत्रयतों मेहमवशर्धयतों गुद्मस ॥ २८२ ॥ 
केशेषु गह॒तो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
 त्ग्मेदकः शत दण्डयो लोहितस्य च दर्शक । मांसभेत्ता तु पप्निष्कान्पवास्यस्त्वस्थिभेदक:२८४ 
यदि नीच जातिका मनुष्य झुँच जातिके आसनपर बैठे तो राजा उसके कमरमें तप्त छोहका चिह्न 
करके अपने राज्यसे निकालदेवे अथवा उसके कमरका मांस पिण्ड कटवादेवे ॥ २८१ ॥ यादिं वह अहंका- 

: रसे श्रेष्ठेक शरीरपर थूकदेये तो उसके दोनों ओठोंको, मूत्र करदेवे तो उसके लिज्लको और अधोवायु करदेंवे 
तो उसके गुदाकों कटवा दें | २८२ ।। यदि मारनेके लिये केश, चरण, दाढी, गर्दन अथवा अण्डकोशको पकड़े 
तो विना विचार किये उसके हाथॉंको कटवा डाले ॥१८३॥समान जातिके मनुष्यकी देहका चाम भेदन करने- 
वाले तथा देहसे रक्त निकालनेबालेपर १०० पण और मारकर मांस निकालनेवाछेपर २४ मोहर दण्ड करे 
ओर हड़ी भेदन करनेवालेकों राज्यसे निकालदवे 8 | २८४ ॥ 

वनस्पतीनां सर्वेषा मुपभोग यथायथा । तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 
सब प्रकारके वनस्पतियोंके नष्ट करनेवालोंसे, उनके पन्न, फूछ तथा फल ओर उत्तम मध्यमका विचार 
करके राजा दण्ड केवे ॥ २८५ || 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहते साति । यथायथा महत्‌ दुःख दण्ड कुर्योत्तथातथा ॥ २८६ 0 
अड्भावपीडनायां च प्रणशोणितयोस्तथा । समुत्यानव्ययं दाप्यः स्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥ 

द मनुष्यों अथवा पशुओपर प्रह्यर करनेपर उनके छ्ेशके अनुसार अपराधीको दृण्डित करे || २८६ ॥ घाव 
होने या रुधिर निकछनसे पीड़ा होनेपर ओषध, पथ्य आदिका सब खर्चा प्रह्मरकरनेवालेसे राजा दिलादेवे, 
यदि वह नहीं देवे तो घायछ मनुष्यके खचेके अनुसार अपराधीसे दण्ड वसूछ करके घायलको देवे || २८७॥ 

द्ृव्म्राणि हिस्यायों यस्य ज्ञानतोज्ञानतोपे वा । स तस्योत्पादयेसुर्शि राज्षों द्यात्च तत्समम२८८॥ 
चर्ंचामिकभाण्डेषु काछहलोष्टमयेवु च। मूल्यात्पश्चणुणो दण्ड पुष्पमूलफलेषु च॥ २८५ ॥ 
जो मनुष्य जानकरके अथवा अनजानंम किसीकी वस्तुकों नष्टकरे वह वेसीही बस्तु अथवा उसका दाम 
देकर वस्तुके स्वामीकों प्रसन्न करे और उतना ही दाम राजाको दण्ड देवे || २८८ ॥ चाम, मशक 
आदि चामके बतेन, काठके बतैन ओर भिद्टीके बतेनको, तथा फूछ मूछ अथवा फलछको नष्ट करनेवाला 
मूल्यका पश्चगुना दण्ड देवे ॥। २८९ ॥। 
... यानस्य चंव यातुश्व यानस्वामिन एव च। दशातिवर्तनान्याहु: शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननस्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रातिमुखागते । अक्षभड्ढे ये यानस्य चक्रमज़े तथेव च ॥ २५१ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योकरबम्योस्तथेव च । आकऋन्दे चाप्यपेहीति न दण्ड मनुरजवीत ॥ २९२ ॥ 
नीचे लिखेहुए १० कारणोंसे किसीकी हानि दहोनेपर यान, सारथी अथवा मालिक दृण्डित 
नहीं होंगे; अन्य कारणोंसि हानि होनेपर दण्ड होनेकी विधि दहै।॥॥ २९० ॥ १ बछकी नाथ टूटजानेसे,९ जूआ 
 इटजानेसे ३ ऊंची नीची भूमिपर पहिये आदि फिसरू जानेसे ७ कोइ वस्तु सामने आनेपर बैलके 
 चिहुकजानेसे ५ पहियेकी घूरी टूटजानेसे६ पहिये टूटजानेसे,७ चाम आदेका बन्धन टूटजानेसे ८ बेलोंके जोत 
टंटजानेसे, ९ मुख बन्धनकी रस्सी टूटजानेसे और १० इटजानेके लिय जोरसे सारथीके पुकारनेपर किसी 
. की वस्तु अथवा देहकी हानि द्वोगी तो सारभथी आदिको दण्ड नहीं द्वोगा, ऐसा भगवान मनुने 
कहट्दा है 39 ॥ २९१०-२९२ ॥ 
६8 नारद॒स्मति--१०५ विवादपदू-२४ इछोक । . जिस अज्ञसे ब्राह्मणकों मारे राजा उसका वही अज्ज 
कटवा देवे, इससे उसकी शुद्धि दो जाती है । गौतमस्मृति -१२ अध्याय-१ अछू। यदि शुद्र छिजातिके निकट 
आकर गाछी आदि देवे अथवा मारपीट करे तो जिस अड्गसे बह अपराध करे उसका वहीं भक्ग राजा कटवादेवे 
... नारदस्मथ॒ति-१५ विवादपदके २०-२८ ज्होकमें एसा ही है । 

$ 8 याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय । उच्चस्वरसे पुकारकर सावधान करनेपर यदि किसीके धोडे, 
बैल आदि पडासे अथवा फेंके हुए काठ, ढेले, बाण या पत्थरसे अथवा बाहुसे या रथके जूएसे किसीकों 
चोट छगेगी अथवा किसीकी हानि होगी तो सावधानकरनेवाछृ/ मनुष्य दोषी नहीं समझा जायगा ॥। 

॥ ३०२ ॥| बैठकी नाथ या जूआ टूटजानेपर यदि बलके पीछे हटनेके कारण गार्डीसे कोई प्राणी मर- 
जायगा तो गांडीवान अपराधी नदों होगा | ३०३॥ 





(<६ धर्मशास्रसंग्रह- ...__ व्यव० राजदण्ड- 


यत्रापवर्तते युग्य॑ वेगुण्यात्माजकस्य तु। तन्न स्वामी भवेदृण्डयो हिंसायों द्विशतं दम ॥२९३॥ 
प्राजकश्रे्ठवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति । युग्यस्था; प्राजकेध्नाप्ते सर्वे दण्डया; शतंशतस्‌ ॥ २९४ ॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। प्रमापयेत्याणभृतस्तत्र दण्डो४विचारितः ॥ २९५॥ 
भनुष्यमा रणे क्षिपं चोरवत्किश्बिषं भवेत्‌ | प्राणभृत्सु महत्स्वर्थ गोगजोश्हयादिषु ॥ २९०६ ॥ 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतों दमः । पश्चाशलु भवेहण्डः शुभेषु स्गपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 
ग्दभाजा विकानां तु दण्ड: स्यात्पश्षतापिकः । माषकस्तु भवेहण्डः शवसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥ 
राजाको उचित है. कि सारधीके दोषसे रथद्वारा हिंसा होलावे तो अशिक्षित सारथी रखनेके 
कारण रथके मालिकपर २०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि शिक्षित सारथीके दोषसे ऐसा होवे तो सारथी- 
को ही दण्डित कर और अशिक्षित सारणथाके रथपर चढ़नेवालेस १०० पण दण्ड छेवे &।॥| २९३-२९४ ॥| 
यादि पह्ुओं और र्थोंसे रुकेहुए मार्गमें सारथी रथकों चछावे और उससे प्राणिकी हिंसा होजावे सो:विन 
विचार कियेहुए सारथीको दृण्डित करे; याद कोइ मनुष्य मरजावे तो सारथीकों चोरके समान दृण्डित[करे 
और यदि गो, हाथी, ऊंट; घोड़ा आदि बड़ा पशु मरे तो ' आधा दण्ड छेवे ॥ २९५-२५९६ || छोटे पश 
नष्ट होनेपर २०० पण; रुरु, प्रषत्‌ आदि शुभ झग अथवा इस, सारस आदि पश्षीकेः नष्ट होनेपर 
५० पण; गद॒हे, बकरे अथवा भेडके नष्ट होनेपर ५ मासा रूपा और कुत्ते या सूअरके नष्ट होनेपर १ मासा 
रूपा सारथासे दण्ड छेव ॥ २९७-२९८ ॥ 
भार्या पृत्रश्च दासश्र प्रेष्यो श्राता च सोदर; । प्राप्ता पराधास्ताड्या; स्यू रजू्ज्वा वेशुदलेन वा॥२९९ 
पष्ठतस्तु दारीरस्य नोत्तमाड़े कथश्वन । अतोष्न्यथा तु प्रहरन्‍्पाप्तः स्थाध्ीरकिल्थिषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
भाय!, पुत्र, दास, शिष्य अथवा छोटे सहादर भाई यादि अंपराध करें तो रस्सी अथवा बांसकी 
कमाचासे उनकी पीठपर मारना चाहिये; सिर आदि किसी कोमक अद्भपर नहीं; क्यें।कि कोमछ 
 अद्गभपर प्रहर करनेबारा चोररके समान भपराधी होगा ॥ ३९९-३०० ॥ 
. 5 अध्याय । 
(डागभेदक हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्ाप्यस्तूतमसाहसम ॥ २७९ ॥| 
शिष्टागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । हस्त्यश्वरथहर्तृ श्र हन्यादेवाविचारयत्‌ ॥ २८० ॥ 
यर्तृ पूर्वनिविष्टस्य सडागस्थोद्क हरेतू । आगममं वाष्यपां भियात्स दाष्यः पूवेसाहसस्‌ ॥ २८१ ॥ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । प्रतिकुर्याच् तत्सवें पश्च दद्याच्छतानिच ॥ २८५ ॥ 
अदूपितानां द्रव्याणां दृषणे भेदने तथा। मणीनामपवेधे च दण्ड; प्रथमसाहस; ॥ २८६ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तार॑ परिखाणां च पूरकम। द्वाराणां चेव भेत्तारं शक्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजाकों उचित है कि तड़ाग तोड़नेवाझे मनुष्यकों जछमें डबाकर अथवा साधारण प्रकारसे वध करे 
किन्तु यदि बह तड़ागकोी बनाकर ठीक करदेवे तो उससे १००० पण दण्ड लेवे ॥ २७९ |) जो मनुष्य राजाके 
भण्डारगृह, शख्रागार अथबा देवमन्दिरकों तोडताहै अथवा राजाके हाथी, घोड़े या रथको दृरण करताहै 
विना विवारक्षिये उसका वध करे || २८० ।। जो मनुष्य साधारण ठोगोंके किये पहिलेके बनेहुए ताछावका 
जरू नष्ट करें अथवा बान्घ बान्धकर जलका मार्ग बन्द करें उससे १५० पण दृण्ड छेवे ॥ २८१॥ ख्रीढ़ी,ध्वजा _ 
 श्रथवां प्रतिमा तोड़नेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और तोड़नेवाछोंसे इंनको नया बनवादेवे | २८५ ॥| अच्छी 
बस्तुको दुष्ट वस्तु मिछाकर बिनाइनेवाछे और मणिआदिको तोड़ने तथा कुठारखे छेदकर बिगाड़देनेबालेपर 
१५० पण दण्ड करे | १८६ ॥ पुर भादिकी दीवार तोड़नेवाले, किे आदिकी खाई भरनेवाढे और शहरका 
. द्वार तोड़नेवालेकों शीघ्र अपने राज्यसे निकालदेवे || २८९ ।। 
अभिचारेषु स्वेषु कर्ंब्यो द्विशतो दमः । मूछकर्मणि चानाप्ते कृत्यासु विविधासु च ॥ २९०॥ 
मारण, वशीकरण-आददि अभिचार करनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे; यदि अभिचार करनेसे कोई 
मरजाबे तो उसको खूनीके समान दण्डित करे || २९० ॥। द 


(२) याज्ञवसक्यस्मृति-२अध्याय। रा 
भस्मपडरज:स्पशों दण्डो दशण्णः स्मृत: । अमेध्यपार्ष्णिनिष्ठघूतस्पशने द्विगुण; स्मृत: ॥२२७॥ 
समेष्वेव परख्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च। हीनेष्वधदमोी मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ २१८ ॥ 
488 याज्ञवल्क्यस्मासि->२, अध्याय-३०४ झ्ोक | यादें दांतवाले अथबा सींगवाले पशुका स्वासा 
समर्थ होनेपर भी पशके मारनेके समय पञ्षसे नहीं बचावेगा तो राजा उसपर २५० पण दण्ड करेगा और 
यदि मनुष्यके पुकारनेपर भी उत्कों पशुसे पद्दीं बचादगों वो राजा उट्से ५०० पंण दण्ड लेगा। 


प्रकरण ७] ..._ आभाषादीकासमेत | (८७) 


. अपने तुल्य मनुष्यके शरीरपरे राख; पांफ अंथवा धूली डालनेबालेपर १० पण और अपविन्न-वस्तु अथवा 
थूक डालनेवाले या अपने षरकी एड़ी छुआ देनेवालेपर राजा २० पण दण्ड करे और परकी ख्री अथवा 
अपनेसे बढ़ेके साथ ऐसा! वताव करनेवालेसे दूना और अपनेसे छोटेके साथ ऐसा करनेवालेसे आधा दण्ड 
. लेवे; किन्तु यदि कोई अज्ञानसे अथवा मद्रा आदिसे मतवाला होकर ऐसा काम करे तो उसको दाण्डेत॑ 

. नहीं करे ॥ २१७-२५१८॥ 
विप्रपीडाकरं छेयमद़्मत्राह्मणस्य तु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पशें तु तद्धिक:ः ॥ २१५ ॥ 
उद्गू्णे हस्तपादे तु दृश्शविशसिकी दमो । पररुपरं तु सर्वेषां शख्रे मध्यमसाहसः ॥ २२० ॥ 
पादकेशांशककरोल्डशनेषु पणान्दश । पीडाकर्षाशुकावेश्पादाध्यासे दात दम॥ ॥ २२१ ॥ 
शोणिप्तेन विना दुःखं कुर्वेन्काष्ठादिमिनर: । द्वात्रिशतं पणान्दण्ड्यों द्विगु्ण दशनेःसजः ॥ २२२ ॥ 
रपाददतोभड्े छेदने कर्णनासयो; । मध्यों दण्डो श्रणोद्धेदे म्तकल्पहते:तथा ॥ २२३ ॥ 
चेश्रभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाइसक्थ्नां च भड़े मध्यमसाहसः ॥ २२४ ॥ 
एक्प्नतां बहूनां च यथोक्ताहिगणो दम: । कलहापहत॑ देय दण्डश्व द्विगुणस्तत/। ॥ २२५ ॥ 
दुःखमृत्पादयेयस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । दाप्यो दण्ड च यो यास्मिन्कलहे समुदाह्म) ॥ र२२६॥ 
राजाकों चाहिये कि क्षत्रियआदि जिस अद्गससे ब्राह्ममको आघात करके पीड़ा पहुँचावें उनका वह अज्जञः 
कटवादेवे । मारनेके लिये शस्त्र उठानिवालेसे २५० पण और मारनेके लिये शत्र छूनेवालेसे १९० पण दण्ड लेवे 
॥११९॥अपने समान जातिके मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवाछ्छेपर १०पण पांव उठानिवालेपर३ ०पण और 
शस्त्र उठानेवाऊेपर ५०० पण दण्ड करे ॥२२०॥। पांव, केश, वस्त्र अथवा हाथ पकड़कर खींचनेवालेसे १० पण 
वस्त्र छऊपेटकर तथा खींचकर पेरसे मारनेवालेसे १०० पण; रुधिर नहीं निकलने योग्य काठ आदिसे मारने 
वालेस ३२ पण आर रुंघधिरं निकालनेसे ६४ पण दण्ड कछेबे ॥ २२१-२२२ ॥ हाथ, प्रांव अथवा दांत 
तोडनेवाले; नाक या कान काटनेवाले; घाव कुचल देनेवाछे; मारकर घायरू करदेनेवाढे; चलना, खाना अथवा 
बोलना रोकनेवाले; आंख या जीभ छेदनेवाले और कन्धा, बाहु अथवा जज्ञा तोड़नेवालेसे ५०० पण दण्ड छेवे 
॥ २२३-२२४ ॥ यदि बेहुत मनुष्य मिछ्कर एक मसुष्यकों मारें तो प्रत्येकपर पूर्वोक्तका दूना दण्ड करे 
कलहके समय यदि कोई किसीके द्रव्यको चुरालेवे तो छससे वह द्रव्य दिछावे और उसका दुगुना द्रव्य दण्ड 
छेवे ॥| २२५ ॥ जो किसीकी ताड़ना करके उसको पीड़ित करदेबवे उससे घायछके ओषध, पथ्य आदिफका 
खचा दिरझावे और अपराधके योग्य उससे दण्ड लछेवे ॥| २२६ ॥ 
आभेधाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपांतने । पणान्दाप्यः पश्चदरश विशवति तद॒व्यय॑ तथा ॥ २२७ ॥ 
किसीकी दीवारकों चोट पहुंचानेधालेपर ५ पण, उसमें छेद करदेनेवालेपर १० पण, उसके हिस्सेको 
गिरादेनेवाछेपर २० पण और सम्पूर्ण दीवार ,गिरादेनेवाकेपर ३५ पण राजा दण्ड करे और दीवारके मालिक- _ 
को दीवार बनानेका खचा दिकादेवे || २५७ || द 
दु!खोत्पादि गृहे द्रव्य क्षिपन्प्राणहरं तथा । पोड्झाथः पणान्दाप्यों द्वितीयों मध्यमं दमस॥र२८॥ 
किसीके घरमें दुःख उत्पन्न करनेवाली कांटे आदि वस्तु फेकनिवाकेपर १६ पण ओर विष, सर्प आदि 
प्राणहदरणकरनवाली वस्तु फेंकनपर ५०० पण दण्ड होना चाहिये ॥- २२८ ॥ 
से च शोणितोस्पादे शाखाड्रच्छेदने वथा। दण्ड; क्षुद्रपस्नूनां तु द्विपणप्रभात क्रमात्‌॥ २२५॥ 
लिड्रस्य झेदने म्त्यो मध्यमों मूल्यमेव च । महापश्चूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमश ॥ २३० ॥ 
छोटे पशुओंमसे किसीको दुःख देनेवालेपर २ पण, उसके शरीरसे रुधिर निकालंदेनेंदालेपर ४ पण, 
उसकी सींग तोड़नेबालेपर ६ पण, अक्ञ तोहदेनेवाठेपर ८ पण, अर उसका छिझ्ल छेदुन करनेवाले अथवा 
उसको मारछालनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और उसके मालिककों उसका दाम दिलछावे, भोंड़े आदि किसी 
बड़े पशुके साथ ऐसा बतोब करनेवालेपर दूना दण्ड होना चाहिये &8 ।॥॥| २२९-२३० ॥ 
परोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपज्ीव्यदुमाणां च विशर्तेद्टिगणो दम: ॥ २३१॥ 
चेत्यड्मशानसीमासु प्रण्यस्थाने सुराल्ये । जातद्रमाणां द्विग्रणो दमो वृक्षेथ विश्वतते ॥ २३२॥ 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानोीषधिवीरुधाम । पूर्वस्म्ताद्धंदण्डः स्थानेषुक्तेषु कतेने ॥ २३३ ४ 


# बृहद्विष्णुस्मृति--५ अध्याय-१०९ ओर ११८ अड्लू । पशुका पुरुषत्व नाश करनेवाकेपर १०० 
पणण छण्ड होगा । 


(८८ ) कटे धर्मशाखसंग्रह- ३ [ व्यव्‌० राजदण्ड-- 


कलम लगाने योग्य और जीविकावाले वृक्षकी शाखा काटनेवालेस २० पण, रकन्ध काटनेवालेसे ४० 
पण, और जड़ काटनेवालछेसे ८० पण दण्ड राजा लेवे ॥ २३१॥ चत्य ( चबुतरा ), श्मशान, सीसा, पवित्र 


स्थान अथवा देवस्थानके वृक्ष तथा प्रसिद्ध वृक्षकी शाखा आदि काटनेबाले पर दूना दण्ड होना चाहिये 
. ॥ २३२ | पूर्वोक्त स्थानोंमें उत्पन्न ऊख, सरपता आदि गुल्म; बेछा, चमेढली आदि गुच्छ; करवीर आदि .श्लुप 
गुरुची आदि छता सारिवा-आदि प्रतान; धान, गेहूँ आदि औषाधि; और कुम्हड़ा आदि वीरुघको काटनेवाढोंसे 
आधा दण्ड राजा छेचरे ॥ १३३ ॥ 
शख्रावपात गरय पातने चोत्तमों दम; । उत्तमा वाधमों वाषि पुरुषस्राप्रमापणे ॥ २८१ ॥ 
शखस््रसे किसीको मारनेवालेको और खतरीका गर्भ गिरानेवालेकों उत्तम दण्ड और सत्री अथवा पुरुषका 


मारनेवालेको यथायोग्य उत्तम अथवा अधम दण्ड देना चाहिये | २८१ ॥ 


(२५) बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-३० अध्याय । 
: क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० ॥ तेषामेव तुल्यापकृष्ट वे यथावलमनुरूपान्द- _ 
ण्डान्प्रकल्पयंत्‌ ॥ २१ ॥ 


आप [कप [मो 


राजाको उचित है. कि आ्राह्यणवंध करनेवाे क्षत्रिय आदिको वध करे और उनका सब घन हरण 


गी 
करलेवे || २० ॥ अपने समान जाति अथवा अपनेसे नीच जातिके मनुष्यके वध करनेवालोॉको'| उनके बलके 


अनुरूप दृण्डित करे ॥ २१ ॥ 
) नारदरप्ृति-१५ विवादपद । 
राजनि प्रहरेयस्तु कृतागस्यापि दुर्मातेः । शूले तमग्नो विपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो दुर्बुद्ध मनुष्य राजाके ऊपर श्रह्मर करे उसको त्रिशूलम खोंसकर आगमें पकाना- चाहिये; क्‍योंकि 
वह एकसो ब्रह्मघातीसे अधिक पापी है ॥ ३० ॥ 
पुत्रापराधेन पिता नाशे न शुनि दण्डभाकू । न म्केदे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत्‌ ॥ ३१॥ 
पुत्रंके अपराधस पिताको दण्ड नहीं होना चाहिये और घोड़े, कुत्ते अथवा वानरके अपराधसे उसके 
स्वामीकों यदि उसकी प्रेरणा न होय तो दुण्डित नहीं करना चाहिये | ३१ ॥ 


चोरी १३. 


हा ( १ ) मनुस्वृति-८ अध्याय । क्‍ 
एषो।खिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनि्णय; । स्तेनस्यातः अवश्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ 


दण्डपारुष्यका विधान कहा गया, अब चोराकां दण्डावाध कहताहूँ & || ३०१-॥। 
परम्त यत्नमा तह त्सतनाना निग्नहे नप; । स्तनाना नम्महादस्य यशा राष्ट्र च वध॑ते ॥ २०२ ॥ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्य: सतते नुप:। सत्र हि वर्धते तस्य संदेवाभयदाक्षिणस ॥ ३०३ ॥ 
सबतो धर्मपेड़भागों राज्ञों भवति रक्षत/ । अधर्मादपि पड़भागों भवत्यस्थ ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
रक्षन्धमेंण भूताने राजा वध्यांश्व घातयत । यजतेह्रहर्यज्ञः सहसश्रशतदरक्षिणें; ॥ ३०६ ॥ 
यो१रक्षनबलिमादत्ते कर शुल्क च पाथिव: । प्रतिभागं च दण्डं यू स सयो नरक॑ ब्रजेत ॥ ३०७ ॥ 
..._ राजा अतियत्नपृषक चोरकों दण्डित करे, चोरोंकों दण्ड देनेंसे उसका यश होता हैं और राज्यकी 
वाद्धिं होतीहे | ३०२॥ जो राजा चोशोको दुण्डितं करके प्रजाओंको अभय करता हू चहू सबको पूजर्नाय होता 
है और उसकी अभय दक्षिणारूपी यज्ञकी बुद्धि होती है ॥ ३०३ ॥ प्रजाओंकी रक्षा करनेसे उनके धर्मकार्योंका 
छठा भाग राजाको मिलता हैं और उनकी रक्षा नहीं करनेसे उनके पापोंका छठा भाग राजाको प्राप्त 
होताहै || ३०४ ॥ धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करने और वधयोग्य छोगोंके घात करनेसे राजाकों प्रतिदिन 
छाख (गा ) दक्षिणावाले यज्ञके तुल्य फछ मिलता है ॥ ३०६ ।। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करके उनसे 
अन्न, कर, महसूल, भेंट अथवा राज-दण्ड लेतांहै वह मरनेपर शीघ्रहीं नरकमें जाताहै ॥| ३०७॥ 
निम्रहेण हि पापानां सानूनां संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सतते नृपा। ॥ ३११ ॥ 
अन्नादे भ्रृणहा मार्ट पत्यों भारयापचारिणी। गुरो शिष्यश्र याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ३ १७॥ 
क्‍ पापियाको दण्डदेने ओर साधुओंकी रक्षा करनेसे यज्ञ करनेवाले छ्विजोंके समान राजा सदा पवित्र 
दांताह ।॥ ३११ ॥ श्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको,' व्याभचारिणी श्रीका पाप उसके पातिको 
शिष्यका पाप उसको दण्ड नहीं देनेसे गुरुकों, विधिहीन यज्ञ करानेपर यज़मानका पाप यज्ञ करानेवालेको 
ओर चोरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप राजाकों छगता है ॥ ३१७॥ 


68 मनुस्माति--८ अध्याय-३३२ ःछोक । द्रव्यके स्वामीके अप्रत्यक्षमें द्रव्यहरण करनेको तथा छेकरके 





: हछिपानेको चोरी कहतेहैं । 


अकरण ७] भाषाटीकासमेत ।.... (८९ ) 


राजनिर्धूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा;। निर्मला) स्वर्गमायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ३१८॥ 
पापी मनुष्य राजाद्वारा दण्डित होमेंपर निष्पाप होकर यादि फिर पाप न करें तो साधु ओर 
पुण्यात्मा छोगोंके समान स्वगमें जतिहेँ & | ३१८॥ द 
यरतु रज्जुं घट कूपाद्धरेद्धिन्यान्व यः प्रषाम्‌। स दण्ड प्राप्नुयान्माषं तश्व॒ तस्मिन्समाहरेत॥ ३ १९॥ 
धान्य दशभ्य। कुम्मेम्यों हरतोध्भ्यधिक वधः । शोषेःप्येकादशशु्ण दाष्यस्तस्य च तद्धनम्‌॥ ३२०॥ 
तथाधरिममेयानां शतादभ्यपिके वधः । सुवर्णरजतादीनासुत्तमानां च बाससाम ॥ ३२१ ॥ 
पश्चाशतस्त्वभ्य पिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणा कुछठानाना नाराणा च वशेषतः | मुख्याना चव रत्नाना हरणं वधमहंति ॥ ३२३ ॥ 
राज़ाकों उचित हैं कि जो मनुष्य कुएके निकटकी पानी भरनेकी रस्सी अथवा घड़ेको चुरावे अथवा 
पौहरेको तोड़े उसपर एक मासा सोना दण्ड करें ओर रस्सी आदिके माछिककों रस्सो आदि दिलादेवे ।। 
॥ ३१९ | दस कुम्भसे आधेक धान्य चरानवाढेका शारयारक दण्ड दबे आर इसस कम धान्य चुराचे- 
बाढ़े चोरसे चोरीके धान्यसे ग्यारहगुना दण्ड छेवे और धनीका घान्‍्य दिलछादेवे । ३९० ॥ सौ ( पछ ) 
से अधिक तौलनेयोंग्य सोना रूपा आदि तथा मूल्यवान्‌ बम्म चुरानेवालेकी शारीरिक दण्ड देव 
पचास पछसे अधिक (सौसे कम ) चुरानवालेके हाथ कटवाडाछे और पचासपरढूसे कम चुरानेवालेसे 
ग्यारह गुना दण्ड लेव 28) | ३१२१-३२१२ | कुलान पुरुषको विशेष करके कुछीन स्लरीकी तथा हीरा. 
आदि श्रेष्ठ रत्नोंको हरण करनेवारुका वध करे || ३२३ ॥ 
महापशुनां हरणे शाखाणामोषधरय च । कालमासाथ कार्य च दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छरिकायाश्र भेदने । पशूनां हरणे चेव सद्यः कार्यप्धपादिक; ॥ ३२५ ॥ 
हाथी, घोड़े आदि बड़े-पदशुओंकाी तथा शख्र और ऑषघीको चुरानेवालके:लिये समय और कार्यका 
विचार करके राजा दण्डका विधान करें॥ ३२४ || ब्राह्मणकी गौ चुरानेबाले, वन्ध्यागोंका वाहनके 
दिये नाक छेदनेवाले और पशुके चुरानेवांका आधा पांव शीघ्र कटवादेवे ॥ ३२० ॥ 
सूत्रकापांसकिप्वानां गोमयस्य गुडस्य थे । दच्नः क्षीरस्थ तक़स्य पानीयस्य तृणस्थ च ॥ ३२६॥ 
बेणुवेदलभाण्डानां लवणानां तथेव च। सन्मयानां च हरणे म्दी भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तेलस्य च ध्ृतरय च । माॉसस्थ मधुनश्रेव यज्चान्यत्पशुसम्भवम ॥ ३े२८ ॥ 
अन्येषां चेबमादीनां मद्यानामोंदनस्थ च। पक्कान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्विगुणो दम; ॥ ३२९ ॥ 
सूत, कपास, सुरबीज, गोबर, गुड़, दही, दूध, मद्दा, पानी, ठण, बांस, बांसके-बतेन, नोन, मिट्टीके 
बतेन- मिट्टी, राख, मछली, पक्षी, तेल, थी, मांस, मधु, पशुओंके चमेड़े, सींग आदि; मय, भात और 
पक्कान्न चोरानवालेसे राजा चारीकी वस्तुका दूना दण्ड लछेवे || ३९६-३२९ || 
पुष्पेषु हरिते धान्‍्ये गुल्मवल्ठीनगेषु च। अन्येष्वपरिपूतेषु दण्ड: स्थात्पश्वकृष्णल: ॥ ३३० ॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूछफलेषु च। निरन्वये शत दण्डः सानन्‍्वयेष्धैशत दमः ॥ ३३१॥ 
फूछ, खेतका-हरितघान्य, रुख, सरपता आदि गुल्म, गुरुच आदि वल्ली, तथा दक्ष ओर इसप्रकारक 
विनाशद्धकियेहुए घानय चोरानवालेपर राजा ५ रत्ती ( रूपा भा सोना ) दण्ड करे हूँ ।| ३३६० ॥| साफ 
किये हुए धान्य, शाक, मूल अथवा फछ चोरानेवाला यदि वस्तुके स्वामीका सम्बन्धी नहीं होवे तों उससे 
.. १०० पण और यदि सम्बन्धी होबे तों उससे ५० पण दण्ड छेवे ॥ रे३१॥ 
यस्त्वेतान्युपक्लुप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नर। । तमाय॑ दण्डयेद्राजा यश्राम्तरि चोरयेदुग्रहात्‌॥ २३३ ॥ 
येनयेन यथाड्रेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥| ३३४ ॥ 
संस्फार कियेहुए सूत आदि पूर्वोक्त द्रव्योंकी और अग्निश्ञालासे अभ्नरिको चुरानेबालेसे राजा २१५० 
पण दण्ड लेबे || ३३३ | चोर जिस अद्भके सहारे मनुष्यका धन चोरी करे राजा उसका वही अइद्भ 
कटवादेंवे, जिससे वह फिर एसा काम नहीं करे ॥ ३३४ ॥ 





88 वसिप्टस्मति-१९ अध्याय २० ऋोकमें ऐसा ही है । 

[ुु बहद्विष्िणुस्मृति-५ अध्यायके ७२-८२ अड्ढू । धान्‍न्य और सरय चुरानेबालेपर राजा उसका 
ग्यारहगुना दण्ड करे, पचास ( पलछ ) से आधिक सोना, चांदी, अथवा उत्तस वस्न, चुरानेवालेका 
हाथ कटसाडाले और इससे कम चुरानवालेसे उसका ग्यारहगुना लेबे |... 

हु गोतमस्माते-१२ अध्याय-२ अक्कू । फछ, खेतका हारितघान्य अथवा शाक चुरानवालिपर 
राजा ५ रत्ती ( सोना ) दृण्ड करे | है द 
१३ 


(९०) ... धमंशाखसंत्रह- _ .._ व्यव०राजदण्ड- 


. अष्टापाय तु श्रुद्गस्य स्तेये भवाति किल्बिषस। पोडशव तु वेश्यस्य दानिशत्क्षत्रियस्थ च ॥ हे ३७॥ 
बआाह्मणस्थ चतु!पष्टि; पूर्ण वापि झा भवेत्‌। द्विगणा वा चतु।षष्टिस्तदोपगुणाविद्धि स।) ॥ ३३८॥ 
राजाकों उचित है कि चोरीके गुण दोषको जाननेवाला शूद्र चोरी कर तो उसपर विहित-दुण्डसे ८ गुना 
वैश्य चोरी करे तो उसपर १६ ग॒ना, क्षत्रिय चोरी करें तो उसपर ३२ गुना ओर ब्राह्मण चोरी करे तो उसपर 
६४ गुना या १०० युना अथवा १२८ गुना दण्ड करें ६४ ॥ ३३७-३३८ || 
वानस्पत्यं मूलफ्ल दावग्न्यथ तयेव च । तृणे च गोभ्यों मासाथमस्तेय मनुरत्रवीतू ॥ ३३५ ॥ 
वन आदिके अरक्षितस्थानसे बट, पीपलआदि वन॑स्पतियोंके मूठ, फछ, होमके लिये काठ अथवा 
गौके लिये तृण लेजानेवाले चोर नहीं समझे जांयगें; एसा भगवान मनुने कहा है [झि ॥॥ ३३९! 
योपदत्तादायिनों हस्तालिप्सेत ब्राह्मणी घनम । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव स।॥ श३४०॥ 
जो ब्राह्मण चोरसे यज्ञ कराने अथवा पढ़ानेका दक्षिणा स्वरूप चोरीका घन छेगा वह चोरके समान 
दण्डनीय होगा || ३४४० ॥ हा 
ट्विजोध्वगः क्षीणवृत्तिद्रांविश्षू दे च मूलक । आददानः परक्षेत्रान्न दण्ड द्ातुमहाति ॥ ३४१ ॥ 
यदि भूखसे पीड़ित ब्राह्मण पथिक किसीके खेतसे दो ऊुख अथवा दो मूल लेकेगा तो वह दण्ड 
योग्य नहीं होगा || ३४१ || 
असन्धितानां सनन्‍्धाता सान्धितानां च मोक्षकः | दासाखरथहता च प्राप्त: स्पाच्ोराकिल्विषम ३ ४२॥ 
दूसरेके छुटेहुए पशुको बान्धनेवाला, बन्धेहुए पशुकों खोल छेजानेबाल ओर दस, घोड़ा तथा रथको 
अनेन विधिना राजा कुर्वाण; स्तेननिग्रहम । यशो5स्मिन्प्राप्छुयाह्ोके प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखस्‌ ॥३४३॥ 
जो राजा इस प्रकारसे चोरकों दुण्डित करताहै वह इसलोकमें यश और मरनेपर परलोकसें 
सुख पाताहे ॥ ३४३ ॥ द 
क्‍ अध्याय | 
सभाप्रपायूपशालावेशमदान्ञविक्रया ;  चतुष्पथा श्वत्यवृक्षा; समाजा:प्रक्षणान च ॥ २६४ ॥ 
. जीर्णेद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानिं च। शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
 एवंविधान्नपों देशान्गुर्मः स्थावग्जड्रमें; । तस्करप्रतिषेया्े चांरेश्वाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तत्सहायेरनुमतेनानाकर्मप्रवोदिभिः । विद्यादुत्सादयेचव निपु्ण: पर्व॑तस्करे। ॥ र२६७॥ 
भद्यभाीज्यापदरी श्व बाह्मणाना च दशन | शायकमापदशश्चव कुठुस्तवा समागमम ॥ २ ६८ ॥ 
ये तत्र नोपसर्पयुमूलप्रणिहिताश्व ये । तान्पसहाय नपो हन्त्यात्समिन्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
सभा, पानीशाले, पूआ बेचनेके घर, वेश्याके गृह, मद्रा विकनेके स्थान,अन्न विकनेंके स्थान, चौमुहानी 
. राह, प्रसिद्ध वृक्षकी छाया, छोगोंके एकत्र होनेक्े स्थान, पुरानी फुलवाड़ी, कारीगरोंके घर, निर्जनगृह, वन 
और बगीचेमें चोर रहतेहें; इनको रोकनेके लिये राजा स्थावर और जड़म सेना तथा दूतोंकों नियुक्त करे 
॥. २६४-२६६ ॥ जो छोंग चोरोंके सहायक, अनुमत, चोरीके कार्यमें मिपुण और पहिलेके चोर हैं 
. राजा उनकों भेदिया दृत बनाकर चोरोंकों पकड़नेका अबन्ध कर ।। २६७ ॥ अच्छे भोजन, सिद्ध त्राक्मणके 
दशन और महयुद्ध तमाशेका लोभ देकर दूततोंद्वारा चोरोंको बुलावे; जो चोर पकड़ेजानेकी गशाज्लासे 
नहीं आयें तथा दूतोंके वशमें नहीं होबे उत्तता अकस्मात्‌ प्रकड़करं मित्र, जाति और बान्धवोंके सहित 
दृण्डित कर ॥ २६८-२६९॥ द 
ने होठेन विना चोर घातयेद्धार्मिकों नृषप: । सहोढ सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
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४8 गोतमस्त्रति-१२ अध्यायर अड्भू । चोरी करनेपर रुद्रसे दूना दण्ड बेश्यका, चौगना दण्ड क्षत्रियका 
और अठगुना दुणड,ब्राह्मणका होना चाहिये और विद्वानके निरादर करनपर शुद्रसे अधिक दण्ड चैद्यका, 
वैश्यसे अधिक दण्ड क्षत्रियका और क्षत्रियसे अधिक दण्ड ब्राह्मणका होना चाहिये । द 

[| याज्ञवल्क्यस्थाति-२ अध्याय-१७० झटोक । गाँवके मनुष्योंकी इच्छासे अथवा भूमिके मालिककी 
दच्छानुसार गौओंके चरनेकेलिये गांवके पास परती भूमि छोड़देना चाहिये; इस भूमिके सब स्थानोंसे सब कारें 
तृण; छकड़ी और फूल ब्राह्मण लेजावें | गातमस्मृति-१९ अध्याय-* अड्डू । गौ और अग्रिहोत्रके लिये तृण 
कड़ी, वारुदू ( बिरवा ) वट, पीपछआदि वनस्पति और फूछकों तथा अरक्षित-फ़लकों अपनी वस्तुके समान, 
लेआना चाहिये । ँ् द 


अर 


कं ७] माषाटीकासमेत । 0 (९१) 


_ धममोत्मा' राजाको उचित है कि चोरके पास चोरीका माल नहीं मिलनेसे तथा चोरीका निमग्वय नहीं 
होनेसे चोरकों दुण्डित नहीं करे, किन्तु सेंध फोड़ने आदिकी सामग्री तथा चोरीके मालके सहित चोरके 
पकड़े जानेपर विना विचार कियेहुए उसको शारीरिक दण्ड देवे || २७० ॥ 

ग्रामेष्वपि च ये केचित्रोराणां भक्तदायका: । भाण्डावकाशदाश्रेव सर्वास्तानापि घातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राष्ट्र रक्षाधिकृतान्सामन्ताश्रिव चोदितान । अभ्यावातेषु मध्यस्थाओ्छि क्ष्याचोरानिव हुतम्‌ ॥२७२॥ 
.. गांवके जो मनुष्य चोरकों भोजन, बत्तेन, अथवा रहनका स्थान देतेहँ राजा उनको शारीरिक दण्ड 
देवे || २७१॥ राज्यके रक्षक अथवा सीमापर रहनेवाले राजकरमचारी यदि चोरोंकी सहायता करें तो राजा 
उनको शीघ्र ही चोरके समान दण्डित करे ॥| २७०५॥ हर 
ग्रामघाते हिताभड पाथ मर षामिदशने | शाक्तता नाभवावन्ता निर्वास्या। सपरिच्छदा; ॥२७ढ४ा। 
राज्ञ: कोषापहर्तश्व प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेद्विविवेदेण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५॥ 
जो छोग गांव छूटतेहुए, पुछ -तोड़तेहुए अथवा चोरी करके भागे जातेहुए चोरको] अपनी शाक्तिके 
अनुसार पकड़नेका उद्योग नहीं करतेहँ उच्तको धन और सब सामानोंके सहित राजा अपने राज्यसे निकाले 
देषे 48४ ॥ २७४ || राजभण्डारसे घन चुरानेयाके, राज्ाके विरोधी ओर शन्तच॒ुके साथ राजाका बेर बढ़ाने- 
वालेकों अनेक प्रकारका दण्ड देकर बध कर || २७०" | 
सन्धि छिचा तु ये चोथ रात्रों कुर्वेति तस्कराः । तेषां छिक्ता नृपो हस्तो तीएणे झूले निवेशयेत्‌२७६ 
.. सेंघ लगाकर रातमें चोरी करनेवाले चोरकी राजा दोनों हाथ कटवाकर चोखे शूछपर चढ़वा 
देबे | २७६ ॥ 
अंगुलीग्रेन्थिमिदस्य छेदयेत्प्रथमे श्हे । द्वितीये हस्तवरणों ततीये व्धमहोंति ॥ २७७ ॥ 
गांठ काटनेवाले चोरके पहली बारक्षी चोरीमें उसकी अंगुलियांको और दूसरी बारकी चोरीमें उसके 
हाथ पाँवकों कटवा देवे और तीसरी बारकी चोरीसें उसका वध करे हश।॥| २७७ ॥ 
अग्निदान्मक्तदांश्रिव तथा शख्रावकाशदान्‌। संनिधातंश्व मो पस्य हन्यात्ोरमिवेखर। ॥ २७८ ॥ 
जो छोग जानबूझके चोरको आग, भोजन, शस्त्र, अथवा छिपनेका स्थान देतेरेँ अथवा चोरीकी बस्तुको 
रखतेहँ राजा उनको चोरके समान दृण्डित करें 39: ॥ रज्ट॥ 


(२ ) याज्ञवस्‍्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
देय॑ चीरहत द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समाप्ोति किल्बिषं यस्य तस्य ततू ॥ ३७॥ 
किसी मनुष्यका घन चोर ले जाबे तो राज! उस घनकों चोरसे छीनकर घनके मालिककों दे देवे, जो 
राजा उसको नहीं देंगा उसको चोरीका पाप लगेगा 9 || ३७ || 
आहकेशेह्यते चौरो लोप्लेणाथ पदेन वा । पू्वकर्मांपराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २७० ॥ 
अन्येपि शड़या ग्राह्मा जातिनामादि निहवेः । बृतखीपानसक्ताश्र शुष्कभिन्नमुखस्वग: ॥ २७१ ॥ 
परद्रव्यगृहणां च पृच्छका यूद्चागिण: । निगया व्ययवन्तश्व विनश्द्रव्यविक्रगा। ॥ २७२ ॥ 
चोरके खोजनेबाले राजकर्मचारीकों उचित है क्रि जिसके पास चोरीका माल कुछ मिल जावे. 
जिसका पांव चोरीके स्थानके पादचिहस मिलजावे, जो पहिलेका चोर होगे और जिसका वासस्थान 
अशुद्ध स्थानमें होवे उसे पकड़लेवे || २७० ॥ जो पूछनेपर अपनी जाति ओर नामको छिपावे; जो जूआ 





क्‍ $ नारदस्मृति---१७४ विवापदके२०-२१ छोक । जो मनुष्य किसीका धन हरण होनेके समय घनवालेके 
ऊँचे शब्दकों सुनकर दौड़कर नहीं जातेहें वे चोरीके पापके भागी होतेहँ ॥ . 
हु] याज्ञवस्क्यस्मृति-२ आध्यय-२७८ इलोक । उचक्का और गंठकटा चोरके पहली बारके अपराधमें 
उचकेका हाथ ओर गंठकटेकी चुटकी और दूसरी बारके अपराधमे दोनोंका एक एक हाथ और एक एक 
पांव राजा कटवा देवे । . 
कै याज्ञवल्क्यस्म्राति---२ अध्याय । जो जानबूझकर चोर अथवा घातककों भोजन, छिपनेका स्थान, 
आग, जल, सलाह, दृथियार अथवा खरचा देताहू राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २८० ॥ जो मनुष्य 
राजाके आज्ञापत्रकों घटाबढाकर छिखताह और जो मनुष्य व्यभिचारी अथवा चोरकों पकड़पर राजाकों 
नहीं सापदेताहे राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥| २९९ || नारदस्माति-१४ विवादपद्‌ | जो मनुष्य चोरकों 
.._ भोजन या छिपनेका स्थान देताह अथवा भगादेताह या शक्ति रहतेहुए चोरकों नहीं पकड़ताहै, वह चोरीके 
 अपराधमें भागी होताहे || १९-२० ॥ 
(9 मलनुस्माति--८ अध्यायके ४० स्छोकमें भी ऐसा है। 


(९२) धर्मशाखसंग्रहट......[ व्यव०राजदष्ड- 


परखी और मद्यपानमें आसक्त होवे; पूछनेपर जिसका मुख सूखजावे और स्व॒र बदलूजाबे, जो परके बन 
और घरका पता छगाता फिरता होवे, जो गुप्त रीतिस विचरता. हो; जो विना आमदनीके बहुत;खरच 
करताहोवे और जो फटी पुरानी वस्तुओंकी बेचताहोवे; उनको भी चोरको शड्भाकरक पकड़े 8 ॥२७१-२७२ ॥ 
गृहीतः शड्या चोर्ये नात्मानं चेडिशोवयेत्‌ | दापयित्वा गते द्रव्य चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
जो मनुष्य चोरीमें सन्देहसे पकड़ागया होवे वह यदि अपनी गद्धताका श्रप्ताण नहीं देवे तो राजा 
उससे धनीको चोरीऊऋा धन दिछावे ओर उसको चोरके तुल्य दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
चोर प्रदाप्यापहत घातयेद्विविवेबथें: । साचढ जाह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
राजाकों उचित है कि ( उत्तम द्रव्यादि चोरीकरनेपर ) चोरीका घन घनके मालिकको दिलाकरके 
अनेकप्रकारके शारीरिक दण्डसे चोरकों मरवाडाले; किन्तु ब्राह्मण चोरके छलछाटमें दाग देकर उसको अपने 
राज्यसे निकाछदवे || २७४ ॥ 
धातितेपढते दोषो आमभर्त्तरनिर्गते । विवीतभज्ुस्तु पथि चौरोद्धर्तुरमीतके ॥ २७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद्प्रामस्तु पद वा यत्र गच्छति | पश्चमामी बहिः क्रोशाइशग्राम्यथ वा पुन।॥२७६॥ 
गांवके भीतर चोरी अथवा खून होजानेपर यदि चोर या घातकका गांवसे निकल जानका पता नहीं 
लो तो गांवफे मालिकका दोष; सरायमें ऐसा होय तो सरायके मालछिकका दोष; और राहमें ऐसा हो तो 
मार्गरक्षकका दोष समझना चाहिये || २७५॥ गांवकी सीदाके भीवर चोरी होय तो गाँवके माछिकसे अथवा 
जहांतक चोरके पांवका चिंह्र देखपड़े वहांके मालिकसे और कई गांवोंके बीचमें चोरी होय तो ५ अथवा १० 
गांवोंके ग्रामपालोंसे राजा चोरीका घन लेवे || २७६ || ह 
बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्लराणां च हारिण+। प्रसह्य धातिनश्रंव शूलानारोपयेन्नरान्‌ ॥ २७७ ॥ 
८. श्रेकों छुड़ा लेजानवाले, घोड़े ओर हाथीकों चुरानेबाले और बलूपूवेक घात करनेवाले मनुष्यको 
गश्जा शूछहीपर चढ़वादेवे || २७७ ॥ 


श्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दम। । देशकालवयशक्तीः संचिन्त्य दण्डकमंणि ॥ २७९ ॥ द 
श्षुद्र, मध्यम और उत्तमवस्तुकी चोरीमें वस्तुके दामके अनुसार चोरकों दण्डित करना चाहिये और देश, 
काल, चोरकी, अवस्था और शक्तिका, विचार करके दृण्डका विधान करना चाहिये ॥ २७९ ॥ 


१८ ) गौतमस्मृति-१० अध्याय । 
चोरहतमुपजित्य यथास्थानं गमयणेतू कोशाद्वा दयात्‌ ॥ २ ॥ 
राज़ाकों उचित है कि चोगीका माल चोरम छीनकरके अथवा अपने घरस माठवालेको देदेवे 88॥ २॥ 


... (२६ ) नारदस्मृति-१४ विवादपद । 
आदिसाहसमाक्रम्य स्तेयमादिच्छले ननु । तदपि त्िविध॑ प्रोक्त द्वव्यापेक्ष मनीषिभि:. ॥ ९३ ॥ 

स्ुद्रमध्योत्तमानां तु दरव्याणामपकर्षणम्‌ । सद्भाण्डासनखट्वा स्थिदारुचम॑तृणादि यत्‌ ॥ १४ ॥ 

शर्मी धान्य॑ कृतान्न च छुद्रद्रृव्यमुदाहतम । वास; कीशेयवर्ज च गोव्ज पश्मवस्तथा ॥ १५ ॥ 

हिरण्यवर्ज लोह च मध्य ब्रीहियवा अपि। हिरण्यरत्नकोशेयस्रीपुंगोगजवाजिन+ ॥ १६ ॥ 

देवब्राह्मणवर्स्र च राज्ञां च द्रव्यमृत्तमम्‌ ॥ २१७ ॥ 

साहसेषु य एवोक्तस्रिषु दण्डो मनीषिभि। ॥२१ ॥ 
से एव: दण्डः स्तेयेपि द्रव्येषु जिप्वनुकमात्‌ ॥ २२ ॥ 
 आदिमें साहस छोड़कर छलपूर्वक जो काम कियाजाताह उसको चोरी कहतहें, विद्वान छोगोंने द्रव्यकी 

अपेक्षासे उसको ३ प्रकारका कहाह,-सुद्र, मध्यम, ओर उत्तम-मिट्टीके बतेन, आसन, खटिया, हाड़ 
क्राठ, चाम, दृण, उर्दी आदि अन्न, ओर भात आदि कहकृताननकी चोरी छ्षुद्र चोरी है, रेशमी बस्रके अतिरिक्त . 
अन्य बस्र, गोके सिवाय अन्य पशु आर सोनाको: छोड़क+ छोहाआदि धातुकी मध्यसचोरी चोरी 
. कहीजातीहे और घान १ यव, सोना, रत्न, रेशभीवस्र, खली, पुरुष, हाथी, घोडे, देवता ओर ब्राह्मणके वस्न, 


आर राजाकी वस्तुकी चोरी उत्तम चोरी कहलछातीहे ॥१३१-५७।॥ विद्वानोंने तीनों प्रकारके साहसमें जिस 
ऋमसे दण्ड कहाहे उसी ऋमसे तीनों प्रकारकी चोरीमें दण्ड होना चाहिये ॥ २१-२० || है 


3 ॥ ४ 'फिककन ७ ७.७७७० फल्लन्‍ममक “3... 5848. 2#ाकक-- “करन केबल २ -॥० 2,+माअ 


68 नारदस्मृति-१४ विवादपदू-१९ झ्ोक । जो मनुष्य दुष्ट कार्य तथा बिना आमदनीका बहुत खरच 
करताहोबे उसपर चोरकी शह्लाकरके उसको पकड़ना चाहिये। . 

ह नारदस्मति-१४ विवादपदके २७-२५ झ्छकोक | चोर नतो अन्‍्तारिक्षस, न स्व॒र्गंसे, न समुद्रसे: और 
न दसरे अगम्य स्थानसे आताहँ, इसलिये राजाकों चाहिये कि जिस प्रकारसे होसके उस प्रकारसे चोरका 
पता छगावे; यदि चोर नहीं मिले तो अपने घरसे चोरीका धन धनके मालिकको देवे; क्योंकि नहीं देनेपर 
वह घन और घमंसे हीन होजायगा । 





प्रकरण छ] भाषाठदीकासममेत।...... (५९१) 


फे क्‍ 
डकेती आदि साहस १४: 
क्‍ ( १ ) मन॒स्व॒ृति-८ अध्याय । 
स्थात्साहसं त्वन्वयवत्यसभं कर्म यृत्कृतस । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापहूयते च यत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
द्रब्यके स्वामीके सामने बलपूवक द्रव्य हरण करलेनेकी साहस कहूतेहँ आर स्वामीके पीछे द्वव्य 
- हरण करनेको तथा लेकरके इनकार करनेको चोरी कहतेहेँ ॥ ३३२॥ 
ऐेन्द्रं स्थानम भिप्रेप्सयंशश्राक्षयमव्ययम । नपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरस ॥ ३४४ ॥ 
वाग्दुशत्तस्कराश्वेव दण्डनव च हिसत; । साहसस्य नर; कत्ताों वल्ञेय/ पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ 
साहसे वर्तमाने तु यो मर्षयाति पाथिव। । स विनाश ं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 
ने मित्रकारणाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ । समुत्सजेत्साहसिकान्सवमूतमयावहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 
शर्स्र द्विजातिभिर्भाह्यं धर्मों यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥. 
जो राजा इन्द्रकी पदवी पानेकी इच्छा रखता है और अक्षय तथा अव्यय यश चाहता है वह- 
(डाकू आदि ) साहसिकको शीत्र-दृण्ड देवे ॥ ३४४ ॥ क्र्रवचन बोलनेवाले, चोरी करनेवाढे और 
मारपीट करनेवाकेसे साहसिक मनुष्यको बहुत आधिक पापी जानना चाहिये। ३४५ ॥ जो राजा साह- 
सिक मनुष्यके। दण्ड देनेमे विलम्ब करतोहे वह शीघ्र नष्ट होता है और प्रजाका अग्रिय होजाता है॥ 
॥ ३४६ ॥ मित्रताके कारण अथवा अधिक धन प्राप्तिके छोभसे राजा सब छोगोंको डरानेवाले 
साहसिकलछो गोंको कभी नहीं छोड़े | ३४७ | जब साहसिक छोगोंके बलसे घमका मागे रुके अथवा समयके 
प्रभावले वर्णविष्रुवः होनेछगे तब घम रक्षाके लिये ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोको शम्ग्रहण करना 
चाहिय | २४८ | 
आत्मनश्व परित्राणे दक्षिणानां च सड़रे। ख्रीविप्राभ्युपपात्तों च धर्मेण प्नन्न दुष्याति ॥ ३४९ ॥ 
अपनी रक्षाके लिये, गो आदि दक्षिणाकी वस्तुके छिये, सूंत्रामम और स्त्री तथा त्राह्षणकी रक्षाके 
ढिये धर्मपूवेक श्राणिवध करनेसे दोष नहीं छगता है॥ ३४५९ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्नुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३५० ह 
नाततायिवधे दोषों हन्तुभंवति कश्वन । प्रकाश वाप्प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युसच्छाति ॥ ३५१॥ 
गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रत ब्राकह्षण भी यदि आततायी द्ोकर आबे तो विना विचार किये- 
हुए उसका वध करना चाहिये ॥ ३५० ॥ प्रकाश्यमें अथवा गुप्त रीतिसे आततायीका वध करनेमें दोष 
नहीं छगता है; क्योंकि उसका क्रोध ही दूसरेस क्रोध करवाके उसका वध कराता हे & ॥ ३५१ ॥ 


( २) याज्ञववक्यस्वृति-२ अध्याय । क्‍ 
सामान्यद्र॒व्यप्रसभहरणात्साहसं स्मम । तन्‍्मूल्याद द्विगणो दण्डो निहवे तु चतुगंण: ॥ २३४ ॥ 
यः साहस कारयति स दाप्यो द्विगु्णं दमम । यश्चेव मुक्तवाहं दाता कारयेत्स चतुगणम ॥२३५॥ 

बलपूवक अन्यके घन हरण करनेकी साहस कहतेंहँ । बलसे अन्यका धन हरण करें तो उसपर 
उस घनका दूना दण्ड और यदि वह अस्वीकार करें तो उसपर चोगुना दण्ड होना चाहिये ॥ २३४ || 
जो मनुष्य किसी अन्यसे साहस करवाबेंगा बह साहसके दण्डसे दना दण्ड देने योग्य होगा 
और जो धन देनेको कहकर अन्यसे साहस करवावेगा वह चौगुने दण्डके योग्य होगा || २३७ || 


( २६ ) नारदस्मृति-१9 विवादपद । क्‍ 
सहसा क्रियते कर्म यत्किश्विद्धलदर्पिते! | तत्साहसामिति प्रोक्तं सहोवलरूमिहोच्यते ॥ १॥ 


के की आर 


तत्पुनख्रिविध ज्ञेय प्रथम मध्यम तथा । उत्तमं चेति शाख्रेषु तस्योक्त लक्षण प्रथक ॥ ३ ॥ 


विज ओला: 








8४ बृहृद्धिष्णुस्माति-|॥ अध्यायके १८०-१८६ कछोकमें ऐसा ही है १८७--१८८ झ्ोकमें है 
कि जो मनुष्य तलवारसे मारनेके लिये,विष देनेके लिये, धर जछानेके लिये, शापदिनेक्के लिये, मारण आमिचार 
द्वारा मारनेके लिये चुगुली करके राजास वध करानेके लिये ओर भायाहरण करनेके लिये उद्यत 


.. हतेहँ; इन्हों ७ को आततायी कहतेहँ ओर यश, घन तथा धर्म हरण करनेवाले भी आततायी कहे 


जातेहेँ । वसिष्ठस्मति-३ अध्यायके १९-२० श्छोक । आग- ढगानेवाला, विफ़्देनेवाछा, शलत्र हाथमें 
लेकर मारने लिये आतेवाला धन हरण करनेवाला, खेत हरण करनेवाला और खीहरण करनेवाला; ये ६ 
' आततायी हैं, यदि वेदवेदांतका पूरा विद्वान ब्राह्मण भी आततायी हाकर आबे तो उसको मारडारूना 
चाहिये; उसको मारनेसे ब्रद्मदत्याका पाप नहीं छूगता है । ै 


(९४) धर्मशाख्संग्रह- ..._[ व्यव०राजदण्ड-- 


 फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोषक्रणस्य च्‌। भड्डाक्षेपोपमदायिः प्रथम साहस स्म्ृतम्‌॥ ४ ॥ 

वासःपश्चन्नपानानां गहोपकरणस्थ च। एतेंनेव प्रकोरेण मध्यम साहस सम्ृतम्‌ ॥ ५॥ 

व्यापादों विषशख्राये; परदाराभिमशंनम । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य दण्ड: क्रियापेक्ष: प्रथमस्य शतावरः-। मध्यमस्थ तु शाखब्ैद। पश्चशतावरः ॥ ७ ॥ 

उत्तमे साहसे दण्ड; सहख्वावर दृष्यते । वध सर्वस्वहरणं पुराज्निवॉसनाइड़ने ॥ ८ ॥ 

तदडच्छेद इत्युक्तों दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ क्‍ 
.. बलके अभिमानसे जो कुछ काम किये जातेहें उनको साहस कहतेहें क्‍योंकि सह शब्दका अथ्थ बल है॥१॥ 
वे प्रथम, मध्यम और उत्तमके भेदसे ३ प्रकारके होतेहैं, तीनोंका लक्षण शाखमें अछग अछग कहागयाहै।॥३॥ 
फल, मूछ, जलआदि और खेतकी सामग्रीकों भज्ग, आशक्षिप और उपमर्दव आदि करनेको प्रथम साहस कहते हैं 

| ४।॥ वस्त्र, पु, अन्न पान और बरका सामग्राकी भड़ आक्षतय आर उपसदन करनका सध्यमसाहस कहतेहे 

॥ 5५ ॥ विषदृ्‌न, शस् आदंस सारन आर परकां सास दष्टव्यवहार करनेकी तथा अन्य जो प्राणके नाश करने- 
वाले कम हैं उनका उत्तम साहस कहतेह ।॥। ६ ॥ प्रथम साहसका दण्ड १०० पण; मध्यमसाहसका दुण्ड ५०५० 
पृण आर उत्तम साहसका दण्ड यथा याग्य १००० पण दण्ड ठंना वध करना, सबस्व हरण करना पुरसे 


७७ ई ५. 


निकाल देना; शरररमें चिह्न ( दाग ) दना और अक्ल काटना हैं || ७*०९ || 


व्यमिचार आदि खीसंग्रहण ३५ 


क्‍ (३) मनुस्वृति-८ अध्याय । 
परदाराभिमशेषु प्रवृत्तान्तन्महीपतिः । उद्बेजनकरदेण्डेड्छिल्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२.॥ 
तत्समुत्यो हि लोकस्य जायते वर्णसड्रर। । येन मूल॒हरो5धर्म! सर्वनाशाथ कंठपते ॥ ३५३ ॥ 

. शजाकों उचित हू कि परकी खीसे गन करनेवाले भनुष्यकों उद्देगजननक् दण्डसे चिह्नित करके अथॉत्‌ 
नाक, कान आदि कोइ भज्ग काटकर अपने राज्यसे निकालदेवे | २५२ ।। परकी ब्लियोंस गमन करनेस 
लोकमें वर्णसझ्भर उत्पन्न होतेहे, जिनसे घर्मका मूछ छेदन होकर सर्वताश होताहे ।। १५३ ॥ 

: परस्य पत्न्या पुरुष: सम्भाषां योजयतन्नहः । पूर्वभाक्षारितों दोषेः प्राप्लुयात्यूवसाहसम ॥ ३५४ ॥ 
यरतनाक्षारतः पूवमाभभाष॑त कारणातू । न दाष प्राप्नुयात्काश्वन्न [है तस्य व्यावक्रम। ॥१२५०५।॥ 
परा्रियं या$मिवदेत्ती९ण्ये वनेभ्पि वा। नंदीनां वाषि सम्मेदे स संम्रहणमाप्तुयातू ॥ ३५६ ॥ 
उपचाराक्रिया कोलि। स्पशा भूषणवाससास । सह खदासन चेव सव संग्रहण स्स्ृतम ॥ ३५७ ॥। 

जो पुरुष पहिलेसे परसत्रीदोपसे दषित हो वह यदि गांवके निजनस्थानमें परकी ख्रीसे अयोग्य बाते करे 
तो राजा उससे २१५० पण दण्ड लेवे || ३०४ ।॥ जो पुरुष पहलेसे परम्त्रीसंग्रहणके विषयमें निर्दोष हो बह यदि 

- किसीकारणसे निर्जनस्थानमें परक्की खीसे बातें करे तो उसपर दण्ड नहीं करना चाहिये; क्‍यों कि उसका कुछ 

दोष नहीं है ।॥ ३५५ || जो पुरुष जल भरनेके घाट, निर्जनस्थान, वन अथवा नदियोंके सड्मके स्थानमें परकी 

खीसे वातोलाप करे उसपर स्लीसंग्रहणका दण्ड होना चाहिये ॥३०६ || परझी सत्रीके पास सुगन्धयुक्त माल्ा- 
आदि भेजना, उसके साथ हंसना, उसको आलिड्डन करना, उसका भूषण तथा वस्त॒का स्पश करना ओर उसके 
सहित दशय्यापर बैठना ये सब ख्वीसंग्रहण कहलातेह ।॥| ३५७ -॥ 


ख्रियं स्पृर्देददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया । परस्परस्थानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम ॥ ३५८ ॥ 
यदि नहीं स्पर्शकरनयोग्य ख्रीके अज्गको पुरुष स्पर्श करे और नहीं छटनेयोग्य पुरुषके अद्गकों स्त्री स्पश . 
करे ओर दोनमें कोई अप्रसन्न नहीं होतें तो परस्परका स्वीकाररूप संग्रहणदोष समझाजायगा & || ३७८॥। 





. #8 याज्ञवस्क्यस्मृतिर अध्याय|यदि सत्रो ओर पुरुष परस्पर केशका खिंचोवल करते देखपड़ें,कि्साके शरीरमें 
तत्काछका नखाचिह्न देखनेम आवबे अथवा दोनों अयोग्य करते होवें तो पुरुषको व्याभचारके अपराधों 
पकड़ना चाहिये ॥ ४८७ || जो पुरुष परकी ख्रीकी फुफुती, अभ्चल, जद्ठा अथवा केश स्पशे करे था अन्धेरे 
स्थानम अकेले उससे वातालाप करे अधवा एक आसनपर उसके साथ बठे उसको व्यभिचारी समझकर पकड़ना 
चाहिये। २८८ ।। नारदस्मृति-१२विवादपद्‌ । स्थान; सम्भाषण, और मोद; ये३(क्रमसे) संग्रहण हैं। नर्दीके 
. सद्ञम, जल भरनेके घाट, बाग अथवा वनमें ख्री ओर पुरुषका एकत्र .होना; ये सब संग्रहण कहदेजातेहैं । दूती 
अथवा पत्र भेजना; अयोग्य अज्भका स्पर्श करतेपर अग्रसन्न नहीं होना,डपकार करना,खिलवारंखेलना,भूषण या _ 
 बश्लका सपश करना, एक शय्यापर दोनोंका,बठना हाथ आंचलछ अथवा चोटी पकड़ना और खड़ा रद्दो खड़ा रहो 
एसा कहना; ये सब संग्रहण कहछातेहँ .। बख्र, भूषण, माला, पीनेकी वस्तु, खानेका .पदाथ या सुगन्ध वस्तु. . 
. भेजना अथवा अहक्लार या मोहसे कहना कि यह स्त्री मेरी भोगीहुइहे;ये सब भी संग्रहण कहे जातेहं।।६३-७०॥ 


प्रकरण ७] ... आषाटीकासमेत। द (९५) 


अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डभहंति । चतुर्णामापि व्णानां दारा रक्ष्यतमा; सदा ॥ ३५५ ॥ 
क्षत्रिय आदि पुरुष यदि पूर्वोक्तरीतिसे ( इच्छारहित ) सत्रीका संग्रहण करें तो उनका 'प्राणान्तंके 
दण्ड होनाहिये ( और ब्राह्मण एसा करे तो उसको देशसे निकालदना चाहिये; ) चारों वर्णके मनुष्योंको 
अपनी ख्ियोंक्री सदा रक्षा करना चाहिये ॥ ३७०५९ ॥ 


&* है... 


भिक्षुका बन्दिनश्रेव दीक्षिता। काखस्तथा। सम्भाषण सह खत्रीभिः कुर्य रप्रतिवारिता। ॥ ३६० ॥ 
संन्यासीआदि भिक्षुक, स्तुति करनेवाले बन्दीजन, यज्ञमें दीक्षितपुरण और सेवक परकी खीके 
साहत सम्भाषणकरनेसे दोषी नहीं»समझे जाँयग ॥ ३६० ॥। क्‍ द 
न सम्भाषां परख्रीमिं: प्रतिपिद्धः समाचरेत्‌ । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुबर्ण दण्डमहोति ॥ ३६१ ॥ 
स्वामीके मना करनेपर खीसे वातालाप नहीं करना चाहिये; जो मना करनेपर अन्यकी स्त्रीसे बातें करे 
शजा उससे एक सोनाका मोहर दण्ड छेवे ६8 | ३६१ ।। ा 
नेष चारणदारेषु विधिनोत्मोपजीविषु | सज्मयन्ति हि ते नारीरनिंयूहाश्वारयन्ति च॥ ३६२॥ 
किश्विदेव तु दाप्यः स्थात्सम्भाषां ताभिराचरन । प्रेष्यासु चेकभक्तासु रहः प्रत्रजितासु च॥३६३॥ 
चारण ( नट ) की श्री और भायांत्रे जीविका करनेवालेकी स्रीके छिये दुण्डका यह विधान नहीं है; 
क्योंकि वे छोग आपही अपनी स्लियोंको एकान्‍्तमें दूसरेके सड्ग करदेतेह || २६१॥ इनकी स्रियोंसे, किसीकी 
रखेलिन दासीसे और बैरागयुक्त खीसे एकान्तमें वातालाप करनेवालोपर कुछ थोड़ा दण्ड “करना 
चाहिये &६४ ॥ ३६३ ॥ 
. यो5कामां दृषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहँति । सकामा दृषयंस्तुल्यों न वर्ष प्राप्लुयान्र ॥ ३६४ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किश्विदापि दापयेत्‌ । जधन्य सेवमानां तु संयर्ता वासयेद्सहै- ॥ ३६५ ॥ 
* शजाकों उचितहै कि कन्याकी विना इच्छासे उसको दृधित करनेवाले पुरुषका शोनन वध करे; किन्तु अपनी 
जातिकी कन्यासे उसकी इच्छानुसार गमन करनेवाले मनुष्यका वध नहीं करे।। ३६४ ॥ संभोगक लिये अपनेर 
ऊंची जातिके पुरुषकी सेवा करनेवाली कनन्‍्याको दृण्डित नहीं करें; किन्तु नीच जातिके पुरुषकी सेवा करने- 
वाली कनन्‍्याको ( जबतक उसका काम निवृत्त नहीं होय तवतक ) रोककरक घरमें रकखे ।| ३६५ ॥। 
उत्तमां सेवमानस्तु जधन्यों वधम्ति। शुल्क दयात्संवमानः समाभिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसड़' करनेवाले पुरुषकों राजा वध करे अर्थात्‌ शाशीरेक दण्ड देवे और 
समान जातिकी कन्यासे प्रसद्गभ करनेवाले पुरुपसे, यदि कन्याके पिताकी इच्छा होवे तो उसको, कन्याका 
दाम दिलावे डे ।। २६६॥।। 
भरत्तार लड़येद्या तु ख्री ज्ञातिगुणदपिता.। ता श्राभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
पुर्मांस दाहयेत्पाप शयने तप्त आायसे । अमभ्यादध्युश्व काप्ठानि तत्र दह्येत पापक्ृतू ॥ ३७२ ॥ 
राजाकों उचित है कि जो त्री अपदी जाति और अपने गुणक्रे घमण्डसे अपन पातिका उल॒प्ठन 


करक्‌ परपुरुषके साथ व्याभचार कऋर उसका बहुत दागांक सामन ऊकुत्ताक/ 'खढादव आर उसस गम्नन. 


करनेवाले पापी पुरुषका छोहेकी तप्रशय्यापर सुठझाकर काठ आर आगके संयोगस्त जलादेवे (& ॥३१७१-३७२॥ 
सवत्मगाभशस्तस्य दश्स्य |हगुणा दर । वरत्यया सह सवास चाण्डाल्या ते वरदिव तु॥ २१७२१ ॥ 
जो एकबार दण्डित होकर एक बषके भीत्तर फिर परकी स्त्री गमन करे जो ब्रात्य अथवा चाण्डालकी 

शीसे गसन करें उसका राजा दना दण्ड दब ॥| २५३ || 


हे वजन: अमननन्‍मनन मन भजन हट हक 4३७+०% 3 पवन ९ । ३७ढ ०५ 3+>+ १०, (४/४मा५अककाा»भ%०कआक+॥काइक +त ७७० + ५ »+। 


३2 याज्ञवल्क्‍यस्माति २ अध्याय-२८९ स्छोक | जो थ्वरी घरके छोगोंके मना करनेपर किसी पुरुपके 
सक्गष सम्सभाषण करे: राजा उससे १०० पण ( १॥-) ) दण्ड लेवे ऑर जो पुरुष सना करनेपर परकी खीसे 
सम्भाषण करे राजा इसपर २०० पण दण्ड करें और दोनेंका मना करनेपर वे पस्पर सम्भाषण करें त्ता 
उनकों व्यभिचारके अपराधका दृण्ड छवे । 

कई याज्ञवररक्‍्यस्माति-श अध्याय | किसीकी रखा/।छन दासीसे गसन करनेबालेपर राज्ञा५० पण दण्ड करे . 
॥ २९४ ॥ वरागयुक्त खीसे गम्नन करनवालेसे राजा २४ पण दण्ड लेवे || २९७ ॥ 

हैंड तारदस्माति-१९ विवादपदके ७२-७३ ज्छोक । ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसड़ करनेवाले पुरुषका 
बधदुण्ड होगा ओर उसका सर्वेस्थ हरण कियाजायगा; किन्तु यदि वह कन्याकी इच्छासे ग्नन किया होगा 
तो उसका दण्ड नहीं होगा; परन्तु कन्याकों अछंकृत' करके उस पुरुषकों कनन्‍्यासे विवाह करदेना पड़ेगा। 
... ' झ्ि गौतमस्मृति-२४ अध्याथ-४ अक्ल । राजाकों उच्चित हे कि हीनवण्णंके पुरुषसे व्यभिचार करनेवाली 
-- स्त्रीकों बहुतलोगोंके सामने कुत्तोंकी खिलादेबे और उस पुरुषको मरवाडाढे अथवा उसी प्रकारसे कुक्तोको 

अक्षण करादेवे । $० जो, ह 


है! ९६ ) । क्‍ धर्मशाखसंग्रह- | [ व्यंच ० राजदण्ड- द 


शूद्ों गप्तमगुप्त वा द्ेजात॑ वर्णमावसन्‌ । अगुप्तमड़सर्वस्वैर्गप्तं सर्वेण हीयते ॥ १७४ ॥ 
राजाकों चाहिये कि शुद्र यदि द्विजातिक्री अरक्षिता ख्लीसे गसन करें तो उसका भड्गा कटवादेवे और 
उसकी सब सम्पत्ति हरण कर छेवे ओर यदि द्विजातिकी रशक्षिता ख्रीसे गमन करे तो उसकी सब सम्पत्ति हरण 
करके उसको मरवाडाले 58 ॥ २३७४ ॥ 
वेश्य; सर्वेस्वदण्डः स्थात्संवत्सरनिरोबतः । सहसे क्षत्रियों दण्डयों मोण्ड्य मृत्रेण चाहोति ॥३७९॥ 
...._वैश्यकी' सब सम्पत्ति हरण करलेवे ओर उसको १ वर्ष कारागारमें रक्खें; क्षत्नियपर १००० पण दृण्ड 
करे और गदहेके मृतसे उसका सिर सुण्डवांदेवे || ३७७ ॥ ड 
ब्राह्मणा यचगुत्ता तु गच्छता वश्यपाथवा । वेश्य पश्चशत कुयात्क्षात्रयथ तु सहाश्वणम्‌ ॥। ३७६ ॥ 
उभावपि तु तावेब बआाह्मण्य। गुप्या सह । विष्डतों शूद्ववद्ण्ड्यों दग्धव्यों वा कटाम्रिना ॥ ३७७ ॥ 
सहस ब्राह्षण। दण्ड्यो शुत्ा वया बलादू ब्रजन | शतान पश्च दण्डयः स्यादच्छन्त्या सह सगत क्‍ 
अरक्षितां ब्राह्मणीसे गमन करनेवाले वेश्यपर ५०० पण और अरक्षिता ब्राह्मणपासे गमन करनेवाले 
क्षत्रियपर १००० पण दण्ड करे | ३७६ ॥ वैश्य अथवा क्षत्रिय यदि रक्षिता ब्राकह्मणीसे गमन करें तो उनको 
शुद्रोकी भांति दण्डित करें अथवा चटाईमें छपेटकर जलादेव ।॥ ३७७ ॥ ब्राह्मण यदि रक्षिता आाह्मणीसे 
बलपूवेक गमन करें तो उसपर १००० पण आर ब्राह्मणीकों इच्छानुसार उससे गमन करें तो उसपर ५०० 
पण दण्ड करे || ३२७८ || 
वैश्यश्रेत्क्षत्रियां गुप्तां बैश्यां वा क्षत्रियों ब्रजेत्‌ । यो बाह्मण्यामगुप्तायां तावुभों दण्डम्हत: ॥३ ८२॥ 
हस॑ ब्राह्मणों दण्ड दाप्यों ग॒प्ते तु ते व्रजन । झुद्वायां क्षत्रियविशों! सहखो वें भवेहम! ॥ २८३ ॥ 
क्षत्रियायामगुप्तायां बेश्ये पश्चशातत दमः । मज्रेण मोंण्ड्यमिच्छेत्त क्षत्रियों दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥ 
अग्रुपत क्षत्रिय पिश्ये शूद्रा वा ब्राह्मणा व्रजत । शतानि पन्व दण्डय स्यात्सहस त्वन्त्यजख्रियम ३८५ 
राजाकों चाहिये कि यदि वेश्य क्षत्रियकी रक्षिता खीसे गमन करे अथवा क्षत्रिय रक्षिता वैश्यासे गमन 
करे तो जो दण्ड अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेव।लेके लिये कहागयाहै वही दण्ड इनपर करे ॥३८३४॥ब्राह्मण 
यदि रक्षिता-क्षत्रिया अथवा रक्षिता बश्यास गन करें अथवा क्षत्रिय या वैश्य रक्षिता शूद्रासे गमन करे तो 
उससे १००० पण दण्ड ठेवे ॥ ३१८३ | अरक्षिता-क्षत्रियासे गमन करनेवाले वश्यपर ५००, पण दण्ड करे 
आर अरक्षिता क्ष॑त्रियासे गमन करनेवाले क्षत्रियका शिर गद्देके मुृतसे मुण्डवादेवे अथवा उसपर भी ५०० 
पण दण्ड करे || ३८४ | अरक्षिता क्षन्निया, वेइया अथवा शुद्रासे गमन करनेवाले ब्राह्मणसे ५०० पण दृण्ड 
हेवे और धोबी आदि किसी अन्यजातिकी स्लीसे गमन करनेवाले त्राह्षणपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३८५ ॥ 


(२ ) याज्षवलक्यस्मृति--२ अध्याय । 
स्वजाताबुत्तमों दण्ड आनुलोम्येन मध्यम: । प्रातिलोम्ये वधः पुंसो:नायां! कर्णादिकतेनस॥२९०॥ 
अयनी जातिकी ल्लौस व्यमिचार करनेवाले पुरुपपर राजा १००० पण और अपनेसे नीचजातिकी ख्रीसे 
व्यभिचार करनवारे पुरुषप्र ५०० पण दण्ड करे और अपनेसे बड़ी जातिकी स्लौसे व्याभिचार करनेवाले पुरु- 
पका वध करे ओर खके कानआदि कटवादित्रे खि।॥| २९० ॥ 
अलडन्कृतां हरेत्कन्यामुत्तमं ह्यन्यथाधथमम्‌ | दण्डन्द्यात्सवर्णासु प्रातिढोम्ये वध स्मृत:॥ २९१ ॥ 
राजाको उचित्र है कि विवाहंक समय अछझ्टारयुक्त अपनी जातिकी कन्याकों हरण करनेवालेपर१००० 
पण दण्ड और बिना विवाहके समय अपनी जातिकी कन्याकों हरण करनेवाके पर ३५० पण दण्ड करें और 
अपनेसे ऊंच जातिकी कन्याकों हरण करनेवालेका वध करे ॥ २९१॥ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दम: । दषण तु करच्छेद उत्तमायांववस्तथा ॥ २९२ ॥ 
अपनेसे छोटी जातिको कन्याकों उसकी इच्छासे हरण करनेवालेको कुछ दृण्ड नहीं देवे; किन्तु उसकी 
बिना इच्छासे हरण करनेवालेस२५० पण दुण्ड लेवे;अपनेसे छोटी जातिकी कन्याको हाथसे दूषित करनेवाले 
का हाथ कटवाडाले और अपनंसे बड़ीजातिकी कन्याके साथ ऐसा काम करनेवाढेका वध करे ॥| २१९२॥ 
शत स्लादपषण दाद ६ तु भथ्याभरासन । 
किसीकी कन्याका सच्चा दोष प्रकाश करनंवाढेपर १०० पण और झूठा दोष प्रकाश करनेवालेपर २०० 
पण दण्ड होना चाहिये ॥ 
पगुन्गच्छञ्शतन्दाप्यो हीनां त्रीं गां च मध्यमम्‌ ॥२९३॥ 
क्‍ &# गौतमस्मृत्ति-१९ अध्याय १ अड्ड। शुद्ध यदि द्विजकी स्रीके साथ व्यमिकर करे तो राजा 
 बसका लिज्ञ' कटवादेव ओर उसकी सम्पत्ति छीनलेवे । द 
हिंत्री त्तारदस्मति--१२ विवादपद्के ७०-७१ ज्छोकर्म ऐसा दी है। 


प्रकरण ७] ... भाषादीकासमैत।.. । (९७) 


पशसे गमन कंरनेबछिपर १०० पण और नीचकी स्त्री अथवा गौसे गमन करनेवालेपर.५०० पण 
दण्ड करें! 8 ॥ २९१॥ शा 
अन्त्याभिगमने ल्वड़यः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । शूद्वर्तथान्त्य एवं स्यदन्त्यस्थाय गरम वध: ॥२९८॥ 
चाण्डाढीसे गमन करनेवाले ह्विजके छछाटपर भगके आकारका चिह्न दागकरके उसको राजा अपन 
राज्यसे निकालदेवे; ऐसी खीसे गमन करनेवाला झूद्र उलीकी जाति वनजाताहै; उत्तम जातिकी खीसे गमन 
करनेवाले चाण्डाछका वध करना चाहिये ॥ २९८ ॥ 

( २० ) वसिष्ठस्मृति-२१ अध्याय । 
शदश्रेदब्राह्मणीमभिगच्छेद्वी रणवेंश्यित्वा झुद्गमग्र] प्रास्येत्‌॥ १॥ बाह्मण्या; शिरसि वपन कार- 
यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नप्मां कृष्णखरमारोप्य महापथमजनुसंत्राजयेत्यूता भवर्तीति विज्ञायते ॥. 
॥ २ ॥ वेड्यश्रेद्ब्राह्मणीमभिगच्छेल्री हितदभवेष्टयित्वा वेश्यमगत्न) प्रास्येत्‌ ॥ ३ ,॥ ब्राह्मण्या 
शिरसि वपन कारयित्वा सपिषाभ्यज्य नर्ममा गोरखरभारोप्य महापथमनुसंव्राजयेत्‌ पूता भवतीति 

विज्ञायते ॥ ४ ॥ 
राजाको उचित है कि ब्राह्मणीसे व्यभिचार कर्नेवाले शूद्रका गांडरतृणमें रपेटकर आगमें डारूदवे 
आर उस ब्राह्मणीका सिर मुण्डवाके उसके सब शरीरमें थी लगाकर उसका नंगीकरके ओर कालेगद्हेपर चढ़ा 
के अधान सड़कपर छोड़देवे; एसा करनेपर वह शुद्ध होजातीह; ऐसा शाखसे जानाजातादई || १-२ ॥ ब्राह्मणी 
से व्यभिचार करनेवाले बेइ्यकों छाल कुशाओमें छपटकर आगमें डाछदेवे ओर उस ब्राह्मणीका सिर मुण्डनकराके 
उसके सब शरीरमें घी लगाकर उसकों नंगी करके सफेद गदहेपर चढ़ाकर प्रधान सड़कपर छोड़देवे; ऐसा 
करनेसे वह पवित्र होजातीह ॥| ३-४ ॥ 
राजन्यश्रेद्बआह्मणीमभिगच्छेच्छरपरतरवेशयित्ता.. राजन्यमत्नोी प्रास्थेद्राह्मणयाः. शिरोवपन 
कारायत्वा सापषा समम्थज्य नप्मा रक्तसरमारोपष्य महापथसजुसप्राजयतू प्रृता भवतीति विज्ञा- 
यते ॥ ५ ॥ एवं वेश्यो राजन्यायां शरूद्रश्व राजन्यावेश्ययो; ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणीसे व्यभिचार करनेवाले क्षत्रियकी शरपततृणमें छपेटकर आगमे डाछदेवे और ब्राह्मणीका सिर 
 मुण्डवाके उसके सम्पूर्ण शरीरमे घी छंगाकर उसको नंगीकरके आर छाल्‍रू ग्दहेपर चढ़ाके प्रधानसड़कपर छोड़देवे 
शेसा होनेसे वह शुद्ध होजातोहै; ऐसा शाखसे जानाजःताहे ॥ ५ ॥ यदि वैश्य क्षत्रियासे और शूद्र बह्या 
अथवा क्षत्रियासे व्येभिचार करे तो :इसीप्रकारसे पुरुषों और स्थ्रियोंका दण्ड करना चाहिये || ३६ ॥ 


( २६ ) नारदस्प्रति--२ विवादपद । 

.. माता मातृष्वसा श्श्नमांतुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥ 

_ पितृव्यसखिशिष्यश्री भगिनी तत्सखी स्तुषा | हृहिता चार्यभार्योँ च सगोत्रा शरणागता ॥ ७४॥ 
शज्ञी अव्राजता थात्री साध्वां वर्णोत्ततमा च या। आसामन्यत्मां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते ॥७५९॥ 
शिक्षस्योत्कतनं तस्य नान्‍यो दण्डी विधीयंते ॥ ७६ ॥ 

माता, मौसी, सास, मामी, फुआ, चाचाकी स्त्री, शिष्यकी भार्या, बहिन बहिनकी सखी, पतोह, कन्या, 
आचारयेकी भाया, सगोत्रा-खस्री, शरणांगतंखत्री, राजाकी-भार्या, वराग्ययुक्ता-ल्ली, घाय, पतित्रता और अपनेसे 
उत्तमवर्णकी खीसे गमन करनेवाले गुरुतरपग कहलातेहैं; इनका लछिलज्ञ कटवादेना ही दण्ड है; अन्य 


नहीं ।। ७३-७६ ॥ 
जूआ १3६ 


( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 

अयमुक्तो विभागों व: पुत्राणां च क्रियाविधि: । क्रमश क्षेत्रजादीनां द्यृतवर्म निबोधत ॥२२० ॥ 
औरत समाहय चेव राजा राष्ट्रा्निवार्येत्‌ । राज्या-तकरणावेतो दी दोषों पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ 

प्रकाशमेतत्तास्कर्य यदिवनसमाहयी । तयोर्ित्यं प्रतीधाते नपातिर्य त्तवास्मवेत्‌ ॥ २२२ ॥. 

.. यह धनविभाग ओर क्षेत्रज आदि पुत्रोंका विधान भेने कहा; अब जूआका धम कहताहूं ॥ २२० ॥। 
रांजाका चाहिये कि अपने राज्यसे जूआ आर समाहं इश करे थे शोनों दोष राजाके राज्यका विनाश 
करनेवाले हैं ॥। २९१।॥ जआ। ओर समाहय ये दोनों प्रत्यक्ष चारी हैं, इसलिये इनको रोकनकाकिये राजा सदा 
. यत्न करतरहैं || २२२ || 


& नारदस्मृति-१९ विवादपदके ७६-७७ ज्योकर्म भी ऐसा है। 


(९८ ) ..._ -धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड-- 


अप्राणिभियत्क्रियते तल्ाके झतमुच्यते । प्राणिमिः क्रियते यह्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ २२३ ॥ 
जो खेल ( पासा आदि ) प्राणरहित वस्तुओंसे खेली जाती हैं छोकर्म: उसको जूआ कहतेहँ ओर जो 
(मेढ़े, मुर्गे आदि ) प्राणियोंके द्वारा बाजी छगाके खेली जाती है वह समाहय कहलातीह & ॥२२३ ॥॥ 
दूत समाहय चेव यः कुयात्कारयेत वा । तान्सवन्धालयेद्राजा शाद्वांश्व द्विजालिड्रिन) ॥ २२४॥ 
जो मनुष्य जआ अथवा समाहय खेलतेहँँ अथवा दूसरोंकों खेलातेहेँ राजा उनको हाथ काटना आदि 
शारीरिक दण्ड देवे ओर द्विजचिह॒धारी शूद्रकों भी इसीभांति दण्डित करें ॥ २२४ ॥। 
दतमतत्पुराकेल्प दृष्ट वेरकर महत्‌। तस्माद्‌ झत॑ न सेवेत हास्याथमपषि बुद्धिमात्‌ ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्न वा प्रकाश वा ताञ्नषवत था नर: | तस्थ दण्डावक्ल्प, स्यायशरट नपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जूआ प्राचीनसमयसे वर करानेवाला देखाजाता है इसलिये बुद्धिमान मनुष्य हेसीमें भी जूआ नहीं 
खेले ॥ २२७ ॥ छिपकर अथवा प्रकट जूआ खेलनेवालोंकों राजा अपनी इच्छानुसार दण्ड देवे।। २२८ ॥ 


( २) याज्ञवलकयस्मृति-२ अध्याय । 
ग्लहे शातकवृद्धेस्तु सभिकः पश्चकं शतम । ग्रह्वीयाद्धतंकितवादितराइशक शतमस ॥ २०३ ॥ 
स सम्यकपलितो दद्याद्राज्ष भाग यथाकृतम । जतम्र॒द्गा हय॑जत्र ददात्मत्य वच; क्षमां ॥ २०४ 
प्राप्ते नपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले | जिते ससमभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०५ ॥ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां सक्षिणश्र त एवं हिं। राज्ञा साचेद निवास्याः कूटाक्षोपधिदेविन: ॥ २०६ ॥ 
. दतमंेकम्ुख काय तस्करज्ञानकारणात्‌। एप एवं वावश्शेयः श्राणधट्रत समाद्षय ॥ ९५०७ ॥ 
फड़वालेको चाहिये कि धूत्त जुआड़ीसे सो रुपयेकी जीतमें पांच रपये और सौसे कममें दशवां भाग 
छेवे ।। २०३ ॥ उसमेंसे स्वीकार किया हुआ राजाका भाग दबे, जीतका द्रव्य जीतनवालछेकों दिछावे और 
क्षमाशील होकर सत्यवचन कहें || २०४ ॥ राजाको डचित है कि जंब बहू अपना भाग पाचुका हो तो 
यदि जूआ खेलनेवाले उसके पास आवे तो बहू फड़वालेके सामने जिसने जितना जीता होवे उसको उतना 
दिलादेवे; विना उसका भाग दियेहुए आते तो नहीं दिछाव ॥| २००५ ॥ जूृएके व्यवहारकों देखनेवाला और 
इसका साक्षी जए खेलनवालेका ही बनावे; जो कपटसे जुआ खेछे उसके छलाटम चिह्न दागकर उसको 
अपने राज्यसे निकाल देवे ॥ १०६।॥ चोरोंकोी पहचाननेके लिये जुआड़ियोंमलें एकको प्रधान बनावे; यही 
विधि प्राणियोंसे खेलनेवाले समाहयमें भी जानना चाहिये || २५७ ॥ 


क्‍ ( २६ ) नारदस्मति-3६ विवादपद । 

सभिकः कारयेइच्नतं देये दद्याच्च तत्कृतम । दशर्क च शर्त वृद्धिस्तस्थ स्थाइच्चतर्कारण: ॥ २॥ 

कुटाक्षदेविनः पापात्राजा राशहिवासयेत्‌ । कण्टेक्षमालामासज्य सम होपु विनय: स्सृत+ ॥ ६॥ 

आनिर्दिष्टतया राज्ञो थत्ते कुवीत मानव; । न से प्राप्तयात्काम विनयश्ंव सोहीति ॥ ७ ॥ 

अथवा कितवो राजे दक्वा भाग यथोदितम । प्रकाश देवने कुयुरेव दोषी न विद्यते ॥ < ॥ 

फड़वालेकी उचित किह ज्ञआ खलात्र ता स्वाकार क्रयाहआ राजाका भाग राजाका दव आर जवा द 

खलनेवालोंसे सो रुपयेकी जीतमें १० रुपये लेवे ।। २॥ राजाकों उचित है कि जो जएकी खेलमें कपट करे 
उप्तक कण्ठम पासका माला पहना करक उसका अपन राज्यस नका व: उसका यहा दण्ड हू ॥॥ ६ ॥ 
जो छोग बिना राजाकी आज्ञासे जूआ खेलते हैं व अपनी इच्छाकों नहीं पूणं कर सकते; किन्तु दण्डके 
योग्य होतेहँ || ७ ॥ जब जुआड़ीछोगं जीतेहुए द्रव्यमें राजाका भाग देकर प्रकाशभावसे जूआ खेलतेहै 
लब वे अपराधी नहीं समझेजात टी ॥ ८॥ ह 


दण्डका महत्त्व दण्डका विधान आदि १७. 


( १ ) मनुस्मृति-9 अध्याय । 
तस्था्ें स्वेभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम । बह्यतेजोमये दण्डमसजत्पृवमीखरः ॥ १४ ॥ 
तस्थ सर्वाणि भूताने स्थावराणि चराणि च । भयाद्रोगाय कल्पन्ते खथमान्र चलन्ति च॥९५॥ 


मानणपत अकललकका ७०७ नकल ० कक पं अनथ७ ५०० अशन्कक डक कलत क- री 'व्कमममक 


&8 नारदस्माति-१६ विवादपद-१ इलोक जो। खल बाजी छगाकर पासा, चमडेकी-पद़ी आरे शलाका 
(हाथी दांतकी साई ) आदिसे खेली - ज़ातीह वह जुआ कहीजातीहे और जो घाजीलूगाकर 
( मुर्गे, पारावत आदि ) पक्षी आदिसे खेलतेहें वह समाहय कहलाती है । 

3 व्यवहारक--१८ विवादपदोर्मेसे यहांतक १६ छिखे गये; वाकी खत्री पुरुषक्के धर्मकी व्यवस्था 
विवाद अ्रकरण, जी प्रकरण और पुत्र प्रकरणमें और दायभाग धनविभागप्रकरणमें हिखागया है। 


प्रकरण ७ ]  आाषाटीकासमेत। (५५ ) 


त॑ देशकालो शक्ति च विद्यां चावेश्य तखतः। यथाहतः संप्रणयेन्नेरेष्वन्यायवार्तिजु ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषों दण्डचः स नेता शासिता च सः । चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रातिभू: स्थत:१७ _ 
दण्ड: शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवाभिरक्षाति | दण्डः सुप्नेषु जागार्ति दण्ड धर्म विदुबुंधा। ॥ १८ ॥ 
सो दण्डाजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनंर; । दण्डस्य हि भयात्सवे जगद्धोगाय कल्पते ॥ २२ ! 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगा। । तोपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निषीड़िता। ॥ २३ ॥ 
इश्वरन पृत्र समयमसें राजाका प्रयोजन [साड्ूक छिय सब पग्राणयाका रक्षा करनत्रार्ू जह्यतजस युक्त 
वम्रपुत्र दण्डको रचा था ॥ २१४ | दण्डक म्रयस ६! चर अचर सब प्ाणा अपन अपन भांग सुखस आत*« 
छित हैं और अपने अपने धर्मसे विचल्ित नहीं होतेहेँ ॥ १५ ॥ राजाको उचित # कि देश, काछू, शक्ति 
और विद्याका विचार करके अपराधीकों यथायोग्य दण्ड देवे ।। १६ | वास्तवम दण्ड ही राजा, वही पुरुष, 
बही राजका नेता और सबको शिक्षा देनवाढा तथा चारों आश्रमोंकों धरम स्थित रखनेवाला हैँ १७ ॥ 
दण्ड ही सब प्राणियोंको शिक्षा देताहै, सबकी रक्षा करताहे और सबके सोनेपर जागता है, इसलिये 
विद्वान लोग इसीको घर्म कहतेहें ।| १८ ॥ दण्डके भयसे ही मनुष्य सन्मागेमे चलतेहैं; क्‍योंकि निदोष 
लोग जगतूमें बहुत कम हैं; दण्डके भयके कारणसे ही जगतृक सब जीव भोग भोगनेमें समर्थ होतेहेँ ॥| २० !। 
देवता, दानव, गन्धव, राक्षस, पक्षी और सर्प दण्डके भयसे ही कर्तव्यकम्कोीं रतेह ॥ २३ ॥। 


८ अध्याय । 


दर स्थानानिं दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोजञवीत्‌। त्रियु वर्णेषु यानि स्थुः रक्षतों आह्मणों व्रजेत्‌१२४ 
उपस्थमुदरं जिह्ा हस्तो पादी च पश्चमस्‌ । चक्षुनासा च कर्णों च धन देहस्तथंव च ॥ १५५ ॥ 
अनुबन्ध॑ परिन्ञाय देशकाढों च तखतः । सारापराधी चाठोक्य दण्ड दण्डचेषु पातयेत्‌ ॥ १२६॥ 
अधमंदण्डनं लोके यश्ञोप्न कीतिनाशनम्‌। अस्वग्य च परतन्रापि तस्मात्तत्पखिजेयेत्‌ ॥ १२७॥ 
अदण्डचान्दण्डयत्राजा दण्ड्यांख्िवाप्यदण्डयन्‌ । अयशों महदाम्ोति नरक चैव गच्छति ॥१२८ ॥ 
स्वायम्भुवमनुने दण्डदेनेके छिये जो १० स्थान कहेहँ वे क्षात्रिय, वैश्य और शुद्रके छिये हैं, ्राक्षणकों 

. ऐसे दण्ड नहीं देकर उसको देशसे निकाल देना चाहिये ॥ १२५४ ॥ छिड्ग, उद्र, जीभ, हाथ, पाव, आंख, 
नाक, कान, धन और सब शरीर अर्थात्‌ वध; ये दश दण्डदेनेके स्थान है ॥ १8५ ॥ बारबार था एकद्दी- 
बार कियेहए अपराधकों जानकर और देश, काल, अपराधीका सामरथ्य और अपराधको विचार करके 
दण्डनीय मनुष्यकों दण्ड देना चाहिये &॥ १२६ ॥ अन्यायस दण्डद्नपर छोकमें यश और कीतिका नाश 
होताहै और भरनेपर स्वर्ग नहीं मिलता इसलिये अन्यायस दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ १२७॥ जो राजा 
दण्डके अयोग्य मनुष्यकों दण्ड देताहे और दण्डदेने योग्यकों छोडदेताह वह इस छोकमें अपयश पाताहे और 
नरकमें जाताह. ॥ १२८ ॥ 

वाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिग्दण्ड तदनन्तर्म । तृतीय धनदण्ड तु वधदण्डमतः परस्‌ ॥ १५९ ॥ 

बधेनापि यदा लेतान्निग्रहीतुं न शकक्‍्तुयात्‌ । तंदेषु सर्वमप्येतत्पयुञ्लीत चतुश्यम ॥ १३० ॥ 


राजाकों उचित है कि पहिलीबार वचनसे घमका कर, दूसरीबार घिकार देकर और तीसरीबार अथे- 
दण्ड करके अपराधीका शासन करे और उसके बाद अपराधीको वधदण्ड अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड देवे ॥१२५९॥ 
यदि उससे भी वह श्ञान्त नहीं होवे तो उसके ऊपर चारों प्रकारका दण्ड करे हि ।। १३० ॥। 
. मौण्डब्य॑ प्राणान्तिकों दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषान्तु वणानां दण्ड: प्राणान्तिकों भवेत्‌ ॥ 
न जातु बाह्मणं हन्यात्सवपापेष्ववस्थितम्‌ । राष्ट्रेदेनं बहि। कुर्यात्समग्रथनमक्षतस ॥ २८० ॥ 


. & याज्ञवलक्यस्मृति--१ अध्याय-२६८ इछोक । अपराध, देश, काछ, बढ, अवस्था, कमें और धनके द 
अनुसार अपराधीकों दृण्डित करन! चाहिये । 

$ मनुस्म॒ति--९ अध्याय-२४९ इलोक । नहीं वध करनेयोग्य मनुष्यका वध करनेसे और वध करने योग्य 
अपराधीको छोडदेनेसे राजाकों एक समान पाप लगताहै; शाख्रोक्त दण्डदेना राजाका धर्म है। वशिष्ठस्मृति- 
१९ अध्याय-३९ रोक । विन दण्डित कियहुए अपराधीको छोडदेनेसे उसका सब पाप राजाको छगजाता है 
बे 2 . [३ ०. रे ह ॥ 
औरं अपराधीको यथार्थदण्ड करनेसे राजाका सब पाप नाश होजाताहै | 
याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-३२६७ इलोक । घिगदण्ड, वाग॒दण्ड, धनदण्ड और बधदण्डमेंसे 

एकको अथवा सबको अपराधांके अपराधके अनुसार देना चाहिये'। 


श्र 


(१००) .... धर्मशाखसंमह- ..[ व्यव०राजदण्ड- 


ताह्मणका शिर मुंण्डन करादेशा ही प्राणबधके समान है; क्षात्रियआदिव्णोका प्राणान्तदण्ड होना 


चाहिये ।| ३७९ ॥| सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी ब्राह्मणका बच नहीं करे: किसतु चधके योग्य -अपराध करनेपर 
बतके साहेत उसका अवने राज्यस बाहर करदे ४8 || ३८० ॥ 


ऋत्विरज यरत्यजेद्याज्यों याज्यं चर्विक्त्यजेथादि । शक्त कर्मप्यदु्ट च तयोईण्डः श्तंशतग॥ र८<॥ 
याद यज प्रान कम करानस समथ तथों सहापातक्रआइराहत ऋत्वक्षकां छाड़ अथवा कममें युक्त तथा. 


महापातकादिरहित यजमानको छोड़ देवे तो राजा उस छोड़नेवाढेसे १०० पण दण्ड लेवे -# || २८८ ।॥। 
ने भ्ाता न पिता न ख्री न पुत्रस्त्यागमर्हति। त्यजन्नपतितनितान्शज्ञा दण्ड्यः शतानि षट ॥ ३८९॥ 
भाई, पिता, स्त्री, ओर पुत्र त्यागने योग्य नहीं हैं य छोग यदि पतित नहीं होंय तो इनमेंसे किसीको 
व्यागनवालेपर राजा ६०० पण दण्ड करे ्ि ॥| ३८० || 


९ अध्याय । । क्‍ 
इ्शूद्यो निस्तु दण्ड दातुमशक्नुवन । आनृण्यं कप्रणा गच्छेद्धिपों दयाच्छनेशानः ॥ २९९ ॥ 


बीबालोन्मत्तदुद्धानां दरिद्रा्ा च रोगिणाम्‌ । शिफाविदलरज्ज्वायविंदध्यान्नुपतिदंभम ॥ २३०७ 
सज्ञाका छम है कि क्षत्रिय, बश्य अथवा शूद्र यदि दण्डका घन देनेमे अलसथ होव॑ तो उनसे उनको 


जातिक्रे करने योग्य काम ऋरबाकरके दण्डका घन चुकालेबें; किन्तु ज्ाह्मगसे परिश्रमका कम्त नहीं कराके 


उससे उसका आयके अनुसार दण्डका बच धीरे + छछवे।॥०२०॥ खत्री, वालुक, उ वृद्ध, दारद्र आर शागी 
बयाका इृल्लका जटा: बासका कामांचा अथवा रमस्सास दण्ड देव || २३० ॥ 
कूटशायनकरतश्व बरकृतीनां व दषकान | ख्रीवालब्ाह्मणध्नाश्व हन्याडिससेविनस्तवा ॥ १३२ ॥ 
8< 4 राजाज्ञापत्र वनानबाड प्रजाआओंस मद करानताल: ध्ा, बालक, अथवा तब्राह्मणक्ता वध करनवाल 
या राजाक झन्नका सवा करनवालंका राजा वंत करें। २१० | 
ब्रह्महां यू घुरापश्व स्तेय/! ये गुरुतत्पग। । एसे सब पूथज्ञेया महापताकनां नरा3॥ २३५ ॥ 
तुणामाप चंतंषा प्रायश्वदभऊकुषताम । शारार घतसयक्त दण्ड पम्प प्रकृल्पंत्‌ ॥ २३६९ ॥ 
गरुतर्पे भगः कार्य: सुरापने सुराध्यज:। स्तेथें च व्वपद कार्य ब्रह्महर्ण्याशिरा। पुनाव ॥ २३७ ॥ 
असंमोज्य ह्मवेथाज्या असंपट्याविंवा हिन। । चरयु। पृथिवी दीन; सवंधर्म बहिष्कृता। ॥२३८ ॥ 
ज्ञा।ततमबान्यामस्लन त्यक्तध्या; झूतलक्षण ; । निया निनमस्करास्तन्मनारनुशासनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
अह्यणबत--करनवाल, सुरा दावा, चाराकरनवाद्थ: जार सुथ्का पत्नास गन फकरनंवाह, मनुष्य 


महाएयकोी कहलछातह ।। २३० | राजाकाी उचत ह किये ४ प्रकारक महापातका याद प्रायाश्वत्त नहा कर. 


अर कक. 





अ्ननसिनन 








का आल तीज ओइ् डे अनररषिभिनन्‍लल + ना 


क गोतमस्मति-१२ अध्याय-२अछकू। राजाफों उचित है कि ब्राह्मणक्ा वध नहीं करे: यदि वह वधके 
ग्य अपराध करे तो उसको दान ढेना, वेदपढाना, यज्ञकराना आदि कर्मांसे रहित करके उसके पातकी 
होनिका[ विज्ञापन का दिवे; उसको अपने राज्यसे निकाल देव ओर उसके छल्ाटपर तप्न छोहिका चिह्न करदेवे 
दृण्ड न करनेसे राजा चोरके समान प्रायश्वित्तके योग्य होगा । बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-२० अध्याय १८-१९ 
अछ्छु । बड़ा अपराध करनेपर भी ब्राह्मणका वध नहीं करें यदि वह ब्राह्मण हत्या, गृरुपत्तीगमन, सोनाचोरी 


274 
[ 


अथवा उसरापान कर ता उसक छल्लाटपर तप्तड़ाहका क्रमस कवन्ध, मनुध्य,भग, [सथयार आर सुराष्वजका चह्न . 


दकर उलछका अपन राज्यस काल दव । 


नारदस्माति-१४ विवादपद्के १०-११ झछोक । ब्राह्मणको वधदण्ड नहीं देवे; यादि वह वधके योग्य अप- 
शा करे तो उसका छिर मुण्डन कराके उसको अपने राज्यसे निकाल दे; यदि वह त्रह्महत्या आदि कोई महा- 


पातक करके प्रायाश्वत्त नहीं कर ता उसके छलाटपर चह्न दागकर ओर उसका गदहेपर चढाकर अपने 
राज्यस निकालदेव । । 

. ऋ«नारदस्मृति-३ विवादपद । यदि ऋत्विक्‌ दोषरहित यजसमानकी अथवा यजमान दोष रहित तथा 
थज्ञकरानेस समथ ऋत्विकको छोड़ देबे ता ये दोनों दण्डक याग्य ह॥९॥ कात्वक्‌ ३ प्रकारक होतेहँ; एक कुछ 


कि] 


परमपरताका दुधतरा यज्ञकत्ताका बच्ायाहुआ आर तंंसरा स्वय आकर अतपूवक ऋत्वक॒का काम करनवादा 


कु 


॥ १० ॥ कुरूपरम्पराके ऋत्विक और यजमानके बनायेहए ऋत्विकुक लिये यह विधान हं; जो स्वय॑ आकर 
'यनज्नमं ऋत्विक बतताह उसको त्यागन्म यजम्ान अपराधी नहीं होता ॥ ११ ॥ द 


द कम याज्ञवस्क्पस्मृति--र२ अध्याय-२४१ ह्लोक । पिता, पुत्र, बहिन, भाई, लत्री, पुरुष, आचार्य और 
 डाष्य; ये छांग यदि पतित नहीं होऊ तो इनसेंसे किसीको त्यागनेबालेसे राजा १०० पण दण्ड लेवे। ( माता 


सती पतितहानेपर भी त्यथायत योग्य नहीं होती ) यमस्मताते-१९ जोक | जो विना पतित अन्धुजत।को त्यागदेताहे 
शुज्ञा उसपर १००० पण दण्ड कर । 


कप 
५३७ 


हि 


प्रकरण ७]. आाषाटीकासमेंत्र। | (१०१) 


तो इनको नीचेलिखेहए यथायोग्य शारिक दण्ड तथा घनदण्ड देवे || २३६ ।| गुरुकी पत्नीसे:गमन करनेचाले 
के ललछादपर तप्रढोहेसे भगका चिह्न, सुरापीचेवालेके छछाटपर सुराध्वजका चिह्ल, ( सोना ) चुरानेबालेके 
छलाटपर कुत्तेके पांवका चिह्न ओर नत्राह्मणवध्र करनेवालके छलाटपर बिनासिरके पुरुषका चिह्न करादेवे 
॥ १३७ ॥ सब छोगांका उचित है कि ऐसे महापाताकृ्योका भाजन नहा कराव, यज्ञे नेहा कराव, वद्या 
नहीं पढावे ओर इनसे विवाहका सम्बन्ध नहीं करे; ये छोग सब घर्मोसे वाहिर और दुःखी हांकर प्र“्वीपर 


ः घूमते कर ॥ २१३८ | एऐस चाहत महापाताकयाक्रा उनका जात सम्बन्धक्त ढाग त्यागद्न, उनपर दया तथा 


उनकी नमस्कार नहीं कर एसी भरावान मनुका आज्ञा है ॥ २२५ || 
राय श्रत्त तु कुबाणा। सववणा यथादतथ । नाड्या राज्ञा ठल्ाटे स्यदाप्यास्तृत्तमसाहइसमु॥२४० ॥ 
यदि महापातकी छोग अपने अपने वर्णके अनुसार प्रायश्रित्त करें तो राजा उनके छलछाटपर चिह्न नहों 
दागे; किन्तु उनसे १००० पण दण्ड छेबे ॥ २४०॥ 
आग:सु ब्राह्मणस्थेव काया मध्यमसाहस; । विवार्या वा सवद्राट्रात्सद्व्य, सपारच्छद ॥ै २४१ ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पाणन्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमहोंन्त कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
राज़ाकों चाहिये कि यदि त्राह्मण अनजानमें महापातक करे तो उससे ५०० पण दण्ड छेवे और जानकर 
करे तो धन और वस्घादिके सहित उसको राज्यसे मिकालदेवे और क्षत्रिय आदि अनजानमें महापातक करें तो 
उनका सब धन हरण करे और जानकर करें तों उनको अपने राज्यसे बाहर करेंदव ॥ २४१-२४० ॥ 
नाददीत न॒पः साधुरमहापातकिनों घनम । आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्ड वरुणायोपपादयेत्‌ । श्रतवृत्तापपन्ने वा ब्राह्मण प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
धार्मिक राजा महापातकी के दण्डका धन अपने कभी नहीं लेंवे;क्यो कि छोभसे एसा करनपर वह भहापातकका 


/ भागों हांगा ॥| २७३ ॥ महापावकाक द॒ण्डका द्रव्य वह वरृणदवताक नासत्त जलम डालद्व अथवा चेदपारग 


ज्ाह्यणको देदेवे # ॥ २४४ ॥। 
उत्कोचकाश्वापधिका वश्चकाः क्रितवास्तथा । मड़लादेशबूत्ताश् भद्राश्रेक्षणिके! सह ॥ २०८ ॥ 
असम्यकारिणश्रेव महामात्राश्रिकित्सकः । शिल्पोषचासयुक्ताश्व निपुणाः पण्ययोपितः ॥ ९५० ॥ 
एव्मादी न्विजानीयात्पकाशालहोीककण्टकाव । नियुहचारिणश्रान्याननायाना सलिड्विनः ॥ २६० ॥ 
राजाकों चाहिये कि घृस लेनेबाले, झूठमूठ भय दिखाकर परधेन हरण करनेवाले, ठग,पाखण्डी, सम्पत्ति, 
सन्‍तति आदि होनेकों झूठी बात कहकर जीविका करनेवाले, अपने दोपोंकों छिपाकर परको ठगनेबाऊे हरतरे- 
खादि देखके झूठ शुभाशुभ फछ कहकर जीविका करनेवाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित वद्य, 


_ शिल्पका उत्साह देकर परधन हरनेबाले और वेश्याकों प्रकट छोककों ठगनेवाके जाने || २०८-२६० ॥ 


तान्वादत्वा सुचारतंणृहस्तत्कमंकाराभः । चासरश्रवानंकसस्थान: ंत्माध वशमानगयंत्‌ ॥ २६१ ॥ 
तपा दोषानभिरख्याप्य स्वस्वे कम्राण तरखत4+। कुवात शासन राजा सम्यक्सारापरावचत: ॥२६२॥ 
नह दृडाहत शक्‍य: कते पापावानिम्नहई । स्तेनानां पापब॒ुद्ाना मत चरता वतक्षतां ॥ रुध३ ॥ 
इनको ओर उत्तम पुरुषोंके वषघारण करनेवाले अधम पुरुषोंक्रों अनेकस्थानमें चासकरनेवाले, सच्चे तथा 
उन्हीके समान काय करनेवाले गुप्दूतोंद्रारा पहचानकर अपने बशसें करे आर उनके दापोंका .विज्ञापन देकर 
अपराधके अनुसार उनको दण्ड देवे; क्योंकि चोर, पापब॒ुद्धिवाले मनुष्य ओर गुप्तरीतिस एथ्वीपर विचरने- 


 बारढू ठग वना दण्डक अपने कामस नवृत्त नहीं हातहेँ (8)।।२६१-२६३॥ 


यश्रापि धमसमयात्यच्यतों धर्मजीवनः । दंडेनेव तमप्योपेत्स्काद्ध्मांद्धि विच्युतस ॥ २७३ ॥ 
घमजाीवी द्राह्षण यदि अपने धमंसे अश्रष्ट हावे तो राजा उसको दण्ड आदिसे पीड़ित करे ॥ २७३ ॥ 

समुत्सजेद्राजमार्गे यसत्वमेध्यमनापदि | स द्री कार्पापण। दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२॥ 

आपद्वतो5्थ वा वृद्धों गर्मिणी वाल एवं वा | परिभाषणमहन्ति तन्च शोध्यमिति स्थिति; ॥२८१३॥ 
- बिना आपत्कालके राजमार्ग विष्ठा त्याग करनेवाले मनुप्यसे राजा २ पण दण्ड लेवे और उसीसे 


४५ 


वह स्राफ करवावे; किन्तु विपद्म्रस्त मनुष्य, वृद्ध, गर्भिणी शल्री अथवा बालक ऐसा करे तो उसको डांट- 


करके उससे विष्या साफ करा हेवे || २८२--२८३ || 


'ाल्‍क काका कक ?०“--कमाननवन नमक डी 84-43 7-कीकललनअमपनक-की-फननन- की ५ 5 ० के टनजननननननन हे. न वबण:५ बम लटजकन कक 'टरलना। न कक करन 33 ++ हल + «मन ० का अमन +५>कक ५“ आतक ०» अल पकेनानकानक १५8५०-4३०-००+ 3». 3०५ जन-+पननल3००-०५९५५५५५8५५५.५०३मा»+4भ+कन ० का ' 


& याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-३११ जोक । राजा यादें किसीसे अन्यायपूब॒क द्रव्य दण्ड छेवे तो उसका 








ततसमगुना द्त्य वरुणक नामंस सकटप करक ब्राह्मणक्रा दब आर द्रव्यवालका द्रव्य लोटादिवे | 


(छ याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-३०८ शछोक । राजाकों जीचत है कि जो शूद्र ब्राह्ममका वेष धारण 
करके जीविका करताहोय उसपर ८०० पण दण्ड करे | 





(९१०२) .. धर्मशाखसंग्रह-....[[ व्यव०राजदुण्ड- 


सिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दम) । अमाजुषेषु प्रथमो मानुषेष तु मध्यम) ॥ २८४ ॥ 
पशु, पक्षी आदिकों मिथ्या चिकित्साकरनेवाले वद्यपर २५० पण ओर मनुष्यको मिथ्या चिकित्सा 
करतेवाले वद्यपर ५०० पण राजा दण्ड करे ६8 | २८७ ॥ 


समेहिं विषम यस्ंतु चेरद्े मुल्यतो5पि वा। समाप्तुयादम पूर्व नरो सध्यममेव वा॥ २८७ ॥ 
जो मनुष्य एक समान दाम छेकर किसीको अच्छी वस्तु और किसीको बुरी वस्तु देताहे अथवा 


 एशही समान वस्तु देकर किसीसे अधिक और किसीसे कम दाम छेताह उससे राजा २५७० पण अथवा ५०० 
पण दण्ड छवे || २८७ ॥ 


३० अध्याय । 


यो छोभांदधमों जात्या जीवेडुत्कृश्कमोमे: । त॑ राजा निर्धनं क्ृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि कोइ नीच जातिका मनुष्य ढोमवश होकर ऊँच जातिकी इत्ति अवरंबन करके जीविका करे तो 
राजा उसका सबस्व हरण करके उम्तको देशस निकालदेव | ९६ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्व्यस्मृति-२ अध्याय । 


अध्योक्रोशातिक्रमकूहातभायोप्रहारद। । संदिश्स्यापदाता समुद्रणहभेदकृत्‌ ॥ २१६ ॥ 
सामन्तकुलकादानामपकारस्य कारक । पंचाशत्पाणकाी दण्ड एपामिति विनिश्वय। ॥ २ ३७ ॥ 
आचाये आदि पूज्य छोगोंकी निन्‍दा और आज्ञाका उल्लद्नन करनेवाछे, भाईकी भारयाकों प्रहार करनेवाले, 
- किसीको धन देनको कहकर विना कारण ही उसको नहीं देनवाले, किसीके बन्द घरके ताढा खोलनेवाले और 


पड़ोसी तथा अपने कुछके छोगोंका अपकार करनेवालेपर राजा पच्रास, पचास, पण दण्ड करे ॥| २१६-३३७॥ 


स्वच्छन्दविधवागामी विरृष्टेनामिधावकः । अकारणे च विक्रोश चण्डालश्रोत्तमान्स्पृशेत्‌ ॥ २३८॥ 

शुद्प्रब्रजितानां च देवे पिच्ये च मोजकः । अयुक्ते शपर्थ कुव॑न्न योग्यों योग्यकर्मकृत्‌ ॥ २३९ ॥ 

पृपल्लद्रपश्ना च पुस्त्वस्य गातयवातकृत्‌ )! साधारणस्थापडापी दासीगर्भविनाशकृत्‌ ॥. २४०॥ 

पितापुत्रस्वसभ्रातृदम्पत्याचाय शिष्यका। । एपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाकू ॥ २४१॥ 

विना नियोगके विधवासे गमन करनेवाले, किसीके दुःखी होकर पुकारनेपर नहीं दोड़नेवाले, विना 

प्रयोजन छोगोंको पुकारनेबाले, चण्डाल होकर उत्तम जातिको छूनेबाले, शुद्र और सन्यासीकों देव तथा पित 
कार्यर्म भोजन करानेवाछ (छ अयाग्य शपथ करनेवाले, जिस कर्मके योग्य नहीं हे उस कर्मको करनेवाले, बेल 
तथा बकरे आदि छोटे पशुओंकों बधिया करानेवाले, साधारणकी बस्तुकों ठगनेबाले, दासीका गर्भ गिरानेवाले, 
और बिना पतित पिता, पुत्र, बहिन, भाई, स्री, पुरुष, आचाये अथवा शिष्यकों त्यागनेवाढेपर राजा १०० 
पण दण्ड कर | २३८-२७४२ ॥ 


वसानखीन्पणान्दण्डो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । विक्रयावक्रपाधानयांचितेषु पणान्दश ॥ २४२ ॥ 
यदि घोबी अन्यके वर्खोंको पहले तो उससे ३ पण और बेचे, भाड़ेपर देवे, बन्धक्‌ रकक्‍खे अथवा 
मैंगनी देवे तो उससे १० पण राजा दण्ड छेवे २७२ ॥ 
 पितापत्रविशेधे तु साक्षिणां त्रिपणों दम; । अन्तरे च तयोयेः स्यात्तस्याप्यश्गुणी दम; ॥ २७३ ॥ 
पिता आर पुत्रके विवादमें उनके कछहका निवारण न करके साक्षी बननेवालेपर |३ पण और बिचवई 
होनेवालेपर २४ पण राज़ां दण्ड करे ॥ २४३ ॥ 
तुलाशासनमानानां कूटकृत्नाणकस्य च। एसिश्र व्यवहर्तता यः स दाप्यो दममुत्तमम ॥ २४४ ॥ 
अकूट कूटकम्बूते कूर्ट यश्वाप्पकूटकय । स नाणकपरीक्षी तु दाष्य उत्तमसाहसस्‌ ॥ २४५ ॥ 
जो मनुष्य तराज़ और सेर, पसेरी आदि घाटको तथा मुद्रासे अज्धित द्रव्यकों घाटबाढ़ बनाते हैं और 
जों उनसे तौल आदि व्यवहार करतेहेँ उनसे राजा १००० पण दण्ड छेवे ॥ २४४ ॥ मुद्रादिकी 
पराक्षा करनेवारा जीहरी यदि निकम्मेकों अच्छा अथवा अच्छेकी निकम्मा कहे तो उसपर भी १००० 
पण दुण्ड करे ॥ २४५ ॥ द द है. 





8 याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-२४६ सछोक । राजाको उचित है कि पशु पक्षी आदिको सिथ्या चिकित्सा . 
'करनेवालेपर २५० पण मनुष्यको मिथ्या चिकित्सा करनेवाल्पर ५०० पण और राजपुरुषकों मिथ्या दवा... 
करनेवालिपर १००० पण दण्ड करे । 


कक भाउयमें निमन्‍त्रण देकर ब्राह्मणोंके समान शूद्र और सेंयासीकों खिलानेका यहां निषेध है । 


प्रकरण ७ है... भाषाटीकासमैत ।.. रा .. (१७३ ) 


मानेन तुलया वापि योंशमश्मक हरेत । दण्ड स दाप्यो दिशत बृद्धों हनी च कलिपितम्‌ ॥२४८ ॥ 
भेषजस्नेहलवंणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन्हीन पणान्दाप्यस्तु पोडश ॥ २४९ ॥ 
सच्रममणिसूत्रायःकाइवल्‍कलवाससास । अजाती जातिकरणे विक्रेयाप्टगुणो दम: ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य किसीवस्तुके नापने या तौलनेमें ८ वां भाग हरण करछेताह उत्तसे २०० पण, राजा दुण्ड 
छवे, इससे कम अधिक हरण करनेवालेपर इसी हिसावसे कमर अधिक दण्ड कैरे ॥ २४८ ॥ आओषध, घी 
तेछ, नोन, चन्दन आदि गन्धयुक्त वस्तु अन्न अथवा गुड़आदिमें निकम्मी वस्तु मिलाकर बेंचनेवालेस १६ पण 
दण्ड लेवे ॥ २४९ | मिट्ठी, चाम, मणि, सूत, लोहा, काठ, बृक्षका छाछ अथवा वस्लकों उत्तम कहकर 
अधिकदामपर बेचनेवालेसे उसके मूल्यसे अठगुना दण्ड लबे ॥ २५० | 
समुद्रपरिवर्ते च सारभांड व कृत्रिमम | आधान विक्रय वापि नयतां दण्डकल्पना ॥ २५१ ॥ 
भिन्ने पणे तु पेचाशत्पणे तु शतमुच्यते । द्विषणो द्विशतो दण्डी मूल्यवृद्धों च वृद्धिमात्‌ ॥ २९२ ॥ 
जो कोई टंकीहुई वस्तुकी पेटारीको वेचनेके समय कौशलछसे बदल लेवे और जो ऋत्रिम्र कस्तूरी आदिकों 
उत्तम कहकर बन्धक रखे अथवा बेचे तो यदि उस वस्तुका दाम एकंपर्णसे कम होय ५० पण दण्ड, एकपमञ 
होय तो १०० पण और दो पण होय तो २०० पण राजा उसपर दण्ड करे, इसीप्रकारसे जितना दाम अधिक 
हाय उतना दण्ड बढ़ावे || २५१-२०२ || 


सम्भूय कुरवेतामध सबाध कारुशितिपनाग।अधेस्य हासे वृद्धि वा जानतो दम उत्तम; ॥ २८३ ॥ 
सम्भूय वणिजां पण्यमनपेंणोपरुन्धतामाविक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५४ ॥ 

_ राजनि स्थाप्यते योध॑ः पत्यहं तेन विक्रय; । क्यो वा निम्रवस्तस्माद्वाणिजां छाभकृत्स्मृत॥॥॥२९५॥ 
स्वदेशपण्ये तु शर्त वणिग्गूह्वीत प्चकम । दशक पारदेश्ये त.यः सद्य। क्रयविक्रयों ॥ २५६॥ 


कि पल ॥0५ + शिलक पिन 


पण्यस्थापारे संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भधवम। अधरनियहकृत्काय ऋतावक्रतुर्व च ॥२५७ ॥ 
यदि व्यापारीलोग अपने छाभके ढो भसे एका करके राजाके नियत कियेहुए भावकों जानतेहुए भी 
कारु ओर शिह्पकारकों दुःख पहुंचानेवाले अन्य भाव ठहराकर सादा बचे ता राजा उनपर १००० पण 


दण्ड करें ॥ २०३ ॥ यदि व्यापार्सछोंग एका करके बिकनेके छिये देशान्वरसे आयेहुए मालकों कम दासमें 


4०. ४ 


लेनेके लिये निकम्मी कहकर बिकनेसे रोके अथवा सबको खरीद करके बहुत महंगा बेचे तो उनसे१०००पण 


दण्ड लेबे | २९०४ ॥ राजा जिस सौदेका जो भाव नियत करदेवे वणिकूढोग नित्य उसोके अनुसार खगाद 
बिक्री करें, उसमें जो बचे उसीकों अपना छाम समझें ॥२५० | व्यापारी अपने देशका खरीदाहुआ माह बेंचें 
तो सैकड़े पांच रुपया और परदेशका खरीदाहआ माछ झटपट बेंचदेवें तो सेकड़े दूसरुपया नफ़ा लेवे ॥ 
॥ २०६ ॥ राजाकों चाहिये कि मालका दास ओर उसके खर्चा तथा व्यापारीके नफ्केपर ध्यान देकर 
. सालका भाव ठहराव 88 || २०७॥। 

तरिकः स्थल्ज शुष्क ग्रहनन्दाप्यः पणान्दश ॥ २६७ ॥- 

जो स्थलूमें चलनेबालेसे बिना पार उत्तारेहुण पार उतारनेका महसूल छेवे उसपर राजा १० पण 

दण्ड कर || २६५७ ॥ 

विप्रदर्श खत्रियं चेव पुरुषप्लीमगर्भिणीम। सेतुमेदकरी चाप्सु शिलाम्बद्धा प्रवेशयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 

विषाग्रिदास्पतिगुरुनिजापत्यप्रमा पणीमस | विकर्णकरनासौष्ीं कत्वा गाभ, प्रमापयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 


राजाकों चाहिये कि अति दुष्टा अथांतु गर्भपातिनी, पुरुषकी हत्या करनेवाढी अथवा सेतुभन्ने करने 
" बाली ख्रीका यदि गर्भवती नहीं होवे तो उसके गलेमें पत्थर बान्धकर उसको जरूमें डुबादेव ॥ २८२॥ 
विष देनेवाली, आग छगानेवांठी, पतिके गुरुको अथवा अपनी सन्तानकों मारनेवाली ख्लरीक कान, हाथ, 
नाक और ओठ कटवाकर उसको बैलोंसे मरवाडाछे ॥ २८३ ॥ क्‍ 
 क्षेत्रवेश्मवनग्राम विंवीतप्॒लदाहका), । राजपत्त्यमिगामी च दग्धव्यास्तु कटाम्रिना ॥ २८६ ॥ 

खेत, घर, वन, गांव तृणादिके घाड़े अथवा खलिहानमें आग छगानेवाले या राजासे व्याभिचार करने- 
वाले मनुष्यको तृणकी चटाइमें छपेटकर राजा जछादेवे ॥| २८६ ॥ 


4. + और 


| अभक्ष्येण द्विज॑ दृष्य दण्डय उत्तमसाहसम्‌ । मध्यमं क्षत्रिय वेश्यम्प्रथमं शूद्रमद्धिकम ॥ ३१०० ॥ 
- कूटस्वणेब्यवहारी विमांसस्थ च विक्रयी । अद्गहीनस्तु कर्तव्यों दाष्यश्रोत्तमसाहसस्‌ ॥ ३०१ ॥ 


फिलकल नर, 





# याज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय-२६० इलछोक । राजा मालके स्राव निरूपण करदेनेके कारण्‌ 
व्यापारीसे ( छाभमेंसे ) बीसवां भाग लेवे; यदि व्यापारी राजाके निषेघ करनेपर किसी वस्तुकी अथवा 
राजाके लेनेयोग्य . बस्तुकों अन्यके हाथ बेंचदेवे तो राजा बछसे छेलेवे | 


( १०४) . धर्मशाखसंग्रह- .. [ कै 


विष्टाआदि अभव्यंवस्तुसे दृषितपदार्थ आह्यणकोीं भोजन करानेवाले मनुष्यपर १००० पण, क्षेत्रियंक्रो 
एसा दूृषितपदार्थ खिछानेबालेपर ५०० पण; वेश्यकी भोजन करानेबालपर २१५० पण और शूद्रकों ऐसा 
 अशुद्धपदार्थ खिलानेपर १२५ पण राजा दृण्ड करे || ३०० ॥ नकछी सोनासे व्यवहार करनेवाले और - 
कात्सत मांस बचनवाल्स १००० पण दण्ड छव और उसका अज्ञहांत करादंव ॥ ६०१॥। 
मताडुलमविक्रेतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोदुदृण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०७॥ 
मुदेपरका वख्थादि बेंचनेवाले, गुरुको ताड़ना करनेवाले और राजाकी सवारी तथा आसनपर बेठने- 
वाछिपर राजा १००० पण दण्ड करे ॥| ३०७ ॥ 


प . (8) अन्रिस्पृति। क्‍ 

ये व्यपेता। स्ववभ्त्ति परचम व्यवस्थिता। । तेषां शास्तिकरों राजा स्वगेलोके महीयते ॥ १७ ॥ 
अपने घमंको छोड़कर परके घमममें तत्पर रहतेबालेका शासन करनेबाला राजा स्वर्गतत पृजित होताहे ॥१७॥ 

( ४ क) बृहद्विष्णुस्प्रति-« अध्याय । 

यपा दय॑ पन्‍्थारतपामपथराय! कापापणाना पश्चविशति दण्ड्य। ॥ ११९ आसनाहस्यासनमद 

देखे ॥ ९२ ॥ प्रजाहमपजयश्व ॥ ९३ ॥ प्रातवश्यब्राह्मण नमनन्‍्त्रणालिक्रप्ते च | ९४ ॥ निमन्च- 

यित्वा भोजनादायिनश्व ॥ ९५ ॥ निमन्त्रितसस्‍्तथेत्युस्‍कवा न भ्रश्नान) सुवणमाषके निमन्त्रयितुश्र 

द्रगुणमन्नम ॥ ९६ ॥ 

शाजाकों चाहिये कि जिनकेलिये मागे छोड़कर हटजाना चाहिये उनका मार्ग नहीं छोड़नेवाढ़पर २० पण 
दग्ड करें ॥| ९१९॥ आपघनदेनेके योग्य मनुष्यकों नहीं आसन देनेवालेसे, पूजा करने योग्यकी नहीं 
पूजाकरनेवालेसे, निकटके योग्य ब्राह्षणकों छोड़कर दुरके ब्राह्मणको निमन्त्रण करनेवाढेसे और ब्राह्मणकी 
निमनन्‍त्रग देकर उसको नहीं खिर्ानेवालिसेमी इतनाहा दण्डरेवे & || ९१२९-५५ ॥ निमन्त्रण स्वीकार करके 
विनाकारण नहीं भोजन करनेवाले अह्यणगर एकम्ासा सोना दण्ड करे और उससे निमनन्‍्त्रण. करनेवालेको 
भोलनका दना अन्न दिलादेवे ॥। ९६ ॥ 


(८ ) यमस्मृति क्‍ 
आउपप्ान घातयंयस्तु रज्वादिभिरसुपक्रमे! । सतोप्ेध्येन लेप्व्यों जीवतो द्विशर्त दभ$ ॥ २० ॥ 
दण्ड स्तत्पुज्रमिन्नाणि प्रत्येक॑ पणिक दमस्‌ । प्रायश्ित्ते ततः कुयंग्रेथाशाख्रप्रचोदितम्‌ ॥ २९ ७ 
राजाकां उाचत हक जा मनुष्य फासोलगाकर अथवा अन्य प्रकारस आत्मघातका उद्योग करे वह याद 
मरजाबे ते उसकी देहमें अपविन्र वस्तु लिपवादेवे ओर यदि बचजावे तो*उससे १०० दण्ड रेवे ॥ २० ॥ 


उसके पुत्र और पिन्रोंपर शकरक पणिक्क (मुद्रा )इण्ड करे और वे छोंग शाखके अनुसार ग्रायश्वित्त करें ॥२१ ॥ 


वैश्यअकरण ७ ८. 
वेश्यका धम १ 


प्य ( १ ) मनुस्मृति--) अध्याय । 
पशूना रक्षगण दानामज्यध्ययनमेत च। वाणक्पथ कुसाद च वृश्यस्थ कृषिरिव च॥९०॥ 
गौआदि पशुओंका पाछनकरना, दानदेना यज्ञकरना, वेदपढ़ता, वाणिज्यकरना, व्याजलेना और खेंती- 
करना बच्योंके धमं है स्त्री ॥ ९० ॥ द 


अध्याय । 

विषाणा ज्ञानता ज्यष्ठय क्षात्रियाणा तु गेयतः । वेश्यानां घान्यधनत; शूद्राणामेव जन्मत:॥ १५५॥ 
जे ज्ानवान हांनसे ब्राह्मण, बलवान हाॉनस क्षत्रिय, घनधान्यसे युक्त हानसे वश्य आर बड़ी अवस्था 
हानस शुद्र श्रेष्ठ समझजातहे ५5% | १०० | थक 


! कक कल २००» ५43 नन»«ण«" आन । वेकत ननरनवकक पफकर “ना मी] | >बनलनननममतलकननननका नरक. न वि कर मल नम लीन कक अषक “३-५ ७+- जन 7-0४. अमपाए&320४,4२्मवत७ का | +-इनवेमिक 3 का /ग१ ० ७--लस५-4 ०५१४ ७७/पान-+4 4 6 अकपकान-+९-आा१० 2>3+« ७० उाक0९- 





कप 


$ योज्ञवस्क्‍्यस्थाति--२ अध्यत्य--२६७ ख्ोक । श्राद्धआादिमें निकटके योग्य ज्ाह्मणणको निमन्त्रणं 

नहीं देनेबालेसे राजा १० पण दण्ड लेवे । ही द द ः 
५७ लआाह्यण, क्षत्रिय ओर वच्यका घस गृहस्थप्रकरणस है | हु 
०4] याज्ञवस्क्यस्माते-१ अध्यायके ११८-११९ जझ्छोकमें; गातमस्मात-१०अध्यायक १ भार १ भरकम आर 

चासप्रस्मात---२ अध्यायक-२१२-२३२ अक्टम भी छसा हू | है 
है बह॒दिष्णुस्टति-१२ अध्यायका १८ छोक ऐसा ही है। 


प्रकरण ८ ] ..... भाषाटीकासमेंत । .. (१०५) 


९ अध्याय । 

वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपारग्रदम । वाताया नित्ययुक्तः स्थात्पशुनां चेव रक्षणं ॥ ३२६॥ 
प्रजापतिहिं वेश्याय सद्टा परिददे पशून । ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वा; परिददे प्रजा; ॥ ३२७ ॥ 
ने च वेश्यस्थ काम; स्थान्न रक्षेय पशानिति | बेश्ये चेच्छात नाभन्येन राक्षतव्या+ कथचन॥ ३२८॥ 
माणमुक्ताप्रवालाना लोहाना तान्तवस्थ थे गन्धाना च रसाना च विद्यादयवबाबढम ॥ २३१२९॥ 
बाजानामाप्तावन्न स्यात्षत्रदा पगणस्थ चे । प्रानयाग च जानायात्नलायागाश्व सवश। ॥. २३० कक 
सारासार च भाण्डाना दशाना च गरुगागुणान | छाभाछठाम च पण्याना पशूना पररविधनम।॥ २ ३ १॥ 
भत्यानां च भात विद्याद्धापाश् वावेधा नगाम । द्रब्याणा स्थानयोगाश्र क्रयावेक्रमभव य। ३ ३ २॥ 
५ धर्मेण च द्रव्पवद्धावातछयत्नमुत्तमम । दाद्व सवभूतानामन्मंव प्रयत्तत:॥ रे३४३॥ 

यको उायित है कि सरकार होजानेपर अपना विवाह करके कृषि, वाणिंज्य- और परशापाढुन-कमभम 
सदा ठगारह आर पशुआंका रक्षाकरे ॥ ” ६२६ ॥ ब्क्याने पशुआका उत्पन्न करके उत्तका रक्षाका 
भार वह्यकों और सब प्रजाओंकी स॒ष्टि करके उन्तकी रक्षाक्ता भार ब्राह्मण और क्षत्रियको दियाथा। 
३२७ ॥ वेश्यकों पशपालन-कामका त्याग नहीं करना चाहिये; वैश्यके पशुपालन करनपर अन्य 
. कोई पशुपाल्ननकरनका अधिकारी नहीं होसकता || 2१५८ ॥ वेह्यकों चाहिये कि माणि, मोती 
मूँगा, छोहा, वख, गन्वयुक्त-पृदाथ और रखसोंके मूरय जाननेस चतुर हं।वें ॥ १९०५ ॥ सब प्रकारक 
बीज बोनें; भूमिका दोपशुण जानवे और प्रस्थ आदि मात तथा, 'लुछाका विधान जाननेमें प्रत्रीण 
 होवे ॥३१०।| सब वस्तुओंकी पहचान करे; देशोंके गुणदोषाका व्यापारकी बस्तुओंके छाभ हानिको- तथा 

शुओंके बढानेबाले उच्योेगकों जाने || ३३१ | श्ृत्योके वेतन, विविध दशक मलुष्योंकी भाषा वस्तुओंके 
मिलनेके स्थान, उनके इंकठ्ठ करनेके स्थान और खरीदन बेचसनेका विधान जाननेसे चतुर होवे ॥ १३१२ ॥ 
'घमंपूवक घन बढानेके छिये विशेष यत्न करतरह और यत्तपूनक सब जीवाकों अन्न देवे॥ १३३ ॥ 


३० अध्याय । 
शखा[खभसं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्रपिविश। । आजीवनार्थ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजि: ॥ ७५॥ 
वेदाभ्यासों अकह्मणस्य क्षत्रियस्ये च रक्षणम | वाताकिमेव वश्यश्य विक्षिशानि खकमेंझछु ॥ ८० ॥ 
अशञ्न शस्र धारण करना क्षत्रियकी और वाणिज्य, पशुपालन तथा क्ृषिकर्म वेदयकी जीविका 
है; दानदेना, वेद्पढना और यज्ञकरना क्षत्रिय और वैद्य दोनोंके धर्म हैं # || ७९५ ॥ ब्राह्मणके कम्मोमे 
वेदपढना, क्षत्रियके कर्मोंम प्रजाओंकी रक्षा करना और वैश्यके कर्मोीस कृपि, मोपाछ़न और वाणिज्य 


श्रेष्ठ है (8 | ८०॥ 





१) अध्याय । 
आह्मणस्य तपा ज्ञान तप; क्षत्रस्य रक्षणम । वश्यस्य त तपो वाता तप शाट्रस्थय सवनस.॥ ६३६ ॥ 
.. ब्राह्मणका तप ज्ञान, क्षत्रियका तप प्रजाओंकी रक्षा, वश्यका तप खेती, गोारक्षा और वाणिज्य, 
और लुद्धका तप सेवा करना है ।| २३६ ॥ 


( ५ ) हारीतस्मृति--२ अध्याग्र । 
गारक्षा कापवाणज्य कुयाहर्या यथावाव। दान दय यथादशक्त्या आह्यणाना च भाजनम ॥ ५९ ॥ 
दभभाहावानप्रक्तः सत्यवागनसूयकः। रवदारानरता दानत; परदाराववाजत; ॥ ७9 ॥ 
बनेविप्रान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान । अप्रभुत्व च वरतत धर्म वा देहपातनातू ॥ < ॥ 
वश्यका धर्म हैं कि विधिपूषक गोपाढठन, खेती और बाएणिज्य करें; यथाशक्ति दान देवे, ब्राह्मणोंक। 
भोजन करावे ॥ ६ | दमस्भ, मोह और इर्पाका त्याग करें, सत्य बोले, अपनी भार्यामें रत रहे, परकी 
 खीसे सहवास नहीं करे || ७ ॥ घम्से ब्राह्मणंकों और यज्ञके, समय यज्ञकरानबालोंकों भोजन कराके 
: प्रश्न्न करे ओर घमके कार्योम जन्मपयन्त अपना प्रज्ञ॒ुत्व नहीं जनावे ॥| ८॥। 


8 अत्रिस्मृतिक १४-१५ ३छोक ओर इंख्स्मात १ अध्यायक ३-४ इलोकर्स एसा ही 

0 बहुद्धिप्णुस्माति-२.. अध्याय-४ अक्लू | ब्राकह्षणका घमम वेद पढ़ाना, क्षत्रियक्षा धरम शश्षाद्वारा 
 प्रजाओंकी रक्षा करना, वेश्यकाी धमं पशुपालन करना और शुद्रका धर्म ्विजातियोंकी सेत्रा करना हू । 
नारद्स्मृति-१ विवादपद्‌-३ अध्याय, ५६-५७ ःछोक । कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यसे प्राप्र थे $ प्रकारका 
धन वैश्यके लिये उत्तम है। रे ः 

. रै४ 


(१०६)... धर्मशाख्रसंग्रह- ः वैश्यप्रकरण ८ 


(१३ ) पाराशरस्व्रति-१ अध्याय | 
छाभमकर्म तथा रत्न॑ गयां च परिषालनम । कृषिकर्म च वाणिज्य वेश्यवृत्तिरदाहता ॥ ७० ॥ 
व्याज आदि लेना, रत्नका व्यापार, गोपालन, खेती और वाणिज्य करना वैश्यकी इत्ति हू $ ।७० (0 


रे अध्याय । 
राज्षे दखा तु पड़भाग देवाना चकावशकस ॥ १७ ॥ 
विग्राणां तिशक भाग कृषिकर्त्ता न लिप्यते | क्षत्रियोएपि कृषि कृत देवानिवग्रांश्व पूजयेत्‌ ॥ १८॥ 

: बेश्यः झूद्स्तथा कुर्यात्कृषिवाणिज्यशिल्पकम ॥ १९ ॥ 
छठा भाग राजाकों, इक्कीसवां भाग देवताओंकों और तीखसवां भाग ब्राह्मणेंको देनेसे खेतीकरनेवालि 
खतीके दोपसे छूटजातह ॥| १७-१८ है याद क्षात्रय खत करे ता वह भी इसीप्रकार देवताओं और 


ब्राह्मणोंकोी भाग देवे ओर वश्य खेती और वाणिब्यमें तथा शूद्र शिस्प कर्समें इसीरीतिसे देवताओं और 
बत्राह्मणाका दब ॥ १८-१९॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-& अध्याय । 
यः कुसी दमुपजाबेत्‌ ॥ ९०॥ पंचविशृतिस्त्वेव पंचमाषकोी स्थात्‌ )॥ ९१ ॥ 
वश्य व्याजसे जीविका करे || ९० ॥ *५ का "५ सासा व्याज लेव 6.) | ९१॥। 
हे अन्न-१ ० अध्याय । 
विद्ंध्ययनेथजनदानक्रापवाणज्यपशुपालनसयुक्त कम्णा वृद्चर्थ ॥ ४ ॥ 
बदपढ़ने, यज्ञकरन, दानदेने और खेती, वाणिज्य तथा पशुपाछ्न करनेसे वेश्यकी बुद्धि होती ह 


द्वे होती है।। ४ ॥।. 
हक बा हि अमल) 32 
वश्यक आपत्कादका वम ७ र्‌. 
( १) मनुस्तृति-+८ अध्याय । 
शर्त्रं दिजातिभिग्रांहयं धर्मों यत्रोपरुध्यते। द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
.. जब साहसिकलोगोंक बलसे घमका मास रुके अथवा समयके प्रभावसे वण[|विस्पव होनेछढगी तब घर्मकी 
'रह्षाक लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वेश्य सब हविजातियाँको शस्नत्रहण करना चाहिये श१ || ३४८ | 
वेइयोध्जीवन्खथमेंण शूद्रवृच्यापि वर्तयेत्‌। अनाचरन्न कार्यांणि निव्त्तेत च शक्तिमान ॥ ९८ ॥ 


वैद्ययको चौीहियें कि यदि अपने वर्णक कर्मसे निर्वाह नहीं होसके तो शद्रकी वृत्तिस अपना निर्वाह करे; 
किन्तु ज़ठा भोजन आदि अनाचारकर्म नहीं कर और आपत्कालसे क्टते ही शद्र॒की दइृत्ति त्यागदेवे ।। ९८ ॥ 


33 अध्याय । 


क्षत्रियों बाहुबीयेंण तरेदापदमात्मनः । घनेन वैश्यशूदां तु जपहोमेद्विजोत्तम: ॥ ३४ ॥ 


क्षात्रय अपन बाहुबहस; वश्य और श॒द्र धनसे आर ब्राह्मण जप और होमके बरसे आपत्कालस पार 
हीवे &# ॥ १४७॥। 


.. (२६ ) नारदस्मृति--१ विवादपद-४ अध्याय । 
वृद्धिस्तु याक्ता धान्‍्यानां वाष॑ तदुदाहतय। आप निस्ररद्रेश्यः काम वार्धुपिक्णा ॥ ३९ ॥ 
 आपसर्खापे हि कशसु आह्मणः स्थान्न वार्धुषी ॥ ४० ॥ 4 


कत्ल 
नि अब के» एम रह पक++>०+ आप 





. # इहद्विष्णु-१ अध्याय-५ अड्डू | क्रापरि, गापाकन, वाणिष्य, व्याज और धान्यादि बीजकी रक्षा 
'वच्यकी जीविका है । 


व्याजका वचेधान व्यवहारप्रकरणके ऋणदानम देखिये | 

६ चारों वणके आपत्कालका घम गृहस्थप्रकरणमें है । 

९१ वसिध्ठस्थाति-३ अध्याय-२६ अछ्ल | अपनी रक्षा छिय अथवा वणसद्डूर होनेसे प्रजाओंकी बचानेके 
छिय बाह्मण आर वच्यकां भा शख्र प्रहण करना चाहिये | बंधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय,-८० इलोक.। 


गौ ओर ब्राह्मणकी रक्षाक॑ लिये आर वणसंडूर होनेसे प्रजाओंकोी बचानेके लिये ब्राह्मण आर वंच्य. भी 
इंखग्रहण कर। 


9 चसिष्ठत्ञाति--२६ अध्यायके १७ इछाकर्मे भी एसा हैं | 


[ शुद्र प्रकरण ९ ] .  भाषाटीकासभेत। ( १०७ ) 


धान्योंकी बड्धिको अर्थात्‌ दुगुने चौगुने धान्य लेनेंको वाद्धंष्यकर्म कहतेहैं;बेब्यकी उचित हैँ कि वाद्धुष्य 
कमसे आपत्कालसे पार होवे; किन्तु ब्राह्मण आपत्कालमें तथा अतिकष्ट होनेपर भी वाद्धंष्यकम न 


करे ॥| ३१९--४० ॥ 
शद्रतअकरण ९ 
शुद्रका पम १ 


३) मनुस्मृति-3 अध्याय । 
एकमेव तु झूद्स्य प्रभु कम समादेश तू | एतवामेव वर्णानां शुक्षतामनसूयया ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्माने शूद्रोंके लिये यही प्रधान कर्म बताया कि + लोग शुद्धवित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेच्यकी 
सेवा करें & ॥ ९१॥ द 
«७ अध्याय । 
श्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्तो मुखम । शारीर शोचमिच्छानि ख्रीशृद्वर्तु सकृत्सकृत॥१३९॥- 
शद्राणां मासिक कार्य वपने न्‍्यायवर्तिनास । वेश्यवच्छोचकल्पश्व द्विजोच्छिष्ट च भोजनग॥ १४०॥ 
गद्धिके लिये द्विजलोंग ३ बार आचमन और २ बार मुखमाजन करें और शररीरकी शुद्धिकी इच्छावाली 
खस्री ओर शुद्र शाचके समय एकबार ( ओठसे जछ स्पशकरके ) आचमन करें (छु॥ १३५९ ॥ न्यायवर्ती 
शूद्र श्रतिमास केशमुण्डन करावे, वश्यके समान ( उजाम्ममत्युका ) अशौच माने और द्विजोंका जूठा मोजन 
करे | ।॥| १४० ॥ 


९ अध्याय । ु 
विप्राणा वेदाविदुर्पा गरहस्थानां यश स्विनास । शुन्ष॑वव तु शूद्ृस्य धर्मों नेःश्रेयस; पर; ॥ ३४३४ ॥॥ 
शुचिरुत्कृश्शुश्षपुस्दृधागनहकृतः । बाह्मणाद्राश्रयों नित्यमुत्कृष्शां जातिमइनुते ॥ ३१५ ॥ 
त्रेद्ष ओर यशस्वी ग्ृहस्थ ब्राह्मणोंकी सेवा करना ही शुद्रोंके लिये श्रेष्ठ कल्याणकारी धर्म है ॥| ३३४॥ 
पवित्र रहने, श्रेष्ठ छेवा करने, कोमछवचन बोलने, अहंकाररहित होने और सदा ज्राह्मण आदिके आश्रयमें रहनेसे 
. शुद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट जातिभावको प्राप्त होताहे ॥ ३३५ | 


३० अध्याय ! 
अशक्कुवंस्तु श॒श्नवां शूद्र! क्तु द्विजन्मनाम । पृत्रदारात्ययं प्राप्ती जीवेस्कारुककर्ममिः ॥ ९९ ॥ 
ये; कृमंमि। प्रचरिते; शुश्रृष्यन्ते द्विजातय। । तानि कारुकक्रमाणि शिल्पानि विविधानि च॥१००॥ 
यदि दविजोंकी सेवासे शूद्रकी सत्री, पुत्रोका पालन नहीं होसके तो वह्‌ चित्रकार आदि कारुकके काम 
करके अपना वाह करे ॥ ९९ || जम कारुकक्रम तथा शिल्पकर्माक करनेस [ट्रजाका काम चले वह 
 उन्हींकों करें ६४ ॥ १०० || 


अभिकिलनल 
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88 विष्णुस्थशात-५ अध्याय-८ कोक ।शूद्रकों चाहिये कि इर्षाकों छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बश्यकी सेवा करे; धर्मपूवक इनकी सेवा करनेसे वह स्वर्गको जीतताह । वसिष्ठस्मत्ति--२जध्याय-२४ अछूु । 
तीनों वर्णोकी सेवाकरना शूद्राका घमं हू । 

६9 उदशनस्मृति-२ अध्याय १५ हक, वरशिध्वस्मति-३ अध्यायके ३३-३४ अड्ढू आर संवतस्मति-२० 
इतोक । आचमनसे हृदयतक जल जानेपर ब्राह्मण, कण्ठततक जल जानेसे क्षत्रिय, दांततक जल जानेसे वैद्य 
ओर केवछ ओठोमें जरू स्पश करनेते शूद शद्ध होतेहे | 
द 69 बोधायनस्मति-१ प्रभ-५ अध्याय,-<८९ जड्ढू | श्रेष्ठ आचरणवाले शद्रकों उचित है कि १५ दिन 
अथवा १ मासपर केश मुण्डन करावे और अपनेसे श्रेष्ठ अथात्‌ वयके समान आचमन करे । 

३४ याज्ञवसक्यस्माति--१ अध्याय-१०० खाक । हिजोंकी सेवा करना शूद्र॒का धर्म है; किन्तु यदि 
उससे उसकी जीविका नहीं चढसके जो वह वश्यक कससे अथवा द्विजोंका दित करताहुआ विविध- 
प्रकारके शिल्प कर्मसे अपना निर्वाह करे | वृहद्विष्णुस्मति--२ अध्यायके ४०५ अक्ल। शुद्रोंका धर्म द्विजोंकी 
सेब्रा ऋुरता और उनकी जीविका सम्पूण शिल्पकर्स है । शब्डस्सति---१ अध्याय-'» उ्लोक । ह्विजोंकी सेधा 
और सब प्रकारके शिल्पकाये शुद्रोंके कम हैँ । अत्रिस्मृति--१५ इछोक | कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
द्विजोंकी सवा; और कारुकरम अथातू चित्रकार आदिेका काब शूद्रोंके कर्म हैं। बृहत्पाराशरीयधर्मशाखखर--- २ 
_ अध्याय-वर्णधमंकथन-५ इछोक । ब्राह्मण आदे द्विजोंकी सब तथा आज्ञापाल्नन करना शूद्रोका घर्म और 
-वाणिज्य उनकी जीविका कहीगई है । द 


(शढ)। ४.5 धर्मशाखसंग्रह- ....[ शूछ- 


गूदस्तु वृत्तिमाकांक्षनक्षत्रभाग वयेद्यदि । घनिने वाप्युपाराध्य वैश्य झूद्रों जिजीविषेत्‌ ॥ १२१॥ 
स्वगार्थमुभयार्थ वा विप्रानाराधय्रेतु सः । जातब्राह्मणशब्दस्य साहयस्य क्ृतकृत्यता ॥ ११२ ॥ 
विप्रसेंवेव शद्रस्य विशिष्ट कर्म कीर््यते । यदतो5न्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्थ निष्फलम ॥ १२३ ॥ 

. झूद्को यदि ब्राह्मणकी सेवासे जीविकझा नहीं चले तो वह अ्जञ्लरियकी सेवा करे और उसके नहीं 
मिहलेपर घनवान-वैश्यकी सेव करके अपना निदोह करे || १११ ॥ स्वगंके किये अथवा स्वर्ग और अथ 
इत दोन।के छिये शुद्रकों त्राह्ममकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्णका सेवक कहनेसे ही शुद्र, 
कऋताथ होजातहै |! १२२ ॥ ब्राह्मणकी सेवा ही शुद्रके लिये ओप्ठ कम कहागया है; इससे अन्य जो कुछ 
वह करताह वह सच नष्छल है ४ ॥ १२३ ॥ 

न झूद पातक काथ्वत्त च सस्कारसहात । नास्यावकारा पमशस्त न व्ालत्यातपथनम ॥ ५२६॥ 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो घनसश्चयः । शढ़ों हि घनसासाय बजाह्मणानेव बाधते ॥ १२९ ॥ 
शुइकों ( छदसुत आदि खाने ) कुछ पातक नहीं छगता, उसका ( यज्ञोपवीत ) संस्कार नहीं होता- 
( अग्निहोत्र. आदि ) धरम अधिकार नही है ओर ( पाक्यज्ञ आदि ) धर्मों निषिव नहीं है ॥ १९६॥ घन- 
बटोरनेमें समथ धोीतेपर भी शूदकों बहुत घन इकट्ठा नहीं करना चाहिये; क्योंकि धनवान होलेपर बह धनसे 
मतबाला होकर बाह्णोंका अपमान को७। ॥॥ १२० ॥ द 


33 अध्याय । 
अहिणस्य तपा ज्ञान तप क्षत्रस्य रक्षणम | वश्यस्य तु तपा वात्ता तप शादस्य सवनम ॥ २२६॥ 
ब्राह्मणक्ा तप ज्ञान, क्षोत्रियका तप रक्षाकरता, परश्यका तप खेती, गोरक्षा आर: वाणिब्य करना और 
शूद्रका तप सवा करता हैं ॥ २३६ |। 


( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय ! 
भायांरात; शाचमभत्यभत्ती श्राद्वाक्रमारत; । नम॒स्कारंण मन्त्रण पश्चयज्ञान्र हापयतू ॥ ९२१॥ 
आहसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिश्रह; ! दाने दमी दया क्षांतिः सर्वेषां ध्मंसाधनम ॥ १२२॥ 
अपन! भायाम्त रत, पावत्र, नज उत्याका पाठक आर शाउइ्क्र्म परायण श्र नमस्का रमन्त्रसे थ्य्च 


महायज्ञाकोी सदा रे | १२१॥ इहिसाका त्याग करना, सत्य बोलना, चोरी नहां करना, पवित्र रहना, 
इन्द्रियांकी रोकना, दानदेना, अन्त:करणका रोकना, दयाक्ररना ओर क्षमाबान होना ये सब मनुष्याके 


धर्म है 36 ॥ १२२ ॥ 
क्‍ (३ ) अज्िस्व्ृति । 
अग्निह्ीत्र तप) सत्य बेदानां चेव पालनम | आतिथ्य वंश्वदेवश्व इृष्टमित्यभिथीयते ॥ ४४ ॥ 


 वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अजन्नप्रदानमारामः पूतेमित्यमिवीयते ॥ ४५ ॥ 
इृष्टापूर्त ट्रिजातीनां सामान्ये घध्मेंसाथने । अविकारी भवेच्छूद्र; पूर्त धर्म न वेदिके ॥ ४३६ ॥ 


जपस्तपस्ताथयात्रा प्रत्रज्या मन्त्रसाचनम।॥ १३३॥ 

दवतारावन चब ख्ाशूद्रपतनान पद ॥ १३१४ ॥ द 
अग्निहात्र, तपस्या, सत्य, वदोका पाछन, आतिथियोंका सत्कार और बलिवेश्वदेव इनको इृष्ट . 
और बावली कूप, तड़ाग, देवमन्द्रि, तथा वागनिर्माण और अन्नदानकों पूत कहतेहँँ ॥ ४४-४५ ॥ 
द्विजोंके लिये- इष्ट ओर पूत साधारण धर्म है, झूद्र पूत धमंका अधिकारी है, :किन्तु इष्टके वादेक ध्मका - 
नहीं € | ४६ ॥ जप, तपस्था, तीथयात्रा ई४ , संन्यास ग्रहण, मन्त्रसाधन और दवताकी आराधना, 
इत 6 काका करनस ख्र। आर शूद्र पांतत हीजातेह || १ १३७४ ॥ 
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8 पाराणरस्मातं-१ अध्यायके ७१ श्कोकम १२३ इलोकक समान  ज र ॥ | 
3 व्विष्टस्मृति--४ अध्याय-४ अड्ढु । सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करना, दानदेना, हिंसा नहीं करना 

और सनन्‍्तान उत्पन्न करना चारों वर्ण गृहस्थका घर्म हैं | शब्डस्माति--) अध्याय-५ उइलोक । क्षमा 
. करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंकी वशर्म रखना और पवित्र रहना; ये सब बिना विशेषताके चारों वर्णेके- 
योग्य कर्म हैं |  आ के, व कक. का 
.. . ५१४ लिखितस्मातिके ४-६ इलोकर्म भी ऐसा है. । 
न्‍ हे इसका भाव यह हूं के अपने पात्तेके साथ स्लरी ऑर भपने स्वामकि साथ यूद्र तीथियात्रा करे, 
. अकेला नहीं । द 2 


प्रकरण ९ |. | माषादैकासमेत।..... .. (१०९) 


(७ )विष्णुस्मृति--3 अध्याय। 
शूदश्षतुर्थों वणेस्तु सर्वसंस्कारवर्मितः । उत्तस्तस्थ तु संस्कारों हरिजेष्वात्मानिवेदनस ॥ १५ 0 
चौथा वर्ण शूद्र सब संस्कारोंसे हीन है; उसका सेस्कार यही है कि बह अपने आत्माकों हजार 


.. आधीन करदेवे | १" 


« अध्याय | 


पश्चयज्ञ विधान तु शद्॒स्याप विद्यायते । तस्थ मक्ता नमरकार: कुवान्नत्य न हीयते ॥ ९ ॥ 
शुद्रकों सी पच्चयज्ञ करनेकों कहा गंया है, नमस्कार मन्त्रसे नित्य पच्च सहायज्ञ करनस शुह्रका हज 


नहीं है ।। ९ || 
क्‍ (५ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय | 

वर्णत्रयस्प शुश्र्‌वां कु च्छूद्र। प्रथलतः । दासवद्राह्मणानाथ विशेषेण समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्यथमाचरेत्‌ । पाकयज्ञविधानेन यजेदवमतानद्रतः ॥ १२ ॥ 

गूद्राणामधिक कुयदि्वे्न न्यायर्वातिनाम । धारण जीणंवख्॒स्य विग्रस्योच्छिष्रभमोजनम ॥ १३ ॥ 
स्वदारषु रातिश्वेव परदारावेवजनम । इ्त्थ कुयात्सदा शूद्रों मनावाक्कायक्माभः ॥ 
स्थानंमेन्द्रमवाप्मीति नश्टपाप) सुपण्यक्ृत्‌ ॥ १४ ॥ 

शुद्रकों उचित है कि यत्नपूतक तीनों वर्णोकी विशेष करके त्राह्मणोकी सवा करे ॥ ११ ॥.वेना याचन 

किये ही दान देवे, कष्ट सहकर अपनी बृत्तिसे निवोह करे, आरूस छोड़कर पाकयज्ञके विधानस देवताओंको 
पूज ॥ १२ ॥ न्यायवर्ती शूद्रेका विशेष अच॑न करे, पुराने वर्त्रोंकों पहने, आ्आह्मणोंका जूठा भोजन 


करे ॥ १६।| अपनी भायामें रत रहे, परस्रीसे अछुग रहे, जो शूद्र मन, शोर और वचनस सदा एकता 
करताहई वह निष्पाप हांकर इन्द्रद्माकभ जाताह ॥ १४७ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्पृति--3 अध्याय । 
खझुवर्ण मधथ्च तेल च दधि तक घृतं पयः । न दृष्येच्छद्रजातीनां कुयोत्सवेषु विक्रमम ॥ ७२ ॥ 
द . नोन, मधु, तेल, दृही, मद्ठा, धी और दूध बेंचनेसे शूद्रकों दोष नहीं छगताहे; वह इनको सब जातियों 
बचे & || ७२ | 
२ अध्याय । 
विकम छुवतें गाद्रा [द्जशु क्षपयाज्यता;। ॥ ९१९ ॥ 
भवन्त्यल्पायुपस्ते थे निरय यान्त्यसशयम ॥ २० ॥ 


जा शुद्र इजाका संवाका छोाडकऋरके अन्य कासाका करताह बह अर्पायु हाताह भार न सन्देह 
 नरकस जाताहँ।॥ १९-२० ॥ 

क्‍ ( १४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय | 
शूद्रों वर्णश्वतुर्थापपि वर्णत्वाद्वर्म महति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहवषदका रादिभिविना ॥ ६ ॥ 
क्‍ चौथावर्ण शूद्र भी वर्ण होनेके कारण वदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदि शब्दोंको छोड़कर 
. ( शाल्लोक्त ) कम करनेके अधिकारी हूँ || ६ ॥| 


( १८ ) गातिमस्म॒ृतिं-१० अध्याय । 

गद्श्वतुर्था वणे एकजातिस्तस्यथापि सत्यमक्रीध! शोचमाचमनार्थ पाणिपादप्रक्षालनमर्वेके श्राद्ध- 
कम भृत्यमग्णं स्वदाखूत्ति। परियया चौत्तरेषां तेभ्यों वृत्ति लिप्सेत जीणान्युपानच्छत्नवास: 

.  कूर्चान्युच्छिशशणन शिल्पवात्तिश्न ये चायमाश्रयते भत्तेव्यस्तेन क्षीणोआ्गप तेन चोत्तरस्तदर्थोषस्य 
निचयः स्थादनुज्ञातीपस्थ नप्तस्कारों मन्त्र! पाकयन्ञें: स्वयं यजेतेत्येक्रे 0 ४ ॥ 

. शुद् चोथावर्ण एक जाति है; सत्य, बोलना ऋोषका त्याग करना, शौचकरना और आचमनके लिये 
 हाथपाव देना उसका कंस हूं; अन्य आचाय कहतह के श्राद्ध करता, नज सृत्याका पास करना, अपन! 
आयाम सरत्तरहनवा, इजा।का सता करता, उनसे वतन एछपा, उनका पुराना जूदा, झाता अर बवस्प चघारणदरना 
छजञजाका जठा खाना आरा शकाय धछसता शदका पम हो (जस इजका आश्रयक्र क शुद्र रहताह बहा उस 
शूद्रका दान अवस्थाम भा पाछताएदएग कर सलास उसका प्ातप्ा €ै उसाोक् छिय॑ उसका पनसबभ्वय हू 
किसों आचायका मत है ।क नमम्क्ार मन्त्रके साथ पाकयज्ञ अथात्‌ हविष्यान्नका होम शुद्र स्वयं कर || ४ ॥ 


न फिनिनोकनकन ताल कप 3 नामलगिलान 














& 'बहत्पाराशरीयघमशासखत्र---२ अध्याय-चवण घमकथन,-१२ इलोकमें ऐसा ही है। 


(११० ) .. शर्मक्षादसंग्रह- ः [ रछप्रकरण ९ ] 


(२० ) वसिष्ठस्पृति-२ अध्याय । 


एतेषां परिचर्या झूदस्थ ॥ २४ ॥ अनियता वृत्ति; ॥ २५ ॥ अनियतकेशवेशाः सरबेंषां मुक्तशिखा 
वर्जम ॥ २६ ॥ 
. तीनों वर्णोंकी सेवा करना शुद्वोंका कम है ॥। २४ ॥ शुद्रकी वृत्ति, केश अथवा वेशका कोई नियम नहीं है; 


8 हा 5 


किन्तु शिखा खोछकर रहता सबके लिये वर्जित है || २१५---२६ ॥ 
(२७ ) लघष्वाश्वायनस्थति-२२ वर्णघर्मप्रकरण ।. 


शूदः कुर्याद्िजस्थेव सेवामेव कृषि तथा । सुर्ख तेन लमेन्‍्नूने प्रददन्ति महषेयः ॥ ५ ॥ 
महपियोंने कहा हू कि ट्विजोंकी सेव! और कपिकारय शूद्रोंकी करता चाहिये; इन्हीं कमोंसे उनको 


सुख मिलछताह | ५ || ह 
 सन्‍्य श्षृद्र २. 
( १ ) ममुस्मृति-२ अध्याय । 


वित्त बन्धुवंथ। कर्म विद्या भवाते पश्चमी । एताने मान्यस्थानाने गरीयो यददृत्तरम ॥ १३६ ॥ 
पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च। यत्र स्थु) सोज् मानाहेः शद्गोषपि दक्षममीं गत। ॥१३७॥ 
धन; बन्धु, अवस्था, कमे और विद्या; ये ५ सन्म्रानके कारण हैं, इनमें पहिलेवालेसे पीछेवाढे भधिक 
मामके योग्य है ॥॥१३६॥ ब्राह्षणआदि तीचों द्विजातियमें पूर्वोक्त पांचों गुणोंमेंसे जिनमें जितने अधिक गुण 
हैं वे उतने क्षथिक माननीय हैं और ९० वपषसे अधिक अवस्थावाले शूद्रभी द्विजोंकेलिये मान्य हैं &8 || १३७॥ 
वष्ाणा ज्ञानतों ज्येध्य क्षात्रयाणा तु वायत । वेश्याना धान्यचनतः शृद्राणामंव जन्मत। ॥ ९९९७॥ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बलवान होनेसे क्षत्री, घनधान्यसे युक्त होनेसे वश्य ओर बड़ी अवस्था होनेसे 
शूद् श्रष्ठ समझेलातेह 3६ ॥ १५५ || 


3० अध्याय | 
धर्मेप्सवस्त धर्मज्ा) सता वृत्तमनुष्ठिता। । मन्च्रवर्ज्य न दृष्यन्ति प्रशुसां प्राप्त्तान्ति च ॥ १२७ ॥ 


यथा यथा हि सद्वृत्तमातिषठत्यससूयकः । तथातथेमं चामुं च लोक प्राप्नोत्यानिन्दित। ॥ १२८ ॥ 
.. धमंकों चाहनवाले, धर्मत्त और सजञ्नोंकी ब्रत्ति करनेबाले शुद्ध वेदमन्त्ररहत शास्त्रोक्त कर्म करनेसे 
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दोषी नहीं होतेहैं; किन्तु प्रशंसायोग्य होजातेहे | १२७ ॥ निन्दारहित शूद्र सदवृत्तियोंमें जितने प्रवृत्त होतेहई 


उतने ही इसलोकर्मे मानेआतिहें और भरनेपर स्वगका सुख भोगतेह ऊ# ॥ १२८ | 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 


: विद्या कर्म वयों बन्धुवित्तेमान्या यथाक्रमम्‌ । एसे! ममूतः शूद्रोपि वार्दके मानमहंति ॥ ११६ ॥ 
विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध और धनसे युक्त मनुष्य ऋमसे साननेयोग्य होतेहेँ और औधिक विद्या 
आदिसे युक्त शूद्र भी वृद्धअवस्थासें माननेयोग्य होताहू ॥। ११६ || 


डद्के विषयमें अनेक बातें ३. 
( १ ) मनुस्तृति-8 अध्याय । 
आवक: कुठामत्र च गापला देशतलनापतो | एस शरद्गप भोज्यात्ना यश्वात्मान नवदयत्‌ ॥२५३ ॥ 


... # ५ क- आ०आ-+क- ली लक नकीा अजनन> 
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48 उशनस्मृति---१ अध्यायके ४८-४९ इछ्ोकसें विशेष यह हू कि इन गुणोंसे युक्त श॒द्र भी मान्य 
. होताहे। गौतमस्मृति--६ अध्यायके-४ अड्भू | ८० वर्षल्ते कम अवस्थाके, शूटको ब्राह्मण पुत्रके समान समझे 
( किन्तु इससे अधिक अवस्थावालेके साथ मिनत्रेके समान वतांब रे ) अपनेस छोटे द्विजकों भी शुद्र 
प्रणाम करे | रा द 

हैं बृहाद्ृष्णास्माते--श१२ अध्यायक १८ अक्वूम भा एसा हू । । | 
ह वृहत्पाराशरयधमसशास््--४ अध्याय--१० 3 इलछाक [| अच्छे कुछस उत्पन्न, महमांससे अछग रहन- 


 चाछा, आ्राह्मणमें भक्ति रखनेवाछा और वाणिज्य वत्तिवाल्य शूद्र सच्छूद्र कहाजाता है । 


_ [जहाचारिप्रररण १०]... आाषादीकासमेता... ( १११ ) 


अपने खेतके साझीदार, कुछके मित्र, गोपालक, दास, क्षौरकरम करनेवाले नाई और आत्माको समपेण 
करदेनेवाले इतने शुद्रों का अन्न खाना चाहिये $8 || २५३ ॥| 
३० अध्याय । 
प्रकल्प्या तस्य तेवृत्ति। स्वकुटम्बायथाहतः | शक्ति चावेश्य दाक्ष्य चभत्योनां चे:परिग्रहम१२४॥ 
उच्छिश्पन्न दातव्य जाणान बसनाने च। पुलका श्वव वान्याना जाणाश्वेव परेच्छदा। ॥१२५॥ 
ब्राह्मणकों उचित है कि अपने सेबक शूद्रकी शक्ति और चतुराइ और उसके कुटुम्बके परिमाणका विचार 
करके उखका वेतन नियत करदेवे और उसको जूठा अज्ञ, पुराना वस्च, मध्यम प्रकारका अन्न और पुराने जूते 
आदि सामान देवे कट ।। ११५४७-१२५ ॥ 
(३)अनिस्मति। _ 
वध्या राज्ञा स वे झूद्रा जपहामपरशथ्च य। | तता राएस्य हन्तासी यथा वहेश्व वें जलम ॥ १९ ॥ 


जेसे जछसे आग बुझाई जाती है बेसही जप और होममें तत्पर रहनेवाले शूदके रहनेसे राजाके राज्यका 
नाश होताह, इस लिये ऐसे शुद्रोकी राजा दण्डित करे ॥ १५ ॥ 


( ४)विष्णुस्पृति--« अध्याय 
शुद्वोषि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्वी भोज्यरतयोरुक्तो ह्यममोज्यस्तितरों मत:॥१०॥ 
प्राणानयास्तथा दारान ब्राह्मणाथ निवेदयेत्‌ | स झुद्रजातिम ज्य। स्थादभोज्य। शेष उच्यते ॥ १९॥ 
. शूुद् श प्रकारके हैं, एक श्राद्धक्ा अधिकारी और दूसरे अनधिकारी; ब्राह्मण श्राद्धके अधिकारी शुद्धका 
अन्न भोजन करे; अनाधिकारीका भन्न नहों | १० ॥ जो शुद्र अपने प्राण, खत तथा ख्रीकों ब्राह्मणकी 
सबामें अपण कर देंवे ब्राह्मण उसका अन्न खब; अन्य शुद्धोंका नहीं ॥ ११ ॥ 

(१३ ) पाराशरस्प्ृति--८ अध्याय । 

शीलोएपि द्विजः पूज्यो न तु सुद्रों जितोंद्रिय/। का परित्यज्य गां हुं द॒हेच्छी लवर्ती खरीग ॥३३॥ 


दुःशीछ ब्राह्मण भी पूजनेयोग्य होते हैं; किन्तु जितोनिद्रिय शुद्ध भी पूज्य नहीं हैं; क्योंकि दुष्टगोंकों 
छोडकर सुशीलानगद्हीकों कोई नहीं दुहता ॥ ३३ ॥ 


क्‍ 3) अध्याय। 
मदमांसरत निर्त्य नीचकर्म्रवर्तकम्‌ । त॑ शुद्वे वर्जयेद्रिप: धपाकमिव दरत। ॥ १५ ॥ 
ट्विगशुश्षषणरतान्‌ मद्यमांसविवर्जितान | स्वकर्मनिरतानित्य ताञकछठद्रान्न त्यमेह्ििज/ ॥ १६ ॥ 


. आह्यणका डाचत ह क्र सादा आर सासस सदा रत रहनवाहढ्ठल आर नीच कम्त करनेवाले शुः की 


श्रपाकके समान दूर रफखें; किन्तु द्विजकी सेवामें तत्पर, मद्य सांससे वॉजत और सदा अपने कर्ममें 
निरते शूद्रोंकी नहीं त्यागे ॥ १५-१६ ॥ 


(२० ) वसिष्टस्मृति--७ अध्याय । 


गायच्या छनन्‍्दसा बाह्मणमसजअत तत्रष्टमा राजन्यं जगत्या वेह्य न केनचिच्छन्दसा शद्रामित्यत॑- 
स्कार्यों विज्ञायते ॥ ३ ॥ 


स्ृष्टिकताने वेदके गायत्री छन्दुसे आ्राह्मणकों, त्रिष्टपक़न्दके योगसे क्षत्रियको और जगती छन्दके 
योगंस वश्यकों रचाथा; किन्तु किसी छन्दके योगसे शूद्रकों नहीं रचा, इसी कारणसे ग्य॒द्र संस्कारके 


जयोग्य समझा गया है | ३ || 
क्‍ त्रह्मचारश्करण १०. 
मुरुका धर्म १. 
( ३ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
उपनाीय गुरु; शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । आचारमम्निकार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६९॥ 


क थाज्ञवल्क्‍्यस्पाति---१ अध्यायके १६६ जझोकमें; बृहद्विष्णुस्मृति-५७ अध्यायफे १६ इलोकमें 
बृहुखमस्माति-१ अध्यायके-१० इ्कोकमें; पाराशरस्मति-११ अध्यायके २२ इलोकर्मे; व्यासस्मृति--३ 
_ अध्यायके ५१-०२ इलोकमें और गौतमस्मृति-१७ अध्यायके १ अड्डमें भी ऐसा लिखाहै; इनमेंसे गौतम- 
 स्एतिमें साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकषेक है 

... अं मनुस्तृति--४ कध्यायके ८० इढोकमे है कि अपना जूठा तथा- हृविका बचाहुआ भाग शुद्धको 
नहीं देवे, वह अन्य शूंद्रोंके छिये है; लेषकशूद्रके लियें नहीं हैं | है 


(१११). ... अधर्मशाखसंग्रह-...... .[ अह्ायचारि- 
गुरुको उचित है कि शिष्यकों जनेझ देकर पहिले उसको शोचकृरमकी शिक्षा देवे, उसके पश्चात्‌ 
आचार, अग्निहोत्र और सन्ध्योपासना सिखावबे &8 |॥ ६५९ ॥ क्‍ हे हे 7४ 
आचारयपुत्र; शुश्नषुज्नानदो घारमिक! शुचि।। आप्रः शक्तोप्येद। साथ स्वोषध््याप्या दश घर्मेत; १०९॥ 
.. आचार्यका पुत्र, गुरुकी सेवा करनेवाढा, दूसरे प्रकारस ज्ञानदेनेवाछ', धार्मिक, पवित्र रहनेवाला, 
सम्बन्धी, सेवाकरनेसें समर, घनदेनवाला, अ्रष्ठआचरणवाद्ा ओर कुछका ननुष्य: ये १० प्रकारके शिष्य 
धमानुसार गुरुके पढाने योग्य हैं 68 || १०९॥ ः 
नाएष्ट; कस्यचिद्‌ ब्रयान्न चान्यायेन पच्छत। | जानन्नपि हि मेधावी जडवलोक याचरेत ॥११५०॥ 
अवमेंण च्‌ य+ग्राह यश्वाथमेंण पुच्छति । तयोरन्‍्यतरः अति विद्वेष वाएधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
गुरुका धम हू कि शिष्यकों छोड़कर विचा पूछेहुए किसीसे वेदके तत्त्वोकों नहीं कहे, अ्रद्धारहित अन्याय- 
भावसे किसीके पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देवे, वुद्धिमानपुरुष ऐसे स्थछमें जानसुतके भी वीधरकी भांति 
रहे || ११० ॥ जो मनुष्य अधमेसे कहताह और जो अवम्मसे पूछताहै;:इन दोनोंमेंसे एक मरजाताहे अथवा 
दोनाम वरभाव हाताह ॥। १११ | 


धर्माथों यत्र न स्ार्ता शुश्रुषा वापि तद्विया । तत्र विद्या न वक्तव्या छुमे बीजमिवोपरे ॥११२॥ 


विद्ययव सम॑ काम मत्तव्यं ब्रह्मादिना | आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वषेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
विद्या बाह्मणमेत्याह शेवघिस्तेःस्मि रक्ष माय असूयकाय मां मादास्तथा स्थां वीय॑वत्तमा ॥१९४॥ 


यमव तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम | तस्मे मां ब्राहि विग्राय निधिपायाग्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
जंसे उत्तमंत्रीजकी ऊपर भूमिमें नहीं बोना चाहिय बेसे ही जहां घ्मं, धन अथवा यथाथसेवा प्राप्त 
नहीं होवे वहां विद्यादान नहीं करता चाहिये ॥| ११२ | ब्रह्मवादी आचायकों उबित है कि आपत्कालम 
'विद्याक सहित मरजाबे, (किन्तु अपात्ररूपी खेतमें विद्यारूपी बीज नहीं वावे ै! ॥ ११३॥ विद्या ब्राह्मणके 
सर्मीप आकर बोढी कि भ तुम्हारी निधि हू; तुम मुझे यत्नपृवक रक्षा करो, श्रद्धाहीनआदि दोषोंसे दूषित 


(0१ 


अपात्रोंकोी मुझे मत देवों; एसा करनेसे | बलवती रहूंगी ॥ ११७ || पवित्र, जितेन्द्रिय, तह्मचारी, विद्यारूपी 
निधिको पाछन करनेवाले तथा प्रमादरहित ब्राह्मणको मुझे देना-।। ११० || 


उपनोय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्धिज: | सकरपे सरहस्य च बमाचार्य प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 

एकदेश तु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुन। । योप्ध्यापयति दृत्यर्थमुपाध्याय; स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
 निषेकादीनि कमार्णिं यः करोति यथाविधि। संभावयत्ति चान्नेन स विप्रों गुरुरुच्यतें ॥ १४२ ॥ 
द जो ब्राह्मण शिष्यकों जनेऊ देकर यज्ञवाधवि और उपनिषदके सहित वेदे।कों पढ़ाताहै उसको" आचाये 
कहतेहे ॥ १०० | जों ब्राह्मण जीविकांके छिये बेदका एकदेश ( मन्त्र वा ब्राह्मण ) अथवा. बेदाड्ल़ पढ़ाताहे 


आल कक, 


बह उपाध्याय कहछाताह ।| १४१ ॥ जो ब्राह्मण ग्भाधानआदि संस्कार वि।धपूषक करके अन्नसे विद्यार्थीकों 
पाल्ताह वह गुरु कहजाता हूं ४ ॥ ४४०२ ॥ ' 


(२ ) याज्ञवसक्यस्तृति-३ अध्याय । 
ह ह कृच्छ्त्नयय गुरु; कुर्यान्म्रियते प्रहितो यदि ॥२८३॥ 
आचायके किसों काठनकामर्म भेजनेस यदि शिष्य मरजाबेगा तो आचायको शेकूच्छु करना होगाहि॥ २८३॥ 


कस 
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| +& शखस्माते-३ अध्यायके १ इलाकर्मे भी ऐसा हू । याज्ञवरक्यस्माति-१ अध्यायके १० इछोकसें 
प्राथ: ऐसा है । 
5 उशनस्मतिे-२ अध्यायके ३०-३६ इछोकसें भी ऐसा हे । याज्ञवरक्‍्यस्मति-१ अध्यायके २८ 
इछोकर्मे है कि गुरुको चाहिये कवि उपकार माननेबाछे, अद्वोंही, पाठ ग्रहण करनेमें समर्थ, पवित्र रहने. 
 बाले, अनिन्दक, श्रेष्ठ आचारणवाले, सेवाकरनेमें समय, सम्बन्धी, दूसरे प्रकारस ज्ञान देनवाले और 
धन देबवाढूकों धमोतुसार पढावे। सानवगृहसूत्र-१ पुरुष-७ खण्ड, १-२ अक्लू । बह्यचारी, सदाचारी, 
बुद्धिमान, सन्ध्यातपंणादि कम॑ करनेवाले, धनदेनेवाके प्रिय कार्य करनेवाले ओर बिद्याके बदलेमें अन्य 


! 4» औकाथप 


विद्या ख्िखानेवालेको उपतनिषद और बंद पढाना चाहिये। 
3 बोधायनस्मृति--१ प्रश्न-३ अध्यायके ४८ रछोकर्ोे भी ऐसा है | द 
63 याज्ववस्क्यस्मृति--- ९ अध्यायके ३४-३० इलोकर्मे प्राय: ऐसा ही दे और लिखा हैँ कि ऋत्विकसे 
... डपाध्याय, उपाध्यायसे आचार्य, आचायंसे गुरु ओर गुरुसे माता अधिक माननीय है । व्यासस्मृत्रि--४ 
अध्याय-४३ इलछोक । जो ब्राह्मण अप्निंहोत्री. और तपस्वी ह और यज्ञविधि तथा उपनिषद्के सहित वेदोंकों 
पढ़ाताह वह आचांय कहलाताह । शह्डस्मृति---३ अध्याय-२ इछोक । जो ब्राह्मण गर्भाधानआदि संस्कार 
करके बेदांकों पढ़ाताहै उसको गुरु और जो द्रव्य छूकर पढ़ाताहै उसको उपाध्याय कहतेहें । 


बौधायनस्मृति--२ प्रश्न-१ अध्याय्रके २७ अड्डमें भी ऐसा है-॥ 





प्रकरण ०]. . ्ञाषाटीकासमैत। .. (११३) 


(५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय । 
अध्यापनश्व जिविध धर्मायस्क्थकारणात्‌ | शुश्षपाकरण्ण चेति जिविरध॑ परिकीतितम ॥ १९ 
एपामन्यतमाभावे वृथाचारों भवेद् द्विजअ;। तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हिंतेषिणा ॥ २० ॥ 
. योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत्‌ ॥२१ ॥ द 
विद्यापढ़ाना ३ प्रकारका हैं; घर्मके अर्थ, धनंके लिये और सेबाकरानेफ्ने अर्थ ॥ १५ ॥ भपने हितके 
चाहनेवाले ब्राह्मणकी उचित है कि जिस शिष्यसे इन तीनेंमेंसे एक भी प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं होथवे 
उसको विद्या नहीं पढ़ाबे | २० ॥ योग्यशिष्योंको शिक्षा देवे अयोग्योंकी नहीं ।॥॥ २१ ॥ 


(६ क्‌ ) उशनस्पृति-३ अध्याय । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मरम्भं सदाहितम ॥ ३३ ॥ 
वेद धर्म पुराण च तथा तखानि नित्यश$ | संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञा्न विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु ॥ ३५ ॥ क्‍ 
गुरु एक वष शिष्यकी परीक्षा करके जब उसको आचारयुक्त, मनस्तवी और अपना हितकारी 


देखे और उसका सस्पूर्ण दुष्कर्म नाश होजाबे तब उसको वेद, धर्मशाख्र, पुराण और तत्त्वोंको 
पढावे ॥ ३३-१५॥ 


( १८) गोतमस्वृति-२: अध्याय । 
शिष्यशिष्टिसवघेनाशक्तो रज्जुवेशुविदराभ्यां तनुभ्यामन्येन प्नन्‌ राज्ञा शासर्य। ॥ २१॥ 

गुरुकों उचित हैं कि आवश्यक जानपड़े तो शिष्यकों रस्सी अथवा बांसकी कमाचीसे ताडना करे 
. यादि वह कठोर ताड़ना करे तो राजा उसको दण्ड देवे #& || २१॥ 


ब्रह्मचारीका धर्म २ 
. (१ ) मनुस्मृति--२ अध्याय । 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशात्रमुदइन्‍्सुखः । बह्माझ्नलिकृतोःध्याप्यो लघुुवासा जितेन्द्रिय/ ॥७०॥ 
. ब्रह्मास्म्मेवसाने च पादों ग्राह्मों गुरो$ सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माज्षकि; स्म्तः॥ ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्य॑मुपसंग्रहर्ण गुरों। । सब्येन सव्यः स्पष्टव्यों दक्षिणेन्‌ च दाक्षिण: ॥ ७२ । 
शिष्यकों उचित है कि शाखकी विधेसे आचमन करके हलकेबल्ल धारण कर जितेन्द्रिय होकर 
. पढनेके लिये हाथ जोड़कर उत्तर मुंखसे बैठे ॥| ७० ॥ प्रतिदिन वेद पढनेके आदि और अन्त गुरुके 
 चरणोंकों ग्रहण करे और हाथ जोड़के बैठकर पढ़े, इसकी त्रह्माजलि कहतेंहेँ ॥ ७१ ॥ सूधा- 
हाथ करके गुरुके बायें चरणको अपने बायें हाथसे और दाहने चरणको दाहने हाथसे स्पश करे ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । खबत्यध्नोंकृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीयेति ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मण नित्य वेद पढनेके आदि और अन्तमें प्रणव उच्चारण करे; क्योंकि बिना प्रणव उच्चारण #िये- 
हुए वेद पढनेसे धीरेधीरे पढना नष्ट होजाताँदू और पढनेके अन्तमें श्रणयका उच्चारण नहीं करनेरो सब॒- 


... पाठ भूछ जाताहे ।। ७४ ॥ 


अम्नीन्धनं मैक्षचयाम धशय्यां गुरोहितम । आसमावत्तेनात्कु्योत्कृतोपनयनों द्विज: ॥ १०८ ॥ 
ब्रद्मचारोी जबतक नब्रह्मचयेत्रत समाप्रिका स्नान नहीं करें तबतक गुरुके ग्रहमें रहकर प्रतिदिन प्रात 
का. और सन्ध्याके समय होम करे, भिक्षा मांगे, भूमिपर चटाई बिछाकर सोवे और सदा गुरुके हित- 
करकार्योंमें तत्पर रहे || १०८ ॥ 
 तपोविशेषेवविविषेत्रेतेश्न विधिचोदिते; ॥ वेद; कृत्स्नोधिगलतठ्य; सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्थेत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तम: । वेदाभ्यासी हि विप्रस्य तप$ परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
द्विजाति विविधप्रकारंक नियम और विधिपूर्वक साविन्नी आदि ब्रतालुष्ठान करके उपानिषदोॉके 


.. सहित वेदोंका पढे ॥ १६५ ॥ जिस ब्राह्मणको तपस्या करनेकी इच्छा होवे वह्‌ सदा वेदाभ्यास करे; बेद्को 


अभ्यास करनाही ब्राह्मंगकी परम तपस्या है।॥। १६६ ॥ . 





. छमनुस्माति-८ अध्याय-३१७ इंछोक । अ्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको, व्यभिचारिणी 
सत्रीका पाप उसके पतिको, शिष्यका .पाप उसको दण्ड नहों। देनेतल गरुकों, विधिपूवक यज्ञ नहों करानेंस 
उसका पाप यज्ञ करानेवाढेको और चोरका शासन नहीं करनेस चोरका पांप राजाकों लगताहै 


ब्ज्ग्न 


( श्र) - धर्मशाखसंग्रह- क्‍ [ अह्मचारि- 


यद्सस्‍्य विहित चमे यत्पूत्र या च मेखला । यो दण्डो यज्र वसने तत्तदस्थ व्रत्तेष्वापि॥ १७४॥॥) 
डपनयनके समय जिस वर्णके ब्रह्मचारीके लिये जो चर्म, सूत्र, मखछा, दण्ड और वस्त्र नियत 
हुए हैं. ब्रह्मचर्य ब्रतके समय भी उनके लिये उन्हींका विधान है & || १७४ ! 
सेवेतेमांस्त नियमास्जहमचारी श्री वसन्‌। सन्नियम्येन्द्रियग्रा्म तपोवृद्धथर्थभात्मन/ ॥ १७५॥ 
नित्य स्रात्वा शुचिः कुर्यादेववापतृतर्पणम्‌ । देवताभ्यर्चन चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरुके गृहमें निवास करनेके समय इन्द्रियोंका संगबस करे और अपने त्रतकी वृद्धिक्के ढिये 
नित्य स्लान करके देव तथा पितरोंका तपण, देवताओंकी पूजा और होम करें ॥ १७५-१७६ ॥ 
« उदंकुम्भ सुमनसों गोशकृन्मृत्तिकाकुशान्‌ | आहरेद्यावदर्थानि भेक्ष॑ चाहरहश्वरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
बेदयज्नैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । अह्मचार्याहरेद्धेक्ष गहेभ्यः प्रयतोडन्वहम ॥ १८३ ॥ 
गुरो! कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अछाभे ल्वन्यगेहामां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥ १८४॥ 
. सर्व वापि चरेद्आमं पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचममिशरस्तांस्तु वर्येत्‌ ॥ १८५ ॥ 
ब्रह्मचारी जछका घड़ा, फूछ, गोबर, मिट्टी और कुशा गुरुकी आवश्यकतानुसार गुरुकों छादेवे और 
नित्य मिक्षा मांगछावे क।॥। १८२ ।॥ वेदिकयज्ञोंकों करतेवाढ़े और निजकर्सममें स्थित गृहस्थके घरसे यत्न* 
पूर्वक नित्य मिक्षा छावे ॥ १८३ ॥ गुरुके कुछमें, अपने कुलमें तथा मामा आदि बन्धुओंके घरमें मिक्षा- नहीं, 
मांगे; किन्तु यदि अन्यत्र मिक्षा नहीं मिले तो मामा भद्‌ बन्धुओऔंके घरमें, वहां नहीं मिठ्ठे तो अपने कुलमें 
ओर वहां नहीं मिले तो ग़ुरुके कुलछमें भिक्षा मांगे ॥ १८७॥ जब पूर्वोक्त स्थानोंमें किसीजगह भिक्षा 
. मिछनेकी आशा नहीं होवे तब मोनहोकर गांवके सब गृहस्थियोंके यहांसे मिक्षा अहण करे; किन्तु दोषी छोगोंके 
घरसे भिक्षा नहीं लेबे ९४ ॥ १८५ ॥ 
दूरादाहत्य समिषः सन्निदृध्याद्विहायसि । साय॑ ग्रातश्व जुहुयात्ताभिरभमिमतन्द्रित: ॥ १८४६ ॥ 
अकृत्वा भैक्षचवरणमसमिध्य च्‌ पावकम्‌ । अनातुरः सप्तराजमवकीणिब्रतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
मैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेड्गरती । भेक्षेण व्रतिनो वृत्तिरृपवाससमा सस्ता ॥ १८८ ॥ 
दूरसे समिध काठकों छाकर आकाइझस्से रक्खे और नित्य आलूस्य छोड़कर श्रातःकाल और सायंकारू:अम्निमें 
होम करे ॥ १८६॥ जो ब्रह्म चारी:अनातुर अवस्थामें ७ राततक मिश्षा नहीं मांगता और दोनों वेलाओंमें 
होम नहीं करता उसको अपनी शुद्धिके छिये अवकीणिका त्रत करना चाहिये ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी नित्य 
मिक्षा मांगे; किन्तु एक ही गृहस्थके धरसे नहीं ;ब्रद्मचारीके छिये भिक्षाकी द्वात्ति उपवासके समान है 58 ॥१८८॥ 
के विष्णुस्माति-१ अध्यायके १६ इढोकर्म ऐसाही है; व्यासस्मृति-१ अध्यायके २३ इल्लोकर्म है 
कि ब्रद्मचारी जनेझ होजानेपर दण्ड, कोपीन, जनेऊ, मृगछाला और भेखरा धारण करके सावधानीसे ह 
शुरुकुछमें निवात् करे । हारीतस्माति-३२ अध्याय--६ इलोक और याज्ञवस्क्यस्मृति- १ अध्याय-२५९ इढछोक । 
ब्रह्मचारी मृगचर्म, दण्ड, मेखछा और जनेऊझ सदा धारण करे । मनुस्मृति-२ अध्याय-६४ इलोक । जब 
ब्रह्मचारीका मेखला, मरुगचस, दण्ड, जनेझ अथवा कमण्डछ टूटजावे तब वह उसको जलूमें डालकर 
अपने गृह्में कहेहुए मन्त्रोंसे नवीन धारण करे । ( जिस वर्णके ब्रह्मचारीकों जो चम, जनेऊ, करधनी, 
दण्ड और वल्ध॒ धारणकरना चाहिये वे सब गृहस्थप्रकरणके संस्कारमें देखिये ) । द 
[) विष्णुस्थाति--१ अध्याय-२० इलाक । अह्ायचारीकों चाहिये कि गुरुको होमके लिये छकड़ी 
कुशा और जलका घड़ा छादेवे | हारीतस्वृति--३ अध्याय-7 इलोक । त्रह्मचारी गुरुके लिये जलका घड़ा, 
लकड़ी और गौओंका घास छादेवे । ओर रू 
$£ उशनस्मृति--* अध्यायके-५४-७५७ इलोकमे प्राय: ऐसा है; गौतमस्माते-२ अध्यायके १७-- 
१८ अझ्ठ । यदि अन्यत्र सिक्षा मिछजावे तो आचारय॑के कुलमें, अपने कुछमें तथा गुरु अर्थात्‌ मान्यढोगोक्ि 
घरसें त्रह्मचारी भिक्ष्ा नहीं मांगे; किन्तु यदि अन्यत्र सिक्षा नहीं मिले तो मान्य छोगोंके घर, वहां नहीं 
. मिले तो अपने कुलम और अपने कुरूमें भी नहीं मिले तो आचार्यके कुरमें सिक्षा मांगे । 
... ६ सलुस्मति---२ अध्याय । द्विजकों उचित है कि नित्य आचमन करके सावधान चित्तस भोजन 
करे। पश्चात्‌ आचमन करके आंख आदि इन्द्रियोंका स्पर्श करे ॥ ५३ || आदरपूर्षफ अन्नको खाबे, उसकी 
: निन्‍्दा नहीं करे, प्रतिदिन मुझको अन्न सिल्ठे ऐसी प्रार्थना करे || ५४. ॥| प्रतिदिन भक्तिपूर्वक अन्न भोजन 
करनेसे बल आर वीय बढ़ताह; किन्तु अश्रद्धास भोजन करनेपर थे ज्लेनों नष्ट होतेहेँ ॥ ५० ॥ किसीको 
_ जूठा नहीं देवे, दिन रातसें ३ बार नहीं खाबे, अफरजानें योग्य बहुत भोजन नहीं करे, जूठे मुख कहीं 
नहीं जाय ॥ ५६ || अत्यन्त भोजन करनेसे शरीर रोगी होताहै, आयु, घटती है, स्वर्ग नहीं मिलता, 
. पुण्यकारक नहीं दे जौर छोकसें निन्‍दा होत्तीहै, इस लिये अत्यन्त भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 








प्रकरण १०]. क्‍ भाषादटीकासमेत । ( ११५) 


व्रतवरद्देवदेवत्ये पिज्ये कर्मण्यर्थापवत्‌ । काममम्यर्थितोःक्षॉयादु व्रतमस्य न लप्यते ॥ १८९ ॥ 
ब्राह्मणस्पेव कर्मेंतदुपदि्ट मनीषिभि। । राजन्यवैश्ययोस्त्वेव नेतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥ 
ब्राह्मण त्रह्मचारी देवकार्यमें मांसादि रहित ब्रह्मचारीके खातेयोग्य पदार्थों और पिसर कार्यमें 
नीवार आदि ऋषियोंके भोजनयोग्य पदाथकों इच्छानुसार भोजन करे, इससे उसका ब्द्षचर्यश्रत छोप 
नहीं होता; ऐसा ऋषियोंने कहा है; किन्तु क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारीके लिये यह बिधि 
नहीं है ६४ ॥ १८९--१५९० | 
हीनान्नवख्रवेषः स्पात्सवंदा गुरुसल्रिधी । उत्तिष्ठेत्मथमं चास्य चरम चेव संविशत्‌ ॥ १९४ ॥ 
नीचे शस्यासन चास्य सर्वदा ग्ुरुसब्रिों । गुरोस्तु चक्षुपिषये न यथेष्टासनों भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
गों:शाष्टयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेपु च। आसीत गुरुणा सार्थ शिलाफलकनोौषु च॑ ॥ २०४ ॥ 
त्रक्षचारी सदा गुरुके निकट उसके भाोजनके अन्नसे हीन अज्न खाबे उससे हीन वस्त्र पहने; 3( उससे 
पहले जागे और पीछे सोवे।। १९४ ।। सदा गुरुके समीप अपना आसन शुरुफे आसनसे नीचे रक्‍खे; 
_गुरुके सामने यथेच्छ हाथ, गोड फैलाकर नहीं बेठे ॥ १९८ ॥ बैल, घोड़े तथा ऊंटकी सवारीपर, 
कोठेपर, पत्थरपर; चटाईपर, पत्थरके आसनपर तथा नावमें शिष्य गुरुके साथ बेठ ॥। २०७ ॥ 
गुरोगरी सन्निहिते गुरुवदृवृत्तिमाचरेतू। न चानिसष्टों गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
विद्यागुरुष्वेतदृव नित्या वृत्ति; स्वयोनिषु। प्रतिषेधत्सु चाधमोन्हितं चोपदिशस्त्वापे ॥ २०६॥ 
श्रेय; सुगरुवदवृत्ति नित्यमेव समाचरेत । गुरुप॒त्रेष चार्येष्र शुरोश्वेव स्वबन्धुषु ॥| २०७ ॥ 
शिष्यको उचित है कि अपने गुरुका गुरु आबे तो उसके साथ गुरुके समान व्यवहार करे, शुरुके 
समीप रहनपर विना उसकी आज्ञांक पिता आदि गुरुजनोकोीं प्रणाम नहीं करे ॥ २०५ ॥ उपाध्याय पिता 
आदि स्वजन, अधमेसे निवृत्ति करनेवाले धर्म तत्वका उपेदश करनेवाले विद्या तथा तपमें श्रेष्ठ शुरू 
पुत्र , और गुरुके पिता आदि सम्वन्धियोंकों गुरुके समान जाने ॥| २०६-२०७ ॥ 
बाल; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमोणि । अध्यापयन्णुरुसुती शुरुवस्मानमहीति ॥ २०८ ॥ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्यादुगुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनस्‌ ॥ २०९ ॥ 
गुरुवत्मतिपज्या; स्युः सवर्णा गुरुगोपित। । असवर्णास्तु सम्पज्याः प्रत्युत्थानामिंवादनेः ॥२१० ॥ 





# याज्षवल्क्‍्यस्माति-१ अध्याय । ब्रह्मचारीको उचित हू कि अपनी चात्तिके लिये अनिन्द्त व्राक्षणोंके 
घरसे भिक्षा मांग छावे || २९५ ॥ भिक्षा मांगनेके समय ब्राह्मण अक्मचारी कहे कि “भवति भिक्षां देह”? 
क्षत्रियत्रह्मचारी कहै कि “मभिक्षां भवति देहि?” और वैश्य ब्रह्म चारी कद्दे कि “मिक्षां देहि भवाति” ॥ ३०॥ 
ब्रद्मचारी भिक्षा छाकर अग्निहोत्र करके शुरुकी भ्राज्ञा पाकर आचमन-पूनक मौन होकर भोजन करे 
अन्नकी निन्‍दा नहीं करे || ३१ ॥ विना आपत्कालके एकका अन्न नहीं खाबे; जाह्मण ब्रह्मचारी अपने ब्रतकी 
रक्षा करतेहुएं श्राद्यमे ययेच्छ भोजन करे || ३२ ॥ विष्णुस्मृति-१ अध्याय । अह्यचारी अह्यचरयंत्रतके आरमस्भसे 
समाप्रितक नित्य ट्विजातियोंके धरसे भिक्चा मांगलाबे, उसको गुरुको अपंण करके गुरुकी आज्ञासे 
भोजन करें ॥ २९-२२ ॥ सायंकाछकी सन्ध्या करके ८ सौ गायत्री जपे और सायंकाछके मोजनके 
लिये फिर उस्री प्रकारसे मिक्षाटन करे ॥ २३॥ हारीतस्माति-३ अध्याय-७ इछोक ।ज्श्षचारी जितेन्द्रिय 
होकर सायंकारूू और प्रातःकारू भोजनके निमित्त भिक्षाके लिये जावे। उशनस्मपाति-१ अध्याय---५५९ 
ख्योफ | नित्य भिक्षाके अन्न भोजन करनेवाले जश्मचारीका काम नाश द्वोजाता है; अश्मचारीके छिये 
भिक्ठाकी वृत्ति उपवासके समान है । संवरतेस्माति | ्रद्मचारी सदा स्रायंकाऊ और प्रातःकारू भिक्षा मांग 
छावे और गुरुको निविदून करके उनकी आज्ञा दोनेपर पु भुखसे बठकर मौन दो भोजन करे | ११ 
द्विजातियोंके लिये सायंकाछ और प्रातःकाछकू भोजन करतेको बेदमस कद्ा गया हू इस छिये अग्निद्दोश्रीको 
तीसरीबार नहीं खाना चाहिये ॥ १२ ॥ गांतमस्मृति-१ अध्याय-१५ अंक । ब्रक्षचारीको 
उचित है कि दोषी और पतित मनुष्यको छोडकर नन्‍्यायपुर्तवक घन उपाजेन करनेवाछे सब वर्णके घरसे 
पध्रिक्षा मांग छावे । वसिष्ठस्मुति-७ अध्याय-७ अंक । अक्षचारी अपनी वाणीको बशमें रकक्‍्खे, चौथे" 
छठे अथवा आठव मुहूतेम मिक्षाका अन्न भोजन करे । व्यासस्सति--१ अध्यायके ३२-३३ इलोक | 
ब्रद्माचारी आपत्काछमें भी भिक्षान्चकों छोड़कर द्रव्यआदि नहीं लेवे, अनिन्यमनुष्यके निमन्त्रण देनेपर 
ग़ुरुकी आज्ञा द्वोनेसे श्राद्धमें भोजन करे, यदि ब्रह्मचयत्रतके नियसमें बाघा नहीं दहोवे तो एकगृहस्थका 
अन्न खाकर भी माजनादि करके गुरुकी सेवा किया करे | 

% गौतसस्माति-३ अध्यायके ७-८ अद्ुु । अद्यचारी कौपीन और ओदढनेका बस्तर धारण करें; 
. किसी आचार्यका मत है कि द्वीन वखको, जो घोबीका धोआ हुआ नहीं होबे, धारण करे । 


(११६) अर्मशाखसंग्रह- [ ॥हाचारि- 


 अभ्यक्षत स्ापन च गात्रोत्सादनमंव वे। गुरुपत्या ते कायाण केशानां च प्रसाधनम ॥ २११ ॥ 
गुरुपत्नी तुय॒वतिरनामिवायेह पादयो£। पूर्णावशतिवर्षण गुणदोषो विजानता॥ २१२ ॥ 
गुरुका पुत्र छोटा हो अथवा समानअवस्थाका हो किस्टा यज्ञ कर्मों शिष्य ही होवे, यादि वह बंद पढ़ाने- 
वाला होय तो गुरुझें समान उसका आदर करे; किन्तु गुरुके समाच उसके शरीरमें उबटन छगाना, उसको 
सस्‍्नाव कराना,- उसका ज़ूठा खाता तथा उसका पांव धोना उचित नहीं है | २०८--३०९ || गुरुकी सवर्णा 
सीको गुरुकी भांति पूजें; किन्तु असवर्णो ल्लीकों केवछ उठकर प्रणाम करके सम्मान करे ॥ २१०॥ 
गुरुकी पत्लीके शरीरमें तेछ छगाना, उसको स्तान कराना, उसकी देह मर्देन करना और उसका केश 
झाड़ना उचित नहीं है।। २११ ॥ गुण दोषकों जानवेवाछा २० वर्षका युवा दिष्य तरुणी गुरुपत्नीका 
पांव छूकर प्रणाम नहीं करे $&8 || २१२॥ 
मुण्डों वा जटिलो वा स्थादथ वा स्पाच्छिखाजठ;। नेन॑ प्रामेईमिनिस्लोचेत्सूयों नाभ्युदियात्कचित्‌॥ 
त्रह्मचारी सिर मुण्डाते होवे वा जठा धारी होवे अथवा शिखाधारी होवे वह सूयारतके समय अथबा 
सर्योदयके समय कदापि बस्तीआदिमे नहीं सोचे &छे ॥ २१९ ॥ 
ते चेश्भ्युदियात्सूय; शयाने कामचारतः । निस्लोचेद्वाप्यविन्ञानाजपन्नुपवसेहिनस ॥ २२० ॥ 
यदि खत्री यद्यवरजः अब किखित्समाचरेत्‌ । तत्सवमाचरेयुक्तों यंत्र वास्य रेमन्‍्मन। ॥ २२३ ॥ 
यदि बह इन समयोंगें शयन कियहुए रहजावे तो दिन भर उपवास करके गायत्री जपे ॥ २२० ॥ 
यदि स्त्रो अथवा शूद भी कुछ कल्याणका अनुष्ठान करें तो ब्रह्मचारी सावधान होकर उसका अनुकरण 
कर अथवा शाखक अनुकूढ मतकाो राचक अनुसार काय करें ॥ २२३ ॥| 
अन्राह्मणादव्ययनमापत्काले विधीयते । अवुव्रज्या च शुश्चवा यावदध्ययन गुरो3 0 रूूट१॥ 
नात्राह्मण गुरा हिष्या वासमात्यान्तक वसत्‌। ब्राह्मणे चाननू बान काक्षन्गातमत॒त्तमाम ॥।२४२।। 
ब्रह्मचारीको उचित है कि आपत्कालमें अन्राह्मण अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा बेश्य गरुसे वेदाध्ययन करे 
ओर जबतक पढ़े तबतक उसका अनुगमन ओर गशुश्र॒पा करतेरहे.. ॥ २४१ | उत्तम गतिको चाहनेवाला 
जद्यचारी क्षत्रिय आदि गुरु अथवा अध्यापन आचारसे हीन ब्राह्यग गुरुफे घरमें जन्म भर वास नहीं करे।।२४७२।। 


2 कक श्र 5. 


यदि त्वात्यन्तिकं वास रोचयेत गुरो+ कुले । युक्त: परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसमातेः शरीरस्‍य यस्तु झुश्रूषते गरुमग । स गच्छत्यज्षसा विग्रों ब्रक्षणः सझशाश्वतम॥ २४४॥ 
जो ब्रह्मचारी नैष्ठिकरूपसे जन्मपयन्त गुरुके गृहमें बसमेकी इच्छा करताहैे उसको देहान्त 
हानतक गुरुक गृहम चसकर गुरुका सवा आांद करता चाहय ॥ जछ्‌३ | जा जन्ह्यचारां शरारान्त हान- 
तक गुरूकी सेवा करताहै वह मरनेपर त्रह्ममें ढीन होजाताहै ॥ २४४ ॥ 
न एवं गुखे किब्िदुपकुर्वीत ध्मवित्‌ । ज्ञास्य॑स्तु गुरुणाज्ञतः शक्तया गुवंयभाहरेत्‌ ॥ रुट० ॥ ... 
क्षेत्र हिरण्यं गामशे छत्रोपानहमासनम। थान्य शाक च वासांसि गुरुवे प्रीतिमावहेतू ॥ २४६ ॥ 
आचार्ये तु खल प्रेते गुरुष॒ुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुपदुवृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहाखान । प्रयुक्नानोप्रिशुश्षपां साथयेदेहमात्मन। ॥ २४८ ॥ 
एवं चगति यो विप्रो ब्रह्मच्रमविप्छृत+ । स गच्छत्युत्तमस्थाने न चेह जायते पुन। ॥ २४९ ॥ 
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के ग्रोतमस्मृति--२ अध्यायके ११-११ अछ्लू । शिष्य गुरकी पत्नी और ग़ुरुके पुत्रके: साथ गुरुके 
समान व्यवहार करे किन्तु उनका ज़ठा भोजन नहीं करे, उनकों स्नान नहीं करावे, उनका खज्जार नहीं 
करे, चरण नहीं धोव, उनकों उबटना नहीं लगावे तथा उनका छारीर नहीं दबावे । बौघायनस्माति-१ अइन« 
२ अध्यायके ३४-३६ अक्लम भी प्रायः ऐसा है । 

गोतमस्मति-६ अध्याय-११भट्टू । ब्रह्मचारी शिरका सब बाल मुण्डायाकरे अथवा फेवल शिखा रस 

जीवहिंसा नहीं करें । कात्यार्य॑नेस्म॒ृति-२५ खण्ड-£४ स्कोक | अह्मचारीं समावतंनतक शिखासहिित मुण्डन 
करावे; किन्तु नीछिक त्रह्मचारीके लिये यह नियम नहीं है| वसिष्टस्द्धृति-० अध्याय-८ इोक ।, बह्मचारी 
जटा धारण करे वा केवल शिखा रकक्‍खे | गोमिलस्मृति-३ श्रपाठकफे: ८९-१० उल्ोक । ब्रह्मचारी समा- 
वर्तततक शिखासहित सुण्डन करावे; किन्तु गोौतमका स्त है क्वि औदनिकत्नतसे पहिले १ बष या ६ 
. भासतक झुण्डन नहीं करात्र | 

52 वोधायनस्मृति--£ प्रधन-३ अध्यायके ४०-४२ अछूु। त्ह्मचारी आपत्कालसें श्षत्रिय अथवा 
वेश्यसे वेदाध्ययन करे आर जबतक पढ़े तबतक उसकी शुश्षणा और अनुगमत करे; ये दोनों काम उसको 
यवित्र करतेहें । गोतमरस्मति-७ अध्ययय-१ जहछू । ज्राह्मणको चाहिये कि आपत्कालमें जब ब्राह्मण अध्या- 
पक नहीं मिले तब क्षत्रिय अथवा वश्यसे वेदादिं पढ़े और पढ़नेके समय उसका अनुगमन और शुश्नष्षा करे 
पफिन्तु विद्या समाप्त होजानपर ज्राह्षण ही श्रेष्ठ समझा जायगा । 


प्रकरण १० | ्््ि भाषादीका समेत | ः (११७) 


. धर्म जाननेवाले ब्रह्मचारेकों उचित है कि व्रत समाप्तिके पहिले गुरुकों कुछ पन दक्ष्विणा नहीं देबे; किन्तु 
अपने घर जानेके समय त्रतप्तमाप्तिके स्नान करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, सोला, गो, घोड़ा, छाता, 
जता, आसन, अन्न, शाक और वल्लादि गुरुदाक्षिणा देकर गुरुको प्रसन्न करे $& ।॥॥ २४५-२०६ ॥ नेपष्ठिक 
ब्रह्मचारीकीं चाहिये कि शुरुके मरजानेपर गुणवान्‌-शुरुपुत्न, गुरुपत्ती तथा गुरुके घपिण्डोंसे गुरुके 
खमान वतोव करे इनके नहीं रहनेपर गुरुके स्थानपर नियत होकर होम आदिसे गुरुके अभ्रिकी. सेवा करते- 
हुए अपनी आयुका शेष दिन बितावे॥ २४७-५४८ ॥ जो बाद्याणं ऐसा अखण्ड अद्दाचय करता हू बह उत्तम 
: स्थानम, जहां जानेसे फिर जन्स लेना नहीं पड़ता, जाताहे (छे)।॥॥ २४९ ॥ 


है अध्याय । 


पद्त्रिशदाब्दिक चय गरी ज्ेबेदिकं ब्रतम। तर्दाधि्क पादिक वा ग्रहणान्तिकमैेष वा ॥ १ ॥ 
वेदानधीत्य बेदी वा वेद वापे बथाक्रमम । आविष्डतत्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी ३६ वर्ष, १८ वर्ष अथवा ९ वर्ष तक अथवा जितने समयमें तीनों वेदोंका अथ जानलेवे 
उतने सम्रयतक ब्रह्मचरयत्रत करनेहुए गुरुके घरमें रहें अथवा ऋमसे तीनों वेदेंकी शाखाओंकों वा दो वेदोंकी 
शाखाओंकों अथवा एक वेदकी शाल्लाकों मन्त्र आह्षणके ऋ्रमसे. पढ़कर अरस्खीढछित बत्रद्बाचय अवस्थामें 


गहस्थाश्रममं जाबे ६ ॥१-२ ॥ 
हा ... <अध्याया 
आदिष्टी नोदक कु्यांदाग्नतस्य सनापनातू । समाप्ते तुद्क कृत्वा तिरातेणेव शुद्धयति ॥ <८ ॥ 


ब्रतसे आदेशवाल्ता ब्रक्षचारी ब्रतकी समाप्तितक उदकदान नहीं करे; किन्तु त्रत समाप्त होनेपर प्रतोदक 
दान करके ३ रात अशोाच मानकर शुद्ध दोबे ॥ ८८ ।। 





४$ लघुआश्रकायनस्मति-१४ गोदानादितच्रय प्रकरणके ६-०८ इढोक। स्तातक इस प्रकार ( कर्म ) करके 
समावर्तन करें; श्रति वार “मसाभे” मन्त्रकों पढ़कर १० साम्रिधाका होम करें; चरण स्पशी करके गुरुको नम- 
स्कारकरे भोर गुरु दक्षिणा देवे ओर “न नक्तम!” मन्न्रको पढ़ गुरुसे आज्ञा छेकर और स्विष्टऋत्‌ आहुति करके 
होमका शेषकर्म समाप्त करें; तब विवाहके लिये गुरुसे आज्ञा छेवे; गुरु उसकी मेंखला खोलदेबे। 


. (0 याज्ञवरक्‍यस्माति-१ अध्यायके ४९--५० स्ट्लोकर्म हशरतस्मति+३ अध्यायके १४-०१६ इलोकमें और 
गोतमस्णति---३ अध्यायके २-३ अडूुमें प्रायः ऐसा है। 


१८ याज्ञवसक्‍्यस्मृति--१ अध्याय -३६ इछ्ोक' | प्रत्येक वेद पढनेम १२ वर्षे अथवा ५ वर्ष या. जबतक 
सब वेद पढ़ेठझवे तबतक त्रह्मचारी ब्ह्यचरयत्रत धारण करे और सोलद्टव ५५ वेशान्त संस्कार 
करावे । मनुस्मति--२ अध्याय--६५ इछोक । ( गभसे ) १६ वे वर्ष ब्राह्मण, २२ वें व क्षत्रिय और 
२४ वें वष वद्य केशान्तसंस्कार कराबवे । गौतमस्माति--१ अध्याय २२ उक्ू | ब्रह्मचारी प्रत्येक वेद 
पढ़नेमें १२ वर्ष | व्यतीत करे; प्रत्येक १२ वर्षमें ह्मचर्य घारण करे; अथवा जबतक सब वेदोंको 
पढ़ुढेवे तबतक जअद्धाचारी रहे । वृहत्पाराशरीयधर्मशाख---४७ अध्याय-६३ चलछोक ॥। प्रतिवद पढनेमे १२ 
वष्चे अथवा ६ वर्ष त्रद्यचयंत्रत धारण करे; पश्चात्‌ गुरुको गरुदक्षिणा देकर क्रत समाप्त करे | मालवगृह्मसूत्र--९ 
पुरुष-२ सण्ड,--६-७ अछू । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैद्य जद्मचारी शिरका बाछ मुण्डातेहुए अथवा 
शिखा और जटा धारण क्ियेहुए या सब जटा रबखे हुए ६२, २४; ३६ अथवा ४८ वर्षतक ब्रह्मचय घ्मे 
पालन करके समावतेन स्नान करताह वह जो जो सनमें चाहताहे उनको प्राप्त करताहै और उसका पढना 
छुफल होताह | तथा ११--१८ अड्भु समावतेबके समय त्रह्मचारी “आपोहिष्ठा”? इत्यादि तीन मन्त्रोंसि तथा 
“हिरण्यबर्णो: शुचयः” इत्यादि दो मन्त्रोंसे जलमें स्नान करके तये दो व्रोंदो अर्थात्‌ एक घोती और एक 
ऊपरना धारण करें “वस्व्यसि वछुमन्तं मा कुरु सौषचेसाय तेजसे ब्रह्मवर्चेसांय परिद्धा मि!? इस मन्त्रते बस्र 
घारण करे ॥ १२ ॥ फिर £यथा चघोइच प्ृथिवी च न विभीतों नरिष्यतः । णवं से प्राणमाविभ एवं भें ग्राण- 
सारिष:” इस मन्त्रसे दोनों आंखोंमें अजन लगावे ॥ १३ ॥ सोनके कुण्डल और अन्य आभूषण पहने ॥ 
॥ १४७॥ फिर छाता, बांसकी छडी, फूछठमाछा और चन्दनआदि सुगन्ध धारण करे ॥ १५॥ फिर 

प्रतिष्ठेस्थों देवते द्यावाप्रथिवीमामासन्ताप्रम!? मन्त्र पहकर- नये जते पहले ॥ १६ ।। इसके पश्चात्‌ सदा दो 
वद्र धारण करे; श्रुतिमें छिखाहे कि स्नातक गृहस्थ शुद्ध निर्महवस्र धारण करे ॥ १७॥ यादि पितासे 
भिन्न गुरुके पास बेद पढनेके लिये गया हो तो ( समावतेनके पश्चातू ) गुर और गुरुपलनीसे आज्ञा 
छेकर पिताके घर जावे ।। १८ || 





(११८ ) क्‍ धर्मशास्तसंग्रह- हा ब्रह्मचारै- 


आचार्य स्वम॒ुपाध्यायं पितरे मांतरं गुरुम । निहत्य तु व्रती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता तथा गुरुकी मवदेह ध्मशानेसें छेजानेसे ब्रह्मचारीका ब्त 
लोप नहीं होता है 8 ॥ ९१॥ 


अनेकाने सहखाणि कुमारअह्मचारिणाम्‌ । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुल्सन्तातिमू॥ १९८९॥ 
अनक सहखर कुमार ब्रह्मचारी आाद्ण विना सन्तान उत्पन्नकिये ही निज बह्ाचर्यके बढसे 
स्व॒गेमें गये हैं ॥ ५५०९ ॥ क्‍ 


(२ ) याज्ञवतक्यस्मृति-१ अध्याय । 
दिवा सन्ध्यास कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदडमुखः । कुर्यान्‍्मूत्रपुरषे तु रात्री चेदाश्षिणामुख/ ॥ १६ ॥ 
गृहीतशिक्षश्रोत्थाय सद्धिरम्युद्धृतजले! । गन्धलेपक्षयकरं कुर्याच्छोचमतन्द्रित। ॥ १७॥ 
 अन्तर्जानः शुची देशे उपविष्ट उदडग्मुखः । प्राग्वा आह्मेण तीर्थेन द्विजों नित्यमुपस्‍्पशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कनिष्ठादेशिन्यंग्॒मूलान्यग्म करस्य च्‌ । प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रिः प्राश्यापों द्विसुस्‍्सृज्य खार््याद्रेंः समुपस्पशेत्‌। अद्धिस्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्रदे:२०॥ 
ब्रह्मचारीके। उचित है कि दाहने कानपर जनेझ रखकर उत्तरमुख करके दिनमे और सन्ध्याके 


समय और दक्षिण ओर मुख करके रातमें विष्ठा तथा मूत्र त्याग करे ॥ १६ ॥ ।हैेज्ञफकड़कर उठके 
आहूस्यको त्यागकर मिट्टी और जलसे ऐसा शौच करे जिससे विष्ठा और मूत्रका गन्ध अथवा लेप कुछ 


नहीं रजावे ॥ १७ ॥ जंघाओंके बीचमें हाथ रखकर पविन्न स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व .मुखसे बठे 


और सदैव ब्रह्मतीयल आचमन करे ॥ १८ ॥ कनिष्ठिकांके मूछभागको प्रजापति तीथ, तर्जनीके मूल 
भागकों पितृंतीय, अंगूठेके मूछ भागकों अक्मतीर्थ और करतछके अग्रभागको देंवतीर्थ कहतेहेँ ॥ १९५ ॥ 
ब्रह्मचारी अह्मतीर्थले ३ बार जछ पीवे और दो बार सुख घोकर फेने तथा बुढबुले रहित निभछ जलूसे 
नाक, काद आदि ऊपरके छिद्रोंका स्पश करे || ५० ॥ | 
हत्कण्ठताडगाभिस्तु यथासंरूय द्विजातयः । शुद्धचेरन्खी च शूद्रश्व॒ सक्ृत्स्पृष्ठामिसन्तत+ ॥ २१ ॥ 
खानमब्दवतेमन्त्रैमो जेने प्राणसंयम। । सूर्यस्थ चाप्युपस्थान गायध्या; प्रत्यहं जप; ॥ २२ ॥ 
गायत्रीं शिर्सा साध जपेद व्याह्ृतिपूर्विकाम । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिर्यं प्राणसंचयम। ॥ २३ ॥ 
ग्राणानायम्य संप्रोक्ष्य त्यचेनाब्दिवतेन तु । जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगात।रकोदयात्‌ ॥ २४ ॥ 
_सर्न्ध्यां प्राक्प्मातरेवं हि तिप्ठेदासूर्यदर्शनात । अग्निकार्य तत३ कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरापि ॥ २५ ॥ 
ततो5भिवादयेद्‌ वृद्धानसावहामते बुवन । गुरुब्ेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थ समाहित ॥ २६ ॥ 
हृदयमें जल जानेसे त्राद्मण, कण्ठमें जछू जानेसे क्षत्रिय तालूतक जरू जानेसे वच्य तथा ओठमें 
._ जल स्पर्श करनेस स्रीऔर शुद्र शुद्ध होतेहें ॥ २१ ॥ त्रह्मचारीकों चांहिये कि प्रतिदिन स्नान; बेद्‌ 
मन्त्रोंसे मांजेन, प्राणायाम, सूर्यकी स्तुति और गायत्रीका जप करे ॥ २४ | शिरोसन्त्र और, महाव्या हि 
प्रणब जोडके श्वांस रोककर ३ बार गायतन्रीकों जपे तो एक प्रोणोयाम होताहू ॥ २३ ॥ प्रणायाम करके 
मार्जनके मन्त्रसे शिरपर जल छिडके, सन्ध्यासमयमें जबतक तारोंका दशेन नहीं होबे तबतक बैठकर 
गायन्नीका जप करें ॥ २४ ॥ इसीप्रकारसे प्रातःकालमे सुर्यके उद्यतक खड़े होकर जप करे और 


दोने सन्ध्याओंमें होम करे ३१ ॥ २० ॥ तब अपना ताम सुनाकर बृद्धोंकों प्रणाम करे ओर स्वस्थ, 
पचित्त होकर पढनेके लिये गरुके समीप जाबे ॥ २६ ॥ 


द #&8 याज्ञवस्क्यस्माति-६ अध्याय-१५ रोक । आचाये, पिता, माता और उपाध्यायका मतशरीर 
इमशाममें लेजानेसे अह्मचारीका त्रत भन्ग नहीं होता, किन्तु वह अशौचका अन्न भोजन और अशोची- 
के साथ निवास न करे । छघुहारीतस्माति-९२ इछोकर्मे ९१ इलोकके समान है और ९३-९४ इ्लोकमें 
है कि माता पिंताके मरनेप्र ब्रह्मचारी उनको पिण्ड तथा जल देवे, उससे उसको अशोच नहीं छगता 
अग्निकाय तथा अध्ययन. भादिं कम करंनेंमे बाधा नहीं होती है। बीधायनस्माति-२ प्रश्न-१ अध्याय, 
२९ अंक । त्रह्मचारी यदि पझुंदेका कम करें तो फिरसे अपना सस्कार करावे, किन्तु माता. "पिता अथवा 
आचार्यका सब दस कग्मेपर नहीं | कात्यायनस्मृत-२४ खण्डके ५-६ इलोक और गोमिलुस्माति-३ 
पाठकके ६४७--६५ « (क ब्ह्मचर्य्य और यज्ञ अथवा कृच्छु आदि ज्तर्मे दीक्षित मनुष्यको अशौचमें 
अपने कसको नहों छोड़ना चाहिये, पिताके मरजातेपर भी इनकों अशाच नहीं छगता हू अथवा बह्मचा*« 
 शीको अद्वाचर्यत्रत समाप्त होनेपर ३ दिन अशौच मानना चाहिये । 
हि मनुस्मति-२ अध्याय--१०१ जोक, संवततस्मातिी-६--७ इछोक और गौतसस्माति-२ अध्याय-५ 
. अंकमें दोनों सन्ध्या करनेकों प्राय: ऐसाही लिखा ह | 


प्रकरण १० ] 





( ११९ ) 


आहतश्राप्यधीयीत लब्धं तस्मे निवेदयेत्‌ । हित तस्थाचरेन्नित्य मनोवांकायकर्ममिः ॥ २७ ॥ 
गुरुफे बुछानेपर ही पढ़े; जो कुछ मिके सो गुरुकों देवे और मन, वचन तथा करममसे सदा गुरुक 
. हितमें तत्पर रहे & ॥ २७॥ | 
मधुना पयसा चेव सदेवांस्तपयेद्चिजः । पितृन्मधुपृताभ्यां च ऋचोर्धातें च योन्वहम्‌ ॥ ४१॥ 
यजूंषि शक्तितोधीते योन्वर्ह स घृताम्उंतेः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२ ॥ 
सतु सोमपघृतेदेंवांस्तपंयेद्योन्चह पठेत । सामरानि तप कुर्याच्न पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
मेदसा तप्येदेवानथवागिरसः पठन्‌। पितंश्व मधुसरपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥ 
वाकोवाक्य पुराणं च नाराशंसीश्व गाथिकाः । इतिहासांस्तथा विद्याः शक्तयाधीते हि योन्वहम्‌ ४५॥ 
मांसक्षीरोदनमधुतर्पण स दिवीकसाम्‌ । करोति तृप्ति कुर्यात्र पिवर्णां मधुर्सापषा ॥ ४६॥ 
जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेदकों पढताहे वह मधु और दूधसे देवताओंको और मधु और घृतसे 
पितरोंकों तृप्तकरता है ॥ ४१. ॥ जो द्विज़ अपनी शाक्तिके अनुसार नित्यही यजुर्वेदकों पढताहे वह 
घृत और अमृतसे देवताओंकी ओर घृत और मधुसे पितरोंकों तृप्त करताहे ॥ ४२ ॥ जो द्विज प्रातिदिन 
सामवेदको पढ़ता है बह सोमरस और घृतसे देंचताओँंको और मधु और घीसे प्रतरोंकों ठृप्त करता 
है ॥ ४३ ॥ जो द्विज प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार अथर्वण वेदकों पढ़ता है वह मज्जांस देवता- 
ओंको और मधु और घीसे पितरोंकों तृप्त करताहे ॥ ४४ ॥ जो दह्विज प्रश्नोत्तररूप वेदके वाक्य, 
पुराण, नाराशंसी मन्त्र, यज्ञगाथा आदि गाथा इतिहास, और वाराणि भादि विद्याको अपनी शक्तिके 
अनुसार पढ़ताह वह मांस, दूध, भात और मधुसे देवताओंको और मधु और घीसे पितरोंकों तृप्त 
करताह $ ॥ ४५--४६ ॥ 
: ते तृप्तास्तपंयन्त्येन॑ सवेकामफले) शुभे। । यंय क्रतुमधीतेसी हस्य तस्याप्लुयात्फलम ॥ '४७॥ 
द पितर और देवता ठृप्त होकर उस्र द्विजकी सब कामना पूरी करतेहेँ और जो जिस जिस यज्ञके वेदका 
पढता है वह उस उसका फल पाता है ॥ ४७ || 


(४ ) विष्णुस्वृति-१ अध्याय । 
वेदसीकरणे दृशे गुर्वधीनों गुरोहित।। निश्ठां तत्रेव यो गच्छेन्रनैष्ठिकस्स उदाह्मत। ॥ २४ ॥ 
अनेन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च । गृहस्थधर्म माकांक्षन्गुरुगेहाद॒पागत) ॥ २५ ॥ 
अनेनेव विधानेन कुर्यादारपीरिग्हम्‌ । कुले. महाति संभूतां सवर्णां लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥ 


: परिणीय तु पण्मासान्वत्सरं वा न संविशेत्‌ | ओदुबरायणो नाम बह्मचारी ग्हेश॒हे ॥ २७ ॥ 

जो. ब्रह्मचारी प्रसन्नमनसे वेद पढतेहुए गुरुके आधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्योको करतेंहुए भरण 
पर्यन्त गुरुके घरमें निवास करताहे वह “तैष्ठिकब्रह्मचारी” कहा जाताहे (9) ॥ २७॥ जो इसीप्रकारसे 
जह्मचयत्रत समाप्त करके अपने घर आकर शाख्तरोक्त विधिसि महान्‌ कुछमें जन्मीहुईं अपनी जातिकी 
सुलक्षणा ख्रीसे विवाह करताहे और विवाहके पश्चात्‌ & मास अथवा १ वर्षतक अपनी भायसि असह 
नहीं करता उसको ओदुंबरायण कहतेहें || २५-२७ || 


(५ ) हारीतस्मृति-१ अध्याय | 


अभिवाय गुरो; पादी सन्ध्याकर्मावसानतः। तथा योगें प्रकुर्वीत मातापित्रोश्व भक्तित: ॥ १० ॥ 
एतेषु त्रिषु नश्ेषु नष्ट) स्थ॒ः सर्वेदेषता; । एतेपां शासने तिष्ठेद्रह्म चारी विमत्सर। ॥ ११ ॥ 








६8 मानवगृद्यसूत्र-१ पुरुष-१ खण्ड,--३ अंक । ब्रद्माचारीको. जो कुछ प्राप्त होगे वह सब गुरुके 
समपंण करे, यादि कई गुरु हों तो जिसके समीप रहता द्वो उसको देंवे । द 
हक विष्णुस्सति-१ अध्याय-२१' इढ़ोक । ब्रह्मचारी जिस जिस अन्थको पढ़े उसी उसी ग्रन्थका 
श्रत करे | क्‍ 
3) व्यासस्मृति-१  अध्यायके ४० इ्ठोकमें भी ऐसा है; ७४१ इछोकमें हैँ कि जो २६ वर्षकी 
अवस्थाका द्विज केशान्त संस्कारतक यथोक्त ब्ह्मचर्यत्रत करताहै वह -उपकुर्वांणक कहलाताह 
और ४२ इलोकमें है कि-जो ट्विज सम्पूर्ण बद दो वेद अथवा एक बेदकों समाप्तकरके गुरुकी आज्ञासे 
 समावतंन स्नान करके गरुकी दक्षिणा देकर अपने घर जाताहे उसको प्रवृत्त कहतेहें । दक्षस्माति- 
_ अध्यायके ८ इछोकर्म है कि विद्वान छोंग कहतेहँ कि शास्त्रमें दो प्रकारके जअह्मचारी कहेगयेहैं; एक 
. “डपकुबाणक” ओर दूसरा नेष्ठिक । 
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(११० ) 
ब्रह्मचारीकों उचित है कि सन्ध्याकृरमेके अन्तमें गुहके चरणोंको नमस्कार करके भक्तिपूर्वक 


माता, पिताका द्रीन करे ॥ १० ॥ जो तह्यचारी गुरु, माता और पितासे विमुख रहताहे उसपर 
सब देवता भप्रसन्न होनेदें इसलिये त्रह्मचारी ईंघो त्यागकर इनकी आज्ञा रहे ॥ ११॥। द 


क्‍ क्‍ (३ ) अन्निष्तृति। 
. एकम्रप्पक्षरं यस्तु गुरु) शिष्ये निवेद्येत्‌ । पृथिव्यां नास्ति तह॒व्यं यहा छानुणी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाक्षरपदातारं यो गुरु नामिमन्यते । श॒नां योनिशतं गत्वा चाण्डालेप्वमिजायते ॥ १० ॥ 
पश्वीमें इतना द्रव्य नहीं है जिसको देकर शिष्य एक अक्षर भी पढानेवाले गुरुते अऋणी होंसके 
॥ ९ ॥| जो शिष्य एक अक्षर भी पढ़ानेवालेको गुरु नहीं मानताहै वह सौ जन्मतक कुत्तेकी योत्िम 
जाकर चाण्डॉलके घर जत्स छेताहे || १० ॥ द द 


(६ क) उशनस्व्रति--३ अध्याय । 

योगन्यत्र कुरते यलमनवीत्य श्वर्ति द्विनः । स वे घढ़ो न सम्भाष्यों वेदबाह्मो द्विलातिभिेः ॥८०॥ 

न वेदपाठमात्रेण सनन्‍्तुशे वे द्विनोत्तम) । पाठमात्रावसानस्तु पड़े गोरिव सीदति ॥ ८१ ॥ 

योशवीत्य विधिवदेदं वेदान्त न विचारयेत्‌ । स सान्वयः चूद्रकल्पः स पाद्य न प्रप्यते ॥ <२॥। 

जो हिज बेद नहीं पढ़कर अन्य अन्थ पढनेका यत्न करते वह वेदबाह्म और मूढ है. तथा छ्विंजगणोंके 
सम्भाषण करने योग्य नहीं है # ।| ८० ॥ ब्राह्मणको केवछ वेद्पाठसे सस्तुष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
. बिना विचारका केबल वेद्पाठ _करनेसे वह अन्त गौके पेकर्मे फैसनेके समान दुःखी होताहै ।| ८१ ॥ 

जे द्विज विधिपूर्वक बेद पढ़कर वेदान्तका विंचार.नहीं करता वह अपने पुत्र, पौन्नादिकोंके साथ शुद्ध 
होजातांदे और पादुप्रश्धालल करने तथा परमपद जानेयोग्य नहीं है ॥ ८२॥ पर 


( १३ ) कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 


ब्रह्मचारी समादिष्टे शुरुणा ध्रतकर्मणि ॥ बाब्मोमिति वा जूयात्तयैवानुपपालयेत ॥ १३॥ 
ब्रह्चारीका धर्म है कि गुरु जिस अतके कर्ममें जो भाज्ञा देवे उसको सत्य है अथवा अक्लीकार हैं, 
ऐसा कह्नं और उसका अंतिपालन करे ॥ १३: ॥ क्‍ 


. (१३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय | 
. यतिश्व बअह्नचारी थे पक्कात्नस्वामिनावुभी | तयोरत्नमद्ला च भुक्खा चान्द्रायणं चरेत्‌॥५१॥ 


सेन्‍्यासी और त्रश्नचारी; ये दोनों पकेहुए अन्नके अधिकारी हैं; इनके आनेप॑र जो गृहस्थ इनको विना 
दियेहुए ओजन करताहै वह चान्द्रायणत्रत करनेपर शुद्ध होताहै ॥| ५१॥ द 


९ ३४ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
शौचाचारविचारार्थ धर्मशाख्रमपि द्रिजः । पठेत गुहतः सम्यक्षर्म तदिष्टमार्धरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नापक्षिप्रीषपि भाषेत नाज्रजेत्ताडितोपे वा ॥ २७ ॥ 
शौच और आचारके जानवेके लिये ब्र्मचारी गुरुसे धर्मशाह्म भी पढ़े और सावधानीसे उसमें लिखे- 
हुए कर्मको करे ॥ २० ॥ गुरुके अनादर करनेपरभी उन्तका उत्तर नहीं देवे औरः उनके ताडना कऋरनेपर 
भी वहांसे नहीं जाबे ॥ २७ ॥ न्‍ 
रा. .._ (१५ ) शइस्तृति-« अध्याय । 
चर मोनिन । परि कप. ० पिन पीली ह हे 
. न ज्ञानेन न मेनिन नेवाप्रिपरिचयेया । अह्मचारी दिव॑ याति संयात्ति गुरुएजनात॥ १०॥ 
. स्तान, मौत्रत और अप्निकी सेवा करनेसे जह्यचारी स्वर्गमें नहीं जाताहे। किन्तु गुंककी पूजा 


करनेसे जाताहै ॥ १० ।। 
क ६ १७ ) दक्षस्मृति-3 अध्याय । 
मेंखलाजिनदण्डेश्व ब्रह्मचारीति लक्ष्यते ॥ ११ 
मेखला, मृगछाढा और दण्डधारण; इन चिहोंसे जद्माचारी पहचाने जातेहैं। १३”॥ 
... ४ सतुत्म॒तिन्‍्तर अध्याय-१६८ ट्होक, वसिध्वस्थति-३ अध्याय-३ इ्छोक और - ल्घुभाश्वछायन 
स्मृति-२२ वर्णयर्म्रकरण-२३ श्छोक ॥ जो ट्विज बेद्‌ नहीं पढ़कर अन्य वियाओंमें परिश्रम करताहै वह 
जीबदित अवस्था दी अपते पुन्नादिकोक्के सहित शुद्र बनजाता है। 





प्रकरण १० ] भाषाटीकासमैल।..... (१२१ ) 


(२० ) वसिशस्व॒ृति-६ अध्याय । 

एका लिड़े करे तिश्र उभाम्यां दे तु मृत्तिके । पश्चापाने दशकस्मिस्लुभयों! सप्त सत्तिका: ॥१६॥ 

एतच्छोच ग्रहस्थस्थ द्विगुण ब्रह्मचारिणः । वानग्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥ १७॥। 

अष्टी ग्रासा मुनेमक्ते वानप्रस्थस्य पोडश । द्वात्रिशन्च गृहस्थस्य अमित अह्मचारिण। ॥ १८ ॥ 

अनइवान्ब्रह्मचारी च आहिताम्रिश्व ते त्रय+। भुझाना एवं सिदुध्यान्त नेषां सिद्धिरनश्षतास॥। १९ 

मूत्र त्याग करनेपर छिज्ञमें ? बार, बांये हाथमें ३ बार और फिर दोनों हाथोंमें २ बार और विष्ठा त्याग- 
नपर गुदामें ५ बार, दांये हाथ १० बार और फिर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी रऊगाना चाहिये; यह शुद्ध 
गृहस्थके लिये है; ब्रह्म चारीको इससे दूना, वानअस्थको तिगना और संन्यासीकों इससे चौगना शौच करना 
चाहिये $8॥| १६-१७ ॥ संन्यासी केवल ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ आस और गृहस्थ ३२ आस €( कवल ) 
भोजन करे; त्रह्मचारीके सोजनके आखका वियम नहींहै; क्‍योंकि बैरू, अह्यचारी और अग्लिहोत्रीकी 
कार्येसिद्धि भोजन करनेसे ही होतीहै; उपवास करनेसे नहीं ही ॥ १८-१५॥ 


३४ अध्याय | 
ऋत्विगाचा्यांवयाजकानध्यापकी हेयावन्यत्र हानात्पताति ॥ १९५ ॥ 


यदि ऋत्विक्‌ यज्ञ नहीं करावे तो यज़सान उसको छोड्देवे ओर आचाय नहीं पढ़ाबे तो शिष्य 


: उसको त्यागदेवे; जो नहीं छोडदेताद्वे बह पतित होतादहे ॥ १९ ॥ 


ब्रह्मचारीके लिये निषेध ७३. 
( १) मठुस्तति-२ अध्याय । 


वर्जयेन्मधुमांस च गन्ध माल्‍य रसान्ख्रियः । शुक्ताने यानिसवौणि प्राणिनां चेव:हिसनम॥ १७७॥ 


अभ्यड्रमश्ननं चाध्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । कार्म क्रोध च लोम॑ च नतेनें गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
दूत च जनवाद च परीवादं तथानृतम । ब्रीणां च प्रेक्षणालम्मसुपधातं परस्य च ॥॥ १७९ ॥ 
. एक: शयीत सर्वत्र न रेत+ स्कन्द येत्काचित्‌ । कामाद्धि स्कन्दयन्रेतों हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ १८०॥ 
अद्म चारीको उचित हू कि मधु और सांस भोजन; सुगन्ध युक्त वसस्‍्तुका सेवन; मारा आदि धारण 
गुड़भादि रसग्रहण; स््रीका शसज्ञ, कांजी, सिस्का आदि खट्टी वस्तुका भोजन और प्राणियोंकी हिंसा 
करना त्यागदेवे ।। १७७ ॥ शरीरमें तेछ आदि मलना; नेत्रोंमे अजन लगाना; ज़ता तथा छाता धारण 
करना; काम; क्रोप, लोभ और नाचना, गाना तथा बजाना छोड़देवे || १७८ ॥ जआ खेलना, लोगोंके साथ 
कलह करना, देशकी बाताँकी खोज करना, झूठ बोलना, ख्रियोंकी ओर दृष्टि करना, उनको आहिड्टन्न 
करना और परकी बुराई करना; इन कार्योंसि अठग रहे डे ॥ १७५ ।। अकेला शयत करे, किसी भांति 
ब्ीथिको नहीं गिरावे; क्योंकि कामवश'होकर बीये गिरानेवालके अह्म चाशीका ब्रत नष्ट होजाताहै ॥॥ १८० ॥ 


म् (२ ) याज्ञवस्क्परत्ति-१ अध्याय । 
मधुमांसाक्षनोच्छिश्शुक्तत्नीग्रणि हिसनस्‌ ॥ भास्करालोकनाइलीलूपरिवादांश्र वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मचारीका धर्म है कि मधु तथा मांस खाना, नेत्रोमें अजन छूगाना, जठा भोजन करना, कांजी 


आदि खट्टी वस्तु खाना; ख्ीसे सद्न करना, श्राणीकी हिंसा करना, ( सांझ सबेरे ) तूर्यका दशन करना, लज्जा- 
. थारे वचन बोलना और परकी निन्‍दा करना छोडंदेवे ॥ ३३ ॥ 


_ेन--यककमपकलनर 


& छघुआश्र॒छायनस्थति--१ आचारअकरणके २०-११ जोक ऐसा ही है | मनुस्यति-% अध्यायके 


१३६-३७ इछोक और दक्षस्टाति--६ अध्यायके ५-६ इल्लोक्मे है कि छिलज्स्‍लम १ बार, गुदामें ३ बार, 
जांये हाथमें?० बार ओर दोनों हाथोर्मे ७ बार मिट्टी छगावे और शह्टस्मुति-१६ अध्यायके २१--२७ 
. 'इलोकमें है कि छिज्ञमें २ बार गुदामें ७ बार दांये हाथमें २० बार और दोतों हा्ोर्म १४ बार मिट्टी रूगाना 


चाहिये । दक्षस्थति और शह्भस्टतिम है कि पर्गोर्मे तीन तीन बार मिट्टी रूगावे । सब स्मृतियोंमें हैाक्े 


इससे दूना ऋ्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चोगुना शौच संन्यासीको करना चाहिये। 

हित] बीघायनस्पति--२ श्रश्न-७ अध्यायके २१-३४ इलोकमें ऐसा ही है । 

७; प्रायश्रि त्तप्रकरणमें जह्म चारीका प्रायश्वित्त देखिये । 

दू$ उद्नस्मति--३ अध्यायके १६-१८ श्लोक; व्यासस्माति-१ अध्यायके २७-२५ इस्लोक और 
गौतमस्व॒तति-२ अध्यायके & अइमें भी प्राय: ऐसा दे । व्यासस्थृतिसें यह भी है कि अद्व चारी सूर्यका 
दर्शन ( सांझ सबेरे ) नहीं करे, दर्षणमें मुख नहीं देख ओर वृथा घुसा फिरा नहीं करे। 





'. (२७ - ४... फॉशाखसंबइ- “अल 


(६ क) उशनस्वृति-३ अध्याय। 
. नोदाहरेदस्य नाम ण्णेक्षमपि केवलस । न चैवास्थानुकुंबीत गतिभाषणचेशितिम ॥ ५ ॥ 
.. नास्य निर्माल्यशयन पादुकीपानहावात । आक्रामेदासनं तस्य च्छायामपि कदाचन ॥ ९ ॥ 
_अनन्यदर्शी सतत भवेदीतादिनिःस्पृहः । नादर्श चेव वीक्षेत न चरेहल्तधावनस्‌ ॥ २० ॥ 
. एकान्तमशुचिः ख्रीमि३ शूद्रायेरमिमाषणम्‌ । गुरूच्छिं भेषजार्थ न प्रयुझेत कामतः ॥ २१ ॥ 
मलापकर्षणं ल्लानं नाचरेंद्र कद्ाचन । न चातिसष्टो गुरुणा स्वान्शुरूतभिवादयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

. श्रह्मचारी गुरुके परोक्षमें भी विना आचार्य, उपाध्यायआदि उपपद्‌ दियेहुए गुरुका केवछ नाम नहीं; 
कहे अधोत्‌ आचायेजी आदि उपपदके साथ गुरुका सलाम धरे और गुदके गमन तथा सराषणका अठुकरण 
नहीं करे ६ ।॥॥ ५ ॥ गुरुके निर्माल्य, शाय्या, खडाऊ, जूता, आसन और छायाको कभी नहीं लछांपे ॥ ९॥॥ 
गीत आदिसे अछूग रहे; सदा अनन्यद॒री होवे, दपेणमें सुख नहीं देले; दन्तधवन नहीं करे; अति 
अपवित्र मनुष्य ख्री तथा शुद्धआदिसे सम्भाषण नहीं करे; जानकरके औषघधके छिये गुश्का जूठा नहीं खाबे .. 


॥ २०-२१ ॥ सलापकषेणस्नान कक कभी नहीं करे, गुरुके धरमें विना गरुकी भाज्ञाके श्रेष्ठ छोगोंको अथोत्‌ 
अपने माता. पिता आदिको ( भी ) प्रणाम नहीं करे ॥ २२ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२७ खण्ड । 


न गात्नीत्सादने कुर्यादगापदि कदाचन । जलऋरीडामठड्ढारान्त्रती दण्ड इवाप्लवेत ॥ १५ ॥ 
बद्वाचारीका धर्म है क्रि बिना आपत्कालके किसीले अपने शरीरको नहीं दबवावे, जलूकीड़ा 


.. तथा भूषण आदि अछक्भारको धारण नहीं. करे; स्नानकरनेके समय जछाहायमें दृण्डके समान गोता 


छगाकर शीघ्र निकरछ जावे है ॥ १५ ॥ 


( १४ ) पाराश्रस्मृति-१ अध्याय । 


. बतये कांचने दत्त्वा तांवूल ब्रह्मचारिणे ॥ चोरेम्योप्यमयं दा दातापि नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्यासीको द्रव्य, श्रह्मचारीको पान अथवा चोरकों जभयदात देकर दाता भी नरकम जाता हैं।। ६० ॥| 


उपाकम आर अनध्याय ४. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 


श्रावण्यां प्रोष्षपया वाप्युपाकृत्य यथाविषि । यक्तरछन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोष्षपश्चमान ।॥९०।॥। 
पुष्ये तु च्छन्दर्ता ऋु्योद्धहिरुत्सजनं द्विन!। माधशुक्लुस्य वा प्राप्त पू्वाहे प्रथमे-ष्ठनि ॥ ९६ ॥ 
यथाशार्ख॑ तु कृत्वेवमुत्सग छन्दर्सा बहिः | विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रि ल्देवेकमहर्निशम ॥ ९७ ॥ 
- अतं ऊर्घ तु च्छन्दांसि शुक्केष्नु नियतः पठेत । वेदाड्रानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत ॥ ९८ ॥ 
. नाविस्पष्टमधीयीत न शुद्गलनसन्नियों । न निशान्ते परिश्रान्तों अह्माधीत्य पुनः सपेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्य छन्दस्कृतं पठेत्‌ ॥ अल्मच्छन्दरकृतं चेब द्विजो युक्तो ह्मनापदि॥ १०० ॥ 
..._ ज़्ाह्मणकों उचित है कि सावन अथवा भादोकी पृर्णभासोकों यथाविधि “डपाकर्म” कसे अर्थात 
केदोंका प्रारंस करके साढ़े चार महीने तक वबेदोंकों पढ़े ।। ८५ ॥ उसके पश्चात्‌ जो सावनकी पूरिमाको 








$ गौतमस्तीत--२ अध्याय-६ अक्ू । आचार्य, आचार्यके, पुत्र, आचार्यकी पत्ती और दीक्षित 


...._ प्नुष्यका नास लेकर नहीं पुकारना चाहिये। 


6 रांखस्मति-८ अध्याय-६ इछोक | जो स्नान उबटना जादि लगाकर मेरू दृर करनेके ढिये 


._.- किया जाता है उसको “संलापकर्षण स्नान” कहतेहें। - 


किए गौतमस्मति-२ अध्याय-६ अंक । ब्रह्मचारी ( अधिक ) स्नान नहीं करे, दृन्‍्तधावन. नहीं 


.. करे और दिसमें नहीं सोवे ॥ मानवगृह्यसूत्र-( पुरुष १ खण्ड-१३-१४ अंक । जटाचारी जल्शयोंमें 


. इच्छानुसार स्नान नहीं करे; स्नान करे तो दण्डके समान अर्थात्‌ जैसे छाठी पानीमें डबादेनेसे शीघ्र 


हक । ह . झूपर दवोजाती हैं. तेसे डबक़ी लगाकर बाहर निकल जावे । 


अकरण १० ह पु भाषादीकासमेत। .... (११३ ) 


आरम्भ किया होते वह पूसके पुष्य नक्षत्र और जो भादोंकी पूर्णिमाको' आरंभ कियाही वह माघसखुदी 
एकमको पूनोहम गांवके बाहुर जाकर होमादिकर्म करके वेदोंका विसर्जन करे & ॥ ९६ ॥ शाखोक्त विधिसे 
बेदोंका उत्सगे अर्थात्‌ बिसजेत्र करके उस दिन रात और दूसरे दिन दिनभर अथवा उत्सगेकर्मके ही दिन 
रात वेद नहीं पढे ॥| ९७ ।॥| उत्सग करनेके पश्चात्‌ प्रतिदुक्रपक्षमें एकाम्र भावसे वेढोंका और भाति 
कऋष्णपक्षमं वेदाज्लोका पाठ करे ॥ ९८ ।॥| अस्पष्टआवसे, शूद्रके निकट, तथा समूह छोगोंके पास केद नहीं 
पढ़े और रातके अन्तमें बाद पठकर फिर नहीं सोवे ।॥ ९९५ ।। यथेक्त विधिसे गायत्री आदि छन्दोंसे युक्त 
नित्य मन्त्रमात्र पढे; अनापत्कालमें यथाविहित रीतिसे ब्राह्मण और मनन्‍्त्रात्मक वेदोका पाठ करे | १०० ॥ 


इमानित्यमनध्यायानथीयानो विवर्जयेत्‌॥। अध्यापनं च कुवाँण३ शिष्याणां विधिपूर्वकम्र ॥१०१॥ 

_ कणंश्रवेषनिले यात्री दिवा पांसुसमूहने । एती वर्षोस्वनध्यायावध्यायज्ञाः अचक्षते ॥ १०२ 
विद्यत्तनितवरषेंषु महोल्कानां च संप्लवे । अकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरञवीत्‌ ।। १०३ ॥। 
एतांस्वभ्यदितान्विय्याददा ग्रादुष्कृताशिंपु । तदा विद्यादनध्यायमनृतों चाश्रदर्शने ॥ १०४ ॥ 
निघांते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजेने । एतानाकालिकान्वियादनध्यायानुतावरषि ॥ १०५ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वश्रिष तु विद्यत्स्तनितनिःस्वने॥ सज्योतिः स्पादनध्यायः शेषे रातों यथा दिवा ॥१०६॥ 
नित्यानध्याय एवं स्पाह्ामेषु नगरेषु च। धर्मेनेषुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे ब्षरूस्य च सन्नियोी । अनध्यायों रुघमाने समवाये जनस्य च॥१०८ ॥ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्र्य विस्जने । उच्छिष्ट; श्राद्धभुक चेव मनसाए ने चिन्तयेतू ॥॥ १०९ ॥ 

पतिगद्य द्विजों विद्वानेको द्िश्स्य केतनम्र ॥ ज्यहं न कीतेयेट्रह्म राज़्ो राहोश्व सूतके ॥ ११० ॥ 

. यावदेकाजुदिश्स्थ गन्धों लेपश्व॒ तिहुति । विप्स्य विदषों देंहे तावड्रहझ न कीत्तंयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
शायान3 ग्रोढपादश्व कृत्ता चेवावसक्थिकास । नाधीयातामिपं जग्ध्वा सूतकान्नायमेव च ॥ ११२॥ 
नीहारे वाणशब्दे व सन्ध्ययोरेव चोमयो । अमावास्याचतुर्देश्यों: पोणिमास्वस्ट्रफरासु च ॥१११॥ 
अम्ावारया गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । ब्ह्माष्टकापोणेमास्यों तस्मात्ताः परिवर्ज येत्‌ ॥ ११४॥ 
पांशुवर्षें दिशां दाह गोमायुविरुते तथा । श्वखरोष्टे च रुवति पड्ढी। च न पढेह्निन। ॥ ११५ ॥ 
नाथीयीत श्मशानान्ते गरामान्ते गोवजेडणप वा । वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगह्मय च ११६॥ 
प्राणिवा यादिवाप्राणि यत्किड्विच्छाद्विक मवेत्‌। तदालभ्याप्यनध्याय। पाण्यास्यों हि द्विज!स्मृत।॥ 
चाररुपप्डते प्रामे संश्रमे चामिकारितें । अकालिकमनध्याय विद्यात्सवा्डतेषु च ॥ ११८ ॥ 

_ उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्र क्षेपणं स्म्ृतम्‌ । अश्कासु त्वहोरातज्रमलन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥ 
नाथीयीताश्वमारुडो न वृक्ष न च हस्तिनम ॥ न नावें न खरं नो नेरिणस्थी न यानगः ॥ १२० ॥ 
न विवादे न कलहे ने सेनायां न सड्रे॥ न मक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूक्तके ॥ १२१ ॥ 
अतिथिश्वाननुज्ञाप्य मारुते वाते वा भशम । रुधिरे च छुते गात्राच्छल्लेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥ 





थे याज्ञवटक्यस्पाति-१ अध्याय-१४२-१४३ इढठाक । सावनकी पूर्णिमाको अथवा श्रवण नक्षत्र 
युक्त दिन वा हस्त नक्षत्र युक्त पभ्चमीमें औषाधियोंके जमनेपर उपाकर्म करके ,पूससासकी रोहिणी नक्षत्र 
में अथवा फूसव्दी ८ को जढ़के पास गांवसें बाहर उत्सर्ग करना चाहिये ।गौतमस्प॒ति--१६ अध्याय 
१ अंक । सावन अथवा आभादोकी पूर्णमासीकों छपाकस करके साढेचारमास अथचा दुक्षिणायनके 
..पांचमांस अथवा दोही मास वेदोंकों पढे ॥ वसिष्ठस्थति-१३ अध्यायके १-३ अंक । जिसमें विधिपूवक 
.. अम्नियोंकों स्थापित किया द्वी ठम्तको उचित है कि सावन अथवा भादोकी पुरणमातीको अपन सामने आभि 
स्थापित करके आधारादि सामान्य विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा छन्दोंके नामसे प्रधान भाहुति कर. 
ब्राह्णोंकी स्वस्तिवाचन कराकर और दुधिप्राशन करके उपाकर्म करे और साठेचार वा साढेपांच 
मास निरन्तर वेदाध्ययत करके उत्सगंकरे; पश्चात्‌ शुहृपक्षमं वेदोंकीं और अपनी इच्छानुसार 
( दोनों पश्चोसें ) वेदांगोको पढ़ा करें ॥ हछृषुआश्वकछायनस्माति-१३ उपाक्मेप्रकरण । गुरुको उचित है कि 
 शिष्योंके सहित सावनमासके अवण नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्रमें; यदि स्ावनर्म नहीं होसके तो भादोंगे 
_ उपाकम करे।। १ || यदि इन महीनोंमें उपाकृ्मके लिये शुभ प्रह नहीं दोवें तो आपाड़ अथवा शारद 
.. ऋतु करे।। २॥| इनके खि्रा अन्‍य समयमें उपाकर्भ नहीं करना चाहिये, जो शिष्य ( घरजानेपर ) 
. जितना उ्ांकर्स कियेहुए कत्यासे विवाह करता है बह पतित होजाता है ॥ ३े ॥ 


(२११४) है . अर्मशाखसंग्रह- / प ब्रह्मचारि- 


गुरु और शिष्य नीचे ॥लंखेहुए अनध्यायोंमें सदा बंदका पढाना और पढना छोडदेवे ॥॥ १०१ ॥ 
वर्षाकालमें रातके समय शब्दयुक्त हवा चछने और इनमें बायुद्धारा धूल उड़नेके समयकों विद्वानलोग 
_ अनध्याय कहतेहें || १०२ ॥ बिजलीके शब्दके सहित वृष्टि और उल्कापात होनेपर दूसरेद्निके उसी 
. समयतक अनध्याय होता है; ऐसा मनुजीने कहा है %& ।॥ १०३ | वषोकाछुमें सन्ध्याके अग्निदोत्रके समय 
पूर्वोतक्त बिजढी आदिका उत्पात द्वोनेपर और अन्यऋतुओं में अभिहोत्रके समय बादुलू देख पडनेही पर अनध्याय 
मानना चाहिये।| १०४ ॥ वर्षाके समय आकाशमें शब्द होने, भूमिकम्प होने और चन्द्रमा सूर्य या तारा-. 
गणोंकी ज्योतिर्मे उपद्रव होनेपर अकालिक अथोत्‌ बिनासमयका अनध्याय जानना चाहिये ॥ १०५॥ 
प्रात:काढकी सब्ध्यामें होमकी आग जलानेपर बिजछी और मसघका शब्द होवे तो सूर्यास्ततक और सायंकालछुकी 
सन्ध्याम ऐसा होवे तो ताराओंके प्रकाश रहनेतक और बिजछी तथा मेधके शब्दके साथ वृष्टि होवे तो दिन 
रात अनध्याय हाताहै ॥ १०६ ॥ धर्मके चाहनेवाके मनुष्योंके छिये गांव, नगर अथवा दुर्गन्धमय 
स्थानोंमें सदा अनध्याय है || १०७ ॥ बस्तीमें मुरदा रहनेपर, अधर्मीके निकट, रोनेके शब्द होनेपर और 
बहुत लोगोंके इकट्ठे होनेपर अनध्याय होताह ॥| १०८ ॥ जलमें, आधीरातके समय, विष्ठामृत्र त्याग करते 
समय जूठेमुख रहनेके समय और श्राद्धमें भोजनकरनेपर मनसेभी वेदका विचार नहीं करे || १०९ ॥ विद्वाच 
ब्राह्मणफो उचित है कि एकोदिष्ठश्राद्धमें अर्थात्‌ एक मनुष्यके उद्देशले किये गये हुए श्राउमें भोजन 
करनेपर, अपने राजाके सूतक होनेपर ९४ अथवा ग्रहण छगनेपर ३ दिन तक बंद नहीं पढे ॥ ११०॥ 
जबतक एकोदिषप्ट आद्धके अनुलेपनका गन्ध विद्वान ब्राह्मणके शरीरमें रहे तबतक वह वेद नहीं पढ़े 
॥ १११ ॥ लेटकर, पेर, फैछाकर, दोनों जंघांएं बान्धकर, मांस खाकर, अथवा जन्म या मरणके अशौचमें 
भोजन करके वेदपाठ नहीं करे || ११२ ॥ छुहरेमें, बाणका शब्द होनेपर, दोतों सन्ध्याओंमें, अमावास्या 
चतुदंशी, पूर्णणासी अथवा अष्टमीमें वेद नहीं पढ़ना चाहिये || ११३ ॥ अमावास्यामें पढ़नेसे गुरुका, चतुद्द 
शाम पढ़नेसे शिष्यका और पूर्णिमा अथवा अष्टम्ीमें पढ़नेसे निम्न वेद विद्याका नाश होताहे, इस; लिये इन 
तिथियोमें वेद पढ़ना निषेध है ३? ॥११४॥ ट्विजकों उचित है कि धूढी वर्षने, दिशाओंम दाह होने, सियार, 
कुत्ते, गदहे अथवा ऊंटके चिल्लानेंके समय या पंक्तिमें बठकर वेद नहीं पढ़े ॥॥ ११५ ॥ श्मशान या गांवके 
. समीप, गोशालेम मैथुनके वस्र पहनकर अथवा आड्की कोई वस्तु दान रेकरके वेद्पाठं नहीं करे ॥-११६॥ 
आदिश्राउ्धके गौ, घोड़े आदि जीव और वचन निर्जीब वस्तुकों दान लेकरके वेद नहीं पढ़े क्योंकि ज्ाह्मणका - 
हाथ द्टी मुख कहा गया है ॥ ११७ ॥ चोरोंके उपद्रबसे गांवके चन्चछ होनेपर, घर जलनेके अथवा अद्भुत 
. उत्पात होनेपर अकालिक अनध्याय जानना चाहिये ॥ ११८ | डपाकर्म और उत्सग कमंके समाप्त होनेपर 
३ राततक और अष्टकाओंमें अर्थात्‌ अगहन, पूस और माघके कृष्ण पक्षकी अष्टममें तथा ऋतुओंके अन्तके 
दिनमें दिनरात वेद्‌ नहीं पढ़े || ११९ ॥ घोड़े, वृक्ष, हाथी, नाव, गदहे अथवा ऊंटपर चढ़के; अषरभूमि 
और गाड़ी आदि सवारीमें बैठकर; विवाद, कलह तथा सेनाके समीप संग्राममें तुरंत भोजन, करके; अजीर्णे 
: होनेपर; वमन करनेपर और खट्टी डकार आनेपर बेदू नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १६०-१३१॥ अतिथिके 
पास उसके विना अनुमतिके, वेग युक्त हवा चलनेपर, शरीरसे रुधिर बहनेपर अथवा शखसे घायल होने 
पर वेदपाठ नहीं करे || १२१ ॥॥ 


सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन। वेदस्याथीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १९३ ॥ 
ऋग्वेद देवदैवत्यों यजुर्वेदस्तु मानुष: | सामवेदः स्म्वृतः पिच्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १२४ ॥ 

. एर्तद्विदन्तों विद्वांसख्रयी निष्क्ममन्वहम्‌ । क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्ेदमधीयते ॥ १९२५॥ 

... सामबेदके पाठके शब्द रहनेपर ऋग्वेद्‌ अथवा यजुरबैंदका पाठ कभी नहीं करे और एक वेद समाप्त 
होनेपर तथा आरण्यक पढ़के ( दिनरात ) अनध्याय करे ॥ १२३ ॥ ऋग्वेदम्म देवताओंके, यजुर्वेदर्में मनुष्योंके 
और सामवेदमें मुख्यकरके पितरोंके विषय हैं, इस लिये ऋग्वेद अथवा यजुवेदके सामने सामवेदकी ध्वत्ति 


अशुचिके समान जानपड़ती है ।| १२४ ॥ विद्वानलोग तीनों वेदोंके ३ अधिष्ठाता जानकर तीचों वेदोंका सार 
प्रणब, व्याह्ृति और गायत्रीका पहिले उच्चारण करके पीछे ऋमपूर्वक बेद पढ़तेढ ॥ १२५ | 





६४ बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-११. अध्याय,-२५ इ्लोक । वर्षाकारूसे अन्य समयमें जब जोरसे 
बादल गजेकर आतिबृष्टि होबे और बिजली गिरे तब ३ दिन अनध्याय करना चाहिये। 

$% गीतमंस्मृति-१६ अध्याय---२ अंक और बौधायनस्माति-१ प्रश्न-११ अध्याय:-२३ इछोक । 
अपने देशके राजाके मरनपर द्निरात अनध्याय करना चाहिये । 

5 बोघायनस्मति--१ प्रइन-११ अध्याय--४३ इछोक । अष्टमी तिथिमें पढ़नेसे उपाध्यायका, 
चतुर्देशीमें पढ़नेसे शिष्यका और पश्चद्शीमें पढ़नेसे विद्याका नाश होताई इसकिये इन पर्वो्में वेद नहीं पढ़े । 


प्रकरण १० ]  आषाठटीकासमेत। ( १२५ ) 


पशुमण्ड्रकमार्जा स्थसपंनकुलाखुमि! । अन्तरागभने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌॥ १२९ ॥ 
द्वावेव वर्जेये तित्यमनध्यायों प्रयत्नतः । स्वाध्यायभूरम चाशुद्धामात्मानं चाशुर्चि द्विज/ ॥ १२७ ॥ 
यदि वेद पढ़नेके समय गुरु और शिष्यके बीचसे पशु, भड़क, बिछार, कुत्ता, सांप,, नेवछ अथवा 
चूहा निकछजावे तो उस द्निरात अनध्याय करें ॥ १५६ ॥ ट्विंजकों उचित है कि वेद पढ़नेके स्थान 
अशुद्ध होनेपर और स्वयं अपविन्न रंहनेपर यत्नसे अनध्याय किया करे || १३७ ॥ 


क्‍ (२ ) याज्ञवरक्‍्यस्व॒ृति- अध्याय । क्‍ 
अ्यहं प्रेतेप्चनध्यायः शिष्यतलिंग्गुरुबन्धुषु । उपकर्मणि चोत्सगें स्वशाखाश्रोतिये तथा ॥ १४४ ॥ 
सन्ध्यागर्जितनिर्धातमूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेद दद्युनिशमारण्यकमरथीत्य च ॥ १४५॥ 
पश्चद्श्यां चतुर्दश्यामश्म्यां राहसूतके । ऋतुसन्धिषु भुक्‍्त्वा वा क्षाद्विक प्रतिग्रह्म च ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्ट्ूकनकुल्माजा रथाहिमूषके। । कृतेन्तरे त्वहोरात्र शक्रपाते तथोच्छुये ॥ १४७ ॥ 

शिष्य, ऋत्विकू, गुरु, बन्धु और अपनी शाखाके वेदपाठीके मरनेपर और उपाकर्म तथा उत्सगेर्म ३ दिन 

अनध्याय करें 88॥|१४४। सन्ध्याके समय मेघके गजनेपर; भूकम्प या उल्कापात होनेपर; वेदका भाग मन्त्र वा 
ब्राह्षणफकी सम्राप्ति और आरण्यकके अध्ययनमें; अमावास्या, पूर्णणासी, चतुदशी, अष्टमी, महण और ऋतुकी 
सन्धिमें; श्राइमें भोजन करनेपर अथवा दान लेनपर; गुर और शिष्यके बीचसे द्ोकर पशु, मेंडक, नेवल्ा 
: बिलार, कुत्ता, सांप अथवा मूसाके निकल जानेपर और इन्द्रकी ध्यजाके: बान्धघने और उतारनेमें दिनरात 
अनध्याय होना चाहिये | १४०५-१४७ ॥ 

श्रक्रोष्टग॒दंभो लकसामबाणातनिःरवने .। अमेध्यशवशूद्रान्त्यश्मशानपतितानितिके ॥ १४८ ॥ 
देशेषशच व्त्मान च विद्यत्स्तनितसं पुवे | भुक्त्वाद्रपाणिरम्भोन्तरद्ध रात्रेएतिमारुते ॥ १४९ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । धावतः पतिगन्धे च शिष्टे च ग़हमागते ॥ १५० ॥ 

खरोष्ट्रपानहस्त्यश्वनोवृक्षेरिणरोहणे । सप्तत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदु। ॥ १५१॥ 

(१) कुत्ते, (२) सियार, (३ ) गदहे, (४) उछ, (५) सामवेद, (६) बाण और ( ७) 
रोगीका शब्द सुनतेपर; ( ८ ) अपवित्रवस्तु, (९) मुर्दे, (१०) श्द्र, (११) अन्त्यज, (१२ ) श्मशान 
ओर ( १३ ) पतितके निकट; (१४) अपवित्र स्थानमें; ( १५ ) अपवित्र रहनेपर; ("१६ ) बारबार बिजली 
चमकनेमें, ( १७ ) बारबार मेघके गजनेपर; ( १८ ) भोजनके बाद गीलेहाथ रहनपर, ( १९ ) जहूमसें शहने 
पर, (२० ) आधीरातमें; (२१ ) जोरसे पवनके बहनेपर; (२२ ) धूछी वर्षनेके समय; ( २३ ) दिशाओं? 
दाह होनेपर, .( २४ ) सांझके घुधमें, ( २० ) सबेरे धुंधमें; (२६ ) भयके सप्रय; (२७ ) दौड़नेके समय, 
(५८ ) दुगन्ध आनेके समय; ( २९ ) शिष्टके अपनेघर आने पर; (३० ) गदददे, ( ३१) ऊंट, ( ३२ ) रथ, 
(३३ ) हाथी, (३४ ) घोड़े (३५ ) नाव अथवा (३६ ) वृक्षपर चढ़नेके समय तथा ( ३७ ) ऊषर 
भूमिमें अनध्याय: दोताहै; इन ३७ अनध्यायोंको विद्वानडोग तात्कालिक अनष्याय कह॑तेहें अर्थात्‌ ये 
उतने ही समयतक रहतेढेँ जितने समयतक पूर्वोक्त डपद्रबोंका प्रभाव रहताहे ६ ॥१४८-१५१॥ 


(० ) हारीतस्थ्वति-४ अध्याय । 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्मृत्युक्तानखिलांश्वापि पुराणोक्तानापे द्विज; | महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामपि प्वसु ॥ ७१॥ 
. तथा$क्षयतृर्तायायां दिष्यान्नाध्यापयेट्टिज। ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वर्जयेत्‌ ॥७२॥ 
अध्यापन समभ्यक्षन्खानकाले च वर्जेयेत्‌॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मण शिष्योंकों पढाबे; किन्तु ध्मशास्र और पुराणो्मे कह्दहुये इन अनध्यायोंमें नहीं || ७०-७१ ॥ 
कातिकसुदी नवमी, द्वादशी, भरणी नक्षत्र, अमावास्या आदि पर, वैशाखसुदी तीज और माघयी रथ- 
सप्तमी अर्थात्‌ माघसुदी सप्तमीमें, उबटना लंगानेके समय और म्नान करनेके समय वचेद नहीं 
पढाव ॥ ७१-७३ ॥। 


!प्मपकन्‍+रापाक/जक १५# आह (- | &न्ा/+ +क 2 हकमनन- + “नाक रुका, 





&8 बौधायनस्माति--१ प्रश्न-१९ जध्याय,-२३ इढोक । अपने साथ पढनेवाले वेदपाठीके मरनेपर 
दिनरात अनध्याय माने । 

३४ यहां मनुस्म॒ति और याज्ञवल्कयस्मृतिमें लिखेहुए अनष्यायोंका वर्णन हुआ; इनके अछावे उद्यन- 
_ स्थृति--३ अध्यायके ५४ से ७८ इलोक तक; शाट्टस्मृति-३ अध्यायके ६. से ९ इछोक तक; गौतमस्माति-१६ 
अध्यायके १-२ अछुमें; वसिध्ठस्मृति-१३ अध्यायके ४ से १२ अद्भुतक और बोघायनस्मृति-१ प्रइन--११- 
अध्यायके २३-२८ 3छोक तक अनध्यायोंक वर्णन है; किन्तु उनमें विशेष विशेषता नहीं है । 


(११६ ) हे धर्मशाखतसंग्रह- क्‍ [ गृहस्थ- 


(६ के ) उशनस्मृति-३ अध्याय। 
अनध्यायो न चाज्जेषु नेतिहासपुराणयो। । न धर्मेशाद््रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि बर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
. वदाज्ञ, इतिहास, पुराण और धर्मशास्र पढ़नेसें अनध्यायक्री आवश्यकता नहीं है; किन्तु पेमे 
इनकी भी नहीं पढना चाहिये ६8 || ७८ || 


ग़हस्थप्रकरण ११. 
गृहस्थाश्रमका महत्त्व १ 


द ( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 

. यथा वायु सम्राश्रित्य वत्तेन्ते सर्वेजन्तवः । तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सब आश्रमा। ॥ ७७॥. 
यस्माल्योप्प्याश्रमिणो ज्ञानेनानेन चान्वहम्‌ । गहस्थेने व धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्राश्रमों गृही ॥७८॥ 
से संवाय प्रयत्नेन खगेमक्षयमिच्छता । सुख चेहेच्छता नित्य योध्धायों दर्बलेन्द्रियेः ॥ ७९॥ 
ऋषयः पितरों देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आश्यासते कट॒म्बिभ्यस्तेभ्य; कार्य विजानता ॥ ८० ॥ 

जसे प्राणबायुके सहारेसे सब प्राणी जीतेहें वैसे ही गृहस्थके आसरेसे सम्पूर्ण आश्रमवाले मनुष्य जीवन 
घारण करतेहू।७७॥।।त्रह्मचारी . वानप्रस्थ आर संन्यासी: ये ताना आश्रमा वदाथंवग्याख्या आर अन्न आदि ठ्वारा 
सदा गृहस्थसे ही भ्रतिपालितः होतेहेँ, इस लिये सब आश्रमोंसे गृहस्थाश्रम हा श्रेष्ठ है ॥७८॥ जो लोग मरनेपर 
अक्षय रवगे ओर इस लोकमें सुख भोगनेकी इच्छा रखतेहेँ. उनको अत्यन्तयत्नसे गृहस्थवर्म पालन करना 
चाहय; इन्द्रियाकों वश नहों रखनेसे गृहस्थाश्रम -घर्मका पालन करना कठिन है। ७९ ॥ ऋषि, पितर, 
दवता, भूत आर आताथ; ये सब गृहस्थोंकी ही आशा करतेहें, इसलिये ज्ञानवान गृहस्थोंकों उनके लिये 

पश्चमहायज्ञ करना उचित है ॥ ८० ॥ द 


६ अध्याय । 
ब्रह्मचारी ग्हस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वार; पृथगाश्रमा;। ॥ ८७॥ 


सतगपष क्रमशस्तेते यथाशाख्र निषेविताः । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिसू ॥ ८८ ॥ 


बीए 


स्वेपाभाप चैंतेषां वेदस्मातिविधानतः । गृहस्य उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनितान्विभति हिं॥ ८९ ॥ 
था नदीनदा; सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तयैवाश्रामिण!सर्वे गरहस्थे यान्तिं संस्थितिम ॥३०॥ 
अह्मचारा, शहस्थ, वानअस्थ आर संन्यासी; ये चारों आश्रमयाले ग्रहस्थस ही उत्पन्न होते हैं ॥ ८७ ॥ 
इन चारों आश्रमोंको शास्रविधिके अनुसार क्रमसे सेवन करनेसे ब्राह्मण परमगति प्राप्त करताहै ॥ ८८ ॥ 


तेंद और स्वातियाक विधानसे चलनेबाले ग्रहस्थ ही आश्रमोंमें श्रेष्ठ हैं; क्योंक्रि वे ही तीनों आश्रमवालोंका 


पालन करतेह | ८५ ॥ जैसे सब नदी और नद समुद्रमें जाकर स्थित होतेहैं वैसे ही तीनों आश्रमवाले मनुष्य 
प्रहस्थकों है सहायतासे तिवास करतेहें ३१ ॥ ९०॥ द द 


(8 क ) वृहद्िष्णुस्मृति-५९ अध्याय । 
अह्मचारी यतिभिक्षुजीवन्त्येते गृहाश्रमात्‌ । तस्मादभ्यागतानेतान्गहस्थों नावमानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गृहस्थ एवं यजते गृहस्थस्तप्यते तप: । ददाति च्‌ ग्रृहस्थस्तु तस्माज्ज्येष्ठो गहाश्रमी ॥ २८ ॥ 
अपय; पितरों देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्माच्छेष्टो गहाश्ममी ॥ २९॥ 
श्रह्मचारी, संन्यासी और वानप्रस्थ; ये सब गृहस्थसे ही जीविका निर्वाह करतेहैं,१ इस छिये इनके 
. अभ्यागत होकर आनेपर गृहस्थ इनका निराद्र नहीं करे ॥ २७ || गृहस्थ ही यज्ञ, तपस्या तथा दान करता 
दं इसलिये गृहस्थ ही श्रेष्ठ है 69 ॥| २८ ।। ऋषि, पितर, देव, भूत और भतिथे गृहस्थकीही आशा करतेहैं, 
इस कारणसे ( चारो आश्रमोर्म ) गृहस्थ ही ओछ हैं ।| २९ | 
रह सा डसत कमक ज लक पिक्सल कम लिटर अ अिीशिलिम लि विन अपलिि कील 
क्‍ 48 मनुध्याति--२ अध्याय-१०५ इलोक । वेदाज्ञोंके पढनेमें, नित्य- करनेयोग्य स्वाध्यायरमं और 
. दोमके मन्त्रोंसें अनध्याय नहीं होता । व्यासस्मृति-१ अध्याय-३८ इछोक | ब्रह्मचारी अनध्यायोंकोी छोड़कर 
प्रतिदिन वेदोंकी और अनध्यायोंमें बेद्राड्ञोंको पढ़े और गुरुके बचनका पालन करता रहे ॥ 
$& वसिष्ठस्वृति--८ अध्यायका १५ इछोक ९० इलोकके समान है।. 
0 रद्धस्माति-५ अध्यायके ५-६ इलोकमें भी ऐसा है । वसिध्स्मृति-८ अध्याय-१४ जोक | 
गृइस्थ ही यज्ञ और तपस्या करताहे इस कारण चारों आश्रमोंमें गृहस्थ ही अ्रष्ठ है। 





प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ु द . (१२७) 


( १७ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 

गृहाश्रमात्परों धर्मों नास्तिनास्ति पुनःपुनः। स्वतीर्थकर्ू तस्थ यथोक्त यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 

गुरुभक्तो भ्र॒त्यपीषी दयावाननसूयकः । नित्यज्ञापी च होमी च सत्यवादी जित्तेद्रियः ॥ ३ ॥ 

स्वदारे यस्य संतोष; परदारनिवत्तंनम्‌ । अपवादो5पि नो यस्य तस्य तीर्थेफर्ं गृहे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियाणि वशीकृत्य ग्रह एव वसेन्नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिपष पुष्कशाणि च ॥ १३ ॥ 

गड्गाद्वारं च केदार सन्निहत्य तथेव च । एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पाप; प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 

निश्चय करके ग्ृहस्थाअ्रमसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है; जो ग्ृहस्थ यथोक्त अपना धर्म प्रातिपालन 

करता है उसको सब तीथींका फछ मिलताहे ॥ २ ॥ जो ग्रहस्थ गुरुजनोंका भक्त, निज भृत्योंको 
पालन करनेवाला , दुयावान, अनिन्‍दक, नित्य जप तथा होम करनेवालरा, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, अपनी 
भायामें रत, परकी ख्लीसे अछग रहनेवाछा और अपवादजे रहित है उसको घरमें ही सब तीथ करनेका 
'फलछ मिलजाताहै ॥ ३-४ ।॥ जितेन्द्रिय होकर घरमें वसनेवाले मनुष्यकों घरमें हीं कुरुक्षेत्र, नामेषारण्य, 
पुष्कर, हरिद्वार और केदार तीथ मिछजातहेँ, वह इनको करके सब पापोंस छूट जाता है ॥ १३-१४ ॥ 


६ १७ ) दक्षस्थति-२ अध्याय । 

. देवेश्वेव मनुष्येश्व तियग्मिश्रोपजीव्यते । ग्रहर्थ) पत्यहं यस्मात्तस्माच्छेष्ाश्रमो गृही ॥ ४८॥ 
अयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थी योनिरुच्यते। सीदमानेन तेंनेव सीदन्तीहेतरे त्रयः ॥ ४६ ॥ 
मूलत्राणे भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखेति पलवा; । मूलेनेव विनष्टेन सर्वभेतद्विनश्याते ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन रक्षणीयों ग्रह्मश्रमी । राज्ञा चान्येखिमिः पूज्यों माननीयश्व स्वदा ॥ ४८ ॥ 

सब देवता, मनुष्य तथा पशु, पक्षी आई जीव प्रतिदिन गृहस्थसे ही जीतेहँ, इस लिये सब आश्रमोंसे 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है. ।। ४५ ॥ इससि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अं संन्यासीकी खत्पत्ति है, यूहस्थोंके 
दुःखी होनेसे तीनों आश्रमी दुःखी होतेहें ॥| ४६ ॥ वृशक्षके मूलकी रक्षा हानेसे स्कन्घ, स्कन्‍्धको रक्षासे 
शाखा और शाखाका रक्षासे पत्ते होतेहैं, किन्तु मूठके नाश होनेसे ये सब नष्ट होजातेहँ ॥ ४७ ॥ 
इसलिये राजा तथां तीनों आश्रमोंके छोगोंकों उचित हैं: कि सत्कार और मानके सहित यत्नपूर्वक 
गृहस्थोंकी रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


( १८) गौतमस्मृति-हे अध्याय । 
ब्रह्मचार। गृहस्थ। भिध्षृर्वेख्वानस इते तेषां ग्हस्थीं योनिरप्रजनत्वादितरेषास ॥ १ ॥ 
आश्रमोका उत्पत्तिस्थान गृहस्थ ही है, क्‍योंकि अह्मयचारी, वानप्रस्थ तथा संनन्‍्यासीकी कोइ सनन्‍्तान 
महीं होती है ॥ १ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्व॒ति-८ अध्याय । 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जवन्ति जन्तवः । एवं ग्रहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षव। ॥ १६ ॥ 
जस सब प्राणी माताके आश्रयसे पाछित होतेहेँ बसे ही अह्यचारी आदि सब भिश्षुक ग्ृहस्थसे 
जीवन धारण करते हैं॥ १६॥ 


 मनुष्यका जनम २ 
(२ ) याज्ञवलक्यस्मृति-श अध्याय । 


निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्रात्स्फुलिड्ल्‍रकाः। सकाशादात्मनस्तद्वदात्मान; प्रभवान्ताह ॥ ६७॥ 
निमित्तमक्षरः करत्तां वोद्धा बहेंगुणी वशी । अजः शरीरअहणात्स जात इति कीत्येते ॥ ६९ ॥ 
आहुत्याप्यायते सूर्य: सूर्यादृव्वश्स्तियाषाधिः । तदल्न रसरूपेण शुक्रवमधिगच्छाति ॥ ७१ ॥ 
स्रीपुंसयोस्त संयोगे विशुद्धे शुकशोणिते । पश्चातृन्सयं पष्ठ आदेत्ते युगपत्पभु।)॥ ७रे.. 
.. इन्द्रियाणि मनः ग्राणो ज्ञानमायुः सुख धातिः । घारणा भेरणं ढदुःखंभिच्छाहड्रार एव च ॥ ७३॥ 
प्रयत्त आकृतिव्॑णः स्वरद्रेषो भवाभवों। तस्पेतदात्मज सर्वेमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥| क्‍ 
.. जैसे आगमें तपायेहुए छोद्देके गोलेसे छोटी २ चिनगारियां उड़तीहें बैसेही परमात्मासे जीवात्मा उत्पन्न 
होतेहँ । ६७ । यद्यपि आत्मा कारण, अविनाशी, जगत्का कर्ता, बोद्धा, सत्त्वादिगुगोंसे, युक्त, स्वतन्त्र . 
.. और अजन्मा है, तथापि शरीर ग्रहण करनेसे वह जन्मा हुआ: कहा जाताहे ॥ ६९ ॥ आहुति देनेसे 
: सूर्य पुष्ट होतेहँ, सूर्यसे वर्षा होतीहै, वर्षासे अन्न उत्पन्न द्वोताद भौर अश्नके रससे वीये बनतदे॥ ७१॥ 


( १२८ ) धमंशास््रसम्रह- [ गृहस्थ- 


जब ख्री और पुरुषके संयोगसे पुरुषका वीये और स्त्रीका रज शुद्ध होतेहे तब आकाश, वायु, अग्नी, 
जल और प्र्थ्वाके' साथ आत्मा रूप ग्रहण करताह || ७३२ || इन्द्रिय, मन, आ्राण, ज्ञान, अवस्था, सुख, 
धेये, स्मरणशाक्ति, प्ररणा, दुःख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, रहज्ञ, स्वर, हवेष, उत्पत्ति और नाश; ये 
सब उस जीवात्माक्रे आधार होतेहँ || ७३---७४ ॥ 
प्रथमे मासि संक्षेदभूतो धातुविमच्छितः । मास्यबुदं द्वितीये तु ठृतीयेड्रेन्द्रियेयुंतः! ॥ ७५ ॥ 
स्थैर्य चतुर्थे त्वड्रानां पश्चमे शोणितोद्भवः। पष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भव: ॥८० ॥ 
मनश्रेतन्ययुक्तोडसी नाडीसख्रायुशिराजुतः। सप्तमे चाश्मे चेव त्वइ्मांसस्मतिमानपि ॥ <१॥ 
पुन्धात्रीं पुनर्गरभभोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतों गर्भों जातः ग्राणेर्वियुज्यते ॥ ८२ ॥ 
नवमें दशमे वापि प्रबल; सूतिमारुतै! । निःसाय॑ते बाण इव यन्त्राच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥ 
उसका रूप आकाश आदि पशन्चमहाभूतेंके स्वाथ मिलाहुआ पहिले महीनेमें गीला रहताहै, दूसरे 
महीनेम कड़ा होताहै, तीसरे महीनेमें अड्डा और इन्द्रियोंसे युक्त होताहै ॥ ७५ ॥ चौथे मासमें प्रकट 
हुए अड्ज कुछ दृढ होतेहं, पांचवें महीनेमें रुधिरकी उत्पात्ति होती हैं; छठे मारते बल, रज्ञ., नख 
और रोए उत्पन्न होतेहें || ८० ॥ सातवें मासमें बह गर्भ मन, चैतन्यूता, सब शरीरमें श्राणवायुको 
लेजानेवाली : नाड़ी हड्डियोंको बान्धनवाली स्नायु और बात, पित्त और शेष्माकों शर्गरमें डालनेवाली 
शिरासे युक्त होताहै; आठवें महीनेमें चाम, मांस और स्मरणशक्तिक्ला श्राप्त करताहै ॥ ८१ ॥ 
आठवें मांसमे गर्भका ओज बारम्बार भीतर दौडता है इसलिये ८वे मासका जन्मा हुआ बाकूक मरजाता 
है ॥ ८२॥ नवें अथवा दशतें सासमे प्रबकछ सारुतसे प्रीरत होकर बाणके समाल वेगसे बाछक प्रकट 
होताहे ॥८३ ॥ द क्‍ 
तस्य षोढा शरीराणि पद त्वचों धारयन्ति च। पडड्जानि तथास्थ्नां च सह पश्टचा शतत्रयम॥८४॥ 
गन्धरूपरसरपशंशब्दाश्व॒ विषयाः समता! । नासिका लोचने जिंड्वा त्वक्‌ श्रोत्र चेन्द्रियाणि च॥९१॥ 
हस्तों पायुरुपस्थं च जिह्ा पादी च पश्चवें। कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्वैवोभयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
 बारुकका $ भ्रकारका 88 शरीर ६ त्वचाओंकों, ६ अज्ञोंको 8 और ३६० हड्डियोंको (9 
ग्रहण करता है॥। ८४ ।।. टाब्द, स्पशे, रूप, रस और गनन्‍्ध; इतने विषय कह्देजातेह; नाक, आंख, 
जीभ, त्वचा और कान; ये ५ ज्ञानेन्द्रिय और हाथ, गुदा, छिक्ठ, जीभ और पांव, ये ५ कर्मेन्द्रिय हैं और 
मनको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रय दोनों कहतेहेँ ॥। ९१-९२ ॥ 
एकोनत्रिशल॒क्षाणि तथा नवशताने च। पदपथ्ाशत्व जानीत शिरा धमनिसंज्ञिता; ॥ १०१ ॥ 
त्रयो लक्षास्तु विज्ञेया; स्मश्वुकेशा; शरीरिणाम । सप्तोत्तरं ममंशत दे च सान्धिशते तथा ॥ १०२॥ 
रोग्णां कोट्यस्तु पश्चाशच्तस्र: कोटय एवं च। सप्तपश्टिस्तथा लक्षाः सादा; स्वेदायने; सह १०३ 
देहकी शिरा और धमनी दोनों नाड़ियोंके. मिलनेसे उसकी शाखा २९ छाख ९५६ होजातीौहैं; 
एसा जानो ॥ १०१ ॥ दाढ़ी मूछ और शिरमें ३ छाख बार होते हैं; १ सौ ७ मर्मस्थल और ० सौ 
हृड्डियोंके जोड़ हैं ॥॥ १०२ ।| पसीना निकलनेके स्थानोंसमेत सब शरीरमें ५४ करोड़, ६७ छाख और ५० 
हजार रोम होतेहेँ ॥| १०३ ॥ | द 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याअ्षलयों दश । सप्तेव तु पुरीषस्य रक्तस्थाशे प्रकीत्तिता।॥ १०५॥ 
पट छेष्मा पश्च पित्तश्व चत्वारों मूत्रमेव च। वसा त्रयों दो तु मेदो मजेकोर्ध्व तु मस्तके ॥१०६॥ 
छलष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतद्र्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसीं ॥ १०७॥ 


शरीरमें भोजनका रस ५ अजकी, जल १० अजली, विध्या, ७ अखंली, रक्त ८ अजली, कंफ 
६ अजलछी, पित्त ५ अजली, मूत्र ४ अजली, चरबी, हे अली, मांसका रस २ अली, हड्डियोंके 
भीतरकी चरबी १.अजली, मस्तककी चर्बी आधीं अखछी और कफका सार और वीये आधी आधी 
अखली रहताहे; इस प्रकार हड्डी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओंसे शरीर बना है और स्थिर नहीं है, परन्तु _ 
जिसका भोक्षार्थ है वह कुशछ है ॥ १०५-१०७ ॥ द मिल 





४४ रक्त, मांस, मद, अस्थि,  भज्ञा और । वीये; इस ६ धातुओंके छ्ृ स्थान रहनेके कारण ६ प्रकारका 
' शरीर कहाजाताहै और यही ६ त्वचा कहेजातिह । क्‍  य द हि 
3६ २ हाथ, ३ पांव, १ सिर और १ गात्र, यही ६ अक्ञ हैं । 
& याज्ञवसक्यस्द॒तिमें यहां ८५ से ९० फछोकतक ३६० हड्टियोंका वर्णन है। 


प्रकरण ११ ] हु भाषाटीकासमेंत । ( १२९ ) 


क्‍ सरसकार ३. 
के . (१) मनुस्वतृति-२ अध्याय । 
वैदिक कर्ममिः पुण्येनिपेकादिद्दिजन्मनाम्‌ । कार्यः शरीरसंस्कारः पावन प्रेत्य चेह च ॥ १६॥ 


कु बा आर है. ७ ७&%.. 


गार्महोंमेर्जातकर्मचोलमोझी निबन्धने! । बेजिके गामिक॑ चेनों द्विजानामपसज्यते ॥ २७ ॥ : 
.. मड़रुय आह्णस्य स्यास्क्षत्रियस्थ वलान्वितम्‌। वेश्यस्य धनसंयुक्ते शुद्वस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
. शर्मवद्भाह्मणस्थ स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्ते शूद्गस्य प्रेष्यसेयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खीणां सुखोदमक्रं विस्पष्टाथ मनोहरम्‌ । मंड्डल्यं दीर्धवर्णान्तमाशीव दाभिवानवतू ॥ शेरे ॥ 
द्विजातियोंके गर्भाधान आदि शारीरक संस्कार वैदिक पवित्र कार्योसे करना चाहिये; क्‍योंकि वे 
सेस्कार इस छोक तथा परलोकको पत्रिन्र करनेवाले हैं # | २६ ॥ ग भाधान, जातकर्स, मुण्डन और उप- 
नयन; इन संस्कारोंके करनेसे द्विजातियोंके बीज तथा गर्भम॑जनित दोष नष्ट होतेहें (9 ।। २७ ॥ बाह्मणका 
नाम भड्डल वाचक, क्षत्रियका नाम बलवाचक, झैशयका नाम धनवाचक और शूद्रका नाम दीनतावाचक 
रखना चाहिये | ३१ ॥ ब्राह्मफके, नामके अन्‍्त्म शर्म, क्षत्रियके नामके अन्तमें वम आदि रक्षा- 
बाचक, वैश्यके नामके अन्तमें भूति, गुप्तआदि पुष्टिवाचक और शुद्रकं नामके अन्तमें दास आदि सेबा- 
बाचक उपपद छगाना चाहिये 35 । ३२ ॥ खीका नाम सुखसे उच्चारण करनेयोग्य, अच्छे अथंका बॉधक 
स्पष्ट अर्थ प्रकट करनेवाल्ा, मनोहर, मज्ञलवाचक, अन्तमें दीर्ध स्वर रहनेवाल्ा और आशीवांदका बोधक, 
रखना उचित है &) | ३३ ॥। हि 
काष्णेरीिखबास्तानि चर्माणि अह्मचारिणः । वसीरज्नानुपूर्वेण शाणक्षोमादिकाने च॥ ४१॥ 
मौझी जिवृत्समा छक्ष्णा कार्या विप्रस्थ मेखढा । क्षत्रियस्य तु मोर्वीज्या पेश्यस्य शणतान्तवी॥४२॥ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारीके ओढनेके लिये काके मगकी छाल, क्षत्रियके ओढ़नेकों शुक्ल मंगकी छाछ और 
चैश्यके ओढ़नेके लिये बकरेकी छाल देंवे ओह और त्राह्मणके पहननेकी शंणका वद्घ, क्षत्रियके पहननेका 
अंतसीकी छालका वसल्र और वैद्यके पहननेको ( भेड़के रोएंका ) वल्र दे ६६ ॥४१। ब्राह्षणकी करघसी 
३ लरके मूठझजकी, क्षत्रियकी करधनी धनुषके रोदेके समान मूर्वा घासंकी और वैश्यकी करधनी 
शणकी 38 बनावे ॥ ४२॥ हि द 
मुझ्नालामे तु करत्तेव्या: कुशाइ्मन्तकबल्वजः। त्रिव्रता गन्थिनेकेन त्रिमिः पश्चमिरेव वा ॥-४३ ॥ 
कार्पासमुपवीतं स्थाद्िप्रस्योर्ध्ववूते जिवृत्‌ । शणसूत्रमय्य राज्ञो वैश्यस्थाविकसोतिकस ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणों वेल्वपाठाशो क्षत्रियों वाटखादिरो। पेलवोदुम्बरी वैज्यो दण्डामहन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥ 











बल्ले 
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% याज्ञवस्क्‍्यस्मृति--१ अध्याय-१० शोक । ब्ाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और शुद्ध; य ४ वर्ण हैं, इनमें 
. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहेजातें हैं; इनका गर्भाधानसे लेकर मरणतक सब संस्कार मन्त्रसे होतेहे | 

&) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ आलोक । गर्भाधानादि संस्कार करनेसे बीज तथा गर्ेसे उत्पन्न 
दोष नष्ट होतेहें । 

. औ४ शाइ्डस्माति-२ अध्यायके ३-५ खोकमें श्रायः इसी भांति है; विशेष यह है कि चारों .वर्णोक 
बालकोंके नाम सम अक्षरके होने चाहिये; वश्यके नामके अन्तमें धत वाचक और शूद्रकं लासके अन्‍्तमसें 
दास शब्द रहना चाहिये । द 
80 नामकरणका विशेष वर्णन आगे व्यासस्माति और लघुआश्वछायनमें दोखिये । 

2 वीसछस्मति-११ अध्यायके ४८ अझूमें भी ऐसा है; किन्तु उसमें रिखाहै कि वैश्य तद्बाचारीकों 
बकरे अथवा गोकी छाछका दुपट्टा देवे | 
५४ गौतमस्टति-१ अध्याय-७ अद्डूमें 


हल 





में हैं कि ब्राह्मणके पहननेकों शणका- बस्र,. क्षत्रियके अछसीकी 
द के कप > के हक ०५% ३ श्‌ किक किक न ९ 
छाहका वस्त्र और वैश्यके पहननेको बकरीक रोएका वर अथवा तानां बणके | पहननेकी कपासके सूतका वस्त्र 


होना चाहिये | गौतमस्प्रीत-१अध्यायके-८--९ अहूमें है कि सबका वस््र कषाय रह्जका( गेरूमें:रज्ञेहुए) अथवा 
ब्राह्षणका खाकी, क्षत्रयका मजीठ रज्ञका छाल और चैच्यका वस्र हल्दीके रज्ञका पीछा होना चाहिये और 
वसिष्ठस्तीत-२ १अध्यायके४९अझ्डूमें है कि आह्णका वस्र शुक्वरज्ञका, क्षत्रियका मजीठ रज़्का छा और वैश्यका 
वस्र हल्दीसे रज्ञा रेशमी होना चाहिये अथवा तीनों वर्णोंके वस्म विना रह्लेहुए कपासके सुतके होनेचाहिये | 


किक 


के गौतमस्मति-१ अध्यायके ७ अक्डूमें और वसिध्रस्मृति-११ अध्यायके ४७ अड्डूमें भी ऐसा लिखा 


"है; किन्तु गौतमस्मृतिमें है कि वैश्य श्रद्धाचारीकी करधनी सूतकी बनावे-। 


(१३०) .. धर्मशाखसंग्रहणन ...... [ गहस्थ- 


मूल आदि नहीं मिलनेपर ब्राह्मणकी करधनी कुशाकी, क्षत्रियकी अश्मन्तक तृणकी और वैद्यकी 
करधनी बल्वज नासक घासकी होनी चाहिये; करधनी ३ छरकी बनानी चाहिये, उसमें ( कुलाचारके 
अनुसार ) एक, तीन अथवा पांच गाँठ देना चाहिये।। ४३ ॥ ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, श्षत्रियकरा 
जनेऊ शणके सूतका और वश्यका जनेऊ भेड़के रोएंके सूतका बनाना चाहिये; १ तागेकी ऊपरको एऐंट- 
कर फिर तिगुना करके जनेऊ तेयार करना चाहिये & ॥ ४४ ॥| न्राह्षणका दण्ड ( छड़ी ) बेछ अभ्ववा 
. पलाशका, क्षत्रियका दण्ड बट अथवा खैरका और बेश्यका दण्ड पीढू अथवा गूछरका होना चाहिये 8/॥४५॥ 


कशान्तका आह्मणस्य दण्ड: काय; प्रमाणत; | ललाटसाम्रता राज्नः स्थात्त नासान्तिको वश 
ऋजवरत तु सव स्थुखणा: साम्यद्शना; । अनुद्गकरा नृणां सत्वचा नाम्नदाषता। ॥ ४७ ॥ 
प्रतिगद्यप्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करय | प्रदक्षि्ण परीत्याग्रि चरद्भक्य यथाविधि ॥ ४4 ॥ 
भवत्पूव चरद्धक्ष्यमुपनाता द्विज़ात्तम;। भवन्मध्य तु राजन्यों वेश्यस्तु भवदुत्तरम ॥ ४९ ॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वां भगिनीं निजास । भिक्षित भिक्षां प्रथम या चेन॑ नावभानयेत्‌ ॥ ५०॥ 
समाहत्य तु तद्गेक्ष्य यावदर्थममायया । निवेद् गुरवेडक्षीयादाचम्य प्राइम्मुख/ शुचिः ॥ ९१ ॥ 
ब्राह्षणका दण्ड शिरतक, श्वत्रियका दण्ड छलाटतक और वैश्यका दण्ड पेरसे नाक तक हम्बा 
बनना चाहिये (9 ॥ ४६ |॥ वे दण्ड सीधे चिकन, छिद्र रहित, देखेनेमे सुन्दर, मनुष्येकों नहीं डराने- 
प्राल, छिछके समेत और आगसे नहीं जलेहुए होने चाहिये ॥ ४७ ।। ब्रह्मचारीको उचितः है. कि 
इच्छानुसार दण्ड ग्रहण करके सूयथकी उपासना और अग्रिकी प्रदक्षिणा करे और विधिपूर्वक “मिश्षा 
. मांगे ॥ ७८। भिश्षा मांगनेके समप्र ब्राह्मण कहे कि भिवति भिक्षां दोहे” क्षात्रिय कहे भिक्षां भवति 
देहि!! ओर वश्य कहे कि “मिश्षां देहि भवति” हछिी। ॥ ४५ ।॥| माता, बहिन अथवा मौसीसे अथवा 
जिस खीसे छूंछे फिरनेकी संभावना नहीं होव श्रह्मचारी पढ़िले उसीसे मिक्षा मांगे || ५० ॥ भ्रयोजना- 
नुसार भिक्षां मांगके निष्कपटचित्तसे गुरुकों समर्पण करके आचमन कर पवित्र होके पूवमुखसे बैठकर 
भोजन करे || ५१ || 


उद्धते दक्षिण पाणावृपवीत्युच्यत ड्िज: । सब्ये प्राचीन आर्वी्ती निर्वीतती कण्ठसज्ने ॥ ६३ ॥ 
जो द्विज जनेऊ अश्व्या बजको वांये कन्वेसे दाहन कोपके नीचे तक छटकाकर उसमेंसे दाहइनी भुजा 
निकालूताह बह उपबीती, जो दाहिने कन्घेस बांये कापके सीचे तक छटका करके उसमेंस अपनीः बाई भुजा 
निकाछताह बह प्राचीनाबीती और जो कण्ठम माल्षाके ससान लटकाताहँ बह निबीती कद्दाजाता है कई ॥६३॥ 
अम्ान्यका हे काबवय ख्रीणाभावददीपतः । सस्कारगाथ गगरस्य यथाकाल यथाक्रमम ॥ ६६ ॥ 
ववाहिको विरविः खां संस्कार्गें बंदिक स्सतः। पतिसेवा गुग वासों गहार्थों5प्रिपरिक्रिय[॥5७॥ 
ख्ियांकों देहशुद्धिक लिये उपनयन्तकां छोड़कर यथासमयर्म बिता सन्त्रका उनका सत्र संस्कार करना 
चाहिये :8: ॥ ६६ ॥ स्रियोंके लिये विवाहसंस्कार ही उपनयनर्क समान, त्तिजपेतिकी सेवा ही गुरुकुछमें वास- 
के तुल्य ओर गृहके काय ही प्रातःकाल ओर सन्थ्याके अग्निहोंत्रकें समान हैं || ६७०॥ 
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# कात्यायनस्मांते-१ खण्डक २-३ इलोक्‌ ओर गांभिरस्मृति-प्रथम प्रषपाठकके २-३ इलोकमें हे . 
कि तीन सूत ऊपरको अंठकर: उसको तिगुना करके फिर नीचेकों अंठे ओर उसको ४ लड़ करके उसमें 
२ गांठ देकर जनेऊ बनालेवे | जो जनेऊ कन्घेसे पीठकी हड्डी और नाभी होकर काटितक पहुंच जाबे और 

न बहुत लम्बा न बहुत छोटा होवे उसीको पहने । 
द 3६ गोतमस्माति-१ अध्यायके १०-१२ अहछ्ू । त्राह्मणका दण्ड बल अथवा पलाशका, क्षत्रियंका दृण्ड 
पीपछका ओर वैश्यका दण्ड पीलू ( जाछवृक्ष ) का अथवा तीनों वर्णोके ब्र्मचारीका दण्ड किसी यज्ञीय 
 बृक्षुके काठका होना चाहिये। 

8 गोतमस्मृति-१ अध्यायके १३ अंकमें और बसिष्ठस्म॒ति-११ अध्यायके: ४६ अकसे ऐसा ही है। 

ही बसिष्ठस्माति---११ अध्यायके ५० अकमसें. ४९ इकोकके समान है | ह 
.... #£ उशनस्वाति-१ अध्यायके ९-१० क्ोकमें ऐसा ही है और लिखाहै कि पितरोंके कर्में दाहने 
कन्धेसे बाँये भुजाके नीचे जनेऊ रखना चाहिये और ११-१२ जहोकमें है कि अमिशालमें; गोशालामें होम 


. करने; जप करने, पढने और भोजन करनेके समय; त्राह्मणके समीप गुरकी सेवा. ओर दोनों सन्ध्याओंको 


करतेके समय बांइ भुजाके ऊपरसे दाहनी भुजाके नीचे जनेऊ पहनना चाहिये । 


द ( याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ शोक । खियोंके सब संस्कार बिना मन्त्रके दोतेह; केवल उनके 
 बिबाहसें मन्त्र पढ़े जाते हैं % 


प्रकरण ११]... भाषाटीकासमेत।.. हज (१४३१) 


मातुरओेःधिजनन द्वितीय॑ मोजिवन्धने । तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 
तत्र यद्रह्मजन्मास्प मोझ्ीबन्धनचिहितसू । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥१७०॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । ने ह्मस्मिन्युज्यते कम किश्िदामोंजिवन्धूनात्‌ ॥ १७१॥ 
नाभिव्याहारयेड्रक्न स्वधानिनयनाहते । शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे नजायते ॥ १७२॥ 
बेदमें लिखाहे कि द्विजका पहिला जन्म, मातासे, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होनेसे और तीसरा 
जन्म यज्ञदीक्षा पानेसे होताहै ॥ १६९ | इनमें मेखला वन्धनयुक्त उपनयन-संस्काररूपी जद्यजन्मके समय 


गायत्री माता कहछाती है और आचाये पिता कहाजाता है &# ॥ १७० ॥ वेद्विद्या दान करनेसे. आचाये 


पिता कहागया हू । जनेऊ होनेसे पहिले मनुष्यको कोई कम करनतेका अधिकार नहीं रहताहे ॥ १७१ ॥ 
बिना जनेऊ हुए श्राद्धके मन्त्रोंके सिवाय कोई वेदमन्त्र नहीं उच्चारण करना. चाहिये; जबतक बेद आरम्भ 
नहीं होताहे तबतक द्विज शूद्रक समान रहतेहें [8 ।| १७२ ॥ 


( ३४ ) व्यासस्मृति-3 अध्याय । 
विप्रवद्धिप्रविन्नास क्षत्रविन्नास क्षत्रवत््‌ । जातकर्मादि कुवींत ततः गशूद्वास झूद्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेश्यास विपक्षत्राभ्यां ततः शाद्वासु झूद्गवत्‌ । अधमादुत्तमायां तु जातः शूद्राथमः स्मृत: ॥ <॥ 
त्राह्मणकी विवाहिता ब्राक्षणी ख्रीकी सनन्‍्तानकां जातकर्म आदि सेस्कार ब्राह्मणके संस्कारके समान, 
ब्राह्मणकी विवाहिता क्षत्रियाकी सनन्‍्तानका संस्कार क्षुत्रियके सेस्कारके समान और नब्राह्मणकी विवाहिता 
शुद्राकी सन्‍्तानका संस्कार शूद्र संस्कारके तुल्य करना चाहिये । आह्मूण अथवा क्षत्रियकी विवहिता वैश्याकी 
सन्तानका संस्कार वैद्यके तुल्य और (जाह्यगण, क्षत्रिय, तथा वेच्यकी विवाहिता ) शुद्राकी सन्तानका - 
संस्कार शूद्रके समान करना चाहिये; नीच वर्णके पुरुषसे विवाही हुई उच्च वर्णकी कम्याकी सम्तान शुद्रसे 









नाच होतीहें | ७-८ ॥ 


गभोाधान॑ पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च। नामक्रियानिष्कम णेपज्नाशन वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 


. कणवेधों वरतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि; । केशान्तः ख्रानेमुद्राहों विवाहाम्रिपरिय्ह; ॥ १४ ॥ 


(१ ) गर्भाघान, ( २) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्त, ( ४ ) जातकम, (७५) नामकरण, (६ ) निष्क्र- 


सण, (७ ) अन्नप्राशन, ( ८ ) मुण्डन, (५) कर्णवेध, ( १० ) जनेऊ, ( ११ ) वेदारम्भ, ( १२ ) केशान्त 


हल 


( १३ ) ब्रह्मचयसमाप्रका स्नान, ( १४७ ) विवाह, ( १० ) विवाहकी अम्रिका ग्रहण ओर ( १६ .) दक्षिणा- 

प्रि, प्राहपत्य ओर आहवनीय, इन तीन अग्निओंका ग्रहण करना; यही संस्कार हैं।॥| १३-१५॥ 
आअताम्िसग्रहश्वेति संस्कारा; पोडश स्मृता। । नवेता; क्णेधांता मन्त्रवज क्रिया; खिय; ॥ १५ ॥ 
विवाहों मन्त्रतस्तस्या; शुद्वस्यामन्त्रतों दश । गर्भाधानं तु प्रथमस्तृतीये मासे पुंसवः ॥ १६ ॥ 

... # याज्ञवरकक्‍यस्म॑ति-१ अध्याय-३५ रोक । ब्राह्मण, क्षत्रेय और वेच्य इस कारणसे द्विज कहढछाते ' 
हैं कि इनका पहिलछा जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोप॑बीत संस्कारसे होताहे । व्यास्स्मति-१ अध्याय-- 
२१ झोक । हिजातियों नम होतेंहद, पहिला जन्म मातासे आर दूसरा जन्प्र गुरुसे विधिपुषक वदकी 
माता गायत्रीके अहण करनेले । शट्डस्माति-१ अध्यायके ६-७ इलोक । नत्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य; इन 
तीनों व्णाको द्विजाति कहतेहेँ; इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीतसंस्कारसे जानना चांहिये; इनके यज्ञोपबीत 
संस्कारके जन्ममें आचार्य पिता कहाजाता है और गायत्री माता कही जाती है। वसिपष्रस्माति-२ अध्यायके 
२-७ अछ्टूम भा एसा है । हा 

शइ्स्माति-१ अध्याय८ क्ोक । जबतक वेदारम्भ नहीं होताहै तबतक द्विनएुओंकों विद्वानल्ोग शूट्रोके 
समान जानें; उसके पश्चात्‌ द्विज जानें | वसिष्टस्मृति २ अध्यायके १२-१३ अक्भू । जंनेऊ होनेसे पहिद्े 
द्विजकों किसी वेदोक्त कम करनेका अधिकार नहीं है; जबतक जनेऊ नहीं होवे तबतक# उसको शुद्रके समान 





जानना; कन्तु पिद॒कांयेम जलदान और स्वधापूर्वेक पिण्डदान वह करसकता है । 


याज्ञवलक्यस्म्रांते-१ अध्याय-३६ इलॉक । त्रह्मचारी ( ग्भरसे ) १६वय वष केशान्त संस्कार करे। 
मनुस्मृति-२ अध्याय--6६५ उद्घोक । ब्राह्मण ( गर्भसे ) १६वें! वर्ष क्षत्रिय २२वें वर्ष और वह २७वें 
वर्ष केशान्त कस करे। मानवगृह्यसूचर-१ पुरुष-२१ खण्ड । पूर्वोक्त चडा करणकी रीतिसे सोलहवें वर्ष 


. गोदाननाम केशान्तसंस्कार करे अथवा वद्ाध्ययन करताहुआ जब आवसबभ्याप्रिकों स्थापित करे तब पहिले 


या पीछे केशान्त संस्कार करे; क्योंकि श्रतिर्मे लिखा है कि मत्रायणि महान आमने स्थापनके समय केशान्त 
संस्कार किया था ॥१३॥ चूडाकरणमें (३ अंकम) “आदिति: केशान! है । उसके स्थानमें 'अध्ति: इमश्र” और 
(७ अंकमें ) शुन्धि शिरों मास्यायु” है उसके स्थान शुन्धिमुखमास्यायु: पढे॥ १४ ॥ लघुआश्वक्ा 


. समस्माति--१४ गोदानादि त्रयम भ्रकरणके १-९ इलोकमें केशान्त संस्कारका विधान है | 


“+१३ 


(१३२) क्‍ .... धर्मशास्तसंग्रह- [ गहस्थ- 


इनमेंसे गर्भाधानसे कर्णवेधतक ९ संस्कार कन्याओंके बिना मन्त्रके करने चाहिये; इनका केवछ 

विवाह संस्कार वेदोक्त मन्त्रोंसे होना चाहिये और गर्भाधानसें क्णेवेध तक ९ तथा. विवाह १०, य१० संस्कार 
शुद्रके विब्रा मन्त्रके करने चाहिये | १५-१६ ॥ 

सीमन्तश्राश्मे मासि जाते जातक्रिया मंवेत्‌ । एकादशे$द्ि नामाकेस्थेक्षा मासि चतुथके ॥ १७ ॥ 

पष्ठे मास्यन्नम्ताश्नीयाच्चूडाकमंकुलोचितम्‌ । कृतचूडे च बाले व कर्णवेधो विधीयते ॥ १८ ॥ 

विप्रो गर्भाश्मे वर्षे क्षत्र एकादशे तथा ॥द्वादशे वेश्यजातिस्तु श्रतोपनयमह॑ति ॥ १९ ॥ क्‍ 

तस्य प्राप्व्रतस्यायं काल: स्याड्रिगणाधिकः । वेदबतच्युतो व्रात्य; स व्रात्यस्तोीमममेहति ॥ २० ॥ 

. प्रथम अर्थात्‌ गर्भस्थापनके समय गर्भाधात संस्कार & गर्भाधानसे तीखरे सास पुंसवन 8 ८वें मास सीमन्त 
३£ सन्‍्तान उत्पन्न होनेपर जातकर्म *"#;जन्सके ११वें दिन नामकरण हूँड,0थे मासमें निष्क्रमण 63 होना चाहिये 
॥१६-१७॥६ठढे मास अन्नप्राश हक, कुछकी रीतिके अनुसार मुण्डन हि और सुण्डनके पश्चात्‌ कणवेध संस्कार 

करना चाहिय ।। १८। गर्भारम्भट८वें वर्ष ब्राह्मणका, १ १वें व क्षत्नियका और १ रवें वर्ष वेश्यका यज्ञोपवीत होना 
. चाहिये ३8॥ १९॥१६ वर्षतक आह्णक। २ श्वषतक क्षत्रियका और २४ वर्षतक वश्यका जनेझ होसकता है;यदिं 


करे “लजनलटनअकमन 
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ब्परै 


8 याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय-१ १. जोक । ऋतुकाढूसें गर्भाधानसंस्कार होतांह । शंखस्म्राति-र 
अध्याय--१ शोक । गर्भके प्रकाश होनेपर गर्भाधानसंस्कार होताहै । 

8 याज्ञवस्क्‍्यस्माति-१ अध्याय--११ होक । और हंखस्मृति-२ अध्याय--१ इ्छोक । गर्भके 
डोछनेसे पहिले पुंसवनसंस्कार होताहे । याज्ञवस्क्यस्माति--३ अध्याय-७५ इकोक | मभ तीसरे मासमें 
इन्द्रियोंसे युक्त होता है । क्‍ 

३४ थाज्ञवस्क्थस्माति-१ अध्याय-११ र२छोक और इंखस्मृति-२ अध्याय-२ इलोक । गर्भारम्भके $ठे अथवा 
८वें मासमें सीमन्‍्त संस्कार होताहे । विष्णुस्मति-१ अध्याय-१० इछोक । पुत्रीका सीमन्तसरकार नहीं। 
है; किन्तु गर्भका संम्कार है, इसलिये प्रतिगर्भमें गर्भका संस्कार करना चाहिये। 


'# मनुस्मति-२ अध्याय-२९ इलछोक; याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय-११ इलोक, विष्णुस्माति-१ अध्याय 
११ इछोक और शंखस्माति-२ अध्याय-१ उलोकमे भी ऐसा है । मलुस्मातिमें लिखा है बाछकका नाछ काटकर 
- निज ग्रह्ममन्त्रोंस उसको सोना, मथु और, घी चटायाजाताहे, उसीको जातकम कहतेहें । 


हू याज्वसक्यस्मति-१ अध्याय-१४ इछोकर्मे भी ऐसा ह; किन्तु मनुस्मति-१ अध्यायके ३० श्छोकमें 
है कि जन्प्के १०वें या १२वें दिन अथवा जिसदि्न तिथि , भुद्दत और नक्षत्र शुभ होवे उसीदित नामकरण 
करना चाहिये और शंखस्मति २ अध्याय के.० उछोकमें है कि जन्मका अश्ौच बीत जानिपर बालकका नाम- 
करण करना उचित है ( मनुस्मति- और रूघुआश्ररायनस्मृतिमें देखिये ) । 
हित मनुस्समति-२ अध्याय-३४ घलोक; याज्ञवल्क्यस्पृति-१ अध्याय--१२ इछोक और शंखस्मृति-२ 
अध्याय--"५ इ्छोकमें ऐसा. ही है । 
0) मनुस्मृति-२ अध्याय-३४ इछोक; याज्ञवलक्य- १. अध्याय-१२ ब्छोक; विष्णुछ्तति-१ अध्याय-९१२ 
इलोक और शंखस्टाति-२ अध्याय-६३छोकमें एसा ही है | 

हिल] याज्ञवस्क्यस्प्रति-१ अध्याय-१९ इलछोकमें और शंखस्मृति-२ अध्याय-६ उछोकमे भी ऐसा है 
किन्तु मनुस्मृति-९ अध्याय-३० रछोकमें है कि पहिले वर्ष या तीसरे वर्ष मुण्डन कराना चाहिये और ।वैष्णु 
व्मृति-१ अध्यांय-१२ इलछोकम है कि तीसरे वर्ष मुण्डन कराना चाहिये । 


3£ विष्णुस्मता-१  अध्याय-९३ ॒छोकमें शंखस्मति-२ अध्याय-६ और ७ इलोकमें, मनुस्मति-२ 
अध्याय-३६ इलोकमें ओर वसिष्ठस्मृति-११ अध्याय-४४ इलोकमे ऐसा ही है; किन्तु मनुस्मति-२ अध्याय ३७ 
इलोकस यह भी लिखा हैं कि त्रह्म विद्याकी वृद्धि चाहनेवाले ब्राह्मणका जनेऊ ५वें वर्ष, बलकी वृद्धिकी इच्छा- 
वाले क्षत्रियका ६वें वष और धनवृद्धिकी इच्छावाके वेशयका जनेऊझ ८वें वर्ष करना चाहिये | याज्ञवल्क्य- 
स्मृति-१ अध्याय-१७ शोक । गर्भारम्भ वा जन्मकालसे ८वें वर्ष ब्राह्मणका, ११ थे वर्ष क्षनत्रियका और 
. १२वें वष वैद्यका अथवा कुलरीतिके अनुसार जनेऊ होना चाहिये । गोतमस्मांति-१ अध्याय ३ इलछ्कोक । 
बराह्मणका जनेझ गर्भ स्थितीसे ८वें, एवे अथवा "वें वर्ष करना चाहिये । बोधायनस्मृति-९ प्रश्न-५ अध्याय 
. के १०:-११ अंक । बआह्यणका जनेझ वसन्‍्तकऋतुमें, क्षत्रियका भष्मऋतुमे और वेश्यका जनेऊ शरदकऋतुमें 
. होना चाहिये; ब्राह्मणको गायत्रीछन्दवाली, क्षात्रिवकों त्रिष्टप्‌ छनन्‍दवाली ओर वश्यकों जगतीछन्द॒वाढी 
गायन्नीका: दयदेश करना चाहिये | 








करण ११ ... आाषाई कासमेत । (१३३). 


इसके भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होवे तो ये छोग उपनयन संस्कार और वेदसे रदित “ब्रात्य”? होजाते 
हैं ऐसे होनेपर इनको ब्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिये #& | २० ॥ द द 
क्‍ ( १९ ) गोतमस्मृति-८ अध्याय । 
गर्भाधानपुंसवनसीमन्‍्तोन्नगनजातकर्मनामकरणाज्प्राशनची डोपनयनचत्वारि वेदबताने खानें 
 सहधर्मचारिणीसंयोगः पश्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितमनुष्यमूतबह्मणामेतेषां चाश्कापाव॑णश्राद्ध- 
श्रावण्याग्रहायणी चेज्या|श्युजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याघैयम पिहोत्रद्श पीणेमासावाग्रयर्णं 
चातुम स्पनिरूडपशुवन्धसौत्रामणीति सप्त ह॒विय॑ज्ञसंस्था अभ्रिष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयो5ति- 
रात्रोप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिंशत्संस्कारा। ॥ रे ॥ 
द ( १ ) गर्भाधान, (२) पुंसवन, ( रे ) सीमन्तोज्नयन, (४ ) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) 
अक्नप्राशन, (७ ) मुण्डन, ( ८ ) उपनयन, (९ ) ऋग्वेदका आरम्भ, ( १० ) यजुवैदका भारम्भ, ( ११ ) 
सामवेदका आरम्भ, (११) अथर्वणवेदका आरम्भ, ( १३) समावत्तनल्लान, ( १४) विवाह, ( १५ ) 
देवयज्ञ, ( १६ ) पितृयज्ञ, ( १७ ) मनुष्ययज्ञ, ( १८ ) भूतयज्ञ, ( १९ ) ब्रह्ययज्ञ, (२०) अगदन वर्दी 
८ का श्राद्ध, ८ २१ ) पूस वदी ७ का श्राद्ध, (२२ ) माघ वदी ८ का श्राद्ध (ये हे अष्टकाके ३ पावेण 
आड़ हैं ) (२३ ) श्रावणीकरम, ( २७ ) आम्रह्ययणीयज्ञ, ( २५) चैतकी पू्णमासीका यज्ञ, (२६) आख्ि- 
. नकी पूर्णमासीका यज्ञ; अगहन वदी ८ के श्रांउ्स यहांतक ७ पाकयज्ञ कहते हैं; (२७ ) अभियोंका स्थापन, 
(२८ ) अभिहदोत्र, (२९ ) दर्शपौ्णमासयज्ञ, (३० ) आग्रयणेष्टिक (नवाज्नेष्टि ), (३१ ) चातु्मासयक्ष, 
( ३२ ) पशुबन्धयज्ञ, ( ३३ ) सोन्नामणियज्ञ; अग्रिस्थापनसे यहांतक ७ ह॒वियज्ञ कहाते हैं; ( ३४ ) अम्निप्टोम, 
(३५ ) अत्यप्िष्टोम, (१६) उक्ध्य, (३७) पषोडशी, ( १८ ) वाजपय, (३९ ) अतिरात्र और (४० ) 
. भ्रप्तोर्याम, अग्निष्टोमसे यहांतक ७ सोमयज्ञ हैं, यही ४० संस्कार कद्वेजाते हैं॥ ३ ॥। क्‍ 
( २४ ) लष्वाश्वकायनस्व्रति-३ गर्भाधानप्रकरण । 
गर्भाधान॑ द्विजः कुर्याहतों प्रथम एवं हि । चतुर्थीदिवसादूर्ध्व पत्रा्थी दिवसे समें ॥ १ ॥ 
चर दारुणभं पौष्णं दखाग्री च ह्विंदेवतम । श्राद्धाह चेव रिक्तां च हिलवापन्यस्मिन्विधीयते ॥ २॥ 
नान्दीश्राद्धं पति! कुयरौत्स्वस्तिवाचनपूर्वकम । उपलेपादिक कृत्वा प्रातरोपसनादित; ॥ हे ॥ 
प्रजापतेश्वगेरेकां हुत्वा चा5ज्याहुतीर्थ । विष्णुयोंनि नेजमेष पड़ेका च प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राइ्म्मुख्या: पाणिना पति! | तिशश्षपेद्िने सूक्ते खयनश्व॒ वंधेन च ॥९ ॥ 
आभिस्तु विश्रवस्तम मित्य चो दे तथेव च । सूर्योनोदिव इत्येतेः स्तुता सूर्य च पश्चमि: ॥ ६ ॥ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिण नासिकापुटे । उदीष्वेति पठन्मन्त्र सिश्चेत्तदखशोधितस्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः स्विष्ठकदादि स्थाट्राससी च नवे तयो; । फछानि च पतिस्तस्थे प्रद्यात्फलमन्त्रतः ॥ < ॥ 
मातुलिड़ नारिकेल रम्भा खजूरपूगकम । शस्तानि स्य॒ुस्थान्याने नास्ट्रिदीनि वाषपि च ॥ 5 ॥ 
वृषभ गां सुवर्ण च होत्रे द्चाच्च दक्षिणाम्‌। पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कत्ता न संशय; ॥ १० ॥ 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोपयेदक्षिणादिभिः । सन्तुश देवता: सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम॥ ११॥ 
स्थालीपाक चा5ग्रयर्ण गर्भसंस्कारकर्मसु । प्रातरोपासने कुर्यादग्नोकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्तता सुझ्लीत सह बन्धुमिः । तस्मिल्नेव दिने रात्रो गर्भारोपणमिष्यते ॥ १३॥ 
ट्विजकों उचित है कि ख्लीके प्रथम ऋतुके चौथे दिनके पश्चात्‌ समदिनम पुत्रकामनासे, गर्भाधान कमे 
करे॥ *॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा; पुनर्वसु, र्वाती, मूल, आश्छषा, ज्येष्ठा, आद्ा, अश्विनी, ऋत्तिका और 
विशाखा नक्षत्र; श्राउके दिन; दोनों पक्षकी चौथ, नवमी और -चतुर्दशीको छोड़कर अन्य दिनोंमें गर्भा- 
धानका विधान करे ॥ २ ॥ प्रातः काढकी उपासना करके भूमि छीपके और प्रथम स्वस्तिवाचन करके नान्दी- 
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$ गीतमस्मृति-१ अध्याय-६ स्छोक । राष्ट्रस्सृति-२ अध्याय-७-स ९ इलछोऋ तक और मलुस्मृति-२ 
अध्यायके १८-३९ इल्ोकमें ऐसा ही है; किन्तु मनमुस्मीत २ अध्याय ४० इ्छोकमें है; कि विना 
 प्रायश्चित्त कियेहुए ३८ ब्रात्यके साथ जाह्षणकी किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं करना चाहिये ।ै याज्ञवल्क्य- 
स्पृति--१अध्यायके इलोकमें है कि व्रात्य ट्विज बिना ब्रात्यस्तोम यज्ञ किये साविन्नीके अधिकारी नहीं होतेहें 
ओर वसिष्ठस्म॒ति--११ अध्याय-५६-५८ और ५९ इलछ्ोकमें है कि ब्रात्य ट्विज उद्दालक ब्रत अथवा अश्वमे- 
धयज्ञमं अंवश्वथ स्तान या ब्रात्यस्तोम यज्ञ करनेपर जनेझ देनेयोग्य होतेहें । 


(१३४) धर्मशाख्रसंग्रह-- क्‍ [ गृहस्थ- 
आड् करे, चरूसे श्रजापतिको १ आहुति देवे, उसके पश्चात्‌ “विष्णुयोंनि” और “तेजमेष?”, इन सन्त्रोसे ६. 
ओर प्रजापतिकों १ आहुति देवे ॥ ३-४ ॥। पूष मुखसे बैठीहुई अपनी भाययाका शिर खड़े होकर हाथसे स्पश 
करे, “अपनश्व” और “बधेन च” इन दो सुक्तोंकी जपे | ५।॥ “अग्निस्तु” और “विश्ववस्तमम्‌” इन दो 
ऋचाओं और 'सूर्यो नोदिव” इत्यादि पांच मन्त्रोंसे सूयकी स्तुति करे ॥॥६॥ अश्वगन्धा औषधीका रस वस्त्रसे 
छानकर “ उदीष्ब” इस मन्त्रकों पढ़कर पत्नीके दाहने नाककी छिद्रमें छोड़े ॥ ७ ॥ उसके पश्चात्‌ स्विष्टऋत 
आदि कर्स करके स्लरी ओर पुरुष नवीन: वस्त्र पहले और फलछके मन्त्रस पति भार्याके गोदमें विजोरा 
निम्बू, नारियर, केरा, खजूर, सुपारी, नारंगी आदि फल देवे || ८--९॥ होता ब्राक्षणको बैठ, गौ और सोना 
दीक्षणा देवे; ये सब देनेस यजमान निः:सन्देह धन और पुत्रंसे युक्त होता है।॥।१० ॥ त्राह्षणोंकी भोजन कराके 
दक्षिणासे संतुष्ट करे; इससे सब देवता संतुष्ट होकर पुरुषकों मनवा।जिछत फछ देंतह ॥११॥ गर्भाधान संस्कार 
कभमें प्रातःकाल उपसनाकी: आगमसें स्थालीपाक, आग्रयण और अम्नीकरण कर्म करे॥ १५ ॥ उसके 
पश्चात्‌ निज बन्चुओंके साथ भोजन करके प्रसन्नचित्त होकर उसीदिनकी रातमें गभ आरोपण करे #& ॥१३॥ 


४ पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयनप्रकरण ' 


कुर्या त्पुंसवर्न मासि तृ्तायेपनवलोभनम । सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्न्‍धवेतू ॥ १ ॥ 

नी चेत्पष्ठेए्टमे वाएपि कत्तेब्य तहय॑ च हि। तावदेव भवेत्केचियावत्स्थाहर्भवारणम्‌ ॥ २॥ 

पुष्यादित्याशिनीहस्तविधिमूलोत्तरा सगः । हरिप्षषानुराधाश्व शस्ते पुंसवनादिकम ॥ ३ ॥ 

गर्भ रह जानेपर उसके तीसरे महीनेमें पुंसतन और अनवछोभन संस्कार और चौथे महीनमें सीमन्‍्तोन्नयन 

अधांत्‌ं सीमन्‍त सरकार करे।॥ १ ॥ यदि उक्त समयपर नहीं होसकें तो छठे अथवा आठवें महीनेमें दोनों 
कर्मोंको करना चाहिये; कोई कोई ऋषि कहतेहँ कि सनन्‍तान उत्पन्न होनेसे पहिले किसी महीनेमें करलेवे ॥| २॥। 
पुष्य, पुनरवसु, अश्विनी, हस्त, अभिजित, मूछ, तीनों उत्तरा, मृगशिरा; श्रवण, रेवती और अनुराधा नक्षत्र 
पुंसवनतआदि संस्कार करनेके छिये शुभ हैं ॥ ३॥ 


- कृत्वा5भ्युदयिक श्राद्ध चतुथ्य॑न्तं च पूवेवत्‌ । दि भाषों यर्व तस्था निधाय प्रसतों च तान॥४॥ 
त्रेः पिवेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवर्न हि सा । मोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सिश्चेद्‌ दूर्वार्सं तस्था दक्षिणे नासिकापुदे । आतिगर्भ इति द्वाम्यां सृक्ताभ्यां तावहुच्यते ॥ 5 ॥ 
प्रजापतये स्कह्देति जुहयादाहुति चरोः । ग्रुविण्या हृदय स्पृष्टा यत्ते मन्‍्ज्मुदीरयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

धाता ददातु मन्त्रों हो तथा राकामहं च तो । नेजमेषत्रयों मन्‍्त्रा एको मन्त्र; प्रजापते; ॥ < ॥ 
अष्टापाज्याहुतीईत्वा त्रिशुक्ृशललीकुदी। । ओदम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे ( द्रप्से) न सफलेनच ॥ ९%॥ _ 
पूर्णसन्नावतेनेह सहवेक्रमेव च। त्रिरुच्नेयेति: गर्भिण्या: सीमन्तेन समूकृत। ॥ १० ॥ 
कृतकेशविभार्ग स्याद्योपिद्धालाअभागतः । सीमन्ते सधवाचिद्ं सदा सोमाग्यदायकम ॥ ११ ॥ 
तिष्ठन्पश्चात्पाइस्सुखो्ेरुच्चरन्भूसुंव:रवरोम । चतुथ्योंमृढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यंत ॥ १२ ॥ 
सामस्वरेण मन्त्र च सोम॑ राजानमुच्चरेत्‌। समीपस्थनदीनाम सम्नच्चार्य नमेदथ ॥ १३॥ 
पतिपुत्रवत्ती नारी गिणीमुपरदेशयेत्‌ । मा कुरु छेशदं कर्म गर्भसंरक्षणं कुछ ॥ १४ ॥ 

. 'ततः स्विष्रकृदादि स्याद्धोमहोष॑ समापयेत्‌ । पूर्ववत्फलदानानि कृत्वा$चार्याय दक्षिणाम्‌ ॥:१५॥ 
... वृषमं धेनुसंयुक्ते द्याद्ठिभवसारतः । भोजयेच्छक्तितों विप्नान्कर्मसादगुण्यहितवे ॥ १६॥ 


नीता िलनननिगन +ा। आिननना5+ 
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+$ मानवर्गृह्यसूत्र--१ पुरुष-१४ खण्ड | विवाह हो ज्ञानेपर १ वष, १२ रात, ३ रात अथवा १ रात 
ख्रीपुरुष मेथुन नहीं करें ।। १४ ॥ इसीसमयमें गृहकायका अधिकार स्थ्रीकों सौंपदेवे | १५ ॥ विवाहके 
समयकी खस्त्रीके कटिमें बान्धीहुई मेखछाकों खोलकर निम्नरीतिसे दोनों समागम करें । समागमसे पहिछे पतिको 
जातं'तपसो' देखतीहुईं “अपडये त्वा तपसा चेकितानं तपसो विभूतम्‌ | इह प्रजामिह रयि. रराण: प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकाम”?॥इस मन्त्रको पत्नी पढे और पत्नीकों देखताहुआ “अपरयं त्वा मनसा दीध्यानां सवा यां तनूं 
ऋत्विये बाधसानाम्‌ | उपसासुब्चायुवतिबभूया: प्रजाय स्वप्रजया पुत्रकासे?” इस सन्त्रकों पति पढे, फिर “प्ज।- 
पत्तिस्तन्वं में जुषरव त्वष्टा देव: सहसान इन्द्र:। विश्वदेवेऋतुमि: संविदानः पुँसां बहुनां मातरो स्यथांच”! 
 मन्त्रको पत्नी और “अह गर्भभदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । अहं प्रजा अजनयं प्रथिव्या जहं॑ जनि 


.._भयो5अपरीषु पुत्रान” सन्त्रकों पति पढ़े ।॥ १६ || फिर पुरुष “करत” कहकर पत्नीके उपस्थेन्द्रियका और 


_.. “जननी” कहकर अपने उपस्थेन्द्रियका स्पर्श करे और संयोगके अन्त . “बहूंत!!ः कहकर गर्भाशयका स्पर्श 


करे ॥ १७-१९ ॥ इसीभ्रकार प्रति /्वुकाहमे दोनों समागम करें.) २० ॥ 


प्रकरण ११]. भाषादीकासमेत।...... (१३५) 


प्राशनं यत्पुसवर्न होमश्चानवल्ोभनम । प्रतिगरभमिद कुर्यांदाचार्येणेह भाषितम ॥ १७ ॥ 
आज्यहोमश्र शललो कुशल्यप्स निमलजनम्‌ | सीमन्तोन्नयनं तत्च प्रतिगर्भे न हि स्खृतम ॥ १८॥ 
प्रधान पुंतव्न स्थादड़रं चानवलोभनम्‌ | सीमन्त च तथेव स्यात्केचिदुन्नयनं तथा।॥ १९ ॥ 

पूबके' समान चतुथ्यन्त विभक्तिके सहित आशभ्युद्यिकश्ाद्ध करके पुरुष निज पत्नीके अखजलीमें 
दही, १ उ्दे और? यब रक्‍्खे ॥४)। पुरुष ख्रीसे कहै कि “त्रिःपिबेत्कि पिबसि?”! और स््री कद्दे कि 'पुसंवनप्? 
उसके पश्चात्‌ जलूसे प्रोक्षण करके ३२ बार आचमन करे ॥ ५॥ “आंतगम” इन दो सूक्तोंकी पढ़कर 
स्ञकि दृहिने नाकके छिद्रभ दूबका रस छोडे ॥ ६ ॥ “प्रजापतये स्वाहा” ऐसा उच्चारण करके चरूकी 
आहुति देकर “यत्ते” मन्त्रको उच्चारण करके गर्मभिणीख्रीका हृदय स्परशंकरे ॥ ७ ॥ “धाता ददातु” २ 
मन्त्र “राकामहम्‌” २ मन्त्र, “निजमेष” ३ मन्त्र ओर “अजापते:” १ सम्त्र इन ८ सन्त्रोंस घीकी आठ 
आहुति देंवे; शुकृचिहृवाले साहिछका एक कांदा, कुशा और गूलरके २ कच्चे फलोंका एक गुच्छा; इनको .. 
. और पूणसूतके सहित तकुलाका # एक गुच्छा बनावे उससे खत्रीके मांगको ३ बार निकाले अथांतू उसके . 
छल्ाटके बालोंको नीचेसे ऊपर तक दोतरफ करें ॥ ८-१० ॥ इसी प्रकारसे केशोंके विभाग करनेको 
सीमन्त कहतेहें यह सघवा स्रीका चिह् है और सदा सौभाग्यको देनेवाला है | ११ ॥ अप्निके पाश्चिम 
खड़े होकर “भूभुवःस्वरोम”” उच्चारण करे ॥ १२ || सामवेदके स्वरसे “सोम राजानम्‌”” इस मन्त्रका 
उच्चारण करके गांवके निकटकी नदीका नाम लेवे ओर उसको प्रणाम करे ॥ १३ ॥ पतिवाली और 
पुत्रवती श्री उस गर्भवती स्रीकों उपदेश देवे कि छेश प्राप्त होलेवाढे कामकों मत करो और अपने गर्भकी 
रक्षा करते रहो | १४ ॥ पुरुषकों उचित है कि स्विष्क्तत आदि कर्म और होमका' बाको कम समाप्त और 
पूबेके समान फलदान करके आचार्यको दक्षिणा देवे || १५ ॥ अपने विभवके अनुसार बेर और गौ दक्षिणा 
देकर कमके पूणे होनेके छिये यथाशक्ति ब्राह्णगॉंकी भोजन करावे ॥ १६ ॥ आचार्योने . कहाहे कि 
. प्राशन; पुंसतन और 'अनवलोभननामक होम प्रतिगर्भमें करना चाहिये॥। १७ ॥ घीका होम, साहिलका 
कांटा, कुशका मूल, जढका स्तान और सीमन्‍्तोन्नयन; इनकी प्रतिंगरमें आवश्यकता नहीं हे ॥ १८ ॥ 
किसी किसीका मत है कि प्रधान कर्म पुंसवन, उसका अज्ञ अनवकोभन और सीमन्तका उन्नयनकम प्रति 
गर्भमें नहीं करना चाहिये $&8 ॥ १९ ॥ 


«५ जातकमंप्रकरण । 


जाते सुत |पता ज्ायान्नान्दाश्राद्ध वधानत; | जातक ततः कर्यादेहिकाओं ष्म्रकप्रदम ॥ १ ॥ 
_सौवर्णे राजते वाएपि पात्रे कांस्पमरेईपि वा । मधु सर्पिनि।व्च्याथ हिरण्येनावधर्षयेत्‌ ॥ २ ॥» 
..प्राशयेत्त हिरण्येन कुमार मधुसपिर्षी । प्रतिमन्त्र पठेत्कर्णे हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥ हें ॥ 

तथा वामे जपेन्मेधां स्पृशेदंसावतः परस्‌ | अश्माभव जपेदिन्द्र: श्रेष्ठान्यस्मे प्रयानियि च ॥ ४॥ 

एवं छुयात्सुतस्येव तृष्णीभेव च योषितः । केचिदिच्छन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ ॥ 

पिताकों उचित है कि पुत्र उत्पन्न होनेपर स्नान ओर विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करके पुत्रंकें कल्याणके 

लिये जातक संस्कार करे ॥| १ ॥ सोना, रूपा अथवा कांसेके पात्र मधु ओर धीको रखकर उसमें सोना . 
_ रगंडे; ॥२॥उस मधु और घीको अंगूठीआदि किसी सेनिकी वस्तुसे उस कुम्तारकों चटावे;उसके दोनों कानों 





 कनशिनभनमनीननीनफिपन कट पपफिगा 





४8 जिसको नचाकरके सूत जैंठाजाता है उसको तकुछा या बटनी कहतेहें । 


38 मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुद-१५ खण्ड । गर्भेस्थितिसे तौसरे छठे अथवा आठवें मासमें अरणीसे 
अग्निमन्‍्थन करके जया आदि होम करे- उसके बाद. अप्रिसे पश्चिम बिछायेहुए कुशोंपर बठीहुई पत्नकि 
 शिरके सब केश खोछूकर उसमें मक्खन छगाव।. साहीके कांटेको, जिसमें तीन जगह श्वेत हो और 
पत्तों सहित शरमीकी डए्छीको इकठ्ठे कर “पुनः पत्लीमारमरदात्‌” मन्त्र पढ़कर उससे उसके शिरसें मांग 
' निकाले ॥ १ ॥ 


१६ खण्ड । गर्भाध्थातिसे आठवें महीनेमें जया आदि होम करके फलछोंसे मिश्रित जलसे ख्रीको 
. स्नान करावे; “या ओषधय:” इस अनुवाकको पढ़कर स्लीको नया वस्त्र पहनावे; गन्ध, फूछमाछा और 
'आभूषणोंसे अलंकृत करे;।' और फलोंकी माछा कण्ठमें पहनाकर अग्निकी प्रदक्षिणा करावे ॥ १ ॥ “प्रजां 
में नये पाहि” सन्त्रसे अप्रिका उपस्थान करके विद्वान आश्चवणोंकों भोजन करावे ॥ २ ॥ फूल और दक्षिणा 
दबे ॥३॥ उसके बाद स्वास्तिवाच्नन करावे ॥ ४ ॥ गुदुका पूजन करे ॥ ५ ॥ 


(१३६). ४. धर्मशाख्रसंगरहं- -..[ गहस्थ- 


पर सोना रखकर दोनों कानोंके पास पविन्न मन्त्रोंकी जये; पश्चात्‌ उस बालकके दोनों कन्धाओंका स्पशे 
क्रके हृद्यका स्पर्श करे; कन्धेके स्पर्श करनेके समय “अश्मा भव, इन्द्र: श्रेष्तनि” और “यस्में प्रयन्धि:!” इस 
३ मन्त्रोंको जपे ॥ ३-० ॥ पुत्रका जातकर्स इस प्रकार मन्त्रोंक सहित और पुत्रीका जातकर्म मन्त्रर्‌हित 
कंरना चाहिये कोई कोई मन्त्रसे अनादिष्टदरीम करनेको कहते हैं. % ॥॥ ५ ॥ 


६ नामकरणप्रकरण । 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः । कृत्वाधभ्युदयिक श्राद्ध द्रादशे पोडशेषपि वा ॥ १॥ 
मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । नक्षत्रपादती जातजन्मनाम तदुच्यते ॥ २ ॥ 

_ यद्वा तातपितुर्नाम भवेत्संडयावहारिकस । कऋ्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचेयेत्‌ ॥ हे ॥ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्रदस्‌ । विषम यदि तत्र श्रीसमेत॑ च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आचार्येणात्र मन्त्रोष्य नामाने तु उदाहतः । नमस्करोत्यसो देव॑ आाह्मणेम्यः पिता वदेत्‌ ॥ ५॥ 
शत्रिखि: स्थात्यतिनामवं ततः स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । भवन्तोषस्थ बुबन्त्वेवं प्रतिबयुस्तया द्विजा।॥६॥ 
तत्तन्नाम शिशों खिखित्रेयात्तत्र तथा5शिष३ । बआाह्मणान्भोजयेच्छक्त्या मुक्नीयात्सह बन्धुभिः शा 

बालकके जन्मके ११ वें, १२ वें अथवा १६ वे दिन नानदी श्राद्ध करके विधिपूवेक नामकरण संस्कार 
करना चाहिये ॥ १ ॥ अगहन माससे भारम्भ करके माखनाम रखना चाहिये; जन्मके नक्षत्रके चरण- 
सम्बन्धी नामको जन्मनाम कहतेहें | २ ॥। अथबा व्यवहारके लिये पितामहसम्बन्धी नाम रकक्‍्खे; क्रमसे 
इन नामोंको लिखकर इनका पूजन करे ॥| ३॥ पुरुषका समअक्षरका नाम सुखदायक है; यदि विषम अक्षरका 
नाम द्ोवे तो उसके आदियें श्री लगांदेना चाहिये ॥ ४ ।॥ आचायथे उस्री नाम रूप मन्त्रसे पूजा करावे और 
पिता उसींसे देवता तथा ब्राह्मणोंकों प्रणाम कराबे ॥ ५॥ पिताके कहनेपर त्राह्मणछोग कुमारके प्रति नाममें - 
तीन तीन बार स्वस्त कहें ॥६॥ एक एक नाम तीन तीन बार कुमारको सुनांव, उसके बाद आशीवांद “देबे।. 
पिता यथाशक्ति ब्राह्मणोंफी खिलाबवे ओर आप बान्धवॉसहित भोजन करे 9 || ७ || 


| ७ निष्क्रमणप्रकरण । क्‍ 
 मासे चेंव चतुर्थ तु कुर्यान्रिष्कम्ण शिशों।। कृत्वाध्भ्युदयिक्क श्राद्धमादायाड़े शिशु पिता ॥ १॥ 


स्वति नो मिमीतां सूक्ते जफ्देवादिक नयेत्‌ | आशु। शिक्षान इत्येतत्पठेत्तं शशुराल्यम्‌ ॥ २॥ 
नीत्वाधन्यस्य गृह वा5षपि आड्णे वा$केमीक्षयेत्‌ । तच्नक्छारेति मन्त्रेण दृष्टार्क प्रतिशेदगृहम्‌ ॥ ३ ॥ 





४8 मानवर्गृहमसूत्र-१ पुरुष-१७ खण्ड | पुत्र उत्पन्न हो तो शुरुआदिकों श्रेष्ठ दक्षिणा देबे ॥ १ ॥ 
अरणीसे अग्नि मन्थन करके उसमे आयुष्यहोम करे; “अग्रेरादुशसि! इस अनुवाकसे प्रत्येक ऋचासे प्रत्येक 
आवृत्तिमें २९, २१ वास घीकी आहुति करे ॥२--३ ॥ होमके अन्तर्मे बाकी बंचे घीमे दही, मधु और जछको 
मिलाकर सुवर्णके टुकडेस तीन बार बालूककों चटावे ॥ ४ ॥ “अश्माभव, परशुर्भव, हिण्यमस्ततं भव, 
बेदो वे पुत्रनामासि, सजीव शरद: शतम्‌ ,” इस मन्त्रके ५. द्ुकडोंकों पढतेहुए बाहकके मुखकी ओर तथा 
अुखके समीप प्रदक्षिणा करके प्रादेश द्वारा सद्धेत करे ढाकके पत्तोंमेंसे बीचके पत्तेको छपेटकर उसका एकछोर 
बाढकके कानमें और एक अपने मुखम छगाके ये मंत्र पढे;-भूस्ते दृदामिः दहिने, झुवस्ते दृदामि” बायें 
स्वस्ते दृदामि” दुहिने, और 'भूभुवः स्वस्त ददासि? बायें, कानसें जपे ॥ ६ ॥| फिर इषंपिन्वोर्जेपिन्च? 
पढकर पत्नीके दोनों स्तनोंकों धोके बालककों पिलाबवे ।। ७ ॥ ह 


(9 मानवगृहासुत्र---१ पुरुष--१८ खण्ड । जन्मसे दशववी रात बीतनेपर ग्यारहवें दिन पुत्रका नाम 
घरे। दो अथवा चार अक्षरका नाम, जिसमे घोषप्रयत्नका अक्षर अथात्‌ ग, ज,ड,द,ब और घ,झ,छ,ध और भ 
आदिम और अन्तस्थ अक्षर अथांत्‌ य, २, छ और व मध्यमें रहे, पुत्रका धरे और तीन अक्षरका दकारान्त 
नाम कन्याका रकखे ॥ १ ॥ वह इसी नाममें गुरु आदिकों प्रणाम करे। पुत्रके नामके अन्तमें पिताका नाम 
लगाया जाय; किन्तु गुरु आदिकि प्रणाम करनेके समय पुत्र अपने पिताका नाम छोड़कर केवछ अपना नाम 
कहे। जिस नक्षत्रमें जन्म हो उसके देवता सम्बन्धी अथत्रा उस नक्षत्र सम्बन्धी नाम यशदायक है; किन्तु 
देवताका साक्षात्‌ नाम रखना निषेध हैं अथोत्‌ इन्द्र नाम न रखकर इन्द्रदत्त आदि रक्खे ।। २॥ स्नान करके 
पुत्रके सहित अप्रिके पास बैठे ॥ ३ ॥ धोयेहुए हाथोंमें मक्खन, ऊगाकर अभिमें तपा २ कर और “अप्ने ड्वावा 
तेजसा सुर्यस्प॒ व्चेसां विश्वेषां त्वा देवानां क्रुनामिसशास्रि?” सनन्‍्त्र पढ़कर आाह्मणसे आज्ञा ले बच्चाका स्पर्श कर 
॥ ४ ॥ ऋसे करानेवाले आक्मणको दक्षिणा देने ॥ ५।, क्‍ 


प्रकरण ११ ] . ज्ाषाटीकासमेतं।..... (१३७) 


पितांकों उचित है कि चौथे महीनेमे नान्‍्दीश्राद्ध करके कुमारकों गोदमें लेकर घरंसे बाहर निकाले ॥ १॥ 
“स्वस्ति नो मिमीताम” इस सूक्तकों जपतेहुए बालककों देवता आदिके पास छे जावे; “आशुःशिशान:? इस 
सन्त्रको जपते हुए अपने ससुरके घर अथवा अन्य किसकि घर ढेजाब अथवा आंगनमें खड़े होकर सूर्यका _ 
दृशन करावे ओर  तत्नक्षु:” इस मन्त्रकों पढ़कर बालककों सूयंका दशन कराके अपने धरम जावे & ॥२-३॥ 

< अत्नप्राशनप्रकरण । 
पष्ठेहन्नप्रादन कुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेषथ वा । दशमे द्वादशी मासि केचिदेव वदन्ति हि ॥ १॥ 
कृत्वा5्भ्युदयिक श्राद्ध शुभे चेबर्णदिने पिता। सीवर्णे राजते पाज्रे कांस्ये वाइथ नवे शुभे ॥ २॥ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्न विधाय प्राशयेच्छिशून । मन्त्रणान्नपतेडन्नस्थ हिरण्येन ख़वेण च ॥ ३ ॥ 
. पाणिना सपोवत्रिण जले चापि हि पाययेत । दच्वा विप्राय तत्पात्र तृष्णीमेव च योषित३ ॥ ४॥ 
 ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत्‌। स्वयं चेव तु स्ुक्षीयात्समाहितमना भवेत्‌ । ५ ॥ 
दठे महीनेमें, किसी किरसीके मतके अनुसार ८वें, १०वें अथवा १२वें महीनेमें बालककों 
अन्नप्राशन कराना चाहिये ॥ १ ॥ पिताको उचित है कि शुभदिनमें नन्‍्दीकाद्ध करके सोना, रूपा अथवा 
कांसेके नये बत्तेनम दूध, दही, घी, मधु और अन्न रखकर “अन्नपतेन्नस्थ/”” इस मन्‍्त्रकों पढकर सोनाके 
चिमच अथवा अंगूठी युक्त हाथप्त था खुतासे बाछकको भोजन कराबे ॥ २-४ ॥- पवित्रीयुक्त हाथसे 
उसको जलू पिलावे; वह बर्तन ब्राह्मणकों देदेवे; पुत्रीका अन्नश्राशनकम विना मन्त्रका करे || ४ ॥ अन्‍्तमें 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकों खिलाकर अपने मनकों समराघान करके भोजन करे हिवी॥ ५॥ 
९ चौलकमंप्रकरण । क्‍ 
तृर्ताये वत्सरे चोौल॑ बालकस्य विधीयते। श॒भे चेव दिने मासि विहिते चोत्तरायणे ॥ १॥ 
कृत्वा5भ्युदयिक श्राद्ध पूर्वेच्चरपरें५हनि । प्रात:सन्ध्यादिक क्ृत्वा नान्दीश्राद्धं परेहहानि ॥ २॥ 
प्राणानायम्य संकलुप्य कुवींत स्थण्डिलादिकम । पात्रासादनपर्यन्तं कृत्वा धान्याने परश्ेत्‌ ॥ ३॥ 
उदगमेः शराबेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । तेषु वे क्रमतों त्रीहियवमाषातिलांश्व हि॥ ४ ॥ 
पुरतःस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌। तदत्तरे न+;न्यस्मिज्शर्मापणानि पूरयेत्‌ ॥ ५॥ 
आधघारान्त ततः कुय त्कत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । ततश्र जुहुयादाज्यमाम्रश्चोतं चतसाभे; ॥ ६ ॥ 
अग्न आयूंषि पवस हइत्येका च प्रजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ॥ ७ ॥ 
मातुरड्रोपविश्स्य कुमा रस्य तु चेव हि। पश्चात्स्थिवा पिता शीत जलमादाय पाणिना ॥ < ॥ 
दक्षिणिेनाथ सब्येन पाणिनोष्णं जर्ूं तथा। दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयों: ॥ ९ ॥ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जलधारे तयोश्र ते। अनाभिकया चा5दाय नवनीत॑ तथा दि ॥ १० ॥ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । सकेशान्धा रयेद्रह्मा त्ींखीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ ॥ ११ ॥ 
आचायं३छेदयेद्तानोपधेमन्त्रमुच्चरेत्‌ । छुदयेद्रा मक्णानतं त्रिश्वेवादितिरुच्चरेत्‌ ॥ १२॥ 
श्ुरेणेति च तीश्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। छेदितान्घुत आदाय मातुह॑स्ते निवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
 विन्यसेत्ताञ्शमीपणें: सहा5नडुहगोमये । येनावपत्प्रथम स्यायेन धाता द्वितीयक! ॥ १४ ॥ 
: तृतीये येन भूयश्व संर्वरेव चतुर्थकम । एवं च दाक्षिणे कृत्वा त्रिवार तृत्तरे तथा ॥ १५ ॥ 


॥8 सानवगृह्मसूत्र--- £ पुरुष--१९ खण्ड । अब सूयके दशन करानेकी विधि अथात्‌ निष्क्रमण संस्कार 
कहतेहे ।[ १ ।। बाढकके जन्मक्त चाथे मासमें दूधमं स्थाक्षीपाक बनाकर उसका इस प्रकारसे होम करे ॥२॥ 
“आदित्य: शुक्र उदगात्पुरस्तात्‌, हेस: शुचिपत्‌, यदिदेनम्‌”” इन ह मन्त्रोंसे सूयंको आहुति देवे ।! ३ ॥ “डदु 
. ते जातवेद्सम्‌” मन्त्रसे सुयका उपस्थान करे; उसके बाद “नमस्ते अस्तु भगव5ःछतर वमे तमानुद । जहि मे देव 
दोभाग्यं सोभाग्येन मां संयोजयस्व”' इस मन्त्रस बालकको सूथका दृशन करावे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ्राह्मणकों 
भोजन करावे ओर एक बैल दक्षिणामें दवे ॥ ५--६ ॥ 

हिल मानवगृह्य तू त्र-१ पुरुप--२० खण्ड। अब अजन्नप्राशन कहतेहँ ॥ १॥। पांचवें अथवा छठे महानेमें 
. दूधमें स्थाढीपाक बताकर बाढककों स्नान करावे; भूषण पहचनाकर नया-वदस््र पहनावे आधारादिके बाद 
“अज्नपते5न्नस्य नो दृहि? मन्त्रसे स्थालीपाकसे होम करे ओर “अज्नात्पारै॑स्रत:? इस ऋचवाकी पढ़कर बाल- 
कको सुवर्णसे स्थालीपाक खिलावे ॥ २ ॥ रतन, सुबर्ण, बर्तन आदि और हथियार बारूककों दिखावे॥ 


॥ ३ ॥ इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसको बाढुक ग्रहण करे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्यणॉंको भोजन कराके 
दक्षिणामें वस्र देवे ॥ ५ ॥ 


> “पलक सनक +कफनीतमन अलमम+- के रकम न्‍न्‍्क 


(११८) ...... धर्मशास्संग्रह- ... [खहस्व- . 


यत्तुरणात मन्जण कछुरवारा जलत च्‌ । निमृज्यन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयत्‌ ॥ १६॥ 
यावन्त; प्रवशंस्तस्य शखामब्य च॑ पाशयोः । पश्चात्यूब तया पश्चप्रवराणां शिखा; स्घता। ॥ १७॥ 
अभ्यक्ञयेत्कमार तमानयेदम्रिसानल्रयों । ततः 'स्वष्टकृत हुत्वा हामशेब समापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चोलकमादितश्वव यावद्रवाहक नवेत्‌ । तावत्स्यालाकिकों हप्रिराति वेदावदा विंदुड; ॥ २२ ॥ 
जन्मके तीसरे वर्ष सूयके उत्तरायण रहनेपर शुभमहीनेमें और शुभाद्नमें बाढकका चूडाकर्म अथांत मुण्डन 
करना चाहिये ।। १ ॥ पिताको उचित हैं कि कर्मके दिनसे १ दिन पहिडध अथवा उसीदि्न प्रातःकार सन्ध्या 
. आदि कम करके नान्दश्राद्ध करे ॥२॥ प्राणायाम पूवक संकल्प करऋ होमके लिये वेदी ओर सब वस्तुओंकों 
- तैयार करके धान्योको पात्रें।मिं भरे।। है। अग्निकरी उत्तर ओर पश्चिमसे पूवतक ७ नई ढकनी रखकर उनमें ऋमसे 
ब्ीहि, यव, उद्‌ ओर तिल भरेदवे ।। ४ ॥ आगेकी ढरूनीस बेछका गोबर रकखे और उसके उत्तरकी ढकनीभ॑ 
शंमीकी पत्तियां भरे ॥०॥ आधार परयन्त -आहुति करनेके पश्चात्‌ पात्रोंकी] सीधा' करके भरे, उसके पश्चात. 
. अआश्निश्व” इत्यादि४ मन्त्रोंते घीका हवन करे ।।६॥*अम्नइआयंषि पवसे? इस सन्त्रसे ? आहुति देवे; उसके 
.. पश्चात प्रजापतिको ? आहुति दब; इतनीही। आहुति! उपनयन, भोदान आर विवादमें करे ॥। ७ ॥ पिताकों 
... उचित हैं कि माताके गोदमें बैठेहुय धालकके पीछे बैठकर हार्थम ठंढे जल मिलेहुए गरम जरू लेकर कुमारके 


| शा " ४  सिरके दाहतने आर बाय भागापर गेराबे ॥ ८-९ ॥ “ऊषणलने बाय”? इस मन्त्रको पढठकर बालछकके दाता . 
-..  ओरके केशोंपर जलधारा देवे; अनासमेका अंगुछोसे मक्खन आर दही लेकरके केशोंस छगावे ॥ १० ॥ 
०» ब्रह्मा. ब्राह्णण बालकर्के दाहने कानसे -बाय॑ कानतकके केशके छटोंमे प्रदृक्षिणक्मसे तीन तीन 


- 5 छुशां; जिनके अंग्रभाग पूर्वकों रहें, बान्चे || ११ ॥ आचार्य “औषधे!” इस मसन्त्रका उच्चारण करके .छटों 


5०० + :. को काटे; “अदिति” इंस झम्त्रकों पढ़कर दाहने कानसे बांये कांनतक् बारकके केशको ३ बार - भिगोवे ॥| 


| ॥ १२ ॥ ताम्बेके, बठ छगेहुए चोखे छूरसे कटेहुए केशको बालक माताके हाथथ4. देवे | १३ ॥ श्मीके 


है. पत्र ओर बेलके गोबरयुक्त पात्रंभ उन केशोंको माता रखंदेवें; पहिलेभ “येनांवपत्‌” दूसरेमे “येनघधाता”! 
.. तीसरेमें “यन मूयः”? और चोथे छटके काटनेमें सब मन्त्र उच्चारण कर; इस प्रकारसे ३े बार दाहने ओर ३ 


.._ बार बांये (छट काटनेके समय-) मन्त्र पढ़े ॥ १४--१५ ॥ “ यत्श्ष॒ुरण”! इस मन्त्रप्ते छ्लुराकी धारकों जछसे 


:  घोकर उसको चोख करके ज़ांइको देव | १६ ॥ जिसके जितने प्रवर हों उसको उतनी ही शिखा रखना 
- चाहिये; जिसके ० प्रवर होवें उसको १ मध्यम, १ आगे, १ पीछे, १ दाहने और १ बांये शिखा रखना 
उचित है ॥ १७ ॥ कुमारको, उबटन लगाकर ओर स्तान कराके अंप्रिके पास छावे] और स्विष्टकूत द्वोम 


_- कर्म छौकिक अम्रिमें करना चाहिये & ॥ २२॥ -: 


द द ३० उपनयनप्रकरण | 
ब्राह्मणस्याष्टम वर्ष विहिते चोपनायनम्‌। सप्तम चाथ वा कुय त्सि्वाचार्यमतं भवेत् ॥ १ ॥ 
कृत्वाअभ्युदयिक श्राद्धमावाह्य कुलदेवता।। मण्डपायचंन कृत्वा भोजयेच्व द्विजान्मयम्‌॥ २ ॥ 


मानवगृह्यसूत्र--- १ पुरुष-२१ खण्ड । बालकके आयुके पाने तीन वपष बीत जानेपर जब उत्तरायण, 
शुकुृपक्ष ओर पुण्य नक्षत्र हो तब नवमी भिन्न तिथिमें वाठकका मुण्डन कराने. । १॥ आधाराज्यभागादिके 
पश्चात्‌ जयादि होम करे | “ उष्णेत वायुरुदकेनेद्यजसानस्यायुपा । क्षबिता वरुणों दधद्यजमानाय दाशुषे”” 
इस ऋचाका पढ़कर गम जलका आभसान्त्रत करें ॥२॥ “ आदेतिः केशान बपत्वाप उन्दन्तु जीवसे । 
वारयतु प्रजापति: पुनःपुन: स्वस्तय'? इस ऋचाकों पढकर गम जलसे बालकके वाल्यको भिगोवे ॥ ३॥ 
“ओषध त्रायत्वेतम! मन्त्र पढ़कर शिरके दहिने वालूके बीचमें कुशकों बान्धे॥ ४ || “'स्वधितेमेन- हिंसी:? 
मन्त्र पढ़कर कुशासाहत बालापर छुरा रकखे ॥5५॥“ यनावपत्‌ सविता श्लुरेण सोमस्य राज्ञों वरुणस्य केशान|तेन 
त्राह्मण। वपत्वायुप्मानय जरद॒ष्टिरस्तु | येन पूपा इहपस्पतेरिन्द्रस्थ चायुपेड्बपत | तेन ते वपाम्यायुवे दीघोयु- 
त्वाय जीवस || येन भूश्वरत्यय ज्योक्तषच परंयति सर्य: । लेन ते वपास्यायुपे सम्झोक््यायः खस्तये” इन हे 
मत्रोंम कुशासहित कशोकी ३ बार काट | ६ ॥ “यत्छुरेण वत्तेयता सुतेजसा वातबंपसि केशान्‌। शुंधि 
शिरां सास्यायु: प्रभोषी:” इस सन्त्रको पढ़कर छुरा नाईको दवे ॥ ७।॥ “मा ते कशाननुगाइच एतत्तथा धाता 
द्धातु ते | तुभ्यमिन्द्रो वरुणोी वहस्पति: सविता बच आदधु:'! इस मन्त्रस नाइकों अभिमन्त्रित करे ॥ ८ || 
नाईके बनानेसे गिरतेहुए वालोकों सुहृड्मावसे छछकर गाँके हरे गोबरके पिण्डपर रखताजाबे || ९॥ “उप्त्वा 
कशान्‌ वरुणस्थ राज्ो बहस्पोतिः सबिता विष्णुराशे: | तम्यों निधान महत॑ न विन्दज्ञज्ञरा द्यांवाप्रादिव्योर- 
 पस्यु:? इसको पढतहुए बालक सहित गोवरके पिण्डको पूत्र अथवा उत्तर ठेजाबे ।| १० ॥ बालोंसहित 
गं।बरके पिण्डको पत्नी फे हाथोंसे स्पर्श करावे; एसा श्रुतिमें छिखा है ॥ ११ ॥ कर्म. करानेब्राछे पुरोहितकों 
ओेष्ठ दक्षिणा देव ओर त्ाईकों कशर, गुड़ और कुटेहुए तिछू दे ॥| १२ ॥ द 





प्ररण ११९]. भाषादीकासमेत। (११९ ) 


अथापेरेद्यरभ्यज्य कुमारं भोजयेत्ततः। वेद भ्ुक्तततः केशाम्मात्रा सहेकभाजने ॥ ३ ॥ 
 चोलाइस्थापिते ये च शिखे द्वे तेषपि वापय्रेत्‌ । सकेशेःपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌॥४॥ 

आसीनस्थान्तिके ख्रात॑ कुमारमुपवेदायेत । पितुश्च प्राइसुखस्येह भ्रत्यड्र्मुखमलुंकृतम ॥ ५ ॥ 

धृत्वाशश्नलि कुमारस्य सुवणफलसंयुतम्‌ । मुहत्तकालपयन्तमसमीद्य परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 

ध्यायन्देवान्सुमहर्ते मुह्तते पितुरक्षकी । दखा फलमसी तस्य निदध्यात्पादयो; शिर।॥ ७ ॥ 

शिरः स्पृशेत्पिता तस्य रवाड्े तमपवेशयेत। ये यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचायों ब्राह्मणे। सह ॥ < ॥ 

आज्यसंस्कारपयनतें प्रणायामादिप्र्वकम । कृत्वा नव॑ ततो दात्कीपीने कटिसूत्रकम ॥ ९॥ 
धारयित्वा ततो दद्याद्याससी युवभित्यवा | पक स्यात्परिधानाथमक प्रावरणाय हि ॥ १० ॥ 
इच्छन्ति केचिदेणेयम्क्सामाभ्यां तथा$ जिनम्‌ । उपवीतं ततों दद्यायज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥ १९ ॥ 

.. सब आचार्योका मत है कि ब्राह्मगका जनेऊ संस्कार ८ वें अथवा ७ वे वर्षमें करना चाहिये ॥ १ ॥ 
संस्कार करनेवालेको उचित हू कि नान्‍्दीश्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मण्डपर्म कुलंदवताका आवाहन करके पूजन 
कर और आाह्णाका भजन कराक आप भोजन कर [| २ | इसर दन कुमारकोाों उबटना छग्राक्त स्नान 
करावे, बाद माताके सहित एकपात्रमे उसको भोजन करावे, उसके पश्चात्‌ झुसका मुंण्डन करावे ॥३ ॥ चूड़ा- 
कमके समयकी रक्‍खीहुई दोनों शिखाओंकों भो मुण्डबादेवे; केश्के सहित कुप्रार होवे तो सिरके मध्यमें 
शिखा छोड़कर मुण्डन करादेवे ॥ ४ ॥ कुमारकों स्नान कराके आचायके पास बठावे; पिता पृत्र मुखसे रहे 
ओर कुमार अरड्धार युक्त होकर उसके सामने पश्चिम मुखसे खड़ा होवे ॥| ५ ॥ कुमार अखर्ाॉमें सोना 
और फल ढेवे; उससमय मुहूत पर्यन्त कुमार पिताकों ओर पिता कुमारकों नहीं देखे ॥ ६॥ कुमार शुभ _ 
मुहतमस दुबताका ध्यान करक पत्ताका अजदाम फलका दृव आर उसक चरणपर अपने, [धघरका रक्ख 
_॥ ७ ॥ पिता कुमारका सिर स्पशे करके उसको अपने गोदर्मे बैठावे; आचार्य ज्राह्मणोंके सहित “थे यज्षेन! 


४४ झक्तक्ी पढ़े ॥॥ ८ ॥ प्राणायाम पूर्वक घृत संस्कारतक कम करके नवीन कोप्रीच और करपधनी कुमारकों 


देवे ॥| ९ ॥ कौपीन और कटियूत्र धारण करानेके पश्चात्‌ “थुवम्‌?” मन्त्रको पहढकर एक वख््र पहननेके लिये 

ओर एक वस्त्र ओढनेके लिये कुमारकों देदेंव ॥ १० ॥ किसी किसीका मत हैं कि ऋवेदी ओर सामवेदी 

ब्राह्मफफो सगचर्म दवे; “यज्ञोपवीतम्‌” सन्त्रकों पढकर कुमारकों जनेऊ देवे | ११॥ 
आचम्याथ वट॒गेच्छेत्पुरतश्रोत्तरे शुरो। । दृश्य पात्र तथा5गत्य दक्षिणे तृपवेदयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कृत्वा७ज्याहुतिपर्यन्तं बहिंरास्तरणादिकम । कुमारः प्वेषहच्छेदुदगग्रैगु रोश्व हि ॥ १३ ॥ 
आचार्य: प्राइमुखस्तिष्ठेद्टु प्रत्यड्रमुखस्तथा । आचार्य; पूरयत्तत्र कुमारस्याक्षडीं जलम ॥ १४॥ 
सजले चाश्जढो तस्य गन्धपुष्पाणिं चा5वषेत्‌ । सवर्ण च यथाश्ञक्ति फले; क्रमुकजे; सह ॥ १८॥ 
आचार्यस्पाअ्नलो ब्रह्मा प्रयेत्सलि्ं च.तत्‌ । आचार्यों मन्त्रमुच्चार्य तत्सवितुवृंणीमहे ॥ २६ ॥ 
कुमारस्याअलो चेंव विनयेत्सस्य चाश्नलिम। ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
देवस्यत्वेति गृह्लीयात्सांगु्ठं करमस्य च। असो शर्मेति दीर्घायुभंवत्विति:वदेत्पिता ॥ १८॥ 

 अथ वाप्सोपदे नाम सम्ब॒ंदध्या स्य नामकम । उच्चार्य शर्मदीधायुर्भवेत्येके वदन्ति (हि ॥ १९॥ 
एवं त्रि; पूर्वकच्चेव मन्त्रोप्न्यः स्थात्करग्रहे । सविता तेध्यमेकः स्थादग्रिराचायं एव चे ॥ २० ॥ 
ईक्षयेद्रट्रादित्यं देवे सवितमन्त्रतः । आवरतयेत्कुमार त॑ परवोर्धर्चेन चेव हि ॥ २१ ॥ 

. पाणिम्यामुत्तरेणासी पाणीवासस्थ ढृदि स्प्रशेत्‌ । एवं कृत्वा पुनश्चामं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृष्णी समिधमादाय निद्ृष्यादनले च ताम। मन्त्रेणाग्रय इत्यत्र वदन्त्येके महपेय; ॥ २१॥ 
ओएछ्ठी विलोमकी कृत्वा पाणिद्यतलेन च । त्रिवारं प्रतिमन्जेण तेजसा मेति चेव हि ॥ २४ ॥ 
सूत्रो दितान्मयीत्यादीन्मन्त्रांस्तिब्रश्नपेटथ ।- मानस्तोकेप्नया भाले जिपुण्डं थारयेत्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 

दि नाभो तथा वाहोमस्तके चापे केचन । च्याय्॒ष ताझ्पेन्मन्त्रानुपस्थायाचमेस्वर। ॥ २६ ॥ 

. पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी ऊुशासने । गायत्रीमनुगरह्लीयादुपांशुप्रत्यगानंन। ॥ २७ ॥ 

. पूवंवदपविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिणम.। फलाक्षतसुवर्ण च गुरवे तन्निवेदय्रेत्‌ ॥ २८ ॥ 
 अर्धाहित्यादिक मन्त्र समुच्ार्य यथाविधि । नमस्कुयांद गुर पादो ध्रृत्वा हरतद्रयेन च ॥ २९ ॥ 

 ब्राह्मणो5ह भवानीह ग्ुरो$ह ते प्रसादतः । गायत्री मामनुब्रहि शुद्धात्मा सवंदाइस्मि हि ॥ ३० ॥ 


: सँग्रह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्थ च अंह्यचारिण; । वाससा$च्छादन कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌॥ ३ १॥ 


जच्चार्य प्रणवं चा5ंदों मूसुंवः स्वस्ततः परम । पादमर्धसच चेंव त यथाशाक्ति वाचयेत ॥ ३२ ॥ 


( १४० ) ः धर्मशाखरसंग्रहन | - [ गृहस्थ- 


पाणिना हृदयं तस्य रपट ममब्रतं जपेत्‌। प्राणायाम तत: कृत्वा अह्मचायंव नतरः ॥ हैईे ॥ 
आवध्य मेखलां तस्य प्रावेयमेत्यचं जपेत्‌ । एपश्षेत्यनया दण्ड धारयिता दिशेड्रतम्‌॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मचर्यादिकं भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । ततः स्वष्टकृतं इत्वा होमशेष॑ समाप्य च.॥ ३५॥ 
याचयेत्ययमां भिश्वां पितर मातरं थे वा। पितर याद याचत भवान्मक्षा ददात्विति॥ ३६ ॥ 
भवतीति परे चोक्ल्ा भिक्षां देहाति याचयंत्‌ । मातर चागत्र एणवात गत्वा पात्र कर्रान्तक ॥ ३७॥ 
तण्डलान्सफलान्दया द्विक्षार्थ जननी तु च। होमार्थ तण्डुलान्मात्रे दा शेष गुरोरथ ॥ ३८ ॥ 
त्रह्मचारीकों उाचित है कि आचंमन करके गुरुके पाससे उत्तर ओर जावे ओर पात्रकों देखकर छोटकर गुरुके 
दक्षिण बठे॥ १२।॥।बर्हिस्तरणादि कमेसे आहत तक कम करके पूवर्क समाव अग्निके उत्तर गुरुफे पास जावे १३॥ 
आचाय पूर्व मुखते और कुमार पश्चिममुखसे खड़ा होवे; अचारय॑ कुम्रारकी अंजलीमें जल भरे ॥ १४॥ 
उस जलरूमें प्रथम चन्द्रन, फूछ, फल, सोपारों ऑर यथाशाक्ति साना डालदंव || १५ ॥। नत्रह्म ब्राह्मण 
आचायकी अजखलोमें बह जरू भेरे; आचार्य “तत्सवितुवणीमहे” मन्त्रकों पढ़कर अपनी अजरढीका जहूू 
कुमारकी अखलीमें देवे, कुमार सूर्यक्ा ध्यान करके अधपात्रमें अखलीका जल छोंडे ॥ १६-१७ ॥ पिता 
५देवस्यत्व।” मन्त्रकों पढ़कर अंगूठेके सहित कुमारका हाथ ग्रहण करके कहे कि झम्ुक शर्मा दीर्घायु 
होवे || १८ | अथवा “असौ” पदके स्थानमें सम्बोधनयुक्त कुमारका माम लेवे; एक आचायंका मत है 
कि “ शर्मदीधायुभंवः ऐसा उच्चारण करे ।| १९॥ इसीम्रकारसे श्वार कुमतारका हाथ ग्रहण करे; दूसरी बार 
हाथ ग्रहण करनेके समय 'सविताते”? ओर तीसरी वार हाथ ग्रहणक समय “अग्निराचाय:? मन्त्र पढ़ ॥२० ॥ 
वह कुमार सावित्री सम्ज पढ़कर सूर्यकों देख और आचांय मन्त्रके पूवका आधा भाग कुमारसे पढावे ॥२१॥ 
अपने दोनों हाथेंसे कुमारक दोनों हाथोंका अथवा एक हाथसे उसके ह्ुदयका स्पश करे; उसके बाद 
कुमारकों दक्षिणम छावे ॥ २२ || सप्रिधा काष्ठकों ग्रहण करके विना मन्त्र पढेहुए अग्रिमें छोड़े, एक 
ऋषि कहतेहें कि “अम्नये” मन्त्र पढ़कर छोड़ना चाहिये || २३ ।॥ ओछ्ठोकी उछटे करके दोनों हाथोंसे 
अजखली वान्धके अ्रति मन्त्रकों तीन वार पढ़कर होम करे ।। २४ ॥ स्‌त्रम कहेहुए “मयी” इत्यादि मन्त्रोंको 
खड़े होकर जपे “भानस्तोके” मन्त्रसे ललछादमें त्रिपुण्ड धारण करे || २५ || किसीका मत है कि हृदय, 
नाभे, बाहु और ललाटम घारण करे, उस समय “व्यायुषअमदसभे: ” मन्त्रकों जपे औरः “ऑंचमेस्वर:ः?? 
मन्त्रसे श्रणाम करे || २६ || बह्मचारी अपने पिताके आगे पश्चिममुखस कुशासनपर बेठकर गायत्री सन्त्रको 
इसप्रकार ग्रहण करे जिसमें अन्य कोई नहीं सुने | २७ ॥ कुमारकों उचित है कि पूवेबत्‌ बेठकर दाहनी 
जधाकों नवाके फछ, अक्षत, और सोना गुरुको देवे ॥ २८ ॥ “अधीहि”? इत्यादि मन्त्रोंकों यथाविधि 
उच्चारण करके दोनो हाथोंसे गुरुके चरणोंका स्पशी करके गुरुको नमस्कार करे || २९ ।। एसा कहे कि हे गुरु 
में आपके प्रसादसे ब्राह्मण हुआ;भे सदा श॒द्धात्मा हैँ, आप मुझको गायत्रीका उपदेश देंवें ॥३० ।। गुरु कुमारके 
दोनों हाथोंको ग्रहण करके और वख्नसे छाया करके कुमारको गायत्री उपदेश करे. | ३१ | गुरुको चाहिये 
कि प्रथम “अ्रणव”? उसके पश्चात्‌ भूभुव: स्व: कहके गायत्राक पाहुी बारके आवतनमें चोथाई चौथाई, 
दूसरी बार आधा आधा और तीसरी बार सम्पूर्ण गायत्री यथा शक्ति कुमारसे कहछावे ॥| ३२१ “अमन्नतं?? 
मनन्‍्त्रकों जपकर हाथस कुप्रारका हृदय सपश्ञ करे, उसके पश्चात ब्रह्मचारी अर्थात्‌ कुमार प्राणायाम करे; 
अन्य नहीं ॥ ३३ ॥ आचाय त्ह्मचाराकों मेखढा बान्थनेके समय “पअ्रविपाम!” मन्त्रकों, जपे; “एपश्ल” 
नन्जस उसका दण्ड प्रहण कराक ज्तका उपदेश दवे।। २४ ॥ जह्म चय कमक आरम्भसे “सिक्षां ददातु?? 
तक कम होजानेपर खिटष्टक्नत्‌ करके वाकी होमका काम समाप्त करे ॥ ३५ ॥ ब्रह्मचारीको उचित है 
कि पहलीवार पिता अथवा मातासे मिक्षा मांगे; यदि पितासे मांगे तो ऐसा कहे. कि “भवान सिक्षाँ 
दुदातु” ॥ ३६॥ यदि मातासे मांगना होय तो पात्र हाथ लेकर माताके आगे जाबे और कहे कि 
“भवति भिक्षां देहि! ॥ १७ ॥ माता कुमारकों फलके सहित चावल भिक्षा देवे; कुमार होमके लिये माताको 
चावल दुकर बाका सब |भक्षा शुरुको अपण करे के. ३८॥ 
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2 सानवगह्यसूञ-- १ पुरष-२२ खण्ड | सातव अथवा नोव बषस उपलयन संस्कार करात्रे ॥१ ॥ बाछूकके 
संरक्षकका उचित है कि बालकका क्षौर कराके उसको स्नान कराव,उसकी आंखोंमें अजन और शिर आदियें 
मक्खन लगाव आर उसका अंगूठी आदि आभूषण तथा बनाया हुआ यज्ञोपवीत पहनावे । आचाय बाछकके 
निकंद जाकर “ आगमन्त्रा समगन्म्तहि प्रथममरति युयातु नः | अरिष्टा! संचरेमहि खसति चरतादिश: । स्वस्त्या 
ग्रहभ्य:'” इस मन्नकों ज१॥२॥ इसके अनन्तर बालककोा नवीन वस्त्र देवे। या अकृन्तन्‍्या अतन्वन्या आवन्या 
अवाहरन । यात्राप्रादृव्याउन्तूनाभवो5ततनन्त । तास्तवा देदयो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मान्निदं परिधत्स वास:?? 
इस मन्त््स व्चका पहचाव | फिर बालकके अन्वारंस्भ करनपर आधार और आज्यभांग हवन करके उसके शेष . 
बृतमें दही मिल्ाव; उसको “दधिक्राव्णों अकारिपृसू? इस मुस्त्रसे बाछठककों प्राशन कराबे।। ३ ॥ आचमन-- 


प्रकरण ११] . ... भाषाटीकासमैत हू पी, ः (१४१) 


दिनचर्या * ४. 
क्‍ (१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय | क्‍ 
वैवाहिकेपो कुर्वीत गृह कर्म यथाविधि । पश्चयज्ञविधान च पक्ति चान्वाहिकों गृही ॥ ६७ ॥ 








--कर क्ेनेपर आचार्य कहै कि 'कों नामासि? अथात्‌ तुम्हारा कया नाम है | ४ ॥ बालक अपना ताम कहे। 
“द्वसस्‍्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्रिनो बाहु भ्या पृष्पों हस्ताभ्याँ हस्ते गृह्माम्यसों?” इस मन्त्रसे जाचाय उस बालकका 
दृहिना हाथ पकडके सम्बोधनान्त नाम लेवे । उस समय शिष्यका मुख पू्वंकी,आच[र्यकः पश्चिमको; शिष्य बठा 
आचार खडा रहे शिष्यका दहिना हाथ उत्तान और नीचे ओर आचायका दहिना हाथ किसी मज्लछ बोधक 
बस्तु सहित ऊपर रह । आचाय बाढूकका हाथ पकडनेपर “सविता ते हस्तमग्रहीदसावप्निराचार्यस्ततादेवसवि 
तरेषते त्रह्मचारी त्व॑ गोपाय समावृतन्‌?? यह मन्त्र पढे | आचार्य पूछे कि किसका त्ह्म चारी हो । बालक कहे 
कि प्राणका अह्यचारी हूं | आचाये पूछे कि कौन तुम्हारा उपनयन करताह। कौन तुमको सॉपताह । किपको 
. सौंपताहै | इसके अनन्तर “भगांय त्वा परिददासि । अरयंम्णे सवा परिददामि। सब्ित्रे वा परिददामी । 
सरस्वत्य त्वा परिदर्दामि । इन्द्राप्रिम्यां त्वा परिददामे ! विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्तवा 
देवभ्य: परिददामि”! इन मन्त्रोंको पढ़कर ब्रह्मचारीको रक्षाके लिये उसको मन्त्रांमें कदृहुए देवतत्ओंकों सीपे 
॥५।॥ बाढुकके हृदयपर दृहिना हाथ रखकर “अद्यणो ग्रन्थिरसि स ते माविस्रत” मन्त्रको पढ़े ऑर नासिकाके 
'छिद्गॉपर हाथ रखके “प्राणानां सन्थिरासि”” मम्त्रकों कहा।8॥त्रह्मचार्रा'ऋतस्यप गोप्नी तपसस्तरुत्नी प्नती रक्षः 
सहमाना अरातिः | सा न; समन्तमभिपर्याहि भद्रे भत्तार॒स्ते सुभगे मखले मारिषाम'” इस मन्त्रकों पढकर तीन 
लड़की मुखकी भेखला हाथमें छेबे ॥ ७॥ “युवा सुवासा” मन्त्रकों पढ़कर मेश्ललाकों प्रदक्षिण ऋमसे 
कटिमें तीनबार लपेटे ॥ ८ | पुरुषकी मेखढामें ३ ग्रन्थी गांव ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ “हयं दुरुत्तात्पारै- 
बाधमाना वर्ण पुराणां पुनतीम आगात्‌ | प्राणापानाभ्यां बछमाभजन्तो शिवा देवी सुभगे मेखछे मारिषास!! 
मन्त्रको त्रह्मचारी पढ़े और “मम त्रते ते हृदर्य दधातु मम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । मर वाचमेकत्नतों जुषस्व 
बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्मम्‌” मन्त्रको आचार्य पढे ॥ १० ॥ फिर यज्ञीयवृक्ष ( पछाश, बेल आदि ) का दण्ड 
और काले मृगका चर्म ब्रह्मचारीको देकर “अध्यनासध्वपते श्रेष्ठयस्य स्वस्तस्याध्वनः णरमशीय । तद्नक्षुदेव- 
हित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच॒स्त्‌ । पश्येम शरदःशर्त जीवेम शरदः शतम्‌। ख्णुयाम शरद: शर्त श्श्रवाम शरदः शतम्‌ | 
अदीना: स्याम शरदः श्ते भूयश्व शरद: शदात्‌ | या मेघाउप्सर:सु गन्धवेषु च यन्मन:। देवी या सानुषी मेधा 
सा मामाविशतादिहव? इस मन्त्रकों पड़ताहुआ आचार्य सूयेका उपस्थान करावे ॥ ११५॥ आचार्य अपनेसे 
दक्षिण और अभिसे पश्चिम ब्रह्मचारीकों खडाकर “एह्यइ्मानमा।तैष्ठारभेवत्व॑ स्थिरो भव । कृण्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुष्टे शरद: शतम्‌” स मन्त्रकों पढतेहुए पत्थरपर उसका दृहिना पग धरावे ॥१२॥ इसके पश्चात्‌ अग्निसे 
पश्चिम उच्चासनपर पूवेकों मुखकरके आचाय ओर उसके सामने नीच आसनपर पश्चिमकी मुख करके ज्दय- 
चारी बेठे; तब्र आचार्य ब्रह्मचारीकों प्रणब तथा व्याह्मतियोंसहित तत्सवितु०”ग,यत्री साविन्नीका उपदेश करे; 
किसीका मत है कि ( मानवगुह्मसुत्न---१ पुरुष-२ खण्ड,-३ अड्भके छेखानुसार ) क्षत्रियत्रह्मचारीको “आदे 
वो याति०” इस त्रिष्ठप साविन्नीका और वैश्य बत्रह्मचारीकों “युव्जते०” इस जगती साविन्नीका उपदेश - 
करे ।| १३ ॥ उस गायजन्नीकों तीन भाग करके उपदेश करे । दो बार खण्ड खण्ड करके और एकवार संपूण्े 
प्रथम बार तीनों पाद प्रथक्‌ प्रथक, छ्वितीयवार दो पाद ओर तृतीयवार सब एकबार कहलावे ॥ १४ ॥ तीनों 
गायत्री ( गायत्री, त्रिप्ठए्‌ और जगती ) प्रात:कालरूमें उपदेश करे । क्षत्रिय, वेदयकों अथवा केवल वैश्यको 
उपनयनसे १ वर्ष, १२ दिन, ६ दिन अथवा ३ द्॒निपर और ओआह्वणकों उसीदिन उपदेश: करें; ऐसा वेदर्मे 
लिखाहे ।। १५ ।| उपनयन करानेवालेको श्रेष्ठ वस्तु, कांसेका पात्र ओर वस्र त्रह्मचारी देवे॥ १६ ॥ आचाये 
जिस ब्ह्मचारीकों बुद्धिमान्‌ होना चाहता हो उससे मक्खन लगेंहुए पलाश वृक्षकी छायामें “घुअवः सुश्रवा 
आसीे। यथा लव सुश्रवः सुश्रवा असि एबं मां सुश्रवः सोश्रवर्स कुरु ॥ :यथा त्वं देवानां बेदानां. निधिपो आसि । 
एवमहं मनुष्याणां वेदानां निधिपो भूयासम्‌?? इस मत्रकों कहछावे ॥| १७ | वेदमें लिखाहै कि विधिपूर्वक 
. उपनयन संस्कार होनेसे शिष्य एक, दो, तीन अथवा सब वेदोंको अवध्य पढताहै ॥ १८ ॥ त्रह्मचर्यका 
व्याख्यान ( इसके १ पुरुष--१-२ खण्डमें ) कर चुके ॥ १९ ॥ अब भिक्षा मांगनेक' विधान दिखातिदे । 
ब्रह्मचारी पहिले मातासे ही मिद्ष्त मांगे; उसके पश्चात्‌ मौसी आदि ओर सुहृद जो जो समोपमें हों उनसे 
मांगे || १० ॥ सिशक्षा मांगकर आचायको समपण करे; उसकी आज्ञासे भोजन करे ॥-२१॥ 


.... $8 इनमेंसे पश्चमहायज्ञ आदि कई कर्म ग़हस्थ ओर वानग्रश्यके लिये; होमादि कईएक कमे गृहस्थ, 
_ जक्षचारी और वानप्रस्थके लिये और स्नान आदि कई कर्म चारों आश्रमवालोंके लिये जानना चाहिये । 


१४२ ) ... धर्मशाक्सेग्र-.......... दखल 


... गृहस्थकों उचित है कि प्रतिदिन विवाहके समयकी आगमें,निज गृह्ममें कहेहुए होम आदे कम “ऑर 
पञ्चमहायज्ञ तथा पाककर्मका विधान विधिपूर्वक करता रहे के ।! ६७ ॥ 
_पश्च घूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्व बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८ 0 
तासां ऋमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभिः । पश्च क्लृप्ता महायज्ञा) प्त्यहं गृहमेधिनाम ॥ ९९ ॥ 
. अध्यापनं बह्यज्ञ: पितयज्ञस्तु तर्पणम्‌। होमों देवो बलिमतो नृयज्ञोएतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
पश्चेतान्यों महायज्ञात्न हापयाति दाक्तितः। स गहेपपे वसन्नित्य॑ घूनादोंपेन लिप्यते ॥ ७१ ॥ 
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 देवतातिथिभूत्यानां पितणामात्मनश्व य। । न निर्वषति पश्चानामुच्छुसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ 

' स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यदिवे चेंबेह कर्मणि । देवकमाणि युक्तो हि विभतीदं चराचरम्‌ ॥ ७९॥ 
 अग्नी प्रास्ताहृति। सम्यगादित्यमुपतिइते । आदित्याजायते वृष्टिवृष्टेरन्न तत। प्रजा ॥ ७६॥ 
का ग्ृहथसक चरम, चुल्ह, चक्की, ऊखली कूचा आर जलरूक घड़ु; इने !५ वस्तुओंसे जीवहि सा होताीहै इन 
हिंसाआँके पापोंसे छूटनेके छिये गृहस्थको प्रतिदिन पथ्चमहायज्ञ करनेको ऋषियोंने कहाह ॥ ६८--३६९॥ 

इनेस वद्‌ पढाचा, बेह्यज्ञ, तप्ण करना धपत्तेयज्ञ, हीस करना दृवयज्ञ, बालवश्रद्व करना भुतयक्ञ 
और अतिथियेंका सत्कार करना मनुष्ययज्ञ है ३ ॥ ७० ॥ जो गृहस्थ बिना आपत्कालके इन पांच महा- .- 
ज्ञेंकोी नहीं छोडता हू, घरमें बधनपर भी उसको पूर्वोक्त पांच अकारके हिंसाका पाप नहीं छगता है 

 ॥ ७१ ॥ जो गृहस्थ अन्न आदिसे देवता; अतिथि; सेत्रक आदि भ्ृृत्य; पिता माता आदि गुरुनन और 

अपना आत्मा; इन पांचोको सन तुष्ट नहीं करता वह जीताहुआ भी मुँदेके समान हूँ ॥ ७२॥ वेदाध्ययनसे क्‍ 

युक्त होकर देवऋम अथात्‌ अभिवदेत्रम गृहस्थक्तो सदा तत्ूर रहना चाहिये, क्योंकि देवकमम रत रहनेवाला 

इस चराचर जातूका घारण करता है ॥ ७७ ॥ आभ्ञम दा हुई आहुांद: सम्यक्‌ श्रकारस सूयका प्राप्त हाता 
है, फिर उस आहुतिका रस वर्षा होकर सुूर्यसे वर्षता हैं, उस वषासे अन्न उत्पन्न होता है. और अज्नसे प्रजा 

होती है || ७६॥ 

'स्वाध्यायेना मा न्यथाविधि । पितृस्छाद्धेश्व॒ नननेभूताने बलिकमेणा ॥ <१॥ 
कुर्यांदहरहः श्रांद्रमन्नायेनोदकैन वा। पयोगूलफरलै्वापि पितभ्यः प्रीतिमावहत्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकमप्याशयेद्ियं पित्रथे पाश्चयज्ञिके। ने चेवात्राशयेत्किचिद्रेश्देव॑ प्रति द्विजम)॥ <३ ॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गरह्मेश्रों विधिपर्वकम्‌ । आश्य: कुर्यादेवताभ्यों आह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४॥ 
अग्रेः सोमस्य चेवादो तयोश्रेंव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यों धन्वन्तरय एवं च ॥ <५॥ 

_ कुद्दे चेवाजुमत्ये च ० ॥ एव च । सह द्यावापृथिव्यौश्व तथा स्विष्कृतेन्ततः ॥ ८५ ॥ 
एवं सम्यग्वविहत्वा सर्वेदिक्षु श्रदक्षिणम्‌ । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलि हरेतु ॥ <७ ॥ 
“मरुद्भय इति तु द्वारे क्षिपेदप्सवद्भय इत्यापि । वनस्पति+० इत्येव मुसलो लूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके श्रिये कुर्याह्नद्रकांल्स च पादृतः। अह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ ॥८९॥ 

_विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्सक्षिपत्‌ | दिवाचरेभ्यों भूतेम्यो नक्तेचारिश्य एव च ॥ ९० ॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बाल सर्वात्मभूतये । पितृभ्यों बलिशेष॑ तु सर्व दक्षिणतों हरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनकेनिवंपद भरावे ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वमूतानिं ब्राह्मणों नित्यमर्चतिं । स गच्छाती पर स्थान तेजोमूति; पथजुना ॥ ९३ ॥ 








है। 
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आह । 


... & याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-९७ इलोक । गृहस्थ प्रतिदिन स्मृतिमें कहेहुये कर्मको विवाहकी 
आगमें अथवा विभाग काढमें मिलीहुई आग और वेदोक्त कर्सको आहवनीय आदि वैतानिक अम्निमें करे। 
मानवगृह्मसूत्र---२ पुरुष-३२ खण्ड । “अग्नये स्वाहा? मत्नसे एक और “अजापतये स्वाहा”? मन्नसे दरूरी 
.._- आहुति सायंकाढ और “सर्याय स्वाहा” मन्नसे १ तथा “अ्जापतये स्वाहा” मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रातः- 
काछ करे ॥ १-२ ॥ 
औ« शाखस्माति-५ अध्यायके १-४ छोकमें भी ऐसा है; किन्तु उसमें वेद्पढानेके स्थानमें वेद पढ़ना 
. लिखाहे । याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय--१०२ ज्छोक | बलिवैश्वदेवकों भूतयज्ञ, स्वधा अर्थात्‌ वर्षण श्राद्धको 


पितुयज्ञ, होमको देवयज्ञ, वेदपढ़नेको जरद्ययज्ञ और अतिथिसत्कारको मनुष्ययज्ञ कहतेहें । कात्यायन-. 


स्वृति-१३ खंडके ३-४ कोक और गोभिलस्मृति-२ प्रपाठकके २७-२८ इछोक | बेद पढाना ब्ययज्ञ, तर्पण 
करना पितृयज्ञ, होमकरना देवयज्ञ, बालवैश्वदेव .करना भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ है. 
अथवा श्राद्ध वा पितरॉकी बलि पितृयज्ञ और श्रुतिका जप अक्षयज्ञ है । द 


प्रकरण ११ ] . आाषादीकासमेत। .. ( १४३ ) 


गृहस्थकों उचित है कि वेदपाठसे ऋषियोंकों, होमसे देवताओंको, श्राद्ध कमंसे पितरोंका, अन्नसे 
मनुष्योंकी ओर बलिकमसे पशु पश्ली आदि जीबोंको ठ॒प्त करे || ८१ ॥ अन्नआदिसे. वा जरूसे अथवा दूध 
मूल तथा फूछोंसे प्रतिदिन पितरोंका श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ प्रश्चयक्ञोंकों आडकर्मं पितरोंकी तप्तिके लिये 
एक ब्राह्मण भोजन करावे; वैश्वदेव आदि कार्यभें ब्राह्षणण मोजनकी आवश्यकता नहीं हे | ८३ ॥ आब- 
सथ्य अम्रिमें वैश्वेद्तरके निमित्त पकाये हुए अन्नको नीचे लिखेहुए देवताओंके लिये ब्राह्मण विधिपूर्वक 
प्राति दिन होम करे ॥ ८४ ॥ प्रथम अग्नि और सोमकी; तब अग्निसोम दोनोंकी फिर विश्वेदेव, धन्वन्तारि, कुह, 
अनुमति ओर प्रजापतिक्री; तब एकह्दी साथ यावारप्रयवीकी और अन्तमें स्विष्टकूत अप्विकी आहुति देवे अर्थात्‌: 
अग्नये स्वाह्य सोमाय स्वाहा? इत्यादि कहकर हवन करें ॥ ८५-८६ ॥ इसप्रकारसे सावधान होकर ह॒विसि 
होमकरके पूवआदि द्िशाओंमें प्रदक्षिणा क्राते अनुचरोंके सहित इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रभाको भाग देंवे 
॥ ८७ ॥ “मरुड्यों नमः” कहके द्वारपर, “अडद्भुयों नमः”? कहकर जलके और “वनस्पतिभ्यों” नमः कद्दकर 
आंखली मूसतछके निम्ित्त बलिदेवे || ८८ ॥ ग्रृहके सिरिपर ( उत्तर पृष दिशामें ) श्रीको, पदके: स्थानमें 
(दक्षिण पश्चिम दिशामें ) भद्रकालीको और ग्रृहके भीतर ब्रह्मा और वास्तु पातिका बलि देवे ॥ ८९५ ॥ 
“विश्वेभ्यों देवभ्यो नमः” ऐपा कहकर घरके आकाशमे बलि देवे, “दिवाचरेभ्यों भूतेभ्यों नम: ऐसा 
. कहके दिवाचरकों और “नक्तंचारिम्यों भूतेभ्या नमः” एसा कहकर नक्तंचारियोंको वक्ष फ ॥ ९०॥ गृहक 
ऊपरके मकानेंमे “स्वात्ममूतये नमः” कहकर सब भूतेोंकों बछिदे और बढिके अन्तभ दक्षिण मुख 
होकर “स्ववा पिटृभ्यः” कहकर पितरोंको बछि देवे | ९११ ॥ उसके पश्चात्‌ कुत्ते, पातित, श्वपच, कोढ़ आदि 
. पापरोंगी, काक और कीट आदि जन्तुओंके लिये अन्नंको धीरे घीर भू/िपर रकखे ६४ ॥ ९२ ॥ जो ब्राह्मण 
. इस प्रकारसे प्रतिदिन सब प्राणियोंका सत्कार करताहें- वह प्रकाशमय शरीर घारण करक सादे मांगेसे परम 


. घामको जाता ६ (७ ॥ ९३ ॥ 


कृत्वे तद्बालिकमवम तिथि परवेमाशयेत्‌ । भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्भह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफल्माप्रोति गां दखा विंधिवद गुरो। । तत्पुण्यफल्माप्रोति भिक्षां दत्वा जा गहो ॥९५॥ 


हि 


9 


बलि कम समाप्त होनेपर पहिझे अतिथिकों भोजन कराये और सन्‍्यार्स। तथा ब्रह्मचारोकों विधिपूषक 


जि आज 








कविलनीन अनशन 7९ अपन तन 


द 8 याज्षवस्क्‍यस्मृति-१ अध्याय-१०३ इछोक । देवताओंकों होमसे बचे हुए अन्नक्ष भूतबलि देवे और 
कुत्ते चाण्डाछ तथा काकके लिये भूमिपर अन्न रक्‍्ख । 

कात्यायनस्मृतिर्म ११से १७ खण्डतक पशथ्चमहायज्ञका विधान है । मानवगृह्यसूत्र-२ पुरुष-१२ 
खण्ड। सायंकाछ और प्रातःकालमें विश्वेद्‌वके लिये पकेहुए अन्नसे बलछिकस करें ॥| १॥ अग्नि, सोम, धन्वन्तारि 


विश्वेदेव, प्रजापातिं और अग्निस्विष्टकत; इन देवताओंका होम करे अथात्‌ इनको एक एक आहुति देव ॥ २॥ 
“अप्नये नम, सोमाय नमः, धन्वन्तरये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यों नमः, प्रजापतये नमः” और “अग्नये स्विष्ट- 


कते नमः” इन मन्त्रोंसे अम्निशाल्स उत्तर उत्तरकों ६ श्रास करे॥ मे ॥ “अड्धयों नमः? सन्त्रस जल भरेहुए 
कुम्मके निकट, “औषधिम्यों नमः” मन्त्रसे औषधियोंके समीप, “'वनस्पतिभ्यो| नमः?” कहकर बीचके 
खम्भेके पास,  गृह्याभ्यो देवता भ्यो नमः”'मन्त्रसे घरके बीच, ओर “घरमोयाघर्माय ,नमः” कहकर द्वारपर वलि 
देवे।। ४-७ | “मृत्यय आकाश्ञाय नमः” कहकर आकाशर्म बलि फेंके ॥ ८॥ “अन्तर्गेष्ठाय नमः?” मन्त्रसे 
धरके गोशालामें, “बहिवेश्रवणाय नमः” कहकर घरसे बाहर पूर्व ओर, “विश्वेभ्यों देवेभ्यो नमः”? मन्त्रसे 
घरमें बलि रक्खे ॥९-११॥ “इन्द्राय नमः ।इन्द्रपुरुषेभ्यों नमः? मन्त्रसे घरके पूषे भागमें, “यमाय नमः | 
.. यमपुरुषेश्यों नमः” सन्त्रसे घरके दक्षिण भागमें. “वरुणाय नमः? वरुणपुरुषेभ्यों नमः” मन्त्रस धरके 
पश्चिस भागे, “ सोमाय नमः । सोमपुरुषेभ्यों नमः” मन्त्रसे ग्रहंके उत्तर भागे और “ब्ह्मणे नमः . 
ब्रह्मपुरुषेभ्यों नमः? मन्त्रसे घरके मध्यभागमें बलि देंवे ॥ १२-१६ ।॥ “आपातिकेभ्य: सम्पातिकेभ्य 
क्षैभ्यो यक्षेभ्य: पिपीलिकाभ्यः पिशाचेभ्यों5प्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यों गुल्यकेभ्य: शलेभ्य: पन्नगेभ्य:!? इन ग्यारह 
बाक्योंसे ग्यारह बलि भी पूर्व ओर घरे॥| १७॥ “दिवाचारिभ्यों भूतेभ्यो नमः” मन्त्रसे दिनमें और . 
“नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः” मन्ज्रसे रातमें एकएक बालढि बीचमें घरे ॥ १८ ॥ “धन्वन्तरय नमः ? 
मन्त्रसे धन्वन्तरिकी ठप्तिके लिये एक बलि रकखे ॥ १९ || शेष बचे अश्षमें कुछ जछ मिछाकर दक्षिणमुख : 
करके घरके दक्षिणमें “पितृभ्य: स्धा? कहकर एक बाढ़ भूमेपर घरे | २० ॥ फिर अतिथियोंकों भोजन 
 कराके हाथ पांव घोकर शेष बचेहुए अन्नकों पति,पत्नी खाबें ॥ २१॥ कम द 


(१४४ ) कक . अर्मशाखसंग्रहन- ...  गहत्थ- 


. भिक्षा देवे। ९४ ॥ जो फल गुरुको विधिपूर्वक्य'। गोदान करनेसे अह्यचारीको श्राप्त होताहे वही फछ मिक्षा 
देनेसे गृहस्थ द्विजकी मिलता है 88 ॥| ९५ ॥ द | 


मिक्षामप्युदपात्र वा सत्कृत्य विधिप्वेकम्‌। वेदतल्वाथविदु्षे बाह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥  - 
नश्यन्ति हृव्यकव्यानि नराणामविजानतास । भंस्मीभूतेबु विपेज मोहादत्तानि दातृमि| ॥ ९७॥ . 
विद्यातप/सम्द्धपु इते विप्रमुखापिषु । निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्रेव किल्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 


मिक्षा हो चाहे जलसे भरा पात्रद्दी होवे वेद्के तत्त्व अथेको जाननेवाले आह्यणका विधिपूर्वक देना चाहिये 
॥ ९६॥ जो मनुष्य दानधर्मको नहीं जानकर मोहवशे होके मूख ब्राह्मणको (देवताओंके ) हृव्य और ( पित- 
रॉके ) कव्य देताहे उप्तका हव्य-क्रव्य निष्फल हं।ज्ाताह ॥ ९७ ॥ विद्या और तप तेज युक्त ब्राह्मणक मुख - 
रूप अम्निमें हृव्य-कव्यक्री आहुति पड़नेसे विविध सझूट ओर बड़े पापसि उद्धार हाजाताह ॥ ९८ || 


संप्राप्ताय त्वतिथये प्रद््यादासनोदके । अन्ने चेव यथाश्ञक्तिं सत्कृत्य विधिपूर्वकम ॥ ९९ ॥ 
शिलानप्युञज्छता नत्थ पश्चाग्रानाप जुद्धत। । से सुक्रतमादत्ते ब्राह्मगोध्नाचतो वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
तणाने भूमिरुदक वाऊ चतुर्थी उ सूनता । एतान्यपि सत्ता गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१॥ 
गृहस्थकी उचित ६ कि आयेहुए अतिथिका विधिपूर्वंक्त सत्कार करके उसके बठनेकी आसन, पांज 
धोनेकी जल ओर अपनों शःक्तकु अनुसार मोजनके छिये अन्न दबे (छ |९९। गृहस्थ चाहे उ5छवबृत्ति हो चाहें 
पश्चाभ्ििमं होम करता होय ब्राह्मण अतिथिसरकाररहित होनेपर उसके पुण्यकों लेकर चलदेताहे (£ ॥ १००॥ 
चटाई, ठहरनेके लिये भू भें, जल और प्रिय वबन, ये चार बातें दरिद्र सज्ननोंके गृहमें भी अतिथेको 
अवश्य मिलनी चाहिये ॥॥१०१॥ द 
एकरात्र तु निवसनञ्नतिथिर्ब्रनाह्मणः स्मृत: । अनित्यं हि स्थितों यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ १०२॥ 
नकआगञामाणमाताथ वत्र साकज़ातक तथा। उपास्थत ग्रह विद्याद्धायों यत्राग्नयोडपि वा ॥ १ ३ 
उपासते ये गहरथा: परपाकमबुद्धय। | तन त॑ प्रेत्य प शुता व्रनन्त्यन्नाददायिनाम ॥ १०४ ॥ 
केवछ एक रात अन्यके घरमें वसनेवार्ले ब्राह्मणको अशिथि कहंतेहेँ जिसकी अनित्य ( नित्य नहीं ) 
स्थिति है वही अतिथे कह्दाजाताहू ॥ १०२ ॥| जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेवाला है अथवा संगति करके 








0 लव कील मी पलक अीअ 


&8 याज्ञवसक्यम्माति-१ ऋझ्याय-१०८ राक | संन्यासी ओर ब्रह्मचारीकों सत्कारपूर्वक भमिश्षा देना 
चाहिये | पाराशरस्ट्टि>१ अध्याय ! यादें वश्धदेवके समय संन्यासी आदि भिन्ठुक ग्ृहस्थके घर आजावे 
तो वह वश्धदेषके लिये अत्याः अन्न 'नकालक्र बाकी अन्नमेंस भिक्षादकर उनको बिंदा करदेवे || ५० ॥ 
संन्‍्यासी ओर बत्रह्मचारं ये दोनों परूहुए अन्नके आधेकारी हूं; जो इनको बिना अन्न दियेहुए भोजन कराता 
हू वह चान्द्रायण ब्रत ६.रनंपर शुद्ध हाताहे ॥ 5५१ ॥ संन्‍्यासी आर ब्रह्मचारियोंको, प्रतिदिन ३ भिक्षा 

य देना चाहिये; याद एश्वय होय तो अथना इन्छानुसार तीनसे अधिकको भी देवे ॥ ५२ | संन्यासीके 
हाथम पाहुझड जल, तब-अज्लन आर भाजनक अन्तम ४६6र जद दूव;। एसा |भ्क्षा सेरप्रवेतकं दानके समान 
और जल समुद्रदालके समान होताहे ॥ ५३॥ वैश्वदेवमें भूठ होनेके दोषको मिश्लुक दूर कर सकताहै 
किन्तु मिक्षुकके सत्का: में भूल होचसे उस पापकों वेश्वदेव नहीं दूर करसकता | ५५ ॥ जो अधम द्विज 
बिना वश्वदेव कियहुए भोजन करता है. उसका सब कम निष्फछ होतांहू और मरनेपर बहू. अपावत्र नरकमें 
पडताह ॥ ५७ ॥ जो द्वेज वेश्वदेवसे रहित होकर अतिथियोंक्ा सत्कार नहीं करताह बहू नरकमें जांताह 
आर उसके बाद काक होकर जन्सताहे ॥ ५८ ॥ सन्‍्यासाको द्रव्य, ब्रह्मचारीफो पान और चोरका अभयदान 
देकर दाताभी नरकमें,जातेंहे ॥। ६५० ॥। 


() पाराशरस्माति--१ अध्यायकं-४३--४ ४ इडोक । ग्रहस्थकों चाहिय कि-अतिथिके आनेपर स्वागत 
आदिसे पूजन करके उसको आसन देव, उसका चरण घोवे, उस्तक्ो श्रद्धापृवकं अन्न ओजन करावे, उससे 
प्रिय और मधुर प्रश्न करे और उसके जानेके समय कुछ दूरतक उसके पीछे चछकऋर उसको प्रसन्न करे । 

2 याज्ञवरक्यस्माति--१ अध्याय | पथिक और वेद्पारग ओ्रोत्रिय अतिथे कहलाते हैं, ये दोनों त्रह्मखोकके 
अभि ठाषी गृहस्थोंके माननेयोर्य हैं | ११९ | श्रोत्रिय अतिथिको भोजनसे ठृप्त करके गांवकी सीमातक 
- पहुंचदेना चाहिये ॥| ११३ ॥ पाराशरस्थृति>-१ अध्याय | जिसके घरसे निराश होकर आतिथि चढा 
जातःहै उसके घर १० वपतक पितरलोंग नहीं झ्ातेहँ ॥| ४५ | जिसके गहसे निराश हो अतिथि लौट जाते. 
' हैं, हुजार बोझ छकडी और सी घड़े घीसे होम करनेपरभी उसका होम बृथा होजाताहै॥४३॥ जों व्राह्मण बेद्‌- 


पारग अतिथिकों भोजन नही कराके अन्न खाताह वह पापकोी भोजन करताहे ॥ ६३ ॥ 





करण.१३]... भाषाटीका समेत । .......... (१४५) 


-ज्जीविका चाहनेवाला हैं या जिसके साथ भायों और अग्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाताहै $8॥ १०३ ॥ 
जो गृहस्थ पराये अन्नके दोषकों नहीं जानकर अतिथिसत्कारके लोभसे अन्य गांवोंमं फिरा करताहै अर्थात 
अतिथि बनता है वह उस प।पसे दूसरे जन्ममें अन्नदाताका पशु होताहे ।। १०४ ॥ 
 अप्रणोद्योगविथि) साय सूर्योढ़ों ग़हमेधिनास्‌ । काले प्राप्तस््वकाले वा नास्यानश्नन्णहे वसेत्‌॥१०५॥ 
न वे स्वयं तदक्षीयादतिथि यज्न भोजयेत्‌ । धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्ये वातिथिपूजनस ॥ १०६॥ 
आसनावसथीो शस्यामलुव्रज्यामुपासनाम । उत्तमेयत्तमं कुर्याद्धीने होने समे सम ॥ १०७ ॥ 
वैशवदेवे तु निर्वेत्ते यद्यन्योउतिथिरात्रजेत्‌। तस्याप्यन्न यथाशक्ति प्रदयात्न बलि हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
न भाजनाथ स्वे विप्र। कुलगांत्रे निवेदयेत्‌ । भोजनाथ्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधेः ॥ १०९॥ 
न आह्यणस्य त्वाताथगृह राजन्य उच्यते । वेश्यशूद्रीं सखा चेंव ज्ञातयां ग्रुरुरण च ॥ ११० ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत । भुक्तवत्सूक्तांवेप्रेषु काम तमापि भोजयेत ॥ १११ ॥ 
बैश्यशूद्वावाप प्राप्तो कुटुम्बेंधतिथिर्धार्मिणी। भोजयेत्सह भवत्येस्तावानशंस्यं प्रयोजयन ॥११२ ॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गहमागतान | संस्कृत्यान्न॑ यथाशक्ति भोजयेत्सह भाय॑या ॥ ११३ ॥ 
सुवासिनी) कुमारांश्वन रोगिणो गभिणीस्तथा । अतिथिभ्योंध््र एव्तान्मोजयेदविचारयन्‌ ॥११४॥ 
अदस्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुड्ढे विचक्षण! । स भुझ्लानों न जानाति श्रगप्रेजग्धिमात्मन। ॥ ११५ ॥ 
भुक्तवत्स्थथ विप्रेषु स्वेछु भत्येष चेव हि। सुल्लीयातां ततः पश्चादवशिष्ट छु दम्पती ॥ ११६ ॥ 
देवानुषीन्मनुष्यांश्व पित॒न्गृह्याश्र देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्गहस्थः शेषमुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
 बघ॑ स केवल भुड्डे य। पचत्यात्मकारणात्‌ । यन्नशिष्टाशनं होतत्सतामन्न॑ं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
.... सूर्यास्त होनेपर आयेहुए अतिथिको गृहस्थ फिराव नहीं रातके चेश्वदेवके समय अथवा भोजन हो 
चुकनेपर जो आतिथि आबे उसको अवश्य खिलावे 88 ॥ १०५॥ जो वस्तु अतिथिको नहीं खिलावे वह 
आप नहीं खाबे; अतिथिके सत्कार. करनेसे घन, यश, आयु और स्वर्गलोक मिलताह ६ ॥ १०६।॥ अति- 
'थिकी योग्यतानुसार उनको उत्तम, हीन तथा समान आसन, वासस्थान और शय्या देंवे और उनका अनुगमन 
: तथा उनकी सेवा करे || १०७ ॥ वैश्वदेव कमके अतिथि भोजन द्योजानेके पश्चात्‌ यदि घरमें और कोई . 
अतिथि आजावे तो शक्तिकें अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु फिर वैश्वदेवबाल्ि नहीं करे ह ॥१०८॥। ब्राह्मणक : 


>िजनीकन-नलन "पलनमतीश मिट पा बनाने के पार 


88 वसिष्ठस्थाति--८ अध्यायके ७-८ इलोकमें भी ऐसा है । पाराशरस्मृति-१अध्याय-8२ इछोक। जो 
ब्राह्मण एकही गांवमें बसनेवाढा है उसको अतिथि समप्नकर नहीं ग्रहण करे; जिसकी अनित्य स्थिति है वही 
अतिथि कहलाताहै | हारीतस्मृति-४ अध्याय-५६-छोक।। जितने समयमें गो दुह्ी जातीहै, गृहस्थ उतने समय 
तक अतिथिको बाट देखे; पहिलेके विना देखेहुए तथा विना जानेहुए अतिथिके आनेपर उसका सत्कार करे । 
व्यासस्मति--३ अध्याय-३२८ इलोक । दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ भोजन चाहनेवाछा और पासमें कुछ 
नहीं. रखनेवाला; ऐसे अतिथिकों देखकर नम्नतापूवक उसका सत्कार करे। शातातपस्छति-०५५ इलोक । 
बिना प्रयोजन, विना बुढाये और देश तथा कालमें आयेहुएकों अतिथि जानना; पहिलेके प्राप्तहुएकों नहीं । 

.. हि याज्षवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०७ रोक । सायंकालमें आयेहए अतिथिकों निराश नहीं करें; 
यदि अन्न नहीं होवे तो वचन, वासस्थान ओर जलूसे उसका सत्कार करे । 

. (8 हारीतस्मृति--७ अध्याय | अतिथिके स्वागत करनेसे ग्रहस्थपर अप्नि तुष्ट होतेहेँ ॥ ५७ ॥ 
आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, चरणोके घोनेसे पितरगण दुरुंम प्रीति प्राप्त करतेहें ॥| ५८ ॥ और भोजन 
करानेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेहें; इस लिये अवश्य अतिथिका सत्कार करे ॥ ५९ ॥ शइ्डस्मृति-५ अध्याय । जैसे 
ज्लीका प्रभु पति और सबः वर्णोका प्रभु ब्राह्मण हैँ उसी प्रकार गृहस्थोंके प्रभु अतिथि कहेगयेहेँ ॥॥ ७॥ 
दक्षिणावाले बड़े बड़े यज्ञों और अग्नियोंकी सेवासे गृहस्थ वेसा स्वगमें नहीं जाता जैसा अतिथिके पूजनस 
जाताहै ॥ १३॥ पाराशरस्माते-१ अध्याय-४८ श्छठोक । आतिथिसे उसका गोन्न, चरण ( नाम, कठ, 
कौथुम आदि ), त्रह्मयज्ञ और वेदाध्ययन नहीं पूछे अपने हृदयमें उसको देवता समझे; क्योंकि अतिथे 
सब देवताओंका रूप है। उशनस्मृति-१ अध्याय--४७ इकोक । द्विजातियोंका गुरू अग्नि, सब वर्णाका गुरु 
ब्राह्मण, पत्नीका गुरु स्वामी ओर सब मनुष्योंका गुरु अभ्यागत है । 

[छ पाराशरस्वृति--१ अध्याय । मित्र हो अथबा शत्र हो मूर्ख हो या पण्डित ही जो वेश्वदेवके अन्तर्म 














.. आवबे वह अतिथि स्वर्गमें पहुचानेवाला है. ॥ ४० ॥ जो दूरसे आया हो, थका हो और वेश्वदेवके समय 


... उपस्थित हो उसको अतिथि जानना; पहिले आयहुएको नहीं ॥ ४१ ॥ चोर हो! अथवा चाण्डाल हो या पितृ- 
घातक शज्न होवे, यदि बश्वदेवके समय आया हो तो बह अतिथि रवगेमे ले जानिवाछा है ॥ ६२ || शातातप- 
स्थृतिका ४२ श्लोक पाराशरस्मातिके ४० इछोकके समान है । । 


( १४६ ) .. धर्मशाखसंग्रह- ._[ एहस्थ- 


उचित है कि भोजन करनेके लिये अपने कुछ गोत्रकी प्रशंसा नहीं करे; क्योंकि पण्डितछोग ऐसे ब्राक्षणको 
वमन भोजन करनेवाले कहके उससे घृणा करतेहँ ॥ १०९ ॥ ब्राह्मणके घरमें आयेहुए क्षत्रिय, . वैश्य, शुद्र, 
मित्र, स्‍्वजन और गुरू अतिथि नहीं कहेजातेहेँ ॥ ११० .॥ यदि क्षत्रिय अतिथिरूपले ब्राझ्षणके घर 
आवे तो ब्राह्मणको उचित है कि ब्राह्मण अतिथियोंकों खिलानेके पश्चात्‌ उसको भी इच्छापुबक भोजन 
 करादेवे और वैश्य तथा शूद्र इस प्रकारसे आवे तो दयाकरके उसकोंभी अपने भ्ृत्योंके सहित खिलादेवे 
॥ १११-११२ ॥ इनके सिवाय मित्र आदि थदि प्रीतिके कारणसे उस समय (आजाबें तो उनको अपनी - 
भायाके भोजनक्े समय यथाशक्ति अच्छा अन्न भोजन करादेवे & ॥ ११३ || नवीन विवाहीहुई पतोहू तथा 
पुत्री, बालक, रोगी मनुष्य आर गर्भवती क्लीकों विना विचार कियेहुए अतिथिसे पहिंले खिलाबे ॥ ११४ ॥ 
जो मूख इन सबको नहीं खिलाकर पहिले स्वयं भोजन करताहे, मरनेपर उसके शरीरकों कुत्ते और द 
. खातलेहँ ॥ ११५ ॥ ब्राह्मणों, स्वजनोीं ओर सेवकॉंकों खिलाकरके पश्चात्‌ बचेहुए अन्नको पुरुष 
और खत्री दोनो भोजन करें (छ ॥ ११६ ॥ देवता, ऋषि, सनुष्य, पितर और ग्रह्ददेवताकी अन्नादिसे 
पूजा करके बाकी अन्न, गृहस्थ स्वयं भोजन करे || ११७॥ जो य अपनेही भोजनके लिये अन्न पकाताहै 
वह पाप भोजन करताह, पाकयज्ञमें बचेहुए अन्न सज्जन कोगोंका खानयोग्य है ईुडई ।। ११८॥ फ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्र बर्िं हरेत्‌ । वेश्देवं हि नामैतत्साय॑ प्रातर्विधीयते ॥| १२५१ ॥ 
गृहस्थकी पत्नीकी उचित हैं कि सन्ध्याके समय पकायेहुए अज्नस विना मन्त्रकेही) बाढे देव; क्योंकि 
बेश्देववालिे सबेरे और सन्ध्यासमयर्स अन्नसही करनेको कहागयाहै ॥ १२१ ॥ ा 


अध्याय । 


नान्नमदादेकवासा न नम्नः स्लानमाचरेतू। न मूत्र पथि कुवीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥ 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वत । न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 

न सससेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। न नदीतीरमासाद न च पर्व॑तमस्तके ॥ ४७ ॥ 
वाखशिविग्रमादित्यमप३ पश्येस्तथेव गा;। न कदाचन कुवींत विष्मृत्रस्थ विसजेनम। ४८॥ 

. विरस्कृत्योच्रेकाष्ठलोश्पत्रतृणादिना । नियम्य प्रयतो वा सवीताड्रोप्रगुण्टितः ॥ ४९ ॥ 

. मृत्रोच्चारसमुत्सग दिवा कुर्यांदुद्ड-मुखः । दक्षिणामिम्नुखों रात्रो सन्ध्ययोश्व यथा दिवा ॥ ५० ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विज | यथासुखमुखः कुर्यात्माणबाधाभयेषु च ॥ ९५१५॥ 
प्रत्यमि मतिसूर्य च प्रति सोमोदकद्धिजान। प्रति गां प्रति वात॑ च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ९२॥ 

रनातक ब्राह्षणको उचित है कि एक वस्त्र घारण करके अर्थात्‌ अंगौछाःच हेकर केवल धोती पहनकर 
भोजन तथा नंगा होकर स्नान नहीं करे; मार्गमें, भ्रस्मपर, गौओंके चरनेके स्थानमें, हलसे जोतिहुए खेतमें 
जलमें, ध्मशानमें, पवतपर, पुराने देवप्तन्दिरमें, वल्मीकपर, प्राणियोंस सुक्त बिलमें, चढतेहुए, खेड होकर 

. नदीके तटपर, पहाड़के शिखरपर और पवन, आग, ब्राह्मण, दूर्य, जछ अथवा गौके सामने कभी मर मूत्रकों 





# याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके१०७-१०८ इछोक.। अनेक वर्णके अतिथियोंके आजानेपर वर्णक्रमसे 

अपनी शक्तिफे अनुसार उनको भोजन कराना चाहिये और भोजनके समय आयेहुए मित्र, सम्बन्धी तथा 

#रधवोंकों भोजन करादेना चाहिये । बोधायनस्म्रति--२ प्रश्न-३ अध्याय । स्नातकको चाहिये कि सायकाल 
और प्रातः काछ भोजनके अन्नमेंसे बल्चिवैश्वदेव करके जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अभ्यागतका यथा 
शक्ति सत्कार करे ॥ १३॥ १४॥ यदि बहुतको देनेकी शक्ति नहीं होबे तो एकही .गुणवानकों देखे अथवा 
जो पहिके आवे उरसीको देवे ॥ १५--१६ ॥ यदि शुद्रही प्रथम आजाय तो उस्रीको देवे ॥. १७ ॥| अथवा 
श्रोत्रियको प्रथम देवे ॥ १८ ॥ जिसमें नित्य भोजन करने वालोंके भोजनमें कमी नहीं होवे वैसाही अभ्या- 
गतोंके लिये विभाग करे ॥ १९ ॥ द द 

... & याज्षवस्क्‍यस्माति-१ अध्याध-१०५ जोक । बालक,नवीन विवाहीहुई पतोह तथा पुत्री,बृद्ध, गामिणी 
. स्ली, रोगी मनुष्य, कन्या अतिथे और. सेवकोंको खिछाकरके बाकी बचेहुए अन्नको गृहस्थ स्त्री पुरुष _ 
. दोनों भोजन करें। हारीतत्मृति--४ अध्यायके ६४-६६ इलोक । नवीन विवाहीहुई पत्तोहू तथा पुत्री, कुमारी 
कन्या; भृत्य आदि, बाछक और वृद्धांको खिछाकरके बाकी अज्ञको पूवे या उत्तर मुख करके मौन होकर 
गृहस्थ भोजन करे । व्यासस्मृति-रे अध्याय-8५ इछोक । जो ग्रहस्थ गाभिणी ख््री, रोगी मनुष्य, भृत्यगण, 
 बारूक ओर वृद्धकों भूख रखकर आप भोजन करता है वह पापका भागी होताहै। 

.... है याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय-१०४ इ्छोफक । प्रतिदिन पितर और मनुष्याको अन्न तथां जछू 
देते और वेद पढ़े; केबछ अपने खानेके लिये रसोई नहीं करे ! छ । 


प्रकरण ११] माषाटीकासमेत। पु (१४७) 


. त्याग नहीं करे ॥ ४५-४८ ।॥ सिरपर वस्र डालकर सिर नीचेकों करके भौन होकर काठ; ढेछे, पत्ते 
अथवा तृण आदि कोई वस्तु भूमिपर बिछाकर उसके ऊपर मल मूत्र त्याग करे ॥ ४९ ॥ दिनमें और 
दोनों सन्ध्याओंमें उत्तरमुख करके और रातमें दक्षिण मुख करके प्र मूत्र परित्याग करे ॥ ७५० ॥ 
छाया अथवा अन्धकारके कारण दिशाका ज्ञान नहीं होनेपर अथवा चोर, वाघ आदिसे प्राणका भय होनेपरे 
दिवमें अथवा रातमें अपनी इच्छानुसार मुखकरके महुमूत्र त्याग करें। ५१ ॥ भग्नि, कर्य, चन्द्रमा, 
जछ, ब्राह्मण, गो अथवा वायुके सामने मर मूत्र त्याग करनेसे बुद्धि नष्ट होतीह 8 ।| ५२ ॥ 

ब्राह्मे मुहतें बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । कायकछेशांश्व तनन्‍्मूलान्वेदतसवार्थभेव च ॥ ९२ ॥ 

उत्थायावश्यक कत्वा ऊंतशाच: समाहत । पूवा सत््या जपास्तई त्स्वकाले चापरां चिरम॥९३ ॥ 

ऋषयो दीघंसन्ध्यचादीधेमायुखाप्तुय। । प्रज्ञां यशश्व कीर्ति च ब्रह्मवचेसमेव च ॥ ९४ ॥ 

स्नातकको उचित है कि दोघड़ी रात रहने पर उठकर विज्वारकरे कि किस प्रकारसे शररारके केश दे 


और स्नान करके एकाग्र चित्तसे प्रातःसन्ध्या गायत्रीका जप करे और साथ सन्ध्यांक समय भी देरतक 


गायतन्रोको जपे ॥ ९३ ॥ ऋषियोंने देरतक सन्ध्या करके आयु, बुद्धि, यश, कीर्षि ओर बअहातेज प्राप्त 
कियेथे ॥ ९४ ॥ 

परकीयनिपानेषु न ख्तायाच्च कदाचन । निपानकतुः लाता तु दष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१॥ 

यानशस्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृह्णि च। अद्त्तान्युपभुझ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाकू ॥ २०२ ॥ 

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सर।सु । खान समाचरेत्ित्य गर्तप्रसवणेषु च ॥ २०३ ॥ 

गृहस्थ आक्षणकोी उचित है कि अन्यके बनायेहुए जलाशयमें ( जो केवछ अपनेही छिये बनाया हो, 

उसमें ) स्नान नहींकरे क्योंकि उसमें स्तान करनेसे उसके बनानेवालेके पापोंके अंशका भागी होंना पड़ताँहै 
॥ २०१ ॥ अन्यकी सवारी, शय्या, आसन, कूप, वाम अथवा गृहकों विना उनके स्वार्माके अनुमति लियेहुए 
उपभोग नहीं करे; क्योंकि उपभोग करनेसे उनके स्वामीके पापोंके चोथे भंशका भागी होगा ॥ २०२॥ 
नित्यद्दी, नदी, देवताओंके निर्मित्त बने जलाशय, तढाव, गत्ते अथवा झरनेम स्नान करे बे ॥ २०३ ॥ 


५ अध्याय । | 
ऊध्व नाभे्यानि खानि तानि मेध्यानि स्वेशः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मठाइच्युताः १३ २॥ 
विष्मृत्रोत्सगंशुद्धयर्थ मद्गायदियमर्थंवत्‌ । देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 


& उशनस्मृति-२ अध्यायके ३६ से ४२ इछोक तक ऐसाही है; विशेष यह है कि छायामें, कूपके पास 
गोबरपर, उद्यानके पास, ऊपर स्थानमें, अन्यके विध्वादिके ऊपर, जूता पहनकर ओर छाता छगाकर भी मर 
मृत्र नहीं त्यागे। हि ज्ञवेलक्यस्मृति--१अध्याय-- १३४ जोक । नदीके पास, इक्षकी छायामें, मागमे गोशाहलामें, 
जलमें और भस्मकेऊपर और अग्नि, सूर्य, गौ, चन्द्रमा, जल, श्री और द्विजोंके सामने तथा सन्ध्या समयमें 
मलमूत्रका त्याग नहीं करे । गौतमस्मृति-:९ अध्याय-३ अड्छू | विना शिरमें बच्च लपेटेहुए, विना तृण आदि 
कोई वस्तु बिछायेहुए, घरके पास, भस्मपर; जोतेहुए खेतमें, वृक्षादिकी छायामें, मागेमें और रमर्णाक जग- 
- हमें मर मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये; दिनमें तथा सायंकाल और प्रातःकालमें उत्तर ओर मुख करके 
और रातमें दक्षिण ओर भुख करके विष्ठा मूत्र त्यागना चाहिये। वसिष्ठस्मृति--६ अध्यायके १० से 
१३ इछ़ोक । द्निर्में उत्तर ओर मुख करके ओर रात्तमें दक्षिण ओर मुख करके मलमृत्रका त्याग करनेसे 
आयु क्षीण नहीं होतीहै भप्नि, सूथे, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा और जछाशयके सामने तथा सन्ध्याकालमें मल 
मूत्र त्यागनेस बुद्धि नष्ट होतीहें; नदी, भस्म,गोबर, जोतिहुए खेत,माग और बोयेहुए खेतमें विष्ठा मूत्र त्याग, 
नहीं करे; किन्तु बादछ आदिकी छायामें तथा अन्धकारके समय अथव!। प्राणका भय होनेपर दिन हो अथवा 
रात होवे अपनी इच्छाजुसार मल मूत्र त्यागकरे १२ अध्याय-१० अछ्ू | सिरमें बस्र॒ लपेटकर यज्ञमें काम 
नहीं आनेवाले सूखे ठणोंकों भूमिपर बिछाकर॒के उनपर विष्ठा मूत्र त्यागकरे | रा 

औ£ बौधायनस्मृति---२ प्रश्न-३ अध्याय । तीनों वर्ण-हविंजोंको उचित है कि प्रातःझालू उठकर बान्ध- 
रहित बहती हुई नदीमें देवता, ऋषि और पितरोंका तपंण करें ॥ ६ ।। बान्धसे रोकाहुए जंलमें तपण करनेसे 
उसका पुण्य बान्ध बान्धने वालेको होताहे, इसलिय बान्धस रोकेहुण जल ओर कूपके जछको त्यागदेवे।।७॥ 
. आपत्काठमें बान्धसे रोकेहुए जलमेंस ३ पिण्ड मट्टी और कूपमेंसे ३ घड़ा जल निकाल्करके स्नान तपंण 
... करे॥ ९ ॥ लघुआश्वछायनस्मृति--१ आचारप्रकरण । द्विजको उचित है कि नदी, देवनिर्भित तीये, सरो- 
बर अथवा द्विजके बनायेहुए कूपमें आचमन करके स्नान करे || १६ ।| यादि जछसे रनान करनेमें असमथ 
 होय तो अनुक्रमसे आपोद्दिष्ठा आदि ३ मन्त्रोंसे यथाविधि माजेन करलेबे ॥ २३ ॥ 


स्थल २ है. 


(१४८) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ-« 
वसा शुक्रमसइम्मजा मृत्राविट प्राणकर्णविद। छेष्माश्रदपषिकास्वेदों द्वादशेते नर्णा मला। ॥ श्श्षा 
एका लिड़ गुदे तिखस्तयेकत्र करे दश। उभयोः सप्त दातव्या मदः जुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोच गृहस्थोनां द्विगुण अह्मचारिणाम । त्िग॒ुणं स्याद्नस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कृत्वा मूत्र पुरीष वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌। वेदमध्येप्पमाणश्र अन्नमश्नेश्र सदा ॥ १३८ ॥ 
तजिराचामेदपः पूर्व दि प्रसज्यात्ततों मुखम्‌ । शारीर शोचप्रिच्छनिह ख्रीशुद्वस्तु सकृत्सकृत॥११३५९॥ 
. _नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हुं; किन्तु नाभीके नीचेवालीं इन्द्रियोंके छिद्र और शरीरके मर 
अपवित्र है ॥ १३२ || मछ मूत्र बाहर होनेके छिद्रोंकी जछ तथा मिट्रीसे झद्धकरना चाहिये ओर नीचे 
लिखेहुए १५ देहिक मलोंकोभी इसीप्रकार जछ ओर मिट्रीसे शद्ध करलेना चाहिये ॥ १३४ ॥ चर्बी अथात 
देहके भीतरकी चिकनाई, वीये, रुधिर, सस्तकके भीतरफी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकका सरल, कानकी भेछ, कफ 
आंखका जल, आंखकी मैछ और पसीणा यही १२ शारीरिक मल हैँ $8 ॥ १३५ ॥| गृहस्थ सर मूत्र त्यागने 
पर लिझ्ञमे १ बार, गुदामें ३ बार, बांये हाथमें १० वार ओर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी छगावे, इससे 
दूना अह्मचारी, तिशुना वानप्रस्थ और चौगुना संन्‍्यासी शाचकम करें | .॥ १३६-१३७ ॥ विष्ठा मूत्र 
त्यागनपर इस प्रकारस शुद्ध होकर ३ बार आचसन करक नाभास ऊपरकोा इन्द्रयाक छद्गराका सके 
करे; बंद पढ़ने और अन्न खानेके समय भी इसी प्रकार सदा आचमन करें ।। १३८ ॥ तीनबार आचमन 
करके २ बार मुख धोवे; शारीरिक शुद्धिकी इच्छा करके ख्री और शुद्रभी एकबार आचमन करें ॥ १३९ ॥। 


( ३ ) अन्रिस्मृति। 


पुरीषे मेथुने होमे प्रखावे दन्‍्तथावने ॥ २१५९५ ॥ 
ल्ानभोजनजाप्येषु सदा मोन समाचरेत्‌। यरतु संवत्सरं पूर्ण भुद्ढे मोनेन सर्वदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेषु स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ ््््ि क्‍ 
विष्ात्याग, मैथुन, होम, भूत्रत्याग, दन्‍्तधावन, स्लान, भोजन और जप करनेके समय मौन रहना 


. चाहिये। जो मनुष्य एकबषे सदा मौन होकर भोजन करताहै वह सहस््र करोड़ युगतक स्वगेमें पूजित 
दोताहे | ३१९-३२१ || 


जिया. आशसकमॉ 
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कप 


$ अन्निस्मृतिके ११--३१२ इछोकसें १२ शारीरेक मढॉमेंसे पिछले ६ के स्थानमें कानकी मैरू,नख, 
कफ, हड्डियाँ, आंखकी मठ और पसीना यही ६ हैं और लिखा है कि १९ शरीरिक मरोंसे पहिलेके ६ की 
शुद्धि मिद्दी ओर जलसे और पिछले ६की शुद्धि केवल जरूसे होताहै। 


५ दक्षस्मृति-५ अध्यायके ५ से ७ स्लोकतकभी ऐसः है; वहां विशेष यह है कि दोनों पावोंमें भी 
तीन तीन बार मिट्टी छगावे; पहिली बार आधी पसर और दूसरी या तीसरी बार उससे आधी मिटद्दी 
शंखस्मृति-१६ अध्यायमें २० से २४ छोक तक इसकः विधान है; उसमें विशेष यह है कि गुदामें ७ बार 
लिंगमें १ बार बांये दाथमें २० बार, फिर दोनों हाथोंमें १४ बार नखोंकी शुद्धिके लिये ३ बार औरं 
परोंमें तीन तीन बार मिट्टी छगावे; जितनी मिट्टीसे हाथके अंगुल पुरे होजांय प्रातिबार उतनी मिद्ठी लेवे। 
वसिष्ठस्टाति-६ अध्यायके-१६-१७ सझ्छोक । सूत्र स्थागनेपर छिंगमें ? बार, बांये हाथमें ३ बार और 
फिर दोतों हाथोंमें एक एक बार और विश्ठा त्यागनेपर गुदार्में ० बार, बाँये हाथमं १० बार और दोनों 
 हाथोंमें ७ बार, गृहस्थ मिद्ठी छगावे । छघुआश्वलायनस्मात्ति-१ आचारप्रकरणके १०--११ शछोकमेंभी वासे 
_ श्स्मृतिके समान हैं और १२-१३ इलाके लिखा है कि ब्राह्मण अपना पांव सदा बांये हाथसे धोवे;शोचके 
समय पहिंले दहिना पांव, उसके बाद बांया पांव धोकरके दोनो हाथ धोढलेवे और अन्य समयोंमें बाँया 
'पांव घो करके दहिना पांव धोवे; दूसरेके पांव धोंवे तो पहिले उसका दहिना पांव धोकरके पीछे बांया पांव 
धोवे । बीधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय,-३० अइू । पांवले पांव नहीं धोव और पांचपर पांव रखकर नहीं 
: नहीं बेठे । अन्रिस्मति-३१७-३१९ इछोक । कल्याणकोा चाहनवाला मनुष्य शोचके लिये ७. स्थानोकी मिद्री 
नहीं लेब;-बमुअटकी, चहेके स्थानकी, जलके अभतरकी; इमशानकी, वृक्षके जड़कौ, देवस्थानकी और बैलकी 
_कोदीहुई; शुद्ध स्थानस कक्ूड और पत्थर रहित मिट्टी छेवे. । उशनस्माति-२ अध्यायके ४४-४५ इठछोक । 
आ्रह्मण शौचके लिये ७ प्रकारकी मिट्टी नहीं लेवे;-धूछीसे पांकस, मागेसे, ऊषर भूमिसे, दूसरेके शौचसे 
बची हुई, देवाठयसे और गांवके भीतरकी । वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय-१५ इढोक । ब्राह्मण शौचके लिये 
५ प्रकारकी मिद्ठी नहीं ढेवे:-जरढूके भीतरकी, देवालयकी, ऊंघरभूमिकी; चहेके स्थानकी और अम्यके 
शौचसे बेची हुई । ४ लिए + किक रा 


प्रर्ण ११९]... आषाटीकासमेत | द ( १४९ ) 


... (४ ) विष्णुस्मृति-२ अध्याय । 

अतः; परं प्रवक्ष्यामि गाहिणां धर्ममुत्तमय्‌। प्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्कृत्य॑ निबोधत ॥ १॥ 

सर्व; कल्ये समुत्थाय कृतशोौचः समाहित; । खात्वा सन्ध्यामुपासीत सर्वकालमतन्द्रितः ॥ २॥ 

अज्ञानायादि वा मोहाद्वात्रो यदुदुरितं क्ृतम्‌ । प्रात!।खानेन तत्सर्वे शोधयन्ति द्विजोत्तमा। ॥ ३ ॥ 

प्रविश्याथागरहोत्र तु हत्वामि विधिवत्ततः । शुी देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोःभ्यसेत्‌ ॥४ ॥ 

स्वाध्यायान्ते समुत्थाय ज्ान॑ कृत्वा तु मन्त्रवितू । देवानूषान्पितेश्वापि त्पयोत्तितवारिणा ॥ ५॥ 

मध्याद्दे त्वथ संप्राप्ते शिष्टे भज्नीत वाग्यत।। मुक्तोपविष्टो विश्रान्तो बह्म किथ्िद्विचारयेत्‌ ॥ ६॥ 

इतिहास प्रयक्षीत त्रिकालसमये गृही। काले चतुर्थ संप्राप्ते गहे वा यदि वा बाहि। ॥ ७॥ 

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां गायत्री शक्तितों जपेत्‌ । हुत्वा चाथाग्रिहोत्र तु कृत्वा चाम्रिपरिक्रैयासू८ 
बलि च विधिवदसा मुझीत विधिप्वेकय्‌ । दिवा वा यदि वा रात्री अतिथिस्त्वात्रजेबादे ॥ ९ ॥ 

तृणभूवारिवाग्भिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि । कथामिः ग्रीतिमाहत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

संनिवेश्याथ विप्रन्तु संविशेत्तदनुज्ञया । यदि योगी तु संग्राप्तो मिक्षार्थी समुपस्थित। ॥ ११ ॥ 

योगिन पूजयेन्नित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥ १२॥ 

अब में गृहस्थोंके उत्तम घमको कंहताहूँ; त्द्मयोककों देनेवाले इस धर्मकों भकीभांति सुनिये ॥ १ ॥ 

गृहस्थकों उचित है कि सदा आस छोड़कर ग्रभातकालमें उठकर शौचादि और स्नान करके सन्ध्योपासना 
करे ॥ २॥ अज्ञानसे अथवा मोहसे रातका कियाहुआ त्राह्मणका सब पाप प्रातःकालके स्तान करनेसे दूर हो 
जाताह ।॥| ३ ॥ उसके पश्चात्‌ अप्निशालामें विधिपूवेक अप्निहोत्र करके पवित्र स्थानमें बेठकर अपनी शक्तिके 
अनुसार वेद पढ़े ॥ ४ ॥ वेद्पाठके अन्तमें मन्त्रपूवंक स्नान करके तिर और जढसे देवता, ऋषि और 
पितरोंका तपंण करे | ५ ॥ मध्याह कालमें बलिवैेश्वदेवसे बचाहुआ अन्न मोन होकर भोजन करे; उसके 
पश्चात्‌ विश्राम करके कुछ वेदका विचार करे ॥ ६ ॥ दिनके तीसरे काछूमें इतिहासका बिचार और चौथे 
कालमें घरमें अथवा बाहर बैठकर सन्ध्योपासना और अपनी शक्तिके अनुसार गायत्रीका जप करके अभिहयोत्र 
और  अम्निकी प्रदृक्षिणा करे ॥ ७-८ ॥ उसके पश्चात्‌ विधिपूर्वक्व बक्ति वेश्वदेव करके भोजन करे ॥ ८-९ ॥ 
दिनमें अथवा रातमें अतिथि आ जावे तो आसन, स्थान, जल और वचनसे यथाविधि उनका सत्कार करे 
उनसे प्रीतिकी बाते करके विद्या आदिका विचार करें| ९-१० ॥ प्रथम अतिथिके शयनका प्रवन्ध करके 
पीछे उनसे आज्ञा लेकर आप शयन करे; भिक्षाके छिये आयेहुए योगीकी पूजा करे; ऐसा नहीं करनेसे वह 
पापका भागी होताहे -।। ११-१२ ॥ 


( ० ) हारीतस्मृति--४ अध्याय । 


गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशास्राथंतख॑वित्‌ । असमानर्पिगोत्रां हि कन्यां सम्रातुकां शुभाम ॥ १॥ 
स्वावयवसम्पूर्णां सुद्नत्तामुद्हेन्नरः ॥ २॥ क्‍ 

उपासन च विधिवदाहत्य द्विजपुड्वाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्र जुहुयात्सवैकालमतन्द्रितः । ज्ञान कार्य ततो नित्य दन्‍तथावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 

.._ उषाकाले समुत्थाय कृतशौचों यथाविधि। मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नर ॥ ९॥ 
_तस्माच्छुष्कमथादे वा भक्षयेदन्तकाइकम्‌ । कर्ज खादिरं वापि कदम्बं कुरव॑ तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपण प्ृश्चिपर्णी जाम्ब निम्ब॑ तयेव च। अपामागं च विल्ब॑ चार्क चोदुम्बरमेव च ॥ ७॥ 

. एते भ्च्स्ताः कथिता दन्‍्तधावनकर्मणि । दनन्‍्तकाएस्य भक्षश्व समासेन प्रकीर्तितः ॥ ८॥ 
सर्वे कण्टाकैनः पुण्याः क्षीरिणश्र यद्यस्विन; । अश्ंगुलेन मानेन दन्‍्तकाष्ठमिहोच्यते ॥ ९ ॥ 

: प्रादेशमात्रमथ वा तेन दन्‍्तान्विशोधयेत्‌ । प्रतिपत्पवृषष्टीपु नवम्यां चेव सत्तमा; ॥ १० ॥ 
दन्तानां काइसंयोगाहहत्यासप्तमं कुलम । अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धादिनेषु च ॥ ११॥७ 

 अआपां द्वादशगण्ड्ूपेर्म॑ सशुद्धि समाचरेत्‌ । ख्ात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेतू ॥ १२ ॥ 
मन्त्रवत्मोष्षय चात्मान॑ प्रक्षिपिदुदकाअलिस ॥ १३ ॥ 

तस्मान्न लड्डयेत्सन्ध्यां साय॑ प्रातः समाहित; ॥ १६ ॥ 
 उल्लद्ययति यो मोहात्स याति नरके धुवस्‌। साये मन्त्रवदाचस्य प्रोए्य सूर्यस्य चाझ्षलिस ॥ १७ ॥ 
दा प्रदक्षिणं कुयाज्लं स्पृष्टां विशुद्धयति । पूर्वा सन्‍्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि ॥ १८4 ॥ 


(१५०) || ... धर्मशास्संग्रह- द [ गहस्‍्थ- 


गायत्रीमभ्यसेत्तावद्ावदा दित्यद्शनम्‌ । उपास्य पाश्चेमां सन्ध्या सादिष्यां च यथाविधि॥ १९॥ 
गायत्रीमस्यसेत्तावययावत्ताराणि पश्याति | ततश्ावसथ प्राप्य कृत्वा होम स्वयं बुध+ ॥ २० ॥ 
सश्चिन्त्य पोष्यवर्गेस्य भारणार्थ विचक्षण। । तत; शिष्यहिताथांय स्वाध्याय्य किखिदाचरेत्‌॥२१९॥ 
इंश्वरं चेव कार्यार्थमभिगस्छेट्विजोत्तमः । कुशपुष्पेन्धनादीनि गता दूरं समाहरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ततो माध्याहिक कुर्याच्छचो देशे मनोरमे ॥ २३ ॥ | 
नयां तु वियमानायां न स्लायादन्‍्यवारिणि ॥ २५॥ 
ने ल्लायादत्पतोयेषु विद्यमाने वहुदके । सरिद्ररं नर्दास्तान प्रतिख्ोतस्थितश्ररेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तडागादिषु तोयेषु खायाच तदभावतः । शुचि देश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्सकलाम्बरमू ॥ २७ ॥ 
मतों येन स्वके देह लिम्पेत्क्षाल्य धत्नतः । स्लानादिक च संग्राप्य कुबयांदाचमन बुध। ॥ २८ ॥ 
सोप्तर्जल प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि। हरि संस्मृत्य मनसा मजयेच्रोरुमजले ॥ २९ ॥ 
'ततस्तीर समाताद्य आयम्पापः समन्‍्त्रतः । जोक्षयेद्रारुणेमन्त्रे: पावमानीभिरेव च ॥ ३० ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः | स्पोनाएशथ्वीति मखद्गात्रे इदं विष्णुरिति द्विजा। ॥ ३१ ॥ 
ततो नारायण देव॑ संस्मरेत्पतिमजनम्‌ । निमज्ज्यांतर्जले सम्यक क्रियते चाधमषेणमस्‌ ॥ ३२ ॥ 
ल्ात्वाक्षततिलेस्तद्देवर्षिपितृमि; सह । तपयित्वा जले तस्मान्निष्पीड्य च समाहितः ॥ ३३ ॥ 
जलतीरे समासाद तत्र शुक्के च वाससी । परिधायोत्तरीयं च कुर्यात्केशान्न पूनयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

न रक्तमुल्वर्ण वासो न नील च॒ प्रशस्यते । मलाक्त गण्वहीनं च वर्जयेदम्बर बुध। ॥ २८०५ ॥ 

. _ततः प्रक्षाल्येत्पादों रत्तोीयेन विचक्षणः । दक्षिणं तु कर क़ृत्वा गोकर्णाकातिवत्पुन) ॥ ३९ ॥ 
त्रिपिवेदीक्षितं तोयमास्य॑ द्विः परिमाजजयेत्‌ । पादी शिरस्ततोभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पशेत्‌॥ २७॥ 
अमुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुपी समुपस्पशेत्‌ । तथेव पञ्चभिमप्रि स्पृशेदेव समाहित: ॥ हेदके .... 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मण: शुद्धमानस; । कुर्वीत दर्भपाणिस्तृदइमुख। प्राइमुखी5पि वा॥ २३५ ॥| 

_ प्राणायामत्रय धीमान्यथान्यायमतन्द्रित। । जपयज्ञं ततः कुर्यांदु गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ ४० ॥ 
जपेद्हरहज्ञांत्वा गायत्री मनसा द्विज: । सहस्नपरमां देबीं शतमध्यां दशावरास्‌ ॥४<८ ॥ 
गायत्री यो जपेन्रित्यं स न पापेन लिप्यते। अथ पुष्पाअलिं कृत्वा भानवे चोडबाहुक१ ॥-४९ 
-उदुत्यं च जपेत्सक्ते तत्नक्षुरिति चापरम । प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कृ्यांहिवाकरस ॥ ५०॥. 
ततस्तीर्येन देवादीनद्वि; संतर्पयेद्‌ द्विजः । ख्लानव्नं तु निष्पीड्य पुनराचम्न चरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

' तदद्वक्तजनस्थेह ज्वाने दान प्रकोतितम। दर्भांसीनों दर्भपाणित्रह्ययज्ञविधानत३ ॥ ५२ ॥ क्‍ 
प्राइम्मुखो अहयज्ञे तु फ़ुर्याच्छुद्धासमन्वितः । ततोध्य भानवे दद्यात्तिलप्ृष्पाक्षतान्वितस ॥ ५९३ ॥ 
उत्थाय मूद्धंपयेन्त (सः शचिषदित्यचा । ततो देव॑ नमस्कृत्य गृह गच्छेत्ततः पुन; ॥ ५४॥ 

. विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णु समचेयेत्‌ । वैश्वदेवं ततः कुर्याद्धलिकर्म विधानतः ॥ ९५ ॥ 

.. वेदाध्ययन समाप्त करके वेद और धर्सशाख्रके अर्थयो ठीकठीक जानकर मनुष्य भिन्न प्रवर और भिन्न गोत्रकी 

.._कल्यासे, जिसका भाई होवे, जिसके सब अछक्ल ठीक होंय और सुन्दर आचरण दोवे; अपना विवाह 
करे ॥ १-२ ॥ वह ब्राक्षण सामग्री इकट्ठा करके आछूस छोड़कर नित्य सायकारू और प्रातःकालमें होम 

कर; नित्यद्दी दृ्तघावन करके स्नान करे ॥ ३-४: | अरुणोद्यके समय उठकर यथाविधि शौच करे 
मुख बासी रहनेसे मनुष्यका मुख अपविन्न होताहै इस लिये सूखी अथवा गीली दन्तधावन करना चाहिये -॥ 

_॥ ५-६ ॥| करण, खैर, कदम्ब, मोलसरी, सप्तपण, प्राभ्रपर्णी, जामुन, निम्ब, चिचिरी, बेछ, मनदार जोर 

. गूलर; इतने वृक्ष दन्‍्तथावनके लिये उत्तम हैं; संक्षपसे यह दन्तधावनका विधान कहागया || ६-८ ॥ कांटे 

दार इृक्षोकी दतवन पुण्यदायक और दूधवाले वृक्षेंकी दतवन यश देनेवाली हैं; ८ अंगुलकी लंबी दुतववन - 

होनी चाहिये अथवा बीते भरकी दतवनसे मुख धोना चाहिये ।। ९-१० ॥ हे उत्तम; छोग ! पड़वा असा- 
वास्या, छठ और नवमीमें दान्तमें काठ छिअज्ञेसे ७ पीढ़ीतकके पुरुष दग्ध होतेहें || १०-११ ।॥ दूतवन नहीं 

मिलनेपर अथवा पड़िवा आदि बर्जित दिनोंमें जलके १२ कुछयोंसे दांत शुद्ध करढेना चाहिये &॥॥ ११-१२॥। 





# कात्यायनस्मृति--१० खण्डके२-४इलछोक । नारदादि ऋषियोंके कद्देहुए वृक्षकी, विना फटीहुई, छाछके 
सहित ८ अंगुरू लंबी दतवनके अप्रभागसे दान्तोंकों धोना चाहिये; उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये 
कि “आयुर्ब् यशो बच्चें: प्रजा: पशुन्‌ वसानि च । ब्रक्षपज्ञाश्व मेधाम्व त्वश्ो देदि वनस्पते॥?” गोमिल्सतति-> 


प्रभ्ण ११५| क्‍ का भाषाटोकालमेसत |. ः (१५९१) 


दतवनके पश्चात मन्त्रोंस आचमन करके स्नान करे; स्नान करके फिर आचमन करे; सनन्‍्त्रोंसे देहपर जल 
छिड़ककर सूर्यकों अखछीसे जल देवे ॥ १२-१३॥ प्रात:काल और सायंकालकी सन्ध्याका अवलड्डन नहीं 
करें; जो ब्राह्मण मोहब॒श होकर अवलरूड्डन क्रताह वह निम्धय करके नरकर्मे जाताहै।॥। १६-१७ || सायंकालमे _ 

मन्त्रोंस आधमन और देहपर जछू छिड़क करके सूयकों जलाजजली देवे और सूर्यकी श्रदक्षिणा करे फिर जल 
. स्पशे करके शुद्ध होवे ॥ १७-१८॥ आकाशर्मे तारागणोंके देख पड़नेतक विशधिपूर्वक प्रात:काछकी सन्ध्या; सर्यके 
दशेन होनेसे पहिले गायत्रीका जप; सृयके अस्तहोंनेस पहिले सायंकालकी सन्ध्या और ताराओंके देख- 
पड़नेके पहिले गायत्रीका जपकरे; उसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ द्विज घरम जाकर विधिपूषक होम करें || १८-२० ॥। 
अपने पोष्यवरग ६8 के मरण< पोपणका प्रबन्ध करे; उसके पश्चात्‌ कुछ शिष्योंकी पढावे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण 
अपने कार्यके लिये राजा अथवा अन्य ऐश्वयवाले मनुष्यके पास जावे; दूर जाकर कुशा, फूछ, लकड़ी 
आदि छे आवबे |। पवित्र मनोरम स्थानमें बैठकर मध्याहका कर्म करे || २३ ॥ नदी रहनेपर अन्य जरूमें 
और अधिक जल प्लिलने पर अल्प जलूमें स्नान नहीं करे; ओप्ठ नदीमें घाराकी ओर मुख करके स्नान करे; 
नदी नहीं रहने पर तड़ाग आदिके जरूमें स्नान करे (9 ॥ २०-२७। पवित्र स्थानमं जरू छिड़ककर 
वस्बोंको रक्‍क्खे; मिद्ठरी और जछसे देंह धोकरके खान करनेके पश्चात्‌ आचमन करे ॥ २७-२८ ॥ 
जहमें प्रवेशकर मीन दहोके हारेका स्मरण करके जंघेतक जरमें गोता छगावे ॥ २९ ॥ किनारेपर 
आकर मन्त्रपूवक जलसे आचमन करके वरुणके मन्त्रों अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरपर जल छिड़के 
॥ ३० ॥ कुशाके अग्रमागके जलसे यत्तपृूक्‍क देहका मार्जन करके “स्थोनाप्रथ्ची” मन्त्र अथवा 
“दूं विष्णु” मन्त्रस शरींमे मिट्टी छगावे ॥ ३१ ॥ प्रत्ति गोता छगानेम नारायण देवका स्मरण करे 
और जलके भीतर गोता रूगायेहुए अधमषण मन्त्रको जप्रे | ३२ ॥ स्लानकरके अक्षत ओर तिछ ओर 
देव, ऋषि और पितरोंका तपण करे; बम्नरकोी निषोडकर सावधानीसे तीरपर आकर शाक्॒वस्र॒ पहने ओर 
दुपद्रा धारण करे; सिरको केशोंके नहीं झिटकारे ॥ ३३-३४ || अधिक छाछ वा नीढसे रंगा हुआ अथवा 
मैला या दुर्गन्‍्ध युक्त वख्र नहीं घारण करे ब्रेक ॥ ३१५ ॥ पश्चान्‌ विधारशील पुरुष मिट्टी और जलूसे 
पैर धोषे और दाहने हाथकाी गौके कानके आकारका करके ४६ बार आचमन करें २ बार मुखकों पोछे 
पैर और सिरपर जछ छिडककर बीचवाली ३ अंगुलीयोंसे मुखका स्पशी करे ॥ १६-३७ ॥। 
अंगुठा और अनामिका अंगुलीसे नेत्रोंका ओर सावधान होकर पांचो अंगुलियोंसे मस्तकका स्पर्श करे ॥३८॥ 
शुद्धमनवारा जाक्षण इस प्रकार आचमन करके कुशा द्वाथमें छेब्रे, उत्तर अथवा पूर्व मुख करके आल्सकों 
- छोड़कर ३ प्रणायाम ओर जप यज्ञ कर ४ आर वदमाता गायत्रीको जपे || ३९-४० ॥ ब्राह्मण प्रति रिन 
मनसे गायत्रीका जप करे; १ हजार गायत्रीका जप श्रेष्ठ, १ स। गायत्रीका जप मध्यम ओर १० गायतन्नीका 
जप अधम है ॥ ४८ ॥ जो नित्य गायत्रीका जप करताह वह पापस छिप्र नहीं होता सूर्यकों पुष्प सहित 
जलाखली देकर, ऊपरको भुआ उठाकर हाथ जोड़कर “उदुत्य॑ं? और “तश्न्लु:” इन मन्त्रोंको कहे 
और प्रदक्षिणा करके सूर्यकों नमस्कार कर || ४५-७० ॥| हर अह्यण देव आदिका तपंण करे, पीछे 


अनिन : अनकनाना पजनाान अम-०के. अमन अत 





“--प्रथमप्रपाठकके १३६८-१४० इ्लाकम ठोक ऐसाही है। लघ्रभाश्वलायनस्माते-१ आचारप्रकरणके १४०१५ 
इलोकमे है कि कड्ढेसे मुख गाद्ध और आाचमनकर के काठ, पत्ते अथवा तृणसे दतवन करे किन्तु कोई कोई 
कहतेहें कि पत्ते अथवा दृणसे ही सदा दांतोंकों शुद्ध करे | नवमी, द्वादशी; नन्‍्दा ( पड़वा, पट्ठी, आर 
एकादशी ), अमावास्या, रविवार, उपवासके दिन ओर श्राद्धके दिन दतवन करना उचित नहीं *ह। 
बृहत्पाराशरीयधरमशाख्--३ अध्याय कृपिकर्म आदि; 9१ श्लोक । अष्ट्रमार्म मैथुन करनेसे, पष्टीमें तल 
लगानेसे और अमावास्यामें दांतम काठ छुूआनेसे ७ कुछका नाश होताहै |. 

के दक्ष॒स्मत-२ अध्यायके ३१-३३ इलोक । माता, पिता; गुरू, भार्या, सन्‍्तान; दीन, दास, दासी 
 अभ्यागत, अतिथि, अप्नि इत्यादि पोष्यवगे हू । 

हू) अधिस्म॒ति | घरके: सस्‍्तानसे फूपके पासके स्लानका पुण्य दसगुदा कृपके स्लानस तड़ाग आदि 
जलछाशयके तटके ख्रानका पुण्य द्सगुना और तटके स्वानसे नर्दोमें स्नान करनेका पुण्य दसगुना होताहै 
गंगा स्नानके पुण्यकी संख्या नहीं हे ॥| ३९१ || चहता हुआ जल, ब्राह्मण, सरोवरका जल क्षत्रिय, बावली 
और कूपका जल वैद्य और भांडका जछ शुद्ध है ।। ३९२॥ 

डँडढें खपुआश्वलायनस्मति-१ आचारप्रकरणके २८-२९ इछोक । ब्राह्मण गकुबस्त्र अथवा रेशमी बख्र 
पहने और ओठढे. कम्बछ और तसरका वस्त्र पहननेके छिय नहीं है किन्तु आढनेके लिये दूं इन दो 
प्रकारके वस्योंमे स्पशंका दोष नहीं छगता । बृहत्पाराशरीथघर्मझास्त्र-२ अध्याय; पटकर्मणि स्नानविधि 
१५८-१५५९ इलोक । विद्वानकी चाहिये कि बिना फटाहुआ फींचाहुआ ओर दझुक्षकख पहनकर सात्तिका 
लगाकर जलसे ऊरु और चरणको थोव । यदि ऐसा वस्र नहीं होय तो शण तीर्साके छाल भेडके रोम 
अथवा बनेले बकरेके रोमका वस्त्र या थोगपद्र धारण करे ओर एक अंगीछी लेवे। 

कक यहां ४१ से ४५ ज्लोकतक जपयज्नका वर्णनहै । 


( १५२) द धरमशाखसंग्रह- [ गृहस्थ- 


धोतीकोीं निचोड़कर आचमन कर लेबे।।५१॥इसी प्रकार भक्त जनका स्नान आर दान कहा गयाहै;कुशा ओं पर 
बैठकर और कुशाओंकोी हाथमें लेकर त्रह्मयज्ञके विधानसे पूर्व मुख ह।कर श्रद्धासे ब्रह्मयज्ञ करे और तिछ, फूछ 
तथा अक्षतके सहित सूर्यक्रों अर देवे || ५२-५३ ॥ अर्थकों मस्तकपयन्त उठाकर “हंस: शुचिषत्‌” इत्यादि 
ऋचासे सूर्यके सम्मुख छोड़े और लूर्यको नमस्कार करके अपने घर जावे ॥ ५४ ॥ घरमें जाकर विधिपूवक 
पुरुषसृक्तसे विष्णुका पूजन करके बलिकमविधिते बलिवेश्वदेव कर ॥ ५५ | 


(९ ) आप्स्तम्बस्मृति--९ अध्याय । 
ऊर्ध्व नाभेः करो मुक्‍्ता यदड्नमुपहन्यते ॥ १०॥ 
ऊर्ध्ध स्नानमधः शोचमात्रेणेव विश्यवध्यति ॥ ११ ॥ ु 
. हाथकों छोड़कर नाभीसे ऊपरके अद्ग अपवित्र होनेपर स्वान करनेसे पवित्र होतेहँ और हाथ तथा 
नाभीसे नीचेके अद्ग भशुद्ध होनेपर शौच करनेसे ही अर्थात्‌ कबछ मिट्टी लगाकर जलूसे घोनेसे शुद्ध हो 
जातेहेँ ॥| १०-११ ॥ दि 
द ( १० ) संपृतस्मृति । 
अकृत्वा पादशाचं तु तिफ्रन्मुक्तशिखोपि वा । विना यज्ञोपर्वीतेन लाचान्तोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
बिना पर -घोयेहुए, विना शिखा वान्धेहुए अथवा बिना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी द्विज शुद्ध 
नहीं हादेहँ ६४ ॥ १५ ॥ " 
(११ ) कात्यायनस्मृति--६ खण्ड। 
अधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्राश्ियोनय: । तदाश्रयोग्रिमादध्यादपम्रिमानग्रजों यादि ॥ १॥ 
दाराधिगमनाधाने यः कुंयौदग्रजाग्रिमः । परिवेत्ता स विज्ेयः परिवित्तिस्तु प्रवेच। ॥ २॥ 
पारिवित्तिपरि त्तारं। नरक गच्छतों श्रुवस् । आपि चाण्णप्रायाश्वत्ता पादीनफलभागेनों ॥ ३ 
. य्रस्थ दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌। सोहत्यां समिधमाधास्यन्नादथीतेव नान्‍्यया॥ १ ३॥ 
अनूहव तु सा कन्या पश्चल यादि गच्छाति । न तथा ब्रतलोपोष्य तेंनवान्यां समुद्रहेतू ॥ १४ ॥ 
अथ चन्न ठलभतानया याचमानाशप कल्यकाम । तमाग्नमात्मसत्कृत्वा 'क्षर्म स्पादुत्तराश्रमी ॥१९॥ 
जो अग्निहोत्र प्रदणके समय कहँगये है और जो अग्निक्रे कारण हैं उन्हींमें जेठा भाई अग्निद्दोत्र ग्रहण 
करचुका होवे तब छोटाभाई अन्त्याधानपूवक अभिद्दात्र अहण कर & ॥ १॥ जब छोटा भाई बड़े भाईसे 
पहिले विवाह और अभ्निहात्र महण करताहे तब वह पारिवेत्ता और वड़ाभाई परिवित्ति कहरछासा है ॥ २ ॥ 
परिवात्ति और परिवित्ता, दोनों निश्चय करके नरकम जातेहें; प्रायश्चित्त करेपर भी वे तीन चौथाई 
फलके भागी होतेद्ू ॥ ३ | यदि कोई कन्या दनके छिये बधन देचुका ह। तो वह उसी कन्यासे विवाह 
करके उसके साथ अश्निद्दोत्र प्रहण करे; अन्य खीौका साथ नहीं, किन्तु यद्दि बह कन्या विना विवाही 
मरजाय तो उससे उस पुरुपका अभिह्दात्र छूनेकी प्रतिज्ञाक्रा नाश नहीं होताहे; वह दूसरी कनन्‍्यासे विवाह 


. करदेवे ।। १३-१४ ॥ यहददिं सांगनेसे भी अन्य कन्या नहीं मिले तो भात्मासे आमकों स्थापित करके 
संन्यासी होजाब || १५ ॥। 


39 खण्ड। 
अश्त्थे यः शर्मीगर्भ; प्रशस्तोवीसमुद्भव: । तस्य च ग्राइमखी शाखा वोदीची बोझूगापि वा ॥१॥ 


अराणिस्तन्मयीं प्रोक्ता तन्मध्ये वोत्तरागणिा;। मसारवहारश्चात्र मोविली च प्रशस्थते ॥ २ ॥ 
ससक्तमूढी य; शम्या स झर्मागम उच्यते । अछामे ल्वशझ्मीगभांदुद्धरेदविल॒म्बितः ॥ ३ ॥ 
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के शब्भम्मति--१० अध्यायके १४ जोक और छुघुद्दारीतस्प॒तिके ३६ झछ्ोकर्मे ऐसाही है । पाराहार- 
स्मृति-११ अध्याय-१६ इछोक और उशनस्मृति-२ अध्याय-९ इठोक शिर भ्रथवा कण्ठमें बस्र रपेटकर, 
काछ खोलकर या शिखा खोछकर अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी ट्विज दद्ध नहीं होता 
है । शातातपस्मृति १५७ इलोक | शिर अथवा कण्ठम बस्न छपेटकर या शिखा खोछकर स्नान करनेसे और 
विना एंव धोयेहुए आचम्न करनेसे द्विज पविन्न नहीं होतहै । काध्यायनस्थति-१ खण्ड ४ इछोक। 
द्विज सदा जनेऊ पहने रहे ओर शिखामें गांठ दिये रहें; क्योंकि जिस द्विजका शिखा भौर जनेऊ नहीं है 
- उसके कियेहुए सब कर्म व्यर्थ होजात्ेहें | 


ध मानवगृह्यसूत्र--२ पुरुष-१ सण्डमें आवसध्याग्याधानका विधान है। 


प्रकरण ११ ॥ ... आाषादीकासमेत।.. (१८३ ) 


चहुर्विशतिरंगुष्ठदै्य पडपि पार्थिवम्‌ | चत्वार उछये मानमरण्यो; परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टाइग्ुल; प्रमन्‍थः स्याच्चत्र स्थादु द्वादशांगुलस ! ओविली द्वादशैव स्थदितन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ ॥ 
अंग्ुुष्ांगुलमानन्तु यत्रयत्रोपदिश्यते । तत्नतत्र बृहत्पव ग्रन्यिभिमिनुयात्मदा ॥ ६ ॥ 

_गोवाले; शणसंमिश्रेश्चिवत्तममलात्मकप्‌ | व्यामप्रमाणं नेत्र स्यात्यमथ्यस्तेन पावके! ॥ ७॥ 
मूर्धाक्षिकर्णवक्राणि कल्धरा चापि पश्चमी । अंगुष्ठमात्राण्येतानि द्वचंगुई वक्ष उच्चते ॥ ८ ॥ 
अंगुष्ठमात्र हृदय ब्यंगुश्ठमुद्र स्वृतम। एकांगुड्ठा कर्टिश्षेया दो वस्तिद्दों च गुह्मकम ॥ ९ ॥ 
ऊरुजंघ च पादों च चतुरुषेकैयेथाक्रमण। अरण्यवयवां झोते याज्ञिके! परिकीतिता; ॥ १० ॥ 
यत्तद्‌ गुह्ममिति प्रोक्ते देवयो निस्तु सोच्यते । अस्पां यो जायते वह्षिः स कल्याणकृदुच्यते ॥११॥ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्जुयु। । प्रथमे मन्धने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२॥ 
उत्तरारणिनिष्पन्न: प्रमन्‍्थः सर्वथा भवेत्‌ । योनिसड्डरदोषेण युज्यते ह्मन्यमन्यकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
आर्द्रा सशुषिरा चेव धूणोड्री पाटिता तथा । न हिता यज़मानानामराणिश्रोत्तराराणि! ॥ १४ ॥ 

.. जिस पवित्र भूमिके पीपलमें शमी जमी हो उसकी पूर्व, उत्तर अथवा ऊपरको- जानेबाढी शाखाकी 
अरणी और उत्तरारणी बनाना चाहिये ओर काठझे सार अर्थात्‌ दृढ़ काठका चात्र और ओविली अ्रष्ठ कहे 
हैं॥ १-२ ॥ शमीके मूलसे युक्त पीपछको शमीगर्भ, कहतेहँ, यदि ऐसा इश्ष नहीं मिले तो बिना शामीयुक्त 
पीपलसे शीघ्र शाखाकों काटछाबवे ॥ ३॥ २४ अंगुलकी ढुम्बाई, ६ अंगुछठकी चौड़ाई और ४ अंगुलकी 
ऊँचाई ( मोटाई ) दोनों अरणियोंका कहाहे॥| ४ ॥ ८ अंगुलका प्रमन्‍थ और २३ अंगुढका चात्र होताहँ 
और १२ अंगुलकी ओविली होतीहै; ये सब मिलकर अप्नि मर्थनेका यन्त्र होताहे || ५ ॥ जहां जहां अंगूठेके 
अंगुलका प्रमाण कहाहै वहां २ अंगूठेके बीचकी गांठसे नापना चाहिये ॥६॥ शण और गौके पूछके बालोंकों 
तिगुना ऐंटकर निर्मल ३ हाथ हम्बा नेत्र नामक रस्सी बनाना चाहिये और उसीसे .अग्निकों मथना चाहिये ॥ 
॥ ७ | सिर, नेत्र, कान, सुख और गढ्ा;ये पाँचों एक एक अंगूठके प्रमाण; छाती २ अंगूठेके बराबर हृदय १ 
अंगूठेभर; उद्र ३ अंगूठेभर; कटे १अंगूठेभर नाभीसें नीचेका भाग और गुदा दो दो, अंगूठे परिमाण; ऊऋरू 
अर्थात्‌ घोंटूसे ऊपरका भाग ७अंगूठेभर घोंदूंसे नीचेका भाग ३ अंगूठेभर और पेर १ अंगूठेभर होवें; यज्ञ 
कत्तोओंने ये सब अरणीके अद्भ कहेहँ अर्थात्‌ इसी परिमाणसे चिह्न करदेना चाहिये ॥ ८-१० ॥ जो पहिले 
गुदा कहा गया है उद्तीकों देवयोनि अर्थात्‌ अग्नि उत्पन्न होनेका स्थान कहतेह, इसमें जो आप्नि उत्पन्न होता- 
है वह कल्याण करनेवाला कहा गया है | ११ ॥ जो देवयो निसे अन्य जगह मथन करतादई उसको रोग 
और भय होताहै; प्रथमवार मथन करनेमें यह नियम -है; पीछे मथन करनेमें गुह्स्थलका नियम 
नहीं हैं ॥ १२॥ सदा उत्तरारणी सम्बन्धी ठुकड़ेका प्रमन्‍्थ होना चाहिये; यादे अन्य छकड़ीका प्रमन्थ 
वनावेगा तो योनिसज्लर दोष छगेंगा ॥ १३ ॥ गीली, छेदवाली, घुनी या फरी अरणी अथवा उत्तरारणी 
यजमानके लिये हितकारी नहीं है ।। १४॥ 


< खण्ड । 


परिधायाहतं वास: प्रावृत्य च यथाविधि । बिभ्यात्पाड्मुखों यन्त्रमावृता वक्ष्य्माणया ॥ १॥ 
चात्रबुध्ने प्रमन्‍्थाग्न॑ गा कृत्वा विचक्षण: । कृत्वोत्तराग्रामर्रण तदू्‌ बुध्नमुपरि न्‍्यसेत्‌ ॥ २॥ 
चात्राध। कीलकाग्रस्थामो विदीमुद्गप्रकाम । विषश्म्भाद्वारयेयन्त्रं निष्कम्प प्रयत। शुचिः ॥ ३ ॥ 
तिरुद्ेश्याथ नेत्रेण चात्र पत्न्यो5हतांशुका; । पूर्व मन्यन्त्यरण्यान्ताः प्राच्यम्रेः स्पाद्था च्युति:॥४॥ 
. नेकयापि विना कार्यमाधाने भारय॑या द्विजेः । अक्ृतं तद्विजानायात्सर्वान्वाचास्मन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्णज्येह्ययेन बह्मीमिः सवर्णाभिश्र जन्मतः । कार्यमश्रिच्युतेरामिः साध्वीमिमेन्थन पुनः ॥ ६॥ 
: नात्र झूद्वीं प्रयुक्ीत न द्रोहद्ेषघकारिणीम । नाव्रतस्थान्न चेवान्यपुंसा च सहसड्गताम ॥ ७॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा। उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्मि निकामत३ ॥ < ॥ 
नवीन धोती पहनकर और ऐसाही एक अंगौछा ओढकर पूर्वमुख हो आगे कहअनुसार अग्निमन्‍्थनका 
यन्त्र घारण करे ॥ १ ॥ विचारशील पुरुष चात्रके छिद्रमें प्रमन्‍्थके अग्रभागकाी ठोककर अधराराणि उत्त- 
राग्म रखकर उसके ऊपर गुझस्थलूसे प्रमन्‍्थका छोर धर ॥ २॥ तब झुद्ध हुआ यजमान चात्रके नौचेकी 
कीलके अग्रभागमें. जिसका अम्रभाग .उत्तरकों होगे ओविछीकों रक्खे और बड़े जोरस सावधान होकर 
दोनों हाथोंस ओविलीको ऐसा दबावे जिससे वह हिले नहीं | ३ ।॥ यजमानकी पत्नी नवीन बस्क पहनकर 
. नेत्र नामक रस्सीको चात्रमें ३ चार केपटकर पहिले इसप्रकार अप्रिको मन्‍्थे जिससे अरणीमेंसे पृथेदिशामें 


(३४). .. ध्ंशास्रसंग्रह- ्ि [ गहस्थ- 


आमने निकलकर गिरे ।। ४ ॥ जिस ट्विंजको एकभी स्त्री नहीं होवे वह अप्रिका आधान ( अभ्रिहोत्र ) नहीं 
करे; क्योंकि उसका करना नहीं करनेके समान है और अन्यभी आचार नहींके समान हैं ॥| ५॥ यदि बहुत 
ख्तरियां होंवे तो उनमें जो उत्तम वणकीही सव्ण होगे उसके साथ ओर यदि उत्तम वर्णकीही बहुतसी ख्त्रियां 
होतें तो उनमें जो ज्येष्ठा होवे उसके साथ-अग्निक्रा आधान करे; यदि माशित अम्नि नष्ट हो जाय तो साधुस्वभा- 
- बवाढी स्लियां फिए मथन करें || ६।॥ अप्लि मधन करनेभे श्ुद्री, द्रोह करनेवाली, देष करनेवाढी,नियम रहित 
और परपुरुषसद्भता स्लियोंकों नियुक्त नहीं करना चाहिये || ७ || सवणा असवर्णा ख्रियामें जो अत्यन्त 


बलवती हो अथवा एक वणकी बहुतसी खियामे अवस्थामें छोटी स्लीभमी: वछबती हो बही अप्निका मन्धन 


करे ४8 ॥ ८॥। 


जातस्य लक्षण कृत्वा ते प्रणोाय सामिध्य च। आधोाय समिय चव बद्याण चांपवेदयेत ॥-९ ॥ 
तत; प्रणाहात हुत्वा समन्त्रसमान्वतास । गा दयाश्ज्ञवानन्त ब्रह्मणवाससी तथा ॥ १०॥ 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्वव्य सब; स्मृत) | पाणिरवेतरास्मस्तु खुच॑वात्र तुदयते ॥ १९ ७ 
खादिरों वाथ पाली द्विबितस्ति; छवः स्मतः | खग्वाइमात्रा विंज्ेय वृतस्तु प्रमसहस्तयी; ॥ १२॥ 
स्रवाम्र प्राणवत्खातं द्रयग्रष्ठपरिमण्डलम । जुहा) शराववत्खाते सनिवाह पडंगुलम ॥ १३ ॥ 
। _ उत्पन्नहुए अग्निके लक्षण प्रकाश कर कुण्डमें प्रम्वल्ठित कर आर सं्तिध। (ढाककी लकड़ी )अप्निमें रखकर 
 बहां त्रह्माकों बैठाचे ॥| ९ ॥ फिर मन्त्रोंसे युक्त पूर्णाहुति देकर यज्ञके अन्तमें ब्राह्मण ब्ह्याकों)दों बसख्रके 
सहित गौ देवे || १० ॥ जहां घी आदि द्रव पद्मथेका होम करना होत्र और कोई होम पात्र नहीं कहा- 
गंया हो वहां स़वाकों होमका पात्र समझना, चाहिये; अन्य सूख साकल्यका होम हाथोंसे और अगश्निद्ोेश्नका 
होम खकसे होताह ।। ।। खर अथवा पाछाशक काठका २ बिल्स्त रूम्बा स्व होताहे और १ भ्रजा 


कक च. 


लम्बी ख़क होती है और इन दोनोंके पकड़नेका स्थान गोल होताहे ॥| १२॥ मख्बके अग्रभागमें' नासिकाके 
छदके समान अंगूठेके बराबर गहरे, गोलाकार २ गड़हे होतेंहे और ख्कके अग्र भागमें सकोराके समान 
गड़हा होताहै उसके आगे ६ अंगुल लम्बा पनालेके सम्मान थोड़ा गड़हा रहताहे ।। १३ ॥ 


'तेषां प्राक्शः कुशीे! कार्य; संप्रमागों जुहपता | अतापनश्व टठिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ 
प्रा प्राश्चमदगग्नेरुदगर्म समीपतः । तत्तथासादयेद्द्वठ्य यद्यथा विनियज्यत ॥ १५ ॥ 
आज्यहव्यमनादेशे जहोतिषु विधीयते। मन्त्रस्य देवतायाश्व प्रजापतिराति स्थिति;॥ १९ 
नांगुष्ठादाधिका ग्राह्या समित्स्थूलतया कचित्‌ । न वियुक्ता लचा चेंव न सकीटा न पाटिता॥१७॥ 
प्रादिशान्नधिका नोना न तथा स्थाहिशाखिका । न सपर्णा न निर्वी्या होमेषु च विजानता॥ १८॥ 
_प्रादेशद्रयमिध्मस्थ प्रमार्ण परिकीर्तितम । एवंविधाः स्युरेवेह समिधः सर्वेकर्मसु ॥ १९:॥ 
 सामेधाएष््टादशध्मस्यथ प्रवदान्‍्ति मनीषिणः । दर्शे च पाणेमासे च क्रियास्वस्यासु विशति। ॥ २० ॥ 
 समिधादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवाजिता । पुरस्ताच्चोपरिष्टाश्व हीन्धनार्थ समिद्धयत ॥ २१५॥ 
इध्मोष्प्येधायेमाचार्येहेविराइतिषु स्मृतः । यस्थ चास्य निषृत्तिः स्थात्तत्स्पशीकरवाण्पहम ॥ २२॥ 
अड्रहो मसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमेसु । येषां चेतदपयुक्त तथे तत्सह्शेषु च ॥ २३॥ 
अक्षभड़्रादिविपादे जलहो मादिकमोणि | सोमाइतिपु सर्वासु नेतेष्विध्मी विधीते॥ २४ ॥ 
होम करनवालेको चाहिये कि पूर्वमुख होकर इन पात्रोंको अच्छी तरहसें कुशाओंसे साफ करें: यदि 
इनमें घी आदि छूगगये होंय तो इनको तप्त जछस धोकर आगमसें तपाय लेवे ।। १४ ॥ होम॑ंके उपयोगी 
सामानोंकों आभिके उत्तर क्रम पूवेक पूर्व पूतव ऋमसे एक सद्ग दो दो बस्तुओंकों उत्तराग्र स्थांपन करे॥१०॥जहां 
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88 रुचुआश्वदायनम्म्रति--१ आचारप्रकरण । अग्निहोत्री त्राह्ोणफो उचितहे कि अपनी भार्याकों घरमें 
छोड़कर गांवकी सीमासे बाहर नहीं जावे; जहां भाया रहें वहांही अग्निद्ोत्र करे ॥ ६९ ॥ जो द्विन मोहबश 
होकर सीमाके बाहर जाके विना भायाके विद्यमान रहतेहुए हाभ करताहे उसका होम व्यर्थ हो जाताहै 
॥ ७० ॥अग्निहोत्री ब्राह्मण सदा अग्निश्ञालांस भायोंके सहित होसमका विधान करे || ७१ । मह॑षियोंने कद्दाहे 
. कि जहां घर्मनिष्ठा सवर्णा भाया रहतीहें वहांही अग्निहोत्रआदि.कर्म करना चाहिये | ७२ ॥ कात्यायनस्मति- 

१०५ खण्ड । भायांओंमेंसे जो पुत्रवती, आज्ञाकारिणी, प्यारी, चतुर, प्रिय बोलनेवाली और शुद्धरवभाववाली' 
.._ होवे उसीकों अश्निकायर्म लगाना चाहिये॥४॥ २० खण्ड । भायोके मरजानेपर बदिक सभका त्याग नहीं करे; 
. आायाकी प्रतिमा बनाकर जीवनपयन्त अग्निहोत्र करतेरहे । ९ ॥ जो पुरुष स्त भायाकों अग्निहोत्नकी आगमें 


लाकर अम्निहोत्रकों त्यांग देताह वह दूसरे जन्मससें स्री होता है और उसकी ख्त्री पुरुष होतीहै ॥ ११ ॥ 





प्ररण १९]. भाषादटीकासमेत ।. ः ( १५५ ) 


होमकी वस्तुका नाम नहीं कहाह वहां घीकी हवय जानना और जहां किसी मन्त्रका देवता नहीं कहागयाहै 
वहाँ प्रजापति देवता समझना चाहिये; यही मयोदा हू ॥ १६॥ अंगूठेसे अधिक मोटी, छाछरहित, कीड़े 
युक्त, फटी हुई, १० अंगुलले अधिक अथवा कम हरूम्बी, विना शाखावाली, पत्तेवाली अथवा अति जी 
सामधासे ज्ञानवान्‌ मनुष्य कभी होम नहीं करे ॥ १७-१८॥ दो प्रादिश (२० अंगुलछ ) की सम्रिधाको 
इध्म (इन्धन ) कहतेहे अभिहोत्र कर्मोम ऐसीही समिधा होतीहे ॥ १९ ॥ विद्वान छोग अमावास्या और 
पूणमासीके होममें १८ ओर अन्य द्योमोंमें १० इध्म नामक समिथा देनेकों कहतेहेँ ॥२०॥ जो होम 
पघम्मिधोंसे कियेजातेह उनके पहिले अथवा पीछे इन्धनंके लिये जो समिधा होतीहे उसका मन्त्र अथवा देवता 
कोई नहीं होता || २१ ॥ आचार्य कहतेह कि इन्धनके लिये इध्म ( १८ समिधे ) भी हृ॒विष्यकी आहु 
तियोंमें संभिलित है; जिस कममें यह इध्म नहीं डाढीजाती उसको में कहताह ॥ २२ ॥ बड़े यज्ञके अज्भद्दोममें 
समित्तन्त्रमें, ग्भाघान आदि संस्कारमें, पहिले कहेहुए कर्मांमें, उनके समान कर्मोमे, अक्षभद्गआदे विपत्ति 

निमित्तक होममें जछू निमित्त होममें और सोमरसकी आहतिमें इध्मका विधान नहीं कहांहै ॥ २३-२४ ॥ 


९ खण्ड । 


येंन्तशैलमप्राप्ते पटूतिंशद्ि! सदांगुलेः । आदुष्करणमर्ीनां प्रा्र्मासां च दर्शनात्‌ ॥ १॥ 

हस्तादध्वें रवियावद्विरिं हित्वा न भच्छति । तावद्रोमरविधिः पुण्यो नात्येत्यदितहोमिनाम ॥ २ ॥ 
- यावत्सम्यड्न भासन्ते नभस्यक्षाणि सवंत)। न च लोहित्यमापति तावत्सायं च हयते ॥ ३ ॥ 

रजोनीहारघृमभ्रवृक्षाय्रान्तरिते खो । सन्ध्यामुहिश्य जुहुयादूधुतमस्य न छप्यते ॥ ४ ॥ 

न क॒र्यात्क्षिपहोमेषु द्विजः परिसमूहनस । पेरूपाक्ष च न जपेत्मपदं च विवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पर्युक्षणं च सवंत्र कर्तव्यमुदिते न्विति । अन्ते च वामदेव्यस्थ गान॑ कुर्याह्वखिधा ॥ ६ ॥ 

अहोमकेष्वपि भवेयथोक्तं चन्द्रदर्शनम । वामदेब्यं गणेष्वन्ते वल्यन्ते वेश्रदेविके ॥ ७ ॥ 
. यान्यघधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । एककारयार्थिसाध्यत्वात्परिर्धानापे वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

बहिं; पर्यक्षणं चेव वामदेव्यजपरतथा । क्रत्वाइतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ ९॥ 

ह॒विष्येषु यवा मुख्यास्तदनु प्रीहयः स्मृता।। मापकोद्रवर्गोरादि स्वांलाभेषपि वर्जयेतू ॥ १० ॥ 

पाण्याइतिद्वोदशपर्वपूरिका कंसादिनाचेत्खुवमात्रप्रिका । 

देवेन तीथेंन च हयते हविः स्वद्भारिणि स्वच्चिषि तन्च पावके ॥ ११॥ 

योप्ननिषि जुहोत्यम्नी व्यड्रारिणि च मांनवः । मन्दाप्निरामयावी च दरिद्रश्न स जायते ॥ १२ ॥ 

तस्पात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छतायुश्र श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌ ॥ १३॥ 

होतव्ये च हुते चेव पाणिशूपंस्फ्यदारूभि। । न कुर्यादप्रिधमर्न कुयोंद्वा व्यक्षनादिना ॥ १४ ॥ 

मुखेनके धमन्त्याम्रे मुखाद्धग्रेषोष््यजायत । नाग मु्खेनेति च यल्लोकिके योजयन्ति तम ॥१५॥ 

सूर्यके अस्ताचलसे३६अंगुल ऊपर रहनेपर सार्यकालके होसके लिये ओर प्रातःकालमें सूयके किरणोंके देखने 

पर प्रातःकालके होमके लिये अग्निक्रों प्रज्बलित करे।।१॥प्रात:कालमें जबतक सूय उद्याचलसे:१ हाथसे अधिक 
ऊंपर नहीं जातेहें तब तक होम होसकताह; यह विधि उदित होम करनेवालोंके लिये ह ॥| २ ॥| जबतक अच्छी 
तरहस नक्षत्र चहाँ देखपड ओर आकाशकी लाली दर नहं। हाव तबतक सन्धष्याकालका हाम हो सकता हूं &छ ॥ ३।॥ 
यादि धूली, कुहरा, धुंभा, मेघ अथवा वृक्षक्रे आड़पे सर्य नहीं देखपड़े और सन्ध्या जानकर फोई होम करे 
तो उसका होम नष्ट नहीं होता ॥| ४ ॥ हिजकों उचित है क्रि शीघ्रताके होमोंम॑। कुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता, 
विरूपाक्ष मन्त्रका जप और प्रपद्‌ कर्म ( तपश्ञच तजश्व इत्यादि मम्जपाठ ) नहीं करे ॥| ५।॥ सब होमोंके 
आदियमें अप्निकुण्डके सब ओर जछू सेचन करे ओर अन्तभ वामदेव्य सूृक्तका ३ बार पाठ करे। ६॥ 
जिन कर्मोंमें होम नहीं होता उनमें चन्द्रमाका दशन जिस भांति होताह बसेही सब कर्मोक समूहाके अन्तमें 
तथा बलिबेश्वदेवके अन्तम ( सामवेदके ) वामदेत्य सक्तका गान करे || ७॥ जिन कर्मोंकी समाप्ति नीचे 
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88 लघुआश्वलायनस्माति---१ आचारप्रकरण । यदि द्विज क्रिसी कारणसे दोनों कालमें होम नहीं 
करसके तो सायकालमें ही घीकी आहुतिसे प्रातःकाल्की आहुति भी करदेवे ॥ ६५ ॥ सायंकालर्मे घीकाी 
४ आहुति करके एकही साथ आगे ओर स॒यकी स्तुति करे ॥ ६६ ॥ होमका ग्रथम कार छूट जाय तो दूसरे 
... काढझमसें व्याहतिमन्त्रसे धीका हवन करके दोनों कालका होम करदेवें || ६७ ॥ यदि अप्नि नष्ट हो जाय तो 

. अपराहमें आभैस्था पनका विधान करके सूर्यके भरत होजानेपर सायकालकी उपासना करे || ६८ ॥ 


.. ६ १५६ ) द धर्मशास्संग्रह- ........ [गहल्व- 


स्थलमें बिछायेहुये कुशॉतक होतीहै उनमें अछग अलग कुशा नहीं बिछाना चाहिये और एक . ही कार्यकी 
सिद्धिके लिये अछग अछूम बनेहुए अग्निकुण्डोंमें अछग भक॒ग परिधि ( कुण्डके चारों तरफका घेरा ) नहीं 
करना चाहिये ॥८॥ बरहिं: (४ सुद्दी कुशाक्के बिछानेका विनियोग ),पर्युक्षण और वामंदेव्यका जप; ये ३ कर्म 
सब यज्ञोंकी आहुतियोंमें नहीं होतेहें ॥॥ ९ || ह॒विष्यमें यव प्रधान हैं उसके बाद धान हैं, यदि कुछ नहीं मिलते. 
ते। भी उर्दी, कोदो ओर सफेद सरसोकोी ग्रहण नहीं करना चाहिये | १५ ॥ हाथसे आहुति देना होय तो 
चारो अंगुलियोंके बारहो पद ( पोर ) भरकर देवे ओर पात्नसे देना हो तो खबेको भरके देवे; अड्जगरयुक्त 
अच्छी तरहसे प्रज्बल्लित अग्निमें देवबती्थ अथोत्‌ अंगुलियोंके अमग्रभागसे आहति डाले ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाला और अज्ञार रहित अपिमें होम करताहिे बहू मन्दाज्ि, रोगी आर द्रिद्री दोताहै, 
इसीलये आरोग्यता, बड़ी अवस्था भर महान लक्ष्मीकों चाहनेवाले मध्य जछतीहर आगमें होम करें ॥ 
॥ १९२९-१३ ॥ जिस अग्निमें हांम करना होय या कर चक्का हो उसका हाथ, सूप, खद्भके तुल्य बना यज्ञपात्र 


अथवा काठसे नहीं प्रज्बलित करे; किन्तु पे आदिसे करे | १४७ ॥ कीई आचार्य कहते हैँ कि मुखकी हवासे 


ःड् 


अशिको प्रज्वछित करना चाहिये; क्योंकि मुखसेही अग्नि उत्पन्न हअहै: जो कहते हैँ कि सुखसे अप्नरिको 
नहीं फुँकता वह छाकिक अप्रिके छिये है; होमकी अप्रिके लिये नहीं # | १५॥ 
३) खण्ड । 


अंत उठ प्रवक्ष्याम सन्ध्योपासनक विधिम । अनहें: कमणा विप्र: सन्ध्याहांनों यत) स्मृत१॥१॥ 
सब्ये पाणी कुशान्क्ृत्वा कुयांदाचमनक्रियाम । हस्वा। प्चरणीया।: स्थ॒) कुशा दीर्घास्तु बाहिष१॥२॥ 
दर्भा: पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकभोणि । सब्यः सोपग्रह: कार्यों दक्षिण: सपविश्रक। ॥ ३ ॥ 
रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्प समन्‍्तव। । शिरसों मार्जन कुर्यात्कृशी। सोदकबिन्दुर्भिः ॥ ४ ॥ 
प्रणवों भूमुंव:खश्व सावित्री च तर्तायिका । अब्देवत्यं ज्यूच चेव चतुर्थमिति मार्जनस्‌ ॥ ५ ३ 
भूरायास्तिख़ एवता महाव्याहतयोप्यया। | पहज॑नस्तप्र्सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योती रसो सतत ब्रह्मभूभुवःस्थारिति शिर।। प्रतिप्रतीक प्रणवमच्चार्येदल्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ 
एता एता सहानेन तथ्थेमिदंशमि! सह । तजिज॑पेदायतप्राण: प्राणायाम) स उच्यते ॥ ८ ॥ 
करेणोद्धृत्य सलिले प्राणमासज्य तत्र च्‌। जपेदनायतासरर्वा त्रि। सकृद्गाधभर्पषणम ॥ ९ ॥ 
उत्वार्याक प्रति प्रेहेत्लिकिणाअ्षलिनाम्भसः । उच्चित्रमग्ययेनाथ चोपतिड्रेदनन्तरम ॥ १० ६ 
सन्ध्याह्येप्युपस्थानमेतदाइमेनीपिणः । मध्ये त्वह्न उपर्यस्य विश्वाडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 तंदसंसक्तपाष्णिवाोँ एकपादद्धपादापि | कुयात्ृताश्ष लिवांपि ऊर्ध्धववाहरथापि वा ॥ १९ ॥ 
यत्र स्यात्कृच्छुभूयस्त्व॑ श्रेयसो५पि मनीपिणः। भूयस्त्व॑ ब्लुवते तत्र कृच्छाच्छेयों ह्यवाप्यते ॥१३॥ 
तिश्वेदुदयनात्पूर्वा मध्यमामपि शक्तित:॥। आसीन उद्गमाच्ान्त्यां सन्ध्याप्व॑त्रेकं जपन्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्सन््यात्रय प्रोक्ते ब्राह्मण्यं तत्र तिश्ठाते । यस्य नास्त्यादरस्तत्र नस ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यालोपाच्च चकितः स्नानशीलश्व य। सदा । तें दोषा नोपसपीनित गरुत्मन्तमिवोरगा; ॥ १६ ॥ 
हे इससे आगे सन्भ्यावन्दनकी विधि कहताहू; सन्ध्याहीत ब्राह्मण सब कर्सोंकके अयोग्य कहा गयाह ॥.- ९ ॥ 
बाय हाथर्म कुशा रखक आचमन करे; छोटे कुशा दभ ओर बड़े कुशा वहिं कहातेहें ॥२ ॥ सन्ध्या 
दे कमोंमें दर्भ ही पत्रिन्न हैं; बांये हाथरस कुशाओंकों छेकर दहिने हाथमें पवित्री पहने || ३ ॥ चारो 
आर जलका फककर अपने शरारका रक्षा कर:कृुशाआकऊ जलसे।शरका माजन करें।।४।। ओऑंकार भू: भुवः स्व: 
आर तीसरी गायत्री और आपोहिष्ठा आदि तीच ऋचा; यह चौथा माजन है ॥ ५॥ भू: सुवः 
ये तीन अविनाशी- महा. व्याहती हैं महः जनः तपः सत्य आर गायत्री ओर शिर: आपो ब्योत्ती रसोमृत्त 
 अब्य, भूथुंवः स्वर: यह शिरोमन्र हैं; भू: आदि प्रत्येकके आगे और शिरोसन्त्रके पीछे ऑकारका उच्चारण करे 
45६- ७3) इन ७ व्याह ते, गायत्रा, शरामन्त्र ऑर आकार, इन १०का प्राणाको रांक कर तोीनबार जप करनको 
प्रणायाम कहतेहे || ८ ॥ हाथमें जछ लेकर उसको नाशिकास छगाकर श्राणोंको रॉकेहए अथवा नहीं रोके 
हुए तान बार या एकही वार अबमपण ( ऋतें व सत्यम इत्यादि ) मनन्‍्जकों जपे ॥ ९ ॥ उठकर सर्यकों 
अचजलछांस जल दव, फर उठुत्य जात ० आर चतन्र द॒वाता+ दा ऋचाअआास सयक्री स्तत कर ॥ २१० | चदा 


किन 


नाग कहतह (के दाना सन्ब्याअर्स इसाप्रकार सूयका स्तात करना, मसध्याह्नस इस स्तातक पीछे याद इच्छा 


| 


8 वमाक कान. ता हनामथ के के एजक१त ५, ९७०, पक प&लहन जज 3 अकइतक + का ७ (१ न“ च०क सहल्‍ अत “४. ५०७» व व्यापक का“ व । “कप, "तक किक औ ५ के हैश कल कमान लत जप: बआ अमल ॥ न दान असम सान-॥४७ अकाना- 3 १7 कक को 0 है लक तक पके तक कर" एक का ता उन्‍कक.. फमआपकबक ८ के... पजन. 


... ७ गोमिलस्मृति--१ अपाठकके ११९ से १३६ रोक तक ऐसाही है। कात्यायनस्सृतिके अन्य 
खण्डोंस भी होम की बहुत बात है। का क्‍ 


प्रकरण ११ | भाषाटीकासमेत । क्‍ मा क्‍ (१५७ ) 


होय तो “विश्राड!? आदि अनुवाकोंकों जपे | ११ ॥ इस. स्तुतिके समय एड़ी प्रथ्वीपर नहीं छगने पावे अथवा 
एकही पेरसे खड़ारहे अथवा आधे पेरसे खड़ा रहे, फिर हाथ जोड़कर अथवा ऊपरको भुजा करके सूर्यकी 
स्तुति करे ॥| १२॥ विद्वान ठोग कहतई कि जिस कमके करनेस बहुत कष्ट हू उसमे कल्याणभी बहुत होता है; _ 
कष्टसेही कल्याण होताह ॥ १३ ॥ स॒र्यका मन्त्र अपताहुआ आतःकाछकी सन्ध्या सूर्योद्यसें: पहिले खड़े 
होकर मध्याहकी संध्या अपने शाक्तिके अनुसार यथावक्ाश खड़े द्वोकर और सायकालढकी सन्ध्या सूर्यास्त 
होमेपर बेठकर-करे || १४ | इन तीनों सन्ध्याओंमें ज्राह्मणका त्राह्मणत्व हू, जिस ब्राह्मणकों इनमें श्रद्धा नहीं 
.. है वह बाह्मण नहीं कहाजाता॥ १५॥ जो सन्ध्याके छटनेके पापसे डरताहै और सदा ल्लानादि करताहे 

उससे पाप ऐसे भागजते हैं जसे गरड़के डरसे सप भागतेहे ॥| १६ ॥। द 

( १३ ) पाराशरस्वृति-१२ अध्याय । 

स्नातुं यानते द्विज सर्वे देवा: पितगणे; सह । वाधुभूतास्तु गच्छन्ति तृपार्ता। सलिलाथिन; ॥१२॥ 
_निराशास्ते निवर्तेन्ते वखनिष्पीडने कृते । तस्मान्न पीडयेद्खमकत्वा पिततर्पणस ॥ १३ ॥ 
अवधूनोति यः केशान्ल्ात्वा प्रखवतो द्विजः। आचामेद्वा जलस्थोषि बाह्य; सपितदेवते)॥ ॥ १५ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा म्क्तकक्षशिखोपि वा । विना यज्ञोपर्वीत्तेन आचान्तोप्यशुचिमंबेत्‌ ॥९ 

जले स्थलूस्थोी नाचामेजल्स्थश्व बहिस्थले । उभे स्पष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ १७ 0 

स्नात्वा पीत्वा क्षुते स॒ुप्ते भुकक्‍्ता रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्रासो,विपरिधाय च ॥ १८ ॥ 
झुते निह्ठीवने चेव दनन्‍्तोच्छिष्ट तथा।नते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिण श्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥ ९ 

भास्करस्य करे; पूत॑ दिवा खाने प्रशस्यते। अप्रशस्त निशि खाने राहोरन्यत्र दृर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 


। ॥शनिकीक 


महा निश्ञा तु विज्ञेगा मध्यस्थं प्रहरद्रयम । अदोषपाश्चमा यामी दिनवत्सलानमाचरत्‌ ॥ २४ ॥ 


ह्विजके स्नान करनेके समय देवताछोग और पितर गण वायुरूप धारण करके तृषासे पीड़ित होकर 
उससे जहर लेनेके लिये उसके पीछे पीछे चलतेहें किन्तु जब वह बिना तषण कियेहुए अपनी थोती निचोड़ने 
लगताद तब वे लोग निराश होकर लोटजातेहेँ इसलिये बिना तर्पण कियेहुए घोती नहीं निचोड़ना 
चाहिये ॥ १२-१३॥ जो ट्विज स्नान करके जहर टपकतेहुए केशोंकों झाड़ताहै अथवा पार्नामें खड़े 
होकर आचमसन करता है वह पित्तर तथा देवतओंके कार्योंके अयोग्य हैं।। १५ ॥ जो अपने शिर 
अथवा गलेमें साफा आदि कोई वस्य रूपेटकर, काछ खोलकर, " शिखा खोककर अथवा जनेऊकों 
छोड़कर आचमन करताहे वह आचमन करनेपरभी अशुद्ध रहताहै ॥ १६ ॥ स्थछमें रहकर हाथका जल 
जछमें टपकातेहुए, अथवा जलमें रहकर हाथका जल स्थरूसें टपकातेहुए आचमन नहीं करे; किन्तु एक 
पाद्‌ जलमें और एक पाद स्थछृमें रखकर आधमन करे, ऐसा करनेसे हाथके जलविन्दु स्थरमें गिरे या 
जलमें गिरे आचमन करनेवाला शुद्ध होताह ॥ १७ ॥ आचमन करनेके पीछे यादे स्मान करे, जल पीवे 
छींके, सोवे, भोजन करे, मार्गम)ं चछठे अथवा वस्म बदले तो फिरसे आचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
छींकने, थूकने, दांतोंके ज़ठेद्ांनि, झूठ बोलने अथवा पतितसे सम्भाषण करनेपर अपने दहने कानका स्पशे 
करलेना चाहिये | १९ ॥ सर्यक्री किरणोंसे पवित्र दितका स््लान उत्तम है; चन्द्रग्हरणके स्लाबकों छोड़कर 
रातका सनातन अधम कहा गयाहै।| २० ॥ रातका दूसरा पहर और तीसरा पहर महानिशा कहाजाताहै; उस 
समयको छोड़कर रातके पहले और चौथे पहरमें दिनके समान स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


( १७9 ) व्यासस्मृति-शे अध्याय ! 


नित्य नोमित्तिकं काम्यमिति कर्म त्रिधा मतम्‌। त्रिविर्ध तन्च वक्ष्याम ग्रृहस्थस्यावधायंताम ॥१॥ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तानिद्रो हरिं स्मरेत्‌। आलोक्य मड्ढलद्॒व्य कर्मावश्यकमाचरेत्‌ ॥ 
कृतशोचो निषेव्यामिन्दन्तान्प्रक्षाय्य वारिणा। ख्रात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्रेव तपंयेत्‌॥३॥ 
वेदवेदाड़शाखाणि इतिहासानि चाम्यसेत्‌ । अध्यापय्ेच्च सच्छिष्यान्सद्ियांश्व द्विनोत्तमः ॥ ४ ॥ 
सरित्सरःसु वापीषु गतेप्रखखणादिषु । स्लायीत यावदुद्धृत्य पश्चपिण्डानि वारिणा ॥ ६ ॥ 
. तीर्थाभवेष्ययक्तों वा ल्लायात्तोंयः समाहतेः। ग्रहद्भगणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनम्‌ ॥ ७ 0 
स्नान॑मब्देवतेः कुर्यात्पावनैश्चापि मार्ननम्‌ । मन्त्रेः प्राणांखिरायम्य सेरैश्वार्क विकोकय्रेत्‌ ॥ < ॥ 
_ तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्री ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गत्तया सम्यक्पठेन्नित्यमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥ १०॥ 


( १५८ ) द क्‍ - धर्मशास्रसंग्रह- ः द [ गहर्व- 


स्‌ यज्ञदानतप्सामखि्ं फलमाणजुयात्‌। तस्मादहरहवेंदं द्विकोएबीयीत वाग्यतः ॥ ११ ॥ 
धमंशाश्रेतिहासादि सर्वे्षा शक्तितः पठेत्‌। प्रथम क्ृतस्वाध्यायः तपयेच्चाथ देवता! ॥ १२॥ 
जान्वाच्य दक्षिण दने; प्रागग्रें! सर्यवेस्तिले! । एकेकाश्नलिदनिन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १३ ॥ 


का 0 5. आर 


समजानुद्रयों बह्मसूतरहार उदडमुखः । तियेग्दनिश्व वामाग्रेयवैस्तिलविमिश्रिते; || १४ ॥ 


अम्भोमिहतत्तरक्षेत्रेी: कनिष्ठामूलनिगतेः । द्वाभ्यां द्ाभ्यामश्नलिस्पां मनुष्यस्तपेयेत्तत। ॥ १५॥ 


दक्षिणाभिमुखः सब्यं जान्वाच्य द्विग्रणेः कुशै। । तिलेजेलेश्व देशिन्या मूलद्भाद्वेनिःसते; ॥ १६ ॥ 
_दक्षिणांसोपवीतः स्थात्कमणाझ्षलिमिस्रिमिः । संतपेयेदू दिव्यपितृस्तत्परांश्व पितृन्लकान्‌॥ १७ ॥ 
मातमातामहांस्तद्र्त्ननिवं हि त्रिमिखिभिः | मातामहस्य येप्प्यन्ये गोजिणो दाहवजिता। ॥ १4॥ 
तानेकाञ्ललिदानेन तप॑येश्च प्थक्पृथक्‌। असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्काखवर्जिता। ॥ १९ ॥ 
वस्रनिष्पोडिताम्भो मिस्तेषामाप्यायनं भवेत्‌ । अतार्पितेषु पितृषु बख्रे निष्पीडयेच य। ॥ २० ॥ 
निराशा; पितरस्तस्य भवन्ति सुरमालुपे) । पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुदर्त तत्पुनस्तेषामेकेनापि बिना वृथा । अन्यचित्तेन यहत्ते यहत्त विधिवाजितस ॥ २र२े ॥ 
. अनासनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते । एवं सन्तपिता: कामेस्तर्पकांस्तपैयनिति च ॥ २३ ॥ 
.. बह्मविष्णुशिवादित्यमित्रावरुणनामामि। । पूजयेल क्षितेमंन्त्रेजेलम्रन्त्रोक्तेवता। ॥ २४ ॥ 
. उपस्थाय रिं काष्ठां पूजयित्वा च देवता; । बह्माग्नीन्द्रोषर्धीजाविविष्णुवाइम्महतां तथा ॥ २५ ॥ 
. अपाम्पतेति सत्कारं नमस्कारे! स्वनामामे; । कृत्वा सुर्ख समालभ्य खानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


गृहस्थका नित्य, नेमितिक और का मय; यह तीन भ्रकारकाः कर्म कहाहे उन तीनों अ्रकारके कर्मोंको कहताह 


॥१॥ हिजकों उचित है कि रातके पिछले पहरमें उठकर हरिका स्मरण करे, गो आदि भंज्गलद्रृव्यकों देखकर 


शौचादि आवश्यक काम करे॥ २।।शौच, होम, दन्तधावन,स्नान,सन्ध्या और देवता तथा पितरोंका तर्पण- करे । 
॥३॥ ब्राह्मण वेद, वेदाह्गल, शास्र और इतिहासका अभ्यास करे & और अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राद्मणोंको 


पढ़ावे ॥| ४ ॥| नदी, वालाव, बावली, कुण्ड अथवा झरनेमें स्नान करनेलंगे तो पहिछे उसमेंसे ५ पिण्डी मिट्टी 
निकाछ करके तब स्नान करे ६: ॥६॥ नदी आदि कोई तीथ नहीं रहनेपर अथवा जानेमें असमर्थ होनेपर कूप 
आदिसे जल मंगाकर पहनीहुई धोती भींगनेयोग्य जलसे अपने आज्ञनमेंही स्नान करलेवे ॥ ७ ॥ जिन 
मन्त्रोंका जल देवता है उन मन्त्रोंसे स्नान करे; पवित्र मन्त्रोंसे माजेन करे और मन्त्रोंसे ३ प्राणायाम करके 


आस 


सूयके मन्त्रोंसे सूयको देखे ॥८॥ फिर खड़ा होकर गायत्रीका जप करके वद्‌ आरम्भ करे ॥| ९ ॥ जो द्विज 


नित्य अपनी शक्तिक्के अनुसार वेदके थोड़े भागकों भी समाप्ति होनेतक पढ़ताहे बह यज्ञ, दान और तपके 
सम्पूण फलकी पाताहै,इस लिये ठिजकों उचित है कि वा्णाकों वशमें रखकर प्रतिदिन वेदकों पढ़े ।॥१०-११॥ 


धर्मशात्र, इतिहास आदिकाभी . अपनी शक्तिकें अनुसार पाठ करे; इसभांति प्रथम स्वाध्याय करके 


आगे लिखेहुए प्रकारसे देवताओंका तर्पण करे ॥ १२ ॥ दहिने. जानुको भूमिपर नवायके, कुशाओंके अग्र- 
भागको पूर्वकरके तथा कुशा, यव और तिल लेकर - सव्य जनेंऊ घारण कियेहुए पूवामिमुख बैठेहुए एक एक 


अजली देताहुआ तपेण करे ॥१३ ।॥| दोनों जानु बराबर रखके जनेऊ कण्ठमें करके उत्तर मुख होकर कुशा- 
ओके अग्रभागको बांयी ओर तिरछी करे; तिछ मिल्ेहुए यवसे कनिष्ठाभगुडीके मूछसे उत्तर जलको गिराते- 
हुए शो दो अजलियोंसे मनुष्योंका अथांत सनकादि ऋषियोंका तपेण करे || १४-१५ ॥ दक्षिणकों 


... मुख करके बांया जानु भूमिपर टेककर दूना छुशा, तिछू और त्जनीके मूछपर रक्खेहुए कुशाओंसे .गिरते- 
- हुए जछसे दह्विने कन्घेसे जनेऊ पहनेहुए क्रमसे तीन तीन अशजली देकर दिव्य पितरोंको तर्पण करे बाद 


सकल - 
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& याज्ञवल्क्‍क्यस्माति---१ अध्याय-१०१ उछोक । जपयज्ञकी सिद्धिक लिये बंद, अथवेण, इतिहास, ' द 


पुराण ओर अध्यात्मविद्याका यथाशक्ति विचार करें। हारीतस्मृति--७8 अध्याय ६८ स्ोक । कुछ समय 
( भोजनके उपरान्त ) इतिहास और पुराणकी चचामें जितावे; फिर गांवसे बाहर जाकर विधिपूर्वक 
सन्ध्यावन्द्न करे |... शत 


३६४ याज्षवसक्‍्यस्माति---१ अध्याय-१५५९ जोक | बिना ५ पिण्डी मिट्टी निक्रालेहुए दूसरे मनुष्यके 


जलाशयम स्नान नहीं करना चाहिये; नदी, देवखात, हद ओर झरनेमें बिना मिद्टी निकाछेहुए सतान करना 


आह 


चाहिये । अतन्रिस्मृति-३० इछोक । अन्यके जलाशयंसे ४ पिण्डी मिट्टी निकालकर उसमें स्नान करे | वसिष्ठ- 


स्पृति-६ अध्याय १४ अड्भ | जलाशयसे जरहू॥ बाहर निकाककर सब काम करे जछाशयके भीतर नहीं 


.....केन्तु स्नान जलछाशयके भीतर करना उचित है। _ 


प्रकणण ११] द .._ भाषाटीकासमेत । (१५०) 


अपने पिता, पितामह और प्रपितामहका तपंण करे ॥ १६-१७ || इसी भांति, पस्लाता, पितामही और 
प्रपितामही तथा, मातामह, प्रमातामह और वृद्धप्रमातामह इन तीन तीम अखलियोंसे तपण करे; नानाके 
कुलके जो छोग बिना दाहकिये हुए मरगये हों, उनको , एक एक अजखढी देकर अछग अलग तपंण करे; जो 
छोग बिना संस्कार हुए मरे हैं अथवा जिनका प्रेतसंस्कार नहीं हुआ है उनकी ठृप्तिं अंगोछे निचोड़नेके जलूसे 
होजातीहे ॥| १८-२० ॥ पितरोंके तपंणसे पहिले वस्र निचोड़नेसे देवता और ऋषियोंके सहित पितर गण 

निराश होजातेहँ | २०-२१ ॥ जल, कुशा, स्वधा शब्द गोचर, नाम आर तिरके सहित तर्पण करना . 

चाहिये; इनमेंसे एककेभी नहीं होनसे तपेण वृथा होजाताहे ।| २१-२२ ॥ एढ्रान्तीचित्त नहीं 

होकर विघधिसे हीन अथवा आसनपर नहीं बैठकर जो जछ दिया जाताह वह रुधिरके समान है; इस 
प्रकारसे तप्त होनेपए पितगण तर्पण करनेवालेके कामनाओंको पूरा करतेहँ ॥ २२-२३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, सूर्य और मिन्नावरुणको उनके मन्त्रोंसे जछ द्वारा उनको अधे देवे ॥ २४ ॥ सूयकी 
स्तुति करके पर्व आदि दिशाओंकों उनके देवताओंके सहित नमस्कार करे; ब्रह्मा, आगे, इन्द्र, ओषधी, जीव, 
विष्णु, वाच, महत्‌ और अपांपति इनके नामके मन्त्रोंसे इनको नमस्कार करे; उसके बाद मुखको पॉछकर 
स्नान करे ॥ २५-२६ ॥ 

ततः अविश्य भवनमावसशथ्ये हुताशने। पाकयज्ञांश्व चतुरों विदध्याद्विधिवद्चिन। ॥ २७ ॥ 

-. अनाहितावसथ्याप्रिरादायान्न॑ घृतप्छतम | शाकलेन विधानेन जुइयालोकिकेहनले ॥ २८ ॥ 
व्यस्ताभिव्यांहतीभिश्व समस्ताभिस्ततः परम्‌ । षड़ाभिदेवकृतस्थोते मन्त्रवद्धियेथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्यं स्विश्कृतं हुल्वेव द्ादशाहुती। । ओंकारपूर्वेः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविथीं मत: ॥ ३० ॥ 
भुवि दर्भान्समास्तीर्य बलिकर्म समाचरेत्‌ | विशेभ्यों देवेभ्य इति सर्वेभ्यों भूतेभ्य एव च ॥ ३१ ॥ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाखवित्‌ | द्याद्वलित्रय चाग्रे पितृभ्यश्र स्वथा नमः ॥ ३२ ॥ 
पात्रनिर्णनन वारे वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । उद्धत्य षोडशग्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम ॥ हे हे ॥ 
इदमन्न मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्वा समुत्सजेत। गोत्रनामस्वधाकार:ः पितृभ्यश्रापे शक्तित: ॥ ३४ ॥ 
पड़भ्योधन्नमनन्‍्वहं दद्यात्पित॒यज्ञविधानतः । वेदादीनां पठेत्किखििदल्पं ब्रह्म मखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
ततोप्न्यदन्नमादाय निर्गेत्य भवनादू बाहि; । काकेभ्य। श्वषचेम्यश्र प्रक्षिपेद्‌ भ्रासमेव च ॥ ३६ ॥ 

द्विजकों उचित है कि उसके पश्चात्‌ अपने घरमें जाकर गृहद्य अप्लिमें विधिपूवक देवयज्ञ आदि चारो 
पाकयज्ञोंको करे ॥ २७ ॥| जिसने अभिहोत्र ग्रहण नहीं किया हो वह घीसे भरेहुए अन्नकों छेकर शाकल्य- 
उहिताके विधानसे छौकिक आगमसें होम कर ॥ २८-।| ओंभू: स्वाहा, ऑंभुव: स्वाहा! ओर ओऑस्व: स्वाहा, इस 
प्रकार प्रथक प्रथक्‌ ३ व्याह्ृतियोंसि तथा “ओं मूभुवः स्व: स्वाहा!” आर “देवक्नतस्य” इत्यादे शाकल्होंम के 
& मन्त्रोंस ६ आहुति कर और इसीप्रकार स्विष्ट प्राजापत्यकी १९ आहुति देवे; सब मन्त्रोंके आदिसे ओंकार 
और अन्‍्तमें स्वाह। पद्‌ छगावे ॥| २९-३० ॥ शाज्नज्ञ मनुष्यको उचित है कि भूमिपर कुशा बिछाकर उसके 
ऊपर बलिकसे करे; विश्वेभ्यों देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यों भूतेभ्यों नमः और भूतानां पतये नमः इन ३ मन्त्रोंसे 
प्रथम ३ बलि देकर पितृभ्य; स्वधा नमः मन्त्रसे पितरोंकों बालि देवे ॥ ३१-३२ ॥ वश्वदेवसम्बन्धी अन्न 
पात्रंके धोनेका जढ वायव्य दिशामें छोड़े फिर थी छिड़के हुए १६ ग्रास अन्नकों निकालकर “इद्मन्नं 
मनुष्येभ्यो हन्त” कहकर मनुष्ययज्ञ करे और अपने गोन्रका ज़ाम ओर स्वघा शब्द कहकर यथाशक्ति 
पितरोंको देवे।। ३३-३४ ॥ पितृयज्ञकी विधिसे ३ पितृपक्षके और धमातृपक्षके सत मनुष्यकों नित्य नअन्न 

.._देवे; महायज्ञकी प्राप्तिके निमित्त कुछ वेद आदिका भाग पढ़े ॥| १५ ।॥ फिर अन्य अन्नको छेकर घरसे बाहर 

जाके काक और चाण्डाछ आदिको आस देवे ॥ ३६॥ 
उपविश्य गृहद्वारे तिप्ठेद्यावन्मुह्तेकम्‌ | अप्रमुक्तो३तिर्थि लिप्सुभावशुद्धः प्रतीक्षक: ॥ ३७ ॥ 
आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ । दृष्टा सम्मुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नयाचनेः ॥ ३८ ॥ 
पादधावनसम्भानाभ्यक्षनादिभिरश्िितः । त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यों यज्ञस्याभ्यधिकोतियि! ॥ ३९ ॥ 
कांछागतोःतिथिद्॑श्वेद्पारो गह्गतः । द्ववितों पूजितो स्वर्ग न यतो5पस्त्वपूजितो ॥ ४० ॥ 
घरके द्वारपर बैठकर २ घड़ीतक ठहरे, स्वयं भोजन नहीं करे और मन शुद्ध करके: अतिभिकी बाट 
दखे ॥ ३७ ॥ दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ, भोजन चाहनेवाला तथा पासमें कुछ नहीं रखनेवाला ऐसे 


. अतिथिकों देखकर नम्नतापूंबेक उसकी पूजा तथा सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके पद धोने, सम्मान करने ._ 


और उबटना आदि ढगानेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक स्वर्गकी प्राप्ति होतीदे ॥ ३९ ॥ समयपर आये 
हुए अतिथि और बेदपारंग; ये दोनों पूजित होनेपर गृहस्वामीको स्वगमें पहुंचातेहँ और नहीं पूजित होनेपर 
नरकमें लेजातेहें ॥ ४० ॥ हि हे आय द हे कं 


(१६० ) धर्मशास्रसंग्रह- .. [रह- 


हैमराजतकांस्येषु पात्रेष्ययात्सदा गृही। अभावे साधुगन्धेषु रोष्नहुमलतासु च॥ देर 0 
पलाशपद्मपत्रेषु ग्रहस्थो भोक्तमईति | ब्रह्मचारी यतिश्रव श्रेयो यद्वोक्तुमहाते ॥ 5६४ ॥॥ 
अम्युक्ष्याल नमस्करेर्स॑वि द्याद्वलित्रयम्‌। भूपतये सुवः पतये भ्ूतानां पते तथा ॥ ९६ ॥ 
अप; प्राश्य ततः पश्चात्पश्व प्राणाइतीः क्रमात्‌ । खाह्मकारेण जुहुयाच्छपमदायथासुखप्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्य चित्तों मुझीत वाग्यतोन्नमकुत्सयन्‌ । आतृप्तेसत्रमश्नीयादक्ष प्ण पात्रम॒त्सजत्‌ ॥ ६७॥ 
उच्छिष्टमन्नम॒दुधृत्य आसमेकक भुवि क्षिपित्‌। आाचान्तः साधुसब्नन सद्विद्यापठनेन च ॥ ६८ ॥ 
वृत्ततृद्धकथामिश्र शोषाहमतिवाहयेत्‌ । साय सन्ध्यामुपासीत हुतवाप्नि भत्यसंयुतः ॥ ३९ 
आपोशानक्रियापूर्वमश्नी यादन्‍्वहूं द्विअ/ | सायमप्यतिवि; पूज्यो होमकालागतो निशम्‌ ॥, ७० ॥ 
श्रद्यया शक्तितों नित्य श्षत इन्यादपजितः। नातितृप्त उपस्पृश्य अक्षाल्य चरणी शुतिः ॥७१ ॥ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे। शक्तिमानुदिते काले लाने सन्ध्यां न हापयेतू । । ७२॥ 
ब्राह्म मुहते चोत्याय चिन्तयेद्वितमात्मनः। शक्तिमान्मतिमान्नित्ये श्रतमतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गृहस्थकों उचित है कि सदा सोना, रूपा तथा कांसेके वर्तनमें भोजन करे; यदि ये सब नहीं मिलें तो 
सुगन्ध युक्त छोध आदि वृक्षोके पत्तोंमें अथवा पछाश तथा कमलके पत्तोंमें भोजन करे; ब्रह्मचारी और 
संन्यासीकों भी इन पत्तोंमें खाना चाहिये ॥६३-६४।॥भोजन करनेके समय अन्नके पात्रके चारो ओर जछका 
घेरा देकर- नमस्कार पूर्वक भूपतयें नमः, सुबः पतये नमः और भूतानां पतये नमः, इन ३ मन्त्रोंकी पढ़कर 
भूमिपर ३ बाछे देते अर्थात्‌ ३ बार ३ ग्रास रक्खे || ६५ || फिर आचमन करके ३ प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, उदाताय स्वाहा, समानाय स्वाह्य और व्यानाय स्वाहा क्रमसे कहकर पांचों प्राणोंकों अन्नकी 
० आहुति अपने मुखमें देंगे और फिर सुखसे बाकी अन्न भोजन करे । ६६ ॥ तप्ति होनेपयन्त चित्तको 
एकाग्र रक्खे, मौन रहे, अन्नकी निनद्मा नहीं करें, और थालीकों अन्नखे खाली नहीं छोड़े ॥ ६७ ॥ जूठे 
अन्नमेंसे एक प्रास निकालऋर मूमिपर फेंकदेवे;फिर आचमन करके साधुकी सद्भति, उत्तत विद्याके पढ़ने और 
प्राचीन इतिहासेंकी उत्तम कथाओंसे बाकी दिनको बितावे।| ६८-६९ |) सायंकालकी सन्ध्या करके 
अमग्निहोत्र करे ओर भोजनसे पहिले आचमम्त करके नित्य भ्रृत्यों सहित भोजन करे |। ६१-७० ॥ सायंकालमें 
होमके समय आयेहुए अतिथिका पूजन करे क्योंकि श्रद्धापूवक धाक्तिके अनुसार अतिथिका सत्कार नहीं 
करनेसे वेद्पाठ करना निष्फल होजाताह ॥ ७०-७१ ॥ अत्यन्त भोजन नहीं करे अर्थात्‌ हलका भोजन 
करके आचमसन करे और-चरणोंको धोकर पवित्र होवे $।। ७१ ॥ उत्तम शय्यापर शयन करे; किन्तु पश्चिम 
&8 मनुस्मति--४ अध्याय। सारहीन वस्तुको नहीं भोजन करे, दोनों वेलामें अत्यन्त तप्त होकर नहीं 
खाबे, सर्योदय और सूर्यास्‍्तके समय नहीं भोजन करे, सबेरे बहुत खालेनेपर रातमें नहीं भोजन करें ॥ ६२ ॥। 
शय्यापर बठकर, हाथमें अन्नआादि छेकर अथवा शब्यापर अन्नादि रखकर भोजन नहीं करे ॥ ७४॥ याज्ष-. 
_वल्क््यस्माति--१ अध्याय । गृहस्थ सायक्राठकी सन्ध्या, होम और अप्रिकी उपासना करके भृत्यगणोंसे 
परिव्त होकर ऐसा भोजन करे जिसमें अफर नहीं जावे; उसके. बाद शयन करे ॥| ११४ || भार्याके सामने, 
. एकबच्च धारण करके अर्थात्‌ केवल धोती पहनकर अथवा खड़े होकर नहीं भोजन करें. ॥ १३१ ॥ हारीतस्मृति- 
४ अध्यायके ६९-७० इलोक । सन्ध्याका होम करके और अतिथियोंको खिलाकर रातमें भोजन करे; वेदमें 
लिखा है कि ट्विजातियोंको एक बार सबेरे और एके बार रातमें भोजन करना चाहिये; बीचमें नहीं; यह विधि 
आ्रहोत्रके तुल्य है अर्थात्‌ औभ्रहोत्रके पश्चातू ग्राणाप्रिहोत्र भोजनका विधान भी दोही बार है । संवर्च॑स्मृति- 
६६ इछोक । वेदमें लिखाहे कि द्विजातियोंको एक बार सबेरे और एक बार रातमें भोजन करना चाहिये, 
इसलिये सावधान हो अग्निहोत्री बीचमें नहीं भोजन करे । कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड ९ इछोक । मुनियोंने 
आलोकवासी जआद्णोंको दो बार.भोजन करनेको कहा है, एकबार डेढ्पहर दिन चढ़नेके भीतर और एकबार 
डेठपहर रातक भीतर । पारांशरस्व्वति--१ अध्याय-५९ इछोक । सिरसें साफा आदि कोई वस्त्र बांधकर, 
दे।क्षणकों मुख करके अथवा बांयेपर पर हाथ रखकर भोजन करनेसे उस अजन्नको राक्षस खाजातेहेँ । ६ 
अध्याय । जूठे पान्नमें गोड़में खड़ाऊं पहनकर अथवा खाटपर बैठकर भोजन नहीं करे कुत्ते अथवा चाण्डाल : 
का हक जिले से क तो भोजनका अन्न स्थागदेवे ॥६६-६७॥ १२ अध्याय । द्विजको उचित हैं कि 
मी 8 हक आन खानेके समय बोलदेवे तो उस अज्ञको त्यागदेबे ॥३७॥ जो त्राह्मण आधा भोजन 
_करनेपर भोजनके पात्रस जल पीताह उसके देवकर्म तथा पितकर्म नष्ठ होजातेहैँ और वह भी नष्ट होताई, 
॥३८॥ जो मूढ़ ताह्मण भोजनको पंत्तिमेंस पहले उठजातादे उसको बद्गहत्यारा कहतेह ॥ ३९ ॥ जो जाझण 
. भोजन करतेहुए किसीको आशीवोद्‌ देताह उसके देवता तृप्त नहीं होतेहें और पिंतर .निराश होकर चढेजातहैं 
द ॥४०। | विना स्नान और विना अग्निकी पूजा कियेहुए भोजन नहीं करे; पत्तोंकी पीठपरः नहीं खावे; रातमें 
वित्ता दीपक नहीं भोजन करे।।४ १॥जो अज्ञानी आह्यण हाथोंके विद्यमान रहतेहुए जलूमें सुख लगाकर पानी-- 


अकण १]. भाषादीकासमेतत। ... (१६१) 


अथवा उत्तर ओर शिर करके नहीं सोवे & । नीरोग रहनेपर सूर्योद्यके समय स्लान और सन्ध्याको कभी 


नहीं छोड़े; दो घड़ी रात रहनेघर उठकर अपने हितकी चिन्ता करे; शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
नियमका नित्य पालन करे || ७२-७३ ॥ 


( १५ ) शइस्प्ृति-८ अध्याय | 
नित्य नेमात्तिक काम्ये क्रियाड़ मलकपंणम । क्रियाख्रानं तथा पष्० पोढ़ा खान॑ प्रकीर्तितम ॥ १॥ 
अखातः पुरुषीभनहों जप्यांग्रिहनादिषु । प्रात*ख्वानं तदर्थश्व नित्यख्रान प्रकीतितम्‌ ॥ २ ॥ 
चण्डाल्शवपूयाय स्पृष्ा ख्लानं रजस्वठाम्‌ । ख्ानानहंस्तु यः ख्राति स्नानं नेमित्तिकं च ततू ॥ ३१ 
पुष्यल्लानादिक खान॑ देवज्ञाविधियोदितम । ताद्ि काम्यं समुद्दिर्ट नाकामस्तत्पयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवर्ता पितन्‌ । स्ाने समाचरेयस्तु क्रियाडुं तत्यकीतितम ॥ ५ ॥ 
मलापकर्षणाथाय स्नानमभ्यड्रपूवेंकम । मछापकषेणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीर्थषु च नदीषु च । क्रियास्रानं समुद्दिष्ट खाने तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 


तत्र काम्य तु कतंव्यं यथावद्विधियोदितम । नित्य नेमित्तिक चेंव क्रियाड़ मलकर्षेणम ॥ ८ ॥ 
तीर्थामाषे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकेः । ल्लाने तु वहितप्रेन तथेव परवारिणा ॥ ९ ॥ 


शरीरशुदिविज्ञाता न तु ल्लानफर्ल लमेत्‌ । अद्धिर्गात्राणि शुद्धयंति तीर्थल्लानात्फर्ल भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


 सरःसु देवखातेष॒ तीर्थष॒ च नदीष च। खानमेव क्रिया तस्मात्जानात्पुण्यफर्ल स्मृतम ॥ १९ ॥ 
तीथ प्राप्यानुषड्रेण स्रानं तीथ समाचरेत्‌ । खान फलमाप्रोति तीर्थयात्राफलं नतु॥ १२॥ 


66 ॥#० 8, 00 


सवती र्थानि पृण्याने पापन्नाने सदा नणास । परस्परानपेक्षाणि कथिताने मनीषिभि; ॥ १३ ॥ 


--पौता है वह मरनेपर निश्चय करके कुत्ता होताह ॥ ५३ ॥ शातातपस्माति । थी, तेल आदि चिकनी वस्तु, 
नोन अथवा व्य जन हाथमें देनेसे दाताकों कुछ फछ नहीं मिलूताहै और खानेवाछोंको पाप छगता हैं | 
॥ ७१ ॥ छोहेके बर्तनसे अन्न परोसनेपर वह अन्न भोजन करनेवालोंके छिये विष्ठाके समान हो जाताहै 
और देनेवाछा नरकमें जाताहे || ७२ || भोजनकी थाढीकों विना जलसे घरा दियेहुए अन्न भोजन करनेसे 
अज्नके रसको यातुधान, पिशाच और राक्षस हरण करलेतेह ॥१३१॥ ब्राह्मण ४ कोणका, क्षत्रिय ३ कोणका 
और वैश्य गोलाकार घेरा देवे और शूद्र जल छिडक देवे ॥| १३३॥ वबृद्धशातातपस्मति | आसनके ऊपर 
पांव रखकर, विना अंगोछे लियेहुए आधी धोतीकों ओढ़कर अथवा अज्नको भुखसें फूंककर भोजन करने- 
वालेकों अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण त्रत करना चाहिये । ५२ || मनुस्माति--४ अध्याय-६३ स्छोक, 
याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय, १३८ इलोक । बृहद्विष्णुस्सति---8८-अध्याय-४७ अक्कू और गोतमस्मृति- 
९ अध्याय-१ अड्डे । अखलीसे पानी नहीं पीना चाहिये; गोौतमस्मृतिम है कि खड़े होकरभी जल नहीं 
पीना चाहिये । वसिष्ठस्मति--६ अध्याय १८ रढोक ओर बीधायनस्मृति-२ प्रहन-७ अध्यायका ३१ 
लोक । संन्‍न्यासी ८ ग्रास, वानप्रस्थ १६ आस ओर गृहस्थ ३१९ ग्रास अन्न भोजन करे; अह्यचारीके 
भौजनके ग्रासका प्रमाण नहीं है । वसिष्ठस्मृति-१२ अध्यायके १५-१६ अइ्ल । स्नातक पूवे ओर मुख करके 
मौन द्ोकर भेजन करे, अंगठेके सहित पूरा ग्रास मुखर्भ द्याकरें। १४ अध्याय-२६ इछोक। भोजनके समय 
घी, तेल, नोंन और व्यजन हाथमें देनेस दाताको कुछ फछ नहीं होताहे और खानेवालोंको पाप छगताह। 
रूघुआश्वछायनस्माति--१ आचारप्रकरण । भोजन करतेहुए यदि जूठा स्पश हो। जाय तो जितना अन्न थालीमें 
होय उतनाही खाना चाहिये, अधिक लेकर के नहीं | १६८ ॥ संस्कार कियेहुए थाढीके अन्नकों जूठेस स्पश 
होजानेके कारण नहीं त्यागना चाहिये; किन्तु उस थालीमें फिर निज्ठ अन्न छकर खानेवाकेकों शुद्धिके 
लिये १०० बार गायत्री जपना चाहिये | १६९ ॥ २२ वणधमंप्रकरण | भोजन करतेहुए यदि भोजनकी 
थाढीसे यज्ञ करानेवालेका जूठा स्पर्श होजाय तो थाढीके .अन्नक[ नहीं त्यागना चाहिये; किन्तु उस 
थालीमें और अन्न लेकर नहीं खाना चाहिये १५ || बौधायनस्मति-२ प्रश्न-७ अध्याय । जो ग्रहस्थ अथवा 
ब्रद्मचारी भोजन त्यागकर तपस्या करता है वह प्राणा ग्रिहोत्र छोप होनेके कारण अवकीर्णी हो जाताहै ॥ 
॥ ३३ ॥ प्रायाश्रत्त करनेके समय भाजन त्याग करनेस शप्राणाग्रहात्रद्लाषका दाप नहा होताहू ॥ ३४ ॥ 
उदाहरण दतेहें ॥ ३५ ॥ जो भोजनके दो समयोमेसे एक समयको छोड़कर नित्य एकही बार रातमें अथवा 
दिनमें भोजन करता है वह सदा उपवास करनेवालेके तुल्य है ।। ३६ ।। जिस दित भोजनकी वस्तु नहीं 
मिले उसदिन प्राणाम्रिहोत्रंक मन्‍्त्रोंको . जपछेवे और . जिस दिन अग्निहोत्रके छिये सामान नहीं. मिले -उस 
दिल तीनों अम्नियोंके मन्त्रोंका जप करे ॥ ३७॥ 

$ याज्ञवस्क्‍्यस्मृति--१ अध्याय-३३६इश्छोक । पश्चिम सिर करके नहीं श॒गप्रन करे । छघुआश्वकायन- 
स्मृति--१ आचारप्रकरण-१८५ इ्कोक । उत्तरकी ओर सिर करके कभी नहीं सोबे | द 


(१६२). धर्मशाखसंग्रह- _ ..... [ गृहस्थ- 


. सं प्रद्नवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्य/ । नथ्य: अग्यास्तथा सवा जाह्नवी तु विद्ेषतः ॥१४॥ 
वस्‍्य पद चहस्त। च मनश्वेव सुतंसतम । विद्यातपश्च कीिंश् सत|थकलमरनुते ॥ १९॥ 
नुणा पापक्ृृता ताव पापस्य शमने भवत्‌ | यथ/क्तकलडई तं।थ भवेर छद्दात्मना नणाम ॥ १६ ॥ 
अकारका स्तान हू; नित्यस्नातन, नोमित्तिकस्तान, काम्यस्वाव, क्रिया स्तान, मछकथघणस्नान और 
आयासतान ॥ ६॥ जब, आभ्रहोत्र आदि करनेझहे योग्य होनेके छिय्रे जो प्रातः:कारू स्नान कियाजातांहि 
नह नत्यस्तात कहाताह [| २ ॥ चाण्डाढ, मु, पीर, रजत्यढछा ख्री आदिके सप्श होजानेपर जो दुबारा 
तकिया जाता है वह नमित्तिक र्लान है ॥॥ ३ ॥ ज्योतिषके कथनानुखार पुष्यनक्षत्र आदिमें जो स्नान 
किया जाता है जा निष्काम मलुष्यके छिये अयोग्य है वह काम्य झ्लान है ॥ ४ ॥ पवित्र मन्त्रोंके जपने 
अयतर। देवता तथा पितराके पूजनके छिये जो स्वान क्रिया जाता है बह क्रियाज्ञ स्ताव कहुछाता है ॥ ७५ ।। 
आररिका मल दूर करनेक लिये उब्रटन आदि छगाकर जो स्नान किया जाता मलकर्षण स्नान है; क्‍यों 
के उप्त स्तान करनेसे मनुष्य्की प्रवात्ति केवछ सैड ४ करनक लिये हूं। ६ ॥ सरोवर, देवताओंके कुण्ड, 
 तीथ और नददीमें जो स्नान किया जाता 3 वह क्या स्नान हैं; क्‍योंकि इनमेंसस्‍्तान करना उत्तम कर्म है ७४ 
| ४ ॥ वू्रोक्ति सरोबर आदिमेंही विधिपूवक काम्य, नित्य गाधातक, क्रय्राज्ञ और सलछकर्षण स्नान करना 
प।हय। < | इनके नहीं मिछनेपर गरम जछूसे अथवा भिन्न जछलस भी स्तान करलेना चाहिये; किन्तु 
गत तवाय हुए गरम जल अथवा पूर्वोक्त सपेबर आदिसे पिन्न जेलस स्तान करनेपर केवल: शरीरकी शझद्धि 
होती है; उससे स्वानका फछ नहीं मिछता; फ्योंक्रि जछसे पात्र गुद्ध होताह और तीथके स्नानसे फल. 
भडताह | ९-१०॥ सरोवर, देवताओंके कुंण्ड, तीर्थ और नरम स्तान करना उत्तम कर्म है, इस कारण 
उनस स्नान करनेसे पुण्य फछ मिलताहै || ११ । जा मनुष्य अक्नस्मात्‌ अन्य कायबश तीथ॑ंमें- जाकर स्नान 
पे हैं वेह केवल स्नान करनेका फल पाताहै; तीर्वबात्राका फड वहीं || १२ ॥ बुद्धिमानोंने कहाहै कि 
पूर्ण तीथ पवित्र; सदा मनुष्योंके पापके नाश अतताढ्ू ओर एक दृसरेकी: अपेक्षा नहीं रखनेवाले 
है | १३ | सम्पूर्ण झरने, सरोगर, पर्वत और ली 3पदायक है; किन्तु गन्ठा विशेष करके पवित्र हैं ॥ १४॥ 
/जसक पांव, हाथ और मन अपने बशमें हैं और जो चाविन) तपरवी तथा: कीतिमान्‌ है, वही दीर्थका 
गढ़ भागताह ॥ १५॥ पापी भनुष्यके पापका नाश परथिस है। जाताई और पत्रित्र आस्मावाले भनुष्यको 
ताथका यथार्थ फल मिर्लेता है 38 || १६ ॥ 


( ३७ ) दक्षस्तृति-२ अध्याय । 
नज्ात्वा नाचरत्किजिजपहोमादिक द्विमः। प्रातरुत्याय यो विम३ आत;ख्रायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 
अप्जन्मकझत पापं जिभिवर्ष्यपोहाति । उपस्युपसि यत्खाने सन्ध्यास्याप्न दिते रवो ॥ ११ ॥ 
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४ गाराइरस्टराति--१२ अध्यायके ५-११ शोक | विद्वानोंने ५ प्रकारक स्नानोंकों, पत्रित्र कहाहै;- 
अम्य, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य; इनमेंसे भम्ससे /5यहुए स्नानकों आम्नेयरनान, जलूसे कियेहुए 
स्तानका वारुणस्तान, आपोहिष्ता आदि मन्त्रोंसे कियेहए गाना जाहस्तान, गौओंके पदोंकी धूलीसे क्रिये 
3* स्तानका वायव्यस्तान और घाम रहनेपर वर्षोके 'नानका दिव्यस्नान कहतेहेँ, उस्समय वर्षाके जरूसे 
स्नान करनेपर गल्जसस्तानका फछ मिछताह । जल्द मे अध्यायके ४०-४१ इलछोक । नित्य, नैमित्तिक | 
और कास्ये, ये ३ प्रकारका धनान के यो है। इसमें नित्य स्नानभी ३ प्रकारका है; पहछा जो शरीरका मेल 
दूर करनेके लिये किया जाता है रा जा अन्त्रपूषक जलूमें करतेहैं और तीसरा जो दोनों सन्ध्याओं में 
/ या जाताई । वहत्पाराशरीय धर्मशास््र-२ अध्याय-पट माण स्वानविधि, ८३-८६ सछोक | मन्त्र पार्थिव, 
नर्स, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस: थे ७ +गारक स्तान कहछातेह | “शन्न आप” इत्यादि मन्त्रोंसे 
हवा स्नान मन्त्रस्तान है, मृत्तिकास्तान पार्थिवस्तान ४ भेस्मसे स्ताव करना आम्नेयरनान है, गौके पदोंकी 
2अस स्नान करना वाथव्य स्तान है, घास रहमेपर नेता स्तान करना दिव्यस्तान है, नही आदिका स्वान 
वारुण स्नान हू और मनमे विष्णुका ध्यान करनेको भानस स्नान कहतेहैं । 

&« गल्वस्मृतिके ९ से १३ अध्यायतक, क्रियास्नान, आचमन, बेदोंक्तमन्त् जप और तपणकी विधि 
स्तारत हू। १२ अध्यायके ५-६ अज्जमें है कि साना, मणि, मुक्ता, स्फटिक कभलगट्टे, रद्राक्ष, अथवा 
- अविककी जपके लिये माला बनावे अथवा अदाका गाठंस या बाय हाथकी अंगुलियोंसे गिनती करे | बृहत्पा- 
राशरायधशात्र-२ अध्याय जपबिधि, ७१-४२ हाक। स्कटेक, कमरवाक्ष, रुद्राक्ष अथवा पुत्नजी वके 
इठके जपमाला बनाते; इनमें पहिलछेबाछेसे पीछेवाले उत्तम हैं: इनके नहीं मिलनेपर कुशामें गांठ देकर 
अथवा हाथकी अंगुलीकी गांठसे जपकी संख्या करें। है. 59 ० 
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माजापत्येन तत्तुल्यं सर्वपाप[पनोदनम्‌ । प्रातःखान प्रशंसन्ति दृष्टाहष्टकरे हि तत्‌॥ १२ ॥ 
सर्वमति पूतात्मा प्रातःत्नायी जपादिकम्॥ १३ 0 
गुणा दश ख्तानपरस्य साक्नी रूप च पुष्टिश्व बर् च तेज; ॥ १३ ॥ 
आराम्यमासुश्र मनानुरुद्धदःस्वप्नधातश्र तपश्च मेधा || १४ ॥ 
छिजकों उचित है कि बिता स्नान कियेहुए जब, द्ोम आदि कुछभी नहीं करे; जो ब्राह्मण प्रातःका रुमे 
हो उठकर चित्य नियमसे खदा सनातन करताहू, उसके ७ जन्मतकके कियेहुए पाप ३ वबरंसमें नष्ट हो जातेहैं 
[| १०-११ ॥ प्रातःआाछमें सूयोदियसे प्रथमक्ा और सांयंकालमें सूर्यास्तके पहिलेका स्नान प्राजापत्य 


अतके सम्रान सब पापोंका नाश करनेवालछा है ॥ ११-१० || प्रात:झाछका स्नान अत्यक्ष और परोक्ष अर्थात्‌ 
इसलोकस आर परलोकर्म फछ देनेवाड़ा हैं; उसकी विद्वान छोग प्रहांसा करतेहें; प्रातःकालमें स्तान करनेवाला 


मनुष्य पंवित्र होकर जप आदि सम्पूर्ण कमे करनेग्रोग्य हंतताह ।| १२-१३ ॥ स्नानमें तत्पर सजन सलु- 
ध्यको १० उत्तम गुण हेतेहेँ; रूप, पुष्ठता, वछ, तेज, आरोग्य, आयुकी वृद्धि, मनकी प्रसन्नता, दुःस्वप्तकी 
नवत्ति तथा तपस्या और बुद्धिकी बृद्धि ॥ १३-१४ ॥ | 
कर «अध्याय ! 
शोचे यत्नः सदा कायेः शोचमूो द्विजः स्तृत॥ शोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रिया३२॥ 
शोचं च द्विविध प्रोक्त वाह्यमाभ्यन्तरं तथा | सज्लाभ्यां स्म॒तं वाह्यं भावशुद्धिस्तवान्तरम ॥१॥ 


 अशोचाद्धि वरं बाह्य तस्मादाभ्यन्तरं वस्मु। उमाभ्यां तु शुचिर्यस्तु स शुच्िनितर। झुतिः ॥ ४ ॥ 


मसत्तिकानां सहस्रेण चोदकुम्भशतेन  । न शुद्धयन्ति दुरात्मानों येपां भावों न निमेछ; ॥ १० ॥ 
विशेष यल्नसे शोच कर्म करता चाहिये; क्यों क्रि द्विज्ोंके छिये शोचद्दी सब धर्मोका मूछ है; शौचा- 
चारसे रहित द्विजके सत्र कम निप्फल हातिहे || २ ॥ शौच दो प्रकारका है एक बाहरका और दूसरा 
भीत्तरका; बाहरका शौच मिट्टी ओर जछसे और भीतरका शौच मनकी शुद्धतासे होताहे ।। ३२ ॥ अशीचसे 
बाहरका शौच उत्तम है और बाहरके शोचसे भीतरका शौच श्रेष्ठ है;जो मनुष्य इन दोनोंसे शुद्ध है वही यथार्थ 


पत्ित्र है; अन्य नहीं ॥। ४ ॥ जिसका अतःकरण निर्मड नहीं है वह दुष्टात्मा हजार वार मिट्टी छगनेसे 


और सो घड़े जछसे घोनेपर भो शुद्ध नहीं होताहे || १० ॥ 


अन्यदेव दिवा शोचमन्‍न्यद्रात्नी विधीयते। अन्यदपादि निर्दिष्ट ह्मन्यदेव ह्मनापदि ॥ १२ ॥ 
दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावर्ध वि्धीयते । तड़्थमातुरस्थाइरत्वरायामर्व वर्त्मनि ॥ १३ ॥ 
न्यूनाधिक न करत शचे शुद्धिमभीप्सता । प्रायश्चित्तेन युज्येत विहिताःतिक्रमे कृते ॥ १५ ॥ 
दि्निका शाच भन्न, रातका शाच अन्च,आपरकालछका शाच भन्न आर बता आपत्कालका शाच अन्य 
है ।। १२॥ दिनके शोचसे आधा रातमें, शातक शाचसे आया शाोच रागग्रस्त होनेपर ओर उससेभी आधा 
शौच किसी शीघरताके समय और यात्राके साभगे चछतेफे समय करता चाहिये ॥ 2३ ॥ शुद्धिकों चाहने: 


 बालेकों उचित है कि इससे कग अथवा अधिक शीच नहीं करें; क्योंकि झासख्रविदित कर्मका उल्लेघन कर्नेस 


नुष्य स्रायश्रित करतेयोग्य दोताह ॥ १५ ॥ 


ग्हस्थ और स्लातकका धर्म ५. 
( ३ ) मनुस््ति-२ अध्याव ! 


आचायो ब्रह्मणो मूर्ति: . मूर्ति: प्रजापती! | माता पृथिव्या मूरतिस्तु श्राता स्त्री मूर्तिरात्मन:२२५ 
आचायंश्र पिता चेव माता जाता च पूर्वजः । नातेना प्यवमन्तव्या बराह्मणन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 
से मातापितरों कलश सहेते सम्भो लगाम । ने तस्य निष्क्ृतिः शक्‍या कतु वषशतैरापे ॥ २२७ ॥ 
तयोनित्य प्रिय कुर्यादा वार्यहय थे सर्वदा । तेम्चेव त्िंपु लुष्टए तपः सर्वे समाष्यते ॥ २२८ ॥ 
तेषां अ्याणां शुश्रूषा परम तप उच्च । न तेस्म्यनजुज्ञातो थम पन्‍्य समाचरत्‌ ॥ २२९ ॥ 
त एव हि त्रयो ठोकास्‍्त एवं श्रय आश्रताः । ते एवं हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोप्रयः ॥ २३० ॥ 
पिता वै गाईपत्यो$पिर्माता प्रिई क्षिण: सकूतः । गुरुराहवनीयर्तु साप्रित्रेता गरीयसी ॥ २३ १ ॥ 


अमन हम सा बड़ है. १ अमलक- 3 न 3े॥ जहएनानात ऋक- आ बम 
५ >> ५ के मै ऋम-वमअ+मलक अंक फरार (8 आन. आज तरण ० 
परे फ>-०००७ ७५ ाऊ-केरमिक पर, पापा ०५4 कमा।. सका /पन्‍_का- १ कक «के “नाक क जात 


६8 इसमें किसी जंगह केवल गृहरथका धर्म, किसी, जगह स्तातकका घस और किलो जगह 
दोनोंकव धर्म है। 2५ हे क्‍ 


न्श्ष... कक 


(६४) | धर्शा्रसंग्रह- . [ गहत्थ- 


जिष्पप्रमायन्नेतेषु त्रींडोकान्विजयेद्गृही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववहिंवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
इम लोक मातृभक्तवा पितृमत्तया तु मध्यमस। गरुशुश्षवया लेव ब्रह्मलोक समझ्नुते ॥ २१३ ॥ 


७ 


सव तस्याहता धर्मा यस्यते त्रथ आहता; । अनाहतास्त यस्थेते सवास्तस्याफला३: क्रिया;।.॥२३४ ॥ 
यावत्रयस्ते जावेयुस्तावन्नान्य समाचरेत्‌ । तेष्वेव नित्य शुश्नवां कुर्यात्मिय हिते रत; ॥ २३५ ॥ 


..॥+ ली मिलनी ॥ आप 


तेवामलुपराधेन-पारच्यं यद्यदाचरेत्‌। तत्तन्रिवेदयततेभ्थों मनोवचनकर्ममिं; ॥ २३६ ॥ 
श्रिष्वेतेष्विति कृत्य हि पुरुषस्य समाप्यत । एप धर्म: पर; साक्षादुप्धर्मोपन्य उच्यले ॥ २३७ ॥ 
 श्रद्धानः झा विद्यामाददीतावरादापे । अन्त्यादपि पर चर्म खीर दुष्कुलादपि ॥ र२३८ट॥ 
विषादप्यमर्त ग्राह्मय॑ बालादपि सुमाषितम। अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काश्चनम ॥ २३९ ॥ 
 खियो सलान्यथो विद्या धर्म: शो्च सुमाषितम । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वत: २४० 


आचाय बंदका मूति, पिता ब्रह्माकोी मात्त, माता प्रंथ्वीकी सूत्ति आर सहोदर भाई निज आत्माकी 
मूर्ति है॥२२५।|स्वयं पीडित होनपर भी अपने आचोर्य, पिता, माता और बडे माईका अपमान नहीं करे॥२२६।॥| 
सन्तानक उत्पन्न हांनेके कारण माता पता जो छश संहतेहें सन्‍तान सो : वर्ष मे भो उसका बदछा नहीं दें 
सकता हू ॥ २२७ ॥ सदा साता, पिता आर आचायका प्रिय छाय करता चाहिये; क्योंकि इस तीनेंके 
प्रसन्न रहनेसे सब तपस्या पूर्ण होतीहे || १२८ ॥ इन तीनोंकी सेबाकोही पण्डितछे।ग परम तपस्या कहतेहैं 
इनकी बिना सम्मतिके कोइ घममाचरण नहीं करना चाहिये ।। २२९ || यही तीनों छोक, तीनों आश्रम 
तीनों बेद और तीनों अप्नि हैं || २३० | पिता गाहपेत्य अग्नि, माता दाक्षिणाप्रि भौर गुंद आहवनीय 
अग्नि कहेगयेह; यही तीनों अभ्नि एथत्रीमें श्रेष्ठ हें ॥ २३१ ॥ जे ग्रहस्थ इन तीनोंके. ऊपर प्रमाद प्रकाशित 
नहीं करके इनके विषयमें सदा सावधान रहताहे वह तीनों छोकोंकों जय करताह ओर स्वयं प्रकाशित होकर 
स्वागलाकम दवताओंक समान दृष्य आनन्द भागताह २१२३२ ।| माताकी भक्तिसे भूछोक, पिताकी - भक्तिले 
देवकोक और गुरुकी सेवासे त्रद्मछोक मिलताह | १३३ ॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्मक- आदर होताड़ै 
. और अनादर करनेछे सब घमम कर्म व्यर्थ होजतेहेँ | २३४ ॥ जबतक ये तीनें। जीते रहें तबतक स्व॒तन्त्र 
. होकर कोई घधममकछाये नहीं करे; किन्तु प्रतिदिन इनकी सेवा और इनका प्रियकार्य करतेरहे ॥| २३५ ।|। 
इनकी सेवा करताहुआ परकोककी इच्छासे मन, वचन, तथा कमद्वारा जो कुछ घमकाय करे. वह सच 
इनकी अपृण करदेवे ॥ २३६ ॥ इन तीनोंकी यथायोग्य सेव करनेसे पुरुषके सम्पूर्ण कत्तेव्य कार्य समाप्त 
ही जातेह; इनकी सेवाही परम धमर हैं; अन्य सब धम उपधम कहेजातिह '& | २३७ ॥ श्रद्धावान्‌ सनुष्यकों 
जचत है कि सीच वणसभी: कल्याणदायितों दिया सीखे,, अंन्त्यजसे भी परम धर्मकी शिक्षा लेजे ओर 
कलड्डित कुछसे भी लीरत्नकों अहूण करे ॥ २१८ । विपसेभी अमृतकों, जारूकसे भी हित बचनको, शत्रसे 
भो शुभ आचरणका ओर अंपबितन्र स्थानसे भ्री ( अपने ) सोनाकों अभ्रहण कर केव || २३९ ॥ खत्री, रत्न, 
विद्या, धर्म, पवित्रता, हिंतकारी बचत और विविध प्रकारकी शिल्पविद्या सबसे श्रहण करे | २४० ॥ 


रे अध्याय | 
ऋतुकालाभिगार्मी स्थात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्ज व्रजेंचेनां तड़ंतो रतिकास्यय[॥ ४५ ॥ 


॥ पवन पे 4७३ अति 


ऋतु) स्वाभाविक: ख्रीणों राज्य: पोडश स्खत।। । चतुमिरितरे; साथंमहोंमि। सद्ठिगाहिते! ॥ ४६ ॥ _ 
. तासामायाश्रतसस्तु निन्दितेकादशी च या । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७ ॥ 
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#8 बृहद्विष्णुस्माति---३१ अध्याय । माता, पिता भोर आचार्य; ये ३ मनुष्यके महागुरु हैं; सदा इनकी 
सेब और इनके प्रिय तथा हितकाम करना चाहिये इनकी विना असुम तिसे कुछ काम करना उचित नहीं है ॥ 
-६ | यही ३ बंद, ३ देवता, ३ छोंक आर ३ अप्नि है॥ ७ | पिता गाहपत्य अम्ले, साता दक्षिणागरिन 
और आचाये आहवनीय अप्लि हैं॥ < ॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्मका आदर होताहै और इनका 
'अनादर करनेसे सब घर्म कम व्यथ हो जातेहेँ ॥| ९५ ॥ माताकी भक्तिसे मूंठोंक, पिताकी भक्तिपते स्वर्गलोक 
ओर गुढ़की सेवासे अद्यलोंक मिछताह || १० ।॥ उशनस्मृति-१ अध्याय | जबतक माता पिता जीते रहें 
तबतक सब कामोंको छोड़कर इनकी सेवा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ माता पिताके प्रसन्न रहनेसे पुत्रको' संम्पूर्ण 
सत्कम करनेका फल मिलताहे ।। २४ | जगतूमें साताके समान देवता ओर पिताके समान गुरु नहीं हु; उनके 
उपकारका बदला देनेके लिये कोई वस्तु नहीं हैं ॥ १०।॥ मन, कम और वचनसे सदा इनका प्रिय कार्य 
करना चाहिये; बिना इनके अनुमतिके कोड धमकाय करना उचित नहीं ह'। ३६॥।। अन्रिस्मृति-१४८ रोक 
इस लोक और परलोकर्मे मातासे बड़ा कोई गुरु नहीं है | « क्‍ 





प्रंकण ११]... .. भाषादीकासमेत!। ( १६५८ ) 


यग्मासु पुत्रा जायन्ते ल्रियोप्युग्मासु राजिषु। तस्माख्ग्मासु पुत्रार्थी संविदेदातेवे खियास ॥४८॥ 
पुमान्पुंसोईधिके शुक्रे खी भवत्यधिके खिथा; । समे पुमान्‍्पुंख्ियों वा क्षीणेफल्पे च विपर्ययः ॥४९॥ 

निन्धास्वशसु चान्यासु ख्रियो रात्रियु वर्जयव्‌। बह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्नम वसन्‌ ॥ ९० ॥ 

ऋतुकाछमें अवश्य अपदी खीसे गमन करे; #$ सदा अपनी भायोमें रत +रहे;। अन्य समयमें भरी 

रतिकी कामनासे खीसे सम्भोग करे; किन्तु अमावास्या आदि पबमें नहीं ॥ ४५ ॥ संज्ननोसे निनिदित प्रथमके 
चार दिन रातके सहित ऋतुकालकी स्वाभाविक अवस्था १६ दिन रातकी जानना चादिये | ४६ | इनमेंसे 
प्रथमकी ४७ रात और ११ वीं तथा १३ वीं रात निन्दिव हैं बाकी १० रात खीसे गमन करनेके लिये 
श्रेष्ठ हैं [४ ॥ ४७ ॥ ऋतुकालकी युग्म रात्रिमें ख्रीसे गमन करनेपर, पुत्र जन्म छेताहे और अथुग्म रात्रिमें 
गमन करनेसे पुत्री उत्पन्न होतोहे, . इसलिये पुत्रकी कासनावाले पुरुषकों थुग्म रातमेंही निज भायोसे गमन 
. करना चाहिये | ४८ | पुरुषके वीयंकी अधिकता होनेत ( अथुग्मरातसें ) गमन करने परभी ) पुत्र उत्पन्न 
होताहे; खींके रजकी अधिकता होनेसे ( युग्म रातमें गमन करने परभी ) :पुत्री जन्मती हू; ख्री ओर पुरुष 
दोनेंके रजवीरयकी समानता होनेपर नपुंसक अथवा एक पुत्री ओर एक पुत्र उत्पन्न होताहैँ और दोनोंका रज 
बीज अरएप होनेपर गर्भ नहीं ठहरताहे ॥ ४९॥ जो मनुष्य ऋतुकाछकी १६ रात्रियमेंसे पूर्बोक्त निन्दित ६ 
रात्रियोंकों और बाकी १० रात्रियोमेसे अमावाध्या आदि ओर ८ रात्रियोंकों छोड़कर केवड ० रात्रियॉमर्म 
_ निञज्रमभायासि गसन करताह वह यूहस्थाअमसें रहनेपरभी त्रह्मचारीके समान है :6) ॥ ,/+० ।। 


अध्याय । 
वयस; कमंणी४र्थस्य श्रत स्याभिजनस्थ च ! वेषबाग्बुद्धिसारूप्यपाचरान्विचरेंदिह ॥१८ ॥ 
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.. ४8 पाराशरस्मृति-४ अध्याय-१४ इलोंक | जो स्री ऋतु स्नान करके पतिसे सहवास नहीं करती है 
. बह मरनेपर नरकमें जातीह ओर बार वार विधवा होतीहे,। पाराशरस्मृति-१५ खोक और व्यासस्मृति-२ 
'अध्याय-४५ स्ोक । जो पुरुष ऋतुकालमें स््रीसे सम्भोग नहीं करताहे उसको निश्चय करके घोर भ्वण- 
हत्याक्का पाप छगताहै । शातातपस्पृति-१४४ झ्ोक । जो पुरुष ऋतुकाछमें अपनी भायसे भोग नहीं 
करताहै, एक मास तक उसके पितरणण उस ख्रीके रजधें सिधाल करनेंद | यमस्साति-१६ झीक । ऋतु 
कालमें गर्भकी शझासे अपनी भार्यासे मैशुत करनेबाल। पुरुष स्ताव करें और अन्य समयसें मेधुन करनेबाला 
मल्मूत्र त्यागनंके समान शोच करके झुद्ध हावे । 
38 मनुस्मृति-४ अध्याय-१२८ कोक । स्नातक क्राह्मण अमावास्या, अष्टमी, पृणमासी और चतुदंशीक 
. ऋतुकाहमें भी भार्यासे मथुन नहीं करे: व्रह्मचारी भावसे रहे | क्‍ क्‍ 
(े याज्ञवस्क्रयस्मृति---१ अध्याय । खस्लरीसे पुत्र, पात्र और प्रपीत्न होतेहें, जिनसे स्वर्ग मिलताहै, इस- 

लिये ख्रीसे सम्भोग और उसकी भर्ली भांति रक्षा करना चाहिये || ७८ ॥ सत्रीका ऋतुकारू रजोद्शनसे १६ 

राततक रहताहै; ऋतुकालके प्रथमकी ४ रातको और अमावास्या आदि पर्वाकों छोड़कर युग्म ( सम ) राच्रि- 
योंमें गमन करे; इस प्रकारसे ख्लॉसे गमन करनेवाला त्रह्मचार्राके समान है ॥ ७९ || मधघा और मूछ नक्षत्रको 
छोडकर और शुभ स्थान चन्द्रमाके रहनेपर सत्रीसे गसन करनेसे उत्तम लक्षणवालूा पुत्र उत्पन्न हाताहै।। ८० ॥ 

अथवा ख्तरियोंके वरको स्मरण करके सत्रीकी इच्छानुसार उससे गसन करे और उसके धर्मकी रक्षाके लिये 
निज भार्यामेंही रत रहे || ८१ ॥ व्यासस्मृति--२ अध्यायके ४१-४५-इलोकमें प्रायः ऐसाही है; विशेष 
यह हू कि रेबती, सघा और रझेपषा नक्षत्रसें तथा द्निमें श्रीसे गसन नहीं करे । वसिप्रस्तति--५ अध्याय | 

इन्द्र देवता तीन सिरवाल त्वष्टाके पुत्र वृन्नासुरको मारकर महापापसे ग्रस्त हुए, जब सब प्राणियोने ३ बार 
चिह्ला चिल्लाकर इन्द्रसे कहा कि तुम अ्णहा हो तब्र उसने दियोंके पास जाकर कहा कि तुम लोग मेरी ब्रद्म - 
हत्याका तीसरा भाग लेलो;सख््रियोंने कहाकि इससे हमको क्या फछ मिलेगा । इन्द्र देवने कहा कि तुमलछोग वर 
मांगो;ख्तियोंने कहा कि ऋतुकाढ होनेपर गर्भस्थिति द्वारा हमको सन्तान हुआकरें ओर सन्‍्तान उत्पन्न हानेतक 
गर्भकालमें भी हम यथेच्छ पतिसे सहवास. करसकें; जब इन्द्रदेवताने स्त्रियोंकों ऐसा वरदान दिया. तब 

ख्रियोंने इन्द्रकी श्रणहत्याका तीसरा भाग ग्रहण किया ॥ ८ ॥ वहीं भ्रणह॒त्या स्रिकोंफे मासिक रजोघमें 

रूपसे पअ्रतिभास प्रकट होतीहे ।। ९ ॥ १२ अध्याय । इन्द्रने व्लियोकी' एसा वरदान. दिया हू कि सन्तान 
 खत्पन्न होनेसे एक दिन पहले भी वे अपने पतिस सहवास करसकेगी || २४७ ॥ अतन्रिस्तृति--१६३ इलोक ' 
गर्भवतों ल्लोके साथ ६ मासतक और सन्‍्तान उत्पन्न होनेपर सन्तानके दांत निकलनेपर ख्त्रीसे मैथुन करनेसे 

पुरुषका धर्म नष्ट नद्दीं होतांहे | वृहत्पाराशरीयधर्मशास्र--- ४ अध्याय-६६ इछोक । दिनमें, अम्ावास्या आदि 
प्रवेकालमें, सन्ध्यासमय और ऋतुकाढकी चार रातमें ख्रीसे सम्भोग नहीं करे । 





( १६६ ) | क्‍ ः धर्मशाखसंग्रह- गृहस्थ-- 
..._ भृहस्थ आह्यणकों उचित है कि जैसी अपनी अवस्था, जेसा कर्म, जितना धन, जेसी विद्या ओर जैसा 
कुछ होवे वेसेही वेष, बोछ, चाह और बुद्धि रखकर इस छोकमें विचरे & | १८ ॥ 
दर्शन चार्थमासान्ते पोर्णमासेन चेव हि ॥ २५॥ 
सस्यान्त नवसस्येश्या तथत्व॑न्वे द्विमोह््वरेः । पशुना त्वयनस्थादी समान्‍्ते सोमिके्म॑खि: ॥ २६ ॥ 
अमावास्याकी दशनामक यज्ञ, पूर्णिमाको पोणेमास यज्ञ, नये अन्न पकनेके समय आग्रयण यज्ञ 68( नवा- 


न्नेष्टि ), ऋतुके अन्त चातुर्मास्य यज्ञ, अयनक्े आदियें पशुयज्ञ ओर व्षके अन्तमें सोमरससे करने योग्य 
अपग्निप्टीम आंदे यज्ञ कर ॥ ९०-२६ ॥ 


पापण्डिनों विकमस्थान्वेडालब्रतिकासछटान । हेतुकान्बकद्त्तीश वाड़मात्रेणापे नाचयेत्‌ ॥३०॥ 
वेदविद्याव्रतल्नाताउश्रो त्रियान्गहमे।धिन: । पूजयेह्यकव्येन विपरीतांथ्व वर्जयेत्‌ ॥ ३९॥. 
शक्तितोषपचम नेभ्यो दातव्यं शहमेधिना। संविभागश्र भूतेम्यः कतेव्योड्नुपरोधत: ॥ ३२ 0 

गृहस्थकों उाचित है कि यदि ( दृश, पोणमास आदि यज्ञक समय ) पाखण्डी, अन्य वणकी:इत्तिसे 
जीविका करनेवाले, बिडालब्रती, मूख, वेदविरुद्ध तर्क करनेवाछे अथवा बकब्ृत्ती आवे तो वचनसेभी उनका 
 सत्कार नहीं करे || ३० ॥ वेदविद्या स्नातक ओर व्रतस्नातक्ु ओजिय गृहस्थोंकों हव्यकव्यसे पूजा करे 
जो इनसे विपरीत हैं उनको परित्याग कर देवे || ३१॥ 38 सं यं पाक नहीं करनेवाले बरह्मचारी, संन्‍्यासी 
आदिको अपनी शक्तिक अनुसार मिक्षा देवे और अपने स्वजनोंके खानेयोग्य रखकर खानेकी सामग्री सब 
प्राणियोंकोीं बांददेवे ॥ ३२ ॥ 


राजतो धनमन्विच्छेत्ससीदन्स्नातकः क्षुधा । याज्यान्तेवासिनोवापि न त्वन्यत इति स्थिति; ॥३ ३४ 
न सीदित्सातको विग्र; क्षुधासक्त। कंचन । ने जीर्णमलवद्गासा भवेद्व विभवे साति ॥ शे४॥ 
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88 बृहादिष्णुस्माति--७१ अध्यायके ५-६ अड्भु। अवस्था, विद्या, कुछ, घन और देशक अनुरूप वेष 
रखना चाहिये | याज्वस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१२३ क्ोक । अवस्था, बुद्धि, घन, वाणी, चेष, विद्या,, कुछ 
और कमके अनुरूप आचरण करना चाहिये । छघुहारीतस्मृति-५५ ज्लोक । समय, देश, धन, घनेके प्रयोजन, 
धनके आय और घनकी अवस्थाकों जान करके श्राद्ध, दान आदि पवित्रकम करना चाहिये । 

.. 9 कात्यायनस्टति-२६ खण्ड ५ इछोक । कोई ऋषि शरद और वसनन्‍्त ऋतुसें और कोइ ऋषि 
अज्ञ पकनेपर नवाश्रेष्टि यज्ञ करनेको कहंतहैं; वानप्रस्थकों सांवा पकनेके समय नवाज्नेष्टि करना चाहिये। 
कात्यायनस्थात्ि-२५ खण्ड-१८ इलोक । अज्ञानसे विना नवयज्ञ कियेहुए नवीन अन्न खालेताहै, उसको उस 
पापसे छूटनेके लिये अग्मिमें चरकूसे होम करना चाहिये । सानवमृझसूत्र-२ पुरुष-३ खण्ड । नित्य “अग्नय 
रवाहा” मनन्‍्त्रसे २ आर “प्रजापतय स्वाहा ” मन्त्रसे दूसरी आहति सायकालूम और “सूरय्याय स्वाह्”? सन्त्रस 
(जोर ' श्रजापतये स्वाहा” सन्त्रस दूसरी आाहुति प्रातःकालमें करे ॥॥ १--२ ॥ शअति पोणेमासीको अम्नीषोम 
प्वताके निमित्त और प्रति अम्रावास्‍्याकों इब्कामी देवताके लिये स्थाकापाक बनाकर पूव॑वत्‌ होम करे 
पोणनासी और अमावास्या दोनोंमें अग्नि देवताके लिये स्थालीपाकका होम करें और आश्रयणादि पवोमें 
नेमित्तिक कमंको पोर्णमासीमें पहिले और अमावस्यामें पीछेसे करें ॥| ३. ॥ आश्रिन मासकी पोौ्णमासीमं 


._ आतःकाछ तित्यकरम और नेमित्तिककेस दोनेंका एकही स्थालीपाक करे ॥ ४ | उस पोणणमासीमें उस स्थोढी- 


पाकसे “अम्नये स्वाहा?” इत्यादि मन्त्रोंको पढ़ पढके भप्नि, रुद्र, पशुपाति, ईशान, उ्यम्बक, शरद, प्रषातक 
और गोकों आहुति देवे ॥| ५ ॥ दही और घीके सेलकी प्रषातक हूवि कहतेहँ;। उससे “आनो-मिन्नावरुंणा?? 
और “अबाहवा” इन २ मन्त्रों द्वारा अप्रिम आहुति देकर “अम्भ:. स्थास्भोवोभक्षीय” मन्त्रसे शेष प्रषातक 
गौभोंकों खिलावे || ६ ॥ उस सगय गौएं बछडोंसे अछग रकखी जावे ॥ ७ ॥ नब्राह्मणोंकों घी सहित अन्न 
भोजन करावे || ८ ॥ विना नवान्नेष्टि कियेहुए नया अन्न नहीं खाबे ॥| ९ ॥ वसन्‍्त कऋतुकी पोण्णेमासी ओर 
अमावास्यामें यवसे और दरद कालछकी पोर्णमासी तथा अप्रावास्थामें चावलोंसि नवान्नेष्टि करे ॥| १० ॥| पहिले 
पहिछ पकेहुए यव अथवा चावडोंका दूधमें स्थाक्षीपाक पकांकर उसका आधारादिके अन॑न्तर 'सजूरग्नी 
न्द्राभ्यां स्वाहा । सजूर्वश्वेभ्यों देवेभ्य: स्वाह । सजूद्यावाप्र्थिवीभ्यां स्वाहा | सजू: सोमाय स्वाहा? इन ४ 
 ऋतुमें बणुयत्रोंसे करे अथवा दोनों समय सोमकी आहुति घीसे करें ।| १९ ॥ पहिलेपाहिल व्याईहुड 


गोका बछडा आचायको दक्षिणामें देवे | १३ ॥ नवान्नेष्टिमें हविका शेष भाग ब्राह्मणही खाबे, ऐस' 
वेदसें लिखाहै | १४ ।॥। द 


औ& वृहत्पाराशरीयधरमेशासख्र--७ अध्याय, ६४-६७ इछोक । त्रत और विद्याका सेवन करनेवाह! 
सुस्नातक कहां जाता है, विद्याकों समाप्तकर स्नान करनेवाला विद्यास्नातक कहलाताहु, ब्रह्मचये ब्रतक 
समाप्त करके स्नान करने वाछा ब्रतस्नातक हे यज्ञका समांप्त करके स्त/न करनेवादा सिद्धिनामा कद्ा जाताहे 


प्रकरण ११ ] द  भाषाटीकासमेत । ः ६ १६७) 


करप्केशनखब्मश्चर्दान्तः शुक्राम्बर। शुचि; । स्वाध्याये चेव युक्त) स्थाज्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥ 
बेणीं धारयेयर्टिं सोदर्क च दामण्डडुम । यज्ञोपवीत वेद च ठाभे रोक्मे च कुण्डले ॥ ३६ ॥ 
स्नातक ब्राह्मणको उचित दे कि क्षुधासे पीड़ित होनेपर राजा, यजमान अथवा अन्तेबासी- शिष्योंसे 
धन मांगे; किल्तु अन्यसे नहांँ || ३३॥ शजाक्त रहतेहुए क्षुबास पीडत नहां होते; घन रहनपर पुरान तथा 
भछे वच्य नहीं घारण करे॥ १४ ॥ केश, जख, दाढ़ी और मूंछ कटवाता रहे; तपके क्रेशकों सहे; शुक्र 
वस्त्र पहने; पवित्र रहे; वेदाध्ययनमें तत्पर रहे; अपने आत्माके हछवितमें सदा छगारहे ॥ ३५ 
बांसकी छड़ी ओर जछूते भरा ऋमण्डछझु साथमें रक्खे; जनेझ, कुशाकी सुष्टि और सानेके २ कण्डरू 
धारण करे ६8 ॥ ३६ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पू्वामिस्समद्धिमिं! । आसत्यों! श्रियमल्विच्छेल्ेना मस्येत दुलभागू॥ १३७ ॥ 
सत्य ब्रयात्िय ब्रूयान्न ब्यात्सत्यम भ्ियम । ग्रियश्व नानृते क्रय द्प बम; सनातनश ॥ १३८॥ 
. धन प्राप्तिके यतन निष्फछ होनेपर भी मसनकों हृए रखकर घनमप्राप्ति और धन बढानेका उद्योग सदा 
करता रहे ॥ १३७ ॥ सत्य आर भिय वचन कहे, सत्य होनेपरभ।॥कसीका आधप्रय बचच नहां वाले, किसाी 
सन्‍न होनेके छिये मिथ्या वचन नहीं कहें; यह सनातन घमं हैं ॥ १३८ ॥ 


शो 4 


सावत्राञ्यान्तहामाश्व कुयात्पव॑सु नत्यशः) । पितश्चवाष्टकास्वच न्ेत्यमन्वष्टकासु ये ॥ १५० ॥ 
ट्ररादावसथान्मूत्र दरात्पादावइसचनस । उाच्छष्टानन निषकेश दरादव समाचरत्‌ ॥ २९९ | 
भेत्र प्रसाधन ख्राने दन्‍्तथावनमश्ननम्‌ । पर्वाह एवं कर्वीत देवतानाश पूजनस॥ १५२ ॥ 
सदा अमावास्यथा आदि पत्रॉमें गायत्रीका जप ऑर शान्तिह्रोंम केर; अष्टकाओं और अन्बष्टकाओंम ४ 
पतराका श्राद्ध करें॥ १७५० | अआम्नशालास दर जाकर मछ मूत्रका त्याग कर, पर बाज, उठा अन्न फंके 
तथा बीयपात करे ॥ १५१ || मरूका त्याग, स्नान, सत्तघावन, जलल आर देवपूजन पृवाह्ममें अथात्‌ दिनके 
. पहले भागमें करे || १५२ |! द 
ययत्परवशं कम तत्तघत्नेन वजयेत्‌। वद्यदात्मवश तु स्थात्तत्तस्मेवेत घुत्मत: ॥ १७९ ॥| 
सर्व पवश हु।ख सवसात्मवश सख्स्‌ । एताद्रयात्समासन लक्षण सखदःखंय।; ॥ १६० ॥। 
यत्कर्म कुव॑तोसस्‍्थ स्थात्परितोप।ओत्तरात्मन। । तत्पययत्तन कुर्वीत विपरित तु बर्जथत्‌ ॥ १६१॥ 
परस्य दण्ड नोयच्छेत्कुद्दों नव निपातग्रत्‌ । अन्यत्र पुआआच्छिष्याद्ा शिश्यथ ताड्येतु ते। ॥१६४॥ 
येनास्य पितरों याता येन याता; पितामहा; । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते॥१७८॥ 
परवश कासको यत्नपूवक त्याग देंबे ओर अपने बशके कामकोी यत्नसाहित सेवन करें। १०७५९ | 
पराधानता दुःखका आर स्वाधीनता सुखका लक्षण है ॥ १६० ॥ जिन कार्मोके करनेसे आत्मा संतुए्ट होतांह 
यत्न पूर्वक उन कामोंकों करें और जिन कामोंके करनेसे आत्मा तुष्ट नहीं होता उनका त््यागदेत ।| १६१ ॥ 
क्रोध करके किसीको मारनेके निशम्त्त दण्ड नहीं उठावे अथवा किसीको दुण्डस प्रहयर नहीं करे; किन्तु पुत्र 
ओर शिष्यको शिक्षाके लिये ताइ़ना करे (#) || १६४ ।। जिस मार्गसे सत्पुरुष पिता पितामह चल्ठेह! उसी 
मार्गसे चलना चाहिये; उस मार्ग चढनेसे केश नहीं होताएे ।। १७८ ।। 
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&8 याज्ञवस्क्यस्वतृति--१ अध्याय । स्तातक शक्षुंघासे पीड़ित होनेपर राजा, अन्तेबासी शिप्य और 


यजमानसे घन मांगे; किन्तु दम्भी वेदविरुद्ध तक करनेवाले, पाखण्डी और बकश्त्तीस नहीं मांग ॥ १३०॥ 
शुक्क वल्न घारण करे; केश, दाढ़ी, सूछ ओर नखोंको कटवाते रहें और सदा पवित्र रह ॥| १६१।। सोनेके 


कुण्ड, जनेऊ, बांधकी छड़ी ओर कमण्डछु सदा घारण करें; दवता, गो, ब्राक्षण ओर पीपछ आदि बन- 
स्पतियोंकों दाहने करके गमन करें ॥। १३३ |। गौतमस्मृति--५ अध्याय-१ अक्लू | स्नातक दाढ़ी ओर मूछ 


नहीं रखाबे अथात्‌ मुण्डवाते रहे | वसिए्टस्थति--१० अध्याय | जब स्नातक॒का नियम कहतेह | १॥' 
बह राजा और अन्तेबासी शिष्योंसे भिन्न किसीसे कुछ नहीं मांगे ॥०२॥ यदि क्षुध्ासे पीड़ित हो तो पकाया या 


कच्चा थोड़ा अन्न मांग लेवे;अन्तमें यदि कुछ नहीं भिछे तो खेत, भा, बकरी, भेड़, लोना अथवा अनञ्न जो भिले 
मांगे, परन्तु क्षुधासे पीड़ित होकर दुःख नहीं भागे; यह उनके लिये उपदेश हू ।। ३१।॥ सदा एक, घोंती, 
एक अंगौछा और दो जनेऊ घारण करे तथा बांसकी छड़ी और जलके सहिते कमण्डछु साथ रकखे ।। १२॥ 


 बांसकी छड़ी और सोनेका कुण्डल घारण करें ॥|३६४॥ बोधायनस्माति--२ प्रश्च-३ अध्यायके ३३-१४ अछ्ल । 


सस्‍्तातककों डाचित है [ बांसका दण्ड और सोनेफे कुण्डछ घारण करे | | 
8६ अगहन, पूस आर माघक कृष्णपक्षकाों अष्टमीकों अष्टका आर तीचां नव॑ंसीकोा अम्वंष्धका कहतहं। 





- (७ याज्ञवल्क्यस्मात--१ अध्याय-११५० इलोक | किसीछकी निन्‍दा आर ताइना नहीं के कनल पत्र 


और शिष्यकी ताड़ना करना उचित है । 


रु 


(६८)... .. धर्मशास्रसंत्रह- [ गृहस्थ- 


ऋत्विक्पु रोहिताचार्यमतुलातियिसंश्रित! । वालबृद्वातुर्ैंधतरातिसम्बान्धिवान्यवे :॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्यां यामी मिश्रात्रा पुत्रेण भार्यया । ढुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
_ एवेविवादान्सन्त्यज्य सर्वपाषः प्रमुच्यते। एमिजितेश्व जयति सर्वा्लोकानिमान्णही ॥ १८१ ॥ 
जचायों ब्रह्मलेकेशः प्रजापत्ये पिता प्रभु।। अतिथिस्त्न्द्रलोकेशो देवलोकस्य चत्विजअः ॥१८२॥ 
यामयो5प्सरसां लोके वैश्वदे्‌वस्थ बान्धवाः । संबन्धिनो हापां छोके पृथिव्यां मातमातुझो॥ १८३॥ 
आक॒शिेशास्तु विज्ञेया वालवृद्धक्ृशातुरा:। श्राता ज्येष्ठः सम: पत्रा सार्या पुत्र; स्वका तनु॥ १८४॥ 
छाया स्वरों दासवर्गश्व दुहिता कृपणं परम। तस्मादेतेराधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५॥ 


ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथे, आश्रितमनुष्य, बालक, इंड, आतुर, वेद्य, ज्ञाति, सम्बन्धी, 
बान्थत, सावा, पिता, वहिन, पतोहू, भाई, पुत्र, भार्यो, कन्या और दास छोगोंके साथ कभी विवाद नहीं करना 
चाहिये ॥| १७९--१८० ॥ जो गृहस्थ इनसे विवाद नहीं करताहै वह सब पापोंसे छूट जाताहै और इनको 
प्रसन्न रखताह वह नीचे कहेहुए छोगोंकों जय करताहू $& ।॥| १८१ ॥ आचायकी प्रसन्नतासे ब्रह्मछोक, 
पिताकी असन्नतासे प्रजापतिछोक, अतिथिकी प्रसन्नतासे इन्द्रढहोक, ऋत्विकुकी प्रसन्नतासे देवकोक, बद्दिन और 
पवोहूकी प्सन्नतासे अप्सराडोक, बान्धवको प्रसन्नतासे वैश्वदेवढोक, सम्बन्धीकी प्रसन्नतासे बरुणछोक, साता 
और मामाकी प्रसन्नतासे प्रथ्वीछोक और वालक, वृद्ध, ठुःखी और आतुरकी प्रसन्नतासे अन्तरिक्षक्ोंक 
 मिलताह ॥ १८२-१८४ ॥ जेठा भा३ पिताके समान, स्री और पुत्र अपने शरीरके समान और दास बर्गके 
लोग अपनी छायाके समान हैं और पुत्री कृपाकी पात्र है, इस लिये इनसे अनादुर दोनेपर भी इनसे विवाद 
- नहीं करना चाहिये || १८४-१८५ ॥ | कक 
शद्येष्ट च्‌ पूर्व च नित्य कुर्यादतन्द्रितः । श्रद्धाकृते हाक्षये ते भवतः स्वागतर्थनेंः ॥ २२६ ॥ 
सदा आल्सकों छोड़छूर यज्ञ भादि इष्टकर्स और ताढाब आदि बनाना तथा बाग लगाना पूर्त कर्म 
करना चाहिये; न्यायस ग्राप्तहुए घमसे श्रद्धापूवक करनेसे ये दोनों अक्षय फल देतेहें ढूँढें ॥ २२६ ॥ 
 महपिंपितदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । पुत्रे सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाशितः ॥ २५७ || 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मन।। एकाकी चिन्तयानो हि पर श्रयोषधिगच्छाति॥२५८॥ 
एपोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । स्नातकव्रतकस्पश्च सखवबृद्धिकर: शुभ; ॥ २५५ ॥ 
“ हैं याज्वस्क्‍्यस्थाति--१ अध्यायके १५७-१५८ इल्लोकमे ऐसाही है । 
कई अजिस्टृति । ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट कर्म और पूर्तकर्म करे; इश्टसे स्वर्ग मिल्ताहै और पूर्तसे मोक्ष प्राप्त 
. होताहै ॥ ४३ ॥ अम्निहोत्र, तपस्या, सत्य, वेदपाछ़न, अतिथिसत्कार और बलिविश्वदेवको इष्ट और बावली, 
कूप, तड़ांग, देवमन्दिर और बाग निर्माण तथा अन्नदानको पूर्त कहतेहैं॥। ४४-४५ ॥ ह्विजातियोंके लिये 
दृष्ट और पूत साधारण धर्म है, शूद्र पूर्त धर्मका अधिकारी है; किन्तु वैदिक इश्टधर्मका नहीं ॥ ४६ ॥ यम- 
स्ट्व ते । ब्राह्मण यत्न पूवेक इष्ट और पू्त कर्म करे, इश्से स्वगे और पूतेसे मोक्ष मिलताहै ॥ ६८॥ घनके 
अनुसार यज्ञ आदि इष्टकर्म होतेहें तड़ाग, बाग और पानीशाछाको पूतकर्म कहतेहें | ६९ ॥ जो मनुष्य दूटे 
हुए, कप, बावली, तड़ाग अथवा देवमन्दिरको बनवा देताहै वह पूतकर्मका फल पाताहै || ७० ॥ लिंखित- 
स्म्र्ति [ आह यत्न पूवेक इष्ट और पूर्तकर्म करें; इश्टसे स्वर्ग और पूतसे मोक्ष मिलताह ।। १॥ जिस जछा- 
मे पके कक दिन तम होने योग्य जल रहताह उसके वनानेवालेके ७ पुइत तरजातेहें )। २ ।। जो ढोक भूमि- 
दान अथवा गोदान करनेसे मिल्ताह वही छोक वृक्षोंके लछगानेसे प्राप्त होताहे ॥ ३॥ टूटेहुए कृप, बावडी, 
तड़ाग अथवा देवसन्दिरको बनवा देनेवाल् पूर्तकमंका फल पातहै || ४ ।॥| _अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य, बेद- 
पाछन, अतिथिसत्कार और वलिवैश्वेदेवको इष्ट कहतेहँ ॥॥५ ॥ इष्ट और पूर्त -द्विजातियोंके साधारण घर्म- हैं. 
मी किन्तु वेदिक पूर्तथर्मका नहीं॥ ६ ॥ बृहत्पाराशरीयधमशास्र---८ अध्याय | 
दस तड़ाग, पुष्करिणी, दीशिका, कूप और बावढी बनावे ॥ ३६५ ॥| तृषाते प्राणी उनमेंसे जितने बूंद 
लिए उन्‍ने बपेतक उनके बनानेवाले स्वर्गमें वसतेहे | ३६८ ।॥ स्नान, शॉचादि तथा आचमन -करने- 
कक समय उनके जलसे जितने कुछ करतेहें उतने छाख वर्ष उनके बनानेवांले अप्सराओोंक्रे 
0] जप निवास करतेई | ] इे हर 2 | पीपल, भू नोस्त्र, २ चट, १० मिली, ३ कैन्त, बेल तथा 
बस मजे हे ऊएनेवाड्ा खग्गेम वसताहे ॥३७३६॥ बक्षके जितने फूछ देवताओंके 
जकपर चढ़तेह था भूमिपर गिरते हैं उतने शत वर्षतक वृश्ठ छगानेवाल्म स्वर्गसें क्रीडा करताहै || १७७ -। 
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प्रकरण ११] .... आाषादीकासमैत। (१६५) 


वेदाध्ययनसे ऋषियोंके, पुत्र उत्पन्नकरके पितरोंके और यज्ञ करके देवताओंके ऋणसे छूटकर कटु- 
स्का भार अपने पुत्रोपर रखकर मध्यस्थभावसे घरमें ही रहे $ || २०५७ || निर्जनस्थानमें अकेले निवास 
करतेहुए सदा अपने हितका चिन्तन करे; ऐसा करनेसे उसका परम कल्याण होताहै ॥ २५८ ॥| इसग्रकार 
गृहस्थ आश्रमवाले ज्राह्मणकी नित्यइत्ति और स्नातकके ब्रतकी विधि, जो श्क्त्गगुणकी वृद्धि. करनेवाली है 


कही गईं २५९ ॥ 
३) अध्याय | क्‍ 
यस्य त्रेवाषिक भक्त पर्याप्त भ्ृत्यवृत्तंय | अधिक वापि विशेत स सोम पातुमईति ॥ ७॥ 
अतः स्वस्पीयसि द्वव्ये यः सोम॑ पिबांते द्विज। | सपीतस्तोमप्रूवोंईपि न तस्योप्नोति तत्फलस ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमें ३ वषतक अथवा जससे अधिक्तक कुटुम्ब पाछन करने योग्य द्रव्य होवे बह सोमपान करते 
योग्य है॥७॥जिस ट्विजक्रे घरमें इसले कप्त द्रव्य है ब६ सोमपानररनेसे सोमयज्ञका फछ नहीं पाताह &) ॥८॥ 


३ ) अन्रिस्तृति । 
....  .. यस्येकापे रहे नास्ति चेनुवेत्सानुवारिणी ॥ २१७ ॥ 
मड़लानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः॥ २१९८ ॥ ह द 
ह जिसके घरस बछड साहत एकणा गो भहें]। रहता ह उसका सकल नहा ह आर उसका पाप नाश नहीं 
होता है ॥ २९७-२११८ ॥ न 
अष्टागव घमंहरल पड़गव व्यावहारिकम ॥ २१९ ॥ 
चतुगैव नशंसानां दविगवे गववध्यकृत्‌। द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याद्दे तु चतुगवस्‌ ॥| २२० ॥ 
पड़व तु त्रिपादोक्त प्णाहस्त्वष्टभिः स्मृत। ॥ रशशे॥ 
८ बैलका हल धर्मता, ६ बलछका हक व्यवहारका, ४ बलका हल निदेयीका ओर २ बढका हंछ गोह- 


त्यारेका है ।। २१९-२२० ॥ २ बेरुके हलसे केवछ १ पहर, ७ बलके हलसे २ पहर, ६ बरूके हलसे ३ पहर 
और ८ बैढके हलसे ४ पहर खेत जोतना चाहिये & | २२०-२१२१॥  - 


... (१९ ) आपस्तम्बस्मृति-१ अध्याय । 
दी मासों पाययेद्टत्सं दो मासों द्वो स्तनों .दहेत्‌ ॥ २० ॥ पु द 
दी मासावेकबेरायां शोषकालं यथारुचि.॥ २१॥ 
व्याई हुई गौका दूध २ महीने तक. बछडेको पिलछाना चाहिये; उसके पश्चात्‌ २ महीनेतक दो थन, २ 
महानतक प्रतिदिन केवछ- एकबार और उसके बाद अपनी इच्छानुसार दुहना चाहिये || २०-३१ ॥ 


( ८) यमस्मति । 


: त्यजन्तोषपतितान्वन्धून्दण्ड्यां उत्तमसाहसम्‌। पिता हि पतितः काम न तु माता कदाचन ॥१९॥ 
जो गृहस्थ विना पतितहुए बन्धुको त्यागदेताह उसपर राजा उत्तम साहस अर्थात्‌ १००० प्रण दण्ड 
करे: पतित पिताको यथेच्छा त्याग देवे; किन्तु पतित माताकों कभी नहीं त्यागे क6॥ १९॥ 


& वसिष्टस्मृति--११ अध्यायके ४२-४३ अह्ू । ब्राह्मण तीन ऋणोंसे ऋणी होकर जन्म छेताहे; 
वह यज्ञ करके देवकणको, सन्तान उत्पन्न करके पितकणको और वेद पढ़कर ऋषिऋणको चुकावे । 

&) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय । जिस द्विजके घरमें ३. वर्षसे अधिक खर्चयोग्य अन्न होय वही 
सोमपान-अथीत भरिनष्टोम यज्ञ करे और जिसके घर १ वर्ष खर्च योग्य अन्न होय वह सोमयज्ञसे अथम्त 


करने योग्य कर्मोंको करे ।।१२४॥ सोमयज्ञ वर्षमें एकबार,पतुयज्ञ दक्षियायन और छत्तरायणमें अथवा अतिवर्ष 


एकबार और आम्रयण यज्ञ तथा चातु्मांस्य यज्ञ प्रतिवर्ष करना चाहिये ॥| १९५ || यदि सोमयज्ञ आदि 
नहीं करसके तो वैश्वानरी यज्ञ करे; किन्तु धनवान ऐसा नहीं करे ॥| १२६ ।। शह्डस्मृति-५ अध्याय-१६- 


१७ इठोक । जिसके घर ३ वर्षके खंसे अधिक अंन्न होय वह सोमपान करे; [केन्‍्तु यदि थोड़े धनवाला 


होय तो वैश्वानरी यज्ञ करे । 
.... पाराशरस्म॒वि-२ अध्यायके ८-१० ज्छोकमें ऐसाही है ओर आपस्तम्बस्माति-१ अध्यायके २२-२३ 
'छोकमें अश्रिस्मृतिके २१९-२२० फ्छोकके समान है द 
कै बौधायनस्टरति-२ प्रश-२ अध्याय-४८. अछ्छ। यदि साता पति होजावे तो भी- उसका पालन 


करे; किन्तु उससे भाषण नहीं करे । वसिष्ठस्टति-१३ अध्याय । पुत्रका धर्म है कि पत्तिंत पिताकों त्याग 


देबे; किन्तु पतित माताकों नहीं छोड़े ॥ १०५ ॥ याद, भादया, पुत्र अभ्रवा शिष्य विशेष पाप क्मोंसे युक्त 


घ.ु 


होबें तो पाप कर्मोंसे निवृत्त होने तथा प्रायश्वित्त करके शुद्ध होनेके लिये उनसे कहें, यदि वे कहना नहीं मारने 
तो उनको स्याग देवे; जो विना कद्देहुए उनको त्यागंदेताद वह पतित हो जाताह ॥॥ १८ ॥ 


, (७०) .... धर्मशास्रसंग्रह- [ गृहस्थ- 


(११ ) कात्यायनस्मृति-१खण्ड | 
यंते कर्म कतंरड़ न तृच्यते ॥ ८ ॥ 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेय; कर्मणां पारग। कर। । यत्र दिझूनियमो ने स्थाज्पहोमादिकमम ॥ ९ ॥ 
तिसस्तत्र दिश्वः ग्रोक्ता ऐन्द्रीसोम्यापराजितां। । तिफन्नासान प्रद्धों वा नियम यत्र लेहश। ॥१०॥ 
तदासीनेन कर्तव्य न प्रद्ेण वे तिष्ठता ॥ ११॥ 8 
जस कमस नहा दिखा हूं [कि कस हाथस करता चाहद उद्त गे हॉँथिस) जअस जंप, दास 
आदि कमके लिंये नहीं लिखा है कि किस ओर सुख प्रर्के करना चाहिये वह पूत्र, उत्तर अथवा पश्चिम 
मुख करके और जिम्न कर्ममें नहीं लिखाहे कि खड़े होकर, वेठकर अथवा शुककर करो उसको बैठकर 
करना उचित है & ॥ ८-११॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति-१२ अध्याय । 
गृहस्थस्तु दयायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत्‌। पोष्यवगाथसिद्धथथ न्‍्यायवर्ती स बुद्धिमान ॥ ४उर ॥ 
न्यायोपाजिंतावेत्तेन कत्तेव्य द्यात्मरक्षणस। अन्याथन ते या जीवेत्सवकमबाहष्कृत: ॥ ४३ ॥ 
दयावान्‌ और वुद्धिमान्‌ यृहस्थकों उचित है क्लि अपने -धंमेक्षी चिन्ता करें; अपने - पोष्यव्ग 62 के 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये न्यायका वर्ताब करे || ४२ ै। न्याय॑पूर्वेक धन्त उपाजन करके अपनी रक्षा करे 
जो अन्यायसे धन उपाजन करके अप॑ना निवाह करता है बह सब धर्मांस रहित है ॥। ४७३ ॥ 
आग्निचित्कपिला सत्री राजा भिश्षुभहांदाब। । दृश्मात्रा। पुनन्त्यत तस्मात्पर्थतु नित्यशः ॥ ४४ !॥ 
अरणि कृष्णमाजीर चन्दनं समर्णि प्ृतम । तिलान्कृष्णाजिन छागे शहे चताने रक्षेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अग्निहोत्री, कपिछा गो, यज्ञ दीक्षित मनुप्य, राजा, भिश्षुक आर समुद्को देखनेसे मनुप्य पावबिनत्र 
है जातेह, इस लिये इनको नित्य देखना चाहिये। ४४ ॥ भरणी, काछा गिल्लार, चन्दन, उत्तम मणि, थी, 
तिल, काढी मृगछाला और बकरेको घरमें रखना चाहिये ही ॥ ४५ ॥| 


क्‍ ( १७ ) व्यासस्वृति-० अध्याय । 
यहदाति विशिश्भ्यों यद्चाशक्षाति दिनेदिने। तंच वित्तमह मन्षे शोप॑ कस्यामिरक्षति ॥ १६ ॥ 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बान्यव! | जीबित॑ सफर तस्य आत्मार्थ को न जीवाति॥२१॥ 
पदावी$पि हि जीवन्ति केवेलात्मीदरस्मराः । कि कायम संगुम्ेन वलिना चिर्जीविना ॥ २२ ॥ 
जी ( गृहस्थ ) अपना धन उत्तम पात्रकों दर्ताह और उसको आप नित्य भोगताह वही उस घनका 
स्वामी है; अन्यकों किसी अन्यके धनका रक्षक जानंदा चाहिय ॥ १६ || जिस सनुष्यक शरीर घारण करनेस 
आह्यण, |म्त्र आरे वान्धव ठागाका जाबका चठछतीह साका जाता साथकर हैं: अपन लियि कौन सहा 
जाताहँ ॥ २१ | फेवल अपने पेट भरनेक्रे लियेता पथरी जीवन धारण करतेहैं: भरी भांति दरीरकी 
_ रक्षा करने, बलवान होने तथा बहुत दिनोंतक जीनेसे ही क्‍या फछ  ॥ २० ॥ 


( १७ ) दक्षस्वृति-) अध्याय । 

जातमात्र; शिश्नुस्तावद्यावदष्टा समा वयः | स हि गर्भसमों ज्ञेगो व्यक्तिमात्रमदर्शितः ॥४ ॥ 

भक्ष्यामक्ष्ये तथा पये वाच्यावाच्ये ऋतान॑ते । अस्मिस्बाले न दोपः स्थात्स यावन्नोपनीयते ॥ ९ ॥ 
. उपनीते तु दोषा5स्ति क्रियमाणंविगहिते।। अग्रा्नव्यवहारोंपसीं वाल पोडशवापिक) ॥ ६॥ 

स्वाकरोति यहा वेद चद्रेद्तानि च। अह्मचारा भर्वेत्तावट्र्थ स्लातों भवेद ग्रही ॥ ७॥ 

द्विविधो ब्ह्मचारी स्यादायो हब्युपकुर्वाणक । द्वितीयों नाष्ठिकद्व तस्मिन्नेव ब्रते-स्थित+) ॥ ८ ॥ 
 अयाणामानुलोम्यन प्रारतिलोम्येन वा पुनः । प्रेतिलो्म व्र्त यस्थ से भवेत्पापक्ृत्तम; ॥ ९ ॥ 

यो ग्हश्रममास्थांय अह्मचारी भवेत्पुन;। न यतिन वनस्थश्व स सर्वाश्मवाश्वत: ॥ १० ॥ 

.. & गोमिरस्मृति-प्रथमप्रपाठकके ८-१० छोकम भी एसा है।.. द 
.... ४४ दक्षस्मति--२ अध्याय-३१ इलोक | माता, पिता, गे, भार्या, सनन्‍्तान, दीन, दास, दासी- 

धभ्यागत, अतिथि आर अग्नि पोष्यंवर्ग हैं | 

 &. गामिकस्मृति--९ प्रपाठक । जो मनुष्य प्रातःकालमें श्रोत्रिय, सीभाग्यवती श्री, गौ, आगिनि 

होत्री, अग्नि अथवा यज्ञमें दीक्षित मनुष्यक्रों देखताह यह आपसत्से टूट जाताहू ॥ १६३॥ जो मनुष्य 


प्रातःकाछमें पापी मनुष्य, दुर्गा ख््री, अन्त्यज जाति, नंगा मनुष्य अथवा नक्कटा। मनुध्यकों देखताहै 
... वह मरजाताहू॥ १६०५॥ ः द । । | 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । (१७१) 


.. अनाक्रप्री न तिछ्ठेत दिनमेकमापे द्विजअः । आश्रमेण विना तिषन्प्रायश्रित्तीयते हि सः ॥ ११ ॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये ये रतः सदा । नामी फलमवाप्नोतिं कुर्वाणोप्याअ्रमाहले | १२ ॥ 
मेखलाजिनदण्डेश्व अह्मचारीति लक्ष्यते । गहस्थों देवयज्ञाचिनेखलोमिवरनाश्रमी ॥ १३ 0 


त्रिदण्डेन यतिश्रेव लक्षणाने एृथक्पृथकू। यस्येतलक्षणं नास्ति प्रायश्वित्ती न चाउश्रमी ॥ १४॥ 

जबतक बालक ८ बषका नहीं होताहे तबतक वह सद्य जन्मे हुए बालकके समान है; उसको गर्भमें 
रहनेवाले बाठकके समान जानना; उसका एक आकार सात्रही दख पड़ेताहे ॥ ०७।| जबतक बाढकका 
जनेऊ नहीं होंताहे तश्र॒तक उसको भक्ष्य, अभरक्ष्य, पय, अपेय, योग्य वचन, अग्रोग्य बचन, सत्य और 
शूठका दोष नहीं छंगताहे अर्थात्‌ उसको कुछ पुण्यं पाप नहीं होताहै )॥ ५ || जनेऊझ हो जानेपर. उसकों 
निन्दित कम करनेका दोष छगताहै; १६ वर्ष तक वह संसारके व्यवहार योग्य नहीं समझा जातादे ६8 ॥ ६ 
बालक जब वेद्‌ आरम्भ करे तब वेदोक्त त्रह्मचयाश्रमके ब्रतोंकों भी पाछन करे और ब्रह्मचारी रहे, फिर 
समावतैन्र स्नान करके गृहस्थ बने ॥ ७ ॥ ब्रह्मचारी दो प्रकारका है, एक उपकुवोणक और दूसरा जन्मेभर 
ब्रह्मचर्य ब्रतमें स्थित रहनेवाला नेष्ठिक || ८ ॥ बद्यचारीसे गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इस ऋमसे तीनों 
आश्रमोर्मे जाना चाहिये; जो मनुष्य गृहस्थसे ब्रद्मचारी अथवा वानप्रस्थसे गृहस्थः वा संन्यासीसे वानप्रस्थ 
बनतादई बहू बड़ा पापी है ॥ ९॥ जो गृहस्थाश्रमनन जाकर वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी नहीं होकर फिर त्रह्मचारी 
बनताहे वह सब आश्रम्नोसे रहित है | १० ।| ट्विजको एक दिनभी आश्रमसे बाहर नहीं रहना चाहिये; 
क्योंकि आश्रमसे बाहर रहनेपर वह प्रायश्वित्त करनेके योग्य होताहै ।। ११ ॥ आश्मसे बाहर रहकर जप, 
होम, दान तथा वेद्पाठ करनेसे उनका कुछ फल नहीं होताहे ।। १९१॥ मेखका, मृगचर्स और दण्ड घारण 
भ्रह्मचारीका चिह्म; देव यज्ञ, दान, अतिथिसेवा आदि गृहस्थका चिह्न नख और छोभ धारण करना वानप्र- 
स्थका चिह्न और त्रिदण्ड धारण करना संन्यासीका चिह्न है; ये चारों आश्रमोंके. पृथक प्रथक्‌ लक्षण हैं; जिस 
आशभ्रमके मनुष्यमें उसके आभ्रमके चिंह नहीं हैं वह प्रायश्रित्तके योग्य है;आश्रसी नहीं है] १३-१४ ॥ 


२ अध्याय । 
माता पिता गुरुभार्या प्रजा दीन। समाश्रितः । अभ्यागतोःतिथिश्राप्रिः पोष्यवर्ग उदाह्ृत। ॥३२॥ 
ज्ञातिब॑न्घुजनः क्षीणस्तथापनाथ। समा्ितः । अन्योडषपि धनयुक्तस्थ पोष्यवर्ग उदाहत: ॥ हे३ ॥ 
. सावभीतिकमन्ना्य कतेव्यं तु विशेषतः । ज्ञानविदृभ्यः प्रदातव्यमन्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
रणे पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्ससाधनम्‌ । नरक; पीडने तस्य तस्मायलेन त॑ भरेत्‌ ॥ ३५॥ 
स जीवति य एवेको बहुमिश्रोपजीव्यते । जीवन्तों स्तकास्त्वन्ये पुरुषा। स्वोदरम्भरा। ॥ ३६ ॥ 
बह्र्थ जीव्यते केश्रित्कुटुम्बा्ें तथा परे। । आत्मार्थेन्यो न शक्‍्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥३७॥ 
मात्ता, पिता, गुरु, भाया, सन्‍्तान, दीन, समाश्रित ( दासदासी आदि ), अभ्यागत, अंतिथि और 
अप्ि; ये सब पोष्यवर्ग अर्थात्‌ पाछनेयोग्य कह्देगयहेँ ॥ ३२ ॥ धनवान्‌ मसनुष्योंके लिये जाति और 
आत्मीय लोगॉंमें जो छोग असमर्थ, अनाथ और समाश्रित ( शरणागत ) हैं वे भी पोष्यवर्ग समझेगयेहें & 
॥ ३३ ॥ सब भूतोंके लिये अन्न आदि विशेष बनाना चाहिये आर ज्ञानियोंकों दान देना चाहर्य जो ऐसा 
नहीं करताहै वह नरकमें जाताहै ॥ ३४ ॥ पोष्यवर्गके पाछन करनेसते स्वगे मिलताहै; उन्तके दुःखी होचेसे 
: नरक जाना पड़तहै, इस लिये यत्नपूनेक उनका पाछन करना चाहिये ॥३५।॥| जिस मलुष्यके सहारेसे बहुत 
लोगोंका निर्वाह द्ोताहे वास्तव वही जीवित है; केवठ अपना उद्रभरनेवाला मनुष्य जोवत अवस्थाम भा 
समृतकके समान है॥ ३६ ॥ कोई बहुत छोगोंके छिये और कोई अपने कुटुम्बोंके लिये जीता. & ओर कोई 
अपना पालन भी नहीं कर सकताहै; अपने उदर भरनेके लिये भी दुःखी है ३७ ॥ 
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६ गौतमस्मृति--२ अध्याय-१ अछ्ु । जबतक बाछकका जनेऊ नहीं होतांह तबतक इच्छाछुसार 
बोलने तथा भोजन करनेसे उसको कोई दोष नहीं छगता; वहू हवन या बह्मचयका आंधकार्र नहा हता 
और उसके लिये मल मुन्र त्यागके शौचका भी नियम नहीं ह; किन्तु सार्जन करना, हाथ पवि धोना और 
भूमिप्रर जल:छिडककर भोजनादि करना उसका भों उचितहै; नहीं छूने योग्य वस्तुका स्पश केरनेसे उसको 
दोष नहीं छगता होमकमम अथवा वैश्वदेव कममे उसकी नहीं छूगाना चाहर्य और पितकायेके आतिरिक्त किसी 
समयमें उससे वेद्मन्त्रका उच्चारण नहीं कराना चाहिये । वसिषस्थति--३ अध्याय । ह्विजोंके बालक जनेऊ 
होनेसे पहिले वेदोक्त कर्म करनेके अधिकारी.- नहीं रहतेह; वे शूद्रके तुल्य समझे जातेहें ॥| १२ ॥ पिंतृकायम 
जलदान और स्वधापूर्वेक पिण्डदान वे करसकतेंह ॥ १३ | द 

१४ ढघुआइवलायनस्थाति-१ आचार प्रकरण-#४ इछोक । माता, पिता, शुरु, भावों, उतर, शिष्य, 
दास, दापी आदि आशित मनुष्य और अतिथि पोष्यवर्ग हैं । द क्‍ 


( १७२) धर्मशार्यसंग्रह- _ [गूहस्थ- 


गरहस्थोषपि क्रियासुक्तो शहेण न ग्ही मवेत्‌ । न सेव पुत्रदारेण स्वकरेपरिवर्जित/ ॥ ४९ ॥ 
क्रियायुक्त गृहस्थ घरमें रहनेसे गृहरुथ नहीं द्वोता अथोत्ू धर उसको बन्धन नहीं होता और अपने 


के 


मेसे हीत गृहस्थ पुत्र और ख््र:से गृहस्थ नहीं होता अर्थात्‌ पुत्रादि उसको नरकसे नहीं बचासकते ॥ ४५९ ॥ 
हे अध्याय 


सुधा नव गृहस्थस्य ईपदानान्नि वें नव । नव कर्माणि थे तथा विकर्माणि नवैब तु ॥ १ ॥ 
प्रच्छज्ञानि नवान्यानि प्रकाहयानि पुर्र्नव | सकलानि नवान्यानि निष्फलानि नंवेव तु ॥ २ ॥ 
-अदेयाने नवान्यानि वस्तुजातानि सवंदा । नवका नव नि|दष्टा गहस्थीन्रतिकारका। ॥ ३ ॥ 
सधावस्वृनि वृक्ष्यासि विशिष्टे महमागते | मनश्चक्षुररुख वा समय दस्वा चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभ्युत्थानं तती गच्छेत्वृच्छालाप) मियार्दितः । उपासनमनुव्रज्या कार्योण्वेतानि नित्यश। ॥ ५ ॥ 
इबहानानि चान्यानि मूमिरापत्वणानी थे । पादशीर्च तथाम्यड्र आश्रया शबनानि च ॥ ६ ॥ 
किश्विदयायथाशक्ति नास्यामइनन्‍्णहे वसेत्‌ । दुज्जल चार्थिने देयमेतान्यापि सदा गहे ॥ ७॥ 
सनन्‍्ध्या स्नान जपो होम) स्वाध्यायों देवताचनम्‌। पेखवदेव क्षमातिथ्यमुद्धत्यापि च शक्तित+ ॥ < ॥ 
पित॒देवमनुष्याणां दीमानाथतपस्विनाम । भुरुभातुपितर्णा चे संविभागों बयार्थत) ॥ ९॥ 
एतानि नव कृमाणि विक्तोणि तथा पुना । अनते परदाशश्र तथाभक्ष्यस्थ भक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
अगस्यागभनापेयपाने सतथ ये एससये । अश्रात॒क प्रॉचरण भनत्र पर्मंवहिष्कृतम ॥ ११९॥ 


4 आर 


मंवेतानि विकर्माणि तानि सवाणि वेजेयतू्‌॥ १२ ॥ 
आयुर्वित गहच्छिद्र मन्त्रों मेथुनभेषजे ॥ १३ ॥ 
तपी दानापमाने वे नव गोप्यानि सर्वदा । प्रयोग्यस्णशुद्धिश्व दानाध्ययनाविक्रया; ॥ १४ ॥ 
कन्यादान वृषोत्सभों रहः पापम्कुत्सनय्‌ । प्रकाश्यानि नंवेतानि गृहस्थाश्र मिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
मातापित्रोग्रुरां मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिेश्टषु दर्त थे सफले भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


छह. 


पूर्त वन्दिनि मल थे कवेध कितवे शढे । खाटवंरणचोरेमभ्यों दत्त भव॒ति निष्फंटम ॥ १७॥ 
सामान्य याचितं न्‍्यासमाधिदाराश्व तंद्भस । अन्वाहितें च निशश्षेप सर्वस्वं चान्वये साते ॥ १८ ॥ 
आपत्सथपि न देयानि नव वस्तूनि सवेदा ! यो दृदावि से मूखस्तु प्रायश्रित्तेव युज्यते ॥ १९ ॥ 


नव नवकवेत्ता च मनुष्योधिपतिनंणास । इह छोके परज्नापि नीतिरुत नेव सुश्चतिं ॥ २० ॥ 
गृहस्थोके लिये ५ भयुत्र, ९ तुच्छदान, ९ कर्म, .९ -निन्दितकम, ५९ गुप्रकाय, ९ प्रकाइयकाय, ९ 
सफलकाय, ९ निःष्फलकार्य, और ५ अददेय वस्तु हैं; घही नव नवक् अर्थात्‌ . <१.. क्रिया ग्रृहस्थोंग्री उन्नति 
करनेवाकी है ।। १-३ | इनमें सल्वनके आनेपर ( १) सन, (२) नेत्र, ( ३ ) सुख, ओर ( ४ ) वचनकों 
साम्य रखना, ( ५ ) उसको देखकर उठना, ( ६ ) उससे आनेका प्रयोजन पृछना, (७ ) उससे प्रिय 
बचन बोछना, ( ८ ) सोजनादिद्वारा उसकी सेवा करता ऑर (९ ).. उसको कछ दृरतक पहुंचाना, ये ९ 
अमृत हैं ॥8४-५॥ अभ्यागतरक्क आनेपर उसका (९) मू!।भ, (२) जल और (३ ) कुशासन देता; ( ४ ) उसका 
पर धोना, (५) उसको उबटनलगाना, ( ६ ) उसकों वासस्थात देना, (७) शब्या देता (८ ) यथाश्ाक्ति 
कुछ भोजन कराना और (९ ) अभ्यागतकों मिट्टी या जछ देना; य ९ तुच्छ दान हैं ।। ६-७॥(१) सन्ध्या, 
(२ ) स्नान, ( ३ ) जप, ( ४ ) होम, ( ५ ) बेदपाठ, (६ ) देवपूजा, .( ७) बलिवेश्वदंव, ( ८ ) -शक्तिकफ्े 
अनुसार शान्तिपूवक्र अतिथिसेबरा करना और (९ ) पितर, देव, मनुष्य, दरिद्र, अनाथ, तपस्वी, गुरु, 
माता और पिताकों यथायोग्य विभागकरके भोजन देवा, ये ९ कर्म- हैं ॥ ८-१०॥ ( १) झठबोलना, 
( २ ) परख्रीसे गमन केरना, ( ४) अनध्ष्यभश्नग करना, ( ४ ) अगम्यागमसन, ( ५) नहीं पीनेयोग्य वस्तुको 
पीमा, (६ ) चोरी करना, ( ७ ) हिसा करता, (८) वेदवाह्मयकाम करना आर (९ ) ज्न्ध्या आदि कमेसे 
अलग रहना; ये ९ निन्दित कर्म हैँ; इनको त्याग दवे || १०--१२॥ (१ ) अवस्था, (२) घन,  ( ३.) 
धरका छिट्र, (४) मन्त्र, (७) भैधुनकम, (६) ऑपचका नाम, (७) तपस्या, (८) दान भर (५) अपमान; ये 
५ सदा गुप्त रक्खे ॥१३-१४॥ ४१) ऋणदान,(२) ऋणशाघ, (३) बस्तुदान; (४) भभ्ययत, (५) वस्तुविक्रय,:(६) - 
कन्यादान, (७) च्पोत्सग,( ८ )गुप्त पाप और ( ९) अभिन्‍्द्रतीय कार्य; य०५ कार्य गृद्स्थ प्रकाशित करे।।१४-१५।॥ 
(१) माता (६ ) पिता, (३ ) शुरु (४) मित्र (५ ) सम्रमनुष्य, ( ६) -उपकारीसनुष्य, ( ७) दरि 
( ८ ) अनाथ और (५९ ) सज्जनमनुप्य, इस ९ को दना सफल है | १६॥ (१ ) धृत, ( २.) वन्दी, (३) 
मह, ( ४ ) कुबद्य, (५) कपदटी, (६ ) मूल, ( ७ ) छछो, ( ८ ) चारएण और (९ ) चोर; इन ९ के 


अर 


प्रकरण ११ ] द भाषाटीकासमेत । . (१७३ ) 


देना निष्फछ है || १७ ॥ (१ ) सर्वेसाधारणकी वस्तु, ( २ ) मंगनी छाईहुई वस्तु (३ ) अन्यद्वारा रख 

हुआ किसी अन्य भनुष्यका घरोहर, ( ४ ) बन्धनकी वस्तु, (५ ) भाया, :( ६ ) खीका धन, (७ ) जो 

द्रव्य एकके घर रक्‍खा हो और उसनेभी अन्यके घर श्खदिया होय वह द्रव्य, ( ८ ) गिनाकर किसीका 
रक्खाहुआ घरोहर और ( ९) वेश रहतेहए अपना सर्वस्व; थे ९. प्रकारकी वस्तु आपत्कालम भी किसीको 
नहीं देना चाहिये; #& जो इन वस्तुओंकों किसीको देताहै वह मूख है और प्रायश्वित करनेयोग्य हे ॥ 

॥ १८-१९ ॥ जो मनुष्य इन ८१ क्रियाओंकों जानता है वह मजुष्योंम श्रेष्ठ हह दानों छोकामें नोति उसके 

साथ रहती | २०॥ 
यथेवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रृष्टव्य। सुखामच्छता । सुखदखाने तुल्याने यथात्माने देथा पर ॥ २ श्े 
सुखं वा यदि वा दु!खं यत्किश्चित्कियते परे । यत्कृत तु पुन; पश्चात्सवम त्माने तद्धवेतू ॥ २२ ॥ 

: न छलेशेन बिना द्वव्यं न हृव्येण बिना क्रिया। क्रियाहीने ने थम: स्पादमहाने कुतः सुखब ॥ १३ ४ 
सुख ।ह वाञइछत सब तत्च पमसमुझवम । तस्पराहन तदा काय: सर्ववणे अयत्नत4 ॥ २४ ॥ 
न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्य पारलोकिकस । द्वार्न हि विविना देये काछे पात्रे ग्ुणान्विति ॥ २५ ॥ 

सुखकी चाहनेवाढे मदुष्यको उचित है कि अपने समान दूसरोंकों देखे; क्‍यों कि अपने सुख दुःखके 
समान दूसरेको भी छुख दुःख होताहै; जो सुख अथबा दुःख अन्यकों दिया जतताह वहु सब अपने खात्माको 
मिलताहै ।। २१-२२ ॥ बिना छेश कियेहुए द्रव्य नहीं सिवा, विना द्रव्यके क्रिया नहीं होती, विवा क्रियाके 
धर्म नहीं होता और बिना घमके सुख नहीं मिलताह ॥ २३॥ सब मसुष्य सखुखकोही चाहतेहेँ, वह्‌ सुख धर्मसेद्दी 
उत्पन्न होताहै, इसलिये सब वर्णके मनुष्योंकों यत्नपूवक धरम करना चादिये ॥ २४ ॥ न्यायसे श्राप्रहुए घनसे 
पारछोकिक काम करना ओर उत्तम समयमें तिधिपूत्रक छुपात्रकोीं दान देना चाहिये।। २० ॥ 


( १८ ) गोतमस्वृतिं-८ अध्याय । 
अथाशवात्मग्रुणा दया सर्वमूतेष क्षान्तिर्नलुया शोचमनायासोी मड़ू-गलमकापण्यमस्पृहोंति ॥ ४॥ 
. आत्माके ये ८ गुण हैं;-सब जीवेॉपर दया करना, क्षमाकरना, परक्की निन्‍दा नहीं करना, पवित्र रहना, 
परमाधकाय करतमभ कष्ट नहां सानता, श्रसन्न रहना, उदार रहना आर सनन्‍ताप रखना ॥ ७ ।॥ 
न हा 33 अध्याय |. 
वर्णाश्रमाश्व॒ स्वकर्मनिश्ा; प्रेत्यकर्त फलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपाय: श्रतावैत्तवृत्त- 
सुखमेधसोी जन्म प्रतिपयन्ते, विष्वश्वी विपरीता नश्यन्ति ॥ १॥ 
सब वर्ण और आश्रमोंके सनुष्य अपने अपने वर्ण और आश्रमके करममें स्थित रहनेसे मरनेके 
. पश्चात्‌ अपने अपने कर्मोक्के फोंकों भोगकर उत्तम देश, जाति और कुछमें जन्म ढझेकर रूप, आयु, विद्या, 
धन, चरित्र, सुख और बुद्धिसे युक्त होंतिहैं, किन्तु अपने बण तथा आश्रमसे विपरीत कमे करनेवालि 
नष्ट होजातेहें || १ ॥ 
है (२० ) वसिष्स्रति-० अध्याय । 
सर्वेषां सत्यमक्री थी दानमहिंसा प्रजनन च ॥ ४॥ 
| सत्य बालना, क्राचकफा त्याग करना, दाम दुचा, छहिशा भहेां करना आर सनन्‍्ताने उत्पन्न करना ये सबश्र 
मनुष्योंके धर्महे हुँ । ०॥ 
* ६ अध्याय | 
आचारः परमो धर्म: सर्वेषामति निश्चय! । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्म चेह च नश्यातें ॥ १॥ 
.नेन॑ तपांसि न बह्म ना ग्रिहोत्र न दाक्षिणा। हीनाचारमितो भ्रष्ट वारयन्ति कंचन ॥ २॥ 
आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पड़भिरड्रेड । 
छन्दांस्येनं मत्युकाले त्यजन्ति नीर्ड शकुन्ता इव जातपक्षा; ॥ ३ ॥ 
नेन॑ छनन्‍्दांसि बृजिनात्तास्यन्ति मायाविन मायया वर्तमानम 


५ हे “अिललषलन्‍तनपनतान कक 








.... & नारदस्मृति-४ विवादप ४ शोक । जो द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रख. 
दियादो, मंगनी चीज, वन्धककी वस्तु, साधारणकी चीज, गिनाकर रक्खा हुआ धरोहर, पुत्र, जी ओर वश 
रहतेहुए अपना स्वेस्व; ये वस्तु किसीको देनेयोग्य नहीं हें । द 

हू याज्ञवसक्यस्मातिं-३ अध्याय-२२२ इलोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रहना,इन्द्रियोंकों रोकना, दान देना, अन्तःकरणको रोकना,द्या करना और क्षमावान्‌ द्दोना;ये सबके धर्म हैं । 


| 


(७४)... घर्मेशार्संत्रह-... कब 


देप्पक्षेर सम्यग धीयमाने पुनाति तड्झ यथावादिष्टम ५ 


दुराचारों हि पुरुषों ठोके भवति निन्दितः । दुश्खभागी चसतत व्यावितोःल्पायुरेव च है है॥ 
आधचाराह्मते घर्ममाचाराहमंते धनम | आचाराच्क्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यकक्षणम्‌ ॥ ७॥ 


सर्वलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नर। । अद्धानोमसूय श्र शर्त व्षाणि जाबति ॥ 4 ॥॥ 


निश्चय करके भाचारमें सबका परम धर्म है; आचारसे हीन मनुष्य इस छोक आर परकलकाक दोनीम नष्ट _ 
'होताहे ॥ १॥ आचारसे भ्रष्ट मनुष्यकों तपस्या, वेदाध्ययन्न, आश्नह्मत्र आर दुक्षणा यु सब . ३ खसागरस 


कभी पार नहीं करसकतेई ।| २ ॥ छब्रो वेदाड्ञोफ़े सहित वेदभी आचारहीन अनुष्यको पवित्र तहीं कर- 
सकतेहैं; जेसे पेख निकछ आनेपर पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड़कर उड़जातवह पसहा पढ़ेहुए वद्‌ खत्दुक 
समय आचारही नको त्याग देतेहेँ ॥। ३ ॥ छल कपटके साथ वताोब करनेबाद्ध सायावा पुरुषकों पढ़ेहुए 
बेद पापसे पार नहीं करतेहें; किन्तु शुद्धाचारी मनुष्यकों अद्धापूर्वक पढेंछुए वद्के दा अधक्षरमी पविन्न कर 
देतेहें ॥ ५॥ आचारसे हीन मनुष्य छोकमें निन्दित, सद्य दुःखी, रोगी जीर अल्प अवस्थावादा हाताई॥। 
॥६ ॥ आचारसे घर्म घन ओर रुछ्पी प्रा होवीह भार कुलक्षणोंका नाश हातोंह ॥७॥ सब छल्कगर्स 


हान सनुध्यभा सदाचारस युक्त श्रद्धावानय और झांनन्दक हाचप सा वबपतक जाताह हें ॥ ८ ।। 
आहारनिहीरविहा स्योग। सुसंवृता धर्मविदा तु कार्यों; । 
वाग्बाद्िवीयांणि तप्स्‍्तथेव धनायुषी मुप्ततमे तु कार्य ॥ ९ ॥ 
धर्म जाननेवाले मजुष्यक्षो उचित है कि भोजन, अल मूत्रका त्याग, मैथुव और योगको छिपाकर 
करे ओर वाणी, बुद्धि, पराक्ष॒त्न, तपस्या, घनआर आयु इन सवको गुप्त रक्‍्ख ॥ ५ ॥ 


का १४३ अध्याय | 
ऋात्रगााचायाॉवयाजकानश्यापकाी ह्यावन्पत्ठ हानात्पताती 0॥९९ ॥ 
..._ यदि यजसानको ऋतिविक यज्ञ नहीं करावे और विद्यार्थीको. आचायें नहीं पढ़ाचे तो यजमाल ऋत्तवि- 


कको छोड़ देवे और विद्यार्थी आचार्थको त्यागढेवे; जो नहीं त्यागदाह वह पतित होताहे ॥| १९ ।| 


(२० ) बौधायनस्वृति-२ प्रशन-३ अध्याय । 
प्रभ्तियोदकयवससमि क्ुशमाल्योपनिष्यमणमाद्यजनाकुलमनलससम्‌द्मायंजनभूयिष्ठ मदस्युप्रवे 
इये प्राममावसितु यतेत चामिकः ॥ ५९८ ॥ 


जिस गांवमें इच्छानुसार छकड़ी, जल, घास, समिधाके सहित कुशा, फूछ, अच्छा मार्ग, आलूस्यरहित 


मनुष्य, धनवान्‌ मनुष्य, व्यापार और बहुत श्रेग्गबकोग होवें और चोर नहीं प्रवेश करसंके उसी गांव धासिक 
ग़हस्थकों बसना चाहिये ॥| ५८ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-) विवादपद ३ अध्याय । 


३ ० की 


स्वातन्त्यं तु स्पघृत ज्येह ज्येह्बं गुणवय/क्ृतम । तय: स्वान्त्रा लोकेंस्मिन्गजाचायंस्तयैव चा।३णा 


प्रतिवर्ण च॒ सर्वेषां वर्णातां सवे छह यही | अस्वतन्त्रा3 प्रजा; सब स्वृतन्त्र: प्रथिवीपति: ॥। ३५॥। 
अस्वतन्त्र: स्वृतः शिष्प आयायें तु स्वतन्त्रता । अस्वतन्त्रा! खियः पुत्रा दासा यत्च परिप्रह।३६॥ 
स्वतन्जस्तत्र तु शृही तस्य स्पायत्कमागतम । गर्भस्थेः पह्शो ज्ेय आश्माइत्सराच्छिश) ॥३७॥ 
बाल आपषोडशाइर्पात्पोगण्ड इति शब्यते । परतों व्यवहारज्ञ: स्वतन्त्रः पितरी बिना ॥ ३८ ॥ 


. जीवतोरस्व॒तन्त्र; स्याजरयापि समन्वितः | तयोरापे पिता श्रीमान्‍्वीजप्रा घान्यद्रीनात्‌ ॥३९ ॥ 


अभाषे बीजिनो माता तदभावे च पू्वंज;॥| ४० ॥ 


क्‍ सखतन्त्रता बड़ेमे होतीहै; किन्तु यदि बड़ा मनुष्य गुणवान्‌ ओर अबस्थामें बड़ा होय तब । संसारफें 
. ३ स््रतन्त्र हैं; राजा, आचार्य और सब वर्णमें अपने घरका साहिक ॥। ३४-३५ ।। सम्पुण प्रजा अस्वतन्त्र 


और राजा स्वतन्त्र है, शिष्य अस्वंतन्‍्त्र और आचार्य स्वतन्त्र है ओर ख्री, पुत्र, दास और अहण. किया 
हुआ सनुष्य अखतन्त्र और घरका माछिक स्वतन्त्र है ।| ३५-३७ ।। माता पिताके नहीं रहनेपर लड़का ८ 
बषेतक राभके समान- और १६ वर्षतक: बाठक रहताहे उसके पश्चात्‌ व्यवहारके योग्य स्वतन्त्र होताहँ; 
किन्तु माता :पिताके जीवित रहनेपर वृद्ध होजानेपरभी पुत्र स्व॒तन्त्र नहीं होंता॥ ३७-३९ ॥ माता 


.. पितार्म पिता स्वतन्त्र समझा जाताह; क्योंकि बीज प्रधान हैं; पिताके नहीं रहनेपर माता और माताके नहीं 
रतेपर बड़ा भाई स्वतन्त्र है ॥ १९-४७०॥ के य । 


88 मनुस्मात्ति---४9 अध्यायका १५८ श्लोक और, दहदद्विष्णुस्क्वति ७१ अध्यायका .९२ इकाक ठीक इसी 


छाकक समात्र है । 


नि 


अ्रकरण ११५] भाषाटीकासमेंत॥ .-....... (६१४५) 


क्‍ क्‍ ... घनमूला; क्रिया सर्वा यत्तनस्तस्पाजने मत) ॥ ४५ ।' 
. रक्षणं वध भोग इति तस्य विधि! क्मात्‌ । तत्युनखिविध क्षय शुद्ध गवलमेव च ॥ ४६ ॥। 
कृष्ण थ तस्य विज्येयो विभाग। सप्तथा छुन:। श्रतशोयेतप!)कन्याशिष्ययाज्यान्वथागतस्‌ ॥ ४७ ॥। 
धन सप्तविध शुद्धम्दयोप्यस्थ तद्गिव। । कुसीदृकृषिवाणिज्यशुल्कशिल्पानुद्डसिभिः ॥ ४८ | 
कृतीपका रादाप्त च शबर् सछुदाहतम । उत्फीययूतचीया तिप्रातिरूपकर्साहसे) ॥ ४९ ॥। 
व्याजेनोपारनितें यत्र तत्कृष्णं समुदाहतम्‌ । तेनक्रयों विक्रमश्व दाने अहणमेव थे !। ९० ॥॥ 
. विविधाश्व प्रवत॑न्ते क्रिया; सम्भोग एव च। यथाविधेन द्रव्येण यत्कशिलभमते नर: ॥ ५१ ॥ 
तथाविधम्रवाणनाति फर्ल चेह परत्र च्‌ | तत्पुनद्रांदशविय प्रतिवणाश्रमात्स्तृतम ॥ ९९. 
.... सम्पूण क्रिया धनसे ही होतीहँ, इस छिये यत्न पूतेक धन इकट्ठा करना चाहिये ओर ऋपलसे घनका 
_ शक्षां, वृद्धि और उस्रको भोग करना चाहिये ॥४५७०४ ह॥ फिर उस घवकी ३ प्रक्ारका जानना चाहये;शुद्ध, 
शबरू और कृष्ण ६8 वह सात सात प्रकारके हैँ; वेदविय्रा,शुरता,तपत्या,वन्परा, दिग्य, यज्ञ आर घधदविभागसे 
मिलता हुआ, ये ७ प्रकारका घन शुद्ध है. इसका फलमी झाद्ध ६ ॥ ४६-४८ ॥ व्याज, कृाधे, वरणज्य 
शुर्क, शिएप, अनुवृत्ति और कृत उपकारसे मिझ्ा हुआ (ये ७ प्रकारका ) घन झबक कहलाता # ॥ ४८-४१ 
रिसवत, जूआ, चोरी, दुःखरेने, ठाहारी, साहस और कपटते आत्रहुआ घन कृष्ण कहाजावद || ४९-०० ॥। 
उस धनसे खरीदना, विक्रीकरना, देना, छेता, भोग करना इत्यादि नावाप्रकारकी क्रिया हीलीह ॥ ५०-५ |॥। 
मनुष्य जिस प्रकारके घनसे जो कुछ काम करता उसकी इस लोक तथा परकाकम बघाही फछ ।धलढताह० १-५२ 
साधथारणं स्याशत्िविधं ज्ञैषं नवविध विद । क्रमागते प्रीतदायप्राप्त चे सह भाषा ॥ ९३ ॥ 
आविशेषेण सर्वेपां वर्णानां जिविधं धनस्‌ । पंशेपिक धन क्षेस ब्राह्मणस्थ जिलक्षणस ॥ ५४ ॥ 
प्रतियहेंण यहब्धं याज्यत। जिष्यतस्तथा।। त्िविध क्षत्रियस्पापे आहुबशपर्क घन ॥ ५९१ ॥ 
करादुद्धोपलब्ध च दण्छाच व्यवहारतः । वशेषिक घन ज्ञेये वंडयस्थापे भिरक्षणम ॥ ९६ ॥॥) 
कषिगोरक्ष्यवाणिज्यः झ्ादस्पम्यस्तवनुत्॒ह तू । संरवपामेव बणोनाभप धर्म्पो घनागभ$ ॥ ५७ ॥ 
फिए वह घन प्रीति वर्णके आश्चित होकर १२ प्रकारका हताह; उससे २ प्रकारक्का सब वणकके ॥ढेय॑ 
साधारण भौर बाकी ९ प्रकारका ( तीनों वर्णोक्के छिपे ) आनना चाहिये ॥ ५३ :॥ पुदतेदी, प्रीतिपूनक 
किसीसे मिढाहुआ और विवाहके समय मिल्लाडुआ; वे प्रकारका छत सत्र ब्णोक्र छिये सामान्य रूपसे 
है । ५१-०४ ॥ दानसे, यज्ञसे और शिप्यल्ते मिछा हुआ; ये ह प्रकारछा, धन ब्राह्मणके छिये उत्तम ६ !| 
॥ ५४-५७) भूमि आदिक कर, युद्ध धराप्त आर व्यवहा रके दृण्डख प्राप्त छट हुआ, थे ३ प्रकारछा धन 
क्षत्रियके लिये श्रप्त है।। ५५-५६ ॥ कृषि, गरक्षा और वबाणिय्यसे खिढा हुआ; थे ३ प्रकारका घन वहय के 
दिये उत्तम है और द्विजोंके अनुप्रहदस मिलाहुभा धन शूद्क्के छिये श्रेष्ठ हे; सत्र वर्गेके छिय घन आागमकरा 


यही पर्स है ॥ ५६-०७ ॥ लि 
आदरमानकी रीति<. 
क्‍ (१ ) महस्व॒ृति-२ अध्याय । 
लोकिक वदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च | आददीत यतों ज्ञाने ते पर्रमाभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
शय्यासनेध्थ्याचारिते छेयसा न समाविशेत । शस्यासनस्थअवन प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ऊर्ध प्राणाह्य॒क्रामन्तियून: स्थाविर आायाते। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥॥ 
अभिवादनशीरुस्य नित्य वृद्धापसेविनः | चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यों वढमूु॥ १२१॥ 
अमभिवादात्परं विय्रो ज्यायांसममिवादयत््‌ । असतों नामाहमस्मीत्ति स्व नाम परिकीत्तेयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
_ नामबेयस्य ये केचिदभिवाद न जानते । तान्याज्ञोह्रमिति व्वयात्खिय: सर्वोस्तथेव च ॥ १२३ ॥ 
भे शब्द कांतयेदन्ते स्वस्य नाम्नोशभवादने। नाम्रा स्वरूपभावा हि भोसाव ऋषिभ: स्मृत4 १९२४ _ 
जिससे अथंशाश्र आदि लछौकिक ज्ञान अथवा बेदेक्त कम तथा: त्रह्नज्ञान प्रहण करे, बहुत मान्य छोगोंके 
सध्यमें प्रथम उसेही अणाम करना चाहिये । ११७ ॥॥ शअछ लोगोंकी शब्या अथवा आसनपर नहीं बैठे; 
४ बृहद्रिष्णुस्मृति--७५८ अध्यायके १-२ अड्भु । गृहाश्रमीका धन तीन प्रकारका होताहै,-शुक्ल, 
शबरु, और कृष्ण । क्‍ 
६ व्यवह्रका वर्णन व्यवहार प्रकरणमे देखिये । 


( १७६ ) ..... धर्मशास्संग्रह- .[ गहस्॑- 


श्रेष्ठ छोगोंके आनेपर अपनी शय्या तथा आसचसे उठकर उनको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥| अवस्था और विद्यार्मे 
बुद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ऊपरको चढ़तेहँ अर्थात्‌ शरीर्से बाहर निकरन्ा चाहंतहैं; किन्तु खड़े 
होकर उनको प्रणाम करनेसे फिर स्थिर होजतति३ई | १९० ॥ उठकर सदा इद्धांका स्कार करनेवाले और 
बृद्धोंदी संदा सवा करनेवाले मनुष्यकी आय, विद्या, यश भर बछ, इन चारोंको वृद्धि होतीहे ॥ १३१ ॥ 
श्रेष्ठ छोगोंको नमस्कार करनेके अन्तर अपना माम सुनाना चाहिये | १२९२ ॥ जो पुरुष त्ामधंय .उच्चारण- 
पूवक नम्स्कारकों नहीं समझ सकताह उससे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा कहे कि थे नमस्कार करताहूं; सत्र ख्रियोंस ः 
भी ऐसाही कहना चाहिये ।। १०२३ ॥ नमस्कारमे कहेहुए अपने नामके पीछे संबीधनके लिये भो: शब्दुका 
उच्चारण करे अथाव ब्राह्मण कहे कि “अभ्रिवादये हमशसोइहुम्स्मि सो:” इससे ऋषियोंने नमस्कार करनें- 
योग्य पुरुषके तामके खवरूपकी सचा सो: शब्दमें ही कहीह ॥ १९४ ॥ द 
युष्तान भव सास्यांत वाच्या दर्महभजादव । अकारबश्वास्य वाम्न!न्‍त बाध्य; प्रवाक्षर; प्छुत 
यो न वेक्त्यासेवाइस्य विप्रः प्रत्योभवादनम । सामिवादः से वढुपा यथा शुदस्तथेष स।॥ १२६ ॥ 
ब्राह्मण कुश् पृच्छेत्क्त्रवन्धुमनामयग । वेश क्षेम समागम्य शझुद्र॒माराग्यभेव च ॥ १२७ ॥ 
प्रणम करनपर आाह्यण कहें कि 'सोम्य आयुष्मान क्रव!” और प्रणाम करनेबालेके नामके अन्तके 

पहिलेके अक्षरकों प्छुव उच्चारण कर ॥१२५।॥ विद्धाव पुरुषकों उचित है कि जो ब्राह्मण प्रणाम करनेपर उसके. 
बदकेका अशीवाद देता नहीं जानतांहे उसको प्रणाम नहीं करे; क्योंकि वह शुद्रके समान है ॥॥ १२६ ॥ 
क्राद्मणकों चाहिये कि प्रणाम करतेवाले ब्राह्मगर्त छुझछ, भक्ृश्नचियसे अनाभ्य, चेश्यसे क्षेम ओर शाूद्रसे 
आराग्यता पूछे & ॥| १२७-॥। 


अवाच्यों दीक्षितों नाम्ना यवीयानापे यो भवेत्‌ । भोमवत्पर्वक॑ त्वेनममिभापेत धर्मवित्‌ ॥ १२८॥ 
यज्ञ आदम दीक्षित मन्ुध्य याद अव्स्थान छोटा होने तोभी धर्यज्ञ पद्प उस समय उसका नाम लेकर 
उसका नहीं पुकार; किम्तु मो दीक्षित ऐसा कदुऋरण उससे सम्योधन करें (9 ॥ १२८ ॥ 


३5 ३ की 


परपतनी तु य। सर स्थादसयन्धा व योनितः | ता बय[झ्धवर्तीत्येवे सुभगे भगिनीति च॥ १२५ ॥ 
बिना योजिसस्वन्धकी परकी रतरकों श्री भवाति, सुभगे अथवा सविनी कहक पुकारे £ ॥॥ १२९ ॥ 
माहुलांश्व पिठृव्यांश्व श्गु रावृत्विजी गुरूत्‌। असावहमिति ब्ूयात्पत्युत्थाय यवीयस३ ॥ १३० ॥ 
मामा, चाचा, श्रशुर, ऋत्विक्‌ और गुरु; ये छोग यदि अवस्थामें अपनेसे छोटे होंवे ता भी इनके 
आनिपर उठकर अपना नाम सुनावे हझ्ी ॥ १३० || च 
मातृप्वता मातुलानी खश्रथ पितप्यसा । संयज्य! गुरुपत्नावत्समास्ता गुरुभायंया ॥ १३१ ॥ 
श्रातुम यिपसभाहय सव्णाहल्‍्यहन्यपि। विष्रोष्य तृपसंग्राह्मा ज्ञातिसंवन्धियोपित+ ॥ १३२ ॥ 
पतुभारन्या मातश्व ज्यायस्था च स्वत्षयापे। सानवद बृतिमातिप्ठेन्मातत ताभ्यों गरोयसा॥ १३ ३॥ 
दरशाब्दाख्य परसख्य पश्चाव्दाख्य कामताम। ज्यत्दपर्व श्रोत्रियाणां खलपेनापि स्वयोनिषु११३४ 
'आह्यण दरावपन्त शतवंधन्त भामेपस । पितापुत्रा विजानीयाद्राह्मणस्त तयो! पिता॥ १३५ ॥ 


मासा, मानो, सास और बुआ ( फूफू ) शुरुपत्वीके संम्रान पूज्य हैं; क्योंकि ये गुरुभायोके तुल्य हैं ॥ 
_॥ १३१॥ बड़े भाईकी सवर्णा खीकों प्रतिदिन और सम्बन्धी स्रियोंको विदेशसे आनेपर चरण छूकर 
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53 उशनस्मृति-१ अध्यायके १९,-२० और २४ इलोऋकम ऐसाही हे । 

() उद्यनस्टत।त+१ अध्यायक ४३ इलोकर्स भी ऐसा है । | 

धबहादिष्णुस्माते-३०.अध्याय--७ अंक | अपरिचितं परकी परनीकोंभी बहिन, पुत्री अथवा मांता कद्दके 
सम्बोधन करना चाहिये | 

&3 उशनस्माति- १ अध्यायका ४२ इठोक ऐसांही है । वृहदावेष्णुरुदति-१२ अध्याय-७9 अंक और 
वसिष्टस्थुति-१३ अध्याय-१३ अहछ्ू | खणशुर, चाचा, मामा अथवा ऋत्विक्‌ यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा 
होवे तो उसके आनेपर उठकरके उसका सम्माव करे; यही उसके प्रणाम करनेके तुस्य है ।: मौतमस्मृति- 
६ अध्याय-४ अछ्छ | याद ऋत्विक श्वदुर, चाचा अथवा मामा अचस्थ में अपनेसे छोटा होबे और क्षत्रिय 
आदि अन्य जापिके पुरवासी अवस्थामें अपनेसे बड़ा होवे तो उसके आनेपर ब्राह्मण उठकर खडा होजावे; 
किन्तु उसको प्रणाम नहीं. करे । वोधायनस्मृति-१ प्रश्न-२ अध्यायके ४४-४६ अक्लु | ऋत्विक, श्रशुर, चाचा 
अथवा मामा यादे अवस्थार्स अपनेसे छोटा होवे तो उसके आनेपर खड़े होकर उससे सम्भाषंण करे: कात्या- 


फू, 


. थयन कहत॥ के आशाबाद ३ र आउह्लरा कहते कि वहू यदि शिशु अधांत्‌ संस्काररहित होंवे तो 
उसको आशाचोाद्‌ देंवे। 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । - (१७७) 


प्रणाम करे # ॥ १३२ ॥ बूआ, मौसी और जेठी बहिन माताकेःसमान मान्य हैं; किन्तु माता, इनसे बहुत 
श्रष्न है ।। १३३ ॥ एक गांवके वसनेवाले छोगोंके बीच १० वर्भतक, गीत आदिके कलछाओके जाननेवालीमे 
५ वर्षतक और ओजिय ब्राह्मणोंक बीच ६ वर्षतक छोटी बडी अवस्थाके मनुष्योंमें मित्रता होतीहें अथांत्‌ वे 
तुल्य अवध्थाके समझे जातेहँ; किन्तु अपने कुछके मनुष्यों थोड़ी छोटी बढ़ी अवस्थावालोंमें भी छोटे बड़ेका 
व्यवहार चलताहे डे ॥ १३०।। सी वर्षके क्षत्रियकों उचित है कि दसे वर्षके ब्राह्मणकों पिताके समान 
श्रष्ठ जाने ॥ १३५॥ 
वित्त बन्धुवेयः कम विद्या भवाति पश्चमी । एतानि मान्यस्थानाने गरीया यद्दुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि ग्रणवन्ति च। यत्र स्युशसोतत्र मानाहें; झूद्री5पि दशर्मी गतः॥ १३७॥ 


धन, बन्धु, अवस्था, कमे और विद्या; ये५ सम्मानके स्थान हैं;इनमें धनीसे बहुत बन्धुवाछा, उससे अधिक 
अवस्थावाला,उससे शास्नविहित कर्म करनेवाठा और उससे भी विद्यावाद्‌ अधिक माननेके योग्य हैं0॥ १३१६॥ 
ब्राह्मण आदि. तीनों द्विजातियोंमें इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिक हैं, वह उतनाही मान्य है और 
९० वर्षसे अधिक अवस्थाके शूद्रभी द्विजोंके लिये माननीय हैं £& ॥| ११७ |! 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिण: ख्रियाः। स्लातकस्य च राज्ञश्र पन्‍था देयो वरस्यच १३८॥ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवी । राजस्नातकयोश्रेव स्नातकोी नृपमानमाझ॥ १३९ ॥ 
पथिकोंकों उचित है. कि रथंवाले, नव्वे वर्षसले अधिकके वृद्ध, रोगी, भार ढोनेवाले, सत्री, स्नातक 
ब्राह्मण, राजा अथवा दुलहेके आजानिपर मार्ग छोड़कर हट जावे ॥ १३८ ॥ पूर्वोक्त छोग स्नातक ब्राह्मण 
अथवा राजाके आजानेपर और राजा स्नातक ब्राह्मणगके आजानेपर मार्ग छोड़देव »& | १३९॥ 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । सहसन्तु पितन्माता गोरेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्जह्मद; पिता । ब्रह्मजन्म हि विपरय प्रेत्य चेह च शाश्वतम ॥ १४६ ॥ 
उपाध्यायसे दस गना आचाय, आचायसे सौगुना पिता और पितासे हजारगुना माता गोरबमे श्रेष्ठ है &, 
॥ १४५ || जन्मदाता और बेद पढानेवारढा, ये दोनो पितां कद्देजातेंहें; इनमें जन्मदाता पितासे वेद पढ़ाने 
_ बालाही श्रेष्ठ हैक्योंकि ब्राह्मणका ब्रह्मजन्मही अर्थात्‌ वेदारंभही दोनों छोकमें मोश्षरूप फछ देनेवालाह।।१४६॥ 
आह्मस्य जन्मनः कतो स्वधमस्यथ च शासता। बालाओआप [॒वप्रा दृद्धरथापता भवात धमंतः ॥१५०॥ 
. जो ब्राह्मण संस्कार आदि कर्मोंसे मनुष्योंको द्विंज बनाताहैँ; और वेदादिके व्याख्यानेंसे धर्म उपदेश 
करताहे वह बालक होनेपरभी धर्मपूवक बूढोंके लियेभी पिताके समाच माननीय है || १५० ॥ 
-  पिप्राणां ज्ञानतो ज्यष्न्यं क्षत्रियाणां तु वीयेतः । वेंश्यानां धान्यवनतः शझूद्राणामेव जन्मतः ॥१५०॥ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बलवान होनेसे क्षत्रिय, ध्धान्यसे युक्त होनेले वच्य और बड़ी अबस्था होनेसे 
शूद्र बड़े समझेजातेहँ ॥ १०५ ॥ 


७७७ 
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४8 गौतमस्मृति-६ अध्याय-३ अंक । नाते रिब्तेकी स्थ्ियोंकों परदेशसे आनेपर प्रणाम करे; किन्तु 
माता, चाची, बड़ी बहिन, वड़ी भौजाई और सासुको नित्यही चरण छूकर प्रणाम करना चाहिये । 
ईंए गीतमस्मृति-६ अध्यायके ४ अंकमें प्रायः ऐसाही है । 
620 गौतमस्मृति-६ अध्याय-५ अंक । घन, बन्धु, कर्म, आति, विद्या और अवस्था; ये सम्मानंक 
कारण हैं; इनमें पहिलेवालेसे पीछेवाले अधिक मान्य हू | वसिष्ठस्मृति-१३ अध्यायके-२४०-२५ अंक | 
विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध और कम; ये सम्मानके कारण हूं; इनमें क्रमसे पीछेबाढेसे - पहिलेवाले अधिक 
. मान्य हैं । याज्ञवस्क्यस्पाति-१ अध्याय-११६ ज्कछोक । विद्या, कस, अचस्था, चम्घु आर पनसले युक्त मनुष्य 
यथाक्रमसे माननेयोग्य होतेढें | उशनस्मृति-१ अध्याय-8४८ झ्छोक । विद्या, कम, अवस्था, वन्‍्धु और घन 
ये ५ मान्यके कारण है; इनमें पीछेवाढसे पहिलेवाले अधिक मान्य हूँ | 
उशनस्मति--१ अध्याय-8९ इलोक। त्राह्मण आदि तीनों- वर्णाम ( विद्या, कम, अवस्था वन्धु 
.. और धन );इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिकह वह उतंनाही अधिक मान्य है; इन गुणोंसे युक्त 
 शुद्रभी मान्य होताहै ) गातमरस्माल ६ अध्याय-४ अड्डे। 2० वपस कम अवस्थाके शुद्धकों ब्राह्मण पुत्रके समान 
समझे | शूद्र अपनस छोटे द्विजका भी प्रणाम्न करे | । 
..... ह& याज्षवस्क्यस्मीत-- १ अध्यायके ११७ इछोकमें और वसिप्रस्मति---१३ अध्याय २५-२७ अक्लमं 
भी एसा हू |. 
... ७ वसिघ्स्पृति-- १३ अध्यायके १७ इलोकर्म भी एसा छू । जो उपनयनपृप्रक्त कंवछ् सावबित्रीका 
उपदेश करताडे उसी आचायेसे पिताको सौगुना आधिक कडाहे । द 








१: २ 


. (१७८) द धर्मशा खसंग्रह- .... [ गृहस्‍्थ- 


द हे अध्याय । 
राजातक्ल्लातकगुरून्प्रय्वशुरमातुठान्‌ । अहयन्मधुपकण पारिसकत्सरात्युन। ॥ १९९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञकर्मण्युपस्थितो । मधुपकेंण सम्पूज्यों न लयज्ञ इति स्थिति; ॥ ११० ॥ 
यदि राजा, ऋत्विक, स्नातक, ब्राह्मण, शुरू, प्रिय ( द्वामाद, और मित्र), ससुर और मामा घरमें आदें 
तो गृह्मोक्त मधुपर्कले इनकी पूजा करे; और एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद आवें तब फिर पूजन करे राजा और 
श्ोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकरसंके समय एक वर्षके भीदर भी आवें तो मधुपकसे इनकी पजे; किन्तु अन्य समयके 
लिये यह नियम नहीं हू & || ११९-१२० द 


द ४ अध्याय | द 
देवतान्यमिगच्छेत्त धार्मकांश्व द्विजोत्तमान | ईश्वर चेव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्व॒ दद्ाश्ववासन स्वकम्‌ । कृताक्षलिरुपासीत गच्छत; पृष्ठतो$न्वियात्‌ ॥ १५४ ॥ 
गृहस्थकों उचित है कि अम्नावास्था आदि पर्वोर्मे देवता, घामिक जाह्यण, रक्षा करनेवाले राजा और 
गुरुके निकट जाकर उनका दर्शन करे॥ १५३१॥ घरमें आयेहुए वृद्धोंकी प्रणाम करके बठनेके लिये अपना आसन | 
देवे, उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे और उनके जाते समय कुछ दूरतक उपके पीछे पीछे जावे ।॥ १०४ ॥ 


(४ क्‌ ) बृहद्विष्णुस्वृति-३९ अध्याय । क्‍ 
राजतविक श्रोतियाधमग्रतिषेध्युपध्यायीपतृव्यमाताम हमातुलूखशुरज्येप भ्रात्सम्बन्धिन श्वा- 
चार्यवत्‌ ॥ १ ॥ पत्न्य एतेषां सवर्णा।॥ २॥ मातब्वसा पितष्वसा ज्येश्ता खसा च ॥ ३ ॥ 

राजा, ऋत्विकू, ओत्रिय ब्राह्मण, अधमनिषधक, उपाध्याय, चांचा, नाना, माता, श्व॒शुर, बड़ा भाई 
आर अवस्था बड़े अन्य सम्बन्ध॑का समान आचायके समात करना चाहंये ॥ १ ॥ इन सबका सवर्णो स्‍्ञ्रा 
और अपनी मौसी, फुआ तथा जेठी घहिनभी ऐसीही मान्य हैं || २-३ ।। 
( ६क ) उशनस्मृति-१ अध्याय । 
. मातुलशरशुरश्रातमातामहपितामही । वर्णकाश्व पितव्यश्र संतते पितर; स्मृता। ॥ २० ॥ 
भाता मातामही गुर्वी पितृमातृष्वसादय। । श्वश्रू। पितामही ज्येट्टा ज्ञातव्या गुरुव। खियः ॥२६ ॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पूज्या+ पश्च विशेषतः । तेपामादासख्रयः श्रेष्ठास्तेपा माता सुपूजिता ॥ ३० ॥ 
मामा, श्वशुर, जेठा भाई, ताना, दादा, वर्ण-ज्येछ्ठ और चाचा; ये ७ पिताके तुस्य कहेजातिह ।॥| २५॥। 
माता, नानी, फुभा, मौसी आदि, सास्र, दादी और जेठी बहिन; इनको रुरुकी खीके समा जानना 
चाहिये ।| २६ ॥ सब गुरुओंम ५ ( माता, पिता, आचाय, उपाध्याय ओर ऋत्विकू ) विशेष पूज्य ६; इनसें 
पहिकेके २ ( माता, पिता आर आचार्य ) श्रेष्ठ हैं; इच तीनोंमेंभी भाता अधिक पूज्य है ॥ ३०॥ 


क्‍ ( १८ ) गोतमस्वृति-६ अध्याय । 
पादोपपंग्रहर्ण गुरुसमवाये+्वहस्‌ ॥ १॥ अभिगम्य तु विश्ोष्य मातपितृतदुवन्धूनां पूर्वजान्ां विद्यो- 
गुरुणां तत्तदुगुरूणां च सन्निषाते परस्य॥२॥ राजन्यों वेदयकर्मा विद्याहीनों दीक्षितस्य प्राक्कुर्यात्‌४ 

हि गुरुके भिडनेपर तित्य उनका चरण स्पशे करे ॥ १॥ चविदेशले आनेपर माता, पिता, मासा, चाचा 
बड़ा भाई और विद्यागुरु यदि इकट्ठे मिछ॒जायें तो अपछताके ऋभसे इनका चरण स्पर्श कर ॥ २ ॥ विद्याहीन 


ओर वैश्य कंम करनेवाछा क्षत्रिय उचित है कि यदि अपनी जातिके दीक्षित मनुष्य अवस्थामें छोटा होवे 
तीभी उसको प्रणाम्र करे |॥ ४ ॥ द 


२० ) वसिष्ठस्तृति-१३ अध्याय 
गरोगुरों साब्निहितें गुरुवद वृत्तिरिष्यते । ग़रुवद गुरुपुत्रस्थ वतितव्यमिते श्रति; ॥ २२॥ 
यादि्‌ निकट होवे तो गुरुके गुरु और शुरुके पुत्रके साथ गुरुके समान चर्ताव करना चाहिये ।॥ २२ |! 





88 याज्ञवसक्यस्मृति--१ अध्याय-११० इलोॉक । यदि एकवर्षपर स्नातक ब्राह्मण, आचाये, राजा, 
प्रिय ( मित्र ) और दामाद आवे तो मधुपकंसे उसकी पूजा करे; किन्तु यज्ञके समय वषके भीतरभी ऋत्वि- 
कृको मधुपर्कंस पूजे । व्यासस्मृति---३ अध्याय-४१ इलोंक । यदि -एक वषपर दामाद, स्नातक ब्राह्मण, 
-शजा, आचार्य, मित्र अथवा ऋत्विकू आबे तो मधुपकेसे विषधिपूषेक उसकी पूजा करे। मानवमृश्चसूत्र--१ 
...पुरुष-९ खण्डेके १-२ अंक भी ऐसा हे। कक. जा आओ 


प्रकरण ११] ..... भाषादीकासमेत। क्‍ (१७९ ) 


..._ (२४ ) लघुआश्वलायनस्पृति-२२ वर्णवर्मप्रकरण । 
उच्चालयावावश्स्य मान्याना पुरती याद । गच्छेत्स विपद्‌ घूनामेह यामुत्र चव हैं ॥ २०॥ 
जो मनुष्य माननीय छोगोंके सम्मुख उच्च आसवपर बेठताई वह निश्चयकरके दोनों लोकोंमें दुःख 


भोगता है ॥ २०॥। ८ 
क्‍ आपत्कालका वस ७. 


( १ ) मनुस्म॒ति-८ अध्याय । 
शर्त द्विजातिमिग्राह्म॑ पर्मा यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विघ्ुवे कालकारित ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्र पातत्राण दाक्षणाना ये सड्गर | खावय्ाभ्यपपत्तों च प्रन्धचमण न दुष्यातें। २३४९ 

जब साहसिक छोगांके बठसे धर्मका माग रुक अथवा समयके प्रभावस वण विप्रव होनेढडगे तब धमकी 
रक्षाके लिये ब्राह्मय आदि सब ह्विजातियांकों शत अहग करना चाहिये & ॥ ३४८ ॥ अपनी रक्षा, न्‍्याय- 
पूवेक युद्ध और ल्लियों तथा ब्राह्मणोंकी रक्षाक्रे लिये धर्मपूवक प्राणिवध करनेसे दोष नहीं छगताहै || १४५९ ॥ 
गुरु वा बालतृद्धा वा जाह्मण दा बहलशतम्‌ । आततायनमायान्त हन्यादवावचा रयन्‌ । २५० ॥ 
. नाततायिवधे दोषों हन्तुमवाते कृश्चन । प्रकाश वाधप्परकाश वा मसन्युस्ते मन्युमच्छति ॥ ३५१ ॥ 
गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बडुश्नत ब्राह्मगघी यदि आततायों होकर आवबे तो बिना विचार कियेहुए 
उत्तका वध करना चाहिये ३५० ॥ प्रकट अथवा गुप्त रीतिसे आततायीको मारनेमें कुछ दोष नहीं. छगता 


हैं; क्योंकि घसका क्रोघहदी उसका जअधघ कराताह ७७ | ३५१ ॥ 


ह ११ अध्याय । 

:  क्षत्रियों बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेश्यशूद्री तु जपहोंमेद्वजोत्तमः ॥ ३४ ॥ क्‍ 
क्षत्रिय अपन बाहुबलसे, वैश्य और शूद्र धनसे और ब्राह्मण जप तथा होम्के बलढसे आपत्कालको 
. हटावे कह ।। ३४ ॥ 





क्‍ (४ क ) बृहद्विष्णुस्मति-«५ अध्याय | 
नसखिनां दंष्टिणां चेव श्रट्टिणामाततायिनाम्‌ । हस्त्यववानां तथान्येषां वधे हनता मे दोषभाकू १८४ 
नखसे, दांतसे और सींगसे मारनेवाले जीब;आततायी मनुष्य आर हाथी तथा घोड़े यदि मारनेके लिये 


३०० लि।। शक 


आवे तो इनके वध करनेसे दोष नहीं लगताहँँ ।। १८४ |! 


( १३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
आतुरे स्नान उत्पन्ने दरशकृत्वो हयनातुरः । खात्वा स्नात्वा स्पृरेदेन ततः शुद्धयेत्स आतुर। ॥२१॥ 
यदि रोगी मनुष्यकों स्नान करनेकी जरूरत पड़े तो नीरोंग मनुष्य १० बार स्नान करके उसका स्पशे- 
करे तब वह स्नान करनके समान शुद्ध हो जावेगा ॥ २९ ।। 


देशभड़्े प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वापे ॥ ४० ॥ 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाचरत। येन केन व धर्मेण मख्दुना दारुणेन वा ॥ ४१ ॥ 
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थों धर्ममाचरेत्‌ । आपत्काले तु संप्राप्ते शोचापचार न जिनन्‍्तयेत्‌ ॥ ४२॥ 
शरद्धि समुद्धरेत्पश्चात्स्वस्थी धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


88 वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-२६ अंक । अपनी रक्षा और वणरक्षाक लिये ब्राह्मण और वेश्यको भी 
हथियार ग्रहण करना चाहिये । बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्यायके ८० इलोकमों प्रायः ऐसा है । 

(9 वसिष्ठप्म्मति-३ अध्यायके १९-२० इछोक | भाग ढगनेवाढा, विष देनेवाला, . श्रहाथमें लेकर 
मारनके लिये आवनेदाछा, धन हरण करनेवाढा, खेत हरण करनेवाला और स््री हरण करनेवाढा; ये ६ आत- 
तायीं हैँ । यदि बेद वदान्तका पृण विद्वान ब्राह्मणभी आततायी होकर आबे तो उप्तकों मारडाले:उसके मारनेंसे 

ब्रद्मह॒त्याका पाप नहीं छगेगा । बहह्िष्णुस्मति-५ अध्यायके १८८० और १८६ इलोक मनुस्मतिके ३५०- 
३५१ .इलोकके समान हैं ओर १८७ तथा १८८ इछोकर्मे, हूं कि तलूवारसे मारनेके लिये, विष दनेके लिये 
आग छगानेके लिये, शापदेनेके लिये, मारण अभिचार द्वारा मारनेके लिये, चुगढी करके र/जासे वध करनिके 
लिये और भारया हरणकरनेके लिये जो जद्यत होतेहैं, इन्हीं ७ को आततायी कहतेहेँ तथा यश, धन और धर्म 
हरण करनेवालेभी आततायी कहलातेहं । 

वसिष्ठस्मति--२६ अध्यायके १७ इछोकर्मे ऐसाही है । 








श्र 


( १८० ) द धर्मशाख्डसंमह- . पहल्थन-े 


मनुष्यकों उचित है कि देशमें गदर होनेपर, देशा भ्रमण करनेके समय, रोगी होनेपर, शिकार आदि 
व्यसनके समय धर्मका विचार छोड़कर अपने शरीर आदि व्यसनके समय धर्मका विचार छोड़कर आपने 
शरीर आदिकी रक्षाकरे; पीछे निश्चिन्त होनेपर घरका आचरण करडेवे || ४०-४१ ।| कोमझ अथवा कटोर 
धर्देसे जिस प्रकारसे अपने असमर्थ आत्माका उद्धार होबे वही उपाय करें; पीछे समथे होजानेपर फिर घार्मेका 
प्रबन्ध करठे ॥ ४१-४२ || आपत्काल आजानेपर शौच आाचारकी चिन्ता नहीं करे; विपत्से पार द्वोनेपर 
गद्धि तथा घमका आचरण करढवे ॥| ४२-४३ ॥ 


(६ के ) उशनस्मृति-२ अध्याय । 
आरभ्यानुदके रात्रो चोरेव॑प्याकुले पथि । कृत्वा भृत्रपुरीष वा द्रव्य हस्‍्ते न दुष्पाते ॥ ३३ ॥॥ 
सागंमम रातक समय चार अथवा वधघक भय होनेपर बिना जल शाचक सर मूत्र त्याग करनस सन्‍्जुष्य 
अशुद्ध नहीं होगा आर उसके ह्वाथम स्थित वस्तु. जशुद्ध नहीं हागो ॥ रे३े ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-५ अध्याय । 


अम्यदेव दिवा शोचमन्यद्‌ रात्रो विधीयते। अन्यदापदि निदिंष्ट हन्येदेव ह्मनापादि ॥ १२ ॥ 

दिवाकृतस्य शोचस्य रात्रावद्ध विधीयंते । तदर्धभातुरस्याइस्व्वश्यामर्द्ध वत्मेनि ॥ १३ ॥ 

दिवा यद्विंहितं कर्म तदथें च निश्ि स्प्रतम । तदर्ध चातुरे काले पथि शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 

दिनका शौच अन्य,रातका शौच अन्य,आपत्कालका शौच अन्य और अनापत्कालका शौच अन्य है॥। १०॥।। 

दिनमें जो शौच किया जाताहै उप्तते आधा शौच रातमें उप्तते भी आधा शौच रोगी होनेपर और उसस्सेभी 
आधा शोच शीघ्रतांक समय तथा मार्गमें चलनेके समय करना चाहिये। १३॥ दिनमें जो कमे किया 
जाताह उससे आधा कर्म रातमें, उत्से आधा कर्म रोगी होनेपर और शूद्रके समान कम्े मगिमें चलनेके स्तसय 
क्रना चाहिये ॥ १४ ॥ 


६ अध्याय । 


स्वस्थकाले लिद सवभशाच परिकीततस | आपदूुगतस्य सर्वस्य सूतकेषि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥। 
य सब अशाच स्वस्थ कालक लिये कहे गयह; आपत्कालम अशौचके समय भी अशांच नहा होताहै २८(॥ 


$ १८ ) गौतमस्प्ृति-३८ अध्याय । 


धमंतन्त्रपीडायां तस्याकरण दोषो५ोष: ॥ १ ॥ 
यादें पमसबन्धा क्रिसी कामके करनेमें शरीरको बहुत छुश पहुंचना संभव होय तो उसको नहीं करनेसे 


५३ [0० 


पि भहा छागा ॥ १ ॥ 


ग़हस्थ और स्नाव$के लिये निषेध & ८ 


(३ ) मनुस्तृति-8 अध्याय । 

न संदित्खातको विग्र। क्षुघाशक्तः क्ंचन। न जीणेमलवद्वासा भवेद्व विभवें साति ॥ ३४ ॥ 
नेक्षतोयात्तमादित्यं नास्‍्तं यान्त कदाचन । नोपसूष्ट न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ ॥ ३७ ४ 

लड्शयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेश्व वरषीति । न चोदके निरीक्षेत स्व रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥ 
नाक्षीयाद्वायया साथ नेनामीक्षेत चाश्नतीस ! श्षुवर्ती जुस्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम॥४ ३ ॥ 
नाञ्नयल्ती स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ । न पर्येट्यसखवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तम:॥ ४७ ॥ 
नाभि उनापथमन्नम्मा नेक्षत च खियम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेद्ग्न न च पादोीं प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अधरताक्षपरध्याश्व न चेनभामेलंघयेत्‌ । न चेने पादतः छुयांन्न प्राणाबाधमाचरेत्‌॥ ५४ ॥ 
नाक्षोग्रहरसन्धिवेलायां ने गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । न चेव प्रलिखेद भूमि नात्मनोपहरेत्सनम ॥५९८९॥ 
नाप छत्त पुरीष वा होपन वा समृत्सजेत्‌ । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा छोहिते वा विषाणि वा ॥५९६॥॥ 
नेकः स्वपेच्छून्यगेहे शयान॑ न प्रवोधयेत्‌ । नोदक्ययाभिमाषेत यज्ञे गच्छेन्न चावृत) ॥ ९७॥ 
न वारयदु गा धयत्ती ने चाचक्षीत कप्यचितू। न दिवीन्द्रायुध हृष्टा कस्य चिदर्शयेद्युपः ॥ ५९ ॥ 


कलम 2 किक कर 5 न 7 कह कओ 
या प्रकरणमें है। इसमें किसी जगह झेवछ उ्नातकरे छह), 
& दिनचयोके विषयका निषेध दिनचर्या प्रकरणमें ह। इसमें किसी जगह केवकू सनातकके ल्डछिये 

और किसी स्नातक तथा अन्य गृहस्थके ढिये निषेध जानना | 


प्रकरण ११] .. भाषादाीकासमेत । द (१८१) 


नाधामिके वसे ।मे न॑ व्यायिवईले सशम्‌। नेक: प्रपचेताध्वानं न चिर॑ पर्वते बसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न शूद्राज्ये निवसेन्नाधामिकजनाबूते । न पापण्डिगणाकान्स नोपसष्टेप्त्यजनेमि! ॥ ६९ ॥ 


न नृत्येदथ वा गायेन्न वादिज्राणि वादयेत्‌ । नास्फोटयेन्न च क्ष्वेंडेन्न च रक्तो विरावयेत ॥ ६४ 
न पादो धावयेत्कांस्पे कदाचिदापे भाजने। न भिन्नमाण्डे झुद्नीत न भावपतिदपिते ॥ ६५ ॥ 
उपानही च वासश्र धृतमन्येर् धारयेत्‌ | उपवीतमलड्रं खज करकमेव च ॥ ६६ ॥ 
नाविनीवित्रेजदुयनंच छ्ुद्रययाधिपीडिति! । न मिन्नश्रद्ाक्षिखुरेन वालाधिविरूपितेः ॥ ६७ ॥ 
विनतिस्तुत्रजेन्नित्यमाशुगेलक्षणान्विते। । वर्णेरूपोपसम्पन्नेः प्रतोदेनातुदत्भशस्‌ ॥ ६८ ॥ 


बालातपप्रेतधूमों वर्ज्य भिन्न तथासनमू। न च्टिन्धान्नखलोमानि दन्तैनोंत्पाट्येन्रलान ॥ ६९ ॥ 
न खल्लीष्ट च मद्रीयान्नाच्छिद्यात्करमेस्तूणमू । न कर्म निष्फलं कुयांत्रायत्यामसुखोदयम ॥। ७० ॥ 
लोष्टरमर्दी तृणच्छेदी नखवादी च यो नर;। स विनाश व्रज॒त्याशु सूचकोशशुचिरिव च ॥ ७१ ॥ 


ख्ातक त्राह्मणको उचित है कि शक्ति रहतेहुए भूखसे पीडित नहीं होवे। धन रद्दतेहुए पुराने और मेल 
कपड़े नहीं पहिरे $8 |॥३४॥ अस्त तथा उदयके समंय,ग्रहणके समय, जरूमें अथवा धध्याहमें सूर्यकों नहीं देखे 
8 ।। २७ ॥बछड़ेकी रस्सीको नहीं छांघे; वर्षा वर्षनेके समय दोाड़कर नहा चले, जलम अपनी पारछांही नहे। 
देखें।। १८ ।| अपनी भायोके सद्भ भोजन नहीं करे, भोजन करती हुई, छिंकरती हुई, जंभाई लेतीहई, 
. पकान्तमें सुखसे बेठीहुई, आंखोंमें अखन लगातीहुई, वख्ररह्ित होकर तेल लगातीहुई तथा सन्‍्तान 
जनती हुई अपनी भारयाको नहीं देखे ॥ ४३-४४ ॥ अभ्निकों मुखसे नहीं फूंके, नेगी ख्रीकों नहीं देखे, 
अशगुद्ध वस्तुको अग्निमें नहीं डाले, अप्निमें परको नहीं तवावे ॥॥ ५३ ॥| खटिये आदिके नीचे आग नहीं 
रंकक्‍्खे, आगको नहीं छांपे, पांचकी ओर अग्निकों नहीं रकखे, प्राणोंकों पीड़ा देनवाला कोई काम नहीं करे 
॥ ५४ ॥ सन्ध्याओंके समय भोजन, पर्यटन ओर शयन नहीं करे, भूमिंपर रेखा नहीं खींचे, पहिनी हुई 
मालछाको स्वयं नहीं उतारे ।| ५५ ॥ जलूसमें विष्ठा, मृत, खंखार, विद्या आदि अपवित्र वस्तु छमीहुई बख्र, 
' रूपिर अथवा विष नहीं डाढे ६४ ॥ ५६ ॥ शुज्ष्य धरमें अकेला नहीं सोवे, सोयेहुए ( अपनेसे श्रेष्ठ ) को नहीं 
जगावे, ४ रजरवला खीसे बातें नहीं करे, विना निमन्‍्त्रणके किसीके यज्ञमें नहीं जावे ॥| ५७ | जल्परीती 
हुईं अथवा दूध पिछाती हुईं गायको नहीं रोके; परकी गोको दूध पिछाती हुईं अथवा जरू पीतीहुई देखकर 
उस नहीं कहे; आकाशमें इन्द्रधनुषकों देखकर अन्यको नहीं दिखावे.. ॥ ७५९ ॥ अधभियोंके गांवमें और 
बहुत व्याधियुक्त गांवमें निवास नहीं करे, दूरके देशमें अकेलं। नहीं जावे, बहुत दिनोंतक पहाड़पर नहीं व्से 
॥ ६० ॥ शुद्रके राज्य, अथर्मियोंक देश, पाखण्डियोके वशवर्ती देश, अथवा अन्त्यज जातियोंसे उपद्रव युक्त * 
. देशमें निवास नहीं करे ॥६१)। नाचना, गाना तथा बाजा बजाना नहीं सीखे,करताली नहीं बजावे, दावसे दांत 
नहीं खटखटावे, गदहे आदिक। तरह बोली नहीं बोले ॥| ६४ ॥ कांसके बतेनमें पेर नहीं धोवे,- हूटेहुए बतेन 
तथा घृणित पात्रमें भोजन नहीं करे || ६५ ॥ दूसरेका बताहुआ जूता, वद्र, जनेऊ, अलड्ठभुर, फ़ूछकी माला 
और कमण्डलछु धारण नदीं करे 3६ ॥| ६६ ॥ अरशिक्षित छुधासे पीड़ित, रोगी, दूटे सींगवाले, काने, फटे 





& गोतमस्मृति-९५ अध्याय-१ अड्डु। स्नातक होय तो पुराना तथा मभैछा वस्र नहीं पहने; छा 
वस्त्र नहीं धारण करे । 

69 याज्ञवरक्यस्मति-१ अध्याय-१३५ झछोक । स्नातक सूयकों नहीं देखे । बोध +नसस्‍्म्राति-२ प्रश्न-३ 
अध्याय,-३७ अंक । स्नातककों चाहिये कि उदय अथवा अस्तके समय सूयको नहीं देखे ॥ 

धुल याज्ञवरक्यसर्माति-१ अध्याय-१३७ इछोक । अम्निम पर नहीं तपाव आर आगका नहा छाघ | 
गौतमस्मृति--९ अध्याय- ९ अछझू । एक समय आग और जछ हाथम नहीं छेवे | रअछु । अभिको मुखस 
नहीं फूंके । | 
३९ याज्षवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३७ इलोक । जरूमें धुक, रुधिर, विष्ठा, मूत्र अथवा वीय॑ नहीं डाले |. 


0 ही ५8 कल. 


हू याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ इछोक । सोयेहुए' सनुष्यकों नहोीं। जगाव; शागयाक साथ 
शयन नहीं करे । बृहादिष्णुस्माति-६३ अध्याय-२१ अछ्ल । शुन्य गृहमें नहीं साव । 





क्‍ ७ गौतमस्माति--९, अध्याय-२ और ३ अड्डू | बछड़ा गौका दूध पीताहोवे तो स्नातक किसीसे नहीं 
.... कहें तथा आपभी उसको नहीं हूटावे; इन्द्रधनुषकों मणिधनु कहे । 


 गौतमस्टृति--९ अध्याय- अंक । स्नातकको उचित है कि अन्यका पहिराहुआ वस्र, फूछकी 
. माला और जूता नहीं पहने । 


(१८२) धमंशाखसंग्रह- [ गहस्प- 


टूटे खुरवाले, और पूछहीन हाथी, घोड़े आदि वाहनोपर नहीं चढ़े ॥ ६७ ॥ सीधे स्वभावके, शीघ्र चूलने- 
वाले, शुभलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर वर्ण तथा रूपवाले वाइनॉपर चढ़े; चढ़नेपर, वाहनकों बेंतआदिसे. नहीं 
मारे & || ६८ ॥ सूर्योद्यके समयका घास अथवा कन्याराशिके सूयका घास, चिताका धूंआ आर टूटा 
हुआ आसन परित्यांग करे; अपने नख और रोमोंको नहीं काटे, दांतसे नखको नहीं उखाड़े ॥ ६९ ॥ विना 
प्रयोजन मिदट्टीका ढेला नहीं तोड़े, नखसे ठण नहीं तोड़े, निष्झछ और आगामी काहमें दुःख देनेवाले कार्मोंको 
नहीं करे ।। ७० |! ढला फोरनेवाले, तृण तोड़नेवाछे, दांतते. काटनेवाले, ' परकी निन्‍दा करनेवाढे और 
अपवित्र रहनेवाले शीघ्रही नष्ट होजातेह ॥ ७९ ॥ 
न विगद्यंकथां कुर्याद्वहिर्माल्य न वारयेत्‌ । गयां च यान॑ पृष्ठेन सर्वथेव विगरहितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्वारेण च नातीयादू ग्रार्म वा वेश्म वा बृतम। रात्रो च वृक्षमूलानि दरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ७३॥ 
नाक्षेः क्रीडित्कदाचित्त स्वयं नोपानही हरेत्‌ । शयनस्थो न भुझ्नीत न पाणिस्थ ने चासने ॥ ७४ ॥ 
. सर्व च तिलसंबद्ध नाद्यादस्तमिते रवी । न च नग्न; शयीतेह न चोच्छिष्ट; कचिड्रजेतू ॥ ७५॥ 
आद्रेपादस्तु भुझीत नाद्रपादस्तु संविशेत। आद्रेपादस्तु भुझ्नानो दीपमायुखाप्लुयातु ॥ ७६ ॥ 
 अचल्षुविषये दुर्ग न प्रमायेत काहिचित्‌। न विण्मृत्रमुर्दाक्षेत न बाहुभ्यां नदी तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिका।। कार्पासास्थिन तुषान्दीधमायुजिजीविषु+ ॥७८॥ 
न संवसेच्च पतितिन चाण्डालेनपुकसेः । न मूखनीवलिपश्न नान्त्यै्नान्त्यावसायि भि; ॥ ७९ ॥ क्‍ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । न स्पृशेचेतदुच्छिष्रों न च स्नायाद्विना तत:+॥ <२॥ 
केशप्रहान्पहारांश्व॒ शिरस्पेतान्विवजयेतू । शिरःस्नातश्व तेलेन नाड़े किखिदापेः स्पृश्ेत्‌ ॥ <३ ॥ 


शासत्रके तथा छोकके व्यवहारसें हुठ करके बात चीत नहीं करे,माछा बाहर नहीं पहने 69 गोकी पीठपर 
. चढ़कर नहीं चढे;. सदा निन्दित हैं ॥| ७२॥ दीवार आदिसे घेरेहुए गांव अथवा गृह दवाजेंको छोड़कर 
अन्य राहसे नहीं जावे, शतके समय वृक्षके मूलसे दूर रहे ॥ ७३ ॥ जूभा कभी नहीं खेढे. अपना जूता 
हाथ ढेकर नहीं चले, शय्यापर बेठकर, हाथमें अन्न आदि लेकर अंथवा शय्यापर रखकर भोजन नहीं 
करे | ७४ ॥ तिल संबन्धी कोई पदार्थ रातमें नहीं खावे, ३ नद्गाग होकर शयन नहीं करे, जूठे मुखसे कहीं 
नहीं जावे ॥ ७५ ॥ ओदे पांव भोजन करे; किन्तु भींगेहुए पर सोते नहीं; आदे पर खानेसे बड़ी आयु 
दोतीहे ।। ७६ ॥| जो जगह आंखसे नहीं देखपड़ती और जो जगह दु्गेम है वहां कभी नहीं जावे, मूत्र अथवा 
विष्ठाकों नहीं देखे, बाहुओआँसे नदीमें नहीं पोरे ह॥ ७७ ॥ आयुको चाहनेवाका मनुष्य केश, राख, हाड़, 
खपड़े, बिनो|के ओर मूसीपर नहीं बैठे. ॥ ७८ ॥ पंतित, चाण्डाल, पुकस, मूर्ख, अहड्लारी, घोबी अन्त्यज 
. आर जनन्‍्त्यावसायीक साथ नित्रात्त नहीं करे ॥ ७९ | दोनों हाथोंसे अपना शिए नहीं खुजलाबे, जूठे मुख 
रहकर माथा नहीं छूवे, विना शिर घायेहुए स्नान नहीं करे ॥ ८२॥ क्रोध करके किसीकी चोटी नहीं पकड़े, 
किसीके शिरते नहीं सारे, शिरत्रे स्नान करनेपर किसी अड्भगमें तेछ नहीं छगावे ॥ ८३ ॥ 
अमावास्थामर्श्मीथ्व पोणेमार्सी चतुद्दंशीम ! ब्रह्मचारी भवेत्रित्यग्प्यतों स्लातको. द्विज+ ॥ १२८ ॥ 
न.खानमाचरेद्वक्त्वा नातुरो न महानिशि । न वासोमि) सहाजस नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ 0 
देवतानां गुरो राज्ञ: सातकाचार्ययोस्तथा । नाकऋरमेत्कामतरछायां बक्षणो दीक्षितरय च ॥ १३० ॥ 


$ बहहिष्णुस्वृति---६३ अध्याय-१८ अंक । धोड़े आदि वाहनोंको विना घास और जल दियेहुए आप 
भोजन नहीं करे | 
680 गोतमस्मृति-९५ अध्याय-३ अछ्ु | ख्लातककों चाहिये कि फूलकी माछा बाहर धारण नहीं करे । 
वसिष्ठस्मति-१२ अध्याय-३५ अड्भू । र्लातक सोनकी मालाको छोड़कर अन्य मालछाकों बाहर नहीं पहने । 
बौधायनस्मृति-२ प्रश-३ अध्याय-३६ अछ्लू | स्लातक माला बाहर नहीं पहने । 

ट याज्ञवटक्यस्मृति-- १ अध्याय--१३८ ऋोक । जूआ नहीं खेले । 

१९ बृहद्विष्णुस्मृति-६८ अध्यायके २९-३० अंक । तिल्युक्त पदार्थ, दही और सत्त्‌ू रातमें नहीं 
भोजन करे | द 

ह्ियाज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्याय-१३५ सहोक। मूत्र अथवा विध्वाकों नहीं देखे। गौतमस्म्राति-९अध्याय-- 
३ अंक । नदीमें वाहुओंसे नहीं पोरे । 

3६ बहुद्विष्णुस्मति---६३ अध्यायके २४-२० अंक । केश, भूसी, खपड़े, द्वाड़, राख, फोयले और 
बिनौलेपर नहीं बैठे ॥ गौतमस्मति-९ अध्याय-१ अंक। राख, केश, नख, भूसी, खपड़े और अपवितश्र 
वस्तुपर नहीं बठे । 





प्रकरण ११ ] .... आाषाटीकासमेत । (१४३) 


 अध्यन्दिनेष्॑रात्रे च श्राद्ध भुक्‍्वा च सामिषस्‌ । सन्ध्ययोरुभयेश्रेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥ १३१॥ 
उद्धतेनमपस्नान विप्मूत्रे रक्तमेव च। छेष्मानेश्लतवान्ताने नाधितिष्ठेत्त कामतः ॥ १३२ ॥ 
बेरिणं तोपसेबेत सहाय चेव वेरिण; । अधार्मिक तरंकरज परस्थेव च योवितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नहीश्शमनायुष्यं लोके किश्वन विद्यते । याहर्श पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
क्षत्रियश्वेव सपंश्व ब्राह्मणं च बहुश्नतम्‌। नावमन्येत वे भूष्णुः क्श।नपि कदाचन ॥ १३९ ॥ 
नातिकल्य नातिसाय नातिमध्ये हिने स्थिते। नाज्ञातिन सम गच्छेल्नेकोी न दृषले; सह ॥ १४० ॥ 
हीनाड़ानातिरिक्ताड्ान्वियाहीनानवयोषधिकान । रूपद्र॒व्यविहीनांश्व जातिहीनांश्र नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१॥ 
नस्प्रशेत्पाणिनोच्छिशे विप्रो गोब्राह्मणानठान्‌। न चापि पर्येदर्शाचि; सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि १४२ 
स्नातक ब्राह्मणको उचित है कि अम्ावास्था, अष्टमी, पूर्णशाथ्वी और चतुर्देशीकों ऋतुकाछमें भी ख्रीसे 
मैथुन नहीं करे; ब्रह्मचारी भावसे रहे ॥ १२८ ॥ भोजन करनेपर, रोगसे पीड़ित होनेपर, रातके दूसरे और 
तीसरे पहरमे, बहुत वस्र पहनकर अथवा विना जानेहुए जलछाशयमें स्नान नहीं करें & ॥ १२९ ॥ देवता, 
गुरुजन, राजा, स्नातक ब्राह्मण, आचाक, कपिला गौ और दीक्षित मनुष्यकी छायाक्रो जान बूझकर नहीं 
ढांघे | १३० ॥ मध्याहमें, आधीरातके समय, श्राद्धमें मांस खाकर और दोनों सन्ध्याओंके समय देरतक 
चौमुहानीपर नहीं रहे (१ ॥| १३१॥ उबटनाकी मेरूपर, स्लानके जलूपर, विष्ठा, मूत्र,रधिर, श्रूक खंखार 
और वमनपर जानकर नहीं बैठे ॥| १३२ ॥ शात्र, शत्रुके सहायक, अधर्मी, चोर और परकी खस्त्रियोंक्री सेवा 
नहीं करे ॥ १३३ || परकी स्रीकी सेवके समान पुरुषकी आयुकों घटानेब्राछा इस छोकमें कुछ नहीं है ॥ 
॥ १३४ ॥ घन, गौ आदिकोंसे बढाहुआ पुरुष भी क्षत्रिय, सपर और बहुश्रत ब्राह्मणों असमर्थ जानऋर 
कभी इनका अपमान नहीं करे ॥ १३५ ॥ बहुत सबेरे, सायक्कालमें; मध्य दिनमें, विना जानेहुए 
मनुष्यके साथ, अक्लेला भ्रथवा शूद्रके साथ कहों नहीं जावे. ॥९४ ० ॥ अड्गहीन, अधिक अज्भवाले, विद्या- 
रहित, बूढे, कुछप, निधन अथवा नीच जातिके मनुष्योंकी निन्‍दा नहीं करे ॥ १४१ ॥ जूठे दाथसे अथवा 
अश्नौचके हाथसे गौ, ब्राह्मण अथवा अप्निको नहीं छुव और व्याधिसे रहित मनुष्य अपवित रहनेपर 
आकाशमें तारा भादिको नहीं देखे औ४ ।॥। १४२॥ 


(२ ) याज्ञवसक्यस्वृति-१ अध्याय! 


परशस्यासनो द्यानगृहयानाने वर्जयेत्‌ । अदत्तान्यग्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥ 
द दूसरेकी, इय्या, आसन, बाग, घर और सवारीका उपभोग ( उसकी आज्ञा विता ) नहीं करे; बिना 
आपत्कालके अभिहोत्रसे हीन द्विजका अन्न नहीं भोजन करे ॥। १६० ॥ 


. (३ ) अग्रिस्मृति । 


रसुतान्ने च यो भुड्ढे स भुझ्े प्रथिवीमंठम । स्वसुता अमजाता च नाक्षीयात्तदुगहें पिता ॥ ३०१ ॥ 
भुड़े त्वस्या माययाजन्न पूयर्स नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करताह उसको प्रथ्तरीके मल खानेका दोष छगताहँ; इस डिये 
जबतक पुत्रीकों सन्‍्तान नहीं उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके घरका अन्न नहीं खाबे जो खाठाहै वहेँ पूय 
नरकमें पड़ताहे 6» ॥ ३०१-३०२ ॥ 
अंगुल्या दन्‍तकाएं च प्रत्यक्ष लवण तथा ॥ ३१३१ ॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसमक्षणस्‌ । दिवा कपित्थच्छायायां रात्रा दधिशमीषु च ॥३ १४ ॥ 
कपोसदन्तकाईं च विष्णोराप श्रियं हरेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 





58 शातातपस्मृतिंके १३५ ःछोकमें भी स्लानके छियें ऐसाही है । ' 

३९ बृहृद्विष्णुस्थाति-६३ अध्याय-१९ अह्ू। चौमुहानी राहूपर अवस्थान नहीं करे | 

४६ बहुद्निष्णुस्वाति--६$३ अध्यायके२-१७ अह्ू । स्नातककों उचितह्दे कि अकेला, अधर्मके साथ, शूद्रके 
साथ, शत्रुके सहन, सबेरे, सन्ध्याकालमें, मध्याहमें, जलके निक्रट होकर, अतिशीघत्रतापूवक और रश़ततमें तथा 
रोगी, अज्ञहीन अथवा दुबंछ वाहनपर चढ़कर या बैछके ऊपर बठकर मागमें नही चढे । .. 

हू£ याज्ञवस्कयस्माति--१ जध्याय-१३५ इलछोक । अशुद्ध रहनेपर प्रहण और ताराओको नहीं देखे । 

4 ल्घुआश्वकायनस्मृति-१ आचारप्रकरण-१७५ इछेक । ब्राक्षणकों अपयी पुत्रीका अन्न कभी नहीं 
खाना चाहिये; जो मोहचश होकर खाताह वह रोरव नरकमें जाताहे ; द 


( १८४ ) धमशाखसम्रहं- .._[ गृहत्थं+ 


अंगुलीसे दन्तथावन, प्रत्यक्ष, (खाली ) नोनका भक्षण और मिट्टी भक्षण करनेसे गोमांस अन्लण 
करनेका दोष रूगताहै & ॥ ३१३-३१४ ॥ दिनमें कैथकी छायामें निवास और रा्तसें दही भोजन तथा 
: झञमी वृक्षके नोच निवास करनेपर और कपासके काठसे दर्तांवन करनेसे विष्णुकामी विभव नाश हो 
जाताहे हुई । २१७-११५॥ 
द स्‍्नान॑ दाने जप होम॑ भोजन द्वेवताचनस ॥ ३२१ ॥ 
व्यूडपादों न कुर्वीत स्वध्यायं पिततपेणम्‌ ॥ ३२२ ॥ ः 
स्‍्ताव, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, अध्ययव और पितरोंका तपेण पांव पसारकर नहीं 
करना चाहिये || ३२२१-३५२ ॥ द 
(४ क ) बृहद्विष्णुस्वृति-६८ अध्याय । 
चन्द्राकोपरागे नाश्नीयात्‌ ॥ १ ॥ ज्लात्वा मुक्तयोस्क्षीयात्‌ ॥ २ ॥ अमुक्तयोरस्तड्रतयों देष्टो स्ना- 
त्वा चापरेईहि ॥ ३ ॥ नेकी मिश्म ॥ २६ ॥ नोच्छिष्टश्व घृतमादखात ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रमहण अथवा सूर्यग्रहणके समय भोजन नहीं करता चाहिये; मोशन होनपर स्नाव करके भोजन 
करना चाहिये, यदि ग्रहण छगेहुए सूर्य वा चन्द्रमा अस्त होजावें तो दूसरे .दिन उदय होतेपर स्नान करके 
खाना चाहये।। १-३ ॥ मीठा बच्तु अकछा नहां खावे ॥ २६ ।॥| भाजन करते सप्रय जूठ अश्षम घी 


नहीं डाले ॥ ३६ | 
( ७) अड्रिरास्मृति । 


अग्न्यागारे गवां गोड़े दवब्राह्मणसन्नधीं ॥ ६० ॥ 
आहारे जपकाले च पाहुकानां विसजेनम । पादुकासनमारूढों भहात्पंच गृह व्रजेत्‌॥ ९११॥ 
 छेदयेत्तस्य पादी त धामिकः प्रथिवीपतिः । अग्निद्ीत्री तपस्वी च शोतियों वेदपारग; ॥ ६२ ॥ 
एते वे पादुकैयान्ति शेषान्दण्डेन ताडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्निशार्टीमें, गोशालामें, देवता अथवा ब्राह्मणके निकट तथा भोजन या जब करतेहुए खडाऊ 
नहीं पहनना चाहिये 3: ॥ ६०-६१ ॥ धामिक राजाकों उचित है कि जो साधारणछोंग खडाऊंपर चहुकर 
अपन घरस पाच घरतक जाब उप्तका पेर कृूटवादुब; कय[क्र अग्निहात्री, तपरवा, श्रात्रय आर वद॒पाणाकरा 
ही खड़ऊंपर चलनेका अधिकार है ।| ६१-६३ ॥ द 
रा ( १० ) संवतस्मृति । 
. चलाय्येंताने कर्माणि सन्ध्यायां व्जयेहुघ। ॥ ९७ ॥ क्‍ 
आहार मैथुन निद्रां तथा संपाठमेव च। आहाराजायते व्याथी रोद्रगमश्र मेथुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रातो जाय॑तःलक्ष्मी: संपाठादायुपः क्षय: ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उचित है कि भोजन, मथुन, शयन और पाठ; ये ४ काम सन्ध्याके समयमें नहीं 
करे; क्योंकि उस समय भोजन करनेसे रोग द्ोताहै, मैथुन करनेसे भयद्भर गर्भ होताहै, शयन करनेसे दरिद्रता 
आतीहे और पाठ करनेसे आयु क्षीण होतीहे || ९७-९९०॥ . 
क्‍ ( १ ) कात्यायनस्व॒ृति-१० खण्ड । 
 मासद्र्य श्रावणादि सववो नद्यो रजस्वकाः । तासु स्नान न कुबीत वर्जेयित्वा समुद्रगा; ॥ ५ ॥ 
धनुःसहस्राण्यष्ो तु गतियांसां न विद्यते । न ता नदी शब्दवहा गर्तास्ता; पारिकीरतिता। ॥ ६ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें प्रेतस्नाने तयैव थे । चन्द्र॒सूर्य्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७ ॥ 
वेंदारठन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्व दिवोकसः । जलार्थिनोःथ पितरो मरीच्याद्यास्तथपयः ॥ ८ ॥ 
उपाकर्षणि चोत्सगें स्‍्नानार्थ बह्मवादिन; । पिपासूननुगच्छन्ति सन्तुष्ठाः सवशरीरेणः ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यंत्रेषां तत्र हत्यादयों मलाः। नूने सर्वे क्षय यान्ति किमुते्क नदीरज! ॥ १० ॥ 
ह3 शातातपस्मृति-७३ इलोकम भी ऐसा है । 
५४% लघ॒शइस्मृति-६८० इलोक । दिन केथकी छायामें, रातम दही ओर शमीके वृक्षम और सप्तमी 
तिथनिमें आंबराके फल सदा दरिद्रता वास करतीहै । लिखितस्वृति-९१-इलोक : | दिनमें, केथकी छायामे 
रातमें दही ओर सत्तमें ओर सदा आंबराके फलमें दरिद्रता वसताहे । 
$% आपस्तंबस्साति-९ अध्यायके २०-२१ इलोक | अग्रिशाल्में, गोशाढामे ब्राह्मणंक निकंट, पढ़तेहुए 
और भोजन करतेहुए खड़ाऊं नहीं पहन । शातातपस्थृति-१२६ उलछोक । अग्निशालामें, गोशालामें देवताके 
... समीप, भोजन करतेहुए और जप करतेट्ुए खड़ाऊँ नहीं पहनना चाहिये । 


करण ११] भाषा टीकासमेत । रा ( १८९). 


सावन ओर भादो इन दो महीनेम सब नदियां रजस्वठढा ( मक्तिनजलूवाली ) रहतीहें; समुद्रर्मे जानेबाली 
नंदियोंको छोड़कर अन्य नदियोंमें दो मास स्नान नहीं करना चाहिये ॥ ०५ ॥ आठ हजार घनुष, (८ 
कोस ) से कम बहनेवाली नदीको नदी नहीं जानना चाहिये; उसक्नो गते कहतेहें || ६ ॥ उपाकर्ममें 
 उत्सग्में, प्रतके निमित्त सनातन करनेम, चन्द्रमहण और सखूयग्रहणके समयस्त खावन ओर भादोमे किसी 
नदीमें स्नान करनेसे रजस्वढाका शेष नहीं छगताहे ॥७।। जिल समय ब्रह्मवादी छोग उपाकमं और उत्सगंके 
ध्नानके लिये जातेहँ उस समय संपूर्ण बंद, छन्द, ब्रह्मादिक देवता, पितरगण और मरीचि आदि ऋषि 
जलकांक्षी होकर सूक्ष्मशरीर धारण कर उनके पीछे पीछे चछतेह ॥| ८--९ ।। जहां वेदादिकोंका समागम हैं 
वहां हत्यादि दोष नाश होजातेह तो नदीके रजका नाश क्‍यों नह होगा ६8 || १० ॥। 


( १५ ) शहस्मृति-७ अध्याय । 
ह तस्करशापदाकीएें बहुव्यालमगे वने ॥ ६३ ॥ 
नव्रत ब्राह्मण; रयात्माणवाधभयात्सदा। सवन्र जावन रक्षल्ञावन्‍्पाप्मपाहात ॥ ८६४ ॥ 
ब्राह्षमरका उाचत हक जस वनम चार, भाडया साव आर झरूगका भय हाथ अपन आपणाक रस उस 
बनमें बअरतका अनुछान नहीं कर क्यांक जाबनका सवन्न रक्षा करना चाहब जाताहुआ सनुष्य पापका 


दूर करताह ॥ ६३-६४ ॥ 
( १६ ) लिखितस्मृति । 


. आद्रवासास्तु यत्कुर्याद्वहिर्जानु च यत्कृतम्‌ | सप तनिष्फर्ल क्ुयोज्जपं होम॑ प्रातिग्रहस ॥ ६१ ॥ 
भींगेहुए वस्र पहनकर भथवा जंघासे बाहर हाथ करके जप, होम तथा पत्तिग्रह करनेसे उनके फल 
निष्कल हेजतिहे स्ि ॥ ६१ ॥ 
( १८ ) गोतमस्थृति-% अध्याय । 
उद्धतेनोदकेनाचामेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावजतेन न वायवपभ्रिविश्ांदित्यापोदेवता गाश् प्र- 
तिपश्यन्वा मूत्रपुरीषामंध्य न्युदस्येनेता देवता: प्रति पादी प्रसारयेत्न पर्णेछाष्टाइम भिर्मूज पुरीषाप॑- 
कर्षणं कुर्यात न स्लेच्छशुच्यथामिकेः सह सम्भाषेत सम्भाष्य वा पृण्थक्रतों मनसा ध्यायेद्‌ 
ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत ॥ १॥ 
स्नातककोीं उचित है कि जलाशयसे अछा निकालेहुए जलूसे आचमन करे,शूद्र अधवा अपवित्र मनुष्यक 
छायेहुए अथवा एक हाथसे निकालेहुए जछपसते आचमन नहीं करे; पवन, अग्नि, दाइण, सूबे, जलाशय, दुवता 
और गोके सन्मुख विष्ठा,सूत्र अथवा थूक आदि अपवितन्न वस्तु परित्याग नहीं करे; देवता आदिकी ओर पर 
नहीं पसारे, पत्ते,ढठेले अथवा पत्थरसे विष्ठा मूत्रकों नहीं हटावे,म्डेच्छ, अपवित्र और पापी मलुप्यसे नहीं बोछ; 
यदि बोले तो मनमें पुण्यात्मा मनुष्योंका ध्यान करे अथवा ब्राह्यणके साथ रूम्मापण करछेत ॥ १॥ 
पालाशमासने पाइुके दन्‍्तथावनमिति वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ सोपानत्कश्षाशनासनशयनामिवादन- 
नम्॒स्कारान्वजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पालाशकी छकड़ीका आसन, खड़ाऊ ओर दतान नहीं बनांबे # ॥ ३ ॥ जूता पहनकर आसमपर 
नहीं बैठे तथा भोजन, शयन, स्तुति अथवा नमस्कार नहीं करे ॥| ७ ॥ 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
पृष्पाणि क्षाखख्राणि गन्धमाल्यानुलेपनम्‌ । उपवासे न शुध््यान्त दन्‍्तवावनमञ्लनम ॥ ७५ ॥ 
.... फूछ, क्षारबस्र, गंन्ध, माला, अनुलेपन, दन्तथधावन ऑर अज़न उपवास धत करनवालोंके दिये शुद्ध 
नहीं दे | ७५ ॥। 
( १९ ख ) वृद्धशातातपस्वृति । 


दन्‍्तकाष्ठममावस्यां चतुर्देयां च मैथुनम्‌। हन्ति सप्त छुलान्कृत्वा तेछा*'ह्ञ तथा ब्रती ॥ ५६ ॥ 


ही ७र्श के हैं कक 9220-94 पक +क। “मलनतअनदपन»» 4 कान जनम" +33१,%५> नाव 


88 गोमिल्स्मृति-प्रथमप्रपाठकके १४१-२४६ इछोकर्म ठीक ऐसाही है । 
लघुशटझ्डस्मृति---७० श्लोक । बिना अज्ञेलेके केवल घोती पहनकर »थवा जंघोसे बाहर हाथ करके 
जप, होम तथा क्रिया करनेसे वे सब राक्षसी कर्म कहे जातेहें । 
रा हैं वसिष्ठस्मति-१२ अध्यायके ३२ अड्ढमें और बौधायनस्मृति--२ प्रश्न-३ अध्यायके ३० अझूमें 
ऐसाही है । पर द 


( १८६ ) ः धर्मशाध्रसंग्रह- ...[ कहे 


८ ७० अरे) 


अमावास्यामें दन्‍्तधघावन और चतुर्दशीमें मेथुन कंरनेसे और त्रतंक समयंशरीरम तेल लगानेसे ७ 
पीढ़ीका नाश होताह ।। ५६ ॥ द द 


(२० ) वसिष्ठस्म॒ति-शअध्याय । क्‍ 
नेष्टकामेः फलानि पातयेत्‌ ॥ ३५॥ न फलेन फर्ल न कल्केन कुहको भवेत्‌ ॥ ३६॥ न म्लेच्छ- 
भाषां शिक्षेत्र ॥ १७॥ 

 इटोंसे फछोंका वहीं गिराबे । ३५ || फड़से फछको नहीं गिराबे,: दम्भ या पापमें तत्पर होकर धमममसे 
एछूय नहीं होने । ३६ || स्ढच्छ भाषाकां नहां सीख || ३७ ॥ 


( २२ क्‌ ) दूसरी देवलस्मृति । 
चाण्डालाप्रमधष्या।न्ञ, सातकाप्रश्व काहाचतू । पातताम्राश्वताम्रश्च न शष्रसहणाचत; ॥ 


के पीली आर कि 


चाण्डाल, सू/तिका, पतित अथवा चिताकी आग या अपवित्र आग शिष्ट छोगोंके अहण -करनेयोग्य नहीं है | 


विवाहप्रकरण १२. 
आउप्रकारका विवाह १ 


। ( ३) मनस्वृति-३ अध्याय । 
चतुर्णामपि वणानां प्रेत्य चेह हिताहितान । अष्टाविमान्समासेन ख्रीविवाहान्रिबोधत ॥ २० ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवा्) ग्राजापत्यस्तथापसुरः । गान्धवा राक्षसश्रेव पेशाचश्वाष्टमोपचम। ॥ २१ ॥ 
चारों वर्णोफके इसछेाक और परकोकमें हित दथा अहित करनेवाले ८ ग्रकारंक विवाहोंकों में संक्षेपसे 
कहताह |! २० || १ ब्रह्म, ने दव, आप, ४ प्राजापत्य (्‌ अशसुर, ६ गान्यवे, ७ राक्षस आर ८ वां सब 
विवाहसे अधम पशाच विवाह है ॥ २१॥ | 
च्छाथ चाचयित्वा च श्वुतशीलवते स्वैयंम । आहय दाने कन्याया ब्राह्मो धर्म: प्रकीत्तित/र२ण॥। 
यज्ञे तु बितते सम्यग्रात्वजे कर्म कुबत | अलकृत्य सुतादान देव घ्म प्रचक्षत ॥ २८ ॥ 
एक गोमिथुन & वा वरादादाय घरम्मतः । कन्याप्रदान विधिवदाषों थम; स उच्यते ॥ २९ ॥ 
सहोगी चरता घमंमिति वाचानुभाष्य थे । कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्योीं विधि; स्मृत) ॥३०॥ 
ज्ञातभ्यां दर्विण दा कन्याये चेव शाक्तित। । कन्याप्रदान स्वाच्छन्यादासुरी पर्म उच्यते ॥३१९॥ 
इच्छयान्योन्यसयागः कन्यायाश्व वरस्य च । गान्धव। स तु ॒विज्ञेयों मेथुन्य/ः कामसंभव: ॥३२॥ 
हत्वा छिला च भित्वा च क्रोशंती रुदती गहात्‌। प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥३३॥ 
सुप्तां मर्ता प्रमत्तां वा रही यत्रोप्गच्छाते। स पापिहो विवाहानां पशाचश्राष्टमोप्चम! ॥३४॥ 
( १ ) जब विद्यावान्‌ आर शीलवान्‌ बरको बुलाकर उत्तम वस्र ओर नूषणोंसे अलुंकृत करके कन्या 
दान कीजातीह तब उसको ब्राह्मविवाह कहतेहेँ || २७ || ( २ ) जब यज्ञके समय यज्ञ करनेवाले ऋत्विकको 
अल्कृत करके यजमान कन्या दान करदेताहै तब वह देवविवाह कहा जाताहैं॥ २८ ॥ (३ :) जब 
किसी घम्म कायक लिये बरसे ? अथवा २ जोड़ गो अल छेकर उसको विधिपूषक कन्या दीजातीहे तब 
उसका आप [विवाह फकहतह ॥ २५ ।॥| (४ ) जब ऐसा कहके कि बर कन्या तुम दोनों धमोचरण करो, भूषण 
आदेस पराजत करके वरका कन्या दोजाताह तत्न बह पराजापत्य विवाह कहाजाताहे | ३० ॥ (५) 
कन्याक [बता आाद राम्चन्धाका अथवा कनन्‍याका यथाशाक्त घन देकर जब कोई शच्छापृवक कन्या ग्रहण 
करताई तत्र उत्तका आपुर विवाह कहतेहं )। ३५ ॥ (६ ) कन्या ओर वरका परस्पर प्रीतिस जो मिहुन 
है जाताह उसका गान्यत्र वबवाह कहतह || ३२ ॥ ( ७ ):जब कन्याके पश्चके लेंगोंको मार, :काट तथा 
गृहका भदकऋर रोती और पुकारती हुई कन्याक्रों हरण करके विवाह करियाजाताहू तब उसको राक्षसे विवाह 
कहते | ३६॥ (८) जिस विवाहमें सोतीहुई अथवा मदपानसे मतवाली या उन्‍मत्त कन्याकों एकान्तर्मे 
मंथुनपूवक प्रहण करताह उत्तकों सब विवाहोंसे अथम आठवां पेशाच विवाह कहतेहें & ॥ ३४७ ॥ 
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#$ याज्ञवस्क्यस्मति-१ अध्यायके ५८-६१ इछोक;: शहझ्शस्मति-2 अध्यायके-४-६ इछोक: गोतम- 
_ स्मृति-४ अध्यायके-रे अड्भ; इहत्पराशरीयधसंशासख--४ अध्याय, ३-११ शोक; बोधयनस्माति-१ प्रश्न-- 
११ अध्यायक २--९ अछ्ढू ओर नारद्स्घाति--१२५ विवादपदके ४०-४४ इहोकर्मे भी यही ८ प्रकारका 
. विवाह हैं; याज्ञतल्क्यस्खातच आर रा्टस्वातेम छखाहू [के जब सागनयाकूु बरकों कन्या. दीजातीहँ तब बंह 
. आजापत्व विवाह कहलाताहै और जब छछहूस कन्या अ्रहण कीजातीहे तब वह पेशाच विवाह कहाजाताहै। 


प्रकरण ११२] भाषाठदीफासमेल । + द (१८७) 


. दर पूर्वान्परासवश्यानात्मानं चेकविंशकस । ब्राह्मीपश्चः सुकृतकूत्मोचर्येदेनस; पित॒व्‌॥ ३७ ॥ 
देवाढाजः सुतश्ेव सप्त सप्त परावरान। आर्वोढाजः सुतद्ींख्रीन्षटूषटू कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूवेशः । ब्रह्मनचास्विनः पत्रा जायन्ते शिश्सम्मता।॥ ३२९॥ 
रूपसलगण पेता धनवन्तों यशास्विन)। परयप्तिभोगा धाॉमिड़ा जीवन्ति च शर्ते समा; ॥ ४० ॥ 
इतरेषु तु शिष्रेषु नशेसानतवादिन । जायन्ते दुविवाहँषु ब्रह्मथमंद्विष: सुता। ॥ ४१ ॥ 


अनिन्दितेः खीविवाहिरनिदा मवति प्रजा; । निन्दितेनिन्दिता नणां तस्मान्निय्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मविवाहकी ख्लरीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी १० पीढ़ी ओर पीछेकी १० पीढ़ीकी तथा अपनेकों; इस 
२१ पीड़ियांकोी पवित्र कश्ताहै ओर पितरोंका उद्धार कर देताहे ।। ३७ ॥ देव विवाहकी ख्ीसे उत्पन्न पुत्त 
पहिलेकी ७ पीढ़ी, पीछेक्ी ७ पीढ़ी और ऊपनेकों तारताहै; आपंधिवाहकी' ख्रीले उत्पन्न पुत्र पहिलेकों ३ पीढ़ी 
और पीछेकी ३ पीढीकों तथा अपनेको पवित्र करतादे और प्राजापत्य विवाहकी स्मीसे उत्पन्न पत्र पहिलेकी ६ 
पीढ़ी और पीछेकी ६ पीढ़ी तथा अपनेको तारताहे $& || ३८ ॥ ज्ाह्य आदि |४ प्रकारके विवाहकी खियोंस 
: उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतेजयुक्त, साधुसम्मत, रूपवान, सत्त्वगुणी, धनवान, यशर्वी, इच्छित भोगोंसे युक्त ऑर 
धर्मात्मा होतेहैं और एकसौ वषतक जोतेहेँ || ३९-४० ॥ इनसे मिन्न ( आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पेशाच ) 
विवाहकी खस्त्रियोंसे उत्पन्नहुए पुत्र॒ऋर कर्म करनेवाले, मिथ्या बोलनेवाके और वेद्र तथा धर्मके ढेपी होतेहे 
थी, ॥ ४१।॥ अनिन्दित घिवाहकी ख्रीकी सन्‍बान अनिन्दित ओर निन्दृत विवाहकाी खस्रीकी सन्‍्तान सिन्दत 
होतीहे इस्रलिये निन्दित विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ४७२ ॥ 


( ३ ) अभिस्त्रति ) 
ऋयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते । तस्यां जाता; सुतास्तेषां पितृपिण्ड न विद्यते३८७॥ 
मूल्य देकर विवाहीहुई कन्या पुरुषकी घरमरत्नी नहीं है;उससे उत्पन्नहुए पुत्रोंकी 'पितरोंके पिण्ड देनेका 
अधिकार नहीं है ॥ ३८७ ॥ | 
हे कक. रो 
( १० ) संवतस्मृति । क्‍ 
अलकृत्य तु य; कन्या वराय सहशाय वे | ब्राह्मण तु विवाहेन दयात्ता तु सुप्ताजताश ॥ श्॥ 
स कन्याया; प्रदानेन श्रेयों विन्‍्दाति पृष्कलम। साधुवादं स वे सद्डिः कीर्ति प्राप्नोति पृष्कलास॥९२॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मविवाहके विधानसे कनन्‍्याकों अलंकृत तथा पूजित करके उसके समान बरको 


कन्यादान करताहै; उसका बंडा कल्याण होताहै, सज्जन छोग उसकी प्रशंसा करतेहेँ ओर उसकी बड़ी कीर्ति 
फैलतीहे ॥ ६१-६२ ॥ 


. ( १७ ) व्यासस्वृति-२ अध्याय । 
ब्राह्मोद्राहविधानिन तदभावे परों विधि; ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मयविवाहके विधानसे ( ब्राह्मणकों ) विवाह करना चाहिये; इसके अभावभ अन्य प्रकारके विवाहकी 
विधि कही गईहै || ५॥। द 


(२५ ) बोधायनस्पृत्ि-१ १प्रश्न१) अध्याय | 


क्रीता द्रब्यण या नारी सा न पत्नी विधीयते । सान देवे न सा पिच्ये दासीं ता काइयपोउबवीतू २०॥ 
द्रव्य देकर मोल छीहुई श्ली पत्नी नहीं कहाताहै, वह देवकाय अथवा पितृकार्य करनेयोग्य नहीं हे।तीहे; 
_ महर्षि कश्यप कहतेहें कि वह दासी है ॥| २० ॥ 


जन जरिनिगनाजनान नमन (फलल+क। ३3 - जब कननंाक- कल फैमट "लेक “हक 8 की २-क-- अगनानी बेन कोल है: जन बढ कर आरके 


88 याज्षवल्क्‍्यस्मृति--१ अध्यायके ५८-६१ इलोकर्म ऐसाही है; किन्तु गोतमस्मृति--७ अध्याग्रके 
१० भद्डमें लिखाहे कि आषष विवाहकी खीसे उत्पन्न पुत्र $ पीढ़ीतक, देव विवाहकों स्रोसे उत्पन्न पुत्र १० 
पीढ़ीतक, प्राजापत्य विवाहकी ख्रीसे उत्पन्न; पुत्र १० पीढीतक और ब्राह्मविवाहकों श्लीसे उत्पन्न पुत्र पढिले 
१० पीढी और पीछेकी १० पीढीकोी तथा अपनेकी पवित्र करतांह | 

& गोतमस्मात्--४ अध्याय-४ अंक । ८ प्रकारके विवाहोंमेंसे पहलेके: ४ (बाह्य, देव, आप ओर 
ग्राजापत्य ) विवाह धमोनुकूल हैं. कोई आचार्य ६ को अथात्‌ गान्धव॑ और आसुर विवाहुको भी घर्मविवाह 
कहताहे। नारदस्मृति--१२ विवादपद, ४४-४५ इलोक । बाह्य आदि ४ प्रकारके वियाहू ( थाह्या, प्राजापत्य 
आप और देवविवाह) धर्मविवाह कहे गयेहँ; गान्धर्वविवाह साधारण है और अन्य ३ प्रकारक्े विवाह (राश्चुस, 
आसुर और पेशाच विवाह ) अधर्म विवाह हैं। 


॥ 
। 
! 
॥ 


( १८८ ) . धर्मशास्नसंग्रह- रा क्‍ [ विवाह... 


(२६ ) नारदस्पराति-१२ विवादपद । 
कन्याया दत्तशल्काया ज्यायाश्वद्र आव्रजत्‌ | वमायकामसयुक्त वाच्य तत्रानत भवत्‌ ॥ ३० 
जी पुरुष द्रव्य देकर कन्या ग्रहण करताहे उसका अथ, धर्म, काम ओर वचन व्यर्थ है ॥ २० ॥ 


प्रका पत्र २ 


क्‍ (१ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
श्रदधान; शुभां विद्यामादर्दीतावरादापि । अन्त्यादपि पर धर्म ख्रीरत दृष्कुलादपि ॥ २३८ ॥ 
| वान्‌ मनुष्यको उचित है कवि सीच वर्णसे भी कल्याण दायिनी विद्या सीखे, अन्थ्यंज जातिसे भी. 
परम घमकी शिक्षा छवे ओर कलक्लित कुलते भी स्ीरत्त अहण करे ४8 २३८ | 


हे अध्याय । 
गुरुणानुमतः खात्वा समाइत्तो यवाविधि । उद्देदेत द्विनो भार्यों सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
असपिण्डा च या मातुस्सगोत्रा च या पितु।। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ५ 0 
महान्त्यपि सम्रद्धानि गोजाविधनवान्यतः । खीसम्बन्धे दशेतानि कुछानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


हीनक्रिय निष्पुरुष॑ निर्छन्दों रोमशाशेतम । क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्रित्रिकुष्ठिकुलनि च ॥ ७ ७ 

नोह्हेत्कपिलां कन्यां नाधिकाड़ीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नातिलोमा न वाचटां न पिड्लास< 

नक्षेवृक्षनदीनामञ्नी तान्त्यपर्वतनामिकास ! ने पत्यहिग्रेष्यनाम्नी न च सीपणनामिकास ॥ ९ ॥ 

अव्यड्राड़ी सोम्यनाम्री हंसवारणगामिनीय । तनुलोमकेशदशनां मसद्रड्गीमुद्रहेत्खियम ॥ १० ॥ 

हिजकों उचित है कि गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचय ब्रत समाप्तिका समावतेन स्लान करके दशाभलक्षणोंसे युक्त 

अपने बर्णकी सत्रीसे जिवाह करें ॥ ४॥ जो कम्या बरकी माताकी सपिण्डा और पिंताकी समगोत्रा नहीं है वही 
ह्विजातियोंकी भार्या होने योग्य है || ५॥ नीचे लिखे हुए १० कुछ यदि गो, बकरी, भेड़, घन ओर धान्यसे 
युक्त होंय तो भी उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये॥ ६ ॥ (१ ) क्रियाहीन, ( २:) केवल कन्या द्वी 
. उत्पन्न होनेवाला, ( ३ ) वेदविद्यासे रहित, ( ४ ) अधिक रोएंवाढा, ( ५ ). बवासीर रोगवालछा, ( ६ ) 
क्षयी रोगसे युक्त (७ ) मन्दामि रोग ,( ८ ) मिरगी रोग युक्त, ( ९ ) श्रेतक्॒ठसे युक्त और 
( १० ) गछतकुएसे युक्त ॥ ७ ॥ भूरे केशवाली, अधिक अज्गवाढी, रोगिणी, रोमर्राईत, बहुत रोएंबाली, 
बहुत बोढनेवाढी, पीले आंखवाली, तथा नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पश्ची, सर्प, दासी आदि सेवा 
सूचक अथवा भयानक नाम्रवाढी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये (१ ॥ ८--९ ॥ शुद्ध अज्ञोंसे युत्त, 
अय नामवाली, हेस और हाथीके समान गमन करनेवाढी तथा संक्ष्म छोम बारीक केश, छोटे दांत ओर कोमल 
अड्रवाडी कन्यातते विवाह करना चाहि" 
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# याज्षवल्क्ष्यसक्व/ति--३१ अध्याय---२६१ इछोक । जो मनुष्य: ब्रह्मवाती आदि महापातकियोंके साथ 
एक वर्षतक रहतेह वे उन्हींक्रे समाव होजाते हैं, किन्तु उनकी कम्याओंकों- उपवास कराके और अपना वस्त्र 
आदि देकर विवाहरूंवगा तो कुछ दोष नहीं होगा । 

36 शातातपस्मृतिके ३४-६५ इछोक मसुझे ८-५ इछोकके समान हैं:। 

(9) याज्ञवल्क्यस्मुत-? अध्याय ५२-५४ इछोक । हविंजकी चाहिये कि ब्रह्मचर्य त्रत समाप्त कर फ्ले 
लक्षणास युक्त, बिना विवाहीहुई, अतप्िण्ड, अवनेसे छोटी अवस्थाकी, रोगरहिता, अ्रातावाली, अपने गोत्र “ 
ओर प्रवरसे बाहरकी, मातासे ५ पीढ़ी और पिताले.७ पीढ़ी अन्तरवाली और; १० पीढियोंसे विख्यातनामा 
 आत्रियोंके महान छुछकी कन्यासे अपना विवाह करें; कुछ आदि सवारी रोग तथा दोष थुक्त बड़े कुछकी 
भी कन्याको नहीं विदाई । व्याधस्मृति-२ अध्यायके १--४ इछोकमें भी एपा है ओर लिखाहै कि जिस 
कन्याका पिता मूल्य नहीं चाहता होवे, जो अपनी जञातिकी होवे, जो नीचे छठकने वाले ( रूंहगा आदि ) 
वस्त्र पहनती होये और सद्ाचारसे युक्त होवे उस कन्यासे शाख्रकी विधिसे विवाह करें। गौतमस्मराति--४ 
अध्यायके ९-९ अछु आर वा प्रष्रस्याति-८ अध्यायके १-२ अंक । गहस्थक्ञों उचित है कि अपने ठुल्य 
विना विवाही हुईं, अपनेसे छोटी अवस्थाबाढी, अन्य प्रवरकी, पिताके बन्धुओंसे ७ पीढ़ी और माताके 
इन्युआस 5५ पीढाक अन्तर बाह्य कनन्‍्यासे अपना विवाह करे। शझ्डस्मृति-2 अध्यायका ? इछोक और 
भारदस्माति-१२ विवादपदका ७ इछोक । असमान प्रवर और अन्य गोत्रकी अथवा मातासे ५ पीढ़ी और 
पितासे ७ पीढी अन्तरवाली कन्यासे विधिपूवक विवाह करना चाहिये । श्ातातपस्माति-३२श्छोक । अपने 


गोत्र और समान प्रवरकी कन्यासे द्विज वाह नहीं करे;कदा चित्‌ ऐसी कन्यासे विवाह होजाय तो अतिकृच्छे- 
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प्रकरण १९ ] क्‍ ._झाषाटीकासमैल | ( १८९ ) 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका धर्मशइया ॥:१श॥ 
जिस कन्याका भाई नहीं होवे और जिसके पिताको नहीं जानता होय; “पुत्रिका', और ध्मकी शंकासे 
लुद्धिमान पुरुष उससे वियाह नहीं करे ४8 || ११॥ का 
क्‍ दाराभिहीत्रसेयोग कुरुते योअने स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पू्वज। | १७१ ॥ 
परिवित्ति; परिवेत्ता यया च्‌ परिविद्यते। सर्वे ते नरक यान्ति दात्याजकपशथ्मा:॥ १७छरह 
जब बढ़े भाइके कारे रहतेहुए छोटा भाई विवाह आग्रहोत्र अहण करताह तब छोटा भाई परिवेसा 
और बड़ा भाई परिवित्ति कहछाताहै ॥। १७१॥ परिवित्ति, परिवेत्ता वह कन्या, कन्यादान करनेवारा और 
वियाह करानेवाला पुरोहित; ये पांचो नरकमें जातेहेँ # || १७२ ॥ 


द . (११ ) कात्यायनस्मृति-६ खण्ड । 
दाराधिगमनाधाने: यः कुर्यादअजाग्रिमः । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवंज: ॥ २ ॥ 
परिवित्तिपखित्तारी नरक॑ गच्छतो धुवम्‌ । अपि चीर्णप्रायश्वित्तो पादोनफलभागिनी ॥ ३॥ 
जब छोटा भाई अपने बड़े भाईंसे पहिले विवाह और अप्रिहोत्र ग्रहण करताहै तथ वह परिवेता और 
बड़ा भाई परिवित्ति कहछातहै ॥ २ ॥ ये दोनों निश्चय करके नरकमें जातेहैं; चीर्ण प्र।यश्वित करने परभी 
तीन चौथाई फछके भागी होतेई &) ॥ ३ ॥ ः ह 
देशान्तरस्थक्कीबेकवृषणानसहोद्रान्‌ । वेश्यातिसक्तर्पतितगूद्रतुल्यातिरो गिण। ॥ ४ ॥ 
जडगूकान्ववधिरकुब्जवामनकुण्डकान । अतिवृद्धानभार्याश्र कृषिसक्तान्नपस्थ च ॥ ५ ॥ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा । कुलटोन्मसचोरांश्व परिविन्दन्न दुष्यति ॥ ६ ॥ 
घनवाधुषिक राजसेवर्क कमंकस्तथा । प्रोषितं च प्रतीक्षेत्र वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७॥ 
प्रोषित यथश्॒ण्पानमब्दादर्ध्ध समाचरेत्‌ । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं बच्छुद्धये चरेत्‌ ॥ < ॥ 
यदि बड़ाभाई परदेशमें बसाहो, नपुसक अथवा एक अण्डकोशवाढा होवे, अपना सहोदर भाई नहीं 
हो, वेश्यामें आसक्त हो, पतित, शुद्रतुल्य, अतिरोगी, जड़, यूंगा,: अन्धा,वबहिंरा, कुबड़ा, बौना, कुछ, अतिदृद्ध, 
सृतभाय, राजाकी खेती करनेवाला, धव बढ़ानेंग आसक्त अथांत्‌ बाद्भुषिक, यथेच्छाचारी, अतिविषयी 
उन्मत्त अथवा चोर होवे तो उससे पहिले विवाहकरने अथवा अप्निहोत्र लेनेसे छोटा भार दोषभागी नहीं 
होता ॥ ४-६ ॥ यदि बड़ा भाई धन बंढानेके लिये, राजाकी सेवाके ढिये या अन्य कामके लिये परदेशमें 
होवे तो छोटा भाई ३ वेषेतक उसकी बाट देखे | ७ ॥ यदि परदेशमें उसका पता नहीं होवे तो एक 
वर्षतक उसकी बाट देखकर विवाह्ादि करछेवे किन्तु इसके आजाने पर अपनी शुद्धिके लिये चौथाई 
पभायत्रित्त करे 9 | ८ ॥ न, क्‍ ् 
क्‍ (३ ) अगभिस्व्रति | 
कुष्नवामनखश्लेषु गददेषु जडेषु च। जात्यन्धे बंधिरे मूके न दोष३ परिवेदने ॥ १०३ 0 
कलीबे देशान्तरस्थे च पतिते व्रजितेषपि वा। योगशाख्रामियुक्ते च न दोष+ परिवेदने ॥ १०४ ॥ 
कनीयान गुणवांश्रेव ज्येडश्रेन्निगुणी भवेत्‌ । पूर्व पारणि गृहीत्वा च गह्मारि धारयेदूबुब/ ॥ २५५ ॥ 











-ब्रत करे | रूघुआश्वलायनस्म॒ृति-१५ विवाहप्रकरण-३ इछोक | विद्वास्‌ मनुष्यकों चाहिये कि अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, सुन्दर मुख्नवाली,सुन्दर अज्ञवाली, सुन्दरवखर धारण करनेवाढली मनोहर, सुन्द्र नेत्रवाली और माग्यवती 
कन्यासे विवाह करे | मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुष-७ खण्डु,-८ अक । पुरुषसम्भोगसे बची हुई, अपने वर्णकी, 
भिन्न प्रवर॒वाली, अपनेस्ते छोटी अवस्थावाी और विना स्तनवाढी कन्यासे विवाह करना चाहिये । द 
६४ शातातपस्मृति-३६ इछोक और छिखितस्माति-५१ इलोकमें एसाही है । गौतमस्माति-२५ अध्याय-- 
३ अंक । विना पुत्रवाला पुरुष जब अग्नि और प्रजापतिको. आहुति देकर ऐसी प्रतिज्ञाक साथ कन्यादान 
करताहै कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर हमारा श्राद्धादि कर्मे करेंगा तब बहू कन्या “पुल्निका” 
कहलाती है; किसी आचार्यका मत है कि मनमें भी ऐसी इच्छा करके कन्यादान करनेसे ऐसी कन्या (ुन्निका? 
बन जातीहै; पुजिका होजानेकी शंकासे विना भाईवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये । मानव- 
_. गृह्मसूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड ८ अंक । जिसका भाई होवे उस कन्यासे विवाह करना चाहिये । धर डक 5 
% शातातपस्म्ातिके ३९-४० इलोकमें भी ऐसा है। पाराशरस्टृति-४. अध्यायके २५ -इछोक तथा बोघा- 
यनस्म्राति २ प्रश्न १ अध्यायके ४८ इलोकंमें यद्ांके १७२ इछोकके समान है । 
.... ६90 गोमिल्स्ट॒ति प्रथम प्रपाठकके ७०-७१ इछोकमें एसाही है। 
(&) गोमिलस्म्राति-अ्रथम अपाठकके ७२-७६ रछोकमें ऐसाही है । 


(१९०)... धर्मशार्संम्रह [[ विववाह- 


.. ज्येव्नश्वेश्ादे निर्दोषो गह्ात्यमिं यवीयकः । भित्यनित्यं भवेत्तस्य ब्ह्महत्या न संशय ॥ २५६ ॥ 
. यदि बड़ाभाई कुबड़ा, बोना, लंगडा, तोतछा, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा, करीब :( नपुखक ) 
परदेशमें बसा हुआ, पतित, संन्‍्यासी, अथवा योगशाखरमें रत होगा तो उसकों छोड़कर विवाह करनेसे छोटे 
भाईका दोष नहीं छगेगा &8 ॥ १०३-१०४ ॥ जब छोटा भाई गुणवान्‌ ओर बड़ाभा३ गुणहीन होबे तो 
छोटा भाई बड़े भाईसे पहिले अपना विवाह करके अग्निहोत्र ग्रहण करकेवे; किन्तु बड़े भाईके निर्दोष रहनेपर 
ग्सा करनेसे उसको प्रतिदिन अह्यहत्याका दोष छगेगा ॥५५०-२५६ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति--४ अध्याय । क्‍ 
कुब्नवामनपण्ठेषु गद॒गदेषु जडेषु ये । जात्यन्ये बधिरे मूके न दोप) परिविन्द्ूत:ः ॥ २७ ॥ 
पितृव्यपुत्र: सापत्न। परनारीसुतस्तस्था । दाराग्रिहोअसंयोगे न दोष) परिवेदने ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठी श्राता यदा तिहेदाधान नेव कारयेत्‌ । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शह्डस्य वचने यथा ॥ २९ ॥ 

यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बना, नवुसक, तोतछा, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा, चचेरा भाई, सौतेली 
साताका पुत्र अथना पाक वायसे परका स््रीम उत्पन्न हुआ पुत्र हाथ ता उसका छाडक्‌र विवाह तथां 
अग्निहोत्र अहण करनेसे छोटे भाईको दोष नहीं छंगेंगा ।। ९७-२८ || बड़े भाईके रहनेपर: छोटा भाई अग्रिहोत्र 
- नहीं अहणकरे; शड्ढंके वचनामुसार उसकी आज्ञासे भ्रहण करे | २९॥ 
( १४ ) व्यासस्माति-२ अध्याय । 
पाटितोघयं द्विजाः प्रवंभेकदहः स्वयम्भुवा ॥१२॥ 
पतया्द्धन चार्ड्न पतन्‍योथ्भूवीज्निति श्रुति । यावन्न विन्दते जायां तावदद्?ों भवेत्पुमान ॥ १३१ 


बदमें छिखा है कि पृतरकालमें अह्यने एकही शरीरकों दो भाग करके आधेकों पुरुष और आंधेकों स््री 
बनाया, इसलिये पुरुष जबतक अपना विवाह नहीं करताहे तबतक वह आधाही रहताहै ॥| १५-१ 


कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म ओर विवाहकी अवस्था ३. 


( १) मनुस्पति-३े अध्याय । 


न कन्याया; पिता विद्वान्गह्लीयाच्छुल्कमण्वपि। ग हुज्छुल्क॑ हि ठोभेन स्पान्नरोपत्य विक्रयी ॥५१॥ 
आर्ष भामथन शुल्क केचिदाहुमसंषेव तत्‌ । अल्पोष्प्येव महान्वाप विक्रयस्तावदेव सं; ॥ ९३ ॥ 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय; । अहंणं तत्कुमारीणामानृशरस्य च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कन्याकि पिताको उचित हू कि कन्यादानके लिये वरसे थोड़ाभी धन नहीं लेवे; क्योंकि छोभवश होकर 
धन लेनेले वह सन्तान बेंचनेवाला हो जाताहे €9 || ५१ | कोई कोई: कहंतेहेँ कि आएं विवाहसे वरसे एक 
गो और एक बेल शुल्क ऊेता चाहिये सो असत्य है. क्योंकि कन्याके बदलेस थोड़ा अथवा अधिक जो कुछ 
लिया जाताह उससे ही कन्याका बेचना लिद्ध होतादहे || ५३ ॥ वरपक्षके छोग प्रसज्ष होकर कन्याकों जो. 
: द्रब्य देतेहैं, बह कन्याका मूल्य नहीं कह! जासकता है क्‍योंकि वह धन क्रेवछ कन्यापर दया करके उसका” 
उपहार दिया जाताहे वह द्रव्य कन्याका पिता नहीं छेताहे || ५४ ॥ द 


९ अध्याय । द 

सकृदेशों तिपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सर्ता सकृतु ॥ ४७७॥ .... 

न दा कस्य चित्कन्यां प्नर्दयादिचक्षणः | दत्ता पुनः प्रयच्छन है प्राप्नोति पुरुषानतम ॥७१॥ 

उत्कृश॒यामिरूपाय वराय सहृशाय च। अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्या दयायथाविधि ॥ ८< ॥ 
काममामरणात्तिश्रेदुय्‌हे कन्यतुम॒त्यापे । न चेंवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनीय कॉहिचित्‌ ॥ <९ ॥| 


बनाओ ॥किशििलननाना 





3». ० कक 3क9-न-नी-नलकेनक के >+नम वनीकनककन तिना-क के कल परमपन कक. +अकजम- आना जनरीकामम, अीीयकन विलय के जवन-नन पाक के 2मकत 





छिखितस्मृतिके ७०५--७६ इलोकरममं ऐसाही है। 

69 मनुस्माति-९ अध्याय-९८ इछोक । शूद्रभी मूल्य ढेकर कन्या नहीं देव, क्यों कि कत्याका मूल्य लेने- 

वाला कन्याका गुप्त विक्रम करनेवाला सिद्ध होताहै | आपस्तम्बस्मृति-९ अध्यायके २५-२६ इछोक । जा 

सनुष्य कुछ भो दाम केकर अपनी कन्याकों बेचता है वह बहुत वर्षोतेक रौरब नरकमें रहकर विष्ठा मूत्र 

खाताह । बाधायनस्मृति १-प्रश्न-११ अध्यायके २११-२५१५शछोक । जो मनुष्य छोमसे मोहित होकर कन्याकों 

बचताहे वह आत्माको बेंचनेबाछा और महापातकी होंझाता है और मरनेपर घोर नरकमें गिरताह तथा 
.. क्षपन्र ७ पुइतका नाश करताह । 


प्रकाण १२ ] आाषाटीफासमेल । ब्गो (१९१ ) 


पध्रतका विभाग, कन्यादान और वस्तुदान; ये ३ काम सज्जन छोग एकही:बार करतेहें अर्थात्‌ दुबारा - 

नहीं करते & || ४७ ॥ बुद्धिमान छोंग एकको कन्या देनका वचन देकर दूसरेकों कन्या नहीं देतेहें, क्‍योंकि 
ऐसा करनेसे उसको झुठाईका दोष छगताहै।।७१॥कन्याके पिताका धर्म है कि श्रेष्ठ रूपवान्‌ तथा कन्याके योग्य 
धर-मिलजानेपर कन्या विवाहन योग्य नहीं होनेपर भी उच्त बरके साथ उस कन्याका विधिपूवक विवाह 
कडदेवे; किन्तु कन्याके ऋतुमती होने तथा जन्म प्रयेन्‍त कुमारी रहनेपरभी उसका विवाह गुण हीच बरके 
साथ' नहीं करें || ८८-८९ ॥। 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेतर कुमायंतमती सती । ऊर्ष्व तु कालादेतस्परादिनदेत सह पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 

अदीयमाना भर्तार्मधिगच्छे यदि स्वयम । नेन। किख्विदवाप्नीति न च य॑ साअविंगच्छति ॥ ९१ ॥ 

अलकार नाददीत पिच्य कन्या स्वयंवरा । मातक भ्रातदत्त वा रतेना स्थायादे ते हरतू ॥९२ ॥ 


कन्याकों उचित हैं कि ऋतुमती होनेंके पश्चात्‌ ३ वर्षतक विवाहकी बाट देखकर योग्य वरस स्वर्य॑ 
अपना विवाह करलेवे; पिता आदिके नहीं विवाह कर देनेपर स्वर्य विवाह करलेनेसे उसको तथा उसके 
पतिको कुछ द्वेष नहीं होगा; किन्तु इस प्रकारसे स्वयं विवाह कर लेनेवाली कन्या माता, फ्ता और भाई 
भूषणादि लेजानेपर चोर समझी जावेगी ६9 ॥| ९०-९२ ॥ क्‍ 
पित्रे न दयाच्छल्क तु कन्याम्तुमती हरन्‌ । स हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
कन्याके ऋतुमती होजानेपर उंससे विवाह करनेवाहा वर कंन्याके पिताकों उसका मूल्य ( यदि 
ठहरा होवे तो ) नहीं देवे; क्योंकि सनन्‍्तानका उत्पन्न होना रोकनेसे कन्याके ऊपरसे पिताका स्वामित्व 
नष्ट होजाताहै ॥ ९३ ॥ 


त्रिशद्रषोंद्हित्कन्यां ह॒थां द्रादशवार्षिकीस । व्यश्वर्षोष्षवर्षा वा धर्में सीदाते सत्वर ॥ ९४ ॥ 
३० वर्षका पुरुष १२ वर्षकी कनन्‍्यासे अथवा २४ वषका पुरुष ८ 'ब्रषेकी कन्यासे अपना विवाह करें; 
शीघ्रता करनेसे धममें हानि होतीह ७ || ९४ ।। 
कन्याया दत्तशट्काया [प्रयते यादें झुल्कदः । दवराय अदातठ्या यदि कन्याउचुमन्यते ॥ ५9 ॥ 
यदि कोई पुरुष अपने विवाहके छिये कन्याका दास देकर विवाहसे बस मर्जाव तो कन्याके सहमत 
दोनेपर कन्याके देवर अथात्‌ मत पुरुषके भाइके साथ उसका विवाह:करदेना चाहिये ॥ ९७ ॥ द 
एतत्त न परे चक्नोपंर जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ द 
श्रेष्ठ छोगोने वचनसे एक एक वरकों कन्या देकर दूसरे वरको कर्भी!'नहीं दियाथा और न वे लोग _ 


( ३ )अत्रिस्मृति । 


इस समयम दतेह ॥ ९५९ ॥ 
स्वमुतान्न थ यो भुड़े स भुड़े प्राथथेमिलम । स्वसुता अप्रजाता य नारनीयात्तदुसह पिता ॥ ३०१॥ 
भुड्ू त्वस्या माययान्न पूयस नरक व्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करताह उसको प्रथ्वीके मठ खानेका दोप लगताहै; इस दिये 
जबतक पुत्री की सन्तान नहां उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके घरका अन्न नहीं खावबे; क्‍योंकि जो ख्मताह वह 
पूथ नरकमें पड़ता है ३: ॥| ३०१-३०२॥ 


( २ ) याज्ञवस्क्यरत्रृति--3 अध्याय । 
पतेरे गुणेयुक्तः सवर्ण श्रोत्रियों वर; । यत्नात्परीक्षितः पुस्त्वे युवा धीमाअनम्रिय/ ॥ ५५॥ 


$ नारदस्मति-१२ विवादपदके २८ इलोकम ऐसाही है और २५ इलोकमें है कि बाह्य विवाह आदि ७ 
श्रकारके वित्राहंके लिये यही विधि कही गईहै; और आसुर विवाह आदि ३ ग्रकारके विवाहोंमें गुणकी 
अपेक्षासे कन्‍्यादान होताह। 
&) वेसिष्स्मृत-१७ अध्यायके ५९ अंकमें भी ऐसा है। बीधायनस्माति ४-प्रइन-१ अध्यायके १५ 
इलोकर्म एऐपाही है और है कि यदि तुल्य वर नहीं भिले तो शुणहीनसे विवाह कर लेवे । गौतमस्माति-१८ 
अध्याय-१ अंक । कनन्‍्याकोी चाहिये कि यदि ३ बार रजस्ला होनेपरभी उसका कोई विवाह नहीं करदेबे तो 
अपना भूषण आदि अलंकार घरमें छोड़कर सत्पात्र पतिसे वह स्वयं अपना विवाह करखेबे | 

| आगे पाराशरस्मृतिमें दखिये । 
३९६४ लघुआश्वलायनस्थ॒ति-१५ विवाहप्रकरण-८० इठोक । बआाह्रण अपनी विवाही हुई कन्याका अन्न 
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कभी नहीं खाबे; क्योंकि जो मोहवश होकर खाताह वह नरकमें जाताहे । 





3, ... 'श्रमंशास्संग्रह-... [खिह- 


पूर्वोक्त गुणोंसि युक्त, अपनी जातिके, वेद्पाठी, यत्नपू्वक पुरुषखमें परीक्षा कियेहुए, युवा, बुद्धिमान 
और सबके प्रिय बरसे कन्याका विवाह करना चाहिये #& || ५५ ॥ 
अप्रयच्छन्समांप्रोति भ्रणहत्यासतावृतों । गम्यन्लमावे दातणां कन्या कुयात्स्‍वयं बरस ॥ ६४ ॥ 
जो मनुष्य उचित समयमें कत्याका विवाह नहीं कर देताहँ उसको कन्याके प्राति ऋतु स्ूण- 
हत्याका पाप छगता है; कन्याकों चाहिये कि यदि उचित समयमें कोई उसका विवाह नहीं करे तो वह योग्य 
बरसे स्वयं अपना विवाह करलेवे ह | ६५ -॥ ् 
सक्षत्मदीयते कन्या हर॑ंस्तां चोरदण्डभाक । दंत्तामपि हरेत्यूवच्छियांश्वद्धर आव्रजेत्‌ू ॥ ६५ ॥ 
कन्या एकही वार दीजातीहै; जो मनुष्य कन्या देकर उसको हरछेताहै वह चोरके समान दण्ड पानेके 
योग्य होताहै; किन्तु यदि पहिले वरसे उत्तम वर मिलजावे तो दी हुई कन्या भी हरलेना चाहिये डेढ़ ॥६५७।॥। 


( १० » संवत्तेस्मृति रा क्‍ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शर्त शतगुणीकृतम । प्राम्मोति पुरुषों दलवा होममन्जेश्व संस्कृताम ॥ ६३॥ 
तां द्वों तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनेः । पूजयन्स्वर्गमाम्ोति निष्यमुत्सवब्ााद्िषु ॥ ६४॥। 
हेामके मन्‍्त्रोंसे संस्कारको प्राप्रहुई कन्याक्रो दान करनेवाला मनुष्य १० हजार ज्योतिष्टीम और 
अतिराज्न यज्ञ करनेका फल पाताहे ॥ ६३ ॥| जो मनुष्य उत्सव अथवा पुत्नजन्म आदिके समय भूषण, वस्क्ष 
आदिसे अपनी कन्यादा सम्मान करताहै वह मरनेपर स्वर्गमें जाताहे ॥ ६छ |... 


क्‍ १३ ) पाराशरस्प्राते ७ अध्याय । 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गीरी नववषों त्तु रोहिणी । दशवषा भवेत्कन्या अत ऊध्व रजस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्या न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्था: पिबन्ति पितरोनिशम॥७॥। 
माता चेव पिता चेब ज्येष्ठी श्राता तथेव च। त्यस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्या रजस्वछाम्‌ ॥ < ॥ 
यस्ता समुद्रहत्कन्या ब्राह्षणा मदमाहत; । असम्भमाष्या हपाक्तय: से विप्रो वृषापात) ॥ ९ | 
य; करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजअ। । स भेक्ष्यमुग्जप ब्नित्यं जिभिविविशुध्याति ॥ १० ॥ 

८ वर्षकी पुत्री गोरी, ९ वर्षक्की रोहिणी और १० बषेकी कन्या कहलाती है, उसके बाद 
वह रजस्त्रत्य होतीहै ॥ ६ ॥ जो मनुष्य १४ वर्षकी होजानेपरभी अपनी कन्याका विंवाह नहीं करताहे 
उसके पितर प्रतिमासमें उस कन्याक्े रजको पीते हैं ॥ ७ || पबिना विवाही हुई रजस्वछा कन्याकों देखनेखे 
उसके पिता, माता और बढ़ाभाई, ये तीनों नरकर्मे जातेहँ || ८ ॥ जो ब्राह्मण मदसे मोहित द्वीकर ऐसी 
कन्यासे विवाह करताहे वह संभाषण करने और पंक्तिमें बेठाने योग्य नहीं है; उसको ध्रुषल्लीपाति जानना 
चाहिये ॥ ९॥ जो द्विज एक रातभी वृषलीसे मैथुन करताहे वह ३ वर्ष तक भिक्षाका अन्न भोजन.ओऔर 
जप करनेस शुद्ध होताहे हि || १० ॥ क्‍ 

कव्यासस्मृति--२ अध्याय-५इलोक । जो मनुष्य अवस्था, विद्या और वेश आदिमें समान होवे उसीके 
घर कल्याका विव्राह करना चाहिये। छघुआश्रछाथनस्मृति-१५ विवाह प्रकरण-३ इछोक । स्तातक,सुशीव्ठ, 
उत्तम कुलम उत्पन्न ओर वेद जाननेवाले वरको कन्या देना चाहिये। नारदस्माति-१शविवादपद । कन्यावालेको 
उचित है कि वरके पुरुषत्वकी परीक्षा अपने आदामियोंसे करावे; पुरुषत्व युक्त वर कन्या पानेके योग्य होतांहे 
॥ ८ ॥ जिसका वीर्य जरमें डबजाबे और सूत्र शब्द ओर फेन 'युक्त होवे उसको पुरुषत्वथुक्त और इससे 
विपरीत होवे तो उसको नपुंसक जाने ॥१०॥ सन्‍तान उत्पन्न करनेके लिये श्लियोंकी उत्पात्ति हुइहै; खिरयां श्वेत्र 
और पुरुष बीज बेनिवाले हैं, इस लिये वीरयवाले पुदुषकों ही ख्री देना चाहिये | १९॥ बृहत्पाराशरीयधर्मशास्त्र 
४ अध्यायके४ इ्लोकर्म नारबस्मृतिके? ० इछोकके समान है। आगे बृहत्पाशशरीयघमंशा! खत्रका वत्तान्त देखिये । 

व्यासस्म्राते-र२ अध्यायक ६-७ शछाकम प्राय: एसा हैं । द 

ड४ यह बात सप्तपदीसे प्रथम अथवा वाउदानंसे दीहुई कन्याकिे विषयमें जानना चाहिये । 

द संवतस्मीत ६६ चइछोक ओर बृह्यमस्मति-3 अध्यययके २१ इलोकर्मे पाराशरस्मृतिके ६ श्छोकके 
समान; वहद्यमस्मांते-३ अध्यायके२० इलोकप्रें७ इकोकके समान; संवर्तस्थतके३७ इसोक और बहद्यमस्मृति-- 
रे अध्यायक २२ इकोकर्स ८ इलोकके समान और बहचमस्मति-३१ अध्यायद्े . १९ रलोकमें पाराशरक * 
इलोकके समान है । सतत्तस्मातिके ६८ इछोकम हू कि रजस्वढठा होनेसे पहिलेही कन्याका विवाह करदेना 
भाहिये; ८ वषकी कन्याका घिव्राह उत्तम है। बह्च्यम्स्मृतिके-३ अध्यायके १८ रलोकमें हू कि जब विना 
विवाहीहुई कन्या पिताके घर रअस्वरा होतीहे तंवब उसके पिताको श्वणद्वत्याका पाप छगताह और वह कन्या 
वृष्ली कहलातीहे । प्रजापतिस्मृतिके ८०-८६ इछोकर्म है कि जब विना विवाही कन्या पिताके- घरसें 
रजस्वछा होतीहे तब वह बृपढी कहीजातीहँ और उसका पति वृषद्लीपति कहराताहे [ पीछे मनुस्सतिका 
. ९४ इलोक दोखिये |। 8 मम कक 


री 


प्रकरण ११] .. भाषाटीकासमेत। क्‍ (१९३६ 


(३ के ) वृहत्पाराशरीयधर्मशाख्र-४ अध्याय! 
त्रीणामाजीवशमोर्थ पशझुद्दथे प्रयत्नवान्‌ । वर हि वरयेद्धीमाज्नात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जातिविद्या वयः शक्तिरारोग्य॑ बहुपक्षता । शी च वित्तसम्पत्तिरशवेते बरे गुणा; ॥ १८ ॥ 
जातिविद्या च रूपे च शी चेव नव॑ं वयः । अरोगिल् विशेषेण एुंस्‍्त्वे सत्यापे लक्षयेत्‌ ॥ १९॥ 

जाति रूप॑ चशौल च वयो नवमरोगिताम्‌ ॥ सावरत्व॑ विशेषेण संलक्ष्य वरमाश्रेयत्‌ ॥ २० ॥ 
सज्ात रूपवित्त च तथाग्रवयस दृढम्‌ । सत्तोषजनन खीणां प्रन्ञावानाश्रयेदरस ॥ २१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि कन्याके जीवन पर्यन्‍त सुखके लिये और वशकी शुद्धिके लिये यत्न- 
पूवेक जाति आदि गुणोंसे युक्त बरको कन्या देवे॥ १७ ॥ जाति, विद्या, अवस्था, शक्ति, आरोग्य, बहुप- 
क्ष॒ता, शीलता और धन सम्पत्ति, ये ८ गुण बरके हैं | १८ ॥ विशेष करके पुरुषत्व रहने परभी वरकी जाति, 
विद्या, रूप, शीछ, नई जवानी और आरोग्य देखना चाहिये ॥.१९ ॥ जाति, रूप, शीरू, नई जवानी 
आरोग्य और सावरत्व विशेष रूपसे देखकर बरको कन्या देंवे ॥ २० | बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तम जाति, 
रूप, धन तथा स्तरीको सन्तोष करनेवाले युवा बरको कन्या दान करे के ॥ २१॥ 
द्रस्थानामविद्यानां ममुक्षणां गरीयसाम्‌ । शूराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुबेः ॥ २६ ॥ 
नातिट्रे न चासन्ने अत्याब्ये चातिदुर्बले। वृत्तिहनि च मूखें च पट्सु कन्या न दीयते ॥ २७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूर रहनेवाले, मूर्ख, विरक्त, आतिमहान्‌, बहुत छडाके तथा द्रिद्र बरको अपनी 
कन्या नहीं देवे | २६ ॥ अत्यन्त दूर रहनेव्राले . आति.निंकट रहनेवाले; अत्यन्त घनवान, बहुत दुर्बेल 
जीविकाहीन और मूर्ख; इन ६ को कन्या नहीं देना चाहिये || २७॥ हे 


( १५० ) शह्गस्मृति-3५ अध्याय। 
पितृवेश्मानि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां सतायां नाशोच कदाचिंदपि शाम्याति ॥ ८ ॥ 


यदि बिना विवाही हुईं कन्या अपने पिताके घरमें रजस्वछा होजाबवे तो उसके मंरनेका अशोच, 
कभी नहीं छूटताहै | ८ ॥ द द द 


विवाहमें धोखा देनेवालेकां दण्ड ४. 


क्‍ ( १) मनुस्वृति-८ अध्याय। 
अन्यां चेदरशयित्वान्या वोढु; कन्या प्रदीयते । उभे ते एकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनु। ॥ २०४ ॥ 
नोन्‍्मत्ताया न कुप्ठिन्या नच या स्पृष्टमेथुना । पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदाता दृण्डमहति ॥ २०५ ७ 
यस्तु दोषवत्ती कन्यामनारूयाय प्रयच्छति । तस्य कुय्यान्तृपो दण्ड स्व पण्णवार्ते पणान्‌ ॥ २२ 
मनुने कहाहे कि जब कन्या बंचनेवाला मनुष्य वरकों उत्तम कन्या दिखाकर विवाहके समय नि्ृष्ट 
कन्या देगा तब उसको एकही दाममें दोनों कन्याओंका विवाह उस वरके साथ करदेना पड़ेगा ॥ २०४ ॥ 


- जो मनुष्य वरसे पहिले नहीं जनाकर उन्मत्ता, कोड़िनी अथवा मेथुनसंसगंवाढी कन्या वग्कों देगा वह 


दण्डके योग्य होगा -)। २०५ ॥ जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका दोष छिपाकर उस्रका विवाह वरके साथ 
करदेबे राजा उससे ९६ पण दण्ड ढेवे है || २२४ ॥ हर 


९ अध्याय । 
विधिवर्मीतिण्ह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिंताम्‌ । व्याधितां विप्रदुर्श वां छक्षना चोपपादितास ॥७२॥ 
यस्‍्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्यायोप्रपादयेत्‌ । तस्य तद्ितर्थ कुयांत्कन्यादातुदु रात्मन४ ॥ ७३ ४ 
बरको उचित है कि अलक्षण दोषवाली, रोगिणी, भेथुनसंसगैवाढी अथवा ठगहारी करके . दौहु३ 
कन्याकी विधिपूर्वक प्रहण करकेभी त्याग देंवे ॥ ७२ ॥ जो दुरात्मा मनुष्य दोषयुक्त कन्याके दोषोंके बिना 


कद्दे कन्यादान करे उसका दान निष्फछ करदेंवे ॥ ७३ ॥ 





# ५ शफककर न ०० ०. 
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4 मानवगृहासूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड, ६-७ अड्डू । कन्याके पिता आदि बरकी ५ दशा देखें-१ 


. धन, २ रूप, ३ विद्या, ४ बुद्धि और ५ कुड्म्ब; इनमेंसे एकके अभावमें घनकों छोड़कर :४ ग़ुणवाले बरसे, 


दूसरे गुणके अभावमें रूपको छोड़कर और -तीसरे गुणके अभावसें विद्याको छोडकर बुद्धिमान्‌ और कुठुम्बवाले 
वरसे कन्याका विवाद करे ( पीछे याज्षवल्क्यस्म्राति देखो ) । 


6 


नारदस्घति--१२ विवादपदके ३३-३४ होक्‌ । जो मलुष्य दोषयुक्त कन्‍्याका दोपष्न छिपाकर 


। बंसका विवाह वरके साथ करदेवे राजा उसपर २५० पण दण्ड करे |. 


५५ ः क्‍ 


(१९४) ... धर्मशास्संमंह- .._[विधाह- 


(२) याज्ञवस्क्यस्पृति-१ अध्याय । 
अनाख्याय ददद्दोप दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । अदुशन्तु त्य॑जन्दण्डयो दृषयंस्तु मृषा दतेमू | ६६ ॥ 


कन्याके दोषको छिपाकर कन्यादान करतेबाठेपर ओर निर्दोष कन्याके त्यागनेबारे वश्परं १ हजार 


पण आर कन्याक ऊपर झृठा दोष छगान वारूपर ९ सी पण दण्ड हाता चाहिये ॥ ६६ ॥ 


ग अध्याथ। 
दवा कन्या हरन्दण्डयो व्यय दयाश्च सोदयम्‌। मृतायां दत्तमादयात्परिशोध्योभयब्यंय्स ॥१५०॥ 
जो मनुष्य किसीको कन्या देकर हरलेवे तो राजा उससे दण्ड छेवे और व्याजके सहित वरका. खर्च 
उससे दिलावे; यद्दि वाप्दत्ता कन्या विवाहसे पहिले मरजाय तो अउने दियेहुए धनमेंसे अपन। और करंया- 
बाहक्षक्ा खब काटकरके बर अपना घन दाटाछ॑तब | १५० ॥ 


( १७ ) व्यासस्पृति-२ अध्याय । न 
तुभ्य॑ दास्याम्यहामिति ग्रहीष्यामीति यरतयों; । कृत समयमन्योन्य भजते नस दण्डभाक ॥८॥ 
त्यजन्नदुष्शां दण्डयः स्थाद्दबर्यश्राप्यद्षित्ताम ॥ ९ ॥ 
कन्याका पिता यदि वरसे कन्या देनेकी निश्चय करके उसकों कन्या नहीं. देवेगा अथवा बर यादि 


कंन्यांके पितासे कन्या छनेकीं कहकर कन्यासे विवाह नहीं करेगा तो दण्डका भागी होगा ॥ ८ ॥ भ्रदृषित 


कन्याको त्यागनेवालले ओर निर्दाष कन्याकों दूषण लूगानेवाले दण्डके योग्य होंगे || ९॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१२ विवादपद । 
+ यसस्‍्तु दोषवतों कन्यामनाख्याय प्रथच्छाते ॥ ३९ ॥ 
दोषे तु सति नागः स्योदन्यीन्यें त्यंजतोस्तयीः । दसा न्‍न्यायेन यः कन्यां बराय न ददाति ताम ३२ 
अदुश्श्रेदरों राज्ञा स दण्डचस्तत्र चोरत्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदि कन्याके दोषकों छिपाकर वरको कन्या दी जावे तो बर कन्याको प्यांग देवे और वरफे दोषकोौं | 


छिपाकर कन्यासे विवाह किया जावे ते कन्या वरको त्यागदेवे इसमें कोई अपराधी न द्वोगा ॥ 


॥ ३१-३२ ॥ जो मनुष्य वि।धपूर्तक कन्या देकर उस योग्य वर॒को कन्या नहीं देवे उसको राजा चोरके 


समान दाण्हत कर ॥ ३०५-४ ३॥ 


विवाहका विधान और उसकी समाप्ति ५. 


१)मनुस्मृति-रे अध्याय।............ , 


अरद्विरेव द्विजाग्याणां कन्यादातं विशिष्यते ।इत्तरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्पणया ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणोंक्रें लिये जलसे सद्भूल्प करके कन्यादान करना उत्तम है; किन्तु क्षत्रिय भादि अन्य वर्णोंके लिये 
उनकी इच्छानुसार वचनसेभी कन्यादान द्वोताह॥ २० ॥. 
पाणिग्रहणसंस्कार। सवण[सूर्पाइश्यते । असवर्णारवर्य ज़ेयो विषिरुंद्राहकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
अपने ब्णकी कन्याकेही पा>णग्रहणकी व्यवस्था दै; अन्य बरणकी कन्याके विवाहमें नीबे लिखीहुई 
विधि जानना चाहिये ॥ ४३१॥ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्म: प्रतोदो उेश्यकन्यथा । वसनस्य दर्शा ग्राह्मा शूद॒योत्कृशवेदने ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ जातिके पुरुषसे |विवाह होनेके समय क्षत्रिया कन्या वरके हाथका बाणका छोर प्रहणं करे, क्या 
कन्या बरके हाथम स्थित पनेका छोर पकड़े अर शुद्धा कन्या बरके बस्ौरकी दसी ग्रहण करे & ॥' ४४ ॥। 


अध्याय। 
पांणिग्रहणिका मन्त्रा। कन्यास्वेव प्रतिष्ठिता।। नाकन्योसु कचिन्नर्णा हप्तेथमक्रिया हि ता।॥२२६॥ 


पाणिग्रहणसम्बन्धी मन्त्र कन्याकेह्दी वियषमें हैं. क्षतयोनि कन्याक्रोंके विषयमें नहीं क्थोंकि के धर्म 


क्रियाकों नाश करनेवाली हैं ॥ श२६॥ 


ही आज मनाए ा//ंंांंभा७७७४७ए७एएएएआा | अनकने से 
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& याज्षवसक्‍्यस्माति>१ अध्याय-६५ इलोक ओर राष्ट्स्मृति-४ अध्याय-१४ इकोक । अपने बंणैंकी 


... कन्या विवाह होय तो पाणिपग्रहण करे, किन्तु अपनेसे बड़े वर्णके पुरुंषसे विवाह दोमेफे सममेय अंज़िया 
..बरक्े दाथका बाण भ्रहण करे और वैश्या वरके हाथमें स्थित पनेको छोर पकड़े । 


| 


पका १२ | क्‍ भाषाटीकासमेत। द (१९५ | 


पाणिय्रहणिका मन्त्रा नियत दारलक्षणम्‌। तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वदूिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥ 
विद्वानोंकी जानना चाहिये कि पाणिग्रहणके मन्त्रोंसे कत्याका पाणिप्रहण होजाना भायोत्व ( खक्ीप- 
नका ) कारण है; मन्त्रपूबंक सप्तपदी कर्म होजानेपर भार्यात्वकी समाप्ति होजातीहे & ॥ २२७ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्वृति-१ अध्याय । 
पिता पितामहों श्राता सकलपो जननी तथा। कम्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः पर) पर; ॥ ६३ ॥ 
पिता, पिताके नहीं रहनेपर दादा; उसके नहीं रहनेपर भाई, भाईके नहीं रहुनेपर कुछके अन्यपुरुष ओर 
उसके भी नहीं रहनेपर साता कन्यादान करे; किन्तु इनमें. जो अपने घसमें स्थित नहीं दोवे वह नहीं 


करे € ॥ ६३ ॥ 
( ८ ) यमस्मृति | 


स्वगोत्राद अ्रइयते नारी विवाहात्सप्रमें पदें । स्वामिगोत्रेण कतेव्यास्तस्था। पिण्डोदकक्रिया।॥७८॥ 

विवाहे चेव संबृत्ते चतुर्येहानी राजिषु । एकत्व सा व्रजेड्रर्त) पिण्डे गोजे च सूतके ॥ ८६ ॥ 
विवहिके समय सप्तपदी कर्म होजानेपर कन्या अपने पिताके गोत्रसे अछग होजाती है; उसके बाद उसके 
 पतिके गोन्नसे द्वी छसका पिण्डदान और जलूदान करना चांहिये।७८।|विवाह होजानेपर चौथे दिनकी राज्रिमें: 
अर्थात्‌ चतुर्थीके समय कन्या पिण्ड, गोत्र और सूतकमें पतिकी समानताको प्राप्त हो जातो है | ॥८६ ॥ 


क्‍ ( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-७9 अध्याय । 
. “विवाह वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । रजसस्‍्वला भवेत्कन्था संस्कारस्तु कथे भवेत््‌ ॥ ९ ॥ 
स्रापयित्वा तदा कन्यामन्येवेस्रेरलंक़ताम्‌ । पुनर्मेध्याहुति ह॒त्वा दोष कर्म समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
. यदि विवाहके कर्म आरम्भ होकर कुछ संस्कार होजानेपर कन्या रजस्वछा होजाबे तो उस्रको स्नान 
कराके और भन्‍य वस्र पहनाकर फ़िर आहुति देके विवाहुका बाकी कम करना चाहिंये छूतू ॥ ९-१० ॥। 


( १३ ) पाराशरस्तृति-३ अध्याय । 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरास्तसूतके । पूवेंसकल्पतं द्वव्यं दीयमाने न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
विवाह, उत्सव अथवा यज्ञकार्यके बीचमें यदि मृत्यु अथवा जन्मका अश्ीच होजाबवे .तो पहिलेका 
सहूल्पित द्रव्य देनेमे दोष नहीं छगता ऊड़ें ॥ २९ || 
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६8 छघुआश्वलायनस्मृति---१५ विवाहप्रकरण-६० इलोक । विवाहके. समय जबतक सप्तपदी नहीं 
होतीहे अथोत्‌ कनन्‍्याकी ७ पथ चलानेका विधान नहीं. होतांह तबतक- विवाद्द सिद्ध नहीं समझा जाता, 
इसलिये उसी समय होम करके पीछे सायक्वालकी उपासना करना चाहिय | मनुस्मति-५ अध्याय-१५२ 
इछोक । विवाहक समय जो स्वस्ययन और प्रजापतिका होम कियाजाताह वह मड्लछके लिये है; विबाहका 
वाग्दान होनाही पतिके स्वामी होनेका कारण है । क्‍ 

अुट व्यासस्मृति-२ अध्यायके ६ शछोकमें विशेष यह हे कि भाईके नहीं रहनपर चाचा और चाचाके 
नहीं रहनेपर कुछका अन्य पुरुष कन्यादान करे; यदि कन्यादान करनेवाला कोई नहीं होय तो कन्या स्थये 
अपना पति बनोलवे । नारदस्पंति-१२ विवादपदके ३ ०-२१ झह्ओोक । पिता स्वयं कन्यादान करे, पिताकी 
आज्ञास्रे भाई करे; पिताके नहीं रहनेपर दादा, दादाके अभावमे मामा; उसके नहीं रहनेपर कुछका मनुष्य, 
उसके नहीं रहनेपर बान्धवरक्के ओर बान्धवके नहीं रहनेपर साता, यदि अपने वर्ममें स्थित होय तो कन्यादान 
करें; यदि माता अपने धमस नहीं होय तो कन्या स्वयं अपना पति बनोलुव । - 

3 लिंखितस्व॒तिके ३५--२६७-२७ सटछोकमें ऐसाही है । 

वृह्यमस्टति-३ अध्यायके' ५६-५९ क्ोक । विवाह अथवा यज्ञ आरम्भ द्वो जानेपर यदि ख्री 
रजस्वला द्ोजाव तो उसको बहुतसे जलूमें: ्लान कराके ओर शुक्लूवखसे अलंकृत करके खापोद्दिष्ठा 
श्थवा भ्रायंगौ सन्‍्त्रसे माजेन कराना चादिये; उसके बाद गायत्री आरे व्याद्मति मन्‍्त्रस घीकी १०८ आहुव्ि 
देकर फिर कमे आरम्भ करना चाहिये । 

अनिस्मति-९६ खाक, बृहत्पाराशरीयधमशात्र-६ अध्याय-४५ स्टरोक,वबृदद्विष्णुस्मृति-२२ अध्याय 
५२-अछु, उशनस्मृति ६ अध्याय ५८ जोक, आपस्तम्बस्मृति-१० अध्यायके १०-१६ खोक, दक्षस्मति-६ 
अध्यायके १९-२०-+छोक और लघुआइ्वलायनस्मृति-१० विवाहप्रकरणके ७२ ःछोकमें है कि विवाहके काम 
आरम्भ होजानेप्र कोइ अशौच नहीं छगताहै । अन्रिस्मृति-२४७०छोक देवयात्रा,विवाह, यज्ञ । और उत्सबेंके 
'खुमय स्व्शका दोष सहीं होताई ऋतुस्मति-अशौचमें भी पुवेसंकल्पित द्वण्म देनेसें दोष नहीं होता (३ )। 


७ 


(३६६)... पमंशस्संमह-... [ खिह- 
(२६ ) नारदस्मृति १९-विवादपद । 


ख्रीपुंसयोस्तु संबन्धे वरणं प्राग्विधीयते । वरणादू अहण पाणेः संस्कारों हि द्विलक्षण। ॥ २॥ 
तयोरानियतं प्रोक्त वर्ण दोषदर्शनात्‌ । पाणिग्रहणमन्त्राश्व नियत दारलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्त्री ओर पुरुषके सम्बन्धमें पहिले वरण अर्थात्‌ वरण रक्षाका विधान करके पीछे पाणिप्रहण होताहै 


इस प्रकार विवाहरूपी संस्कार दो प्रकारका है।। २ ।॥ इनमेंसे वरण द्वोनेपर दोष देखपड़नेसे वरण 
असिद्ध होजाताहै; कन्या बरकी भारया नहीं होती; किन्तु पाणिप्रहणके मन्त्रोंस कन्‍्याका पाणिप्रह्वण द्वोनेपर 


अपनका निश्चय होताहे ॥ ३ ॥ 


( २४ ) लघुआश्वकायनस्म्ृति-१५ विवाहप्रकरण । 

आचारयंस्नातकादीनां मधुपकांचन चरेत्‌। स्वगृह्योक्तविधानिन विवाहे यू महामखे ॥ ४ ॥ 

विवाहके समय और महायज्ञमें अपने गृह्मसूजके अनुसार आचाये और स्लालक आदिका पूजन 

सधघुपकंसे करे ॥ ४ ॥ 

वरयेच्नतुरों विप्रान्कन्यकावरणाय च। कन्यासमीपमागत्य विप्रग्रोत्रपु रस्सरम ॥ १६ ॥ 
नाम बज्ञयुवरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम । प्रपोत्रपत्रिषुत्रेपु चतुथ्येन्‍्त वराय च ॥ १७॥ 
गोत्रे चवाथ संबन्धे पष्ठी स्याद्ृरकन्ययो । वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिद्वितीयव हि ॥ १८ ॥ 
आवसयेयुः प्रस॒ुग्मन्तासूक्तं कन्यां कनिक्रदत्‌ । देवीम्च पठन्तश्व नयेयुस्ते हि वें वरम ॥ १९ ॥ 
आइमुखी कन्यका तिप्ठेद्रः प्रत्यद्रमुखस्तया । वख्रान्तर तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययो; ॥२० ॥ 
परस्परमुखं पह्यन्मुहतें चाक्षतान्क्षिपेत्‌ । वस्मृक्षीति कन्यादी कन्यामाप्न वरस्तथा ॥ २१॥ 
गाथामिमां पढेयुस्ते बआह्यणा ऋक्‍च वा इृदस । क्षिपेयुस्तेःक्षतान्विप्रा: शिरसोौरुभयोरपि ॥ २२ ॥ 
'तिड्ेत्मत्यकमुखी कन्या प्राइमुख:ः स्याह्रस्तथा । मन्त्रेणानक्षराश्रेव भवेत्स्थानविषग्रेयः ॥ २३ ॥ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्प्वबच्चेव कन्यका । ल्रियो में कन्यका ब्रयात्मजाय स्याइ्रस्तथा ॥ २४ ॥ 
जिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दयात्ततः पिता । शिक्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महपंयः ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रदरेद्दिष्णुरूपिण । त॒भ्यं चोदकपूर्वों ता पितणां तारणाय च ॥ २६ ॥ 
वरगोत्र समुच्ााय कन्यायश्रव पूर्ववत्‌ । एपा धर्मार्थकामेपु न त्याज्या स्वीकृता ह्मत। ॥ २७॥ 
दाता वदेदिमं तन्त्रं कम्या तार्यत खयम्‌। अक्षतारोपण्ण कार्य मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ 
इहापि प्रवंवत्कुय दक्षतारोपण सकृत्‌। यज्ञों मे कल्यका मन्त्र: पशवों में वरस्य च ॥ २९ ॥ 
इंशानकीणतः समर वेश्पेत्पच वा तयो। । परित्वत्थादिभिमम॑न्जे: क्र्यात्तत्र चतुर्गुणस ॥ ३० 
रक्षार्य दक्षिणे हस्ते वल्नीयत्कड़णे तयो; । विश्ववामाविक पुंसः कन्य।यास्तद्ववी तथा ॥ ३१ ॥ 

. कन्याये वाससी द्याहुवर्सित्यनया वर। । तयोरुभ ते व्नायान्नीललोहितमित्यूचा ॥ ३२ ॥ 
बप्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्ं मणिसम्रन्वितम । माइलल्‍यतनतुनानेन मन्त्रेण स्थात्सदा सती ॥ ३३ ॥ 
पुण्याह रवास्त वृद्धि च जिाखितयादहरस्य ये । अनाधृष्टमुभी मन्त्रावापोह्यान। प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ 
नमस्कुयात्ततों गारीं सदा मड्रल्दायिनीस । तेन सा निर्मला लोके मवेत्सोमाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ 
दम्पती तु व्रजेयातां होमा्थ चंव वेदिकाम । वरस्य दक्षिणे भागे ता वधूमुपपेशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आधारान्त ततः कुयादपलपार पववत्‌। सत्रोक्तावाधना कम सव कुबात्त चव हहै ॥ ३७ ॥ 
अम्न आयूपि तिस्रोत्र लमयम्ाप्जापत । हत्वा त्वाज्याहुतारेवं सत्रोक्ते पाणिपीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वराखिः प्रोक्षये डा जड्छूपंस्थानामियारयेत्‌। अभिवायज्चिलि तस्वा: प्रयित्वाईमिधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अज्नलीन्पूरयेड्धत्वा लाजानन्‍्वध्वा विवाहिके। विच्छिन्नवहिसत्त्वाने पतिलाजान्द्रिरावपेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ह॒त्वा लाजांस्तथा होम॑ हुत्वा कुर्यात्यदृक्षिणम्‌। सोदकुम्भस्य चेवाग्नेरशमानमपरोहयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदाक्षिणम्‌। मन्त्रोग्यभण वरुणं पृषणण लाजहोमके ॥ ४२ ॥ 
आवशिशान्वरो लाजाब्यूपंकाणेन चेंव हि। अभ्यात्म॑ जुहयात्तृष्णीमाति यज्ञविदां मतम ॥ ४३ ॥ 

यदि बचद्धे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरापे । प्रत्युच॑ शिखे वद्ध। तुब्णी वरश्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

इचह्त्यादिभिमंन्त्रेरीशान्यां चाल्येद्रधूम । गत्वा पदाने सप्ताथ संयोज्य शिर्सी च ते ॥ ४५॥ 
ऋम्भस्य सलिलं सिश्वेदुभयो; शिरसोः स्वयम्‌। सोमाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌॥४९॥ 


प्रकरण १९ ] - आाषाटीकासमेल । (्‌ १९७ ) 


ततः स्विष्कृदादि स्थाद्धोमरोर्ष समापयेत्‌ । अहःशेष॑ च तिष्ठेतां प्ोनेनेव तु दम्पती ॥ ४७ ॥ 

ध्रुव चारुन्धती दृष्टा विसजेतामुभो वचः । पतिपुत्रवती चाशीस्तयोददाद्ययोचितम ॥ ४८ ॥ 

अनेन विधिनोत्पन्नों विवाहाभिरिति स्मृत: । स एवं स्थादजख्राख्य इति यरज्ञविदो विदु। ॥ ४९ ॥ 

दिवा वा यादे वा रात्रों कनन्‍्यादानं विधीयते । तदानामेव होमन्तु कुर्याद्ववाहिकं च हि ॥ ५९० ॥ 

वृध्वा सह गृह गच्छेदादाया् तमग्रतः। सूत्रोक्तविधिना चेह ग्रियामृढां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५१ ॥ द 

प्रतिष्ठाप्यानल कुर्याचनक्षुष्यन्तथ्व प्रवंबत्‌। ऋग्भिश्व जुहुयादाज्यमान+प्रजां चतसमि; ॥ ५२ ॥ 

समझनन्‍्त्वेतया प्राइय दि तस्थे प्रयच्छाति ! अनाक्ति हृदये तस्या दष्चाइलाभे घृते च ततू ॥ ५३ ॥ 

मन्त्रढोपारे होमान्‍्तं कृत्वा स्विष्टक्ृदादिकम्‌ । हत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नी वामे समानयेत्‌॥५४॥ 

नवोढामानयेत्पत्नीं वार्म वाम त इत्यचा । वाममयेत्यचा चेके ततः पर्णमसीति च ॥ ५८॥ 

कन्याका पिता कन्या वरनेके लिये कनन्‍्याक्रे समीप गोन्नपूवेक ४ त्राह्मणोंका वरण करें ॥ १६ ॥ 

वे छोग वरका नाम प्रपितामहपूवेक चतुर्थीविभक्तिसे युक्त अर्थात्‌ प्रपीन्नाय, पोन्नाय, पुत्राय और 
वराय ऐसा बोलें।| १७ ॥ वरकन्याक्रे गोत्र और सम्बन्धमें पष्ठी, वरभें चतुर्थी और कन्यामें ट्वितीया 
विभक्तिका उच्चारण करें | १८ ॥ वे ब्राह्मण कन्याकों असुग्पन्तासक्त और कनिक्रदतू सुनावे । देवीरचम्‌ 
सल्त्र पढ़तेहुए कन्याके समीप वरको लावे ॥ १९ .]| पूर्वको मुख करके कन्या और पश्चिमको मुख 
फरके वर खड़ा होवे, दोनोंके मध्यमें वस्लसे आड़-कीजाबे || २० || परस्पर मुख देखके प्रथम वरके 
मस्तकपर कन्या बाद कन्याके मस्तकपर वर अक्षत फेंके ॥ २१ ॥ ऋक्‍चवा गाथाको ब्राह्मण पढकर 
दोनोंके मस्तकपर अक्षत फेंके ॥ २२ ॥ पश्चिमकों मुखकर कन्या तथा पूर्वकों मुखकर वर खड़ा होवे, 
अनुक्षरा मन्त्रसे स्थानविपर्यय ( बदला ) किया जाताहे ॥ २३ ॥ पूर्वके समान कन्या अक्षतकों 
आरोपण करे “श्रियोमें? शब्दको कन्या ओर “अ्रजाये स्यात्‌” शब्दकों वर कहें ॥ २४ ॥ तीन बार ऐसा 
होनेपर पिता बरको कन्या देवे; किसी आचार्यका मत हूँ कि शिषप्ट छोगोंके आचारके अनुकूछ 
कन्यादान करे ॥ २५ ॥| जल छेकर यह कट्दे कि रद््मीरूप इस कन्याको विष्णुरूप वरके लिये 
पितरोंके तारनेकों देताहँ || २६॥ पूर्वके समान वर और कन्याका गोत्र उच्चारणकरके वरसे कद्दे कि धर्म, 
अर्थ और काम इन तीनोंमें इसका त्याग नहीं करना; क्योंकि तुमने इसको स्वीकार कियाहै ।| २७॥ “कन्या 
तास्यतु स्वयम्‌” मन्त्रको दाता पढ़े और ऋषियोंके कहे मन्त्रसे अक्षतारोपण करें ॥ २८ ॥ प्रथमके समान 
यहाँ भी एकवार अक्षतारोपण करे, “यज्ञे से”? कन्‍्याका सनन्‍्त्र ओर “परशवों मे?” वरका मन्त्र है।॥ २९।॥| उन 
दोनोंकों इशान कोणसे सूत्रको पांच फेराकर लपेटे और उस सूंत्रको परित्वा इत्यादि मन्त्रसे चतुगुण करे ॥३०॥ 
ब्रकन्याकी रक्षाके लिये “विश्वेत्तासाविकं? सन्‍्त्रसे वरके दृक्षिण हाथमें और“तद्धावि”'मन्त्रसे कन्याके दक्षिण 
दाथमें कड्भण बांधे ॥| ३१ ।। “युवम्‌” सनन्‍्त्रसे वर कन्याको दो वस्त्र देवे, वह दोनों नींठ औ छोद्वित इन 
सन्त्रोंसे बांधे ॥३२॥ कन्याके कण्ठमें मणिसे युक्त सूत्र 'माज्चल्यतन्तुना” सनन्‍्त्रसे बांधनेमें कन्या सर्वदा साध्वी 
रहती है । ३३ | वरके प्रति पुण्याह, स्वस्ति और वृद्धि यह शब्द तीन तीन बार कहे । “अचाधृष्ट”! और 
“आपोह्यान: प्रजां” यह दोनों मन्त्र पढ़े ॥ २४ ॥ सवेदा मड्गछकों देने वाली गौरीकों नमस्कार करे, एसा 
करनेसे छो करमें निमेठ सोभाग्य मिलता हैं .॥ ३५ ॥ वर और कन्या होम करनेकों वेदीके समीपजाबें, 
बहां बरके, दक्षिण भागमें वधूकों बैठावे | ३६ ।। उपलेपादि आधघारान्त सब कम सूत्रोक्त विधिसे करे ॥३७॥ 
“अग्र आयूंषि” यह तीन मन्त्र “अन्न त्वयमाप्रजापते” हवन करके घृतकी आहुति देवे, इस प्रकार सूत्रोक्त 
पाणिपीड़न फहाताह ॥३८।॥ सूपमें रक्खेहुए छाजाओंकों वर तीन बार प्रोक्षणकरे और उन छाजाओंसे तीन 
बार वधुकी अजली भरे ॥ ३२९ || अजजलीको पूर्णकर वधू ( कन्या ) हवन करे द्वितीयबार फिर इसी 
प्रकार करे इसप्रकार छाजा दोमकर जमे युक्त कलश आरि आस्रिकी प्रदृक्षिणा करे, और बधूकों अश्मारो- 
हण ( पत्थरपरचढ़ना ) करावे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ प्रीत आहुतिपर श्रदृक्षिणा करे इस श्रकार विवाहकी 
विधि दे | छाजा हवनके “अर्यमणम्‌, वरुण और पृषणं?? यह सन्‍्त्र जानना ॥ ४२ ॥ शेष छाजाकों सूपक 
कोनेसे मौन होकर हवन करे, ऐसा यज्ञकताओंका मत है ] ४७३ ॥ यदि कन्या और वरकी शिखा बंधी 
दोवें प्रो मौन होकर “प्रत्यचं च” सन्त्रसे वरको शिखा खोल देवे ॥ ४४ ॥ इष इत्यादि भनन्‍त्रोंसे इशान 
दिश्लामे वधूको सतपद चढलावे, चछते समय शिर दोनोंके मिले रई ॥| ४५ ॥ सौभाग्य छो देनेवाछी. दाक्षा- . 
यणी शिवा देवीको स्मरण कर कुम्भका जल दोनोंके शिरपर सिश्चन करे ॥ :४६ ॥ इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ 
दम समाप्तकर शेष दिन वर और कन्या मौन रहें | ४७ ॥ घ्रव और अरुन्धती ताराकों देख मौनका त्याग 
करें, वर और कन्याको- स्त्री पुरुष सव आशीर्चाद देंवे ।॥ ७८ ॥ इस प्रकार उत्पन्न हुई अँप्रिको विववाह्यातर 
कहते हैं, जिसकी यहा विधान जाननेवाले अजस््र अर्थात्‌ गृह्यात्रि कहंतेदें ॥ ४९ ॥ दिन या रात्िमें जिस 
सम्रव कप्यांदांब करें उसी समय वैद्याहिक हीम-करदेवे ।|५०॥ वर अभिको आगे कर वधू सदित घरको भआवै 


( १९८ ) धमशा्रसंग्रहन [बिवाह- 


और सूत्रम कही विधिसे प्रथम स्रीकों घरमें प्रवेश करावे ॥ ५१ ।॥ अप्रिको स्थापित कर चह्लुष्यन्त कम 
करे और “आज्यमान: प्रजां? इन चार सन्त्रेंसे हवन करे ॥ ५३ ॥ समअन्तु मसनन्‍्त्रसे दृधिप्राशन कर 
वधूकों देवे और वधूका हृदय स्पशंकरे; द्धिके अभावमें धृतप्राशन करावे ॥ ५३ के मन्त्रछोपादि दोमान्त 
कम कर स्विष्टकृतू आदि व्याह्मतओंसे हवन करे, इस कार्यमे पत्नीकों वामभागसे बठाव || ५४ ॥ सवीन 
स्रीको छाकर “वार्म वासन्‍्त” ऋकूसे तथा किसी आचायका मत है कि “वाममद्य” को पढ़कर पूर्णमाप्रिको 
पढ़े | ५५ ॥ हद हे 

दम्पती नियमेनेव ब्ह्मचयत्रतेन तु । वैवाहिकगहे तो च निवसेतां चतुर्दिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

चतुर्थन्रिदिवस्यान्ते यामे वा चैव दम्पती । उमामहेखरो नत्वा वेशदानं प्रदापयेत ॥ ६४ ॥ 

भोजन शयन सस्‍्नाने तथेकत्रोपवेशनम । सहप्रवेशपर्यन्त दम्पत्योर्सुनयों विदु: ॥ ६५ ॥ 

वध्वा सह वरो गच्छेत्सगरह पश्चमे दिने । गृद्योक्तविधिना चैव देशधर्मेण वापि च ॥ ६५ ॥ 

नान्‍्दीक्षाद्वं द्विजः कुर्यो त्वस्तिवाचनप्रवकम्‌ । गहे प्रवेशमारभ्य पितर्यपि च जावति ॥ ६७॥ 

ख्री पुरुष ब्रह्मचये नियमसे विवाह हुए घरमें चार द्गिस पर्यन्त निवास करें।। ६३ ॥ तीसरे अथवा 

चौथे दिनके चौथे पहरमें. श्ली पुरुष पार्वती महादेवकों नमस्कार करके वेश दानकरें ॥ ६४ ॥ भोजन, रायन, 
स्तान तथा इकट्ठा बैठना गृहप्रवेश तक ख्री पुरुष एक साथ करें, ऐसा मुनियोंका मत है।। ६५ ॥ वेश 
धर्म अथवा गृद्योक्त विंधिपे वधूसहित बर अपने घर पांचब्रें दिन जावे ॥ ६६ ॥ पिसाके जीवित रहने 
परभी छ्विज छोग गृहअवेशके आरम्भ्में स्वस्तिवाचन नान्‍्दीश्राद्ध करें | ६७॥ 


मानवरगद्यम॒त्र-3 पुरुष ८ खण्ड । क्‍ 
पश्चादप्ेश्वलार्यासनान्युपकलपयीत ॥ १ ॥ तेषूपविशन्ति पुरस्तात्मत्यड्सुखो दाता पश्चात्पाहर ' 
मुखः प्रातिग्रहीता दातुरुत्तरतः प्रत्यड्रमुखी कन्या दक्षिणत उदड़भुखो. मन्त्रकारः ॥ २ ॥ तैषां 
मध्ये प्राकूवूलान्दर्भानास्तीर्य कांस्यमक्षतोदकेन पूरायित्वा।विधवास्मै प्रयच्छाति ॥ ३ ॥ तत्न हिरे- 
प्यम्‌ ॥४॥ अष्टी मड़लान्‍्यावेदयति ॥ ९॥ मड्लान्युक्त्वा दृदामि :प्रतिग॒ह्यामीति जिश्रह्मदेयां 
पिता श्राता वा दद्यात्‌ ॥६॥ सहिरण्यानअ्द्नीनावपाति धनाय त्वोति दाता पुत्रेभ्यस्त्वोति प्रतिगही- 
ता तस्मे प्रत्यावयाति ॥ ७॥ चतुव्य॑तिहत्य ददाति ॥ ८ ॥ सावित्रेण कन्यां प्रतिगृह प्रजापतय 
इते च क इदं क॒प्मा अदादिति सवज्रानुषजति कामैतत्त इत्यन्तमू्‌॥ ९॥ समाना वा आकूतानीति 
सह जपन्त्याइन्तादनुवाकस्य ॥ १० ॥ खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य शतकतो । अपालामिन्द्र- 
सित्रः पूर्त्यवक्ृगोत्सूयंत्चम्‌ ॥ इति तेनोदकांस्येन कन्याममभिषिश्वेत्‌ ॥ ११॥ द 
विवाहके समय अम्निसे पश्चिम चार आसन बिछावे || १ || उन आसनॉपर इस प्रकारसे बैठे ॥ 
पूष ओर पश्चिममुख करके कन्यादाता, पश्चिम ओर पूवमुख करके वर, कन्यादाताके उत्तर ओर पश्चिम 
मुख करके कन्या और उस स्थानके दक्षिण ओर उत्तर मुख करके मन्त्र पढनेवाला पुरोहित बेठे || २॥ उन 
सबके बीचमें पृष्ठ ओर अग्रभाग करके कुद बिछावे; कांसेके पात्रमें भ्क्षत सीहत जछ भरकर सधवा स्त्री 
दाताके हाथमें देवे || ३ ॥ उत्त पात्रमे सोना डाछे ॥ ४ | सधवा स्त्री सज्ञर रूप आठ बस्तु दाताको देके 
| ५ ॥ कन्यादान करनेबाढा पिता अथवा भाई, जिसने बरसे कन्याका मूल्य नहीं लिया है, मज्गलछठ 
शब्दसे युक्त ३ बार ददाप्ति कहकर देवे और ३ बार प्रतिगृह्ाभि कहकर कन्याकों स्वीकार करे ॥ ६ ॥ 
यदि कन्याका पिता थादि बरसे कन्याका मूल्य लेवे तो वर सोना आदि धन अजढीमें छे और 
कन्याका पितादि कन्याका हाथ पकड़कर कहे कि धनाय त्वा दृदामि और बर सुवर्णादि देनेके समय 
कन्याका हाथ पकड़कर कहे कि पृत्रेभ्यरत्वा अतिगृहगामि;इस भांति घन और कन्याका छौट फेर कर छेवें । ।७॥ 
चारबार दोनों छोट फेर करें || ८ ॥ वर सविता देवता सम्बन्धी 'देवस्य त्वा०” इत्यादि प्रत्येक मन्त्रसे 
कन्याको स्तीकार करे और प्रत्येक सन्त्रके अन्तमें “क इद कर्मा अदातू ” से 'कामत्तते? पर्यन्तकों सबके सन्ञः 
जॉड लंबे ॥ ९ ॥ फिर अनुवाकके अन्ततक शेष बचे “समाना वा आकूतानि” इत्यादि मन्त्रॉको कन्याकों 
दून झने वाले सत्र छोग एक साथही जपें अर्थात्‌ ऊंचे स्वरसे बोलें ॥ १० || “खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य 
शतक्रतों . अपालाप्िर्रसित्र पूर्यवक्षणोत्सूर्यस्वचम्‌”” इस मन्त्रको पढ़कर कांसेके पात्रमें ( अक्षतोंसहित ) 
रक्खें हुए जलसे बर कत्याके शिरपर अभिषेक्त को || १५॥ | द 
2 ९खण्ड। 
आन जमलडकरणमसि सर्वस्मा अल में भूयासम्‌ ॥२४॥ प्राणापानों मे तपेय (समान- 
व्यानो मे तपय उदानरूपे मे तपंय ) सुचक्षा अहमक्षीश्यां भूयासं, खर्चा घुखेन सुश्न॒त्कणी- 


प्ररण १९]... भाषादीकासमेत।.... (१९९). 


भैया भूयासमिति यथालिद्धमड़गनि संस्शति ॥ २५ ॥ जथ गन्धोत्सदने वाससी ॥ २६ ॥ 
परिधास्थे यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदृश्रिस्तु । शर्त जीवेम शरद: : पुरूचीरायस्पोषमंभिसंव्य- 
यिष्ये॥यशसा मा दावाप्रथिवी यशसेन्द्राबहस्पती । यशो भगश्व मारीषयशों मा प्रतिमुच्यतास॥ 
इत्यहत वास; परिधते ॥.२७ ॥ कुमार्याः प्रमदने भगमर्यमणं पूषणं त्वष्टारमाति यजाति ॥ २८॥ 
प्राक्स्विष्टकृतश्वत्तो अविधवा नन्‍्दीरुपवादयन्ति ॥ २९ ॥ अभ्यन्तरे कौत॒के देवपत्नर्थि- 

जति ॥ ३० ॥ द द द द 

बर उसके अनन्तर “अलड्भूरणमरड्भरणमसि सर्वस्मा अं में भूयासम? सन्त्रकों पढ़कर मारादि 
आभूषण पहने ॥ २४ ॥ “प्राणापानौ मे तर्पय” मन्त्रकों पढकर नासिकाका) समानव्यानौं में तपय” मनन्‍्त्रसे 
नाभीका, “उदानरूपे मे तपंय” मन्‍्त्रसे कण्ठका, “सुचक्षा अहमश्षीभ्यां भूयासम्‌” मन्त्रसे आंखोंका, 
#सुबर्चा मुखेन” मन्त्रसे मुखका और “सुभ्र॒त्कर्णाभ्यां भूयासम्‌”” मन्त्रसे कानोंका स्पर्श करे ( दाहिने हाथसे 
_पहिछे दृहिना फिर बायां कान छुब्रे)२५॥फिर इंरीरमें चन्दन तथा सुगन्ध तैलादि सहित उबटन छंगावे।॥२६॥ 
. फिर स्ताव करके “परिधास्ये यशोधास्थे दीघायुत्वाय जरदश्रिस्तु । शर्त जीवेम शरदः पुरूचीरायस्पोषमामि 
संव्ययिष्ये? मन्त्रसे नई धोती पहने और '्यशसा मा द्यावाप्रुथिवी यशसेन्द्राबृहस्पतो | यश्नो भगश्व मारिषयशों 
मा प्रतिमुच्यताम्‌” मन्त्रसे नया दुपट्टा ओढे ॥ २७ ॥ कन्याके क्रीडास्थानमें भग, अर्यमा, पूषा और त्वष्टा 
देवेतोंके नामसे घीकी आहुति देवे ॥ २८; ॥ स्िष्टकृत्‌ आहुतिसे पहिले चार सधवा ख्त्रियां माह्नलछिफ 
' बाजे बजाकर मन्ञल रूप गीत गावें।। २९ || कनन्‍्याका पिता अथवा: भाई घरके भीतर नियत कियेहुए 
कौतुकागारमें “ देवपत्नी भ्यः स्वाद्या”” मन्त्रसे होम करे || ३० ॥ द 


3० खण्ड । 


प्रागुदर्श लक्षणमुद्धत्या वीक्ष्य, स्थण्डिलं गोमयेनोपलिप्य मण्डल चतुरख्न॑ वा, अग्नि निर्मथ्या- 
भिमुखं प्रणयेत्‌(तत्र बह्मोपवेशनम)॥ १॥दर्भाणां पवित्रे मन्त्रवदुत्पायेमंस्तो ममहंत-इृत्य भिं:परिसमुझ् 
चर्युक्ष्य परिस्तीर्य पश्चादभ्रेरेकबद्‌बर्हिं स्तृणाति॥२॥उदक्‌ प्राक्‌ तूलान्दर्भान्‍प्रकृष्य दक्षिणांस्तथो- 
सरानग्रेणार दक्षिणेरुत्तरानवस्तृणाते ॥ ३ ॥ दक्षिणतोपेज्नह्मणे संस्तृणात्यपरं यजमानाय पश्चादवं 
पत्न्ये अपरमपरं शाखोदकधारयोलोजाधायांश्व पश्चाद्‌ युगधारस्य च॥ :४ ॥ स्योनापरथिविभवे 
त्येतयाउवस्थाप्य शर्मीमयीः शम्याः कृत्वान्‍न्तगोंछिपम्रिमुपसमाधाय- भर्त्ता भायाममभ्युदानयाति॥द। 
वाससोषन्ते ग़हीत्वा अधोरचश्षुरपातिष्स्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा: । वीरसूर्देवकामा स्योना 
श॑ नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ इत्यमिंपरिगरह्माभ्युदानयति ॥ ६ ॥ उत्तरेण रथ॑ वाध्नों वाजु- 
परिक्रम्यान्तरेण ज्वलनवहनावातिक्रम्य दक्षिणस्यां धुर्युत्तरय युगतन्मनो5घस्तात्कन्यामवस्थाप्य 
. शम्यासुत्क्ृष्य हिरण्यमन्तर्धाय हिरण्यवर्णा: शुचय इति तिसभिराद्धिराभिषिच्य, अत्रैव वाणशब्द 
 कुरुतोति ग्रेष्पति ॥ ७ ॥ अथास्थे वास प्रयच्छाति-या अकृन्तन्‍्या अतन्वस्या आवन्या आवा- 
हरस। याश्रात्रा देव्योईन्तानाभितो$ततनन्त । तास्त्वा देव्यों जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीद परिधत्स्व 
यासः ॥ इत्यहतं वासः परिधाप्यान्वास्भ्याघारावाज्यभागो हुत्वा । अम्ये जनावैदे स्वाहेत्यत्तराद्धें 
' जुल्लेति । सोमाय जनाबदे स्वाहेति दक्षिणादथं। गन्धवांय जनाविदे स्वाहेति मध्ये ॥ ८॥ युक्तों वह, 
यदाकरतामिति द्वाभ्यामा्मे योजयित्वा नक्षत्रामिष्ठा नक्षत्रदेवतां यजेत्तिथि तिथेदेवतासतुमतुदे- 
बवंतां च ॥ ९ ॥ सोमो दद्द्नन्धवांय गन्धर्वोद्द्द्म्मये । र॒यि च पुत्रांश्वादादभिमहामथोी इमाम । 
अभिरस्या; प्रथमो जातवेदाः सोःस्याः प्रजां मुश्चतु सृत्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणोंशुमन्यतां 
यथेदें खीपोत्रमगनन्‍्म रुद्रियाय स्वाहय शति ॥ हिरण्यगर्म इत्यशामिः प्रत्यचमाज्याइतीजैडयातू ॥ 
४१०।एन च कर्मणेच्छेत्तत्र जयाञ्जहयात्‌ जपानां च श्वतिस्तां यथोक्‍्ताम्‌ । आकूस्य त्वा स्वाहा । 
भूत्ये सवा स्वाहा । प्रयुजे त्वा स्वाह | नभसे ता स्वाहा ,। अर्य॑ग्णे तवा खाहा । सम्दृध्ये त्त्वा 
साहा । कामाय ला स्वाहेत्यूचास्तामें, प्रजापतय इति च॥११॥ झुचैमत्यइडुप्यन्ता ता-समी- 
क्षस्वेत्याह ॥ १९ ॥ तस्यां समीक्षमाणायां जयाति-मम: ब्रते ते हृदय दधातु मम पित्तमजु चेत्त 
तेःस्तु । ममवाचमेकमना जुपसव प्रजापतिष्टा नियुनक्तु मह्मम्‌ ॥ इति ॥ १ ३ ॥ काना प्रासीत्याइ 
॥ १७॥ नामधेय प्रोक्ते-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेषख्िनोबा हुभ्यां 3 हस्ताभ्यां हस्त ग्रह्माम्य- 
साबित गहज्नोम गहाति । प्राउ्मुख्याः पत्युझमुख उध्धव॑स्तिषनज्ञासीनाया दृक्षिणम॒त्तानं दक्षिणेन 
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नीयारिक्तमरिक्तेन ॥ ययेन्द्रो हस्तमअहीत्सविता बरुणो भंग; । गृभ्णामे त्ते सीमगलाय हस्त 
मया पत्या जरदशियियासत्‌ । भगों अर्यमा सविता पुरन्चिमझं त्वादुर्गाहैपत्याय देवा! ॥याग्रेवावल- 
मबदत पुरा देव'पुरेभ्यः । तामद्य गाथां गास्थामो याख्रीणामुत्तमं मतः ॥ सरस्तां परेदूमव झुभगे 
वाजिनीवति । यां ता विश्वस्य भूतस्य भव्यस्य प्रगायाम्यस्यागत ; यो ही 30 सात सा 
त्वमस्पाप्यमोह्म्‌ ) चोरहं पृथिवी त्वम्क्वमासि सामाहम। रेतोह्मस्मि रतों घत्तम॥ ता एव 
विवहावहै एंसे पुत्राय करतेवे। जिये पुत्राय वेथरे। रागस्पोषाय सुप्रजास्लाय सुवीयोय ॥ के थम 
अभिदक्षिणमानीयात्रेः पश्चात्‌-एतमइ्मानमातिष्ठतमस्मेव युवा स्थिरों भवतम । कृष्पन्तुं विश्वेदेवा 
आयर्वा शरदः शतम ॥ इति दक्षिणाभ्याँ पदुभ्यामश्मानमास्थापयाति ॥ १ दे यथ॑न्द्रः सहेन्द्रा- 
ण्या । अवारुहहस्धमादनात्‌ । एवं त्वमस्मादरभनोअवरोह सह पत्न्या ॥ आरोहस्व समे पा 
अपव्ययुष्मती कन्ये पुत्रवती भव ॥ इत्मेवे द्विरास्थापयाति ॥ १७ ॥ चतु।परिणयाति ॥ ६८ ॥ 
समितं संकल्पेथामिति पयाये पर्याये अंह्या ब्रह्मजप जपेतू ॥ १९॥ 
गोलछाकार या चौकोंन वेदीके ऊपर पश्चिमसे पूवको उत्तरोत्तर ऋ्रमसे (५) रेखा देवे, रेखाके रु बीचसे 
( अनामिका और अंगुछसे ) सुत्तिका निकालकर ( इशार्नम ) फेंके, वदीकों जलसे सेंचकर गेबरसे छीपे, 
अरणी मन्थनकरके अभ्रिको अपने सम्मुख स्थापन करे, दक्षिण बद्याकों बैठावे ॥ १ ॥ कुशाओंकों मन्त्रसे 
पवित्र बनाकर “इमस्तोममहतः ” सम्त्रसे अम्रिको चारो :तरफसे इकट्रा करके प्रदक्षिण क्रमले जल संचन 
करे तब आम्ििके चारो ओर कुश बिछाके अम्निप्ते पश्चिम एकावृत्ति कुश बिछावे ।॥ २ ॥ वेदीके दक्षिण 
और उत्तरके कुशका अग्रभाग पूवको रहे और पूर्व और पश्चिमके कुशका अग्रभाग उत्तरकों रहें 
॥ ३ ॥ अम्निसे दक्षिण त्रह्माके लिये बिछाएहुए आसनपर जह्यसे पश्चिम यजमानके आसनपर; 
यजमानसे पश्चिम पत्तीके आसनपर कुश बविछादेवे तथा ब्रह्मा, यजमान और पत्नीसे दक्षिण आम्रपल्लषव 
शाखा धारण करनेवाले लिये; उससे पश्चिम कछश धारण करनेवालेके लिये; उससे पश्चिम छाजा 
( धानके छावा ) धारण करनेवाढी सथ्॒वा ख्लीके लिये और उसके पश्चिम हलके जुए घारण करनेवालेके 
लिये कुश बिछावे ॥४॥ “स्पोनाप्रथिवि भव! मन्त्रसे आम्रपह्यशाखा घारण करनेबाछे इत्यादि चारोंको बैठावे 
शमीवृक्षकी शम्या प्रादेशमात्र बनाकर गोष्ठ ( गृह ) में अग्नि प्रज्बलित करके निम्न रीतिसे बर अपनी पत्नीको 
अग्निके निकट लावे ॥ ५ ॥ भायांके दुपट्टेका छोर पकडकर “अघोरचलप्लुरपतिष्न्येधि शिवाप शुभ्यः सुमना: 
सुवर्चा: । वीरसूदेवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शे चतुष्पदे”” इस मन्त्रकों पढे, उसके अनन्तर भायोको 
( दोनों हाथोंसे ) उठाकर छावे ॥६॥ खडेहुए: रथ अयवा छकड़ेके उत्तरसे दक्षिणकी ओर परिक्रमाकर अथवा 
आमे और छकडेके बीचसे निकछकर धुर और शम्याके & छिद्रके बीच उत्तरकों नीचे कन्याको स्थित करे; 
शम्याको जुएके छिद्रसे निकाछकर दोनों छिद्रोंमें सोदा रक्खे/हिरण्यवर्णा: शुचय:” इत्यादि तीन ऋचा पढके 
: छिद्रके ऊपरसे कुशाओं वा आम्रपह्वसे कन्याके शिरपर अभिषेक करे उसी समय बाणशब्द कुरुतः वाक्‍्यसे 
बाजा बजानेकी आज्ञा देवे ॥ ७ ॥ “या अद्ृन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरन । याश्रप्नादेव्योंडन्तानामि- 
तो$ततनन्त । तास्त्व देंव्यों जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीद परिधत्स्व वास:”मन्त्र पढकर भार्याकों बिना फाडी- 
हुई नई साड़ी पहनावे । उसके पश्चात भार्यासे स्पर्श करके प्रजापति और इन्द्रके लिथि ४ आधार और अप्लि 
तथा चन्द्रमाके लिये २ आज्यभागकी आहुति देकर अग्निके उत्तराद्धमें “अम्नये जनविदे स्वाहा” अन्त्रसे, 
दुक्षिणा डसे _सोमाय जनाबैदे स्वाह्म? मन्त्रसे और अप्निके बीचमें “गन्धर्वाय जनविदे स्वाहा” 
कक हम कि हे थुक्ती वहु० । यदा कुतमू०' ' ईन द। मन्‍्त्रोंसे अभ्निदृवताको सम्बोधन करके विवाइके 
न का 'ठुके नाससे तथा इत्र तीनोंके तीन देवताओंके नामसे एक आहुति देवे, || ९ ॥ फिर 
सामदिदहन्धवाय गन्धवोद्ददसये । रथि च पुत्रांश्रादादप्रिमहमथो इसाम्‌ | अग्रिरस्या: प्रथप्तो जातवेदा: 
साउया: ग्रजा मुख्तु सत्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणो5नुमन्यतां यथेद स्रीपौत्रमगनमरुद्रियाय-स्वाहा 7 
इन है कचारअसि एक आहुति देकर “हिरण्यगर्भ:०” इत्यादि आठ ऋचाओंसे घीकी आठ भाहुति देवे ॥ 
॥ १० ॥ जिस कर्म कार्यकी सिद्धि चाहता होवे बंहां जयाहाम करे जैसा श्रुतिमं कहाहै जैसा जया 
220 के 3 ला स्वाहा, भूरे त्वा स्वाहा, प्रयुजे त्वा स्राह्य, नभसे त्वा स्वाहा, अर्यम्णे त्वा स्वाहा 
समदध्यै त्वा स्वाह्म, जयायै त्वा स्वाहा, कामाय त्वा स्वाह्” इन आठ मन्‍्त्रोंस जयाहेमकी आठ हुति 
दूकूर ' ऋतचास्तोम स्वाहा” भन्त्रस नवीं और “प्रजापतये स्वाह्य” मन्त्रसे दशबीं आहति दे ॥ ः १ हि 
अपने सनको पवित्र रखकर पश्चिसमकों सुख करके पत्नीसे कहे कि 'समीक्षस्त” अर्थात्‌ मुझे देखो ॥ १२॥ 


(कलम नन+ मन पकन-क कावल५कक ९ +क * जा. 


8 गाड़ीके ज़ुएके मध्य भागको धुर कहतेहैँ और जुण्के दोनों। ओरके शर्मीकाप्ठकी खूंटीका नाम 
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शम्या है । 


- प्रकरण १२] .... भाषाठीकासमेत । (२०१ ) 


जब कन्या वरको देखती हो! तब वर कन्याकी ओर देखता हुआ “मम ज्ते ते हृदय॑ दधातु मम. चित्त- 
मछाचत तथडभस्तु | म्र वाचसेकमना जुषत्व प्रजापातड्ा 'नेयु नक्तु * मह्मम्‌?? सन्त्रको पढे ॥ १३ || इसके 
अनन्तर वर कन्यास कहें कि कानामासि ( तुम्हारा क्या सास है )॥ १७ | जब कन्या अपना 
नाम कह तब बर ” देवस्थ त्व: सवितुः प्रसवेडशिवनोबाहुभ्यां पृष्णो हस्ताम्यां हस्त गह्ाम्यसा 
मनन्‍्त्रको पढकर इस आंति कन्याका हाथ पकड़े और मन्त्रझ्के अन्दमें असौ शब्रक स्थानम कन्याका 
नाम सम्बोधनानत बोले; कन्याका मुख पूत् ओर, वरका मुख पश्चिम ओर रहे; कन्या बठी रहे, 
वर खड़ा रह कन्याका दाहेना हाथ खाली उत्तान ओर वरके दहिने हाथमें कोइ फछादि रहे; इस 
अफकार वर अपने दहेने हाथसे अंगठा अंगुलियोंसहित कन्याका दहिना हाथ पकड़कर “यथेन्द्रों हस्त- 
ममहीत्सविता वरुणो भगः | गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्ते मया पत्या जरबष्टियंधासतू । भगो अयमा 
सांवता पुरन्श्रिमदमं त्वादुर्गाहिपत्याय देवा: ॥ या्र बाक्सम्बदत पुरा देवासुरभ्य: । तामग गाथां गास्यामो 
याखाणामुत्तत मन: ॥ सरस्वती प्रदमव सुभगे वाजिनीवाति । यां त्वां विश्वस्य भूतस्य भ्रव्यस्य प्रगाया- 
म्यस्थाअतः: ।। अम्ांउहमास्म सा त्वें सात्वमस्थाप्यमेडहम्‌ | योरह प्रथिवी त्वम्रृकत्वससि सामाहम्‌ | रेतोडह 
मरिमि रेतो घत्तम ॥ ता एवं विवहावहे पुंसो पुत्राय कर्तवे | श्रिये पुत्नराय वधव । र्यस्पोषाय सुप्रजा 
सतवाय सुवंयाय?? इतर मन्त्रॉंकी पढ़े।॥ १५ ॥।॥ एक पुरुष बरस दक्षिणमं ओर अग्निसे पश्चिम कन्याको 
खड़ा करके कन्या और वरक दाहने पाको पत्थरकी शिहक्ापर धरवाके “ एतमद्मानमातिप्ठ तमर्मेव 
युवां स्थिरो भत्रतम्‌ । ऋण्वन्तु विद्वेदवा आयुवों शरद: शतमू? सन्त्रकों पह ॥ १६ ॥ उसके पश्चात्‌ 
यथन्द्र: सहन्द्राण्या | अवार॒हद्वन्वमादनातूं । एवं त्वमस्मादइमसोंड भवरोह सह पतल्या | आराहस्व सस 
पादी प्रपूवायुष्मती कन्ये पुत्रवती भव” सन्त्र पढकर दोनोंके पर्गोकों पत्थरसे नीचे उतरवाबे; इसी प्ररारसे 
फिर दोनोंके पर्मोको पत्थर पर रखवा करके नीचे उतरवाबे ॥|१७ | कन्या और वर चारबार अभ्निकी 
प्रदक्षिणा करें | १८ ॥ ब्रह्मा प्रत्यक परिक्रमाके समय “समितं संकल्पेथाम” मन्त्रका जप करे ॥ १९ ॥ 


३३ खण्ड । 


ततो यथार्थ कर्मसनिपाता विज्ञेय/ः ॥ १ ॥ अर्यम्णेप्नये पष्णे ( प्रये ) वरुणाय च ब्रीहीन्‍्य- 
वान्वापभिनिरुप्य प्रोक्ष्य लाजा भूजाति ॥ २॥ मात्रे प्रयच्छाति सजाताया अविधवाये ॥ $ ॥ 
अथास्ये द्वितीयं वास; प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥ ४ ॥ दूर्भरेज्ज्वा इन्द्राण्याः संनहनामी- 
त्यन्ती समायम्य पुमांस अन्थि बश्चाति ॥ ५ ॥ संत्वा नहयामि पयत्ता प्रथिव्या: संत्वा 
नद्याम्य द्िरोपवधीमि। । संत्वा नह्याम प्रंजया थनेन सा संनद्धा सुनहि भागधेयम ॥ इत्यन्तरतों 
वख्रस्य योक्त्रेण कन्‍्यां संनह्यते ॥ ६ ॥ अथेनान्युपकल्पयते शूप लछाज़ा इषीका: अश्मानम- 
अ्रनस ॥ ७ ॥ चतसमिदर्भपीकामि$ शरेपाकामवाँ समुझ्नामिः: सतूलाभिरित्येकेकया जरेककु- 
भस्याझ्ननस्थ संनिष्कृष्य-वृत्रस्यासि कनीनिकेति भरतदेक्षिणमश्षि जि प्रथममाड़गक्ते तथापरं, 
तथा पत्न्या; शेषेण तूष्णीम ॥ < ॥ दिशि शलाका: प्रविध्याति-यानि रक्षांस्याभेतों व्रजन्त्यस्या 
वध्वा अग्निसकाशमागच्छन्त्या; । तेषामहं प्रतिविध्यामि चक्षु। स्वस्ति वध्वे भूपतिदधातु ॥ इति 
॥ ९ ॥ लाजाः पश्चादग्रेरुपसाथ शर्मापर्णेः संसज्य शूपें सम चतुर्धा विभज्यांग्रेणार्रि पयहित्य 
लाजाधार्य प्रयच्छतिं ॥ १० ॥ लाजा अआाता ब्ह्मचारी वाधश्श्षलिनाअ्ल्योरावपति ॥ ११॥ 
उपस्तरणाभिषारणे; संपातं ता अविच्छिन्नेजदुता-अयमर्ण नु देव कन्या अग्निमयक्षत । सोश््मा- 
न्देवोःअयमा प्रेतो मुश्तु मा$त: स्वाहा ॥ सुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्सूयों वहतु सासह। पुनः पत्तिभ्यों 
जायां दा अग्रेः प्रजया सह ॥ पुना पत्नीममिरदादायुपा सह वर्चसा दीघायुरस्था यः पाते- 
जीवाति शरदः शतम ॥ हय॑ नायुपन्चतेक्ा छाजानावपानितिका । दीघायरस्तु में पतिरवन्ता 
ज्ञातयो। मम ॥ इति (जपति ) ॥ १२ ॥ एवं पूषण् मु देव, वरुण नु देवम्‌॥ १३ ॥ येन थीं 
रुग्रेत्यादय उद्घाहे होमा। | जयाभ्याताना; श्न्ततिहोमा राष्ट्रदतश्च ॥ १४ ॥ आकूताय स्वाहेति 
जया; । प्राची दिग्वसन्तऋतुरित्यभ्याताना। । प्रोणादपानं सन्तन्विति सन्‍्तातिहोंमा; । ऋता- 
पाइऋतवामेति ( द्वादश) राष्ट्रभतश्व ॥ १५ ॥ त्रातारमिन्द्रं, विश्वादित्या इति मद्गल्ये ॥ १६ ॥ 
लाजा; कामेन चतुर्थ स्विश्कृतामिति ॥ १७ ॥ अथीनां प्रार्ची सप्तपदाने प्रक्रमयाते .। एकामप 
दे ऊर्ज । त्रीणि प्रजाभ्य। | चत्वारि रायरपोषाय। पश्च भवाय। पड़ ऋतुम्य।। सखा सत्तपदा 
भव सुम्मडीका सरस्वती। मा ते व्योम संहशि ॥ विष्णुस्त्वामुञ्नयत्विति सर्वेत्राबुषजाते ॥ १८॥ 


(२०२) धर्मशास्रसमह- [| विधाह-- 


पश्चाद्रे रोहिते चर्मण्यानडुहे प्राग्यीवे लोमतो दर्भानास्ती्य तेषु वधूमुपवेशयत्यापि वा दर्भेष्वे 
१९ ॥ इम विष्यामि वरुणस्य पार्श यज्ञग्रन्थ सविता सत्यधर्मा । धाठुश्व योनी सुकृतस्य 
लोके+रिश्टां मा र८ पत्यादधातु ॥ इति योकक्‍त्रपाशं विषाय वाससो+न्ते बन्चाति ॥ २० ॥ अनु- 
मतिभ्यां व्याहृतिमिश्र त्व॑नो भम्ने । सल्वंनों अग्ने । अयाश्चाग्रेन्‍्सीति च ॥ २१ ॥ शर्मीमयी- 
स्तिस्लोक्ता; समिथः । समद्रादर्मिरित्येतामिस्तिसाभि!ः स्वाह्कारान्ताभिरादधीत ॥ २२ ॥ 
अक्षतसक्तूनां दश्नश्न समवदायेदं हविः प्रजनन मे इति च हुत्वा विते मुश्चामि रशनां विरश्मीनिति 
च हु॒त्वा पवित्रेज्ञुप्रहत्याऊज्येनाभिजुहोति ॥ २३ ॥ एथोसस्येथिपीमहीति सामेवमादधाति । 
समिदसि समेधिषीमही ति द्वितीयाम्‌ ॥२४ ॥ अपो अद्याचचारिषमित्युपतिष्ठते ॥ २५ ॥ 
कुम्मादुदकेनापोहिष्ठीयाभिमाजयन्ते ॥ २६ ॥ वरोदक्षिणा ॥ २७॥ 
जहां जब जिस कर्मका प्रयोजन हो वहां उसी समय उप्त कर्मका अनुष्ठान करें॥ १॥ अर्य॑- 
माम्मि, पूर्पाप्ति और वरुणाप्रि देवताके लिये घान अथवा यवकों लाकर प्रोक्षण करके छावा मूंजे॥। १॥ कन्याकी 
साता अथवा सधवा मौसीको वह छावा देवे ॥ ३ ॥ इसके पश्चातूं उसी मन्चसे ऊपरसे ओढनेके लिये दूसरा 
बस्र कन्याको दवे॥४॥आचार्य “इन्द्राण्या: संनहनम”'मन्त्रकों पढके कुशकी रस्सीके दोनों छोर मिलाकर प्रदृक्षिणा- 
शीतिसे गांठ देवे ।। ५ | फिर “ संत्वा मह्यामि पयसा प्रथ्िव्याः संत्वा नद्याम्यद्धिरोपषधीमि: । संत्वा नद्यामि 
प्रजया धनेन सा संनद्धा सुनुहि भागधेयम्‌” मसन्त्रकों पढकर कन्याके कटिमागर्मं साड़ीके बीच कुशकी 
रासीको ग्रदक्षिण लपेढे; यह पत्नीकी दीक्षार्थ मेखछा है ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ सृप, धानके छाया, कुश 
अथवा मूजकी ( चार ) सींक, पत्थरकी शिद्ष ओर अञ्न छाकर रकखे ॥ ७ ॥ कुशकी अथवा मू्जकी 
४ ठम्बी सींकके छोरमें अज्न छगाके कन्या एक सींकसे वरकी दहिनी आखमें और दूसरी सींकसे बांयीं 
आंखमें तीन तीन बार अजन ढलगावे; दोनों वार “वृत्रस्यासि कनीनिका” मन्त्रकों पढे | शेष बंची दा 
सींकासे वर कन्याकी दहिनी जोर बायीं आंखोंस बिना मन्त्र अध्ञन छगावे ॥ ८ ॥ वर “ानि रक्षांस्य- 
मितो ब्रजन्त्यस्या वध्वा अग्नरिसकाशमागच्छन्त्या: । तेषामहं प्रतिविध्यामि चक्षु: स्व॒स्ति बध्ने भूपषतिदंधातु?” 
मन्त्रकों पढकर अजनकोी एक एक सींक प्रदक्षिण ऋमसे चारों दिज्ाओंमें फेंके | ९ ।| उसके पश्चास्‌ धानके 
ढावाको भम्मिते पश्चिम रखकर लावासें श्मीके पत्ते मिछावे, उसको सपमें चार भाग अछग अलग रखके 
ओर अभप्निक उत्तर पूत्रसे प्रदक्षिण छाकर छावाके सपको छावा घारण करनेवाह्ली स्लीको देवे ॥| १० ॥ 
कन्याका भाई अथवा त्रह्मचारा कन्या बर दानाका भिलाहुई अजडीसमें अपनी अचजलीसे छावा गिरावे ॥९१॥ 
छावा गिरानल पाहुछ अजामे उपस्तार रूप घी लगावे और छाव। गिराकर उसके ऊपर घी डाछे यह 
आभधारण कहाता हू। फिर धार बान्धकर अचगर्ण आदि मनन्‍्त्रोंसे वर और कन्या होंस करें “अयथमर्ण 
छु देव कन्या आध्नम्रयक्षत । सांउस्मान्देवो3अर्यत्रा श्रतों मुचतु मामुतः स्वाह्य ॥ तुम्यमम्ते पर्यवहन्त्सया बहुतु 
ना सह | उनः पतियों जाया दा अन्न: प्रजया सह! मन्त्रकों बर पढ़े “पुनः पत्नीमप्रिरदादायुषा सह 
वर्चसा । दीघायुरस्था यः पतिजीवाति शरदः झतम्‌” ॥ मन्त्रको अध्वर्यु पढ़े और “इये नार्युपन्नते ( उम्नी ) मर 
_ छाजानावपन्तिका । दीधोयुरस्तु में पत्तिरेधन्तां ज्ञातयो सम” मन्त्रकों कन्या पढ़े चारों मन्‍्त्रोंके पाठके साथ 
वर जार कन्या बार बार छावा गरात जावे; यह एक आहुति हुई ॥ १२९॥ इसके अनन्तर “ पृषणं नु देव॑ 
वरुण तु देव” इत्याद सन्त्रोंसे दोबार छावाका होम करे || १३ || येन द्यौरुआा इत्यादि होम विवाहमें करे 
आक्ताय इत्याद जयाहास, प्राचोदिग्बसन्तऋतु इत्यादि अभ्यातान होम, प्राणादपान सन्‍्तनु इत्यादि 
द सनन्‍तातहाम आर ऋताषाइऋतधाम इत्यादे द्वादश आहत राएभूव हाम भी विवाह करे || १७-१५ ॥। 
“आतारमिन्द्र०, विश्वादित्या८? इन, दो मन्त्रोंसे महल आहुति करे || १६ || “अर्थ॑मर्ण तु० ” इत्यादे 
कक सन्त्रात अयमाक स्थानस कामशब्दका ऊह करके कि “कार्स नु देव०? बचेहण छावासे चौथी स्बिष्ट- 
कृतू आहुति करे || १७ ॥ “एकसिषे, द्वे ऊर्जे त्रीणि नजाब्य: चत्वार रायस्पापाय, पक्च भवाय, पद्ध 
ऋतुभ्य:“ओर” सखा सप्तपदी भव” इन सातो मन्त्रोंके अन्तमें “भव सुमड़ीका सरस्वती।मांते व्योम सैटशि शक 
विष्ण॒स्त्वामुन्नयतु” सन्त्रको जोड़कर एक एक मन्त्रसे एक एक पग कन्याकों पूर्व ओर चलावे ॥ १८॥ 
अग्निसे पश्चिम छाल बैलका चर्म, जिसका श्षिर पूषत और छोम ऊपर रहे, बिछावे; उसपर कुश बिछवाकर 
कन्याका पठावे अथवा केव्रछ कुशाओंपर बढठादेवे ॥ १९ || इसके पश्चात्‌ “इमं विष्यामि वरुणस्य 
पाश यजमन्थ सविता सत्यथमो । धातुश्र योनो सुकृतस्य लोकेउडरिप्टा मा सह पत्या द्धातु” मन्त्रको पढकर 
गा आत्म वाओडुड हुशकों र्लीकों खोलके ओढेहुए बख्नके छोरमें बांधदेव । २० ॥ “अनुमतय 
मिलकर 2 जे 5 हर दा हर ना अन्न” मसन्त्रसे १, “स लव नो अम्ने” सन्‍्जसे १ 
. इत्यादि स्वाह्कारान्त तीन मन्जोंसे अप्निमें के शक को अवमें डुवाकर“ससुद्रादूरिं:” 
डाले यवके सत्तू और दहीमेंसे एक आहुतिसे दुमा द्ववि 


प्रकरण १२ ] भाषाटीकासमेत । (२०४ ) 


द्रव्य लेकर “इद हविः प्रजनन मे” सन्त्रसे आहुति देवे; “वितेमुआामे रश्षनां विसद्मीन!! मन्त्रसभी: होम 
सा और पवित्रोंमें घोलगाकर छसका होम करदेवे ॥ २३ ॥ “'्थोडस्पोधपामाह!! संन्रस एक आर 
समिदीस समेधिपीमहि” मंत्रस दूसरी सम्रिधा अग्नरिमें डा ॥ २४ ॥ “अपो अदान्वचारपमू? संन्नस 
अप्निके पास खडाहोंब ।॥| २० ।॥| कलूश घारण करनेवाल्ेके कछशसे ( कुश वा आम्रपह्नव द्वारा ) 


जछ लेले करके “आपोहिष्ठा०” इत्यादि तीत मंत्रोंसे पत्तीका अभिषेक कर २६ | आचायकों श्रष्ठ (गा) 
दाक्षणा देय ॥ १७ || 


१४२ खण्ड । द 
मुसड्रली रिय वधूरमां सम्रेत पश्यत । साभाग्यमस्थ दा यावारत विपरेत न ॥ झत अक्षकान्‌ 
व्रजतो नुमन्त्रयते ॥ १ ॥ अजब सीमन्त करीति जरश्वतया शलहल्या समुल्न वा दभण । सना 
हनामत्यतया ॥१२॥ अथाभ्यश्नन्ति । अभ्यज्य कंशान्सुमनस्थमानाः प्रजावरायदशस बहपुत्रा अधा- . 
गे । शिवा मतें; श्वशुरस्यथावदायांयुद्लतता!, अश्रप्मती खिराथ। ॥ इत ॥ ह ॥। जावाणायापस- 
मस्याते। समस्य केशानवृजिनानवोरास शिक्षा सखाभ्या भव सवाभ्य; | शिवा भव सुकृर्ाह्म- 
माना शिवा जनेपु सह वाइनेपु हव ॥ गो अथता दाव भयु समशझलुती यद्दा हांवेष्य स्थातू ॥ ५॥। 
तस्य स्वस्ति वाचयित्वा, समाना वा अकूतानाते सह जपान्त ॥ 5 ॥ उभा सह प्राक्नात> 0७ 0 
विवाह देखनेवालढोंके घर जानेक्के समय उनको देखताहुआ सुमज्ञदारय वधू स्सा समेत पश्यत। साभाग्य 
भस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेत न! सन्‍्त्र पढ़ ॥१ ॥| उसी समय वर अपनी भायाका सीमन्तोन्नयन करे अथाते 
इसप्रकार मांग भरे । “सनाइनाम'” ऋचाको. पढ़कर तन जगह दवत शाहिलके कांटेस अथवा जड* 
सीहित उखाडेहुए कुशके गुच्छेस मांगके वालोंकों दोनों आर फारदव ॥ २॥ “अभ्यज्य केशान्सुमनस्वप्ताना: - 
प्रजावरीयंशसे बहुपुत्री अघोरा। । शिवा भत्तु: इवरशुरस्थवदायायुप्मता खश्नम्तीश्विरायु:” मन्तेसे बादाम | 
तछ छगाकर केकहीसे काढे॥ ३ ॥ “समस्य केशान व्जितानपाराओू शत्रा सखीम्या भव सवोभ्य: । 
शिवा भव सुकुलोह्ममाना शिवा जंतु सह वाहनपु! मन्त्र जावहुड भडेकी ऊनके डोरेके साथ पत्नीके बालंका 
गूंथें ॥ ४ ॥ उसके पश्चातू पते और पत्ना डृहा और मधुकों मिछाकर अथवा हृविष्याज्षका उक साथ 
खाबें ।॥ ५ ॥ खानेसे पहिके पुरोाहितादिसे कहें कि आप छाग स्वस्ति कहिये; तब ब्राह्मण छोग मन्त्र- 


सहित स्व॒स्ति कहें पश्चात्‌ वर, कन्या और: ज्ाह्मण “सम्ाना वा आकूतान 'मन्त्रकों पढ़ें पति और पत्नी दानों 
एक साथ भोजन करें ॥| ६ ॥ ७ | । 


१३ खण्ड । 


पुण्याहे युडक्ते ॥ १॥ युर्षन्‍्ति अश्नर्मिति द्वाभ्यां यज्यमानमनुमन्त्र॑यते दक्षिणमथोत्तरम्‌ ॥२॥ 
अहतेन वाससा दर्मवा रथ संमा्टि ॥ ३ ॥ अंकून्यड्ञावाभता रथ ये ध्वान्ता वाता अग्निमभि ये 
संचरन्ति । दरे हेति; पतत्री वाजिनीवांस्ते नोअया पप्रयः पालयल्तु ॥ इति चक्रेडमिमन्त्रयते ॥ 
॥ ४ ॥ वनस्पते वीडड्ढ इत्यधिष्ठानम्‌ ॥ ५॥ सुकिशुक शब्मलि विश्वरूप ह 'ण्यवर्ण सुबृते सच- 
क्रम । आरोह सूर्य अम्तृतस्ष छोक॑ स्योनन पत्ये वहतुं कृष्शुष्व ॥ इत्याराहवाति ॥ ६ ॥ अनुमा- 
यन्तु देवता अनुअह्म सुवी्यंम्‌ । अलुक्षत्रें हु यदू वल्मसुमामद यदश्ञ' इति प्राइगभिप्रयाय प्रदाक्षेणा 
प्रावर्तयाति ॥७॥ प्रतिमायन्तु देवता प्रतिग्रह्म सवीयम । प्रतिक्षत्र ते यहूते | प्रतिमामतु यथशः 
इति यथास्ते यन्तमनुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ अमंगढ्य चेदातिकामाते । अनुमायन्त्बिति जपाते ॥ ९% ॥ 
नमो रुद्राय म्रामसद्‌ इति ग्रामे इमा रुद्रायेति च ७ १० ॥ नम रुद्रायकवृक्षसद्‌ इत्येकवृक्षे । 
ये वक्षेपु शप्पिक्षरा इति च॥ १९ ॥ नर्मा सहाय इमशानसद इति स्मशाने। ये भृतानामाथ- 
पतय हाति च ॥ १३ ॥ नमो रुद्राय चतुप्पथसद इंति चुप ।ये पथां पथि रक्षय इतें च ॥ 
॥ १३ ॥नमों रुद्राय तीथंतद इति तीव।य तोथान सच नतीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तारे- 
तव्या आसीदति । समुद्राय वेणवे सिन्धूनों पतय नभः । नम्तो नदीनां सर्वार्सा पत्ये । विश्वाहा- 
जपता विश्वकर्मणामिदं हवि। स्व: स्वाहेत्यप्सूदकाजडीजिनयात ॥ अमृत वा आस्ये जुहोम्यायु 
प्राणेःप्यमृत ब्रह्मणा सह झत्युं तराते । म्रासहादात रिश्टिरिति मुक्तिरिति म्क्षीयप्ाण: सर्वे 
भय नुदस्व स्वाहेति त्रि। परिरुज्याचामाते | १५ ॥ यदि नावा तरेत्सुत्रामाणमिति जपेत्‌ ॥१६३॥ 
यदि रथाक्षः शम्पाणी वा रिप्यतान्यद्रा रथाहँ तत्रवाग्िसुपसमाधाय जपप्रभृतिभिदत्ता सुम- 
डी ये वधूरिति जपेत्‌ । वध्वा सह। वर्ष समेत परयत ॥ 5७ ह व्युत्काम परन्‍्थां जरिता 


(२०४). धर्मशाख्संग्रह-._......€[[ विवाह- 


जवेन । शियेन वेश्वोनर इडयास्थाग्रत: । आचार्यों येनयेन प्रयाति तेनंतेन सह ॥ इत्युमावेव 


व्युक्तामतः ॥ १८॥ गोमिः सहास्तमिते ग्राम ग्राविशान्त ब्राह्मणवचनाद्वरा ॥ १९ ॥ 
पत्नीको अपने घर लेजानेके लिये पुण्य द्निमें रथादिको जोड़े १।॥ जब कोई रथमें घोड़े अथवा बेढोंकों 


जोड़ता हो तब वर उसकी ओर देखताहुआ एक बार दहिने जोडनेके समय और दूसरी बार बायेंको जोडते 


सम्रय “युखन्ति ब्रप्नम? मन्त्रको पढे ॥ २॥ उसके पश्चात्‌ नये वखसे अथवा कुशाओंसे रथको झाड़े ॥ 
| ३ ॥ “अंकून्यक्रावमितों रथ येध्वान्ता वाता अभ्निममि ये संचरन्ति । दूरे हीतिः पतन्री वाजिनीवांस्तेनों5- 


. उनय; पत्रयः पाल्यन्त” मन्त्र पढकर रथके पहियोका अमिमन्त्रण करे ॥७॥“बनस्पतेवीडद्भ:” मन्त्रकों पढकर 


रथपर बठनेके स्थानका आंभम्नन्त्रग करें ॥ ५॥ “सुकिशुक शल्मारू विश्वरूप हिरण्यवर्ण सुशते सुचक्रम।., 


... आंरोह् स्ये अमृतस्य छोक॑ स्योर्न पत्ये वहतुं कृणुष्ब'” सन्त्रकों पढ़कर पत्नीकों ( अध्वयुंआदि द्वारा ) रथपर 
. चढावे ॥। ३ ॥ पश्चात्‌ वर स्त्रयं रथपर बैठकर “अनुमायन्तु देवता अनुन्नरह्म सुवीयम्‌। अनुक्षत्र तु यहछमनु 


मामतु यद्यश्वः” मन्त्र पढके थोडा पूर्व रथ चढावे ओर प्रदक्षिण ऋमसे जानेके मार्गपर फेरलावे || ७॥ 
जब घरके मागपर रथ चलने छगें तब “अ्रतिमायन्तु देवता: अतित्रह्म सुवीयंम्‌। प्रतिश्षत्र तु यहूढ 
प्रतिमामतु यद्यशर: ”” इस मन्त्रकों पढ़े ॥ ८ ।। यदि सागमें किसी अमड्भलछ वस्तुके समीप होकर निकलना पढ़ें 


कक 


तो “ अनुमायन्तु ” मन्त्रका जप करे ॥ ९ | यदि गांवमें होकर निकले तो “नमो रुद्राय आमसद्‌:? और 


 इसम्ता रुद्राय” इन दो मन्त्रोंकी जप ॥ १० ॥ यदि मार्गमें एक इश्ष पढ़े तो “तमो रुद्रायेकवृक्षसद्‌:” और 
ये वृक्षषु शाष्पिजरा? इन दो मन्त्रोंकों जपे ॥ ११ ॥ यदि सागमें मरघट पडजावे तो “निमों रुद्राय इस* 


शानसद्‌:” और “ये भूतानामधिपतय: ?” इन दो मन्त्रोंको जपे ॥ १५॥ यादे सार्गमें चोमुहानी राह पड़े 
तो “नमो रुद्राय चतुष्पपसदः? और “ये पथां पथि रक्षय:” इन दो नमन्त्रोंका जप करे ॥| १३ || यदि मार्गमें 
कोई तीथ पड़े तो “नमो रुद्रय तीथंसद:”” और “थे तीथानि प्रचरन्ति ” इन दो मन्त्रोंकों जपे ॥ १९४ ॥ यदि 
मार्गमें पार उतरनेयोग्य नंदी आदि जराशय मिले तो अखलीमें जल भरकर ”समुद्राय बेणवे सिन्धूनां- पतये. 
नमः । नसो नदीनां सव|सां पत्ये । विस्वाह्ा जुषतां विश्वकर्मणामिद हवि: स्व: स्वाहा” मसन्त्रकों पढकर उस 
जलाशय+ अजढीके जलका होम कर दबे फिर तीनबार भपने शिर आदि अज्ञोंपर जलले मार्जव करके 
“अमृत वा आस्पे जहोम्यायु: आणडप्यमतं ब्रह्मणा सह मृत्युं तरात । प्रसहादिति रिष्टिरिति मुक्तिन 
रिति मुक्षीयमाण: सर्व भय लुद॒स्व स्वाहा”, सन्त्र पढे; उसके पश्चात्‌ तीन बार आचमन करें ॥ १५॥ 
यदि नावसे पार उत्तरना होय तो उसपर चढ़के. सुत्रामाणम्‌ ?? मन्त्रका जप करे ॥ १६ ॥ यदि मार्गमें 
रक्षका पहिया, घुरी अथवा अन्य कोई अक्लन टूटजावे तो उस्रको बनवॉकरके साथमें छायेहुए 
विवाह्ापिकों स्थापन करें. और उसमें जयादि होम करके “ सुमइलीरियं वधू :” मन्त्रको ऊपे 
बाद वधूके सहित “वबधूं समेत परश्यत” सन्‍्त्रक्ों पढे ॥ १७॥ पति और पत्नी दोनों “व्युत्काम पन्‍्थां 
जरितां जबेन । शिवेन वश्वानर इडयास्याअरत: । आचार्यों येनयेन प्रयातिं वेनेततन सह”मन्त्रकों पढकर रथसे 


की ०9 


. उतरें और पृथक प्रथक॒ चले फिर बेठजाबें ॥ १८ ॥ सूथास्त होनेपर गोओंके बनस घर आनेके समय अथवा 
बआश्षणकी आज्ञानुसार अपने गाँवमें प्रवेश करें || १९ ॥ 


है १४ खण्ड । हक 
अपरस्मिन्नहः सन्‍्थी गहास्पपादयीत ॥१॥ प्रतित्रह्मन्निति प्रत्यवरोहति ॥२॥ मड़लानि प्राडु- 
भंवान्ति ॥ हे ॥ गोष्ठात्संततामुलपराजि सणाति ॥ ४ ॥ रस्थादध्योपासनात । येष्वध्येति 
प्रवसन्येषु सोमनसं महत्‌ । तेनोपह्याशहे तेनोजानन्त्वागतम ॥ इति तयाम्युपोति ॥ ५॥ ग्रहा- 
नह सुमनसतः प्रपये वीर हि वीरवतः सुशेवा । इरां वहन्ती घृतमुक्षमाणास्तेष्वपह सुमना; संव- 
साम॥इत्यभ्याहिताम्ि सोदक॑ सोषधमावसथं प्रपय्यते । रोहिण्या मूलेन वा यद्दा पुण्योक्तम॥९॥ 
पश्चादग्रेरोहिते चर्मण्याडुनहे प्राग्य्रीवे लोमतो दर्भानास्तीर्य तेषु वधूमुपवेशयत्यापे वा दर्भेष्वेव ॥७॥ 
अथास्य अह्मचारिणमुपस्थ आवेशयाति | सोमेनादित्य बलिन; सोमेन पृथिवीमही । भस्ती नक्ष- 
त्राणामेषासुपस्थे सोम आहितः ॥ इति ॥ ८ ॥ अथांस्य तिलतण्डुलानां फलमिश्राणामश्नलि 


. पूरयिलोत्थाप्य । अथास्थै प्रुवमरुन्धती जीवन्ती सप्तऋुषीनिति दृशयेत्‌ ॥ ९. ॥ अच्युताधुवा- 
. घ्रवपत्नी धवे पर्येम स्वेत: ॥ घरवास; पर्वता इमें ल्ुवा श्री पतिकुलेयस्‌ ॥ इति तसस्‍्याँ समी- 


क्षमाणायां जपति ॥ १० ॥ शो भूते प्राजापत्य पयसि स्थालीपार्क श्रपयित्वा तस्थ जुहोति 


. ( आज्यशेषे )॥ ११॥ चक्रीवानडुही वामे वाडुस्मैतु ते मत! । चाक्रवार्क संवनन तज्नों सं 


बनने कृतस्‌ ॥ इति यजमानखिः । प्राइनाति । अवशिष्ट तृष्णी पत्नी ॥ १९॥ अपराह्े . 
पिण्डपितयज्ञ: । स्‌ व्याख्यातः ॥ १३॥ क्‍ 


प्रकरण १२ ] क्‍ भाषादीकासमेत । ( २०५ ) 


: सन्ध्यासम्रय बहुकों रथसे उतारकर घर्समे प्रवेश कराये ॥ १ || “अतित्रह्मन?”? मन्त्र पढकर बहकों 
रथसे उतारे ॥ २ ॥ उस समय दही आदि कोई मह्जक बस्तु घरके भ्रीतरसे लछावे ओर. मंगढ सूचक 
सन्‍्त्रादि उच्चारण द्वोवे ॥ ३ ॥ रथसे घरके भीतरतक पूर्वको अग्रभाग करके कुश बिछावे ॥ ४ ॥ 
अध्वयु “येष्वध्येति प्रवसन्येषु सौसनसमहम्‌ । तेनोपहमहे तनोजानन्त्वागतम्‌?” मन्त्रकों पढताहुआ 
बिछायेहुए कुशोंपर बहूकों गरहमें छे चढ़े ॥ ५॥ रोहिणी अथवा मूल नक्षत्रमें या अन्य ज्योति:शाखा*- 

कूल मुहतेमें “गृहानहं सुमन प्रपये वीर॑ हि वीरवतः सुशेवा । इरां वहन्ती घृतमुश्नमाणास्तेष्वह सुमना 
संवसाम?” मन्त्रकों पढतेहुए और जलपू्ण पात्र, घानके छावा आदि ओर विवाहके अप्निकों खाथमें 
छियेहुए गृहमें प्रवेश करें ॥ ६ ।। पश्चात्‌ पहिलेसे बनायेहुए कुण्डमें अग्निका स्थापन करके उस अमभ्मिसे 
पश्चिम ओर पूर्वको शिर ओर ऊपरकों छोम करके छाल बेका चम बिछावे उसपर कुश बिछाकर 
अथवा चर्मके अभावमें केवछ कृुशाओंपर बहुको बठावे || ७ || इसके पश्चात्‌ “'सोमेनादित्या बलछिन: सोभेन 
पृथिवी मही । असोी नक्षत्राणामेषासपस्थे सोम आहितः” मन्त्रकों पढकर किसी ब्रह्मचारीको बहूकी 
गोदीमें बेठाब ।| ८ ॥ बाद फरछमिश्रित तिछ ओर चावढसे ऋ्रह्मचारीकी अजली भरकर उसको उठा 
देवे । इसके अनन्तर ध्रव, अरुन्धती, जीवन्ती ( सप्तकपियोंके बीचकी तारा ) आर सप्रार्ष ताराओंकों 
बहुको दिखाबे ॥ ९ ॥ जब्र बहू ताराओंकों देखतीहो तब वर “अच्युता ध्रुव ध्रवपत्नी धभर्व पश्येम स्वतः ॥ 
भवासः पवता इसे ध्रवा स्रा पतिकुछयम्‌? सन्त्रकां जबे॥ १० ॥ दूसरे दिन भातःकाछ प्रजापातक् ।छय 
: दूधमें स्थालीपाक पकाकर उससे “अजापतये स्वाहा”? मन्त्रसे तुष्णी प्रधान होम करे ॥ ११॥ “चक्रोबानडु- 
हो वामे वाडुमैतु ते मनः। चाक्रवार्क संवनन तन्ना संवनने कृतमू” मन्त्रकों पढ़कर हनवका शेष भाग 
तीन वार वर प्राशन करे और पतिके प्राशनसे बचेहुए भागकों विता सनन्‍्त्रके ३ बार पत्नी आ्राशन करें ॥ १२॥ 
उसी दिन अपराहमें पिण्डपितयज्ञ करे ॥ १३१ ॥ 

अन्यवर्णकी कन्यासे विवाह ६. 
(१) मनुस्मृति-३ अध्याय । 

सवर्णांग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्खु) क्रमशो वरा। ॥ १२ ॥ 

 शाद्वेव भार्या झूद्बस्य सा च सवा च विशः स्मृते । ते च सवा चेव-राज्ञश्व ताश्व स्वाचाग्रजन्मनः १३॥ 
ह्विजातियोंके लिये प्रथम विवाहमें अपने वर्णकी स्रीही श्रेष्ठ हैं; कामके वश होकर उनके पुनर्विवाह्‌ 

करनेपर नीचे लिखेहुए ऋपसे दिरयां श्रेष्ठ होतीहें ॥१२ ॥ शूद्रकों ख्री केवछ शुद्रा, वेश्यकी ख्री वेश्या और 
शुद्रा, क्षत्रियकी स्त्री क्षत्रिया,वेश्या और झूद्रा और ब्राह्मणकी ख्री आंझणी क्षुत्रिया वेश्या और शूद्रा$१३॥ 

ने आह्यणक्षात्रययारापद्याप तिष्ठतों! । कास्माश्वदाप तृत्तान्त शद्रा भाययोपदिश्यते ॥ १४ ॥ 
 हीनजातिस्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातय; । कुलान्येव नयन्त्याशु ससनन्‍्तानानी हइाद्गतास ॥ १५ ॥ 

छादावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च। शोनकस्य सुतोत्प्या तदपत्यतया भ्गो: ॥ १६॥ 

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणों यात्यधोगतिम्‌ । जनयित्वा स॒तं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
: देवफिच्यातिथेयानि तत्मधानानि यस्य तु। नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति ॥ १८ ॥ 
' वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्यां चेव अधूतस्य निष्कृतिने विधीयते ॥ १५ ॥ 

किप्ती इत्तान्तमें नहीं देखा जाताहे कि विपत्कालमें भी ब्राह्मण अथवा क्ष॒त्रियने शुद्रास्रे विवाह 
कियाथा ॥ १४ ॥ जो द्विज मोहब॒श होकर शुद्रा ख्ीसे विवाह करताहे वह अपनी सनन्‍्तान और कुछके 
सहित शीघ्रह्दी शूद्र होज।ताह ॥| १५ ॥ अत्रि ओर गोतमके मतसे शूद्रास विवाह करनेसही, शोनकके मतसे 
. शुद्वासे सन्‍तान उत्पन्न करनेपर ओर झ्ृगुके मतसे शुद्रासे उत्पन्न सन्‍्तानकी सनन्‍्तान होनेपर दछ्विंज पतित होतेहें 
॥ १६ ॥ शुद्रा खोसे गमन करनेवाला ब्राह्मण नरकमें जातांह ओर उससे पुत्र उत्पन्नकरनेवालेका त्राह्मणत्व 
अष्ट होजाताह || १७ ॥ जिस द्विजके देवकार्य, पितरकाय और अतिथिकार्यमें ग्ष्टिणी होकर शुद्रा स्री 
रहतीहे उसका ह॒व्य कव्य देवता और पितर लोग ग्रहण नहीं करतेहेँ और उस कर्मसे उसको रवर्ग नहीं. 
मिलताहे ॥ १८ ॥ शुद्रा खीके ओठका रस पोनेबवाऊे, उसका श्वास अह्ण करनेवाले और उसमें पुत्र 

पन्न करनेवाले द्विजके प्रायश्रित्तका विधान नहींहे ६: ॥ १९ ॥ 

48 बाधायनस्प्रति-१ प्रश्न-८ अध्यायके २-५ अह्ू। वर्णकरमसे ब्राह्मणफकी ४ स्त्री अर्थात्‌ ब्राह्मणी , 
क्षत्रिया, वेध्या ओर शूद्रा; इसी प्रकार क्षत्रियकी ३ ख्री; वश्यकी २ त्री और शूद्रकी १ स्त्री दोतीहै । 

३४ पाराशरस्मृति-१२ अध्याय-१३ झोक ओर व्यासस्थति-४ अध्याय-६८ ज्छोक | जो द्विज 
शुद्रा खीसे भोजन बनवाताह और जिसके धरमें शूद्राही स्री है वह पितर और देवताओंसे वर्जित होकर रौरव 
नरकमें जाता । शह्नस्टति-४ अध्याय । ट्विजको उचित है कि आपत्कालमें भी शूृद्रकी कन्यासे- 


. ( २०६ ) ग घधर्मशाखसंग्रह- [ विवाह- 


९ अध्याय । 


यादे स्वाश्व पराश्रैव विन्देरन्‍्योषितों द्विजा।। तासां वर्णक्रमेण स्थाज्ज्येष्ठ पूजा च वेश्म च ॥८५॥ 
भतुं। शरीरशुश्षूषां धर्मकार्य च नेत्यकय । सवा चेव कुर्यात्सबेंपां नास्वजाति; कथन ॥८९ ॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूवच्ष्स्तथेव स। ॥ <9 ॥ 
द्विजकों उचित है कि यदि उसकी अनेक वर्णकी अनेक्त ख्त्रियां हो तो बर्णके अनुसार बड़ाई ओर - 
स्थान देवे तथा उनका सम्मान करे ॥| ८५ ॥| अपनी जातिकी खीको ही पतिके शरीरकी खबा, धर्म- 
सम्बंधी काम और रसोंइ आदि घरके नित्यकर्म करनेका अधिकार है अन्य वर्णकी खीको कभो नहीं 
॥ ८६ ।॥ जो मोहबश होकर अन्य बर्णकी अपनी भायासे इन कामोंको करवाताहै वह चाण्डालक 
 तुस्य है & || ८७ ॥ 


(२ ) यात्षवरक्यस्मृति-१ अध्याय ! 


यदच्यते द्विजातीनां शृद्राह्रोपस तन्मभ मत॑ यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम ॥ ५६ ॥ 
तिख्री वणानुपृव्येण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियाविश्वां भारया सवा शूद्जन्मन। ॥ ५७ ॥ 
शुद्रका कन्यार्स द्विजातियोंके बदवाहकी बात जा कहाँ गईह उनमे सरा सम्मात भचहाह; क्याकि 
भार्यामें आत्मा स्वयं उत्पन्न होतहि ।॥ ७६ ॥ ब्राह्मणकी ३ भार्या ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया ओर वैद्या ) 
क्षात्रयकी २ भाया ( क्षत्रिया और वेचया ), वश्यके। ३ भारया ( पेच्या ) और शुूद्रकी १ भाया ( शूद्रा ) 
ही होतीहे &); || ५७ ॥ । 


( १७ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


.. -ऊडायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्हेत्‌ ॥ ९ ॥ 

तस्थाम्ृत्पादितः पुत्रो न सवर्णोत्महीयते । उद्ठहेत्‌ क्षत्रियों विग्रो वेश्यां च क्षन्रियों विशाम ॥१०॥ 
न तु शूद्रां द्विग। कश्चित्नाधमः प्रवंवणजामू ॥ ११॥ 

प्रथम अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करके तब यदि भोगड्ी विशेष इच्छा होवे तो अन्य वर्णकी कन्यासे 

विवाह करे; ऐसा करनेसे सवर्णा खीमें उत्पन्न पुत्र अस़वर्ण नहीं होगा अर्थात्‌ पिताके वर्णका होगा. 

॥ ९-१० ॥ ब्राह्मण क्षत्रियय और चैश्यासे और क्षत्रिय वश्याले विवाह करसकताहे; परन्तु किसी' 

द्विजको शूद्रासे ओर किसी वर्णक मनुष्यकों अपनेसे उत्तम वर्णकी कन्यासे विवाह करनेका भीवधिकार 


नहीं हू ॥ १०-११ ॥ 
( २६ ) नारदस्तृति १२-विवादपद । 
ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां झुद्राणां च परिय्रहे। सजाति; श्रेयसी भायो सजातिश्व पाति। ख्रिया। ॥ ४॥ 
ब्राह्मणस्पानुलोम्येन खियोन्यास्तिस् एवं तु। श्ुद्राया; प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्रम॥ ॥ ५ ॥ 
द्वे भाये क्षत्रियस्पान्ये वेश्यस्थेका प्रकीर्तिता । वैश्याया दो पती ज्ञेयवेकोन्यः क्षत्रियापाति। ॥ ६॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र; इन सबको अपनी जातिकी भायों श्रेष्ठ होतीह और स्लियोंकों अपनी 
जातिका पति उत्तम है ॥ ४॥ बाह्मणको अनुलोम (सीधा) ऋमसे ३ ओर ख्रियां होतीहैं ( क्षत्रिया, 





आज के न्‍न्ीीली नी जज 4 । 
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तिल आन 





््लिजल्आलतण है 


: -विवाह नहीं करे; क्योंकि शुद्रासे उत्पन्न सन्तानके द्विज होनेका काई ग्रायश्वित्त नहीं हं॥ ९ ॥ 
द्विजकी शुद्रा खसत्रीका पुत्र श्राद्धफके समय सपिण्डी नहीं करसकता है इसालिय शुद्रकी कन्‍्यासे कभी विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


$ याज्ञवसक्यस्मृति--१ अध्याय-८८ -क्ोक । सवणणों भायों रहनेपर अन्य वर्णकी भायासे धर्म 
_ सम्बन्धी काय नहीं करावे ओर बहुतसी सवणो भायां रहनेपर बड़ी भायांकों छोड़कर अन्य ख्रीकों 
धर्मकायेमें नहीं लगाव । कात्यायनस्माति-८ खण्ड--६ इल्ोक और व्यासस्मृति--२ अध्यायके ११-१२ 
. बगल्कोकोर्म प्रायः एसा हू । 


.. &) शह्ृस्तृति-४ अध्यायके ६-७ इलोकर्मे ५७ इलोकके समान है और ७-८ इछोकमें है कि आ्राह्मणी, 
क्षत्रिया और वैश्या ज्राह्मणकी भर्या; क्षत्रिया और वेश्या क्षत्नियक्ती भार्या; वेश्या वैश्यकी भार्या और शुद्रा 
शुद्रकी भाया द्ोतीहै। द व 


प्रकरण ११]... भाषाटीकासमैतत।." ( २०७ ) 


'बड्या ओर शुद्रा ) और शूद्राकों प्रतिकोम ( उछटा ) ऋमसे ३ और पति होतेहँ (पैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण) 
_॥ ५ ॥ क्षत्रियकोी अनुलोंम ऋमसे अन्य २ सत्री (वैश्या और ) और वैश्यको': अनुलोम - ऋमसे अन्य 
१ स्रीहोतीढे (शूद्रा ) और वैश्याका३ पति ( क्षत्रिय और: ब्राह्मण ) सौर क्षत्रियाका प्रतिकोम ऋरमसे अन्य 
प्रतिक्षोम क्रमससे अन्य१पत्ति होताहे ( ब्राह्मण )॥ ५-६ ॥ 


पुरुषका पुनर्विवाह ७ 


क्‍ ( १ ) मनुस्थशति-५ अध्याय । 
एवं वृत्तां सवर्णा ख्रीं द्विजातिः पूर्वमारिर्णास्‌ । दाहयेदमिहोत्रेण यज्ञपत्रिश्व धर्मवित्‌ ॥:१६७ ॥ 
भार्याये पूर्वमा रिण्ये दत्वाग्रीनन्त्यकर्त णि। पुनर्दारक्रियां कुर्यात्युनराधानभेव च॥ १६८ ॥ 
अनेन विधिना नित्य पश्च यज्ञान्ष हापयेतू। द्वितीयमायुषों भाग कृतदारों गृहे बसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

. घर्मको जाननेवाले छिजादिकों उचित है कि यादि उसकी सदवृत्तशालिनी सवर्णा स्री उससे पहिले 
मरजाबे तो अग्निहोत्रकी आग ओर यज्ञके पात्रेसि उसका दाह करे |॥ १६७।॥ उसकी प्रेतकिया समाप्त करनेके 
पश्चमातू फिर अपना दूसरा विवाह करके अग्निहोत्रे ग्रहण करे & ॥ १६८ ॥ पूर्वोक्त विधिसे सदा पश्च महा 
यज्ञकरे इस प्रकारसे विवाह करके अपनी आयुका दूसरा भाग गृहस्थाश्रममें बितावे ॥ १६९ ॥ 


९ अध्याय । 
मद्यपाप्साधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेतू । व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंखा$थँन्नी च सर्वदा॥4०॥ 
बन्‍्ध्याश्मे5घिवेयान्दे दशमे तु स्तप्रजा । एकादश ख्लीजननी सद्स्तप्रियवादिनी ॥ <१.॥ 
या रोगिणी स्याज्ञ हिता संपन्ना चेव शीलतः । सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या:च :कहिंचितू८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निगेच्छेद्गपिता गृहात्‌ । सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलस त्रिधौ८३ 
पतिकों उचित हैँ कि मदिरा पीनेवाली, निषिद्ध आचरण करनेबाली, पतिसे बिमुख रहनेवाली 
असाध्य रोगसे पीड़ित, ग़भ आदि नाश करनेबाली अथवा बहुत खरच करके धन नष्ट फरनेवाली ख््रीके 
. रहतेहुए अपना दूसरा विवाह करलेबे।। ८० ॥ यदि स्षी वन्ध्या होवे तो ८ वें बषे, उसकी सब संन्‍्तान 
_मरजाती होवें तो १० वें वर्ष और उसको केवछ कन्याही उत्पन्न होती होवें तो ११ वें वष अपना दूसरा 
विवाह करे; किन्तु यदि ञ्री सदा अभ्रिय बोलनेबाली होवे तो शीघ्रदी अपना दूसरा विवाह करलेवे 26॥॥८१॥ 
रोगिणी स्री भी यदि पतिके हितमें तत्पर और सुशीला होत्रे तो उसकी बिना अनुमतिसे अपना दुसरा विवाह 
नहीं करे; वह निरादर करनेयोग्य नहीं है।।८१२॥ दूसरा वित्राह करनेपर यदि पहिली स्त्री कृपित होकर घरसे 
बाहर निकले तो शीघ्र उसको रोककर रकख्ले अथवा क्रोध शान्तिके लिये उसको पिताके घर पहुँचा देवे ॥८३॥ 
द द ३३ अध्याय । 
कृतदारोपपरान्दारान्मिक्षित्वा योषईधिगच्छाते । रतिमात्र फल तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्‍्तातिं। ॥ ९ ॥ 
जत्र कोई ब्राह्मण पहली खत्रीके रहनेपर किसीसे घन याचना करके अपना दूसरा विवाह करतांहे तब 
उसको उस्‌ तिवाहसे केवछ रति फछ मिलताहै; प्रछिकी स्रीसे उत्पन्न सन्‍्तान घन देनवालेकी हैं ।। ५ || 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्वृति-१ अध्याय | 
गर्भेभतृबधादी च तथा महति पातके ॥ ७२५:॥ 
सुरापी व्याधिता धूतों वन्ध्याथध्न्यप्रियंवदा | ख्रौपसूश्वाधिवेत्तव्या पुरुषद्रेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 
अधिविन्ना तु भतव्या महदेनोन्‍्यथा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुरुषको उचित है कि गर्भपात करानेबाछी, भर्ताके वधका उद्योग करनेवाढी, महापातकी, मदिरा 
पीनेबालछी, सदा रोगग्रस्त रहनवाली, धता, वन्ध्या, बहुत खरच करके घननाश करनेवाली, अप्रिय वचन 
लनेवाली, सदा कन्याही जननेवाढ्ली और पतिसे द्वेघ रखनेवाली खत्रीके ज।वित रहनेपरही अपना 
दूसरा विवाह कर छेवे ॥ ७२-७३ ।॥ दूसरा विवाह करनेपर उचित रीतिसे पहेली स्लरीका पाछन' करे; 
क्योंकि उसका पाछन नहीं करनेसे भारी पातवक छंगेगा | ७४ ॥ | 





88 याज्ञवसक्यस्मृति--१ अध्यायके ८९ श्छोकर्मे प्रायः ऐसाहे | 

७६ बौधायनस्मृति-२ प्रशन-२ अध्याय,-६५ इछोक । पुरुषको चाहिये कि यदि ख्रीको सन्तान नहीं 
जत्पन्न होवे तो १० वर्ष, उसको केवल कन्याही उत्पन्न होवे तो १२ वर्षमें, उसकी सब सनन्‍्तान मरजाती 
होवें तो १०५ वर्षमें उसको छोड़देवे अर्थात्‌ अपना दूसरा विवाह करलेबे; किन्तु याद्‌ वह अप्रिय. बोलनेवाली 
: होंवे तो शीघ्रद्दी अपना कूसरा विवाह करे । द * कु 3. 


( २०८ ) धर्मशाखसंग्रह- .._[ विवाह- 


२ अध्याय । 


आधोावेन्नस्रियं दयादाधवंदानक समम्‌ | न दत्त खाधन यर्य दत्त त्वद्ध मकाततमभ ॥- १५२ ॥ 
यदि पति अपना दूसरा विवाह करे ओर यदि पहिली ल्लीको स्लीपघत # नहीं मिला होवे तो दूसरे 
विवाहमें जितना धन खरच पड़े उतना घन पहिली स्रीको दंव; किन्तु यदि उसको खत्रीधन मिला होवे तो 
विवाहके खरचका आधा देवे || १०२ ॥| बी 


( १७ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


धूर्ता च धर्मकामप्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ । सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
द धर्ता, धरम तथा कामको नष्ट करनवाछी, पुत्रहिना, अथांतू सदा पुत्री जननव/छी, सदा रोगिणी अति 
दुष्टा, सदपात आदिव्यसनम आसनत्त रहनवाला आर हित्तकाय नहा करनवाला स्राक रहनेपरभी पति अपना 


दूसरा विवाह करलेवे || ५० | 
खस्रीका पुनाववाह % ८. 
क्‍ ( ३ ) मनुस्मतृति-९ अध्याय । 
यां पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया। उत्पादयेत्पुनभूंत्वा स पीनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षतयो नि: स्थाहतप्रत्यागतापि वा। पौनमंधेन भत्रा सा पुनः संस्कारमहेति ॥ १७६ ॥ 
जत्र ल्री पतिके त्यागदेनेपरं अथवा विधवा होजानेपर अपनी इच्छासे अन्य पुरुषकी भार्या बनकर पुत्र 
उत्पन्न करताह तब वह पुत्र पोनभव पुत्र कहा जाताहे ।। १७० ॥ वह ख्री पुरुष सहवाससे बचकर यदि दूसरे 
_ पीतके पास जाबे तो दूसरा पति उससे विवाह संस्कार करे अथवा पतिके त्याग देनेपर पुरुषफे सहवाससे 
बेचकर अन्यके घरसे अपने पहिले पतिक्रे पास छोट आवबे तो पहिला पति उससे फिर विवाह संस्कार करे;ऐसी 
स्त्री अपने पतिकी पुनभू पत्नी कही जातीह ॥॥ १७६॥। 


(२ ) याज्ञवृटक्यस्मृति-१ अध्याय 


अक्षता च क्षता चेब पुनभू; संस्क्ृता पुनः । स्वरिणी या पति हिल्वा सतण कामत; श्रयेत ॥ ६७ ॥ 
कन्या चाह पुरुषसहवाससे बची. हं। चाहे पुसपसहचाससे दूषित हुइहो दूसरी बार विवाह होनेसे पुनभू 

कही जातीहँ आर जा कन्या अपनी इच्छासे पतिकों छेड़कर अपने वणके किसी पुरुषकों प्रहण करतीह वह _ 
स्वारंणी कहलातोह (३) ।। ६७ ॥ द 
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5 याज्ञवसक्‍्पस्मृति--२ अध्यायक १४७-१४८ इछोक । पिता, माता, पति, ऑर भाईसे मिलाहुआ 
 विवाहके समय मिलाहुआ, दूसरा विवाह करनेके समय पतिका दियाहुआ, बन्धुजनोंस मिलछाहुआ, 
कन्याकां मूल्य मिठाहुआ ओर विवाहके बाद पतिके कुछसे खल्रीकों सिलाहुआ धन सल्रीधन कहलांताह। 
खीके अन्य पति करनेका विवरण स्रीप्रकरणमे देखिये । 

ः &9) नारदृस्माते-१९ विवादपद्‌ । अन्य ७ प्रकारकी यथाक्रमसे परपूर्वा स्त्री होतीहें; उनमें ३ प्रकारकी 
. पुनभू आर ४ प्रकारका स्वारंणी कहछातीहू ।| ४५-४६ ॥ जो कन्या परुषसहवाससे बची द्वोय; किन्तु 
पाणिग्रहण उसका होगया हो, उसका फिर विवाह हानेसे वह प्रथम पुनभू कही जातीहे ॥ ४६-४७ ॥जों 
स्रा कामार अवस्था अपने पतिकों छोड़कर दूसरे पुरुषका आश्रय करतीहे ओर पीछे फिर अपने पीतके घर 
आजाताइ वह दूसर प्रकारका पूनभू कहलाता है || ४७-४८ || जिस खत्रीके वान्धवछोंग देवरके नहीं रहनेपर 
उसका सवण तथा सापण्ड पुरुषका ददेतेह वह तीसरे प्रकारंकी पुनभू कहीजातीहे || ४८-४९ ॥ जिस ख्रीका 
पाते जीवित हू उप्तको सन्तान हुइहो अथवा नहीं हुई हां वह या३ इच्छासं अन्य पुरुेषका आश्रय करलछता हू ता 
वह सथम अकारका स्वारणा कहलाताहू | ४९-५० ॥ जो स्त्री पतिके मरनेपर देवर आदि किसीके पास 
रहनेके बाद इच्छापूवक अन्य पुरुषके पास चढी जाताहँ वह दूसर प्रकारकी स्वरिणी कहीजातीह ॥।५०-५१॥ 
जा सश्रा झुधा तपास पाड़त हे किसाक शरणम आजातीाह ओर वंह पुरुष दाम दकर उसको मोल रेताहे वह 

तासर अकारका स्वारणा कहछाताहू ॥ ५१-५२ ॥ दूसर एति करनेका साहस देखकर जिसके बड़े छोग देश 

 चम्रका रक्षाक लिय |जसस अन्य पुरुषका दृदतह वह चाथे प्रकारकीं स्वरिणो कही जातीहे इस प्रकारसे पुनभू 

आर सारणा खियाका बाव कहा गईहँ॥ ५२-५३ ॥ इनमें कंमसे पीछेवारलीसे-पहिलेवाली अधम और 
.. पह्िलीसे पिछली श्रेष्ठह ॥ ५४॥ ह गा हर हक ० 





ल्लोप्ररण १४५]... भाषादीकासमेत | . (२०९) 


(१९ ) शातातपस्थति । 
उद्ाहता च था कन्या न सप्राप्ता च मंधनम । भत्तार पुनरम्यात यथा कन्या तथंव सा ॥ ४४ ॥ 
समुद्गह्म तु तां कन्यां सा चेदक्षतयोनिका । कुछशीलवते दद्यादिति शातातपो5बीतू ॥ ४५॥ 
जिस कन्याका विवाह हो चुकाहो; किन्तु पतिसे सहवास नहीं हुआहो वह ( पतिके मर- 
जानेपर ) दूसरा पति ग्राप्त करे; क्योंकि वह अविवाहिता कन्याके समान है।। ४४॥ महू शातातपने कहाहे 
फ्लि यदि ऐसी कन्या पत्तिफे सहवाससे बचीहोवे तो उसको प्रदूण करके कुीन और शीलवान पुरुषके साथ 
विवाह करदेना चाहिये | ४७ || 


( २० ) वसिष्टस्वृति-3७ अध्याय । 
अद्ञिवादचा च दत्तायां म्रियेतादी वरो यदि । न च मन्टीपनीता स्थात्कुमारी पितुरंब सा ॥ ६४ ॥ 
बलाचेत्यहता कन्या मन्जेयदि न संस्कृता । अन्यस्मे विधिवहेया यथा कम्या तथेंव सा ॥ ६५ ॥ 


पाणिग्राहे मते बाला केवर्ट मन्त्रसंस्क्ृता । सा चदक्षतयोनिः स्थात्पुन: संस्कारमहोति ॥ ६६ ॥ . 
जरू अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान हो चुकाहों; केन्तु सन्त्रोंसे विवाहकार्य पूरा नहीं हुआहो; यदि 
उस समय वर मसरजाबे ता वह कन्या अपने पिताका| कुपारों कन्या समझीजाबवेंगां |। ६४ ॥ मसन्न्रनांद्वारा 
विवाहसंस्कार होनेसे पहिले यदि किसीने बलपूषक कनन्‍्याको हरलिया हो ती वहू कन्या विधिपूषक अन्य 
वरकी देदेनी चाहिये; क्‍योंक्रि वह अविवाहितां कनन्‍्याके समान है ।। ६५॥ कन्याका पाणिग्रहण मनन्‍्त्रपूजक 


8 कस कफ 


हुआ होवे; किन्तु पतिसे उसका सहवास होनेसे पहिलेही उसका पति मरजावे तो दूसरे बरके साथ उसका 


विवाह करदेना चाहिये &8 ॥ ६६ ॥। 
स्रश्रकरण १३ क्‍ 
ब्लीके विषयंम उसके पति आदि सम्बन्वियोंका 
कतेब्य और ख्रीकी शुद्धता & १ 
(१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय । 


पितृभिश्रांतृभिश्वेता: पतिभेदवरस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्र वहुकल्याणमीप्सुमि: ॥ 5५ ॥ 
यत्र नारयस्तु पज्य॑ते रमन्ते तत्र देवता; । यत्रेतास्तु न प्रश्यन्ते सवोस्तताफला। क्रिया; ॥ 5६ ॥ 


. शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । न शोचन्ति तु यत्रिता बधते तद्धि सवदा ॥ ९७ ॥ 
... ख््रीके पिता, भाई, पति और देवरकों उचित हू कि यादि अपना अधिकू कल्याण चाहे तो सदा उसको 
भोजन आदिसे पूजित और बस्तर, भूषणादिसे भूषित करे ॥ ५७ ॥ जहां ज्लियोंका आदर होताह वहां देव- 
गण प्रसन्न रहतहें ओर जहां उनका आदर नहीं होता वहांकी सब क्रिया निष्कछ होतीहें | ५६ ॥ जिस कुछमें 
ख्तरियां दुःख पाताह उस कुलका शीघ्रह्ी नाश होतांह और जिस कुझमें वे सुखी रहतीएँ उस कुलकी सदा धन 
आदिसे वृद्धि होतीद ॥ ५७ ॥ 
द ॥ अध्याय | द 
.. अस्वृतन्त्रा: खियः काया: पुरुष: वादवानिशस। विपयेषु च सज्जन्त्य; संस्थाप्या आत्मनों बशेर 
. पता रक्षति कोमारे भतों रक्षात यावने। रक्षान्त स्थावर पुत्रा न ख्री स्वातन्त्यमहति ॥ ३ ॥ 
आलेडदाता पिता वाच्यों वाच्यश्रानुपयन्पतिः । मते भतेरि पुत्रस्तु वाच्यों मातुरराक्षिता ॥ ४ ॥ 
सुक्ष्मेभ्यो5पि प्रसड़ेम्य: खियो रक्ष्या विशेषत: । द्रयोहि कुठयों! शोकमावहेयुररक्षिता) ॥ ५ ॥ 
इम हि सर्वेवणोनां पश्यत्तों धर्ममुत्तमम । यतन्ते गक्षितुं भायो भतारों दुर्बछा अपि॥ व. 
_सवां पसूर्ति चरित्र च कलमात्मानमेव च। स्वं च धर्म प्रयत्नेन जाया रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
पतिभांया संप्रविश्य गर्भा भूस्वेह जासते । जायायास्तद्धि जायाल यदर्स्या जायते पुन) ॥ ८ ॥ 
_याहश भजते हि खतरों सुते सूते तथाविधम। तस्मात्पज्ञाविशुद्धयथ खििय॑ रक्षेत्पयत्नतः ॥ १. ॥ 
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... & बोधायनस्मृति--४ प्रइन १ अध्यायका १६ इछोक६७ इलोकके समान है ऑर१७-१-८इछोकम हू के 
विंधिपूर्वफ विवाह होजानेपर कन्याका पाति मरजाबे तो यादि बह पातेके सहवाससे बंचकर भपने पिताके घर 
जड़ीआबे तो पानभेव विधिसे उसका दूसरा विवाहसंस्कार करदेना चाहिये । द 

... $ खियोंके प्रायभ्रित्तका बिबरण प्रायश्रित्ततरकरणमें देखिये 


(२१०) .... धर्मशाखसंग्रह- द [ त्री- 


ने कश्रियोषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम | एतेरुपाययोंगेस्तु शक्यास्ता) परिरा्षितुस ॥ १० ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत ॥ शोचे धमेंउन्नपक्तयां च परिणाह्मस्थ वेक्षण ॥ ११४७ 
पुरुषकों उचित हू कि दिन रातसें किसी समय झ्लरीको स्वतन्त्ररीतिसे नहीं रहनेदेवें; जो स्त्री रूप, रस 

आदि विषयोंमें आसंक्त हो उसको अपने व॒शमें रक्खे || २ ॥ कुमारी अवस्थामें यित्ता, युवा अवस्थार्में पति 
- और वृद्ध अवस्था पुत्र श्लीकी रक्षा कर; ख्री कभी स्वदन्त नहीं रहे 8 ॥१३२॥ समयपर कन्याका चिवाह नहीं 
करनेपर उसका पिता ऋतुकालमें ख्ीले मथुन नहीं कृरतपर उसका पति ओर स्थीके विधवा होनेपर उसकी 
रक्षा नहीं करनेसे उसके पुत्र निन्‍्द्रायोग्य होतेहँ ॥ ४।। थोड़े कुसडसे भी यत्ल पूर्वक स्थियॉकों बचाना 
चाहिये; क्योंकि उस विषयमें आढ्स करनेसे वे पिता और पति, इन दोनों कुछाको सन्‍्ताप देतीहें | ५ ॥ 
उत्तम धर्मके जाननेबाले सब बणणके मनुष्योंकों उचित है कि अपने दुब्छ रहनेपरभी यत्नपूर्वक अपनी अपनी 
भायांकी रक्षा करें | ६ ॥ अपनी स्रीकी रक्षा करनेसे अपने चरित्र, वेशपरस्परा तथा अपने धर्मकी रक््वा 
होतीहे, इसलिये खींकी रक्षा करनेका यत्न करना चाहिये || ७ ।। पति :बीयेरूपसे भायाके शर्रीरमें प्रवेश 
करके पुत्ररुपस जन्मतांहे; खीसे पुनवाद जन्मनेके कारण भाषांका जाया नाम होताहे ॥८॥ जो ली 
जैसे पतिकी सेवा करतीहें वह ठीक बेसेही पृत्रकों जनतीहै, इसलिये शुद्ध सन्‍्ताव पानेकी इच्छासे भायाकी 
सदा रक्षा करना उचित है | ९ ॥ बलसे प्लीकी रक्षा नहीं होसकर्तीदे इसलिये नीचे कहेहुए उपायोंस्े 
स्रीकी रक्षा करे || १० ॥ धन संग्रहकरने, खरच करने, अपने शरीर तथा ग्रह आदिकी गशाद्धि करने, 
अम्नि और पति आदिकी सेवा करने, रसोई बनाने तथा घरकी सामभियोंपर हीप्र रखनेके कामोंमें ख्रीको 
सदा तियुक्त करे || ११ ॥ 

पाने दुजनसंसर्ग; पत्या च विरहो5टनस । स्वप्तोहजन्यगेहवासश्व नारीसंदपणानि पद ॥ १३ ॥ 
_नता रुप परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थिति; | खुरूप वा विरूप वा पुमानित्येव सुझ्जते ॥ १४ ॥ 

पोश्चल्याचलतचित्तान ने नेह्याश्न रवभावत;। राक्षता पत्नतहपाह भतेप्वता पविकुवत ॥ श्र ॥ 

एवं खभाव ज्ञाल्ा5सां प्रजापतिनिसर्गजम्‌ । परम यत्नमातिष्ठेत्पुरुषों रक्षणं प्राते ॥ १६ 0 

शस्यासनमल्ड्वारं कार्म क्रोधमनाज॑वम । द्रोहभावं कुचर्या च खश्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥। 

नास्ति खीणां क्रियामन्जरिति धर्मों व्यवस्थित:।निरिन्द्रिया हममन्त्राश्व॒ खियो।नृतमिति स्थितिः१८ 

मंद्शिपान, उुजनोंका संसग, पतिका विरह, पर्यटन, कुसमयका दायन और दूसरेके घरमें निवास; ये 

६ ख्नरियोंके व्यमिचारदोषके कारण हैं॥ १३ ॥ ख्ियां पुरुपकी सुन्दरताई अथबा अवस्थाका विचार नहीं 
करती हैं; सुरूप होय अथवा कुरूप होय पुरुषकों पानेसेही संभोग करतीहैं || १४ ॥ पुरुषके देखनेसे संभोगकी 
इच्छा होनेके कारण और चित्तकी चञ्वछता और स्वभावसे सख्रेहराहत होनेक्रे कारण यत्वपूर्वक रह्षित खियाँ 
भी पत्तिके विरुद्ध व्यमिचार करतीह॥ १५ ॥ ब्रह्माजीने इसी प्रकारका ख्रियोंका स्वभाव बनायाहे इसलिये 
पुरुष यलपूवेक अपनी ख्रीकी रक्षा करे ॥ १६।। मनुजीने व्यियोकेही लिये झथ्या, आसन, अलड्भार, काम, 
केंध, कुटिलता, द्रोहभाव और कुत्तित आचारकी कल्पना को है | १७ ॥ ब्ियोंके जातकम आदि संस्कार 
मन्त्रसे नहीं होतेहँ ओर इनको श्रतिस्मृतियोंका अधिकार नहीं है गौर पाप दूर होनेवाढे जपमन्त्रोंले रहित हैं. 
ऐसी धमकी सयादा है ॥ २१८।। क्‍ 

प्रजवाथ महाभागा; पूजाहाँ गहदीप्रय। | खिय: श्िमसश्व गहेय ने विशेषो5॥स्ति कृश्वन ॥ २६ ।। 

उत्पादनमफ्त्यस्य जातस्प परिषालनम ॥ प्रत्यह लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष ख्रीनिवन्यनस ॥ २७ ॥ 

अपत्य धमकायाणि झुश्षपा रतिरुत्तमा | दाराधीनस्तथा स्वर: पित॒णामात्मनश्र है॥ २<॥ 

द ज्ियां सन्‍ताग उत्पन्न करके महा कल्याण करनेवाली साननीया और घरकी शोभा बढ़ानेबाली 
होताहे; घरके बीच सत्री ओर श्रीमें कुछ विशेषता नहींहे अर्थात्‌ स्री रक्ष्मीके समानहेँं॥ २६ 
खीही सनन्‍्तान उत्पन्न, सन्‍्तानके पान और नित्यके छाकिक कार्यके निबाहका मुख्य साथन है ।। २७ ॥ 
सनन्‍्तानका प्राप्ति, अग्निद्दात्र आदि चमंकाय, सेंवा, श्रेष्ठ तति, पितरगण तथा अपनी स्व॒र्गप्राप्ते भायकिही 

आधान हैं ॥॥। २८ ॥ 


एतावानेव पुरुषो.यज्ञायात्माप्रजेति है । विप्रा।आइतस्तथा चँतदो भर्ता सा स्प्तताड़ना ॥ ४५॥ 


| न 4 


न निष्क्रपविसगाश्यां भहुभार्या विमुच्यते । एवं धर्म विजानाम; प्राक्प्रभापतिनिरभितम्‌ ॥| ४६ ॥ 


ामाए' ( १२ (नि नन्‍सननत कब्नननन-न भर कक या डिश था चना 5 


६! याज्षवस्क्‍क्यस्मृति---१ अध्याय-<८० इठोक, व्यासस्माति-२ अध्यायके ५३-७४ श्लोक, वसि 
 झ्म्ति--+ अध्यायके ४ इलोक आरे नारदस्मथाति-(३ विवादपदके ३०-३१ इलोकमें मनुस्खतिके ३ 

.. इलोकके समान हैं; याज्षबल्क्‍्यस्मीतिमें लछिखाहे कि यादि पिता, पति ओर पुत्र कोई नह्ीीं होवे तो जातिके 
लोग स्रीकी रक्षा कर $॥ न द पे प 





प्रकरण १४ ] .... आपषाटीकासमेत। वश क 2: (२११) 


वेदजाननेवाले ब्राह्मण कहतेहेँ कि पुरुष अपनी भार्या, सन्‍्तान और वेहके सहित पूर्व शरीरकों आाप्त 
क्रताहै; पाति अपनी भारयांसे अछग नहीं है ॥ ४५ ॥ विवाताने पहिलेसेही लय बनायाह कि बेंचदेने अथवा 
त्यागदेनेंसेभी खो अपने पतिके भायापनसे नहीं छूटेगी ॥ ४६॥ ः 
विधाय वत्ति भायांयां प्रवसेत्कांयवान्न र: । अवृत्तिकशिता हि ख्रो प्रदुष्पेत्स्थितिमत्याए ॥ ७४ ॥ 
कार्यक लिये विदेशमें जानेवांठ पुरषको उचित है क्रि अपनी ख्लरीको भरण पोषणके लिये पन 
देकर विदेशमें जावे; क्योंकि जीविकादा प्रबंध नहीं रहनेपर उत्तम चौरेत्रवाी लियां भी कुमागर्म चलनेवाला 
होजातीहें | छछ॥ 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्ती योपित पति) । उर्ध स्वेत्य राखेनां दाय॑ हत्वा न सँवसेत्‌ू ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रामेत्ममर्त या मत्ते रोगातमेव वा। सा त्रीज्‌ मासान परित्याज्या विभूषणपारिच्छदा ॥७४-॥ 
उन्मत्तें पतित क्ीबमबी् पापरोगिणस | न त्यागो5स्ति द्विपन्त्याश्व न च दायापवतेनम्‌ ॥ ७९॥ 
पतिका धर्म हैं कि अपनेसे दवेष रखनेवाली ख्ीकी एक वर्षतक प्रतीक्षा करे, इतने दिनोंमें यदि उसका 
द्वेषभाव नहीं छूटे तो अपने दियेहुए भूषण आदि छीनकर उसका सहन छोड़देव ॥| ७७ ।। जो खी जूआ आदि 
प्रमादवाढे, मद आदिसे सतवाढे अथवा रोगी पतिका निरादर करतीहे उसके भूषण आदि छीनकरके ई 
. महीनेतक पति उसको त्यागढ़ेवें; किन्तु उनन्‍्मत्त, पतित, नपुसक, चोयरहित अधवा कोढ़ आदि पापरोगी 
. पतिसे द्वेष रखनेवाढ़ी स्रीका त्याग नहीं करे तथा उसका भूषण आदि नहीं छीने |।. ७८-७९ ॥| 


३३ अध्याय | 
विप्रदुश ख्ियं भर्ता: निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेपु तन्चेनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥ १७9॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सच्शेनोपयन्त्रिता । कृच्छुं चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावन स्मृतस्‌ ॥ १७८॥ 
पतिकों उचित है कि व्यमिचारिंणी स्रीको एक घरमें बंद रक्खे ओर परकी स्लीसे गमन करनेवाले पुरुष 
के लिये जो प्रायश्वित्त कद्दागया है वही प्रायश्वित्त उससे करवावे; यादि बह फिर अपनी जातिके पुरुषके साथ 
व्यभिचार करे तो उसकी शुद्धिके छिये उसप्ते चान्द्रायगत्रत करवाबे || १७४-१७८ ॥ 


(२ ) याज्ञवसक्यस्वृति-१ अध्याय । 
हताधिकारां मंदिनां पिण्डभाजोपजी विनीम । परिभूतामधः शख्यां वासयेदर्यामचारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोम३ शोच ददावासां गन्धरषश्व शुर्भां गिरय। पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितों छत) ॥७१ ॥ 

व्यभिचारिणी ख्रीको गृहके सब अधिकारोंसे रहितकरके सेल्े बस्तर पदनाकर केवछ जीवन निवाह योग्य 
.. भोजन देकर अनादरके साथ सदा भूमिपर सुढाना चाहिये ॥ ७७॥ ख्नियोंको चन्द्रमाने शौच, गन्धर्वेने मधुर 
बचन और अपने सब प्रकारकी पवित्रता दीहै इस कारणसे-वे पवित्र होतीहें $8 ॥ ७१ ॥॥ द | 


व्यभिचाराह्तों शुद्धिंगमें त्यागों विधीयते ॥ ७२ ॥ 

व्यभिचा रिणी श्री ऋतुदछाल होनेपर भीर पर पुरुषसे गर्भ धारण करनवाली सञ्री गर्भको त्यागनेपर 
-शरधोत्‌ सन्‍तान उमपन्न होनेपर शुद्ध होजातीहे (8 ॥ ७२ |। 

भाज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवा दिनीम्‌ । त्यजन्दाप्यस्तृर्तायांशमद्गव्यों भर खिया। ॥ ७६ ॥ 
जो पुरुष आज्ञा पान करनेवाली, ग्रृहके काममें चतुर, पुत्र जननेबाल्ली तथा प्रियवचन बोढनेवाली 
स्त्रीको छोड़देंवे उससे राज! उसके घनका तीसरा भाग उस स््रीको दिलावे, यदि वह पुरुष निधन होवे तो 

उससे जन्मपर्यन्त उत स्लीका पाढन कराबे ॥| ७६ || क्‍ द 
लोकानंत्यं दिवः प्राप्ति! पत्रपोत्रपपोत्रके । यस्परात्तस्मा त्खिय! सेव्या! कत्तेव्याश्व सुरक्षिता। ॥७८॥ 
भतृश्रातृपितृतातिशश्रृचश्रु देवर; । वन्धुमिश्व ख्ियः पूज्या भूषणाच्छादनाशने; । ८२ ॥ 


ह 
4 अन्रिस्मृतिके १३७-१३८ इलोक, शहत्पाराशरीयधर्मशाख--७ अध्याय-६२. इछोक, वरसिछठ 
स्मृति--३२<अध्यायके ६ शोक और बोधायनस्मृति--२ प्रश्न--२ अरष्यायके ६४ इल्ोकमें ७२ 
इलोकके समान है। 
ह (8 गह्यमस्मति-0 जध्याय-२६ इछोक | यमका कहना सत्य है कि व्यभिचारिणी ह्ली ऋतुकाल 
. ' झार्नेपर निःसन्देद्द शुद्ध होजातीहें आर व्यमिचारस गर्भ घारण करनेवाढी सन्‍्तान उत्पन्न दोनेपर शुद्ध 
 दोतीहै। अत्रिस्याति--१९ १-१९३ इछोक ओर देवल्स्मति-५०-५१ इछोक । अन्य वर्णके पुरुषसे गर्भ धारण 
करनेवाली सी जबतक सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करतीहे तभी तक अशुद्ध रहतोहँ; सैन्तान उतत्तिके प्रात 
 बजलखला दहोनेपर निर्मछ सोनाके समान वह शुद्ध दोजातोहे । मनुस्तति--५ अध्याय-१ ०८ इलछोक । दुष्ट चित्त 
- बढ़ी स्ली एजस्वढ्ा होनेपर शुरू दोतीहे । 


जश्८ 


(२१५२)... थर्शाख्संग्रह-.......... [लह्ी- 


पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र द्वारा अनन्त छोक और स्वर्ग मिल्ताहै, इसलिये - यर्नेस ख्रियोंका पाछन और 
उनकी रक्षा करना चाहिये || ७८ ॥ खीके पाति, भार, पिता, जातिके छोग, सासु, ससुर; देवर और बन्घु- 
ओंकों उचित है कि भूषण, वल्र और अन्नसे उसका सत्कार करतेरहें ॥ ८२॥ 
४ अध्याय । 
नीचाभिगमन गर्भपातनं भर्ताहिंसनस । विशेषपतनीयाने खत्रीणामेतान्यापे घ्वस ॥ २९८ ॥ 
. नाच पुरुषस गन, गपात और पतितर वध करनेस निश्चय करके ख्रियां पतित होतीह ४8 | २९८ ॥ .. 


( ३ ) अंजस्माति । 

ह स्वयं वष्रतियत्ना या याद वा वेप्रतारत। ॥ १९३ ॥ 
बलानारी प्रशुक्ता वा चोरमुक्ता तयापि वा। ने त्याज्या दविता नारी न कापोस्थ विधीयते १०४ 
ऋतुकाछ उपासात पुष्पकालेन हाद्धथ ति ॥ १९५ | 

जो सत्री सवर्य खिम्चखाकर अथवा पति आहिके ताड़गा करनपर कहीं चलीजातीहो, यादि उस समय 
कोई बल्ात्कारसे अथवा चोरी करके उससे भोग कर तो एद्दी दृषित स्र त्यागनेयग्य नहांहे; क्याकि उसकी 
बिना इच्छासे वह काम हुआ; ऋतुकाक आनवेपर उस प्रसक्ञ करना चाहिये; रजके समय वह शुद्ध हा 
जातीह एक । १९२९-१५९५ || 


(७) यमस्‍्वृति । 
उभापप्यशचा स्थाता दम्पत। बायन गता। शयनादुत्यिता नारा शाये स्थादशाच।: पुमान्‌ ॥ १७॥ 
दब्यापर सेतिहुए पुरुष और स्ती दोनों अशुद्ध रहतेहें; किन्तु शब्यासे उठजानेपर खो शुद्ध होजातीरहे 
पुरुष ( बिना स्नान किये ) शद्ध नहां होताई श्टट ॥ १७ ॥ द 
भतु) शरस्शुक्षता दारात्म्यादप्रकुवत । दण्डया दादशक नारा वर्ष त्याज्या चने बिना ॥ १८ ॥) 
जो स्त्री अपनी कुबुद्धिसे अपने पतिक्के शरीरकी सेवा नहीं करतीछे उसको घनके विना१२ वर्षतक त्याग 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ 


( ८ के ) पवृहययमस्मृति । 
विधवा चेव या नारी पुसापगतसावना। | त्याज्या सा बन्धाभश्वेव नानयथा युमभाषितमस ॥ ९ 
द यमका कहां सत्य है [के विधवा स्त्री याद सदा परपुछपत्त सहवास कर तो उसक बन्घु उसका 
'स्यागरव ।। ३५ ॥ 


. (११ ) कात्यायनस्मृति-२० खण्ड। 
मल्य। चन्म्रियते पर्व भार्या पतिविमानिता। त्रीणि जन्मानि सा पुर पुरुष: खीतवमहीति ॥१३॥ 


जेब पुरुपषक अनादर करबसे मानवीया भाय पहिले मरजातीहे तब तीन जन्सतक वह स्त्री पुरुष 
बनताह |(र वढ्ढ पुरूष स्री बनताह ॥ ९ | 


द ( १४ ) पाराशरस्व्राति-० अध्याय । 
_बान्धवानां सजातीनां दु्वं त्तं कुरुते तु या. गर्मफ़तते च या कुर्यान्न तां संभाषयेत्काचित्‌ ॥ १९ 


यत्पापं अह्महत्याया ठिगुण गर्भपातने । प्रायश्वित्त न तस्या[स्ति तस्यास्त्यागों विधीयते ॥ २० ॥ 
पतिक्रों उचित है कि जो सत्री अपने सजातीय वान्बर्वोंके सांथ दुछ आचरण अथवा गर्भपात करतीहैे 
उससे कभी नहीं बोले || १९ ॥ गर्भपात करनेसे त्रह्मह्त्याका दुूना पाप छगताहे, उसका प्रायश्रित्त नहींहे, इस 
(लिये एसी स्जोकों त्यागदेवे || २० ॥ 


छ् .... १० अध्याय । ही 
_ जारण जनयद्भ भत त्यक्ते गते पता ।.ता त्यजदपर राष्ट्र पतता पापकारण!म ॥ ३० द 
_आह्ृणा तु यदा गच्छत्परपुसा समान्वता । सा तु नश्ठ [वार्नदिष्टा न तस्या गमने पुन; ॥ ३१ ॥ 


६8 वशिष्ठस्मृति-२८ अध्याय-७१ इलोक । धमंज्ञ विद्वांन छोग स्तियोक्रे ३ विशेष पातक मानतह ;- ९ 
- पातेवध, २ भ्रणहत्या आर ३२ अपना गर्भपात करना । | 
& वासछस्म त--२८ अध्याय २-३ इछाकर्म एसाही हें । 

5६ अड्विरास्मृति 5 ४० इलोकर् ऐसाही ह। द के 

दं गोमिल्स्तति--ती सरे प्रपाठकके १३ इकोकमें ऐसाही है । 


।ं 


अकरण ६६]... भाषदीकासमेत।... (२१३ ) 


जो स्ली पतिके मर जानेपर अथवा पतिके त्यागदेनेपर जार अर्थात्‌ उपपत्तिसे सन्तान छउत्पन्न करतीहै 
उस पतितहुई पापिनी स््ीकों दूसरे देशमें खदेडेदना चाहिये । ३० ॥ जो ब्राह्मणी दूसरे पुरुषके खाध् 
चंलीजातीहै उसको नष्टा कहतेहैं; उसका फिए छौटना नहींहे ।| ३१ ॥ 
कामान्मोहाञ् या गच्छेत्यक्त्वा बन्धृन्सुतान्पतिम । सापि नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषत॥३र॥ 
. ब्रह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुसा विरवाजिता । गला एुंसां शत याति त्यजेयुस्तां तु गोतरिणः ॥ ३६ ॥ 
जो स्री इच्छासे अथवा मोहवश होकर बन्धु, पुत्र और पतिको छोड़कर चलीजातीहूँ बह परलोकर्म 
और विशेष करके इस कोकमें नष्टा है ।। ३१९॥ यदि पति आदिके रोकनेपर भी ब्राद्मणी परपुरुषके साथ 


७ ८१ 


चढ़ीजाबवे और जाकर एक सो पुरुषसे संसग्ग करे तो गॉोल्ियगण उसको त्यागदेवब के ।। ३६ ॥ 


(१४ ) व्यासस्माते-२ अध्याय । 
सा त्ववाप्यान्यतों गर्भ त्याज्या भवाति पापिनी | महापातकद॒ष्टा च पतिगरभविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
सद्वृत्तचारिणी पर्त्ती त्यक्त्वा पतति धर्मत।। महापातकद्॒ष्टीपपि ना प्रतोक्ष्यस्तया पति; ॥ ४७३. 
अन्य पुरुषसे गर्भ घारण करनेवाली, महापातकोंसे दुष्टा और पतिके गरभेका नाश करनेवाद्धी 
पापिनी ख्री त्यांगनेयोग्य है ।। ४७६ || अच्छे भाचरणवाली ख्रीको त्यागनेवाल पुरुष घममंसे पतित द्वोताद 
स्त्री महापातकी पतिकी शुद्धितक उसका बाट देखे ॥| ४७ ॥ 


क्‍ ( १५ ) शट्नस्मृति-४ अध्याय । 
छालनीया सदा भाषा ताडनीया तथयेव च्‌। ताडिता छालिता चेव खत्री श्रीमवति नाव्यथा ॥ १६॥ 
.. भार्याकों सदा प्यार और ताड़ना करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह स्त्री श्री होतींढे; भनन्‍यका 
नहीं ॥ १६ ॥ 


क्‍ ( १७ ) दक्षस्तृति-४ अध्याय । 
पत्नीमूल गृह पु्तां यदि च्छन्दानुवर्तिनी। ग्रहमश्नमात्परं नास्ति यादे भायों वशानुगा ॥ १ ७ 
तया धर्मोर्थंकामानां जिवगेफठमश्लुते। अनुकूछकलत्रों य। स्वगेस्तस्प न शंसयः ॥ २ ॥ 
प्रातिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशय: । स्वरगेंपि दुलेभ॑ होतदनुरागः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषके लिये आज्ञाकारिणी जी गृद्दका मूल है; यदि स्त्री वशमें होय तो गृहस्थाश्रमसे और कोई भेष्ठ 
. नहीं है॥ १॥ गृहस्थ खोसेही अर्थ, घम और कामका फछ भोगताह; जिसकी स्त्री अनुकूछ है निःसन्देह 
उसका घर स्वर्गके समान हैं और जिसकी स्त्री प्रतिकूल है निःसन्देह उसको घरमेंद्वी नरक है; श्ली पुरुषको 
परस्पर प्रीति स्वर में भी दु्ूभ है ॥| २-३ || 
_ अतिकूलकल्त्रस्य द्विदारस्थ विशेषतः । जलोका इव ता सर्वा भूषणाच्छादनाशनेः ॥ ६ ॥ 
सुभतापे कृता नित्यं पुरुष ह्मपकर्षति ।जलछोका रक्तमादत्ते केवर्ल सा तपस्विनी ॥ ७॥। 
इतरा तु धन वित्त मांस वीय ब्लें सुखम्‌ ॥ ८ ॥ क्‍ 
जिसकी ज्री प्रतिकूल है और विशेष करके जिसकी दो स्थियां हैं उसको भूषण, वस्र भौर भोजनसे 
 पोलित होनेपरभी वे जोंकके समान चसलेतीहें | ६-७ || जॉक केवछ रुधिरको खींचताहै; किन्तु वे खिय 
पुरुषके धन, अन्न, मांस, वीये, बठ भौर सुखको हरलेतीहें ॥॥ ७-८ ॥ 
. आदुश्टपतितां भार्यां योवने यः परित्यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
से जीवनान्ते खीत्वं च वन्ध्यत्वं च समाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
. जो पुरुष दोषरीहित और विना पतितहुई-] भायांकों युवा अबस्थार्म त्यागदेताहै वह मरनेपर बन्ध्या 


ख्री दोताहे (१ ॥ १५-१६ ॥ 
स्रीका धम २ 


( १) मनुस्तृति-२ अध्याय । 
. अमन्त्रिका तु कार्य त्रीणामावृदरेषत; । संस्काराथे शरीरस्य यथाकार् यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ॥ 
..बैवाहिको विधिः खीणां संस्कारों वैदिकः स्वृतः। पतिसेवा गुरो वासों गहार्थोउभिपरिक्रिया॥९७॥ 
.... # पाराशरस्मांत--७ अध्याय-४ श्छोक । जो स्री निरन्तर व्यम्िचार नहीं करती हू वह रजस्वढा 
... होनेपर शुद्ध दोतीहे । क्‍ 
...... ३ पाराशरस्मृति--४ अध्याय-१६ इछोक । जो * पुरुष दोषरहित और विना पतितहुई भांयांको 
युवा अवस्थामें छोड़देताहे वह ७ जन्मतक श्वी दोकर जन्मताहे और बारबार विधवा दोताद। 


झट 
कि कटी 


(२१५४) धर्मशाख्संग्रह-.|.. [ स्री- 


खियोंके शरीरकी शुद्धिके लिये यथासमयमें क्रमालुसार विना मन्त्रका उनका संस्कार होना चाहिये 
॥ ६६ ॥ उनके लिये विवाह होंनाही उपनयन संस्कारके समान, निज पतिकी सेवा करनाहा गुरुकुलमें 
निवास अर्थात्‌ अक्षचर्य्यत्रतके तुल्य और गृहके काम करनाही अभ्निहोत्र करनके समान ऋषियोंने 
कहाह ॥ ६७ ॥| > 
«५ अध्याय । द 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया-वापि योषिता । न स्वातन्ज्येण कर्तव्य किश्विंत्कार्य गहेष्वपि१४७॥ 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्थ योवने । पुत्राणां भत्तेरि ग्रेत न भजेत्खी स्वतन्त्रतामु ॥ १४८ ॥ 
: पित्रा भर््रा सतेवांपि नेच्छेद्विरहमात्मन। । एपां हि विरहेण ख्री गहँ कुर्यादुभे कुछे ॥ १४९ ॥ 
ख्लियोंको उचित है कि बाढछू, युवा अथवा वृद्धा अवस्थामें कभी स्वाघीन होकर धरसें कुछ काम 
नहीं करें ॥ १४७ ॥| बाल अवस्थामें पिताके, युंवां अवस्थामें पतिके ओरओ विधवा होनेपर पुत्रके वशमें रहें; 
कभी स्व॒तन्त्र भावसे नहीं रहें || १४८ ॥ पिता पति तथा पुत्रसे प्रथक रहनेकी चेष्टा नहीं करे क्योंकि इनसे 
अठग द्वोनेसे दोनों कुछोंको कलड्धित करतीहें 98 ॥ १४९ ॥ 


सदा प्रहष्या भाव्य गृहकायेंषु दक्षया । सुतस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ 

यर्मे दद्यात्पिता तेनां भ्राता चानुमते पितुः । त॑ शुश्ेषेत जीवन्तं संस्थितं च न लंघयेत्‌ ॥१५१॥ 
अनुतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पति! । सुखस्य नित्य दातेह परलोके च योपषितः ॥ १५३ ॥ 
विशीलः कामवृत्तो वा गुणे्वां परिवरितः । उपयर्य: खिया साध्व्या सतत देववत्पति) ॥१५४ ॥ 
नास्ति ख्रीणां पृथम्यज्ञो न वर्त नाप्युपोषितम्‌ । पति शुश्रूपते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५५ ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी त्री जीवतो वा सतस्य वा। पतिलोकम्रभीप्सन्ती दाचरेत्किश्विदृपियम्‌ १५६0 


स्रौका धर्म है कि सदा प्रसन्न रहे घरका काम करनेमें चतुर होवे, वर्तत आदि घरकी, सामभ्रियॉकी 
साफ रक्‍्खे और कम खरच करे. ॥ १५० ॥ पिताने अथवा पिताके अनुमतिसे भाईने जिस पतिकों 
सौंप दियाथा उस पतिके जीनेतक उसकी' सेवा करे और उसके मरनेपर उसको उल्लंघन नहीं करें ॥१०१॥ 
विवाहकरनेवाछा पति ऋतुकालमें तथा अन्य समयमें इस लोकमें तथा परछोकमें सदा ख्रीकों सुख॑ 
देतादे ॥ १५३ ॥ पतित्रता स्लीकों उचित है कि पति यदि शीछरहित, परखस््रीगामी अथवा गुणोंसे दीन 
होगे तौभी देवताके समान सदा उसकी सेवा करे ॥ १५४ ॥ श्रियोंको अपने पतितप्ते: अछुग यज्ञ, ब्रत 
अथवा उपवास कुछ धमंकायें नहीं करना चाहिये; केवल पतिकी सेवा करनेसे ही. उनको 
स्वयं मिछताह ॥ १५५ ॥ पतिके छोकमें जानेकी इच्छावाढी पतित्रता सख्रीकों उचित है के 
अपने पाणिप्रहणं करनेवाढ़े पतिक्े जीवित समयमें अथवा मरनेपर कभी उसका अप्रिय कार्य 
नहीं करे ॥ १०६ ॥ द द मु 
॥ अध्याय । 
अरक्षिता य्हे र्द्वाः पुरुषराप्कारिमि। । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिता; ॥ १२ ॥ 
पान दुर्जेनसंसर्ग; पत्या च विरहो5टनम्‌। स्वप्रोष््यगेहवासश्र नारीसन्दूषणानि पट ॥ १३ ॥ 
जो सथ्री स्वयं अपनी रक्षा नहीं करताह स्वजन छोग घरमें बन्द करके उस्तक्की रक्षा नहीं कर सकते; 

परन्तु जो सदा अपनी रक्षा्में तत्पर है वह किसीके नहीं रक्षा करनेपरसी सुर्यक्षत रहतीहै ॥ १२॥ मदिरा 
पीना, दुष्ट मनुष्योंका सज्ञ करना, पतिसे अछग रहना, इधर उघर भ्रमण करना, कुसमयर्मे शयन करना 
ओर परके घरमें रहना; इन ६ का्मोंसे स्रियोंको व्यभिचारदोष उत्पन्न होताहै | १३ ॥ 

पति या नाभिचरति मनो वाग्देहसंयता। सा भतृलोकानामोतिं सद्ठि! साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 
व्यभिचारात्तु भहुं; स्री लोके प्राप्नोति निन्‍्धताम्‌ । झगालयोनिं चाप्तोतिपापरोंगेश्व पीड्यते॥ ३ ०॥ 
जद बम मर मल कली तल मिल शक लग. किए लक आ ले मम जिस कि 


8 याज्वल्क्यस्वृति--१ अध्याय । कुमोरी अवस्थामें पिता, विवाह होनेपर पति, बुद्ध दोनेपर पुत्र और 
बे कक कट सन कक खोकी रक्षा करें; खोको स्वतन्त्र कभी नहीं होनेदेवे ॥ ८० । यदि 
पतिन ख््रीअ » माता, पुत्र, भाई, सास, इवसुर और मामासे दूर नहीं रहे, क्योंकि 
. दूर 5४ दोतीहै || <६ ॥ ही के के 
.. _. ऑन याश्वल्क्यस्मृति-१अध्याय-८ १इछोकमेंसी ऐसा है और लिखाहै कि सास ससुरंके चरणों 

भें किर के चरणोंकी वन्दुना 
करे तथा पतिकी सेवा तत्पर रहे। | ७/ररररः के 35 कस 


प्रंकैण १९]... भाषाटीकासमेत। .रर (२९९) 


जो सत्री सन, वचन और देहसे ऋभी परपुरुषके सद्ग व्यमिचार नहीं करतीहै वह मरनेपर स्वा्मे 
पतिके साथ निवास करतीदे और श्रठ ढोगोंसे पतित्रता कहीजातीदै ॥| २९ ॥ जो स्री पतिका निरादर करके 
व्यभिचार करतीहे वह इस छोकमें निन्दित होतीहैं और मरनेपर सियारिन होतीड़ै तथा क्षयी आदि रोगोंसे 
पीडित हुआकरतीहे #& ॥| ३० || 
विधाय ग्रोषिते बृत्ति जीवेन्ियममास्थिता। प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पैरगहिंतेः ॥ ७५॥ 
ख्ौको उचित है कि थदि पति उसके खाने पहननेके लिये धन देकर विदेश गया हो तो नियमसे रह 
कर उसके दियेहुए घनसे अपना निर्वाह करे और यदि उसकी जीविक्ाके छिये धन नहीं देगया हो तो सूत- 
कातना आदि अनिन्दित शिल्पकर्म करके अपना समय त्रितावे ॥ छणत.... 
प्रतिषिद्धापि चेच्या तु मचमम्युदयेष्वपि । प्रेक्षासमाज गच्छेद्वा सा दण्ड्या क्रष्णलानि पट ॥८४॥ 
जो त्री पति आदि स्वजनके निषेध करनेपरभी उत्सव आदिम मद्रि पीवे अथवा नाच मेलेंगें जावे 
राजा उसपर ६ रत्ती सोना दण्ड करे है ।। ८४।॥ 
न निहरं ख्त्रियः ऊुयु कुठुम्बाद्धहुमध्यगात्‌ । स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ॥१९९॥ 
कोई ख््री: बहुत कुटुम्बोमें रहकर अगने भूषण आदिके लिये साधारण घनभेसे अपने लिये कुछ सभ्बय 
नहीं करें और विना पतिकी आज्ञाके पतिका धन नहीं लेबे॥। १९९ ॥ 
. (२) याज्षव्कयस्वृति-3 अध्याय । 
मृते जीवाते वा पत्यो या नान्यम्रुपगच्छति | सेह कीतिमवाप्तोति मोदते चोमया सह ॥ ७९ ॥ 
खीमिभतृवचः कार्यमेष धमः परः ख्रियाः । आखुद्धे। संप्रतीक्ष्यो [हि महापततकदूषित; ॥ ७७ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवद्शनम्‌ । हास्य॑ परमृहे यानन्त्यजेल्रोषितमतंका ॥ ८४ ॥ 
पतिग्रिय हिते य॒क्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम ॥८७ ॥ 
जो स्त्री पतिके जीतेहुए अथवा मरजानेपर अन्य पुरुषके पास नहीं जातीह वह इसलोकमें उत्तम 
कीत्त पातीढे और मरनेपर उमाके सहित आनन्द करतीहै।। ७५ | स््रीका परम धर्म है कि पतिकी आज्ञामें 
रहे; यदि पतिको त्रह्महत्या आदि कोइ सहापातकु छगजावे तो उसकी शुद्धितक उसका आसरा देखे || ७७ ॥ 
जिसका पति परदेशर्भ होगे वह खेलना, झज्ञार करना, मलेमे जाना, उत्सव देखना, हसना और परके घर 
जाना छोडदेवे (& ||८४ ॥ जो स्त्री पतिके प्रिय ओर हित कार्मोमे तत्पर रहतीह और उत्तम आचरणवाली तथा 
जितेन्द्रिय होतीहे वह इस छोकमें यश भौर परलोकमें उत्तम गति पातीहे ॥| ८७ ॥ । 


(३) अगभ्निस्वृति । 


अत; परं प्रवक्ष्यामि ख्रीशूद्रपतनानि च्‌ । जपस्तपस्तीथथयात्राप्रव्॒ज्या मन्त्रसाधनमू ॥ ११३॥ 
 देवताराधन चेव ख्रीज्ुद्पतनानि पट्‌ । जीवद्भतौरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३४ ॥ 
इससे और जस्त्री आगे शूद्रके पतित होनेका: कारण कहेंगे; जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यासप्रहण, 
. मश्नसाधन और देवताकी आराधना; इन ६ कर्मोक्े करनेसे खी और शूद्र पतित हो जातेहेँ % ॥ १३३-१३४॥ 
आयष्य हरते भरत सा नारी नरक॑ व्रमेत्‌ । तीथेस्लानाथिनी नारी पतिपादोदर्क पिबेत्‌॥ १३५॥ 
शड़रस्यापि विष्णोवां प्रयाति परम पदम्‌। जीवद्धतोरि वामाड्ी मृते वापि सुदाक्षिणे ॥ १३६ ॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणते/ सदा ॥ १३७ ॥ 





के मनुस्मृति--५ अध्यायके-१६४-१६५ इलोकमें ऐसाही है । 

#४ याज्ञवरक्‍्यस्मति-३ अध्याय-२५६ इछोक । जो ब्राह्मणी सुरापान करतीहे वह पतिलोक्म नहीं 
जाती है; किन्तु कुत्ती, गीधनी और शूकरी होतीहै । कि 
६9 व्यासस्मृत्ति---२ अध्याय, ५१--५२ इछोक | पति परदेशमें हो तो स्री शज्ञार आदिसे शरीरको 
नहीं संवारे, मुखकों मढीन रक्खे, 'उवदन आदिसे देहको साफ नहीं करे, पतिमें त्रत रक््खे आर निराष्टार 
रहकर शर्रीरको निर्बलं करदेवे । आम मी द 

&8 मनुस्मति--५ अध्याय-१०५ इलोक और बृहह्िष्णुस्मात २५ अध्याय- १७५ _ श्छोक | 
ख्रियोंको पतिसे अछग यज्ञ, त्रत अथवा उपवास कुछ धर्मकार्य नहीं करना चाहिये; केवल पतिकी सेवा 
करनेसे ही उनको स्वर्ग मिछताहैँ । ( पतिके साथ ख्रीकों और स्वामीके साथ शद्॒को तीययात्रा 
तथा पतिके साथ ख्रीकों देवताकी आराधना करना चाहिये; अकेला नहीं ) इहत्पाराशराथ 


|] 


धर्मशाख---४ अध्याय--६५ श्छोक । स्त्रियां पुरुषोंके आधा भज्ञ हैं; खिर्योके लिये प्रथक्‌ त्रत नहीं है 


( २१६) धर्मशाख्रसंग्रन-......_. [ली 


जो स्त्री पतिके जीतेहुए उपवासत्रत करतीहै वह अपने पतिकी आयुको हरतीहे और आप नरकमें 
जातीदे & ॥ १३४-१३५॥ जिस स्रीको तीथमें स्लान करनेकी इच्छा होवे उसको पतिका चरणोद्क 
पीना चाहिये; उससे उसको शिवछोक अथवा विष्णुकोक मिलताह ॥ १३६३५--११६ ॥| स्री पतिके जीतिहुए 
उसकी कांयी ओर और मरनेपर उसके दहिनी ओर स्थित होंतीहे और श्राद्ध, यज्ञ तथा विवाहके समय सदा 
उसके दृहिची ओर बठतीहे ॥ ११६--११७॥ द 
(७) अद्डनिरास्त्ृति । 
जाता रजसवला चेव चतुर्थादि विशुद्धयाते। कुयांद्रजसि निर्वृत्ते निरवृत्तेतत कथश्वन ॥ ३५॥ 
रोगेण यद्रज: ख्रीणामत्यथ हि प्रवत्तते । अशुद्धास्ता न तेन स्थस्तासां वेकारिक हि तत्‌ ॥३६ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्स्याद्रतों यावत्यवतते | वृत्ते रजसि गम्या ख्री गृहकम्णि चेन्द्रिय ॥ ३७ ॥ 
प्रथमेह्ठनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृर्ताये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेडनि शाद्धयति ॥ ३८ ॥ 
रजस्वढा ख्री खान करनपर चौथे दिनमें शुद्ध होतीहे,उ प्रको उचित है कि रजनिद्वत्ति होनपर स्नान करे 
इससे पहिले नहीं ॥३५॥ जब किसी रोगके कारण खत्रीकों रज अथांत्‌ रुीघर निकलतहि तब वह अशुद्ध नहीं 
होतीह; क्‍यों कि वह विकारसे गिरताहे ॥ ३६ || खीका धर्म ह कि जबतक रज गिरतारहे तबतक उत्तम 
काम नहीं करे; रजकी निवृत्ति होनेपर गृहका काम तथा पतिका सहक्ल करे ॥ ३७ ॥ रजस्ला स्त्री 
पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोजिनके समान रहुदीदे और चोथे दिनमें 
जुद्ध होतीहे ६ ।। ३८ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
पतिमुलंध्य मोहाघ ख्री किकिन्नरक ब्रजेत्‌ | कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्प किकि दःख न विन्द्ति॥१९॥ 
पतिशश्नपंयेव ख्री कान्न छोकान्तभर्नुते । द्वः पुनरिहायाता सखानामम्बुधिर्भवेत्‌॥ १९ ॥ 
जो लह्ली अज्ञानवश होकर पतिका अवलट्नन करतीछ्े वह सरनेपर किस नरक नहीं जातीहे और मनुष्यका 
जन्म पानेपर किस दुःखको “नहीं भागतीद [ितवी) ११९॥ जो स्त्री पतिकी सेवा करतीहे वह किस छोकेके सुखका : 
नहीं भोगतीहे ओर स्वरगंसे भूछोकर्मे आकर सुखोंका समुद्र बनतीहै॥ १२।॥ . 


( १४ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
तुस्लाता तु या नारी भतार नोपसपाति। सा सता नरक॑ याति विधवा च पुन।पन+ ॥ १४॥ 
द्रिद्रे व्यावितं धूर्त भत्तारे यावमन्यते। सा शुनी जायते मा शझकरी च पुनःएुन। १६॥ 
जा सर ऋतुल्लान करके पातसे सहवास नहीं करती वह मरनेपर नरकमें जाताही और बार बार विधवा 
होतीहे ॥। १४ ॥ जो झ्ली दरिंद्री, रोगी, और धूर्त पतिका निरादर करतीहैे वह मरनेपर बार बार कुत्ती तथा: 
_सुकरी होताहे $॥ १8॥ 


( १४ » व्यासस्मृति--२ अध्याय । 

द अर न प्रथग्वियते ख्रीणां जिवर्गविधिसाधनस्‌ ॥ १८ ॥ 
भावतो ह्यतिदेशादा इति शाखविरधिः परः । पत्युः पूर्व सम्नत्थाय देहशुद्धि विधाय च ॥ १९॥ क्‍ 
उत्थाय शयनायानि कृत्वा वेश्मविशो धनम्‌ । सा्जनेलेंपनेः प्राप्य साप्रिशालां सम ड्रणम्‌ ॥ २०:॥ 
शोधयेदम्रिकार्याणि जिग्धान्युष्णेन वारिणा। प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थाने प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन्द्रपात्राणि सवांणि न कदाचिद्वियोजग्रेत्‌। शोचयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ ॥ र२२॥ 

 महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवंथा। सद्धिश्व शोवमेच्चुलीं तत्रार विन्यसेत्तत। ॥ २३॥ 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्र द्रविणान च। कृतपूर्वा हकाया च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २४॥ 
ताभ्यां भतेपितृभ्यां वा भ्रातमातुलबान्धवे। । वख्रालेका रत्नाने प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


लाकन «ली वजन -जरमनमम»«- 


बृहांद्वेष्णुस्मृति---२५ अध्याय-१६ इठोक ओर पाराशरस्माति-४ अध्याय-१७ श्छोकर्म ऐसाहो 
है और १८ इछोकरम है कि जो स्त्री बिना पतिकी आज्ञासे बत्रत करती है .उसके ब्रतकां सब्र फल राधक्षसोकों 
मिलताहै; ऐसा अगवान मनुने कहाहे। द | द 
9) आपस्तम्बस्मृति--७ अध्यायके १-४ इलछोकमें ऐसाही है | आगे व्यासध्मृतिमें देखिये |. 
गांभिलस्माते--दूसर प्रपाठकर्क १६६-१६७ श्काकम एसाही हू । ्ः 
% दक्षस्मति-४ अध्यायके १६-१७ इलाक । जो स्त्री दरिद्र अथवा रोगी पतिका अनादर करतीहै वह 
मरनेपर बार बार कुत्ती, गीधनी तथा मकरी होतीहै । 





प्रकरण १६॥ भाषाटीकासमेंत । .. (२१७) 


मनोवाक्रम लि: घुद्धा पतिदेशानुवतिनी । छायवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मछु ॥ २६ ॥ 
दासीवदिश्कार्येषु भार्या भतुं। सदा भवेत्‌ | तवोशक्नसाथन कृत्वा पतये विनिवेद्य ततू ॥ २७ ॥ 
वेश्रदेवकृतेरल्रे भोजनी याँश्व मीजयेत्‌ । पति चंवाभ्यनुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥ २८ ॥ 
भुकता नयेटहशेपमायव्ययविचितया । पुन साय पनः प्रातगूहशुद्धि विधाथ थे ॥ २९॥ 
कृतान्नसाथना साथ्वी सुस्रशं भोजयेत्पतिम । तातितत्या स्वयं भुकत्वा युहनीति विधाय च ॥३०॥ 
आस्तीय साथ शायन ततः परिचरेत्पतिम । स्॒ते पत्तों तदभ्याओो स्वपेत्तदूगतप्नानसा ॥ ३५ ॥ 
ल्लीके छिये अथ, घर्म ओर कामका अनुषश्लान पतिसे अलग नहीं हू ॥ १८॥ पतिके अभिप्राय अथवा! 
उसकी आज्ञासे ख्री धममादि करें, यही शास्त्रकी उत्तम विधि है; ज्लीको उचित हू कि पत्तिस पहले उठकर दस्त- 
बावन आदि शरीरकी शाद्धि करे || १९ ॥ दाय्या भादिका उठाकर झ्ञाहू आदिसे घबरको साफ क्र, अभप्लि- 
शाक्का और आंगनको बुद्ठार ठीपकर शुद्ध करें ॥| २०।॥ अप्लिकार्यकं चिकने पात्रोंको गरम जलूसे घीकर तथा 
शुद्ध करके यथास्थानोंमं रेखदेवे ॥ २१॥ जोड़े पात्राकों अछग नहीं रक््खे, पात्रोंकों डुद्ध करके और जल 
आदिसे भरकर रखंदेधे | २२५ ॥ चोकेसे बाहर रसोइके सब पात्रोंकी थोवब॑ मिट्टीस चल्हेकी लछीपकर उससे 
आग रक्खे ॥ २६ ॥ वत्तेनक पराञोंको तथा सरसद्वृव्योंकों स्मरण करें; पूवाह्षका काम ससाप्र करके बड़ोंको 
नमस्कार करें ॥ २४ ॥ पति, सासु, श्वशुर, माता, पिता, भाई, सामा और बान्धवर्के दियवेंहुए बद्य भूषण 
आदि बारण करे। २५) मन, वचन और दारीरसे शुद्ध रहकर पतिकी आज्ञाऋा पालन करतीरह, छायाके समान 
पतिके साथ अनुगमन करें, सखीके समान शाद्ध मनसे पॉतेका हित्त कर ॥ २६ ।| दासीके समान झदा पतिकरा 
भआज्ञाका पांछन करें, रसोई बनाकर वलिबैश्वदेव करियेहुए अन्न पुत्र आदिको और पतिफों खिलछाव और 
पतिकोी आज्ञा होतेपर बचाहआ' अन्न आप भोजन करें॥ २७-२८ || भोजन करक्रे बाकी दिनकोा आमदनी 
आर खर्चीकी चिन्तामं बितावे; फिर सायक्लाल और प्रातःकालमं बरकी शुद्धि] करें॥ ४५॥ पांतश्षता म्त्रीं 
नित्यही उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर प्रीतिपूनेक पतिको भोजन करावे आर जिसमे अफर न होजाब एसा 
स्वयं भोजन करके घरका काम समाप्र करें | ३० ॥ पश्चात्‌ भढी अकार शब्याका जिछाकर परतिकी सन्ना 
कर; पतिम मन रखनेवालो थ्री पीके सोजानिपर उसके निकट सॉजलाव ॥! ३१ ॥ 
अनग्ना चाप्रमत्ता व निष्कामा ये जितेन्द्रिया । नोश्विवदेश्न पदंषं ने बहन्पत्युगग्रियस ॥ ३२३ 
ने केन चिटद्ठिवदेश्च अप्रठाषविछापिनी । न चाप व्ययशी ला स्थान्न वर्मार्थंवि गावना ॥ ३३ ॥ 
प्रमादानप्रादरापष्या वश्चन चातमानेताम । पशन्याहसाविद्रपरा्नहाहका रघूततास ॥ $ 
नोस्तक्य साहस सतय दम्भान्साधवा विवजबसत्‌ । एवं परचरस्ता सा पात परमदवतमस ॥ १० ॥| 
यद्य; शमिद यात्यव परत्र च सलोकतास । योपिता नित्यकर्मोक्ति नमित्तिकमर्यांच्यत ॥ ३६॥ 
... म्लीको उचितह कि नड्ी नहीं रहे, जए आदि व्यसनोंम प्रमत्त नहीं होवे, निषकाम और जितेनिद्रिय रह, 
चिद्ठाकर नहीं बोले, कठोर वचन नहीं कह बहत नहीं बोछे, पतिके अग्परिय बचन नहीं बोले || ३२॥ किसीस 
झगड़ा नहीं करे, अनथंक बात नहीं बाल, व्रथा विक्काप नहीं कर, खरचदार नहां होवे, बसे जार अथका 
विरोध नहीं करें ॥ ३३ ॥ असावधानी, उनन्‍्साद, ऋष, इपो, ठगहारी, अत्यंत मान, खुगढछपन, हिंसा, 
बेर, अहक्ुर, धूतंपना, ताम्तिकपन्ता, साहस, चोरी ओर दम्भको पतितन्नता श्री त्यागदेवे | २४-३७ ॥ 
जो स्त्री इस प्रकारसे परम दवरूप पतिकी सेवा करतीह वह इस लाकर यश और सुखको पार्ताह और सरसपर 
पतिलोंकर्मे निवास करंतीहै; ख्रियोंक नित्यकर्म कहेंगये अब थे नीमेत्तिककम कहताईँ || ३५-५६ ॥ 
रसजांदशंनता दापात्सवमव पारत्यजतू | सवग्लाक्षता दात्र ठाज्तान्ताह वसत्‌ ॥ २०॥ 
एफाम्बगायूता दाना ज्ानालकारवाजता। सानन्यवामुखा चक्षुपाणपाहसचश्चदा ॥ २८ ॥ 
: अश्वायात्कवल्ठ भक्त नक्त मृनन्‍्मयभाजन | स्वपंद्भमात्रप्रमत्ता क्षपदवमहसश्रस्स ॥ २३९ ॥ 
ज्ञायीतच प्रिगत्रान्त स्चेलगम्मादिते रवे। । विछोक्य भत॒वदन झाद्धां भवति धमत; ॥ ४%॥। 
खझीको चाहिये कि स्जोद्शन होनेपर शीघ्र यहके सब कासोंकोी त्यागकर निजन ग्रहमें छज्जित हाकर बल 
॥३७॥ एक वच्ध धारण करें खास तथा भूषणादि अछझ्ञरकों छोडदवे, सोच होकर नीचेको मुख ककेय्रे रह, 
नेत्र, द्वाथ और पेरको नहीं चलाबे ॥३८।॥ रातके समय मिद्टीके पात्रम एक्वार केवछ भात खावे, प्रमाद छोड़ 
सावधान होकर भूमिपर शयन करें, इस प्रकारसे ३ दिन बितावे ।१५९५॥ ३ रात बीतनेपर चौथे दिनमें सू्यके 
.. उदय होनेपर वखके सहित स्नान कर; पश्चास्‌ पतिके मुखको दखलेपर घंमपृतक वह शुद्ध होजातीहै&॥४०।। 
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88 शइसमाति--२६ अध्याय--१७ इलोक | रजस्वका स्त्री चोथे दिन स्तान करनेपर पतिर्क लिये शुद्ध 
हाजातीहे; किन्तु पांचवें दिन देवता तथा पितरोंके कार्य करनयोग्य हॉतीह । 





(२१८ ) धर्मशास्रसंमह- क्‍ [ ब्री-- 
(१५ ) शहस्पृति-& अध्याय । 


न अननपवासश्व धमेंग विविवेन च। नारी खर्गमवाष्तोति प्रामोति पतिवूजनात्‌ ॥ < 0 हे 
खीको श्रत, उपवास और नाना घर्स करनेसे स्वर्ग नहीं मिलछताहै; किन्तु पतिकी सेवा करनेसे 
मिलताहै ।। ८ ॥ 
( ३७ ) दक्षस्त्ृति-४ अध्याय । 
मृते भतारे या नारी समारोहेद्धुताशनम ॥ १७॥ 
सा भवत्त झभावारा स्र्गे लोके महीयत । व्याल्ग्राह यथा व्याल बलादुद्धरते बिलातू ॥ १८ ॥ 
या सा पतिमद्धत्य तेनेव सह मोौदते ॥ १९ ॥ ; 
जो सत्री पतिके मरनेपर उसके साथ अम्निमँ जरूजातीह वह शुभ भाचरणास युक्त होतीहे और 
स्गमें पूजीजातीह ॥ १७ ॥ १८ ॥ जैसे सररेरा बलते सांपोंको बिलसे निकाललेताहै वसेही वह पतिका 
जद्घार करके उसके सह्न आनन्द करतीहँ # | १८-१५ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्पृति१२ अध्याय । 
आप न थो विजनिष्यमाणा; पतिभिः सह शर्यीगन्निति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ २४ ॥ 


: इन्द्रंद्वताने खतरियोंकों एसा वरदान दियाह कि सन्‍्तान होनेसे एकही दिन पहिलेभी वे अपने पतिके 
सहित दायन करें || २७ |! द 
25 टम पषिध ३ 
ख्रीको अन्यपतिका निषेध ७३. 
( १) मनुस्मतात--* अध्याय | 
काम तु क्षपये देह पृष्पनूलफल: शुभ: । न तु नामापि गह्ायात्पत्यों प्रंते परस्थ तु ॥ १५७ ॥ 
आमसीतामरणात्क्षान्ता नियता बह्मचारिणी । यो धर्म एकफ्त्नीनां काँक्षन्ती तमनुत्तमम ॥ १५८ ॥ 
अनंकान सहखसखाण कुमार बरह्नचारणाम । दिव गतान वप्राणामऊत्वा इझुठसतातम ॥। १५५ ॥। 
मृते भर्तेरि साथी स्त्री अह्मचंय व्यवस्थिता । स्वर्ग गच्छत्यपत्रापि यथा ते अह्मचारिण: ॥ १६० ॥ 
अपत्यलाभावा तु ख्री भर्तास्मतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्रोति पति छोकानच्व हीयते ॥ १६१ ॥ 
नान्यात्यज्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रह। न द्वितीयश्व साध्वीनां क्चिट्नतोपिदिश्यते ॥ १६२ ॥। 
ल्लीकों उचित है कि पतिके मरनेपर पवित्र फूल, मूठ और फरकों खाकर जीवन बितावें; व्याभिचारकी 
चुद्धिस अन्य पुरुषका तामभी नहीं लवे।।१५७।।एक:पतिवाली स्लियोंके उत्तम घर्मकी इन्छा करनेवाली सत्री अपन 
मरणपयन्त क्षमायुक्त, नियमंचारी और ब्रह्मचारिणी होकर रहे ।। १५८ ॥ जिस प्रकारस कई हजार कुमार 
जह्यचारी त्राह्मणोंने विना सन्‍्तान उत्पन्न कियेही स्वग पायाह उसी भांति पतित्रता स्लियां अपुत्रा होने परभी 
स्वामी मरनेपर केवल त्रह्मचर्य धारण करके स्वगम जातीहें ।१५९-१६०॥ जो खत्री पुत्रके छोभसे स्वार्मीका 
उल्लक्षत अथान्‌ व्यपिचार क रतीहे वह इस लोकमें निन्दित और पतिरोंकसे अ्रष्ट होतीहे | १६१ ॥ भन्‍्य 
पुरुषसे उत्पन्न सन्‍्तानसे स्लीका तथा अन्य खत्रीसे उत्पन्न संतानसे पुरुषका धर्मकार्य नहीं होसकता; क्रिसी 
आाश्चम पतित्रता ख्रीको दूसरा पति करनेका उपदेश तहीं है ॥ १६२ ॥ 


६ ३३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
. नष्ट सतत प्त्रजित कीच च पतित पती । पश्चस्वापत्मु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३० ॥ 
झतें भरतरि या नारी बह्मचयंत्रते स्थिता | सा. सता छभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिण:॥ ३१ ॥ 
तिश्नः कोट्यो5घकीटी च यानि छोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्सर्गे भर्तारे याइनुगच्छाति॥३ २॥ 
व्याल्याहा यथा व्याल वलाइुद्धरत बिलातू। एवं ज्री पतिमुद्धृत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३४ ॥ 
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के पाराशरस्वति--४ अध्याय ३९०१३ इलोक । जो ख्री पत्तिके सज्ञ सती होजातीदे बह साहढे तीन 
करोड़ वर्षातक स्वर्गमें निवास करतीहे । जैसे सांपके पकड़नेवाला बलसे सांपको बिरसे तिकार छेताईै 
वसेही वह स्त्री पतिका उद्धार करके उसके सह्ठ स्वगेंस आनन्द भोगती है । वृहद्विष्णुस्मृति->२५ अध्याय-- 
4४ अक्ू। जी अपन पातिक सरनपर अह्यचर्य धारण करें अथवा सती हं।कर उसके सड्भः जावे । 


७» यत्रपि खियोके लिय अन्य पति करना निषेध तंथा भिंन्दित है तथापि जो करने चाहतीहैं वारदान . 
हांनंपर विवाहसे पहल उन्तके लिये एसा नियम कियागयाहै | 


प्रक्ण११६ह ._.... भाषादीकासमेत्त। (२१९) 


पति यदि विदेश गया होय ओर उसका पता नहीं दोबे, मरजाव, संन्‍्यासी होजाबे, नपुसक हो-अथवा 

पतित होजाबे तो इन पांच आपत्तियोमैं खियोंकों दूसरा पति कहाहै & ॥३०॥ जो ख्री पतिकी स्र्व्यु होनेपर 
: अक्षचय त्रत घारण करतीहे वह मरनेपर बह्मचारियोंके समान स्वर्गमें जातोहे ।। ३१ || जो वो पत्तिके साथ 
जलकर सतो हो जातीहे वह मनुष्यके शरीरमें साढे तीन करोड़ रोए हैं उतने वर्षतक स्वर्गमें रहतीहे ।॥ ३२ ।॥| 
जैसे सांपकों पकड़नेवाछा बलपूवेक बिलस सांपको निकाल लेताहै, वैसेही वह स््रीं पहिका उद्धार करके उसके 


] 


संग आनन्द करतीहे € ॥३३॥ क्‍ 
(१४ ) व्यासस्वृति-२ अध्याय । 


रे क्‍ सतत भरत्तरिमादाय ब्राह्मणी वह्िमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जावन्ती वेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपु: ॥ ५९३ ॥ क्‍ 
पतिके मरजानेपर आह्यणी उसके साथ अग्रिमें जलजाबे; यदि जीवित रहजावे तो केशोंकों :मुण्डाकर 
तपस्थासे शरीरको शुद्ध करे ॥ ५१-५३ ॥ द 


( २० ) वसिष्ठस्वति-१9 अध्याय । 


 प्रोषितपत्नी पश्चवर्षाण्युपासीतोध्वे पश्चभ्यों वर्षेभ्यों भतृंसकाश गच्छेत्‌ ॥ ६७॥ द 
यदि धर्मार्थाम्यां प्रवास प्रत्यनुकामा न स्थाय्था प्रेतएवं वर्तितव्य स्यात्‌ ॥ 5६< ॥ एवं आ- 
हाणी पश्च प्रजाता!प्रजाता चत्वारि राजन्या प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि वैश्या प्रजाता चत्वा- 
येप्रजाता हे. शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातिकम्‌ ॥ ६९ ॥ अत ऊर्ध्व समानोदकर्पिण्डजन्मार्षगो- 
ग्राणां पूर्व: पूर्वों गरीयान्‌ ॥७० ॥ न त॒ खड़ कुलीने विद्यमाने परगाप्िनी स्थात्‌ ॥ ७१॥ 


परदेशमें गयेहुए पुरुषकी स्त्री ५ वषतक पतिका बाट देखे, पश्चात्‌ उसके पास चलीजावे ह,॥ ६७ ॥ 
यदि धर्म अथवा धनके छोभसे पतिके पास नहीं जाबे तो:'विधवाके समान वत्ताव करे || ६८ ॥ इसी प्रकार 
ब्रादणीको सनन्‍्ताव इुई होगे तो ५ वर्षतक और सन्‍्तान नहीं हुई होवे तो 8 वर्षतक; क्षात्रियाकों सन्‍्तान हुई 
होबे तो ५ वर्षतक और संन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वर्षतक; वैश्याकों सन्‍्तान हुई होवे तो ४ वर्षतक 
और सन्‍्तान नहीं हुई होवे तो २ वर्षतक और शूद्वाको. सन्‍्तान हुई होने तो ३ वर्षतक और सन्‍्तान नहीं 
हुई होवे तो १ वषतक वह पतिकी बाढ देखे॥ ६९ ॥ उसके पश्चात्‌ समानोंदु्क, सपिण्ड अथवा सगोत्र 
पुरुषसे सम्बन्ध करलेवे; इनमें पिछलेसे पहिलेवालेसे सम्बन्ध करना शेष है )| ७०॥ कुछीन पुरुषके :विद्यमान 
रहनेपर अन्य पुरुषस प्रसज्ञ नहीं करे ॥ ७१॥ 
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& नारदस्माति-११ विवादपदके १७-९८ इलोकमें ऐसाही है। द 

(&; इन चार चार इलोकोंसे यह निश्रय होताहै कि स्रियोंके लिये अपने पतिके मरजानेपर उसके 
साथ सती होजाना अथवा ब्रह्मचर्य त्रत धारण करना उत्तम है और अन्य पति करढेना अच्छा 
नहीं है; किन्तु ५ आपपत्तियोंमें वे दूसरा पति कर सकतीहैँ । सोभी यह्‌--प्रकरण वाग्दानके विषयमें है न कि 
विवाह होजानेपर । द 


& गौतसमस्मृति-१८ अध्याय-१ अह्ू । स्वामीके बेपता होजानेपर स्त्री ६ वर्षेततक उसको बाट देखे; 
उसकी खबर पानेपर उसके पास चलीजावें; यदि वह संन्यासी होगया हो तो उसके,पाक्ष नहीं जावे | मनु- 
स्माति-९ अध्याय-७६ इोक । पति यदि धर्मकार्यके छिये विदेश गया होवे तो ८ बषंतक, विद्या 
अथवा यहाके लिये गया हो तो ६ वर्षतक और कामके लिये गया होते तो ३ वर्षतंक स्त्री उसके 
आनेकी बाट देखे | द हि 

नारदस्माति-१२ विवादपद । परदेश गयेहुए जाह्मणकी जाह्मणी स्री ८ वषतक और यदि सन्तान 
नहीं द्वोवे तो ७ वर्षतक पतिकी बाट देखकर दूसरे पुरुषका आश्रय करलेवे; ॥ ९८-५९ ॥ परदेश गयेहुए 
क्षत्रियकी खी ६ वर्षतक और यदि सन्‍्तान नहीं हुई दोवे तो ३ वषतक और परदेश गयेहुए वैश्यकी स्त्री ४ 
बर्षतक और सन्‍्तान नहीं हुई होवे तो २ वष तक पतिकी बाट देखे; परदेशमें गयेहुए शूद्रकी ख्रीके लिये. 
,. क्ाढका नियम नहीं है; परदेशमें रहनेवार्योंकी ख्ियोंके लिये ऐसा कहाह ॥ ९९-१०० ॥ इन ख्तरियोंको 
. डचित है कि यदि पतिके जीवित रहनेका समाचार मिछता होवे तो दूना समयतक पतिका आसरा देखे 
॥ १०१ ॥ ( ख्ीके लिये ऐसे समयमें दूसरा पांति करना अच्छा नहीं है, किन्तु जो कर उसके लिये यह 


(विधान लिखा गयाई ) | 


(२२० )  धमंशाख्समह- [ क्ी- 


ली लि 
(२६ ) नाखस्मति १२-विवादपद। 
चतुर्दशविधः शाखत्रे पण्डो दृष्टो मतीषिमि:। चिकित्स्यश्राचिकित्स्यश्र तैषाम॒ुक्तो विधे! क्रमात्‌ १९ 
निमर्गपण्दो वद्धश्व पक्षपष्दस्तथेव व । अमिशापादुगुरों रोगाहेवक्राधात्तेवव च ॥ १९॥ 
इष्यपण्डश्व सेव्यश्व वातरेता मुखेभगः । आक्षिप्तमोघवीजश्व शालीनोन्यापतिस्तथा ॥ ९ रे 
.. महतवियोंने शात्रमें 2४ प्रकारका नपुंसक कहाहै उनमेंसे कुछ औषधके योग्य और कुछ असाध्य हैं. उनको 
ऋमले मैं कहताहूं ॥११॥ १ निसरेपण्ड (जन्मका नपुंसक)२ बद्धपण्ड ( बनाया हुआ न्पुसक, ) रे पक्षषण्ड 
(१५ दिनपर मैथुनकी शक्ति होनेवाढा,) ४ गुरुके शापसे नपुंसक हुआ, ५ रोगस नउुसक हुआ, ६ 
देवताके क्रोधसे नपुंसक हुआ, ७ ईष्योषण्ढ ( दपसे नपुंसक बना ) ८ सेव्यषण्ढ ( बहुत मैथुन करनेके 
कारण नपुंसक वनगया ), १ वातरेतापण्डढ ( वीय्येपातके समय केवछ वायु निकले ), १० मुखभगे ( मुख 
मैथुन करनेवाला )+ ११ आक्षिम्रपण्ड ( छितराकरके बीज निकले ), १९ मोघबीजपषण्ढ ( निरर्थक वीयवबाला 
मनुष्य ), १३ शालीनपण्ड ( प्रबला ख्लीसे संभोग करनेके कारण नपुंसक बना ), १४ अन्यापतिषण्ढ (परसरसि 
हो मैथुनकी इच्छा होगे ) ॥ १९ ॥ १३॥ क्‍ 
तत्राद्यावप्रतीकारों पक्षाख्यों मासमाचरेत्‌ । अनुत्रमात्रयस्यास्य काल; संवत्सर; स्मत। ॥ १४॥ 
इृ्ष्यापण्दादयों येन्ये चलार; समुदाहताः । त्यक्तव्यास्ते पतितवत्क्षतयोन्या अपि खिया ॥ १५॥ 
आक्षिप्रमोधबीजाभ्यां कृतोपि पतिकर्मणि । पतिरत्य: स्मृतों नार्या वत्सरा्द्ध प्रतीक्ष! ॥ १६ ॥ 
गालीनस्यापे धृश्ख्रीसंगोगाद्श्नश्यते ध्वजः । त॑ हीनविषयं तु सत्र वर्ष क्षिप्त्वान्यमाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 
अन्यस्यां यो मनृष्य; स्थादमनष्य; स्वयोषिति | लभेत सान्‍ये भताग्मेतत्कार्स प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
आदिके २ पण्ढ ख्रीके लिये ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं; पक्षपण्ठकी एक मार श्रतीक्षा करे और गुर 
आापषण्ड आदि तीनकी एकवर्ष आसरा देखे || १४ ।| स्लियोंकों चाहिये कि इर्पापण्ड आदि ४ प्रकारके 
पण्ढोंकों उनसे प्रसज्ज हो जाने परभी पतितके समात त्याग देवे || १५ ॥ आक्षिप्तपण्ठ और मोघबीजपण्दसे 
यदि विधिपृंत्रक विवाह होगया होय तो ६ महीनेतक आसरा देखक ९ दूसरा पति करलेबे ॥| १६ ॥ प्रबल्ला 
ख्रीसे संभोग करनेके कारण जिसका कामदेव नष्ट होगयाँह उसको शारतौन षण्ड कहते हैं, ऐसे पुरुषकी 
स्री एक व परीक्षा करके अन्य पति करलेवे ॥१७॥ जिस पुरुषकों अपनी खीसे मयुन करनेका सामर्य नहीं 
दोता,किन्तु परकी ख्रीस करनेका होता है ऐसे पुरुषकी स्त्री दूसरा पति करलेबे; ऐसा प्रजापतिने कट्दाहै॥ १८ 
प्रतिगरह्य च यः कन्या वे देशान्तरं व्रजेतू । त्ीनतृत्समतिक्रम्ष कन्यान्य वरयेद्वर्स ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विवाह करके देशान्तरमें चलाजाताहे, उसकी भार्या ३ ऋतुकाछ बीतजाने दूसरा बर 
क्रलेवे ।। २४ | द डे 


ख्रीका नियोग ४. 


५ ३ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
हु द अतः पर प्रवक्ष्यामि योषितां वर्ममापादि ॥ ५६ ॥ 

श्रातुज्जेंध्रस्थ भाया या गुरुपत्व्यनुजस्थ सा । यवीयसस्तु या भार्या स्‍्नुपा ज्येष्ठस्थ सा स्म्ृता॥५७॥ 

ज्येष्ठों बवीयसो भायां बवीयान्वाग्रजख्रियम। पतितों मवतों गत्वा नियुक्तावप्यनापादे ॥ ५८ ॥ 

देवगढ़ा सपिण्डादा खिया सम्यनियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ ५० ॥ 

विधवायां नियुक्तस्तु ध्ृताक्तों वाग्यतो निशि। एकसुत्पादयेत्पुत्र॑ न द्वितीय कथश्वन॥ ६० ॥ 

ड्िनीयमके प्रजने मन्यन्त खरींषु तद्विद: । अनिर्वृत्त नियोगार्थ पह्यन्तों धर्मतस्तयो; ॥ ६१ ॥ 

विधवाया नियोगार्थ निड्ते तु यथाविधि। गुरुवश्च स्नुपावच्च वर्त्तेयातां परम्परस ॥ ६२॥ 

नियुक्ता यी विधि हित्वा वर्त्तयातां तु कामतः । तावुभी पतितो स्थातां स्नुषागगुरुतल्पगी ॥ ६३ ॥ 
. अब ब्ियोंके आपत्कालका धर्म कहताडु ॥५8॥ छोटे भाईके लिये बड़ भाईकी स्त्री गुरुपत्नीके समान और 
बड़ भाईके लिये छोटे भाइका स्त्री पतीड्क तुल्य है ॥५७)॥ बड़ा भाई छाटे भाईकी ल्ीसे अथवा छोटा भाई 
हे भइकी बस विडा आपत्कालक अथातू्‌ सनन्‍्तान रहनेपर नियुक्त होकर भी गमन करनेसे पतित होजाता 
है ॥५८॥ख्रीकों चाहिये कि सन्तान नहीं होवे तो देवर अथवा अन्य सपिण्ड पुरुषसे नियुक्त होकर मनोवा- 
व््छित सत्तान उसन्न कर ।।5३॥ नियुक्त पुरुष अपने शरीरमें घी छगाकर मौन हो रातमें विधवा सत्रीसे मैथुन 
करके एक पुत्र उत्पन्न करे; दूसरा नहीं ॥$०॥ बोतत्त्वके जाननेवाले अन्य आचार्य कहतेहें कि एक सन्तानेसे 
नियागका उदय सिद्ध नहा हॉसकता इस छिये नियोगसे २ सनन्‍्तान उत्पन्न करना धर्म हे ६ १ । | 


प्रकरण ११] क्‍ भाषाटीकासमेत |. ४ (श्रश) 


विधवाका नियोग विधिपूषक सम्पेन्न होनेपर छोटे भाईकी ली पतिके बड़े भाईको गुरुके समान माने और बडा 
भाई छोटे भाईकी ख्लौको पतोहुके समान जाने ॥६१॥। यादि नियुक्त होकर अपनी इच्छानुसार विधिकों छोड़कर 
छोटे भाइकी भायांसे बड़ा भाई अथवा बड़ भाईका भायासे छोटा भाई गमन करेगा तो बड़ा भाई पतोहसे 
गसन करनेवालेके समान और छोटा भाई गुरुपत्नीसे गमन करनेवालेके तुल्य पतित होजायगा & | ६३ || 


द्विजातिमें नियोगनिषेध । 

नान्यरिप्न्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभि:। अन्यस्मिन्हि नियुक्षाना धर्म हन्‍्यु। सनातनम5४० 

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीरत्यते कचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुन; ॥ ६५॥ 

अय॑ द्विजाहँ विद्वद्धिः पशुधर्मों विगहिंत; । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ ६६ ॥ 

स महीमखिलां अुअ्षन्राजर्पिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ 

ततः प्रय्गति यो मोहात्ममीतपतिकां खियम्‌ । नियोजयत्यपत्याथे त॑ विगहैन्ति साथव। ॥ ६८ ॥ 

यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्यें कृते पति; | तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर; ॥ ६९ ॥ 

यथाविध्यधिगम्यनां शुक्कवर्त्नां शुचित्रताम । मिथो अजेताप्रसवात्सकृत्सकृहताबृती ॥ ७० ॥ 
.... विधवाका नियोग कराना ह्विजातियोंके छिये उचित नहीं है; नियोग करानेवाले सनातन धर्मेका नाश 
करतेदें ॥ ६४ || विवाहके किसी मन्त्रमें नियोगका विधान और विवाहके विधानसें विधवाओंके पुनर्विबाह- 
की विधि नहीं है ॥ ६५ ॥ यह पशुधर्म विद्वान छोगोंमें निन्दित है; कहतहैं कि राजा वेनके समय मनु- 
ध्योंके बीख नियोगकी रीति प्रचलित हुई।। ६६ || वेन अपने मुजबछूसे सम्पूर्ण प्रथ्वीका राजा बना, राज“ 
पियोंमें अप्रगण्य उसने कामादिके वश होकर यह विधि प्रचलित करके वर्णसड्भर घर्म चछाया ॥ ६७॥ 
तबसे जो पुरुष मोहबश द्वोकर विधवारमों खन्‍्तान उत्पन्न करनेके छिये नियोग करताहै; साधुलोग डसकी 
ननन्‍्दा करतेहें || ६८ ॥ वागृदत्ता कन्याक्रे वरकी मृत्यु हो जानेपर उसके देवरके साथ उस कन्याके. समा- 
गमकी विधि है ॥ ६९ ॥| उस देवरको चाहिये कि विधिपूर्वक कन्याकों अज्जकार करके जबतक उसको 
गर्भ नहीं रहजाबे तबतक अतिऋतुकालमें वेधव्यसूचक श्वेतवस्ध धारण करनेवाली उस कन्यासे 
गमन करे 

यस्तल्पजः प्रमीतस्य कीबस्य व्याधितरय च। स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्र: क्षेत्रन्‍: स्मृत:॥१६७॥ 

मरेहुए, नपुंतक अथवा असाध्य रोगी पुरुषकी ल्लीमें धर्मपूचक नियुक्त पुरुषके वीरयसे उत्पन्न पुत्रका 

क्षत्रज पुत्र कहतेहे ॥ १६७ ॥। 


( २) याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय | 
अपुत्रां भुवेनुज्ञातों देवरः पुत्रकाम्यया | सपिण्डो वा समोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आगर्मसंभवाद गच्छेत्पतितस्तन्य था भवेत्‌ । अनेन विधिना जात क्षेत्रजोस्य भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
पुत्रहीन खीका देवर, सापिण्ड अथवा सगोत्र पुरुष ख्रीके ( पिता, ससुर आदि ) बड़ोंकी आज्ञा होने 
पर आलीके ऋतुकालमें अपने शरीरमें घी लगाकर पुत्रकी इच्छासे उससे गमनकरें।॥ ६८ ॥ जबतक गर्भा- 
धान नहीं होवे तभीतक उस ख््रीसे प्रसज्ञकरे, गभ रहजानेपर उश्नसे गसन करनेसे बहू पतित होगा, इस 


भांति उपल्ज पुत्र क्षेत्रजपुत्र कहाताह ॥| ६९ ॥ 
( १८ ) गोतमस्मृति-१८3अध्याय। 
अपत्तिरपत्यलिप्सुदेवरादू ग्ररुप्सूतान्नतुंभतीयातू पिण्डगोत्रऋषिसंबन्धिभ्यों योनिमात्नाद्ा नादे- 
वरादित्येके ॥ 





नि कितनी ने अनाननितककन पतनमतनस-+लललनलिनी नल नल पी न नम लनननन नस ननन*_अनननश जिया लि लिन नकननान जे 








88 मनुस्माति--३ अध्याय-१७३ इकछोक । जो पुरुष अपने मरेहुए भाईकी ब्लीर्म धर्मपूषक नियुक्त 
होकरभी नियमकों छोड़कर कामनापूर्वक रमण करताहे वह दि्थिषृपति कहलाताह। नारदस्तति--१२ 
विवादपद । बड़ोंकी आज्ञासे पुत्रहीन सत्री पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दवरसे सहवास करे | ८१॥ पुत्र उत्पन्न 
होजानेपर फिर सहवास नहीं करे क्योंकि छिर ऐसा करनेसे चणसझ्डूर उत्पन्न होगा || ८२ | जो स्री बिना 
बड़ोंकी आज्ञासे देवरसे सन्‍्तान उत्पन्न करतीदै उस सन्‍्तानको त्रह्मयादीलोग जारज सन्तान कहतेहेँ || ८४ ॥ 


॥ ८५॥ विना बड़ोंकी आज्ञासे यदि बड़े भाइकी स्रींसे छोटा भाई अथवा छोटे. भाइईकोा बांस बड़ा भाई 


गमन करताहै तो यह दोनों गुरुकी स्लीसे गमन करनेवाले समझे जातेहँ || ८५-८३ 
| यह नियोगका निषेध अन्य स्मातियोंसे तथा इसी मनुस्मृतिके ऊपर हिखेहुए इक्ोकांसे अयोग्य 


जानपड़ताह । 





(१२२) धर्शांख्रसंग्रह- [ उतर 


स्रामीके नहीं रहनेरर यदि ख्रीकों सन्‍्तानकी इच्छा होवे तो देवर अथवा पिण्ड, | गोत्र ता ऋषि 
सम्बन्धी अथवा पतिक्त कुलके क्रिसो पुरुषसे ऋतुकाछूम सहवास करके रूब्तान उत्पन्न करें; किसी आचा- 
यंका भत है कि देवरको छोड़कर अन्य पुरुपसे नियोग नहीं करें || १ ॥ 
(२० ) वसिष्टस्मृति-3७ अध्याय । ु 
पैतपत्नी पष्मासाच्यतचारिष्यक्षारववरण सुझ्लानाउवः शयीतोर्थ्व पड़भ्यों मं सिभ्यः खाता श्रादई 
च पत्पे दत्ता विद्याकर्मगुरुषोनिसंबंधान्सब्रिपात्य पिता श्राता वा नियोगं कारयत्तपसे ४९ ॥ 
न सोन्मत्तामबर्ां व्याधितां वा नियुज्ज्यात्‌ ॥ ९० ॥ ज्यायसीमापि पोडश वर्षाणि, न चेदाम- 
यावी स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ ग्राजापत्ये मुहूर्ते पणिआराइवदुपचरेत ॥ ९२ ॥ लोभाज्नास्ति नियोगः ॥ 
॥ २७ ॥ ग्रायश्रित्त वाप्प्युपनियुज्ज्यादित्येके ॥ ५८ ॥ 
मरेहुए पुरुषकी थ्री ६ मासतक खार छव॒णको छोड़कर ( ह॒विष्य भोजन करके )ब्रत करे, भूमिपर 
सोवे, ६ महीनेके वाद खान करके पतिक्ा श्राद्ध करे; उसके पश्चात्‌ विधवाका पिता अथवा भाई उसके 
पतिके विद्यागुरु, कर्मगुर और बन्धुजनोंको इकट्ठा करके उनकी अनुमति हेकर सम्तान उत्पत्तिके लिये उसका 
नियोग करादेवे ॥ ४९ || यदि वह खरी, उन्मत्ता, स्वेच्छाचारिणी, रोगिणी अथवा १६ वर्षसे कम अवस्थाकी 
द्वोवे तो उसका नियोग नहीं कराबे और ख्रौसे कम अवस्थाओे पुरुषके साथ नियोग न कराबे | ००-०१ ॥ 
नियुक्त पुरुष चार घड़ी रात रहनेपर विवाहित पत्िके समान नियुक्ता ख्रीसे सहवास करे. || ५२ ॥ काम 
भोगके लेभसे नियोग नहीं है | ५७ | एक आचार्य कहते हैं कि छोभसे नियोग करनेवालेको प्रायश्रित्त 
फरना चाहिये ॥ ५८ ॥ द 


( २५ ) बोधायनस्थृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
संवृत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमचलवणानि वर्जयेदथः शयीत ॥६६॥ पण्मासानिति मौहल्यः ॥ 
॥ ९७॥ अत ऊर्ध्वे गुरुमिरतुमता देवराजनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ 
वशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । नाकामा संनियोज्या स्पात्कर्ं यस्यां न विद्यते इति9० 
_.. “पे धुरुषकी स्ली १ वर्षतक सधु, भाँक्ष, मद्य और नोसको छोड़कर भूमिपर सोबे; मौद्ल्य ऋषि 
तह कि ६ महीनेतक ऐसा करें ॥| ६६-६७ ॥ पुत्रह्चित री इसके पश्चात्‌ शवठुर आईदि बड़े छोगोंडी 
आज्ञानुसार देवरसे पुत्र उत्पन्न करे || ६८ ॥ और उदाहरण देतेहं ॥ ६५ ॥ वन्ध्या, पुत्रततती, ऋतुटीन, 
भरहुए पुत्रकी माता और कामचेशसे रहित ख्ीका नियोगें करानेसे कुछ फल नहीं दोवाहै || ७० || 


पत्रप्रकण १४. 
उनका महत्व ओर पुञ्रवान मनुष्य १. 


हि ( ३) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
घुत्रेण लोकाज्षयाति पेत्रिणानन्त्यभझ्जुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण अध्नस्थाप्नोति विश्पम ॥ १३७ ४ 
उनीज्ञा नरकायस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः। तस्मातुत्र इति प्रोक्तः स्वथमेव स्वय म्मुवा ॥ १३८ ॥ 
मनुष्य पुत्रसे सब छोकोंको पाताहै, पौत्रसे उहुत काछतक स्वगंमें वसताहै और प्रपीचसे सूर्यक्रोमें 
जातहि 6 || १३७ ॥ पुनाम नरकका है उससे पुत्र अपने पिताकों बचाताहै, इसलिये स्वयं ब्रह्माने/ धुत्र”त्ताम 
रक्‍्खाह ४ |॥ १३८ ॥ 9 ५ द 
श्रावणामेकजातानामेकश्रेत्युत्वात्‌ भवेतू। सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पत्रिणो.मनुखबबीत ॥ १८२ ॥ 
तवासामेकपत्नीनाम्रेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। स्वास्तास्तेन पत्रेण आह पुत्रवतीर्सनः ॥ १८ रे ॥ 
।. एक माता पितासे उत्पन्न बहुतसे भाइयोंके. बीच यदि एकही भाईका पुत्र होगा तो ञ्सी पुत्रते सब . 
भाई पुत्रवाले मे जायग, ऐसा भगवान्‌ मनुने कहहै ॥१८ २॥ एक पत्तिकी अनेक भार्याओंमेंस यदि एकही 
क्‍ भार्यक्ा पुत्र होगा तो उसी पुत्रसे सब भार्या पत्रवती समझी जबिंगी, ऐसा मनुने कहाहे & || १८३ । ॥ जे 


$ वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यय-५ इछोक,बृदृद्विष्णुस्मृति-? 
न-पेअध्याय,-उसलोकमें ऐसाही है।....... 
हि इहद्विष्णुस्मृति- 55 अध्याय-४३ इलोकमें एसाही है | 


ध्क़ै है द्वष्णा -_्_-- है अआ६ ये । कप कप क्‍ क्‍ 
(क बृहद्विष्णुस्मृति ** अध्यायके ४०-४१ इल्ोकमें और वसिध्स्मृति-१७ अध्यायके १ ०-... १९ 


+अध्याय-४५ इछोकू और बीधायनस्मृति-र 


उछोकमें भी एसा है। 


प्रकरण १४ ] भाषादीकासमेत । (२२३ ) 


(३ ) अज्िस्वृति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य परयेश्रेश्नीवतों मुखम। ऋणमस्मिन्संनयति अम्ृतत्व॑ च गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमात्रेण पुत्रण पितृणामनृणी पिता । तद॒ह्ि शुद्धिमाप्तोति नरकांत्थायते हिं स। ॥ ५४-॥ 
पुत्रके जन्म होनेपर जीवित पुत्रका मुख देखनेसेही पिता पितरोंके ऋणसे मुक्त होताहै और मरने पर 


स्वगमें जाताह # || ५३ || पुत्रके जन्म होनेसे ही पिता पितरोंके ऋणसे छूटताहू ओर उसी दिन शुद्ध 
होजाताह; क्‍योंकि पुत्र पिताकों नरकसे बचाताहै ॥| ५४ ॥ द 


( २० ) वसिष्ठस्तृति-१७ अध्याय । 


अनन्ता; पुत्रिणां लोका नापत्रस्य लोकोसस्तीति श्रयथते ॥ २॥ 


पुत्रवाछे मनुष्यको अनन्त काछृतक स्वगेछोक मिलताहै; पुत्रहीन मनुष्यका स्वर्ग प्राप्त नहीं होता 
ऐसा श्रतिम हे | २ |। 


( २५ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-९ अध्याय । 


जायमानो वे ब्राह्मणखस्िमभिऋंणी जायते ब्रह्मचंरयणर्षिभ्यों यज्ञेन देवेभ्य; प्रजया पित॒भ्य इति ॥९॥ 


ब्राक्षण ३ ऋणसे युक्त होकर जन्म लेताहै; वह ब्रह्मचारी होनेसे ऋषिऋणसे, यज्ञ करनेसे देबकणसे और 
तान उत्पन्न करनेसे पितऋणसे छूटताहै ॥ ५ ॥ 


बारह प्रकारके पुत्र और कुण्ड तथा गोलकपुत्र २ 
(१ ) मनुस्मृति९ अध्याय | 


पत्रान्द्रादश यानाह नणा स्वायम्भुवां मनु । तेषा पड़ अन्धुदायादा; पडदायादवान्धवा; ॥१०८॥ 
स्वायम्भुव मनुने १२ प्रकारके पुत्र कहेहँ; उनमेंसे ६ धनर्मे भाग पानेके अधिकारी और बान्धव हैं; 
किन्तु ६ घनमें भाग पानेका अधिकारी नहीं हैं, वे केवछ बान्धत हैं॥ १७८ ॥ 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्र । तमोंरस विजानीयात्पुत्रे प्रथभकल्पितम ॥ १६६ ॥ 
(१ ) जो पुत्र विवाहसंस्कारसे युक्त भायामें पतिक वीयसे उत्पन्न होताहै, उसकी औरस कहंतेहेँ वही 
पुत्र मुख्य है ॥ १६६ ॥ 
मस्तल्पज: प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वर्मण नियुक्तायां स पुत्र: क्षेत्रज: स्मृत:१६७॥ 
(२ ) जो पुत्र मरेहुए, नपुसक अथवा असाध्यरोगी पुरुषकी स्मीम धर्मपूवक नियुक्त अन्य पुरुषके 
वीयसे उत्पन्न होताहै उसको प्ेत्रज कहतेह ॥ २६७ ॥ 
माता पिता वा ददातां यमद्ठिः पत्रमापदि । सह प्रीतिसयुक्त से ज्ैंयों दतजिमः सुत; ॥ १६८॥ 
(३ ) जब्र माता पिता आपत्कारुमें प्रीतिपूषिक किसी समान 'जातिके मनुष्यको जछसे सह्कूस्प करके _ 
अपने पुत्रकों देंदेतेंहू तब उसको दत्तक पुत्र कहतेहेँ ॥॥ १६८ ॥ 
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वृहद्विष्णुस्माति-- ९७ अध्यायके ४४०श्छीकर्म ओर वासप्रस्मांते-१७भअध्यायक १इलोकसे भी एसा है।.._ 

(१ ) याज्ञवल्क्यस्मति--२ अध्याय-११२ ; इ्छोकसे, वृहद्विष्णुस्मृति--१५ अध्याय-५ अक्डम, 
वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय-१३ अद्भुमं और बीधायनस्मृति--२ प्रइन-२ अध्याय-२४ अझ्डमें ऐसाही ह। 

(२ ) याज्ञवल्क्यस्माति--२ अध्याय-१३२ इछाक | अपनी भायास सगांत्र अथवा दूसर पुरुषस 

उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहा जाताई । बृहद्‌विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-३ अछ्ठू | नियोग धमके अनुसार सपिण्ड 


अथवा उत्तम वर्णके पुरुषके बीयससे अन्यकी भार्यामें उसन्न पुत्र क्षेत्रज होताह | वसिध्रस्दति-१७अध्याय-१४ 


अह्ल । औरस पुत्र नहीं हानपर नियुक्त ख्रामें उतन्न पुत्र छत्रज कहाताहे । बाधायनस्मृति--२ प्रश्न-रे 
अध्यायके २०-२१ अइ्ठू | स्ृत पुरुष, नर्पुसक्त अथवा रोगी पुरुषकी स््रीमं नियोगद्वारा उत्पन्न पुत्रकों छ्षेत्रज! 
कहते; वह २ पितावाछा और २ गोत्रवाढा कहलातीह; वह दोनों पिताको पिण्ड देताहे ओर दोनोंके धनमें 
भाग पाताहै । 

( ३ ) याज्ञवस्क्रयस्माति--२अध्याय-१३४ इ्छोक | माता पिताका ।दु- [हुआ पुत्र दत्तकपुत्र कहाताहै । 
वृहद्विष्णुस्माति-१५ अध्यायके १८-२९ अह्डमें, पाराशरस्मृति-४ अध्यायक २४ इलोकम और वप्तिष्ठस्पृति- 


१७ अध्यायके २९ अह्डमें भी एसाही हूं। बोधायनस्मृति--२ प्रशन-२ अध्यायक ३४अज्ञम है कि जब कोई 


पुत्रकी माता पितासे या अन्य सम्बन्धसे पुत्र बनानेके लिये लड़का छेताहै तब वह दत्तकपुत्र दोताहै । 


(शर्ट) .. धमेशास्रसंगरह-..........|| [फ्र- 


सह तु प्रकुयांध ग्रुणदापाविचक्षणम्‌ । पृत्र पत्रग॒णेयुक्त स विज्येयश्व कृत्रिम; ॥| १९९॥ 
(४ ) जब कोई मनुष्य गुणदोषक विचार करनेमें चतुर, गुणयुक्त और अपली जातिक्रे बाढुकका 
प्रहण करके अपना पुत्र बनाताहै तब उसको ऋृत्रिस पुत्र कहतेहँ | १६९ ॥ 
उत्तवत्त ग्रृहें यस्य न च ज्ञायत कस्प प१। से ग्हे गृह उत्पन्नस्तस्थ स्थाद्यस्य तर्पज; ॥ १७० ३॥) 
( ५ ) जब किसीकी खत्रीम कोई विना जानाहुआ पुरुष गुप्त सहवास करताहे तब उससे उत्पन्न पुत्रकों 
ढोथन्न पुत्र कहतेई, वह क्षेत्रस्वामीका पुत्र बनताँह ॥ १७०॥ 
मातापतृमभ्यासत्सष तयारत्यतरण वा | य पत्र परिगृहीयादपविद्ध ४ से उच्यते ॥ १७१९१ ॥ 

(६ ) जब माता पिता अथवा पुत्रका रक्षक बारूकको त्यागंदेताद और अन्य पुरुष उसको प्रहण करके 
अपना पुत्र बनाताह तब वह अपविद्ध पुत्र कहछाताई ॥ १७१ ।। द द 
पितृवेश्म नि कन्या तु य॑ पत्र जनयेद्रह+। त॑ कानीन॑ वर्देज्नाम्ना वोढु) कन्पासमुद्भवम ॥॥ १७२॥। 

(७ ) कन्या कुमारी अवस्थासें गुप्तसहवास करके पिताके घरमें जिस प्रत्रकों उत्पन्न करतीहे वह पुत्र 
_ बनन्‍्यात विवाह करनेबालका कानोनपुत्र कहाजाताह ॥ १७२ ॥। 
या गांभणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।वोढु3 स गर्भा भव॒ति सहोद़ हॉति चोच्यते ॥४१७३॥ 
(८ ) बिना जानेहुए अथवा जानकर गभभवती कन्यासे विवाह करनेपर विवाहके पश्चात्‌ उस गर्भसे जो 
पुत्र उत्पन्न दोताह उसको विवाह करनेबाले पतिका सहोदू पुत्र कहतेहें ॥ १७१॥। 
क्रीणीयायस्वपत्याय मातापित्रोयंम्रन्तिकातू । स क्रीतकः सुतस्तस्य सदशो$सदहृशों।पि व॥१७४॥ 
(९ ) जो माता पिताको मूल्य देकर खरीदा जातहै, बह सद्दान हो अथँंवा असमान होबै, खरीदने- 
बालछका ऋतपुत्र कहलातांह ॥ २७७ ॥। 
या पत्या वा पीरत्यक्ता विधवा वा स्वयच्छय। । उत्पादयेत्पुनमूत्वा ते पॉनभव उच्यते ॥ १७० ॥ 
सा चेदक्षदयोंनिः स्थाहतप्रत्यागतापि वा । पॉनर्मवेन भर्जों सा पुन; संस्कारमहोति ॥ १७६॥ 
( १० ) जब जी पतिके छोड़दनेपर अथवा थिधवा छोनेपर अपनी इच्छासे फिर अन्य परुषकी भारयो 
बनकर पुत्र उत्पन्न करतीह तब वह पुत्र पीनभव कहाजाताह | १७५ || वह स्त्री पुरुषके सेहवासले बचकर 
- यदि दुसरे पतिके पाश्न जावे तो दूसरा पति उसस विवाह संस्कार करलेवे और यादे पतिके त्यागदेनेपर पुरुषके 


सहवासले बचकर अन्यके घरस अपने पहिले पतिके घर छोठ आवबे तो पहिछा पति उसप्तले फिर विवाह 
संस्कार करे; ऐसी स्त्री अपने पतिकी थुनभू पत्ती कहीजातीहे | १७६॥ 
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(४ ) याज्ञवल्क्यस्मलि-२ अध्याय-१३० रोक | जिसको कोई अपना पत्र बनालेताहे बहू कृत्रिम 
पुत्र कहा जाताहँ। बरहाद्िष्णुस्मति-१०अध्याय और वसिश्रस्वुति-१ ७अध्यायमें जहा१२ प्रकारके पुत्र छिखे गये 
हूं वहां कृत्रिम पुत्र नहीं है, उसके स्थानपर पुत्रिकापुत्र!! है | बौधायनस्मृति-र्‌ प्रइन २ अध्याय,+-२५ 
अज्लू | जब कोई समान जातिके लड़ुकेफों अपनी इच्छासे पत्र बनालेताद तब वह कत्रिम्रपुत्र कहाताहै।.... 

(६७) याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-११३ इलोक । जो गृहमें गुप्रभावसे उत्पन्न होताहे उसका 
पृहज याने गूहोत्पन्न पुत्र कहतेहँ । बसिघ्स्मति-१७ अध्यायके २६-२७ अड्डमें और वौघायनत्माति-२ 
प्रश्न-२ अध्यायके २६ अक्डूमें एसाही है | वहद्विष्णुस्मृति-१७ अध्यायके १३-१४अड्डमें मनुस्मृतिके समान है। 
(६ ) याज्ञवल्क्यस्टति-२ अध्यायके १३६ उलोकर्म वर्द्ह्विष्णुस्मृति-१५ अ्रध्यायके २४-१६ अंक 

पेसिएस्मृति-१ ७ अध्यायके ३४ अंकमें और बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्यायके २७ अंक ऐसाही हैं है 
(७ ) बृहद्विष्णुस्माति- १५ अध्यायके १०-१२ अंकरमेंभी एसा है। याज्ञवस्कयस्सति-श न्अध्याय-१३३ 
 श्लाक। बिता विवाहीहु३ कन्यासे उत्पन्न कानीन पुत्र है,बह नानाके लिये पुत्रके तुल्यद्दोताहै,)] वसिप्वस्मति-१७ 
अध्यायक ३२-२५ अंक । कुमारी कन्या काम्रबदा होकर अपने पिताकरे घरमसें किसी अपने तुल्य पुरुषसे संभाग 
करके जिस पुत्रकों उत्पन्न करतीहे वह कानीनपुँत्र केहुछाताह; वह अपने नानाके पुत्रके स्थानमें होकर नामाका 
पण्डद।ल करताहँ आर उसका उत्तराधिका री होताहू । बोधायनस्म्॒त्ति-२ प्रश्नर्अध्याय ,-२८अंक । जब कन्या 
कुमारी रहनेपर गुप्तभावसे पुरुषसे सहवास करके पुत्र उत्पन्न करतीहे तब उस पुत्रकों कानीनपुत्र कहतेहे । द 
. ( ८ ) इेहद्विष्णुस्मति--१५ अध्यायके १५-१७ अंकमें और बौधायनस्मति--२ प्रश्न२ अध्यायके . 
२५ अंक ऐसाही है । याज्ञवलक्यस्मृति-२ अध्याय-१३० इलोक | जो बिवाहके समय कम्याके गर्भमें रहताई 
चह जन्म्त लनेपर विवाहनेत्रालिका सहोढ़ पुत्र होताहै | बसिष्॒स्मृति-१७ अध्यायके २८ अकर्मे भी ऐसा है। 
द ( ९ ) याज्ञवस्क्यस्माति-२ अध्याय-१३५ इल्क । जिसको माता पिता बेचदेतहें वह क्रीत पुत्र 
. कंहल्ाताहै । बहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-२ ०-२९ अंकमें, चसिष्ठस्मुति १७ अध्याय .३०-२१ अंकमें और. 
बोधायनस्माति-२ प्रइन-२ अध्यायके ३० अंकमेणसाही है ।. 
-._.. ( १० ) याज्ञवस्क्यस्थति--२ भध्याय- १३६४ इल्लोक । पतिस प्रसज्ञ नहीं हुआहो अथवा हुआहों ' 
 'डुबारा विवृाहीहुई ल्लौमें उत्पन्न पुत्र पौनभेव कहछाताहे वृहद्विष्णुस्पुति--१५ अध्यायके ७-५ अह्डमें एलाहा- 


७ * फरार ० सम्मान ग्रिल भहरिकतरैलआअाााे 


प्रकण १४ ] की भाषाटीकासमेत । .... (२२५) 


मातापितृतविहीनी यस्त्यक्तो वा स्थादकारणात्‌ । आत्मानं स्पशयेथस्मे स्वय दत्तस्तु स सतत: १७७ 
(११) माता पितासे हीन अथवा बिना कारणके माता पिताका त्यागदियाहुआ पुत्र जब स्वयं जाकर 


किसीका पुत्र बनजाताह तब वह लेनेबालेका स्वयंदत्त पुत्र कहरछाताहै ।। १७७ ॥ 
ये ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामाहुत्यादयेत्सुतम ॥ स पारय न्ेव शवस्तस्मात्पारशव: स्छतः ॥ १७८ ॥ 
( ११ ) जिस प॒त्रकों ब्राह्मण कामवश होकर शुद्रा भायामें उत्पन्न करताहै उस पुत्रकों पारशब ( शाँद्र) 
ऋहतह; वह जीतेहुणही सतकके समान है; इसलिये वह पारशव कहलाताहै ॥ १७८ ॥॥ 
सेत्रजादीन्मुतानेतानेकादश यथोदितान ॥ पुत्रप्रतिनिधीनाहु; क्रियालोपान्मनीषिण:॥ १८० ॥ 
ये एतेएभि हिता$ पुत्रा; प्रसड्रदन्‍्यवीजजाः । यस्य ते बीमती जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥ 
श्राद्ध आदि क्रियाओंके ढोप होनेके भयसे विद्वान छोग क्षेत्रज आदि ११ प्रकारके पुत्रोंको पृत्रक 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ पुत्र कहतेहें ॥ ! 2० ॥ प्रंसज्ञ आजानेसे अन्यके वीयंसे जन्मेहुए पुत्रकों क्षेत्रंके स्वामीका 
पुत्र कहागया; वास्तव जिसके वीयेसे खन्‍्तान उस्न्न होतीहे, वह उसीकी सन्‍्तान है; अन्यकी नहीं ।।१८१॥ 
२ ) याज्षवरक्यस्पतृति-२ अध्याय ! 
औरसो पर्मपलीजस्तत्सम: परत्रिकासुत: ॥ १३२ ॥ 


विवाहिता सवर्गा ल्लौमें उत्पन्न पुत्नऔरस पुत्र कहाजाता है,पुत्रिकाका पुत्रमी उसीके समान है ॥ १३२॥ 


( ३)» अन्रिस्तृति । 


अपुत्रेणेव कत्तंब्यः पुत्रपतिनिविस्सदा | पिण्डोदकक्रिय हितोयस्मात्तस्मा त्मयत्नतः ॥5२ ॥ 








'>जल +3>-+..+ ०७७७ 





| बे #११७ करे क नी न फल आल | विनननन फनलनननननननाननन-- पी किन &743७७+५+-लिननन न “रनकलनसननन«नभानऊकमननननक न +कनन (निनक «५ अनमब» मनन जन लक 


-है। बोधायनस्माति-«« प्रभ-२ अध्याय,-३१ भद्ठुू । पतिके त्यागदेनेपर या नपुसक] अथवा पतित हो- 
जानेपर जो ख्री. दूसरा पति करलेतीहै वह पुनभू और उसका पुत्र पौनरंवब कहाताहै । वसिष्ठस्पुति--१७ 
अध्याय | पुनभू ख्रीसि उत्पन्न पुत्र पीनभत्र हैं ॥| १५ ॥ जो स्त्री अपने कुमार पतिको. त्यागके अन्य 
. पघुरुषके साथ रहकर फिए पहिले पंतिका आश्रय लतीहेँ वह पुनभू कहलातीहे ॥ २० ॥ जो स्री पतिके नपुंसक, 
पतित या उन्‍्मत्त होजानेपर अथवा मरजानेपर अन्य पतिको प्राप्त होतीहै वह भी पुनभू कहातीद ॥ २१॥ 
( १६ ) बहह्विष्णुस्मृति--१० अध्यायके २१-२३ अझछ्ूमें आय: एसाही हे । याज्ञवव्क्यस्माति--२ 
अध्याय-२३५ इलछोक | जो अपनी इच्छासे किसीका पुत्र बनजाताहे उसको स्वयंदत्त पत्र कहतेहेँ । वसिष्ठ 
स्वति--२७ अध्यायके ३२ अड्डूमें.प्राय: ऐसाही है । बोधायनस्माति--२ प्रश्न-२ अ्रध्यायका ३२ अक्लु । 
मसातापितासे ह्वीन लड़का जब अपनको देदेताहे तब वह स्वयंदत्त पुत्र कहाताहै । 
( १२) शहुढिष्णुत्मूति-- १५ अध्याय-२७ अड्भ | किसी ख्रीमें उत्पन्नकियाहुआ पुत्र बारहबां पुत्र है। 
' वसिष्ठस्मृति--१७ अध्याय-३५ जह्छू । श॒द्राका पुत्र ( १२ पुत्रोंमें ) छठवां है । बीधायनस्मृति--२ प्रइन- 
२ अध्यायके ३३-३४ अंक | बआाह्मणसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र निषाद और व्याम्रचारसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र पारशव 
होताहे | याज्ञवस्‍क्‍्यस्माति--२ अध्यायके १३२ श्लोकमे बहद्विष्णुस्तति-१५ अध्यायके ४-५ अंकमें और 
गोतम्रस्माति--२९ अध्यायके ९ अंकमें जहां १२ प्रकारके पुओोंका वृत्तान्त है वहां पारशवका नाम . नहीं है, 
उसके स्थालपर पुत्रिकापुत्र” उिखाहे। 
के मनुस्मातिमं लिखेहुए १२ प्रकारके पुत्रो्म पुत्रिकाका पुत्र नहींहै;किन्तु याज्ञवल्क्यस्माति,वृहृद्विष्णु स्मृति 
गौतमस्मति, वसिश्ृस्मृति, बौधायनस्थति और तारद्स्म्नतिमें लिखेहुए १२ अकारके पुत्रोमें पुत्रिकापुत्र है । 
_ बृहद्विष्णुस्मथाति-१५ अध्यायके४--६ अड्डु । पुत्निकाका पुत्र ( १२ पुत्रोमेंसे ) तीसरा पुत्र है; जब भा 
हीन कन्याका पिता ऐस्ला कहकर वरकों कन्या देताह कि इससे जो पुत्र होगा वह हमारा श्राद्धादि कर्म करेगा 
तव उस कन्याको “पुत्रिका” कहतेह । गोतमस्मति-२०५ अध्याय ३ अंक विना पुत्रवाला पुरुष ज़ब आम्ने ओर 
प्रजापतिकों आहुति देकर ऐसे प्रतिज्ञाके साथ कन्यादान करताहे कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर 
हमारा श्राद्धांदे कम करेगा तब वह कन्य। 'पुन्रिका” कहलातीहे; किसी आचायंका मत है कि मनमें भी ऐसी 
 इच्छाकरके कन्यादान करनेसे ऐसी कन्या “पृत्रिका?” बनजातीहे-। वसिष्ठस्माति-१७ अध्यायके १५-१७ अंक 
और १८ इछोक | “पुत्रिकापुत्र”! ( १२ पुत्रोमेंस ) तीसरा पुत्र है| भाईसे हीन कन्याका पुत्र नानाके घर 
आकर भ्राद्ध आदि करके पितरोंकों संसारसे पार करताहे । यहां इलोकका प्रमाण है;-कन्याकों पिता वरस 
कद्दताहे कि विना आईवाली कन्याको वल्म भूषणोंसे शोमित करके में तुमको देताहूं, इस कम्यामें जो पुत्र 
. छत्पन्न होगा वह मरा घुन्र बनेगा । बोधायनस्मति-२ प्रशन-२ अध्यायं,-१७ अंक । प्रतिज्ञापूर्वक दी हुई 
कन्याके पुत्रकों “पुत्रिकापृ'्र” और अन्‍न्यकन्याके पुत्रकों दौहित्र कहतेहें । नारदस्सति-१३ विबादपद 
४४-४६ ठोक । औरस, श्षेत्रज, पृत्रिकापुत्र, का्नीन, सहोढ़ गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपविद्ध, रब्ध, क्रीत 
कष्रिम और स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पत्र हैं। 
..... ९ 


(श्र६) धरशाखसंग्रह- [ पुन्न०प्र०१४ |] 
पुत्र द्वीन मनुष्यकों उचित है कि पिण्ड और जलदानके लिये यत्तपत्रक किसी प्रकारसे पुत्र बनाचे ॥ ५२॥ 
( १३ ) पाराशरस्तृति-8 अध्याय । 


तद्वत्पराखिया: पत्रों द्वो सुतो कुण्डगोलकी । पत्यी जीवति कुण्डस्त सते भ्तारें गोलक: ॥ २३॥ 


ओरस; क्षेत्रजश्रेव दत्त; कृत्रिमकः सुत:। दब्यान्मात्ता पिता वापि स पुत्रों दत्तकों भवेत्‌ ॥ २४॥ 
शुसा अकारस परका सख्रीमें गन करनपर कुण्ड आर गालक दा प्रकारक॑ पुत्र हांतेह;:-परातक जातहुए 


. जारस उत्पन्न हाताह वह कुण्ड आर पांतक मरतलपर वरना त्याग्क अन्य पुरुषस उत्पन्न" हाताहू बह गालक 


कद्दाताह $# ॥॥ २३॥ औरस, क्षेत्रज, दत्तक और कृत्रिम ( ४ श्रकारक ) पुत्र होतेहैँ; जिसको माता अथवा 


पिता दूसरेकों देदेताहै बह लेनेबालका दत्तकपुत्र होताहै ।। २४ ॥ 


०) वृसिष्ठस्मति-३१५ अध्याय । क्‍ 
शाोणितशुक्रामवः पुरुषो मातापितनिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेपु मातापितरों 
प्रभवत; ॥ २॥ न लेक॑ पुत्र दष्यात्मतिगह्लीयाद्वा ॥ ३॥ स दि संतानाय पूर्वषषाम ॥ ४... 


है ही 


रज वायके निर्मित्तकारण माता पिता हैं; रज वीयेसे सन्‍्तानका ठारीर वना है ॥। * ॥ माता थिताको 


अधिकार है कि अपने पुत्रकों किसीकों देंदेवे अथवा क्रिसीके हाथ बेंचदेवे या परित्याग करदेवे;किन्तु यदि एकही . 


पुत्र होवे तो उसका दनेका साता पिताका या लेनेका किसाका अधिकार नहीं हूँ; क्‍योंकि वही पूर्वपुरुषोंको 
सनन्‍तान चलानवाला हागा || २०४ | 
नख्री दयाट्यतिगह्वीयाद्वाध्न्यत्रानुज्ञानादतु! ॥ * ॥ पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्बन्यूनाइय राजोनि चावेद् 
न्विशनस्थ मध्ये व्याहमृतिभिहृत्वा ट्रेबान्धवं बन्धुसन्रिकृष्ट मेव प्रतिय्ह्ी यात ॥ 
किसी स्रीकों विना अपने पतिके अनुमतिसे किसीको अपनी सन्‍्तान देने अथवा किसीकी सन्तान 
लनका आधकार नहें| हैं ॥ ५॥ जा मनुष्य टसरक पत्रकां छताह उसका उाचत हैँ के अपन बन्धुगणाका 


है कब 


बुलाकर,राजाको जनाकर और अपने धरमें ध्याह्ृतियोंसे होम करके और यदि उसके बन्धु बान्धव दूर होने तो. 
उनका जनाकर पुत्रका प्रहदण क९॥ ६ ॥ 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता २ 


५  ) मनुस्णति-९ अध्याय । क्‍ 
पन्न प्रत्युदित सक्ठिः पूर्जेश्व महर्षिसि; । विश्वजन्यपिम पण्यमृपन्‍्यासं निबॉंचत ॥ ३१ ॥ 
भतुः पुत्र विजानन्ति श्रुतिंद्रेध तु भतोरि । आहुरुत्पादक्क केचिदपरे क्षेत्रिण बिदु। ॥ ३२ ॥ 
क्षेत्रभूता समता नारी बीजभूत) स्म्ृतः पुमान क्षेत्रवीजसमायोगात्संमवः सर्वेदेष्चनास ॥ ३३ ॥ 
विशिष्ट कुत्रीचद्वीन स्री योनिस्तवेव कुत्रीचत्‌ । उभर तु सम यत्र सा प्रध्ूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
बीजस्प चेव योन्याश्र बीजमुत्कृष्टमृच्यते | सर्वभूतप्रसतिहं बीजलक्षणलक्षिता ॥ श३५-॥ 


याहरशं तृप्यते बीज क्षेत्रे कालोपपादिते | ताइग्रोहति तत्तस्मिन्चीज स्वेग्याज्लितं गुणें: ॥ ३१६ ॥ 
प्राचीन महर्षियोन पुत्नोत्पत्तिके विषयम जो पुराना इतिहास कह्ाहै, उस जगत्के उपकार करनेवाले और पान्रत्र 
उपाख्यानकों मैं कहताहूं; सुनों ! ।।३१॥ पुत्र पतिकाही होताहै; किन्तु पतिक्रे विषयर्मे दो प्रकारकी अ्रुत हैं, 


. अश्रतिक्रे एक स्थानमें लिखाह कि सनन्‍्तान उत्पन्नकरनेत्राले पुरुषकाही पुत्रके ऊपर स्वामित्व हैं. और दूसंर स्थानमें 
हुं कि अन्यके वीयसे उत्पन्न पुत्रके ऊपरभी विवाहकरनवा6ले क्षेत्रस्वामीका स्वामित्व है ॥ ३२२ | सी क्षत्र- 
- &पी और पुरुष बीजस्वरूप है; क्षेत्र और बीजके संयोगसे सब ज्ञीव उत्पन्न होतेहें ॥,३३१ ॥ किसी स्थानमें 


बीजकी और किसी ब्यानसें ल्लीयोन्तिकी प्रधानता है; किन्तु जहां बीज और योनि दोनोंकी समानता रहतीह 
अर्थात्‌ अपनी भायाँगि सन्‍तान उत्पन्न होतीहे वह सन्‍्तान उत्तम कहीजातीदह ॥ ३४ ॥ बीज आर क्षेत्र 
बीजकी ही प्रधानना देखे पड़तीहै; क्‍योंकि बीजके रक्षणोंसे युक्त होकंरके ही सब प्राणी उत्पन्न हुआ 


करतेहें ॥| ३१० ॥ थथासमयपर. जोतेहुर खेतमें जैप्ता बीज बोयाजातांहे उसीके गुणके अनुघार आएुर 


उत्पन्न होतेह ॥। १६ |॥ 


. तत्पान्ञेन विनीतिनन्नानविज्ञान वेंदिना । आयुष्कामेन वम्तव्य न जातु परयोधिति ॥ ४१ ॥ 


येक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । ते वे सस्‍स्यस्यथ जात्तस्य न लभन्ते फल कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 


.. क्रियाभ्यपगमाखेतद्रीजार्थ यत्मदीयते । तस्येह भागिनों दृ्शी बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ 
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रे नमक-+ कर कर+०७+> का कजना+ के कृलनमान " >क-क ५ *क व #सन्‍>-नऋ ऑन री ५ ० अपलक तत तने फनकॉनबत»नक >कान+ हा ० * कक तन लडकी +- ८-।+ “अलन«ा»भ>- सम ककफ० कक "7.५... बला यावक४जक ०047" धााकमकाक०+ा- उन कमक "पक नवतन पर २657 ९४ 





॥00४ 0 ०७०७७७७७णओ 


४ मनुस्माति-३१ अध्यायक्रे १७४ श्छोकमें एसाही हू | 


जातिप्रकरण १५]... भाषादीकासमेंत। ........ - (२२७) 


बुद्धिमान, विनीत, बेद वेदाड्ञोंके जाननेवाढे तथा दीघजीबी होनेक्री इच्छावाले पुरुषकों उचित है कि 

परकी खत्रीम कभी बीज नहीं डाढे॥9१।जिसका खेत नहीं है, केवल बीजददी यदि किसी दूसरेके खेतमें 

बाज वो देतांह तो उससे उसको. कुछ फछ नहीं मिलताहे; खेतका स्वासी ही उसका फल भाग करताह ॥४५९। 
3] कि & 5 


जब बीजवाले पुरुष ओर खेतके स्वाभीकी सम्मतिसे बीज बोयाजाताह तब दोनो फलके भागी होतहऊः |॥॥५३।। 


( १३ ) पाराशरस्मृति-४ अध्याय ! 
ओबववाताहतं बीज॑ यस्य क्षेत्र प्रगोहति । स क्षेत्री लभते बीज न बीजी भागमहाति ॥ २२ ॥ 
तद्टित्परत्रियः पुत्री द्वो सुती कुण्डगोलकी | पत्यों जीवाते कुण्डर्तु मते भतोरे गोलकः ॥ २३ ॥ 
.. जब आँधीके वेगसे उड़कर बीज क्रिसी दसरेके खेतमें उपजजाताहे तब वह अन्न होनेपर खेतवालिका ही 
होताहै, उसमें बी जबाला भाग नहीं पाताह, इसी प्रकारसे अन्य पुरुषके वीयस खीमें उत्पन्नहुआ पुत्र ल्रीवाले- 
का ही होगा &,; ऐसे कुण्ड ओर गोछक दो पुत्र हातेहेँ, पतिके जीते रहते जो अन्य पुरुषस हॉताहं वह 
कुण्ड और पतिके मरनेपर जो अन्य पुरुषसे (विना नियोग किये ) होंताह वह गोलक कहाजाताह।॥।२२-२३॥ 


(१८) गौतमस्म्ृति--१८ अध्याय । 
जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश् क्षेत्रे परस्मात्तस्य दयोवां रक्षणाद्धतुरेव ॥ ३ ॥ 
.. यदि कोई स्त्री नियोगके नियत समयसे भिन्न कालमें नियुक्त पुरुषके साथ सहवास करंगी तो उससे उन्पन्न 
सन्तान नियुक्त पुरुषकी होगी और पत्तिके जीतेंरहतेही यदि अन्य किसी पुरुपसे उसको स््रीस सनन्‍्तान उत्पन्न 
होगी तो बह सन्तान क्षेत्रस्वामीकी अथवा दोनोंकीशानी जावेगी अथवा जो उसका पाढन करगा 


उसीकी होंगी ॥ द 
क्‍ ... (२०) वसिष्स्तृति-१9 अध्याय । 

अनियुक्ताया मृत्पन्न उत्पादयित॒: पुत्रों भवतीत्याह: ॥ ९५ ॥ द 
विना लियोगके अन्यकी खस््रीमें उत्पन्न कियाहआ पुत्र उत्पन्न करनेवाले पुरुपका 


छोंग कद्तेंद | ५५ ॥.. 
जातिप्रकरण १५ 
जातियोंकी उत्पत्ति और जीविका £ १ 


( १ ) मनुस्तृति-१ अध्याय। 
लोकानां तु विवृद्धचर्थ प्रखबाहुरुपादतः । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यं शद्रश्व निग्वत्तंयतू ॥३१॥ 

ब्रह्माने छोकोंकी वृद्धिके लिये अपने मुखेसे ज्राह्मणको, बाहुस श्षत्रियकों, जंब्रास वेश्यकों और चरणसे 
शुद्रकी उत्पन्न किया (7) | ३१॥ ह द 

४8 नारदस्सति--१२ विवादपदके ५८-५९ इक्ोक । जब किसीकी अनुमतिसे कोई डउसके क्षेत्रमें 
पीज वोताह तब उससे उत्पन्न सन्‍्तान बीजवाले और क्षेत्रवाले दोनोंकी होती है । 

$ मनुस्मति;९ अध्यायके ५४ इछोकमें और नारदस्मृति-१२ विवादपदक्े ५६-५७ झोकमें भी ऐसा है। 

२५१ एक एक वर्णमें बहुतसी जातियां बनगई हैँ, इस लिये इस समय यह निश्चय कंश्ना कठिन होगया डे 
कि कौन कौन जाति वैद्य और कौन कौन जाति गाद्हे । त्राह्षण और क्षत्रियकी सब जञातियोंके साथ उनका 
बण लगाहुआ है तथा मनुष्यगणनाके समय जाह्मणकी सब जातियां न्राह्मणमें और क्षत्रियकी सब जातियां 
क्षत्रियमें लिखी जातीहैं; किन्तु वैश्य और शूद्धके लिये ऐसा नहीं है । धर्मशा््रोमं तर्णोकी वत्ति, संस्कार 
शर्म वर्म आदि नाप्रान्त त्था अज्ञोच भिन्न भिन्न प्रकारसे लछिखेहण है; किन्तु इस समय इसका विचार 
नहीं है । वैद्यकों क्रपि तथा गोपालन वृत्ति तो वैच्यसे छूट करके ब्राह्मण और क्षत्रियकी प्रधान गत्ति वन 
गयीहै; केवल वाणिज्य वैश्यकी वृत्ति रहगई है और शुद्धकी सेवार्ब्रत्ति भी बहुत नीच नहीं समझीजाती । तीनों 
द्विजातियोंका उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञसूत्र एकही तरहके द्वोतिहें | अअ्रवाले आदि वश्यके नामके साथ 
भी दास शब्द जो शुद्रके लिये है, रूगाहुआहै | गोप, नाई आदि कई जातियां धर्मशा्तोंसे शूद्र जानपड़तीहैं 
उनका अशौच भी १५ दिनपर समाप्त दोनाताह ।वैद्यमें बहुत लोगोंका उपनयन संस्कार छूटगयाह। 
जिस जातिमें परम्परास वाणिज्य होताह उसको वेश्य और जिस जातिमें दासशीत्त है उसको शुद्र जानना- 
चांहिये। बहुत छोग अपनी जातिकी उत्पत्तिका प्रमाण हेढतेह; किन्तु किसी प्राचीन प्रन्थमें उनकी उत्पत्ति 
नहीं मिलती: क्योंकि प्राचीन समय चारही वर्णकी चार जातियां थीं, पीछे एक एक वणमें बहत जाति पांति 
गैगईं; वर्णसड्डर जातियोंमें भी बहुत जातियां बढ़गई । घमंशाख्रोंमें लिखी हुईं बहुतसी जातियां अब नहीं है | 
(2 याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके १२६ उलोकमें, हारीतस्म्ति ? अध्यायके १०-२३ उल्लाकमें और 
 बसिप्रध्मृति-४ अध्यायंके २ ब्लोकम भी ग्सा है | 


होताहे, ऐसा क्रपि 


+. के जन कि अर है ५ 20 + 3] कक चमक» ७२ अन्‍ज 





दा के. 


(२२८) धर्मेशाख्वसंग्रह- ...._-. [ जाति- 


३० अध्याय । 


ब्राह्मण; क्षात्रयां वेश्यस्रयां वर्णा द्वजातय। । चतुथ एकजातिस्तु गदर नास्ति तु प्॑चम३ ॥ ४ ॥ 
त्राह्मण,क्षत्रिय और वैद्य; ये ३ वण द्विज हैं;:चौथा-बर्ण शूद्र, इनके सिवाय पांचवां वर्ण नहीं है ६8॥४॥। 
सर्ववर्णपु तुल्यास पर्त्ाप्वक्षतयोंनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एवं ते ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण बणॉमें समान जातिकी शाख्रकी रीतिसे व्याहीहुई और पर पुरुषके सम्पर्कसे बचीहुई कन्याें 
अनुलोमतासे अर्थात्‌ त्राह्मणसें ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, बश्यसे वैश्यामें ओर शूद्रसे शुद्वा्में उत्पन्न पत्र 
अपने पिता माताकी जातिके होतेहेँ, एसा जानत्ता चाहिये। ३६ || ५ ॥ - 
खराध्वनन्तरजातास [द्वेजेरुत्पादतान्युतान। सह्शानव तानाहुमोत्दापषावगाहितान ॥ ६॥ 
अनन्तरासु ज़ातानां विधिरेष सनातनः । दचेकान्तरासु जातानां धर्म्म विधादिम विधिम्‌ ॥ ७॥ 
द्विजों द्वारा अनुलोभ क्रमसे अनन्तर वर्णजा पत्वीमें उत्पन्न अर्थात्‌ आह्मणसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे वेश्या में 
ओर वश्यासे शूद्र|में उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिऊे तुल्य नहीं दहोतेहें 
९१॥६॥ अनन्तर जातिकी स्तरियोंमें उत्पन्न सन्‍्तानोंकी सनातन विधि कहीगई अब पतिसे एक वर्णके अन्तरकी 
और दो वर्णके अन्तरकी पत्नरमें उत्पन्न पुत्रोंका बृत्तान्त कहताहूँ ॥| ७ ॥ द | 
ब्राह्मणादेश्यकन्यायामम्बड़ो नाम जायते । निषाद शूद्रकन्यायां य। पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ 
क्षत्नियाच्छूदकन्यायां क्ूराचारविहारवान्‌ । क्षत्रश्यद्ववपुजेन्तुरुपों नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ द 
ब्राद्मणसे वेशयकी कन्यामें अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होतीहे ७9) और ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें निपाद जातिका 
पुत्र जन्म्र ढताहै, जिसको पारशव भी कहंतेह [हु] ;! < ॥ क्षत्रियस शूद्रकी कन्या कूर चेष्टावाल्ली तथा क्र 
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$ व्यासस्मृति- १ अध्यायके ५-६ इलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण ह्विजाति हैं; यही 
तानों बंद, स्वाति और पुराणमें कहेहुए धर्मफे अधिकारी हैं; अन्य नहीं। चौथा वर्ण शूद्र भी वर्ण होनेके कारण 
वेदमन्न्न, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदिकों छोड़कर धर्मका अधिकारी है-। 

ऑ& याज्षवल्क्यस्माति-१ अध्यायं-९० इछोक । शुद्ध विवाहसे व्याहीहुई अपने वर्णकी खीसे अपने वणके 
पुत्र उत्पन्न होतेह और उनसे सन्‍्तानकी बढ़ती होतीहैँ । बव्ृहाद्विष्णुस्माति--१६ अध्याय-१ अंक । अपने . 
वेंणेकी भायामें अपने वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेह | गौतमस्मृति-४ अध्याय ७ अंक | त्राह्मणसे ब्राह्मणीमें त्राह्मण 
जन्म लेताहे,. क्षत्रियसे क्षत्रियामें क्षत्रियका . जन्म होताहै, वैश्यसे बेश्यामें वेश्य उत्पन्न होताहैँ ओर 
शद्से शूद्रामें शद्र जन्मताहे । बौधायनस्माति-१ प्रदन-८ अध्याय-६ अंक । अपने वर्णकी भायामें उत्पन्न पुत्र 
अपने व्णकां होताहे; अन्य वर्णकी भायामें उत्पन्न पुत्र अपने वर्णक। नहीं होता। 

३ बृहद्विष्िणुस्मृति--१६ अध्यायके २-३ अड्डू | बड़े वर्णके पुरुषसे छोटे वर्णकी कन्यामें माताके 
बणके पुत्र उत्पन्न द्वोतेहें और छोटे बणेके पुरुषसे बड़े वर्णकी कन्यामें निन्दित पुत्र जन्मतेहेँ । व्यासस्माति-! 
अध्यायके ७-८इबोक । ब्राह्मणसे विवाहीहुइ आ्राह्मणको कन्याकी सन्‍्तानका जातक आदि संस्कार ज्राह्मणके 
 संस्कारके समान, ब्राह्मणसे विवाहीहुई क्षत्रियाकी सन्तानका संस्कार क्षत्रियके संस्कारके तुल्य और ब्राह्मणसे - 
 विवाहीहुई शूद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार शूद्रकें सेस्कारके समान करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा 
ध्षत्रियसे विवाहीहुईं वैश्यकी कनन्‍्याकी सन्तानका संश्कार वैश्यके संस्कारके तुल्य और किसी ट्विजातिसे 
 विवाही हुईं शूद्रकी कन्याकी सनन्‍्तानका संस्कार शुद्रके खंस्कारके समान होना चाहिये; नीच वर्ण पुरुषसे 
उच्चवणकी कन्याम उत्पन्न सन्‍्तान शुद्रसे नीच कही गइहे । 

8) वसिष्ठस्मति---१८ अध्यायके ६ अंक, बीधायनस्मृतिं--१ प्रश्न-९५ अध्यायके ३ अंकमसें और 
याज्वल्क्यस्मथाति--१अध्याय-९ १शलो कमें भी एसा है। औशनसस्म्ाति-३ १४छोक।| ब्राह्षणकी विवा हिता वैश्य/में 
उत्पन्न पुत्र अम्बंध् होंताहे । मनुस्मति---१० अध्याय-४७ इलोक । अम्बष्ठधकी जातिकी इत्ति चिकित्सा हे । 
ओऔशनसस्मृतिके ३१-३२ ज्कोकऋ । अम्बछठकी दत्त खेती, छकड़ी, सेना और शज्र है । 
हित याज्वल्क्यस्मृति--१ अध्याय--९१ इलोक | ब्राह्मणसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र निषाद द्वोताहे, जिसको 
पारशव भी कहतेहेँ । बाधायनस्मृति १ प्रइन-९ अध्याय-,३ अंक | ब्राह्मणसे शूद्रा स्रीमें उत्पन्न पुत्र निषाद 
_ होताहँ, जिसको एक आचार्य पारशव कहतेहें | गौतमस्मति--४अध्याय-७अंक । त्राह्मणसे शुद्रा स््रीमें उत्पन्न 
पुत्र पारशव होताह । आंशनसंस्मातिके ३६---३८ इलोक । ब्राह्मणकी विवाहिता शुद्ध में उत्पन्न पुत्र पारशव 
फहलातेहेँ ये भद्रक आदि पवतें। पर रहतेहैँ और पूतक कहातेहेँ, शिवादि आगमविद्या और मण्डल वृत्तिसे 
जीबिका करतेहेँ | और पारशबवसे पारशवीमें उत्पन्न पुत्र निषाद कहेजातिहँँ, व वनमें दुष्ट मगोंको मारकर 





.... उनके मांस बेंचकर निर्वाह करतेहैं | मनुस्मति-१० अध्याय-४८ श्छोक । निषादकी वृत्ति मछठी मारना है। 


प्रकरण १५] .... -भाषाटीकासमेत। क्‍ (२२५९ ) 
कर करनेवालो क्षत्रिय और शूदके स्वभावसे युक्त उम्र. जाति होतीहे &8 || ९ ॥ 
.  विप्रस्थ त्रिषु वर्णेषु नृप्तेवर्णयोद्वेयों! । वेश्यस्य वर्ण चेकास्मिन्पडेतेपपसदाः स्मृता: ॥ १० ॥ 
.... आ्राह्मणसे क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रा भायामें उत्पन्न; क्षत्रियस वेश्या और शूद्रामे उत्पन्न और वच्यसे 
शुद्रामें उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र अपने वर्णकी भार्याके पुंत्रसे नीच होतेहें ॥| १० ॥ हे 
प्तत्रियाद्विपकन्यायां सूतो भवति जातितः। वेश्यान्मागर्धवेंदेही राजविप्राड्रनासुतों ॥ १९ ॥ 
शुद्वादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्राधमो नणाम् । वेश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकरा। ॥१२ ॥ 
.. श्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्यामें सूत, अुड वेश्यसे क्षत्रियामें मागधऊ/और चैश्यसे ब्राह्मणांम वदेह जातिका 


... पुत्र उत्पन्न होतादै औै£॥११॥ शद्रसे बैश्यामें आयोगव, $£ शूद्रसे क्षत्रियामें क्षत्ता छह और शद्से ब्राह्मणीमें... 
0; ये सब वर्णसंकर जन्म लतेहें ॥ १०॥ 


| लिन बनने मत ल2नणननानतन लय; धनिलीीलन- ५ » ००-०५ ५ न्नना अजननानानीयान पिन जन ब्मन, 


& याज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय-९२ इलोक । क्षत्रियकी चिबराहिता शुद्रांस उत्पन्न पुत्र उम्र होताह। 
वासिष्ठस्माति-१८ अध्याय-६ अंक और बोधायनस्मृति-१ प्रशन-५ अध्याय-,५ अंक । क्षत्रियकी शूद्रा ख्रीमे 
उत्पन्न पुत्र उप्र कहछाताहे । ओशनसस्म्ृति-४०--४१ इलोक । जाह्मणकी शुद्रा सल्वीमे उत्पन्न पुत्र उम्रजाति 
कहा जाताहै, उप्र जातिके छोग राजाके दण्डघार ( चोबदार ) होतेहँ और राजाकी आज्ञा होनेपर दण्डयोग्य 

नुष्योंकों दण्ड देतेहैं | मनुस्सती--१० अध्याय-४९ इछोक । उम्र जातिकी ब्ृत्ति बिछमें बसनेवाले जीबॉक 
बंध करना तथा बान्धना है । 
द अड याज्ञवस्क्यस्मत्ि--१ अध्याय-९३ इलोक, वृहद्विप्णुस्मति---१६ अध्याय-६ अंक, गौतमस्म्ति- 
अध्याय--७ भक, वसिष्ठ॒स्मृति-१८ अध्याय-३ अंक और बौधायनस्मृति-१ प्रशन-५ अध्याय,-९५ अंक |. 
क्षत्रियकी ज्राह्मगी ख्रीमें उत्पन्न पुत्र सतजाति कहलाताहे । औशनसस्माति-२-३ इ्छोक। क्षत्रियकी 
विवाहिता त्राक्षणी स्रीमें उत्पन्न पुत्र सुतजाति कहाजाताहै । मलुस्मति-१० अध्याय-४७ शोक और 
ब्रहद्विष्णुस्म्ीत--१६ अध्याय-१३ अंक | सूतजातिकी वृत्ति रथ हांकना दै पा 

# याज्ञवस्क्यस्मति-१ अध्याय-९४ इलोकमें ऐसाही है. । गौतमस्मृति-४७ अध्याय-७ अ्रक। 
औशनसस्मृति-७ इछोक । वश्यकी ब्राह्मणी ख्रीमें उत्पन्न पुत्र मागध दहोताहे । बुहद्धिष्णुम्माति--१६ 
अध्याय--५ अंक । शुद्रकी क्षत्रिया स्रीमें उत्पन्न पुत्रको मागघ कहाताह । त्रौधायनस्मति-१ श्रइन--९ अध्याय, 
७ अंक । दाद्की वैश्या ख्रीमें उत्पन्न पुतरको मागध जाति कहतेहेँ । मनुस्मृति-१० अध्याय--४७ छोक | 
मागधकी वत्ति वाणिज्य है। ब्रहहिष्णुस्थाति-१६ अध्याय-१० अंक । मागघकी इत्ति प्रशंसा करना है । 
. ओऔशद्वनसस्मृति--७-८ इछोक । मागव लोग अाह्मणोंकी और विशेष करके क्षत्रियोंकी भ्रशंसा करतेंहें; प्रशंसा 
करना ओर वैश्यकी सेवा करना उनकी वृत्ति हैं । 

5 याज्ञवल्क्यस्माति---१ अध्याय-५९३ इल्येक, वहद्विप्णुस्मृति१ ६ अध्याय-६ अछू, और बौधायनस्म्ति-६ 
प्रशन-९ अध्याय,-८ अड्भम ऐसाही है । औशनसस्माति-२० स्होक और गौतमस्म्राति-४9 अध्याय-७ अंक । 
की वैद्या ख्रीमें उत्पन्न पुत्र बेदेह जाति कह।ताहे | मनुस्तति-१०अध्याय-४७फछोक और बहद्विष्णुस्मति- 
१६अध्याय-१२ अंक । वदेहकी व्त्ति अन्तःपुरकी रक्षा करना हैं। औशनसस्माति-२००-२१., झ्मोक । वैदेहके 
 जातिके छोग बकरी, भेंस और गौकों पालतेहँँ ओ धघ,घी तथा मदर बेचकर अपना निवाह करतेहे । 

१ याज्ञवल्क्यस्माति--१अध्याय-९ ४शछोक और बहढ्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय-४अंकमें एसाही है।औशन- 
सस्मृति-१२ इलोक और बौधायनस्मृति-९ भ्रशन-९ अध्याय,-८ अंक ।ै। वेश्यकी क्षृत्रिया स्रीमें उत्पन्न पुत्र 
आयोगव जाति होताहै ! ममुस्मति--१० अध्याय-४८ इछोक | आयोगवकी बृत्ति काठ छीलना है । बरहट्विष्णु- 
स्मृति---१६ अध्याय-८ अंकाआयोगबकी १सत्ति रप्ञावतारण है । औशनसम्माति--१४ इलोक । आयोगब छो+ 
बख्र बीनकर और कांसेके व्यापारसे जीविका करतेहैँ; इनमें जो वस््पर रेश्षम आदिके कसीदे निकालतेई ५ 
शीलिक कहलातेहैं क्‍ 

0६ याज्ञवसक्‍यस्मृति-१ अध्याय-५३ इलोक और बोधायनस्माति-२ प्रश्न-९ अध्याय;-७ अंकमें 
एसाही है। मनुस्मृति-१० अध्याय--४५ इउोक । बिलभे बसनेत्राले जीवॉको मारना तथा बांधवा क्षत्त। 
जातिकी बज्ृत्ति है । 

690 याज्वल्क्यस्मृति -१ अध्याय-९४ इश्छोक, वहाद्विष्णुस्माति-१६ अध्याय-६ अंक,औशनसस्मृति-८खछोक, 
व्यासस्मृति-१ अध्याय-९इलोक, गौतमस्मति-४ अध्याय ७ अंक, वंसिष्ठस्म॒ति १८अध्याय-१अंक और बौधाय- 
_ नस्मृति-१ अश्-९ अध्याय,-७ अंकमें भी ऐसा है व्यसस्मृति-१ अध्यायके ९-१० होकर है कि चाण्डालू ३ 
अकारके दोतेहैं;--पहिला कुमारी कन्यामें उत्पन्न, दूसरा अपने गोचत्रकी कन्यामें उत्पन्न और तीसरा शूद्रसे 
: आाह्णकी कन्यामें उत्पन्न | मनुस्मृति--१० अध्याय ५५ जकोक | चाण्डाछ और इवपच लोग अनाथ मुर्दोक 
गांवसे बाहर फेंके । ५६ शछोक | जिनको राजा शास्त्रकी आज्ञानुसार वधद॒ण्ड देताहै उनको चाण्डारू और 
श्वपाक वध करतेहेँ और मतककी शय्या और भूषण लेतेहैँ । ब्रहद्विष्णुस्मृति-१६ अध्ये।य-११ अंक । वधयाग्य 
मनुष्योंका वधकरना चाण्डाछकी शृत्ति है । ( चाण्डाढका कुछ वृत्तान्त आगे लिखाहे )। द 











(२३०) . धर्मशास्रसंग्रह- [ जाति- 


एकान्तरे त्वाजुलोम्यादस्वष्ठोयो यथा स्मृतों। क्षतृवेदेहकी तद्वत्मातिलोम्पेषपि जन्मनि ॥ १३ ॥ 
पुत्रा येभन्तरखीजा: क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम । ताननन्तरनास्रस्तु मातृदोषात्पचक्षते ॥ १४ ॥ 
जैसे अनुछोम ( सोधा ) कऋमसे एकान्तर वर्णन अम्बंध और उम्र जाति कहेगयेहेँ उसी भांति 
प्रतिक़्ोथ ( उलठा ) क्रमसे एकान्तर वर्णज क्षत्ता और बदेह हैं ॥ १३ ॥ हिजातियोंके जो अनुलोरम 
ऋमसे अनन्तर जातिकी स्त्रियो्में उत्पन्न पुत्र कहेगंयहू व पतिसे छोटो जातिकों माता होनेके कारण अनन्तर 
नामवाले कहेजातेह || १४ || 
ब्रह्मणादुअकन्यायामावृतों नाम जायते । अभीरोप्म्बष्कन्यायामायोगव्यां तु घधिग्वण/ ॥ १५॥ 
ब्राह्मणसे उप्रकी कन्यामें आबृत जाति, आह्यणसे अम्बष्ठकी कन्यामें आभार और ब्राह्मणसे आयोगवकी 
कन्यासें घिग्वण जातिका पुत्र ६8 उत्पन्न हाताहै ॥ १५ ॥ ह 
अयोगवश्व क्षत्ता च चण्डालश्रवाधमो नणाम । आतिलोम्येन जायन्ते झूद्रादपसदाखय! ॥ २६ ॥ 
वैड्यान्मागर्धवेंदेही क्षज्रियात्सूत एवं तु । प्रतीपमेते जायस्ते परेषप्पपसदाखयः ॥ १७ ॥ 
शूद्र द्वारा प्रतिकोम ( उछटा ) क्रमसे उत्पन्न ( ऊपर लिखहुए ) आयोगव,, क्षत्ता ऑर चाण्डाल 
मनुप्योंसें अधम ओर पितरके कोयोंसे रहित हैं ॥ १६॥ इसी भांति प्रतिलोम ऋमसे- वश्य द्वारा उत्पन्न 
सागध और वैदेह ओर क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूरत जाति भी पितृकारयके अधिकारी नहीं है &) ॥ १७ ।। 
जातो निषादाच्छूद्राया जात्या भवात पुकस; | शूद्राजाता निषादा तु स वे कुक्कुटकः स्म्ृत: १८॥ 
क्षत्॒जीतस्तथोग्रायां श्रपाक इति कीर्त्यते । वेंदेहकेन त्वम्बष्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९॥ 
निषादसे शूद्राम॑ पुकस जाति, ंंशूदसे निषादीम कुकटक जाति होतीहे ॥ १८ ॥ क्षत्तासे उत्रामें 
ध्वपाक जाति ३६१ ओर वदेहसे अम्बष्ठामें वण जातिके पुत्र होतेहे &, || १५॥ 
द्विजातयः सवर्णानु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌ । तान्सावित्रीषरिश्रशन्त्रात्यानिते विनिर्दिेशेत्‌ ॥ २०॥ 
वात्यात्त जायते वग्रात्पापात्मा भूजेकण्टक) । आवन्त्यवाटथानों चपुष्पध;। शंख एवं च ॥२१ ॥ 
भलो मलश्न राजन्याद्रात्यान्निच्छिविरेव च । नटश्व॒ करणश्रेव खसो द्रविड एव च॥ २२॥ 
पेश्यात्त जायते व्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च । कारुपश्च विजन्मा च मेत्रः सात्वत एव चः ॥ २३ ॥ 
द्विजाती छोग अपनी सवणा खत्रीमें जिन पुत्राको उत्पन्न करतेहेँ वे यादे उपनयन संस्कारस रहित हो- 
जतिहं । तो ब्रात्य कहेजातेहें | २० ॥ ब्रात्य ब्राह्मणकी सवर्णा स्त्री पापकर्मा भूजजकण्टक जातिका पुत्र 
उत्पन्न होताहे,जिसकों आवन्त्य,वाटधान,पृष्यथ और शैरव भी कहतेहैं॥२१॥ [| ब्रात्य क्षत्रयकी सबर्णा खीमें 
... उत्पन्न पूत्रको झल्ल, मल, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड जाति कहतेहँ ॥ २२॥ त्रात्य वच्यकी सवर्णा 
. स्रीमे उत्पन्न पृत्रकों सुधन्वा, आचाय, कारुष, विजन्सा, मेत्र और सात्वत जाति कहतेहेँ || २३ ॥ 
व्यमिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकरा। ॥ २४ ॥ क्‍ 
व्यभिचारकरनेसे, विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिमें विवाह करनेंसे और उपनयनत आदि अपने कर्मोंकों 
तव्यागनसे ब्राह्मण आदि वर्णामें वणेसंकर हुआकरत्तहैं ।॥ २४ ॥ 


# भनुस्माते--१० अध्याय-४९ उलोक | चमड़का काम घिग्वणजातिकी वृत्ति है | 
क्‍ गौतमस्मृति-४ अध्याय ९ अंक । नीचवर्णके पुरुषस उच्च वर्णकी ख्रामें उत्पन्न तथा द्विज द्वारा 
शुद्रामें उत्पन्न पुत्र थम कमसे रहित होतेहें और शूद्रसे ट्विजकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र पत्तित और पापी द्वोलेहँ । 
. सारदसस्‍्मृति---१९ विवादपद-१०३--उछोक । छोटे वर्णके परुषसे जड़े वर्णकी कन्यार्म उत्पन्न पत्रकों वणेसंकर 
जानना चाहिये । 

अं बोधायनस्मति-१ प्रश्न--९ अध्यायके १४ शोकमें ऐसाही है। मनस्मतिं- २० अध्याय ४५९ ऋ॥क । 
बिलके जीवॉकों मारना और बांवना पुकसकी ब्रात्ति है। इहद्विष्णुस्माति १६ अध्याय-९ अह्क । व्याधाका 
कमे पुकसकी व्रत्ति है । 

६ बाधायनस्मृति-१ प्रशन-९ अध्यायके १५ फोकमे भी एसा है । द 

३४ वाधायनस्पृति--१ प्रश्न-९५ अध्यायके १२ ऊंँकमें उमग्रसे क्षत्तासत्रीमें उत्पन्न पत्रकों बवपाक लिखाहे । 

मनुस्मति-१० अध्यायके ५५-५६ ज्होक | चाण्डाल और श्वपच॑ अनाथ मुर्देको गांवसे बाहर फेंकत्तहं 

जिनको राज शातत्रकी आज्ञालुसार वधदण्ड देताह उनको वे छोग वध करतेहैं और मृतककी दाय्या और 
भूषण लेतेहें ! 
बोधायनस्पाति-१ प्रश्न-९ अध्यायक्ते १३ अक्कमें ऐसाही है। वसिष्टस्मृति-१८ अध्याय-१ अंक। 


. शुद्ध क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र वण होताहै । औशन घ्रस्माति-४ खोक । सूतसे आह्मर्णमें उत्पन्न पुत्र जणुक 
कहलाताहै। मनुस्मृति---१० अध्याय-४९ जोक । म॒दक्न आदि बजानः वैण जातिकी बृत्ति है। . 
हैई गोतमस्मृत्ति-8& अध्याय-७ अडक । जाह्यणले वैश्यामें उत्पन्न पुत्र भुज कण्टक होताहै । 





प्रकरण १५] भाषादटीकासमेत । .. (२३१) 


- . सकाणय निया य तु प्रातलामानुलामजा: । अन्यान्यव्य[तपक्ताश्व तान्मरवक्ष्यम्यशपृत: ॥ ९५॥ 

सूता वदहकश्चवव चण्डालश्व नराधमः: | मागवः क्षतृजातिश्व तथाइ्यांगव एवं चे ॥ २६ ॥ 

एव पट सह्शानवणाक्षनयात्त स्वय|नषु । मातृजत्या प्रसूयन्त अवरासु चे यानषपु ॥ २७ ॥। 

बथा जयागा वणाता दयरात्मास्य जाथत। आनन्‍्तय त्स्वियान्या ते तथा वाह्मष्वाप क्रमात्‌॥२८॥ 

ते चाप वाह्यान्मुबहस्तत।प्याथकदॉपतान । परस्परस्य दारधु जनयन्ति वगाहतान ॥ २६ ॥ 

यथव शूद्रा आाह्मण्यां वाह्य॑ जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्रातुवण्य प्रसूषत ॥ ३० ॥ 

सकोण यात्रि अथात्‌ दो बणके मेलसे प्रतिक्रोम आर अनुकोम होतेह तथा परस्पर अन्यक्री ग्रियाॉम आसक्त 

हानेसे जो वणसंकर उत्पन्न होतेहें उनको पूरी रीतिसे कहताहूं।२५।॥सूत,बदेह,सनुध्योंम अधम चाण्डाल,मागघ, 
क्षत्ता ओर आयोगव; ये ६ प्रतिक्रोमज वणसंकर अपनी जाति; माताकी जांति ओर अपनेस श्रेष्ठ जातिको 
कन्यामं अपन समान जातिके पृत्रकों उत्पन्न करतेहें जैसे शुद्र्स वेश्या स्रीम आयोगव होताह तो बहू आयोगब 
जातका झ्लोम, माताकी जाति ब्श्यामें आर श्रष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा क्षत्रियामं आयोगव जातिका पुत्र उत्पन्न 
फेरताह || २६-२७ ॥ जेसे त्राह्मण द्वारा क्षत्रिया, बैद्या और शूद्रार्में उत्पन्न, सन्‍्तानोंमेंसे क्षत्रिया तथा 
बच्यामें उत्पन्न सन्‍्तान ट्विज होताईँ और त्राह्मणसे त्राह्मणीमें उत्पन्न सन्‍्तान भी द्विज हैं. और जैसे वैश्यामें 
उत्पन्न पृत्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र और क्षत्रियार्मे उत्पन्न पुत्रसे जाह्मणीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ हे बेसेही आ्रतिकोम 
कमसे त्राह्मणीमं श्षत्रिया द्वारा उत्पन्न सन्वानसे ब्रश्य द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान और वैश्य द्वारा उत्पन्न सन्तानस 
गद्र द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान तीच होतीहे ॥ २८ ॥ भ्रतिकोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी ख्तयोंमें, जैस 
सूतंवदेहकी ग्रीमेंवा वैदेह सृतकी ख्वीमें पुत्र उत्पन्न करतेहैँ तब वे पुत्र अपने पिता मातासे आजिक दूषित और 
निन्दित होतेहँ ।। २५ ॥ जैसे शुद्रसे ब्राह्मणीमें चाण्डाल उत्पन्न: होताहै वसेही वर्णसंकर द्वारा ब्राक्षण आदि 
चारो वर्णोंकी ब्लियोंमें चाण्डालसे भी नीच पुत्र उत्पन्न होतेहेँ ॥ ४० ॥ 

प्रसाधनोपचार्ञमदासं दासजीवनस । सारिन्ध् वागुराबूत्ति सूते दस्युरयोगव ॥ ३२ ॥ 

भंनयक त बदेहों माधयूक॑ संप्रसूयतें। तन्प्रशंसत्यजर्स यो घण्टाताडोइरुणीदय ॥ ३३ ॥ 

निपादा मार्गव सूते दासं तोकमंजीविनमू । कंवत्तेर्मिति ये प्राहुरायावत्तनिवासनः ॥ हे ४ ॥ 

मृतवखभत्सु नारीपु गहितान्नाशनासु च। भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीने; प्रृथक्त्रय: ॥ ३5 ॥ 

ऋारावरा निषादात्त चमकारः असूयत । वेदहकादन्ध्रमदा वाहम्रामसातश्रया ॥ ३१॥ 

चाण्डालात्पाण्डुस पाकस्त्वक्सारव्यवहा रवान। आहिण्डको निपादिन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 

चाण्डालेन तु सोपाका मूलव्यसनवृत्तिमान ।प्रुकर्या जायते पाप: सदा सँअनगाहत ॥ रे८ ॥ 

निषादर्खी तु चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌.। श्मशानंगोचरं धूते बाह्यानामापे गाहतम्‌ ॥३९॥ 

संकर जातयस्तवेता: पितभातृप्रदर्शिता:। प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेद्तिब्या; स्वकर्मशिः ॥ ४० ॥ 

डाक जातिसे आयोगवकी खीमें उत्पन्न पुत्रकों सैरिन्श्र जाति कहतेहँ वे छोंग केशरचंना, वेह दाबना 

आदि दासके काम करनेमें चतुर होतेहैँं, दास नहीं होनेपरभी दासकर्म करके निर्वाह करतेहें भर पफंदेसे 
मृगकों मारकर जीविका चलातेहें ॥ ३२ | बैद्‌हसे आयोगबी स्त्रीमें उत्पन्न सन्तानकी सैम्रेय जाति कहंतंहं, 
व लोग मीठी बात बोलनेवाले होतेहँ और सूर्योद्यके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिको 
प्रशंसा करतेहेँ-।॥ ३३ ॥| निषादसे आयोगबीमें उत्पन्न सन्‍तानको मार्गेव और दास जाति कहतेह, थे छाग 
नाव चलाकर जीविका करतेहँ आयोवर्तेके छोग इनकों ऋवत्ते कहतहँ ।| ३७४ | मुदका बस्र पहनतलेबाली 
क़र तथा जूठा खानवाढी अयोगवीम जन्मदाताके भेदस सारे”, मंत्रय और मार्गब; ये ३ हीन जाति 
उत्पन्न होती है ॥। ३५ ॥ निषादसे: बैदेही ख्रीभ कारावर सन्‍्तान उत्पन्न होतीहे, चासका काटना इनकी 
जीविका है; वदहसे कारावरीमें अन्ध्र और निषादीमे भेद उत्पन्न होतेह, य गांवसे बाहर बसतेहैँ । चाण्डालसे 
चेंदेही ख्रीमें बांसलके क्राम चटाई, :पंखा आदि बनाकर जीविका करनेवाली पाण्ड्सोपाक जाति और निषादसे 
बेदेहीम आहिए्डिंक जाति उत्पन्न होती६॥३ <३॥।३७॥| चाण्डालसे पुकसी स्ीमें पापी सोपंक जाति ह।तीहै, वह 
सांघुओंकरके दिन्दृत है और जल्लादका काम करके निर्वाह करतींदे ॥ ३८ ॥ चाण्डाठसे निषादकी खरीमें 
अन्तद्यावसायी जाति उत्पन्न होतीहे, वे छोग इमशानके काससे अपना निर्वाह करतेहैं; और ये नीच जातिसे भी 
नीच है ६४ ॥३९५॥| वर्णसंकर जाति और इनके मातापिताका नाम वर्णन कियागया; इनके सिवाय अन्य छिपी 
हुई अथवा प्रकट वर्णेसंकर जाति कामोंसे पहचानी जातीहें ।। ४८ ॥ 


सजातिजानन्तरजाः षट सुता द्विजर्धाभणः । शूद्वाणां तु सर्माण: सर्वेपध्वंसजा: स्मृता: ॥ ४१ ॥ 





4 बसिप्ठस्थति--१८ अध्याय-१ अंक । शुद्रसे वैश्याम अन्त्यावसायी पुत्र उत्पन्न होता 


(२३२)... अर्सशस्संमेहड-.. -  ....[ जतैं- 


. ब्राह्मणसे आह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, वेश्यसे वैद्यामें और अमुछोम क्रमसे ब्ाह्मणसे क्षत्रियारें 
ब्राह्मणसें वैश्यामँ और क्षत्रियसे बैश्यामें उत्पन्त, ये $ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर चलनेवाले:अथं(त्‌ यज्ञोपवीतके ._ 
योग्य होतेहैं;किन्तु द्विजोंके सब प्रतिछोमज पुत्र अर्थात्‌ क्षत्रियसे ब्राह्मणीम और वश्यसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न पुत्र शुद्रर्भा हुआ करतेहँ ॥ ४१ ॥ 

तपोबीजप्रभांवेस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कर्ष चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
 शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्व॑ गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३ ॥ 
पीण्डकाश्रोड़द्रविडा: काम्बोजा यवना; शंका; । पारदापह्वाश्वीना। किराता दरदा: खशा; ॥४४॥ 
मुखबाहरुपजानां या लोके जानयो बहिः । स्लेच्छवाचश्वायवाचः स्व ते दस्यव३ रखता; ॥ ४५ ॥ 
मनुष्य सब युगोंमें तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और वायेके प्रभावले (ऋष्यदह्गन आदिके 
समान ) अपनी जातिसे भेष्ठ: जातिके बनजातेहँ और क्रियाहीब द्दोजानेसे बड़ी जातिके मनुष्य हीत़ - 
जातिके होजातेहुँ ॥ ४२ | पौण्डक, औड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहुच, चीन, किरशत, 
द्रद और खश देशके रहनेवाले क्षत्रिय यज्ञेपवीत आदि क्रियाओंके छोप होनेसे और उन देशोंमें आद्षणके 
रहनेके कारण धीरे धीरे शुद्ध होगयेहेँ ।|४३--४४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र छोगोंमें चाह 
आयेभाषा बोलनेवाले हैं अथवा म्छेच्छभाषावाले हैं क्रियालोप आदि कारणोंसे जो बाह्य जाति बनगयेहें वे 
दस्यु अथांत्‌ डाकुजाति कहेजातेंह ॥ ४५ || ह 
ये द्विनानामपसंदा ये चापध्वेसजाः स्मृताः। ते निन्दितिवत्तेयेयुट्रिजानामेव कर्मामेः ॥ ४६ ॥ 
मेदान्ध्रचुत्चुमद्गूनामारण्यपशुहिसिनम्‌ ॥ '४< ॥ 
क्षल्वग्रपुकताना त बिलोकाव धबन्चनस । विग्वणानां चमंकार्य वेणानां भाण्डवादेनम ॥ ४५९ 
चेत्यद्रमइ्मशानेषु शेलेप्पवनेषु च । वसैयुरेते विज्ञाना वत्तेयन्तः स्वकर्ममिः ॥ ५९० ॥ क्‍ 
चाण्डालश्वपचानां तु बहिग्रांमात्मातिश्रयः । अपपान्नाश्व कत्तंव्या:धनमेषां इबगदेभम ॥ ५१४ 
वासांसि सतचेलानि भिन्नंभाण्डेषु भोजनम्‌ । कार्ष्णायसम रुंकार: पखिज्या च नित्यशः ॥ ५२:॥ 
न ते; समयमन्धविच्छेत्युरुपी धर्ममाचरन्‌। व्यवहारों मिथस्तेषां विवाह; सददशे) सह ॥ ५३ ॥ 
अज्नभषां पराधीन देये स्याद्धिन्र॒भाजने । रातज्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 
_ दिवा चरेय। कार्यार्थ चिह्निता राजशासने; । अबान्धर्व शव चेव निररेयुरिति स्थिति: ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्व हन्यु; सतत यथाशा्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्मीयु। शब्याश्वाभरणाने च ॥ ५६॥ 
द्विजातियोंकी अनुलोम क्रमसे ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्‍्तान अथवा. 
प्रतिक़ो मक्रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बड़ी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्तान द्विजोंके कर्मोंत्ते भिन्न मिन्दित. 
कर्मोंसे अपनी जीविका करतीहे ॥ ४६ ॥ मेद, अन्ध्र, चुल्चु और मद॒गु जातिकी वृत्ति बनैठे पशुओंका बध 
करना है ॥। ४८ ॥ क्षत्ता, उम्र और पुकसकी वृत्ति बिलमें वसनेवाले जीवॉका मारना तथा बांधना; धिग्वण्की 
_ इत्ति चमड़ेका काम करना और वेण जातिकी वृत्ति मृद्ल्न आदिका बजाना है ॥॥ ४९ ॥ इन जातियोंके मनुष्य 
अपनी अपनी वृत्तिका. अवलम्बन करके प्रसिद्ध वृक्षोंकी जड़के पास, पवतके समीप और श्मशान तथा उपवनसें 
: बास-करें । ५० ॥ चण्डाल और श्रपचको गांवस बाहर बसाना चाहिये;ये निषिद्ध पात्र: रखनेयोग्य हैं; कुत्ते " 
. और गदहे इनके धन ६ ॥५१॥ ये छोंग मुर्देक वस्र पहनतेहं, टूटे बत्तनमें खातेहें, लोह्ेके गह्दते पहनतेहेँ और 
.. एक जगहसे दूसरी जगह श्रमण किया करतहँ॥ ५२ || धर्मकार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये; इनका . 
लेने दन व्यवहार और विवाह अपने सम्रानवालोंके साथ होना चाहिये ॥५३॥ इनको अन्न देना होवे तो दासों- 
द्वारा टूटे बर्तनमें दूना चाहिये; और रातके समय इनको गांव अथवा नगरमें तहीं आनेदेना चाहिये ।। ५४ ।। 
थे छोग राजाकी आज्ञा लेकर अपनी जातिका चिह्न धारण करके किसी कार्यके लिये दिनमें गांव या नगरमें 
 जावें और अनाथ मुर्दोंको गांवसे बाहर फेंके $/ ॥ ५५ ॥ जिसको शास्त्रकी आज्ञानुसार राजा वध करनेका 
.. वण्ड देताह उसका ये छोग वध करें और मृतकके बच्च, शय्या और गहनेकों लेबें:॥ ५६ ॥ 
.. वर्णापेतमविज्ञातं नरे कछृपयोनिजमस । आयेरूपमिवानार्य कमंमिः स्वरर्विभावयत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अनाय॑ता निष्ठुरता क़्रता निष्क्रियात्मता । पुरुष व्यंजयन्तीह लोके कडुषयोनिजम्‌ ॥:५८ ॥ 
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$ औशनसस्मृति-५-११ इछाक । चाण्डाल सीसे और छोहेकेनगहने पहनतेहेँ इनकों चाहिये कि 
कण्ठम चमड़ेका पट्टा और कोखमें झालरी बांधकर मध्याहसे पहिलेही गांवमें जाकर गाँवकी शुद्धिके लिये 
. मल उठावे; मध्याह्कके पश्चान्‌ गांवमें नहीं जानें, गांवसे बाहर नकत्य दिशा निवास करें, सब. एकही जगह 
रहे यदि ऐसा नहीं करें ता विज्ेष दुण्डके यांग्य होतेह । 











प्रकरण १६]. . आाषाटीकासमेतत..... (ह३३). 


पिच्य वा भजते शी मातुरवोभयमेव वा । न कथश्वन दुर्गोनि: प्रकृति रवां निंयच्छति ॥ 5३ ॥ 
'झुले मुख्ये४पि जातस्य यस्य स्थाद्योनिसक्रः । संश्रयत्येव तच्छीरं नरोःल्पमपि वा बहु ॥ ९० ॥ 
यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । राष्ट्रिकेः सह तद्ाएं क्षिग्रमेव विनश्याति ॥ ६१॥ 

. जो बर्षीसंकर अनार्य मनुष्य अपनेको छिपाकर आयंके वेषसे रहतेहैं- उनको नीचे लिखेंहुए कर्मोसे 
पहचानना चाहिये।।५७॥ कठोरता, निष्ठुरता, करता, और शाख्रोक्त कर्मेसे रहित होना, ये सब वर्णलकरकी 
जातिको लोकमें प्रकट करदेतेहें अर्थात्‌ जिनमें कठोरता आदि होये उनको वर्णसकर जानना चाहिये ॥ ५८।। 
थे छोग पिताके स्वभावके अथवा माताके स्वभावके या दोनोंके स्वभावके होतेहैँ; अपने नीचकुलके स्वभावको 
किसीमकार छिपा नहीं सकतेहेँ ॥। ५९ ॥ बड़े कुछसें उत्पन्न होनेपरभी वर्णसंकरमें थोड़ा” अथवा बहुत अपने 
पिताका स्वभाव रहताहै ॥ ६०॥ जिस राज्यमें वर्णदूषक वर्णसद्भुर उत्पन्न होतेह वह राज्य शीघ्रदी प्रजाओंके 
सहित नष्ट हो जाताहे ॥ ६१ ॥ क्‍ का 

ब्राह्मणार्थे गवारें वा देहत्यागो/जुपस्‍्कृतः । खीवालाभ्युपपत्ती च बाह्मानां सिद्धिकारणम्‌॥ ९२॥ 
 अहिसा सत्यमस्तेयं शौचर्मिन्द्रियानि्रएः । एते सामासिक॑ धर्म चातुवेण्येड्वीन्मजु। ॥ ९३ ॥ 

विना पुरस्कारकी आशाके ब्राह्मण, गौ स्ली अथवा बालककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे वर्णसंकरोंका 
स्वगे सिल्ताहै $॥६२॥ भगवान्‌ मलुने कहाहे कि हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
_ रहना और इन्द्रयोंकों वशमें रखना ये सब धर्म चारो वर्ष और वर्णसंकर जातियोंके लिये भी हैं. 88 ॥ ९३२ ॥। 
शुद्वायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चेत्यजायते। अशभ्रेयाञ्थ्ेय्सी जाति गच्छत्यासप्रमाछगातू ॥ ६४॥ 
शुद्रो ब्राह्मणातामेति ब्राह्मणश्रैति शुद्गताम्‌ । क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादिश्यात्तवेव च ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मण द्वास शुद्वामें उत्पन्न सन्‍्तान प्र्नस सम्बन्ध होनेके कारण सातवीं पीढ़ीम नीच जातिसे श्रेष्ठ 

जाति द्ोजातीहै ( जैसे ब्राह्मणसे शूद्वा स्रीमें उत्पन्न पुत्र निषादजाति होताहै, यदि त्राह्षणकी शृद्रा . स्रीमें 
कंन्या उत्पन्न होने और वह जाद्षणसे विवाह्ीजाय और उसकी कनन्‍्यासे फिर आक्षणका विवाह द्वोवे इसी 
प्रकारस लगातार सात पीढ़ी तक हो तो सातवीं पीढ़ीका निषादीका पुत्र श्रेष्ठ जाति अर्थात्‌ आाक्षण हो 
जाताहै ) ॥ ६४ ॥ इसी भांति शूद्र ब्राह्मण द्ोताहै और ब्राह्मण 'श॒द्व दोजाताहै, क्षत्रिय और बैशइयसे उत्पन्न 
: सन्तानके विषयमें भी ऐसाही जानना (१ ॥ ६५ ॥ 
 अनायोयां समुत्पत्नो ब्राह्मणात्तु यह्च्छया । ब्राह्मण्यामप्यनायोच् ओयरस्त्य केति चेद्ववेत्‌ ॥ रै || 
जातो नार्यामनारयायामार्यादा्यों मवेदुगुणेः । जातो5प्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चय: ॥९७ 
तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मों व्यवस्थितः । पैग्रुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिकोमत। ॥ ६८ ॥ 
सुवीजं चैव सुक्षेत्रे जात॑ संपर्यते यथा । तथाएर्याज्ञात आर्यायां सर्वेसंस्कारमहति ॥ ९५ ॥ 
बीजमेके प्रशंसल्त क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । बीजक्षेत्रे तयैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थिति! ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्स्टमन्तरेंव विनश्याति । अबीनकमापि क्षेत्र केवल स्थण्डिलें भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
बस्माद्वीग्रभवेण वियेजा ऋषोशान्‌ । एजितास पक चल तिभूजा ऋषयो$मवन्‌ । पूजिताश्र प्रशस्ताश्र तस्माद्वीज प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 





&$ वहद्विष्णुस्मृति--१६ अध्यायके १८ झछोकमें ऐसाही है । २ 

.. ह याज्वेस्क्यस्म्रति-१ अध्याय १३२ जोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चपोरी नहीं करना 
पवित्र रहना इन्द्रियोंको वशमें रखना, दान देना, दया करना, अन्त/करणको रोकना और छमा करना 
मनुष्यमात्रके धमेका साधन £६ अर्थात्‌ त्राह्षणसे छेकर चाण्डालपभन्तके लिये ये सब धमम हैं. । 

३९ याज्ञवस्कक्‍यस्माति-१अध्याय-५६ >होक। पांचवीं अथवा सातवीं पीढी में जातिकी उत्कर्षता (श्रेष्ठता)दोतीहै. 
यदि कर्मोंकी विपरीतता होंथ तो पांचवीं वा सातवीं पीढ़ीमें छोटी जातिका मनुष्य बड़ी जाति और बडी 
जातिका मनुष्य छोटी जाति होजाताहै और नीच प्रतिक्वेमज तथा उत्तम अनुलोमज भी पूर्वके समान दोतेहे । 
मौतमस्मृति-४ अध्ययाके ८-९ अंक । अनेक आचायौका मत हैं कि सातवीं अथवा पांचवीं पीढीमें वणसंकरं 
पुरुष अपने पिताकी जातिमें ऊंच वा नीच होजाताद और रुष्टयन्तर नाम वर्णसंकरोंसे जो वर्णसंकर जाति 


१ 


. होतीहैं वे भी इसी भांति सातवीं अथवा पांचवीं पीढीर्म अपने अपने पिताकी जतिमें दोजातीहेँ । 
बोधायनस्टति १ प्रश्न-८ अध्यायके ९३-१५ अड्क | ब्राह्मणके पुत्र निषादसे निषादीमें उत्पन्न पुत्रोंकी 
पांचवीं पीढ़ीम शुद्रता छूटजातीदे; छठवीं पीढीमें उनका यज्ञोपवीत करना चाहिये तथा उनको यज्ञ कराना 
चाहिये, किसी आचार्यका मत है कि सातवीं पीढ़ीमें उसकी शद्वता छूटतीहै, एक आचार्यका मत दे कि 
समान बीजवाले अथात्‌ ब्राक्षण हो जातेदँ । १ प्रशन-९ अध्याय रे अंक । ब्राह्मणसे झद्गामें निषाद होतादे । 

| 


४ 


६ २३४ ) ... धर्मशाखसंग्रह- क्‍ क्‍ जप जाति- . 


ब्राह्मणद्धारा शूद्रा खीमें इच्छापू्वक उत्पन्नहुई सन्‍्तान और शूद्र द्वारा ज्राह्मणीमें उत्पन्न सन्‍्तान, इन 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठ हे ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र पाकयज्ञानुण्ञानगुणयुक्त होनेसे शूद्रसे आह्यमणीमें 
उत्पन्न पुत्रत्न निश्चय करके श्रेष्ठ होताहै ॥ ६७ ॥ घमकी व्यवस्था है कि ब्राह्मणसे शुद्वामें उत्पन्न पुत्र 
(पारदव) अथवा शुद्रसे आराद्मर्णामें उत्पन्न पुत्र ( चाण्डाल ); इन दोनोंक बाच कोई उपनयन संस्कारक योग्य 
नहीं है; क्योंकि पारशव तो निन्दित क्षेत्रमें जन्मा और चाण्डाछ प्रतिकोमज है ॥ ३८ ॥ जैसे उत्तम खेतमें 
अच्छे बीज बोनेसे उत्तम सस्य उत्पन्न होताह वेसही ट्विजातिद्वारा अनुलोम क्रमसे ट्विजकी कन्यासें उत्पन्न 
पुत्र उपनयच आदि संस्कारोंक योग्य होतेहें ॥| ६०५ ॥ पण्डितोंमें कोई बीजकी ओर कोई क्षेत्रकी प्रशंसा: 
करतेहें और कोई बीज और क्षेत्र दोनोंकी ग्रशंसा किया करतेहें, इस मतमदम नीचे कहीहुई व्यवस्था उत्तम 
है ॥ ७० ॥ ऊपर भूमिमें अच्छा बीजभी नहीं जमताह और विना बीज बोयेहुए -उपजाऊ भूमि भी निष्फल 
होती है, इसीलिये वीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हैं ॥ ७१ ॥ वीय॑के. प्रभावसे तियक्‌ योतनिमें उत्पन्न ऋषि 
. अर्थात्‌ हरिणी आदिकसे उत्पन्न हुये शड़ी ऋष्यादि मुनि होकर पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुये इसलिये बीज 
_ श्रेष्ठ कहागयाँहद | ७२ ॥ द 


(२) याज्षवस्क्यस्मृति-१ अध्याय | 


विप्रान्मूद्वावषिक्तों हि क्षत्रियायां विश) खियाम। अम्बष्टः शूद्रयां निषादों जात; पारशवोभपे वा 
बैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री मुतो स्मृती। वेश्या करण झूद्रयां विज्ञास्वेप विधि/स्छृत 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेया; प्रतिलोमानुलोमजा।॥ ९५॥ 
ब्राह्मणसे क्षत्रियार्में मूद्धांवषिक्त जाति, &$ वेश्यामें अम्ब्ठ और शुद्रामें निषाद जाति, जिसको 
पारशब भी कहतेहें उत्पन्न होतीहे | ९१ ॥ क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न पुत्र माहिष्य «# और शाद्धामें उत्पन्न पुत्र . 
उम्र आर वश्यसे शूद्राम उत्पन्न पुत्र करण & जाति होतीदे, यह विवाहिता ख्तियोंमें जानना।। ९२॥ माहिष्यसे 
करणकी ख्रीमें रथकार उत्पन्न होताहे ३; इनमेंसे नीच जातिके पुरुषस ऊंच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र 
_ बुर और ऊंच जातिके पुरुपस नीच जातिकी ज्लरीमें उत्पन्न पुत्र अच्छे समझे जातेहेँ ॥| ९५ |। 


( १३ ) पाराशरस्तृति--११ अध्याय । 


गदकन्यासमुत्पन्नों ब्राह्मणन तु संस्कृत: । संस्कृतस्तु भवेह्ासों छसंस्कारेस्तु नापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः घुतः। स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विग्रेन संशयः॥२४॥ 
वेश्यकन्यासमुद्धतो आह्मणेन तु संस्कृत: । स ह्यारद्धिक इति ज्ञेयों भोज्यो विप्रने सेशय। ॥ २५॥ 
...  ब्राह्मणसे शुद्का कन्याम्र उत्पन्न पुत्रका याद ब्राह्मण सस्कार करताहे ता वह दासजात कहलाताहे 
और यदि उसका संस्कार नहीं करताह तो वह नापित ( नाई ) जाति होताहै 3 ॥ २३॥ क्षत्रियसे 
शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न पुनत्रको गोपा् जाति कहतेहे, उसके घर ब्राह्मण नि:सन्देहू . भोजन करे ॥ २४ ॥। 


ब्राह्मणसे वश्यक्री कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि 'जाह्मण संस्कार करताहे तो वह आड्धिक कट्दाताहै; उस्रके घर 
ब्राह्मण निःसन्देह खावे ॥| २५ ॥ 


( १८ )गौतमस्प्ृति-8 अध्याय । 


बाह्मण्यजीजनत्पृत्रान्वर्णभ्य भानुपव्योत्‌ ब्राह्मणसतमागधचाण्डालान तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्द्धां 
व्िक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसान्तेभ्य एव वेश्यांभ जकण्टकमाहिष्यवेंदेहान्तेभ्य एव पारशवयवनकरण- 
शद्वाज्टाद्रेत्येके ॥ ७-॥ 





. 8 गोतमस्म्राति-४ अध्यांयके ७ अड़कंमें एसाही है । 
. ऋ गौतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंकमें भी एसा है । 
($ गौतमस्मृति-४ अध्यायक्ते ७ अंकम ऐसाही है। 


5६ आशनसस्माते-५ इढाक || क्षत्रियस जाह्मणीस व्यभ्िचारस उत्पन्न पुत्र रथकार होताह; वह शूृद्र॒धंर्मी 
हूं | बाधायनस्मृति- १ प्रश्च--९ अध्याय,-६ अक । वच्यसे शद्रामें उत्पन्न पुत्र रथक्ार होताहे। 


३5३४ ... 


ज_« आशनसस्मृत्ति-३२-३३ ज्होक । चोरीसे आ्राह्मणद्वारा वैश्यामें उत्पन्न पुत्र कुंभार कहाताह, वह 
मिद्टीके वतेत बनाकर जीविका करताहे, इसी प्रकार ब्राह्मणसे वच्यामें उत्पन्न नाई होतेहँ जो जन्म सूतक और 
_ रणछृतकरमें तथा दौक्षाके समय केशोंको काठतेहैं । द 


अकरण १६९] रा भाषादीकासमेत ।.._ ्ि ( २३५ ) 


न क्षत्रिया सत्रीमें वेश्यसे धीवर जाति पुत्र उत्पन्न होताहै। शुद्रा ख्रोमे क्षत्रियस यवन जाति पुत्र उत्पन्न 
हाताह ६8 ॥ ७॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१८ अध्याय । 


पेश्येन आह्मण्यामुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहु राजन्यायां पुल्‍्कस; ॥ २ ॥ हे 
चैश्यसे ब्राद्मणीमें उत्पन्न पुत्र रोमक और क्षत्रियाें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहै, ऐसा कहंतिह [छ्२ 


(६ ख ) ओशनसस्मृति ' 


सूतादिप्रमसृतायां सुतों वेणुक उच्यते । नृपायामेव तस्येव जातो यश्रवमंकारकः ॥ ४ ॥ 
हे कक चाण्डालाह्रैयकन्यायां जात: श्वपच उच्यते ॥ ११॥ 
श्र्मांसमक्षणं तेपां खान एवं च तद्धलम ॥ १२॥ द 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्येव न्पकन्यायां जात: खूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ 
सूनिकरय नृपायां तु जाता उद्धन्धकाः स्मृता; । निणजयेयुर्वत्राणि अस्पृश्याश्र भव्त्यत: ॥१५॥ 
नतपायां वेश्यतश्रोर्यात्पुलिन्द; परिकीर्तितः । पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्सस्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
पुल्कसाद्ेश्यकन्यायाञ्जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
नपायां शूद्ग॒तश्नोयाज्जातो रक्षक उच्यते । वेश्यायां सक्षकाज्जातों नतंकी गायकों भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वदेहिकाज्षुविप्रायां जाताश्रमोपजीविन। ॥ २१९॥ 
नृपायामेव तस्थपेव साचिकः पाचकः स्सतः । वेश्यायां झूुद्गतश्चोयोज्जात श्रक्की च उच्यते ॥ २२॥ 
तैलपिश्कजीबी तु छवर्ण भावयन्पुन; । विधिना आह्मणः प्राप्य नृपायां तु समन्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 

१४ सूतसे त्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र वेणुक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र चमंकार जाति होताहे ॥४॥ 
चाण्डाल्से वैश्यक्ी कन्यामें उत्पन्न पुत्रकों श्वपच् कहते; ये छोग कुत्तेका मांस खातेहँ और कुत्ताही इनका 
बल है ॥ ११-१२ ॥ आयोगवसे बाह्मणीमें उत्पन्न पुत्रकों ताम्नोपजीवी और आयोगवसे श्षत्रियक्ती कन्यामें 
उत्पन्न पुत्रकों सूनिक कहंतहैं ।। १४ ॥ सूनिकसे शक्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र उद्दन्धक कहाताहै, जो वसख्र धोताह, 
स्पर्श करनेयोग्य नहींहै ।। १५ ॥ चोरीसे बश्य द्वारा क्षत्रियाम उत्पन्न पुत्रकों पुलिन्द जाति कद्दतेंडे, जो दुष्ट 
जीवबोंकों मारताहे ओर पशुओंकोी मारकर उनका मांस बेचकर जीविका चलातांह | १६ ॥ पुल्कससे 
चैद्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र रजक, शुद्रद्वारा चोरीसे क्षत्रियामें उत्पन्त पुत्र रखक ( ऱ्रेज ) आर रखूकसे 
वैद्ययाम उत्पन्त पुत्र नत्तक और गायक कहलाताहे ॥ १८-१९ ॥ वेदेहिकसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र चर्सो- 
पजीवी और वदीहिकप्ते क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र सूचिक आर प/।चक कहाजातादई ।॥ २१-२२ ॥ चोरीसे शुद्र 
द्वारा वैश्यामें उत्पन्त पुत्रको चक्री ( तेछी ) कहतेढें; यह तेछ, खछी ओर लूवणसे जीविका करतादई २२-२३ 

जात सुवर्ण इत्युक्त: सानुलोमद्विजः स्मृत:। अथव्ीक्रैयां कु्वेन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियास ॥ २४ ॥ 
अश्व रथं हस्तिनं च वाहयेद्रा तृपाज्ञथ। | सनापत्यं च भंपज्य कुययोज्जीवेत्तु वात्तिषु ॥ २५॥ 
नपायां विप्रतश्रीयत्सेजातों यो भिषकू स्मृत: । अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वेंद्झस ॥ २६ ॥ 


आयुर्वेदमथाशह्ठ तन्त्रोक्त धम्मेमा्चरेत्‌ | ज्योतिष गणितं वापि कारयिकी वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
_जृपायां विधिना विग्राजातों नृप इति स्छृतः । नृपायां नृपसंसगोत्ममादादुगढजातकः ७ २८ ॥ 
सोषपि क्षत्रिय एव स्यथादर्भिषिके च वर्जित; । अभिषक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥२९॥ 
सर्बे तु राजवृत्तस्य शस्यते पदवन्दनम्‌ । पुनर्भूकरणे राज्ञां नृषकालीन एवं च ॥ ३० ॥ 
द वेश्यायां विप्रतश्नोयात्कुम्भकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुलालदृत््या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥ 
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& मूलकी और बातें अन्य .स्थानपर टिप्पणीमें लिखी गई । 

त गीतमस्मृति--9 अध्याय-७ अंक । शूट्टसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति ह्ोवाह । आद्यन 
सस्मृति-१७-१८ फ्ोक । शुद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रकों पुर्कस कहतेहें, वे छोंग सुट्ा ओर सदिरा वेचत 
बनीहुई सुराको बेचते और पकातिह । 

.. १४ .औशनसस्मृतिकी अनेक बातें अन्य स्मृतियोंसे नहीं मिलतीहैं और इसमें अन्य स्मृत्तियोंसे आधिक 
जातियोंकी उत्पत्ति लिखीहुइ है । क्‍ 


(२२६) धमशाख्रसंगह-.. [ जाति-- 


नपाजातोड्थ वेश्यायां गह्मायां विधिना सुतः । वेश्यवृस्या तु जीवेत क्षत्रधर्म न चार्येत्‌ ॥ ३८॥ 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते । मणीनां राजतां कुर्यान्‍्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥३९ ॥ 
प्रवालानां च छत्रित्वं शाखानां वलयक्रियाम्‌ । शूद्वस्य विप्रसंसर्गाज्ञात उम्र इति स्मृतः ॥ ४०॥ 
तृपस्य दण्डधारः स्थाहण्डं दण्डचेपु संचरेत्‌ । तस्येव चोय॑संवृत्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥४१९॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य शुण्डाकर्माणि योजयेत्‌ । शूद्रायां वेश्यसंसगांद्रेधिना सूचकः स्मृत३ ॥४२)॥ 
सूचकादिप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यतें। शिल्पकमोणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
नृपायामेव तरयेव जातो यो मत्स्यवन्धकः । श्रुद्वायां वेश्यतश्चोयात्‌ कटकार इते स्मृतः ॥४४॥ 
त्राह्षणसे विधिपूववक विवाहीहुई क्षात्रियकी कन्या उत्पन्न पुत्र सुवर्ण कहछाताहै, वह अलुछोम 
द्विज है, नित्य, नैमित्तिक हविजके कर्मोंको;करताद, राजाकी आज्ञासे घोड़ा, रथ और हार्थको चलाताहै और 
सेनापाति बनकर अथवा औषघसे अपना जीवन निवोह करताहे ॥ २३-२५॥ चोरीसे ब्राह्मण द्वारा 
क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र भिषक्‌ कहलाताह चह राजाकी आज्ञासे वैद्यका काम करताहै ॥२६ ॥ अष्टाज्ञ आयुर्वेद 
या तन्नमें कहेहुए धर्मको करे और ज्योतिष तथा गणित बिद्यासे अपना निवांह करे ॥| २७॥ ब्राह्मणसे 
बिवाददी क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र नुप कहलाताहै; नृपसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रको गूढ़ कहतेहं, वह क्षत्रिय है; 
किन्तु राजतिलकके थोग्य नहीं है, राजतिछ॒क॒के अयोग्य हांनेंके कारण उसको गोज कहतेहें ॥ २८-२९ ॥ 
सब प्रकारसे राजाके चरणों ही बन्दना करना श्रेष्ठ हैं, यह गोज राजाओंके पुनभूकरणमें अर्थात्‌ दूसरा विवाह 
करनेमें राजाके समान है अर्थात्‌ इनके यहां राज़ा दूसरा विवाह करलेवे || ३० ॥ चोरासे बआाह्मण द्वारा . 
विश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्भकार ( कुम्हार ) कहातेह; वे मिट्टके बर्त्तन बनाकर जीविका चलातेहें; इसी 
प्रकार जाद्मणसे वैश्यामें उत्पन्न नापित (नाई) होतेहें || ३२-३३ ॥ क्षत्रियले विधिपूक विवाह्दीहुई 
वैश्यकी कम्याके पुत्र वेश्यकी बृत्तिसे अपना निवोह करें; क्षात्रियके धर्मपर नहीं चढ़ें ॥ ३८ ॥ रोरसे 
क्षत्रियद्ारा वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीनाकार) होतेहँँ; वे मणियोंको रंगतेहैं, मोतियोंको छेदते 
हैं और मूंगोंकी माला और कड़े बनातेहँ ॥। ३९-४० ॥ ब्राद्मणसे शुद्वामें उत्पन्न पुत्र उम्र जाति कहातहैं, 
वे लोग राजाका दण्ड धारण करतेहं भौर दण्डके योग्य मनुष्योंकों दण्ड देतेहैं ॥ ४०-४१ ॥ चोरीसे ब्राह्मण 
द्वारा झ॒द्रामें उत्पन्न पुत्र शुण्डिक कहडातेहें, राजाकों चाहिये कि इनको जन्महीसे दुष्टोंका अधिपत्ति 
बनाकर शुण्डाकर्म ( शूलीदेने ) में नियुक्त करे ।| ४९-४२ ॥ वैश्यसे विवाह्वीहुई शूद्रा्में उत्पन्त पुत्र सुचक 
( दरजी ) कहलाताह ॥ ४२ ॥ सूचकसे ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रकों तक्षक (बढ़ई ) जाति कहते, 
बे छोग कारीगरीका काम करतेहँ और मकान बनातेहें ।। ४३ ॥ सूचकसे श्षत्रियामें उत्पन्त पुत्र मत्स्यबन्धक 
और चोरीसे वैश्यद्वारा शुद्वा्में उत्पन्न पुत्र कटकार कहलातेहे ॥ ४४॥ द 
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जातियोंकी तालिका । 






































































जाति . | पिता माता जातिकी जीविका स्मृति 
ब्राह्रण | अह्याके .| मुखसे मनु, याज्रवत्वय, हारीत और | 
वसि४ 
यज्ञकराना, वद परठाना और मनु याज्षवस्क्य, अतन्रि ५ हारीत, । 
दान लेना __| शेख, गौतम ओर वसिष्ठ स्मृति | 
क्षत्रिय बाइसे ० याज्ववरक्य, हारीत भोर | 
_ | पष्तिष्ठ 
भत्र रात घारण और प्राणि- मनु अत्रि इत्यादि 
योंकी रक्षा करना क्‍ 
वैश्य | ब्रह्माके क्‍ ० मनु, याज्ववक्य , हरीत,. | 
हा भौर वसिष्ठ 
खेती, पशुपालन, दाणिज्य, | मनु, याज्ञववक्य, गौतम और 
और व्याज _ वसिष्ट । 
झूद बत्रह्माके | चरणसे ० मनु, याजवतक्य, हारीत भौर| 
वसिष्ठ 
द्विजातियोंकी सेवा और इनके | मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि इत्यादि 
'भ्रभावमें शिव्पकर्म द 
अम्बंध् | ब्राह्मण विश्यकी कन्या चिकित्सा मनुह्यृति 
” | बहा ० वसिष्ठ भीर बीबायन भी 
क्‍ याज्ञवलक्य 
». | विवाहिता | खेती छूकडी, सेना और श्र | औशनस ओ 
वैया # |... ः& | 
निषाद वा | ब्राह्मण. थिद्दकी कन्‍्या। मछडीमारना मनुस्मृति 
पारशाव॒ |. "| शूद्वा ० याज्वतक्य, गौतम और बोधा- 
यनस्मृत्ति 
_निषाद |पारशव | पारशवी [बने मृगोकावध करना जौशनसस््ृति 
पारशव ब्राह्मण विवाहिता शिक्षादि ओगम विद्या ओर 9१ 
श़ुद्धा मंडल वृत्ति 
उग्र. | क्षत्रिय शिद्टको कन्या।| बिलमे रहनेवाले जीबोंकी हिंसा | मनुस्मृति 
7 ॥१ विवाहिता . | ० याज्ञवत्कय 
। !! शूद्वा ० . | वसिष्ठ भर बौधायन 
ब्राह्मण १7 राजाका चोबदार होना औरशनस 
धूत क्षत्रिय आह्यणकी | सथदांकना मनु और बृदद्विष्ण॒ुरुट्रति क 
कन्या क्‍ द 
५ | ब्राह्मणी ० . | याज्ववल्क्य, गौतम, वसिष्ट और 
बौधायनस्मृति द 
. 9» ैक़ाहिता |. हे  औदनस 
| आाह्मणी 





.._# जहां बिवाहिता शब्द है बहां उसी पुरुषकी विबाहिता पत्नी जानना चाहिये भर जहां विना व्याही 
हुई शब्द हे वहां व्यभिचारसे पृत्र॒का जन्म समझना चाहिये | 


( रेट्८ ) ह क्‍ धर्मशाखसंम्रह- ल्‍ [ जाति - 


















































मागघ वैश्य. | क्षत्रिया वाणिज्य... मनुस्मृति 
लक हे ० ...._याज्षवलक्य 
 शूद | 7 | प्रशंसाकरना... |. बुहृद्निष्ण 
 कैय ओआह्षणी |... ०... गौतम 
)? | प्रशंसा और बैश्यकी सेवा करना।. जौशनस 
शूद्र | बैया |. ०. बौधायन गे 
वेदेह | वैश्य | ब्राह्णा | अन्तःपुरकी रक्षाकरना मनु भोर बृहद्विष्णुर्ूति 
0 जी का याज्ञवल्क्य ओर बोौघायन 
 शूद | वेश्या |. «5. गौतम - 
ही है. हत बकरी, मैंस ओर गौका | . औशद्मनस 
पाठन करना 
११ आयोगव | शूद्ध वेश्या काठ छीलना 'मनुस्मृति 
।ए १7 ० द याज्ञवल्क्यस्मृत्ति 
)7 77. .|. रख़ावतारण ब्हृद्विष्णु 
वैश्य | क्षत्राया |... ०... |. बौघायन 
!2 )१ वच्र वीनना ओर कांसेका ऑऔरनसस्मृति 
व्यापार करना 
१२ क्षत्ता शूद्र; क्षत्रिया बिलमें रहनेवाके जीवोॉंका |. मलुस्मृति 
ः वध करना क्‍ 
हर ४ ० | याज्ववल्क्य और बौधायन 
चाण्डाह | शूद्र | बआह्षणी | मुदों फेकना और शूल्री देगा |. मनुस्मृति 
वसिष्ठ ओर बौधायन 
. 95 |. 7” | वधयोग्यकों शली देना बूहद्विष्णु. 
)3 गा ह गांवका मर उठाना औरानस 
आवृत त्रन्‍्ण ([उम्रकोकस्या। . ०» मनुस्मति 
आभीर | आह्मण | अम्बष्की |. , » मतुस्पृति 
कन्या 
.। घिवरण | ओआह्रण [आयोगवकी चमडेका काम मनुस्मृति 
कन्या ४ 
१७| पुक्तल | निंषाद | शूद्वा बिलके जीवोंका वधकरना मनुस्मृति 
7 ११ ० हु बोधायन ०... 
० ०....। व्याघाका काम... | बुृहृद्वष्णु 
१८ | कुक्कुटक श्‌द्र निषादी ० ह मनु भोर बौधायन 
१९ | खश्पाक | क्षत्ता | उग्रा | मुर्देको फेकना. और शूली देना मनुस्मृति 
| द उम्र. | क्षत्तात्नी |... ०»... ...._ बौधायन 
२०। बेण वैदेह | अम्बष्ठा मृदड़ आदि बजाना _मनुम्ति 
हह | एक. ७. 755 50४ बौधायन ध्ः 
रु, बैण . झूद्र | क्षत्रिय |... ० क्‍ वसिष् 
४ बेणुक। सूत ब्राहणी |. ०. _ जौशनस 
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। व्राद्य ब्राह्मण ० मनुस्‍्मृति 


घेश्या ० गौतमस्पएति 
क्षत्रिय | र मनुस्मृति 
ऋरण, खस 
ओर द्वविड 


सघणो द्धी ० मनुस्पृति 





















सैरिन्त्न | डाकू | आयोगवी | शगादिवध और सेवा करना _ मनुस्मृति 
मेत्रेम. | पेदेह | आयोगवी | प्रातःकाछ राजा भादिको प्र. मनुस्टृति 
शंसा करना पं 
२६ |मार्गव दास। निषाद | आायोगवी | नाव चढछाना ् मनुस्मृति 
___| तथा कैवते । 
२७ | कारावर | निषाद | वेदेही | चमड़ेका काम मनुस्ट्ति ह 
२८ [पाण्डुसोपाक | चाण्डाठ | बेदेही |. बांसका काम मनुस्मृति 
२९ | भ्राहिण्डिक। निषाद | वेदेही ० मनुस्पृति 
सोपाक | चाण्डाल | पुक्कसी नछादका काम : मनुस्ष्ठति 
३१ अन्त्यावसायी| चाण्डाल | निषादी रमशानका काम मनुस्मृति हि 
शी शूद्र | केया छः ४90 वसिष्ठस्मृति 
 मज्ेद | बेदेह | निषादी | बनेछे पशुओका वध करना मनुस्मृति 
३६३६| अन्ध. |. वबेदेह । कारावश | वनेके पशुओंका वध करना मनुस्मृति 
३४ चुज्च हे ०... बनेले पशुओंका वध करना मनुस्मृति 
३५ | मदगु ० ० बनेले पशुओंका बंध करना मनुस्मृति 
मूद्रोवषिक्त | ब्राह्मण | क्षत्रिया छ याज्षवल्क्य ओर गौतम 
६७ | माहिष्य | क्षत्रिय | वेश्या ७ याज्षवल्क्य शोर गौतम 
करण वेशय | भद्दा ० .याज्ववल्क्य और गौतम 
३९ | स्थकार | माहिष्य | करणजाति- कं के. ० याज्वस्क्य 


बौधायन 
+ ओऔदरनस 











5 
धषत्रिय 


ब्राह्मणीस्री | 
पाराशरस्मृति 


दास ब्राह्मण ।शूद्रकोकन्या ० 
नांडे | ब्राह्मण । शूद्रकीकन्या| ० पाराशर 
!! बिनाध्याही | . केश काठना भौशनस 


वेश्या 


खाल | क्षत्रिय. | शद्वकीकन्या ० पाराशर 


के 
भी 
4! 








धर्मशाखसंग्रह- 





बेश्यकी कन्या _ गे 





[ जाति- 




















3 पाराशर 
वेश्य क्षत्रिया ० गौतमस्मृति द 
_ क्षेत्र |_झुद्धा ० गौतम 
चैश्य ब्राह्मणी द द ० बसिष्ठस्म ति 
वैश्य क्षत्रिया ० वसिष्ठस्पृ ति 
श्ट्र  क्षत्रिया 6 द ल्ल्ततम क्‍ 
अल) आला सुराका व्यापार - ओशनस 
कह! लिन. अर सृूत  क्षत्रिया द ० । हा ॥ 
ण्डाक |विश्यकीकन्या| कुत्तेका मांस खाना और कर 
हे द कुत्ता पालना दिशशिनिकि शी निशिशिल न: 
ताम्रोपजीवी| आयोगव | ब्राह्मणी जा णऋओऋ 
आयोगव कक्षत्रियकीकन्या ब ग ् कल 
मिस 5 सूनिक क्षत्रिया बस्तर धोना १) 
वेदय | विना विवाह पशुमांस बेंचना : ब्रहत्पाराशर 
क्षत्रिया | द 
पुस्कत [वेश्यकीकन्या।... कु  क्लशनस 
शूद्र बिता विवाही। ७»... 5 
_  :  #ऋ क्षेत्रिया 
आए “गज ४७७7 9७७४#४ ४७४७७ ७9 
| ४६४० क बेब ४४० 


ब्राह्मणी ० 










बेदेहिक क्षत्रिया ० | सम 
शूद्ध विना विवाही तेल खली ओर नोन बंचना हे 
 बेहया 
ब्राह्षण | विवाहिता [सवार और सेनापतिका काम ५ 
क्षत्रियात्नी। और औषध करना 
ब्राक्ण | विनाविवाही,  वैयक और ज्योतिष |... द 
द क्षत्रिया 8 
ब्रक्षण विवाण्क्षत्रा[... ०... | 
जप | क्षत्रिया क्षत्रधमी | हि 
ब्राह्मण | विना विवाही| मिद्दीका बत्तेन बनाना *' दर 
द बैश्या न , शममियिरिक शशि ियिकिलल। 
क्षत्रिय | विना विवाही| मणि, मुक्ता आदिका काम +ए 
अत, चैश्या करना _ 
ह ब्राह्मण विनाबिन्शूद्रा। छुढ़ा कम (शूली देना) |. !” 
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प्रकण १९]... भाषाटीकासमेत। की. 


 जावियोंके विषयमे विविध बातें २. 
(१ ) मनुस्वृति-४ अध्याय । 
न संवसेश् पतितिन चाण्डालेन्न पुकपेः। न मूर्खेनावलिसिश्व नान्त्येनॉन्त्यावसायिमि! ॥ ७९ ॥ 


पत्नित, चाण्डाछ, पुकस, मूखे, घन आदिके मदसे मतवाले, अन्त्यज ( धोबी, चमार, नट, बुरुड, कैवत्ते, 
भेद और भीछ ) और अन्त्यावसायी जातिके साथ नहीं वसना चाहिये || ७९ ॥ 


सा ९ अध्याय । ु 
. स्वेकण्ठकपापिएं हेमकारन्तु पाथिव: । प्रवर्तमानगन्याये छेदयेलवशः क्षुरं; ॥ २९२ ॥ 

. सब पापियोंमें सोनार बड़े पापी हैं;राजाको उचित है कि पोना आदि तोलमें कम देनेवाले/अथवा उनमें 
अन्य धातु मिला देनेवाढे सोनारकी देहको छूरेसे टुकड़े टुकड़े करवा देवे ॥ २९२॥ 


क्‍ ३४९ अध्याय | 
-मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा छोभेन मानवा; | विविधानि च रत्नाने जायते हेमकतेषु ॥ ६१ ॥ 
लोभ वश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेबाले मनुष्य ( नरकसे. निकलने 


७. ७, करे 


-पर ) सोनार होतेह & ॥ ६१॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
चाटतस्करड्वैत्तमहासाहसिकादिभिः । पीड्मानों: प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्व विशेषतः ॥ ३३६ 0 


एजाकों उचित है कि छछी, चोर, दुष्टइत्तिवाढे और डाकू आदि साहसिकसे विशेष करके कायस्थोंसे 
पीड़ित प्रजाओंकी रक्षा करे £ ॥ ३३६॥।। 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
रजकश्वमका रश्व नटो बुरुड एव च ॥ १९५ ॥ 
. कैवत्तेमेदर्भिल्लाश्व संप्तेत अन्त्यजा; स्मृता: ॥ १९६ ॥ 
_अन्त्यहस्ताज्ञु विंक्षिप्तं काइ्लोहतृणानि च । न स्पृश्नेत्न ततोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥| २६४ ॥ 
चमेको रजको वैण्यो धीवरों नटकस्तथा ॥ २८४ ॥ 
एतान्स्पृष्टा द्ेनो मोहादाचमेत्मयतोपि सन्‌ । एतेः स्पृष्टो द्विजों नित्यमेकरात्रं पयः पिबेत्‌ ॥२८५॥ 


भीलछ; ये ७ जाति अन्त्यज अथात्‌ बहुत नीच कहलातेहे £8।॥| १९५ ॥ १९६ ॥ धोबी आदि अन्त्यजोंके 

हांथसे फेंकेहुए फ्राठ ढेले अथवा तृणक्रीं अथवा उनके जूठेको स्पर्श करनेवाले ट्विज दिनरात उपवास करें 
॥ २६४ ॥ जो ट्विज अज्ञानके वश होकर चमार, घोबी, वेण,धीवर तथा नटको स्पशे करे वह सावधान होकर 
. आचमन करें ओर जो जानकर इनका स्पशेकरे वह एक रात दूध पीकर रहे ॥ २८४-१८५॥ 


ः (८ ) यमस्खति । क्‍ 

. चाण्डालेः इवपचेः स्पृष्टो विण्मृज्रे च कृते द्विजः। तिराजं तु प्रकुवी त भ्रुक्तवोच्छिष्ट; पडाचेरेत्‌ ॥ १० ॥ 
द्विजको उचित है कि यदि विष्ठा मूत्र त्यागनेके पीछे ( विना शौच कियेहुए ) चाण्डाल अथवा 
 शबपच उसको छू देवे तो बह ३ रात उपवास करे और यादि उसी अबस्थामें बह भोजन करकेबे तो ६ 


रात उपवास करे ॥ १० ॥। 
( १० ) संवर्तेस्मृति । 


चाण्डाल पतितं स्पृष्टा शवमंत्यनमेव च। उदक्यां सूतकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१<4४॥ 
... चाण्डाल, पीतत, मुर्दे, धोषबी आदि अन्त्यज, रजस्वला और प्रंसूतिका खीको रपशे करके वर्तोंके सहित: 


... स्नान करे ।. १८४ ॥ 


६8 याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२१३ इछोक | परके र॒त्नोंको चोरानेवाला हीनजाति होकर जन्म लेताहे। 

३९१ वृहत्पाराशरीयधर्मशाख-१० अध्याय--राजधर्म । राजाकों चाहिये कि पवित्र, विद्वान्‌ और स्वधर्मको 
' जाननेबाले ब्राह्मणको मुद्राकर और लिखनेमें चतुर कायस्थको लेखक बनावे ॥१०।॥ कायस्थ, छठी और चोरसे 
पीडित प्रजाओंकी रक्षा करे | २४ ॥ श् 


| अद्विरास्मृति--३ इलोक और यमस्सति--३३ इछोकर्मेभी एसा है। 





(श४२) | ..... धर्मशाख्संग्रह- [ धनविभाग- 


( १३ ) पाराशरस्व॒ृति-६ अध्याय । 
इपाक॑ चापि चाण्डा् विप्र। संभाषते यादि। द्विजसेभाषणं कुय त्सावित्री व सकृज्जपेतू ॥२२॥ 
चाण्डलिः सह संपर्क मास मासाद्धमेव वा | गोमूजयावकाहारों मासाद्धेन विशुध्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकी चंमकारी च छब्धकी वेशुजीवनी । चातुर्वण्यस्य तु ग्ृहे त्वविज्ञाता नु तिछठति ॥ 'डड ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यात्यूवोंक्तस्थाद्मेव तु ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मगकरी उ|ाचत हू क यदि ज्पाक अथवा चाण्डालसखे बाल ता ब्राह्मणस सम्भापण करक एक बार 

_गायत्रीका . जप करे ॥ २२ ॥ चाण्डालके साथ एक मह्दीना अथवा पंद्रह दिन संस्तरग करनवाढ्ा ६+ 
दिनतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पाकर रहनेसे शुद्ध होताहै ।। ४३ ॥ चारो वर्णके मजुष्योंकी डाचत है कि 

दि उनके घरमें अज्ञातसे, घोबिन, चमारिन, बहेलिन अथवा वेणुजीबिनी टिकजावे तो जानलेनेपर पूर्वाक्त 
प्रायश्वित्तका. आधा प्रायश्रवित्त कर || ४४--४५ ।| 


6 अध्य 
( १३ के ) बृहत्पाराशरीयचमशाद्न-5 अध्याय । 
गबराश्व पालन्दाश्व केवराश्व नटास्तथा । एतान्‌ रजकसतल्पान्काचदाहइमनापण: ॥ ३१२ |) 
कोई विद्वान कहतेहें कि शबर, पुलिन्द केबट ( कैवर्त ) और न धोवीके समान हैं ।। ३१२॥ 


धनविभागप्रकरण & १६ 
भागयोंका भाग, ज्येष्ठांश बांटनेके अयोग्य 


धन और दादाके धनमें पोतोंका भाग १ 


( १ ) मनुस्पति--९ - अध्याय । 
उर्ध्व॑ पितुश्च मातुश्व समेत्य भ्रातरः समग्र । भजेरन्पेतृक रिक्थमनी शास्ते हि जीवों; ॥१०४ ॥ 
ज्येष्ठ एव तु गह्लीयात्पिध्य धनमदापतः । शेपास्तमुपर्जविय्युयथेव पितर तथा ॥ १०० ॥| 


( ९५ / 


ज्येप्रेन जातमात्रेण पुत्री भवाते मानव: । पितणामनणश्रेव स॑ तस्मात्सवबमहांत ॥ १०६ ॥ 

यारमनन्‍नतण सन्नयति येन चानन्त्यमइनुते । स एव चमज; पुत्र: कामजानतरा खहु; ॥ ९०७ ॥ 

यो ज्येहो ज्थेश्नववत्तिः स्थान्मातेव स पितेव सः । अज्येघ्॒वृत्तियसतु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्घुवत््‌ ११०॥ 

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकास्यया। प्रथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धस्यों प्रथक्क्रिया ॥ १११ ॥ 

सब भाई अपनी मातापिताकी झत्यु होनेपर पिलाके घनक्री बराबर भागकरके बांटे; किन्तु उनके 

जीते रहनेपर धन बांटनेको पुत्रोंका अधिकार नहीं है हँडी।१०४॥बड़ा भाई पिताकी सारी सम्पातिका भंधिकारी 
होकर अन्य सब भाइयोंको भोजन वस्त्र आदि देकर पालन करे; छोटे भाई अपने बड़े भाईको पिताके समान 
मानें 36 ॥ १०५ ॥ मनुष्य बड़े पुत्रके जन्म होतेही पुत्रवान्‌ द्वोताहू और -पितरोंके ऋणसे छूटजाताहै, 
इसलिये बड़ा पुत्र पिताकी सब सम्पत्ति पानेके योग्य हैं ॥ १०६ ॥ जिस बड़े पुश्रके जन्म लेनेसे मनुष्य 
पितरोंके ऋणसे छूटजातांहे और स्वर्ग पाताहै वह पुत्र धर्मसे उत्पन्न पुत्र ह;अन्य पुत्र कामज हैं; एसा पण्डित 
छोग कहतेहें ॥॥ १०७ ॥ भाश्योंके साथ यथार्थ वताव करनेबारा बड़ा भाई छोटे भाश्योंके लिये पिता माताके 
समान पूज्य है; किन्श्नू ऐसा वत्ताव नहीं करनेवाला बन्धुके समान हैँं।॥ ११० ॥ भाइयोंको उचित हे कि 
इकटे रहँ अथवा धमकी वृद्धिफी इच्छासे धन बॉदिकर अढूग अछग निवास करें; अढग अछग रहनेसे धमकी 
वृद्धि होतीहें इस लिये अछग रहना भी घमसड्रत ह (2) ॥ १५१॥ 


& नारदस्मातिे---१३ ववादपदू-१ श्छोक | पुत्र पिताके धनका (विभाग करतेहं, बुद्धिमानोंने उसको 
दायभांग नामका व्यवहारपद्‌ कहाह । 

डूँ४ याशल्क्यस्मृति---२ अध्याय-११५ सछोक । माता आर पिताके मरनेपर सब पुत्र पिताके घत और 
ऋणक। बराबर हस्सेंध बाटलरूव; कन्तु साताक सरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसके घनकों उसकी पुत्रियां 
ढवें; यदि पुत्री नहीं द्वोवे तो पुत्र आदि ग्रहण करे | 

3८ गॉतमस्मातं--२९अध्याय-१अछ्छ। बड़ा भाई सब धनका मालिक रह और पिताके समान सब भाइ- 
योका भरण पापण करे । नारदस्मात-१३ ववादपद-० इलोक । ज्येछठ भाई पिताके समान सबका पालन 
करें; यदि ज्येष्ठ भाई शक्तिहीन होवे तो कौनिछ भाई सबको पाले; शक्तिवाले पुरुषस कुंडकी स्थिति रहती ६ । 

(& अलग. अछूग रहनेसे सब छोग अछूग अढूग परश्वयज्ञ आदि कर्म करेंगे, जिंससे धर्मकी वृद्धि 

गी, इसी लिये अछग हं।ना घमंसन्जत है । 


प्रकरण १६ ] भाषाठीकासमेत । ( २७३ ) 


 ज्येप्नस्थ विश उद्धार; स्वद्इुसाच यदरम्‌ । ततोर्थ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयस। ॥ ११२ 
ज्येब्नश्षव कनिष्ठश्व संहरेतां यथीदितम । येषन्य ज्येष्ठकानिष्ठाम्यां तेषां स्योन्म्रष्यम धनम ॥ ११३ 
सवंधा पनेजातानामाददातास्यमग्रज; । यज्व सातशय कचिदशतश्वाप्लुयाहरम ॥. ११४॥। 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मेसु । यत्किश्विदेव देय॑ तु ज्यायसे मानवर्धनम ॥ १९५॥ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानेशान्प्रकल्पयेत्‌। उद्धारेषनुद्ठते त्वेषामियं स्थादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ 
एकाधिक हरेज्ज्सेश्र' पुत्रीषप्यथ ततोंनुजञ। | अशमश यवीयास शत धमा व्यवास्थतर ॥ ११७॥ 

अजावेक संकशफ न जातु विषम भजेतू | अजावेक तु [विषम ज्यहस्यवावधायत। । ९१९९ ॥ 
यवीयाञज्येड्रभायार्या पुत्रम॒त्यादयद्रादे | सम्रस्तत्र विभाग; स्थादात धम्मा व्यवास्थत: ॥ १२० ॥| द 
उपसर्जन प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्मते । पिता प्रधाने प्रजने तस्प्राद्धभण त॑ मजतू ॥ १२१ ॥ 
पुत्रः कनिष्ठोी ज्येष्रायां कनिष्ठायां च पर्वज! । कर्थ तत्र विभाग: स्थादितिचेत्संशयों भवेत्‌ ॥१२२॥ 
एक वृषभमुद्धार संहरेत स पू्वजः । ततो5परे ज्येष्वव्नषास्तदनानां स्वमावृत: ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्रस्तु जातो ज्येष्ठार्यां हरदवृषभपोडशा। । ततः स्वमात्त) शेषा भजेराज्ाते घारणा ॥ १२४ ॥ 
सदत्शस्राषु जाताना पुत्राणामावशपत+ । न समातृता ज्यह चमस्ति जन्मतो ज्येक्द्ममुच्यते ॥ १२५॥ 
जन्मण्येत्रेन चाहाने स्वत्राह्मण्यास्वपि स्मृतम। यमयाश्वव गभषु जन्मता ज्यछता स्मृता ॥ १ ०६ ॥| 
पिताका धन बांटनेके समय घनका बीसवां भाग और सब वस्तुआओंमेंसे श्रेष्ठ एक वस्तु बढ़े पुत्रकों;चार्लासवा! 
चालीसवां भाग सब मझले पुत्रोंकी और अस्सीवां भाग छोटे पुत्रकों अधिक मिलना चाहिये ॥॥११२--०११३ ॥ 
यदि बड़/ भाई गणवान्‌ होवे तो सब्च वस्तुओमिंसे एक श्रेष्ठ वस्तु और १० गौओरमेसे एक श्रेष्ठ गी भी उसको 
अधिक मिलछना चाहिये || ११४ ॥ यदि सब भाई समान गुणवान होवें तो ऊपर कहीहुई दस वत्तुओंमसे एक 
वध्तु अधिक बड़ेको नहीं देना चाहिये; किन्तुं जठेके सम्मानके लिये कुछ अधिक देंना योग्य है ॥ ११५ ॥ 
इसप्रकारसे ज्येष्टांश आदि निकछ जानेंपर बाकी घन सब भाइयोकों समान भागमें बांटलेना चाहिये; यादि ऐसा 
नहीं होवे तो नीचे लिखेहुए प्रकारसे घन भाग गाना चाहिये ॥| ११६ थ। पिताक घनमें बड़ा पुत्र दो भाग 
उससे छोटा पुत्र डद़भाग और उससे छोटे पुत्र एक एक भाग लेवें इसप्रकार घमकी व्यवस्था है ६४ ॥११७ ॥ 
बकरी, भेड़ अथवा घोड़े आदि एकखुरबाले पशु यदि समान भागमें बटने योग्य नहीं होवें तो वह बड़े भाईको 
मिलना चाहिये ।१ १९।॥ यदि छोटाभमाई अपने वड़ेमाईकी स्वीसे ( नियोगद्वारा ) पुत्र उत्पन्त करे तो वह (प्लेत्रज 

पुत्र ) अपने दादाके घन॒विभाग हो नेके समय अपने चाचाके सम्रान भाग पावे, इसप्रकार घमकी व्यवस्था है।। १२०॥ 

बड़े भाइके क्षेत्रज पुत्र होनेसे उसको ज्येट्ठांश वहीं मिलेगा; क्योंकि निजक्षेत्रमें सन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिये क्षेत्रीही 

मुख्य है।। १२१।॥यदि पुरुषकी बड़ी स्त्रीका पुत्र छोटा और छोटी ख्त्रीका [पुत्र बड़ा होगा तो घन विभाग होनेके 
समय बड़ी सत्रीका पुत्र एक बड़ा बेल ओर छोटी स्वरीका पुत्र एक छोट। बैल ज्येष्ठांश पावेगा;किन्तु यदि बड़ी खीका 
पत्र अवस्थामें बड़ा होगा तो १६ इृषभ आर्थात्‌ १७५ गो और १ बृषभ उसप्रेष्ठांश छेगा और अन्य पुत्रोंकोी उनकी 
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४ गौतमस्मृति-२९ अध्याय-२ अंक | यदि धर्मकी इद्धिके छिये सब भाई घन विभाग करेंतो ज्येष्ठ 
आईको घनका बीसवां भाग और एक रथ तथा एक बैल अधिक देवें; मझिके भाईकों काना, कंगड़ा और 
गंजा बैछ अधिक मिले; यदि कई एक मशिले भाई होवें तो भेड़, धान्‍्य, छोहेकी वस्तु और गृहमें जो अधिक 
हो उनमेंसे यथासम्भव उनको अधिक दिया जावे और छोटे भाईकों एक चतुष्पद अधिक मिले, बाकी घन सब 
भाई बराबर वांटलेब अथवा ज्येप्रभाई दोभाग और अन्य सब एक एक भाग लेवें अथवा छोटे छोटे भाईकी 
. अपेक्षा एकएक धनरूप मूल्यवान्‌ अंश बड़ेबड़े भाईकों अधिक मिले अथवा बड़भाईकों १० पशु और १ बल 
अधिक दियाजावे । वसिप्रेस्मृत्ति-१७ अध्यायक४ ०-४२ अंक । ज्यप्रभाई घनमें दो भाग छेवे आर गो तथा 
घोड़ोंमेंसे दसवां हिस्सा अधिक छवे; छोटेभाइकों भड़, बकरी और गृहमें दोभाग मिर्छे और सिर भाईको 
छोद्दाआदि कालीवस्तु ओर धरका अन्यसामान दोभाग दियाजावे । नारदस्सृति-१३ विवादपद-१३१३छोक 
बढ़ेपुत्रकों ज्येप्रअंश, उससे छोटंको उससे कम देकर बाकी घन सब पुत्रोकों बरावर हिस्सेमें पिता वांटदेवे । 
वृहद्विष्णुस्टाति-१८ अध्यायके ३६--३७अंक । सवणां खीसमें उत्पन्त सव पुत्र एकसमसान भाग लेवें; किन्तु बड़े 
भाईको ज्येष्टांश देना चाहिये | बौघायनस्माति--२ प्रशन-२ अध्यायके ६-९ अंक । ज्येप्ठ पृत्रकों दसभागोंमेंसे 
- एक भाग ज्येष्टांश देवे भार अन्य पुत्रोंकों एकसमान भाग देदेवे;प्ताके रहनेपर उसकी अनुमतिसे धन वां 


जाताहे; चार! बर्णा्में गी, घीड़ा और बकरी ज्येप्ठका अंश है । 
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माताकी ज्येन्‍्ठतामुसार गाव मिलेंगी 6: ॥ १९२-१२४ ।| समान जातिकी ख्ियोंमें उत्पन्न पुत्रोंके लिये 
माताकी ज्येप्ठता नहीं मानीजातीहे वहां किसी ख्रीमें पहिलेका उत्पन्न हुआ पुत्र जेठा पुत्र समझा जाता 
हैं ॥ १२० | ज्योतिष्टोम यज्ञमें स्वत्नाह्ृणाख्य मन्त्रसे बड़े पुत्रके द्वारा इन्द्रका आवाहन क्रयाजाताह 
अथात्‌ कहाजाता हैं कि अमुकका पिता यज्ञ करताहे। इसलिये बड़ापुत्र मुख्य हैं यमज़ पुत्रोंमें जो प्रथम 
जन्म लता है वही जेठा कहाजावा 6. ॥ १९५६।॥ 
यत्किश्वित्पितर प्रेते घने ज्येड्रेश॥धगच्छांते । भागों यवायसा तत्र याद पिद्यानुपालन।ः ॥ २०४ || 
आवियाना तु सत्रपामाहातश्वद्धन भवंत्‌ । समस्त वभागःर स्थादापन्य हृत बारणा ॥ २०५ ॥ 
पिताके मरजानेपर यदि जेठा पुत्र भाइयोंके साथ इकठ्ठे रहकर अपने पौरुषसे धन उपार्जन करेगा तो 
उस डउपाजित घनमेंसे उसका छोटाभाई यदि विद्वान होगा तो भाग पावेगा ॥ २०४ ॥ यदि विद्यासे हीन 
सब भाई इकट्रे रहकर धत उपाजन करेंगे तो धन बांटनेके समय सबको बराबर भाग मिलेगा ॥ २०५ ॥ 
वबद्याचन ते यद्यस्य तत्तस्थव धन भवेत । मेच्यमोद्रा हिके चेंच. माधपाककम्व चे ॥ २०६ ॥ 
अनुपश्नन्पित॒द्॒व्य श्रमेण यदुपाजितम्‌ । स्वयमीहितलब्ध तन्नाकामों दातुमहति ॥ २०८ ॥ 
पतृक तुपता द्रव्यममनवाप्त यदाप्जुयात्‌ | न तत्पुत्रमजत्साथमकाम: स्वयभाजतस ै॥ २०९ ॥ 
विद्यासे, विबाहसे, मित्रतासे अथवा मधुपक देनेके समय पूज्यतासे मिछाहुआ घन महीं बांदा जावेगा 
जिसकी मिलेगा उसीका होगा ३४ ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य पिताके धतको बचाकरके परिश्रमसे घन उपाजजत 
करेंगा उसकी बिना इच्छाके उसके उपाजित घनमेंसे किसीकी नहीं मिलेगा ॥ ४०८॥।॥ पिताके असमथ 
दोनिके कारण उसकी कोई सर्म्पीत्त उसके हाथसे निकलगई होंगी यदि उसका एकपुत्र अपनी शक्तिसे उसका 
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उचछार करा ता वरना उसका इच्छाके उस सम्पात्तमर्स कोंह भाग नहां पावगा | २०५९ || 
विभक्ता; सह जीवन्ती विभजेरन्पुनयोद । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठय तत्र न विद्यत ॥ २१०॥ 
यो ज्येप्री विनिकुवीत छोभाद्वातन्यवीयसः । सोज्येड़। स्यादभागश्व नियन्तव्यश्व राजमभि;॥२१३॥ 
न चादस्वा कनिष्ठिभ्यो ज्येद्ठ; कवीत योतकस ॥ २१४ ॥ 
आत्रातणामादेभक्तानां यद्यत्थान भवेत्सह । ने पत्रभाग विषम पता दद्यात्कथषंचन ॥ २९१५ ॥ 
ऊध्व विमागाजातस्तु पिच्यमेव हरद्धनम । ससशसरतेन वा ये स्युविभजेत से ते; सह ॥ २१९६ ॥ 
ऋण घर थे सवास्मिन्यावेभक्त यथावाव । पश्चाइरस्येत यत्किच्िित्त्सव समता नयंतू ॥ २१८ ॥ 
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यदिं सब भाई शरूग अछग होकर फिर इकट्रे रहेंगे तो दूसरीबार घनविभाग होनेके समय सब भाशयोंको 
बरावर भाग मिछेगा; जेठाभाई ज्येप्टांश नहीं पावेगा ॥ २१० ॥ यदि जेटा भाई छोभवश होकर छोटे भाइयोंको 
धोखा देगा तो उसको ज्येष्टांश नहीं मिलेगा ओर वह राजाके द्वारा दण्ड पावेगा ॥ २११३ ॥ विना छोटे 
भाश्योंके दियेहुए बड़ाभाई साधारण घनमेंसे अपने छिये सथ्चय नहीं कश्सकेगा ॥| २१४ ।। यदि भाई पिताओे 
साथ रहकर अपने पराक्रमसे घन उपाजन करें तो घन बांटनेके समय पिता खबको बराबर भाग देवे&)॥|२१०॥ 


घन विभाग द्ोजानेपर यदि पिताक़ा पुत्र उत्पन्त होगा तो वह पिताका भाग पावेगा; किन्तु यदिभाई छोग फिए 
पिताके साथ इकट्रा होकर रहगे तब घतावभाग होचेक ससय भाइय|स उसको भाग मिलेगा #£ | २ १६॥ 
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क्‍ $ गोतसस्माति-२९ अध्याय-३२ अछ्ू । बड़ी ल्लीके बड़े पुत्र॒को १६ वृषभ अधिक मिले अथवा सब 
पक ससान भाग लेवबैं अथवा माताकी श्रेष्ठताके अनुप्तार भाइयोंका भाग स्थिर होवे । द 
शष नारदस्तृति--१३ विवादपद । शूरतासे प्राप्हुआ घन, भायाँका घन, विद्यासे प्रापहुआ धन और 
प्रसन्न होकर पिताका दियाहुआ घन तथा प्रीतिपूर्वक माताका दियाहुआ घन नहीं बांदजायगा ॥ ६-७ ॥ 
जो मनुष्य विद्यापढनेके लिये गयेहुए माईके कुटुम्बका पाछन करेगा बह सूर्ख होनेपर भी विद्यासे उपानजित 
घनमें भाग पावेगा ॥ १० ॥ 


( याज्ञवल्क्यम्माति-२ अध्यायके १२०-१२१ इछोक । बिना पेतक धनकी सहायतासे अपने 
पुरुषार्थले उपाजित कियेहुए घनमेंसे, मित्रसे मिलेहुएण घनमेंसे और विवाहमें मिलेहुए धनमेंसे भाइयोंका 
भाग नहीं मिलेगा । जो मनुष्य अपने बापदादेकी खोइहुई वस्तुका उद्धार करेगा उसमेसे कोई भाई भाग 
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नहा पात्रगा आर व्यास आप्रहुण घतस भी कसा भाइका भाग नहा सदूगा | 
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€9 याज्ञवस्क्‍यस्मृति-२ अध्यायके ११२ इछोकर्मं इस इलोकके समाव है ।.#« 

दूँ६ याज्वस्क्यस्मृति-२अध्याय-१ २१४ इछोक । यदि पुत्रेंको धन बांट देन्पर पिताकों सबणा खीमें पुत्र 
उत्पन्न हीगा तो वह्‌ पिताका भाग पावेगा, यदि पिताकी मृत्यु होजानेपर स्राश्योंके विभागफे समय साताका 
गे ज्ञात न होय ओर विभाग करनेके पीछे पुत्र उत्पन्न होय तो बह आयव्ययका शोधन करके भाइयोंसे- 


प्रकरण १६ ] भाषादीकासमेत । ः ६ २४५ ) 


यादि सब ऋण आर घन बांदनेऊके पश्चात्‌ छिपाहआ पक ऋण अथवा घन देखपड़ेंगा तो उससे सब भाइईयाका 
समानभाग मिलंगा ६8 || २१८ | 
वस्र पत्रमलकार कृतान्नमुदर्क ख्रिय। | योगक्षेम्र प्रचार थे ने विभाज्य प्रचक्षत ॥ २१९ ॥ 
वच्च, पत्र ( वाहन ), अलकारकी वस्तु, भातआदि कृतानत, जल, ख्िया, योगद्लम आर गाआाइुक 
मचारका सागे; इतनो वस्तु नहीं बाटा जावगी है ॥ २१५ ॥| 


( २) याज्ञवसक्यस्मृति--र२ अध्याय । 
विभाग चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्पुतान। ज्येठ्ठ वा श्रेशठभागेन सर्वे वा स्थ) समाशिन: ११% 
शक्तस्यानीहमानस्य किश्विज्सा प्रथक्रियात्‌ । न्‍्यूनाविकविभक्तानां धम्बः पितृकृतः स्मृत:११८ 
अनेकपितकाणान्तु पिततो भागकलपना ॥ १२२ ॥ 

भयां पितामहोपात्ता निबन्धों द्रव्यमेव च। तत्र स्यात्सहश स्वाम्यम्पितुः पत्रस्य चोभयो: १२३॥ 
पितृभ्यां यस्य यद्षत्त तत्तस्थेव घनम्मबेत्‌ ॥ २९५॥ 

असेस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृमिः पूर्वसंस्कृतें! ॥ १९६ ॥ 

यदि पिता अपने जीवित अवस्थामें ही अपने पुत्रोंकों धन बांट देँना चाहें! तो उसको अखतियार हे 

कि ब्येष्ठ पुत्रको ज्येष्ठांश देवे अथवा सब पुत्रोंकी बराबर माग देदेवे १६ | ११६॥ जो पुत्र घन उपाजन 
करनेमें समथ होनेके कारण पिताके धन लनेकी इच्छा नहीं कर उसको कछुछ घन देंकरके शेप धन अन्य 
पुत्रोंकी, बांटदेवे; घर्मके अनुसार कस या अधिक पिताका विभाग कियाहुआ नहीं बदलता हू (७ | ११८ ॥ 
यदि पौत्रढ्केंग अपने पितामहका घन वांटें तो अपने अपने पिताका भाग छगा करके उससे अपना अपना 
भाग लगावें |॥ १२२९ ॥ पितामहकी भूमि, निवनन्‍्ध ( चंगीआादि प्रवन्ध ) और द्रव्यमें पिता और पुत्र अथात्त 
धनके स्वामीके पुत्र और पौत्र दोनोंका तुल्य स्वामित्व है[£ ॥ १२३॥माता पिता अपनी जो वस्तु जिसका दद॑गे वह 
उसीकी होगी | १२५॥ घनविभाग होनेके समय जिध भाइका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ होगा उसका 
संस्कार सब भाइयेंकी करवादेना पड़ेगा ॥ १२६ ॥ द 


(५ क) लघुहारीतस्तृति । 
ये जाता येषपि चाजाता ये च गर्भ व्यवस्थिता; । बृत्ति तंडपि हि काइम्क्षन्ति दृत्तिदान ने सिध्य ति॥ 
पितृप्रसादादभुअन्ते घनानि विविधानि च । स्थावरं न तु अ॒ज्येत प्रसादे सति पतके ॥ १९६ ॥ 
स्थाव्र द्विपदं चेव यद्यापि रवयम/जतम । असंभूय खुतान्सवान् दाने न वे विक्रम; ॥ ११७ ॥ 


॥ 
| 





नल 


-माग पावेगा । ब्ृहद्विष्णुस्मृति--१७ अध्याय-३ अंक । यदि पुत्रोंकी घन बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो 
' भाइयोंक्ों उसके छिये उचित भाग देना पड़ेगा । नारदस्पति-१३ विवादपद-४२ शोक ॥ यदि पुत्रेंका धन 
बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो वह पिताका स्राग पावेगा । 

$ याज्ञवस्कयस्म॑ति-२ अध्याय-१२८ रोक । यदि घन बांटलेनेके पश्चात्‌ किसी भाईके पास छिपाकर 
रक्‍्खाहुआ धन देखपड़े तो उसको सब भाई बराबर भागमें बांटेलेव । 

हित] बृहद्विष्णुस्मृति-१८ अध्यायके ४४ इलोकमें भी ऐसा है । उसमें लिखा है, कि पढ़नेकी पुस्तक भी 
नहीं बांदी- जांयंगी .| गोतमस्मत्रि-२१९ अध्याय-५ अंक | घनविभागके समय जछू, योगक्षेम, भाव आदि 
कृतानन और स्त्रियां य॒ सब नहीं बांदे जांयंगें । छागाक्षिस्माति । तस्वज्ञेंनि वावढ्ी, कूप आदि निर्माण 
पूर्तकमकों क्षेम और अग्रिद्दोन्न, तपस्याआदि इष्टकर्मकों योग कहाडे, ये और शब्या तथा आसन 
विभागके अयोग्य है ( २) 

५४ गौतमस्मघति---२९ अध्याय-?१ अंक । पिताके जीते रहनेपर भी जब मादाका रजोश्र्त बन्द होजति 





५४4 





तब पिताकी इच्छा होनेपर पुत्रछोग घन बांट लेबे। नारदस्माति-१३ विवादपदक३--४इढोक । यदि/पुत्रोंकी 


माताका रज निवृत्त होगया होयऔर बहिनोंका विवाह होगया होय और पिताका मन मैथुनसे निवृत्त होगया 
दवाय तो वह अपना धन पुत्रोंकों बांटदेवे; बड़े पुत्रकों ज्यप्रांश दबे अथवा अपनी इच्छालुसार भाग छुगावे। 
€छ नारदस्मृति-१३ विवादपदके १०--१६ इलोक । पुत्रोंका घमम हू कि पिता जों कम अधिक भाग देवे 
उसको स्वीकार करें; क्‍योंकि वह सबका भ्रभु है; किन्तु यदि वह रोगी, ऋधी, विषयमें आसक्त अथवा 
नास्तिक होगा तो विभाग करनेमें प्रभु नहीं समझा जायगा | 
१९ बृहद्विष्िणुस्मृति-- १७ अध्यायके १-२ अंक | पिता अपना उपार्जित धन अपनी इच्छाज्लुघ्ार अपने 
: पुन्नोंको बांदसकता है; किन्तु पितामहके घनपर पिता और पुत्रका तुल्य स्वामित्व है । द 


(२४६) धर्मशाखसंग्रह- [ धनविभाग-- 


जो मनुष्य उत्पन्त हुएहें, जो नहीं उत्पन्न हुण्हें तथा जो ग्भमें हैं, वे सब मिजवृत्तिकी: कांक्षा करतेहें 
इसलिये सब छोगोंकी जीविकाकी वस्तु किसीके दान करनेसे वह दान सिद्ध (जायज ) नहीं होताह ॥११०।। 
पुत्र अपने पिताके प्रसन्‍न होनेपर अनेक प्रकार धन अकेले ही मोग सकता है; किन्तु भूमि आदि स्थावर 
घनकों नहीं ॥ ११६ || पिता बिना अपने पत्रोकी सम्मतिके अपना उपाजन कियाहआ भरी स्थावर धन 
अभथ्वा दास दासी आदि द्विपदका दान अथवा विक्रय नहीं करसकताह ।। ११७ || 


( २५ ) बोधायनस्थृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
तेषामप्राप्तव्यवह राणामंशन्सोपचयान्सुनिगुमा निदष्शुराब्यवहारप्रापणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
... लछड़का जबतक व्यवहार्योग्य नहीं होवे लब॒तक व्याजके सहित उसके भागक्ली रक्षा अन्य (भाइयोंकों 
करना चाहिये ॥ ४२ || 


( २६ ) नारदस्मृति--१३ विवादपद। 
॒ द्रावगा प्रातपद्यत [वमजन्नात्मग: पता ॥ ५१२ ॥| 
याचछष्ट एपतदायभ्योीं द्खण पतव्रक थे यत्‌॥ ३ १॥ 
आ्राताभस्ताइभक्तव्यम्षणा न स्थायदा पता ॥ ३२॥ 
परश्चाका घन बाटदनक सम्रय [पता ५ भाग छत ॥ १०२॥। धनविभाग हाजानक पश्थातू याद |प्ता 


है 


भरजाब ता उसके पत्रद्मग उसके साममंस उप्तका ऋण देव, याद ऋण नहा होवे तो सब भाई उस घनके। 


वाटलछतब | ३१-३२ | डर 
पर रे 
बारहप्रकारके पुत्रोंका भाग २. 
( १ ) मनुस्तृति-९ अध्याय । 
पत्रिकार्या कृतायां तु यदि पृत्नोन्‍तुज्ञायते । समस्तत्र विभाग: स्पाज्ज्येश्वता नासिति हि खिय।:१३४ 
अपुवत्राया सताया तु पात्रेकाया कथश्वन | घन तत्पात्रकानत्ता हरतवा[वेचार्यत ॥ 4३५ ॥ 
अक्ता वा कृता वाप ये विन्दत्मत्थात्मतम । पात्रों मातामहस्तन दद्यात्प०्ड हरुद्धनमम ॥१३१॥ 
“पुश्रिक्रा?? बनानेपर यदि अपुत्रक पुरुपकों. ऑरस पुत्र उत्पन्त होगा तो पत्रिका और पुत्र दोनों एक 
समान भाग पायेंगे; पुजिकाको ज्येष्टांश नहीं मिछा; क्योंकि ख्रीका ज्येप्रांशके लिये जेठापन नहीं है ॥॥१३४॥। 
करे पुत्रिका नि:ःसनन्‍्तांन मर जायगी तो उसका घन बिना विचार कियेहुए उसका पति छगा ॥ १३५ ॥ कृत 
पुत्रिका अथवा अक्नत पुत्रिकाके गर्भसे समान जातिके पतिसे उत्पन्त पुत्र नानाका पौन्र बनेगा ओर बह 
नानाका पण्ड दगा तथा उसका घन छेगा ॥ १३६ ॥ 
 उपपन्नों गुण: सर्वे! पुत्रों यस्थ तु दत्चिमः। स हरेतेव तद्विक्थ संप्राप्तोड्ष्यन्यगोत्रतः ॥ १४१॥ 
गोत्र रैक्‍्थे जनग्रितुर्न हरेद्त्रिमः कचितू। गोत्रारिक्थानुग: पिण्डो व्यपंति ददत; स्वधा ॥ १४२ ॥ 
अन्य गोत्रेस आयाहुआ भी दत्तकपुत्र यदि सब शुणोंसे युक्त होगा तो ऑरस पुत्रके होनपर भी भाग 
पावेगा 8 || १७१ ॥ दत्तकपुत्र अपने जन्मदाता पिताके गोन्रमें नहीं रहेगी तथा उसके धनमें भाग नहीं 
पावेगा; जो जिसको पिण्ड. देताह वही उसके घन भाग पाताहें; दत्तकपुत्र अपने जनन्‍्मदाताके श्राद्धूका 
 आधषकारा नहा हू ॥ १४२॥ 
हरत्तत्र नियुक्ताया जात; पुत्री.यथाो रस; । क्षोत्रिकस्य तु तद्औीन घमंत: ग्रसवश्थ सभ। ४४५ ॥ 
धने यो विभयाद्‌ भ्रातुसंतरय ख्रियमेव च। सोघपत्य भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येंव तद्धनम ॥ १४६॥ 
. या नियुक्तान्यतः पत्र देवराद्वाप्यवाप्नुयात्‌ | ते कामजमारिक्थीय वृथोत्पन्न प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 
विधिपूर्वक नियुक्त घससे जन्म्राहुआ द्षत्रज़ पुत्र ऑरसपुत्रकें समान पिताके घनका अधिकारी होगा 
क्योंकि उस बीजमें क्षेत्रक स्वामीका ही अधिकार हू ओर धमंपूर्रक बह पुत्र उत्पन्न हुआह ३४ ॥१४५॥ 
पुरुष सम्पात्ति छोड़कर निःसनन्‍्तान मरजाब तो उसका भाई अपने म्रत श्राताकी भार्यामें नियुक्त घममसे 
पुत्र उत्पन्न करे और साइकी सब सम्पत्ति उसी पुत्रों देदवे | १०६ || बिना बड़ोंकी आज्ञास यदि कोई 
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88 वसिए्स्मति-- १७ अध्याय--५ अंक | यदि दत्तकपुत्र वनानेके पश्चात औरस पुत्र जन्मेगा ता 
 दत्तकपुत्र पिताके धनमें चाथाइ भाग पावेगा। है 

याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१२९ इलछोक । जब पुत्रहीन रुप दूसरेकी ख्रीमें नियोगस पुत्र उत्पन्न 
करेगा तब बह पुत्र धर्मके अनुसार अपने दोनों पिताओंके अर्थात्‌ जन्मदाता पिता और अपनी माताके पतिके 
ध नका भागी होगा और दोनोंकों पिण्ड देगा । नारदस्मृति--१३ विवादपद-२३ इल्ोकर्मे प्रायः .एसा ही है। 


प्रकरण १६ ] भाषाटीफासमैत । ( २४७ ) 


स्री कामवश होकर देवर अथवा अन्य पुरुषसे पुत्र उत्पन्न करावेगी तो बह पुत्र कामज हानक कारण पठुक 
धनका अधिकारी नहीं होगा; उसको बृथा जन्माहुआ कहतेह ॥॥ १४७ || 
। पृत्रानद्वादश यानाह नर्णा स्वायम्थुवों मनु! । तेवां पड़चन्धुदायादा) पड़दायादवान्धवा३ ॥ १5५८ ॥| 
आओरसः क्षेत्रजश्वेव दतः कृत्रिम एव च । गूढोत्पन्नो।पविद्धश्व दायादा बान्धवाश्व पटू ॥ ६55 | 
कानीनश्र सहोद्श् क्रीतः पोनमेबस्तथा । स्वयंदतश्र शोद्रश्व पड़दायादबान्धवा३ ॥ १६० ॥ 
स्वायम्भुव मनुने जो १२ प्रकारके पुत्र कहेहेँ, उनमेंसे ६ घनमें भाग पानेके अधिकारी ओर बान्धव 
हैं और ६ धनमें भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं, व केत्रढ बान्धव हैं ॥| १०८ ॥ ( १ ) भोरस, (२) 
क्षेत्रज, (३ ) दत्तक, ( ४ ) कृत्रिम, ( ५ ) गूढोत्पज्न और (६ ) अपविद्ध; ये ६ पुत्र घनर्मे भाग पाने 
अधिकारी और बान्यव हैं ॥| १०९ ॥ (७) कानीन, (८) सहोढ़ ( ९) क्रीत, (१० ) पॉनभव 
( ११ ) स्वयंदःत ओर (१२ ) झोद्र; ये ६ पुत्र घंनके अधिकारी नहीं हैं; केवल बान्धव ६ के ॥१६० ॥। 
यचकाराक्थना स्पातामा रससक्षेत्रजीं सुत।। यस्य यत्पतक रक्‍्थ से तद सह्लात नेतर: ॥१६२। 
एक एवीरसः प॒त्रः पिश्यस्य वसुन। प्रभु; । शेषाणामानशंस्यार्थ प्रद्यातु प्रमोवनम ॥ १९३ 
पष्ठ तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदात्पेतकाद्धनात्‌ । ओरसों विभजन्दाय पिच्ये पश्चममेव वा ॥ १६४ । 
ओरसक्षेत्रजो पत्रों पितरिक्थस्प भागिनों । दशापरे ठु ऋमणशा गोजरिक्थांशभागिन; ॥ १६८५ ॥ 
श्रेयसः श्रेयसोउछाभे पापीया ज्िक्थमहीति। बहवश्चेत्त सह: सर्वे रिक्थस्य भागिन; ॥ १८४ ॥ 
यदि एक पुरुषको औरस और क्षेत्रज २ प्रकारक्ते २ पुत्र होंगे तो दोनोंको अपन अपने जन्मदाता 
पिताको घन मिलेगा || १६२ ॥ औरसपुत्र ही पिदृघनका अधिकारी है; किन्तु निठुरता छोड़नेंके लिय 
अन्य पुत्रोंकी भोजन, वस्तरादि देंकरके पाछन करना चाहिये। १६३ ॥ पिताका धन्त बॉटनेक समय आरस- 
पुत्र अपने भागका छठां अथवा पांचवां भाग क्षेत्रज पुत्रको देवे ॥ १६७ ॥ इस प्रकारसे ऑरस और 
क्षेत्रजपुत्र पिताके धनके भागी हैं, और बाकी दत्तक आदि ५० प्रकारक्े पुत्र गोत्रभागी हैं व औरस और 
छ्षेत्रजके नहीं रहनेपर ऋरमसे घनमें भाग पायेंगे ६६ ॥ १६०॥ आऑरसआदि उत्तम पुत्र नहीं रहनंपर अधम 
पुत्र पिताके धनके अधिकारी होंगे; सब पुत्र तुल्य होनेसे सब एकसमान भाग पात्रेंगे |; १८४ | 
रा (२ ) थाज्षवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
आरसो ब्मपत्नाजस्तत्समः पत्रिकाखुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रमातस्तु सा नंणतरण वा ॥ १३२ । 
गृहे »च्छन्न उत्पन्नों गूहजस्तु खुतः स्मृतः । कार्नीन। कन्‍्यकाजातों मातामहसतोीं मतः ॥ १३३ 
अक्षतायां क्षतायां वा जात: पानमंवः सुतः । दद्यान्माता पिता वाय॑ से पत्रा दत्तकों भवंत ॥ १३४ 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृतिमः स्यात्स्ययंक्रृतः:। दत्तात्मा तु स्वयं दत्ता गा विन्न; सहोदज:१३ 
उत्स्टी गह्मयते यस्तु सोपविद्धी भवेत्स॒त: | पिण्डदाशहरश्वपा पुवाभाव पर; पर; ॥ १३६ ॥ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु :मया विधि: | जातो६पि दास्याँ शूद्रेण कामतोशहरा भ्वेत्‌ ॥ १३७ ।' 
मृते पि्तार कुयुस्तम्श्रातरस्तवद्ंभागिकंग । अभश्रातकों हर त्सर्व दृहितर्णा खुताइते ॥ १३८ ॥ 

(१ ) घर्मपत्नीसे उत्पन्न पुत्र औरस, (२ ) उसीके समान पूजकापुत्र, (३) अपनी भायांमे 
समोत्र पुरुषसे अथवा अन्यसे ( नियोगं द्वारा ) उत्पन्न पुत्र शक्षेत्रज, ( ४) गृहमे गुप्भावस उत्पन्नपुत्र 
गूढज, ( ५ ) कुमारी कनन्‍्याम उत्पन्नपुत्र कानीन, यह नासाका पुत्र कहागयाहू, (६) अक्षतयाने अथवा 
क्षतयोनि पुनभूख्रीम उत्पन्नपुत्र पीनर्भव, ( ७) सातापिताका दियाहुआ पुत्र दत्तक, ( ८ ) मातापिताने 
बेच दियाहुआ पुत्र क्रीत, ( ९ ) स्वयं ब॒नायाहुआ पुत्र क्ृत्रिस, (१० ) स्वयं अपनेको ददुनवाला स्वयं- 
दत्त (११ ) माताके विवाहके समंय उसके गर्भमें रहनेवालछा पुत्र सहाहज और ( १२ ) मातापिताफे 
त्याग देनेपर ग्रहण करके पुत्र वनायाहुआ अपविद्ध कहछाता है, इन १२ प्रकारक्के पुत्रोम पहिले पहिलेबाल 
पुत्रोंके नहीं रहनेपर पाँछे पीछिवाल पुत्र पिताके पिण्ड देने और पिताके धन छेनेके अधिकारी होतेदँ अथीन 
औरसके नहीं रहनेपर पृत्रिकाका पुत्र, पुत्रिकाके पुत्रक्े नहीं रहनेपर क्षेत्रजपुत्र इत्यादि ॥ १३२-१३६ ॥ 
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| 
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& याज्ञवल्क्यस्मृति,-बृहद्विप्णुस्मति, गोतमस्मृति, वसिष्ठस्मति, बौधायनस्माति ऑर नारवस्मृतिमें १२ 
प्रकारके पुत्रोंके भाय पातेका विधान भिन्न भिन्‍न प्रकारस है, आगे दीखये । मनुस्मृतिर्म १२ प्रकारके पुत्रोर्मे 
पुत्रिकापुत्र नहीं है; किन्तु अन्य स्म्ृतियोंमें हू। बाधायनस्मृति-२ प्रशन-२ अध्यायके ३६-३७ $छोकोंमें 
पुत्रिकापुत्रके सहित १३ पुत्र हैं और मन॒स्मृतिमें लिखेहुएं शोद्रपुत्रके स्थानमें निषाद लिखादहै 

३१ इसका भाव यह है कि ओरस पुत्र रहनेपर क्षेत्रजपुत्र और, औरस तथा क्षेत्रज रहनेपर दृत्तक आदि 
पुत्र नहीं बनाता चाहिये। 





(.१४८ ) .. धर्मशाखसंग्रह- द [ धनविभाग- 


यह विधि सजातीय पुत्रोंकी कहीगई; दासीमें उत्पन्न भी शूद्रका. पुत्र पिताकी इच्छो होनेपए धनर्म आग 
पावेगा: || १३७ ॥ पिताक्े मसनेपर शुद्रकी सवर्णा खीसे उत्पन्न पुत्र दासीपुत्रकों आधा भाग देवेगा; यदि 
मरेहुए शूद्रको भाई, दुहिता या दोहित्र नहीं होगा तो दासीका पुत्र सब धन छेवेगा ॥ १३८ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मुति--२९ अध्याय । 
पत्रा आरसक्षेत्रजदत्तकातमनसू दात्प न्नापविद्धा रिक्‍्थमाज: कानीनसहोठपोनमैवपत्रिकापत्रस्वयंदत्त- 
क्रीता गोत्रभाजश्रतुर्था शिनश्वी रसाथमावे ॥ ९ ॥ 
औरस, ध्षेत्रंज, दतक, कृत्रिम, गृढोत्पन्नें और अपविद्ध; ये ६ अ्रकारके पुत्र पतुक धनके अधिकारों 
होतेहें और कानीन, सहोढ़, पौनर्भव, पुत्रिकाका पुत्र, स्वयंदत्त और क्रीत; ये ६ प्रकारके पुत्र पिताके गोत्र है 
और ओऔओरस आदि पतन्रोंकी अपेक्षा चॉथाई अशके भागी हैं ।। ९ | 


(२० ) वसिष्ठस्पृति-१७ अध्याय । 
दादश इत्येव पुत्रा; एराणइश्टा: ॥ १२ ॥ स्वयमुत्पादितः सक्षेत्रे संस्क्ृतायां प्रथम! ॥ ९३ ॥ 
तदलाभे नियुक्तार्या क्षेत्रजीं द्वितीयः ॥ १४ ॥ तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५॥ पोनमेवश्चतुर्थः ॥ 

. ॥ १९ ॥ कानीन; पञ्चम; ॥ २२ ॥ गृहे च गूहोत्पन्न; पष्ठ; ॥ २६ ॥ हत्येते दायादा बान्ववाखा- 
तारो महतो मयादित्याहु; ॥ २७ ॥ अथादायादबन्वूनां सहोढ एवं प्रथमों या गभिणी संस्क्रियते 
तस्यां जात: सहोढ़; पुत्रों भव्ति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वित्तीयों य॑ मातापितरी दष्याताम ॥ २९ ॥ 
क्रीतस्ततीयस्तच्छुन/शेपेन व्याख्यातम ॥ ३० ॥ स्वयं क्रीतवान्‌ संवयमुपागतश्चतुर्थ। तच्छुनः 
शेपेन व्याख्यातम ॥ ३२ ॥ :अपविद्ध। पश्चममों य॑ं मातापितृभ्यामपास्तं प्रतिगृहयीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

: डाद्गापुत्र एवं पड़ो भवतीत्याहु: ॥ ३५ ॥ इत्येंठ्दायादा वान्यवाः ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहर्रान्त 

। ३७ ॥ यस्य पूर्वेषां पण्णां न कश्चिद्रायादः स्थादेते तस्य दाय॑ हरेसज्निति ॥ ३८ ॥ 
प्राचीन ग्रन्थोंमें १२ प्रकारके पुत्र देखजाते हैं ॥ १९२ || पहिला अपनी विवाहिता ख्रीमं उत्पन्त पुत्र 
औरस || १३ ॥ दूसरा औरसके नहीं रहनेपर नियुक्त.खत्रीमं उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज ॥ १४ ॥ तीसरा पुत्रिकाका 
पुत्र ॥ १५ ॥ चौथा पौनर्भव ॥ १९ ॥ पांचवां कानीन ॥ २० ॥ और छठा' गृहमें गुप्तरूपसे उत्पन्न पुत्र 

. मूढोलन्‍न ॥ २६ ॥; थे ६ पुत्र पिताके धनके दायभागी और बड़े भयसे बचानेवाले हैं। २७॥ नहीं भाग 

पानेवाले पुत्रोम पहिला पुत्र सहोढ़ है, यह माताके विवाहके समय उसके गर्भमें रहताहू ॥ २८ ॥ दूसरा पुत्र 

दत्तक है, जिसकी मातापिताने जिसको अन्यकाी देदिया ॥ २१९॥ घन देकर मोल लियाहुआ तीसरा पुत्र 
क्रीत कहता है, जेसे गुनःशेप हुए ॥। ३० || जो स्वयं जाकर किसीका पुत्र बन जाता है वह चीथा स्वय- 
सुपागत पुत्र कहलाता है जैसे शुनःशेप हुए ॥ ३२॥ जिसको माता पिता त्यागदेतेहें और अन्य मनुष्य लाकर 
अपना पुत्र बनाता है उसको पांचवां अपविद्ध पुत्र कहते ॥| ३४७ ॥ और छठा शूद्राका पुत्र है॥ ३५ | ये 
६ प्रकारके पुत्र पेतकथनमें भाग नहीं पातेहँ ॥ ३२६ ।॥ ऋषिलोग कहतेहें कि जिसेके और॑स आदि ६ प्रकारके 
पुत्रेमिंस कोई नहीं रहताह उसके घनकों सहोढ़आदि ६ भ्रकारके पुत्र छतेह & | ३७३-१८।क 


( २६ ) नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
औरसः क्षेत्रंजश्वेव पुत्रिकापत्र एव च ॥ ४४ ॥ 


€*े (आप 


कानानश्र सहांदश्व गूठोत्पन्नस्तथव चे | पोनभवापावद्धश्व लब्वक्रातः कंतस्तथा ॥ ४५ ॥ 

स्वये चोपगतः पुत्रों द्वादशेत उदाह्ता। । एपां पडन्घुदायादा: पड़दायादबान्धवा। ॥ ४६ ॥ 

पूवः पूरे: स्मृतः अयाअ्वन्यों यो य उत्तर: ॥ ४७ ॥ 

.. ओर, क्षेत्रेज, पुत्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ़, गूढोत्पन्न, पॉनभंव, अपविद्धू, लब्ब ( दुत्तक ), क्रीत, 
कृत्रिम और स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पुत्र कहेगये हैं | ४४--४६ || इनमें ६ बन्घु ओर धनमें भाग 
लेनेवाले हैं और ६ धनमे भाग लेनेवाले नहीं हैं; केवछ बान्धव हैं; इनमें ऋमसे पहिले कहेहुए श्रेष्ठ और 
पिछले निन्दित हैं ४ || ४६--७७ ॥ 


88 वृहद्विष्णुस्मृति १५ अध्यायमें १ अंकसे ३१ अंकतक ऐसा ही है; किन्तु वहां लिखाहै कि इन १२ 
प्रकारके पुत्रोंम पिछलेकों अपेक्षा पहिले लिखे हुए पुत्र श्रेष्ठ हें और कऋमसे वहं पिताके घनके भधिकारी 
होतेंह्ें जो धनका स्वामी होवे. वही अन्य प्रकारके पुत्रोंका भरण पोषण करे और अपने धनके अनुसार 
अपनी बहिन और भाइयोंका संस्कार करावे । 

ह 38 जारदस्मति--१३१ विवादपदके १७०१८ इलोक । कानीन, सहोढ़ और गूृढोत्पन्न पुत्र॒का पालन 
करनेवाला पिता होगा; ये सब धनमें भाग नहीं पावेंगे । विना विवाही कन्यामें गुप्त रीतिसे उत्पन्नपुत्र कानीन 


है; वह अपने नानाकों पिण्ड देवे और उसका धन लेवे । 


प्रकरण १६ ] भाषाटीकासमेत । ( २४९ ] 


द ह्‌' न 5 अं ों में एप रो भ॑ न 
अनेकवर्णकी भायाओंमें उत्पन्न पृत्रोंका भाग ३. 
(१) मनुस्वतृति -९ अध्याय । 

एतद्विधान विज्ञेय विभागस्येकयोनिषु । बह्ीषु चेकजातानां नानाख्रीषु निवोधत ॥ १४८ ॥ 

आहणस्यानुपूव्यण चतस्रस्तु याद खिय | तासा उुञ्तु जात विभागेषयं विधि: सतत: ॥ १४९ 

कीनाशोी गांवधा यानमलड्ारश्व वेश्म च। विप्रस्योद्ारक देयमभेकांशश्र प्रधानत) ॥ १५० ॥ 

ब्यंश दायादरेट्रिपो द्वावेशी क्षत्रियासुत; । वेश्याजः सार्थमिवांशमंश शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५१॥ 

सर्वे वा रिक्‍्यजात तहशथा परिकल्प्य च। धम्य विभाग कुर्वीत विधिना््नेन धर्मवित्‌ ॥१५२॥ 

चतुरोश्ञान्हरेटिपग्रीनंशान्क्षत्रियासुत । वेश्यापुत्रीं हरेहंशर्मशं शूद्रासुतो हरेतू ॥ १५३ 

यद्यापे स्यात्त सत्पुत्नोप्प्यसत्पुत्रोएपि वा भवेत्‌ । नाथिक दरशमाहयाच्छृद्रापुत्राय धर्मत: ॥ १५४ ॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियाविश्ञां झुद्गापत्रो न रिक्थमाक्‌ । यदिवास्था पिता दष्यात्तदेवास्थ धन भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
झूदस्य तु सबर्णेव नान्‍या भार्य्या विधीयते । तस्थां जाता; समांशा; स्थुर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१५७॥ 

वर्णा स्रीमें उत्पन्न पुत्रोंका विभाग कहागया; अब अनेक वर्णकी भार्यायोंमें उत्पन्त पुत्रोके विभागकी 

विधि कहद्दीजाती है ॥१४८॥ ब्राह्मणकी विवाहिता चारों वर्णोक्ती स्त्रियों उत्पन्न पुत्रोके' विभागका विधान 
इसप्रकार कहागया है ॥ १४५ ॥ ब्राह्मणीका पुत्र खेतीवाला १ बेल, एकएक यान, आभूषण, एक घर और 
एक प्रधान अंश ज्येष्ठांशस्वरूप पावेगा ॥ १७० ॥ ब्राह्मणीका पुत्र ३ भाग, क्षत्रियाका पुत्र २ भाग, वेश्याका 
पुत्र डेढ़ भाग और शुद्राका पुत्र १ भाग लेगा। १५१ ॥ अथवा घ्को जाननेवाले धर्मपृूवक सब घनको 
१० भागमें करें; उसमेंसे ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र,३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, ३े भाग पश्याका पुत्र और १ भाग 
शुद्राका पुत्र लवे 8॥१५०॥ १५१॥ ब्राद्मणकी ब्राझ्मणी, क्षत्रिया, और वचश्या ख्रियोमेसे किसीको पुत्र हो वा 
ते हो शाद्राका पुत्र पिताके घनमें दशवें भागलसे अधिक नहीं पावेगा ॥ १७४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
बैश्यकी शद्रा ख्रीमें उत्पन्त पुत्र धनका भागी नहीं है; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको 
देदेगा बह उसीको पायेगा ॥१५००॥शद्रकी सवर्णाख्लीके अतिरिक्त अन्य बर्णकी श्ली नहीं होसकती है, इसलिये 
शहके एको पुत्र होनेपर भी सबको समान भाग मिलेगा || १०७ ॥ 


( ४ क ) बृहद्विष्णुस्मति-१० अध्याय :। 
प्रतिकोमासु खीषु चोत्प॑न्नाश्चाभागिन; ॥ ३८ ॥ तत्पुत्रा: पेतामहेप्यर्थ ॥ ३७ ॥ 
अंग््राहिमिस्ते भरणोया; ॥ ३८ ॥। 
प्रतिकोमज अथात्‌ उच्चचणकी सख्त्रीमें नीच वणके प्ुरुषस छउत्पन्त पुत्र पतुंकधनस शाग नहीं पावेगां, 
उसके पुत्रभी पितामहके धनमें भाग पानेके अधिकारी नहीं होंगे; किन्तु जो उसे घनका अधिकारी द्ोगा बद्दी 
उनका पालन करेगा (| ३६-१८ ॥ द 
१८ अध्याय । 


ब्राह्मणस्य चतुर्षु वर्णेषुचेत्‌ पुत्रा; भवेयुस्त पेतकम्तक्थं दशांधा विभजेयु+ ॥१ ॥ तत्र ब्राह्मणी 

पुत्रश्चतुरोंशशानादद्यात्‌ ॥ २ ॥ क्षत्रियापृत्रख्तीन ॥ ३ ॥ द्वावंशों वेश्यापुत्र+/ ॥ ४ ॥ शूद्वापुत्र- 

स््वेकम्‌ ॥ ५ ॥ अथ चेच्छुद्रापुत्रवर्ज ब्राह्मणस्य पुत्रत्र्य मवेत्‌ तदा तद्धन नवधा विमजेयु) ॥६॥ 

बर्णातुक्रमेण चतुखिद्विभागी कृतानंशानादद्य+ ॥ ७॥वेश्यव्जमश्टधाकृतं चतुरखीनेकश्ाददुः ॥८॥ 

क्षत्रिययज सप्तथाक्ृतं चतुरो द्वावेकश ॥ ९ ॥ आाह्मणवर्ज पढ़वाक़ृतं त्रीन द्वावेके व ॥ १०॥ 
#$& बौधायनस्माति-२ प्रन-५ अध्यायके १० अछ्टमें इस १५२--१५३ जोक समान है। याज्ञवल्क्य 


घ्मृति--२ अध्यायके १२७ छोकमें भी एसा है और लिखाहे कि क्षत्रियकी क्षत्रिया सत्रीमें उत्पन्त पुत्रको 
( ६ भागोंमेसे ) ३ भाग वैश्यामें उत्पन्न पुत्रकों २ भाग और .शुद्रामें उत्पन्न पुत्रको १ भाग मिलेगा और 
वैश्यकी वेश्या स्त्रीम उत्पन्न पुत्र ( ३ भार्गोमंसे ) २ भाग और शूद्वामें उत्पन्न पुत्र १ भाग पावेगा ( जागे 
बृहद्विष्णुस्मृतिमें देखिये ) इससे दीचे मनुस्मृतिके १०० ज्छोकमें है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यसे उत्पन्त 
शुद्राका पुत्र धनका भागी नहीं होगा; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको देगा वही उसका 
घन होगा सो यह वचन उस घनके विषयमें है जो पिता अपनी जीवित अवस्थामें शद्राके पुत्रकों देंदेवे; यदि: 
हाद्राके पुत्रका पिताने उसकों धन नहीं दिया होगा तो वह १० भागोंमेंसे ? भाग पावेगा । 
 गोतमस्मति-२९ अध्याय-९ अंक । प्रतिक्ोमज़ पुत्रकों शुद्राके पुत्रके समान ( भोजनादिके, निर्वाद्द 
मात्र जीविका ) मिलना चाहिये। 








(२५० ) धर्मशाखसंग्रह- [ धनविभाग- 


क्षत्रियरय क्षत्रेयावे्याशुद्रापुत्रप्ययमेव विभ[ग। ॥ ११॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्ष ब्रियों पुत्रों 
स्थारतां तदा समवा कृता दनादू बाह्मणश्वतरॉपशानादबात्‌ ॥ १२॥ जीन राजन्य;। ॥ १३ ॥ अथ 
_ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणंवंश्ये! तदा पड़चा विभक्तस्य चुतुरोपशान्‌ ब्राह्मण आद्द्यात्‌ ॥ १४ ॥ द्वावंशो 
वंश्य: ॥ १५॥ अथ ब्राह्मणस्य बाह्मणशाद्वी पत्रों स्थातां तद्धन पश्चवा विभजेयाताम ॥ १६ ॥ 
.. खतराश्यान ब्राह्मणस्वाद्यातू ॥ ९१७॥ एक खझूद। ॥ १८ ॥ अथ ब्राह्मणस्थ क्षात्रेयस्थ वा 
क्षत्रियंवेश्यी स्थातां तदा तद्धन पंश्चवा विभजेयाताम ॥ १९ ॥ त्रीनशान क्षत्रियस्त्वादयात 
॥ २० ॥ द्वावशों वेश्य; ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मणस्य क्षात्रेयस्थ वा क्षत्रियशद्रीं पुत्रों स्थातां तदा 
तहने चतुद्दों विभजयातास ॥ २२ ॥ जानंशात क्षत्रियस्ववाददाल ॥ २३ ॥ एक दाद्र!ः ॥२४॥ 
अथ बाल्मणस्य क्षत्रियस्थ वेश्यस्य वा वेश्य राद्रे। पुत्रा स्थातां तदा तहने॑ त्रिधा विभभेयाताम॥२५॥ 
द्रावशा वंश्यस्तवादयात्‌ ॥ २९ ॥ एक शुद्र। ॥२७॥ अथकपत्रा बाह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियेषेश्या: 
सवेहरा; ॥ २८ ॥ क्षात्रेयस्थ राजस्वग्रेश्य।॥ २९ ॥ बेइयस्य वेइय; ॥ ३०॥ ूद्रा शद्रस्थ ॥३१॥ 
द्विजातानां दजरद्रस्ववेकः पत्रोउद्धहर; ॥३२॥ अपुतन्ररिक्थस्य या गति: सात्राद्धस्य द्वितीयस्य ॥३३॥ 


.. यदि आह्यणकी चारों वणक्री ख्वियोसे पुत्र होवें तो उनमें श्राह्मणीका पुत्र १० भागोंमेंसे ७ भाग 
क्ात्रयाका पुत्र ६ भाग, वध्याका पुत्र रे भाग भार शद्राका पुत्र ? जाग छेये ॥ १-७ | यादे ब्राह्षणकी 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया और बच्या तीन ख्रियोंकझ ३ पुत्र होवें तो. उसका धन ९ भागोंगें होकर७ भाग त्राह्म्णीका 
पुत्र, ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र और दो भाग वद्याका पुत्र पावे ॥ ६-७१ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, शक्षत्रिया 
ओर छझाद्रा तीन स्त्रियोंमें तीन पुत्र हो4 तो उसका घन ८ भागोंमें करके ७ भाग ब्राह्मणॉक्ता पत्र, ३ भाग 
क्षत्रियाका पुत्र और १ भाग झूद्रका पत्र छेवे।। ८ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, वेश्या और शाद्रा तीन 
झ्लित्रोंके ३ पुत्र होगे तो उसका घन ७ भागोंमें होकर ७ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, २ भाग वेद्याका पुत्र और ? 
भाग झूद्राका पुत्र पावे ॥ ९ || ओर यदि ब्राह्मणकी क्षत्रिया, वश्या और शूद्वा ३ स्त्रियोंके ३ पुत्र द्वोवे॑ तो 
आह्गका धन ६ भागाम करके ३ भाग क्षात्रयाका पुत्र, २ भाग बध्याका पुत्र और १ भाग शूद्राका पुत्र 
लबे ॥ १० | क्षात्रयर्ा क्षात्रवा, बश्या आर रूढ्रा त॑न सख्ियाक ३ पृत्र होवें तो इसी भांति अथांत्‌ उसका 
धन ६ भागोंम करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, *े भाग वश्याका पुत्र और १ भाग शूद्राका पुत्र ग्रहण करे 
॥ ११ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया २ स्त्रियोमिंसे २ पुत्र होवें तों धनकों ७ भागमसें करके ४ 
भाग आाह्यणीक पुत्र और ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र छेवे || १२-१३ || यदि ब्राह्मणी और वेदया २ स््रियोंके २ 
पुत्र होंवे तो धनकों ६ भागमें करके ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्न और २ भाग वेद्याका पुत्र छेवे ॥ १४-१५ ॥: 
यदि ब्राह्मण आर शुद्रा दो ख्तरियोंक दो पुत्र होवे तो धनकों ५ भागोंमें विभक्त करके ४ भाग ब्राह्मंणीका 
पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र महण करे ॥ १६-१८ ॥ यदि ब्राह्मण अथवा अक्षत्रियकी क्षत्रिया और 
बैदया दो स्त्रियोंके दो पुत्र -होवे तो धन ५ भागोंमें विभक्त कियाजाबे उसमेंसे ३ भाग क्षत्रियाका 
पुत्र और २ भाग वैश्याका पुत्र लेवे ॥ १९--११॥ यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियकी क्षत्रिया और शाद्रा 
दो ज्ियोमें दो पुत्र होते तो घतकों ४ भागोंमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र लेवे 
॥| २२-१४ ॥ और यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वश्यकी बेशइगा और शाद्रा दो स्रियोमे दो पत्र होवें तो 
. धनकों ३ भागोंमें करके २ भाग वश्याक्षा पुत्र ओर १ भाग शुद्वाका पुत्र छेवे ॥ २०-२७ | यदि 

ब्राह्मणकी ब्राह्म्णी, क्षत्रिया अथवा बच्चा ख्रीसे क्षत्रियकी क्षत्रिया अथवा वेश्या: ख्रीसे; वेश्यकी वेश्या ख््रौसे 
ओर शुद्रका शुद्रा खीसे कवर एक ही पुत्र होते तो वह सत्र घनक्ता अधिकारी बने ॥ २१८--३१ #॥ यदि 
 ब्राह्म ॥, क्षत्रिय अथवा वश्यक्रा फबछ शुद्रा ख्ीसे एकमात्र पुत्र होवे तो बह घनर्मेसे आधा भाग पाबे और 
आधब घनकी अपुत्रकम्ृत सनुष्यक घनतक समान इसर छोग लेते ॥| ३२--३३ || 


दे द्वा ब्राह्मणापत्रा स्यातामकः दाद्वापुत्रस्तदा नवधा विभक्तस्यथाथस्य ब्राह्मगीपत्रावष्टो 
भागातादयातामक झुृद्गापुअं। ॥ ३८ ॥ अथ टाद्वापुत्रावु्भों स्थातामेकों ब्राह्मणांपुत्रस्तदा 
पड़वा विभक्तस्याथस्य चतुरोंध्ान ब्राह्मणस्तादयाद्यावंशों दद्गापत्रों ॥ ३९५ ॥ अनेन ऋमैणा- 
न्यत्नाप्येशकरंपना भवति ॥ ४० ॥ द कर 
यादे तब्राह्मणका ब्राह्मणास + पुत्र आर शूद्रात्वीसे १ पुत्र होगे तों उसका घन ९ भागोंमें करके चार 
बार भाग बाह्मगाक दाना पुत्र आर १ भाग शुद्राका पुत्र छऊब।।३८। याद तऋाह्मणका शूद्रा ख्रीसे र२ पुत्र आर 


४ 


तज्राह्मण। ल्लासे १ पुत्र हाव ता धतका ६ भगोंमें करके २ भाग शुद्ाके दोनों पुत्र और ४ भाग बाझ्षणीका पुत्र 


.. हेलेवे | ३९५ ॥ इसी रीतिसे अन्यत्र भी भागक्ती कल्पना होगी।| ४० | 


प्रकरण १६]... भाषादीकासमेत। (२५१ ) 


( १८ ) गौतमस्मृति-२९ अध्याय । 

ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रों ज्येष्ठी गुणसंपन्नस्तुल्यांशभागू ज्येष्रांशहीनमन्यद्राजस्यपिश्यापत्रस/- 

बाय से यथा ब्ाह्मणीप॒त्रेण क्षत्रियात्रेच्छूदापुत्रोप्यनपत्यस्य शुश्नपृश्चेद्ठमेत व त्तिमलमन्तेवासि दि 

विना सवर्णापृत्रोप्प्यन्यायबृत्तो न ल्तेकेषास ॥॥ ९, ॥ द 

याद त्राह्षणका क्षात्रया खास उत्पञ्ञ पत्र स्यउ आर गउणिान्‌ हागा ता बह बनाह्यणाक पुत्र॒क्त सभत 

सांग प्रावग।|: अन्यरूप होनेसे ज्यादा नहा पावा, याद त्राह्षमका क्ात्रयां और वेश्या दानां ल्ियाके २ 
- पुत्र होंगे तो  क्षत्रियाके पुत्रकों उसी प्रकाश्का भाग मिछैगा जैसे आह्यणछी ब्राह्मणी और क्षत्रियामें दो 
पुत्र हान पर आह्यणाक पुत्रका सदा, याद्‌ क्रसा पुत्रहमन क्वान्रयका शुद्ा स्का पुत्र शिषध्यके सम्मान 
पिताकी संबा करगा ती ब्ात्तमृुठ पावगा; &&छ किसा आचायका मत हु [कि सवणा स्लामे उत्पन्न पत्र भी यादें 
कुमागी होगा तो उसको भाग नहीं मिलेगा ॥ ९ ॥ 


( २० ) वसिष्टस्तृति-१७ अध्याय । 
याद ज्ाह्मणस्य बआाह्मणीक्षत्रियावेश्यासु प॒त्रा।। स्थुख्यंरं आह्मण्य: पत्रों हरेद्‌ दर्यर्श राजन्या- 
या; पुत्र; सममितरे विभजेरन्‌ ॥४४॥ यन चेवां स्वयमुत्पादितं स्वद्द्वव्यशिमेव हरेतू ॥४५॥ 
. यदि ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षलत्रिया आर बद्या, इन तीनों. खियाक पुत्र हांग तो न्राह्मणीका पुत्र ३ 
गक्षत्रियाका पुत्र ए भाग और अन्य. ब्रावर भाग पावेंगे ॥४४॥ इसको स्वर्य उपार्जन कियेहुण घनमेंसे 


दो भाग मिलेंगे ॥| ४५॥ ्््ः 
माता, स्री ओर बहिनका भाग ४. 
( १ ) मनुस्मति-९ अध्याय । 
स्वेभ्योशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदयश्रातरः प्रथक । स्वात्सादंश बअतुर्भागं पतिता; स्पुरदित्सवः११८॥ 
बिना विवाहीहई बहिनोंके विवाह्ृके लिये सब भाइयोंक्रो अपने अपन भागमेंत्त चोथा भाग दवा 
चाहिये; नहीं देनेवाछा पतित होजाता है ॥ १२८॥ 
येपा ज्यड़! कानष्ठी वा होयताशसंदानत। । म्रयंतान्यतरा वाप तरुय भागा ने ह॒प्यते ॥ २ श्श्ो 
सोदर्या विभजेरं पते समेत्य साहिता। समम । आ्ातसोे ये वे संसष्टा भनिनन्‍्यश्र सनाभय! ॥ २१२ ॥ 
'. धत वाटनंक समय याद बड़ाभाइ अथवा छाट/भाह सत्यासा हताया है। अथवा सरणगया हाब ता उसका 
भाग लोप नहीं होता सब्र सहोदर भाई और सहोंदरा वहिन उसके भागकों समान द्विस्से करके बांट- 
हैवें ] ५११०२१२॥ लक 
... (२ ) याक्षवलकयस्मृति-२ अध्याय । क्‍ 
यादे कुर्यात्समानंशञान्पत्यः कार्या: समांशिका) । न दत्त ख्रीथन यासां भरना वा ख्शुरण वा ११७ 
विभजेरनन्‍म॒ताः पित्रोरूर्ण रिक्थमणं समम्‌ | मातुदुहितरः शेषम्णात्ताभ्य ऋतेन्वय। ॥ ११९ ॥ 
पितुरूष्व॑ विभजतां माताप्यंशं सम हरेतू ॥ १२५॥ 
. जब सब पुत्रोकों समान भाग बांददेवे तो अपनी ख्रियोंकों भी, जिनको पाति अथवा ससुरसे धन नहीं 
. मिला होवे, पुत्रोंके समान भाग देवे ॥ ११७ ।॥ मातापिताके मसरनेतर सत्र पुत्र घन ओऔर ऋणकों बराबर बांट 


लेबें; माताकां धन उसका ऋण चुकाकर पुत्रियां लेंगी' किन्तु यदि पुत्री नहीं होगी तो पुत्रोकों मिलेगा. 
क$ | ११९ ॥ यदि पिताके मरनेपर पुत्रढोंग पतृकवनकों वांटेंगे तो साता भी पुत्राकें समान १ भाग 


पावेगी [६ ॥ १२५ | हि 


88 वौधायनस्माति-२ प्रशन-र२ अध्यायके १२--१३अइक । सव्ापृतन्न और अनन्तरापुत्र अथात्‌ अपनेसे 
क्बर्ण नीचेकी खत्रीमं उत्पन्न पत्रम यदि सबणापुत्रस्ते अनन्तरापुत्र गुणवान्‌ होगा तो बहू ज्यष्टाश पावेगा; 
.. क्योंकि गुणकन्‌ पुत्र सबका पालन करनेवाला होताहै ु 

याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्यायके १२६ शछोकमें भी ऐसा ह.। बुइद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-३ १अझ्डू । 
जो पुत्र पिताके धनका मालिक होवे वह अपने धतके अनुसार खरच करके अपने बहिनों - विवाह आर 
असंसस्‍्कृत भाइयाका संस्कार करादंवे । 
. & मनुस्म॒ृति-९ अध्याय-१३१ शोक । माताके दहेजम मिढाहुआं धरने मातके मरसनपर कुमारी 
कृत्याका भाग होगा ।. दे 
३१ वृहद्िष्णुस्मति-१८ अध्याय -३२४ अझ्लू । माता अपने पुत्रके समान भाग पावे । नारदस्मृति-१३ 
ववादपर-१९२ शोक । माता अपने पतिके मरनेपर पुत्रके समान भाग पावगा । जी 


६ २५३ ) क्‍ धर्मशासरसंग्रह- द [ धनविभाग« 
भागका अधिकारी ५ 


( १.) मनस्तृति-९ अध्याय ! 
आनेय क्तासतश्रव पुत्रण्याप्रश्व दवशत्‌ | उभा ता नाहता भाग जारजातककामजों ॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामाप पुमान्नायों जातो3विधानतः । नेबाई।; पंतृर्क रिक्य पतितोत्पादितों हि स। ॥१४४॥ 
बिना ससरआादे बड़ोंकी आशज्ञाक अन्य पुरुष्से उत्पन्न पुत्र ओर पुत्रचती रू,में नियोग द्वारा देवरसे 
उत्पन्न पुत्र जारण ओर क्रामज कहेजातिह; ये दोनें! प्रकारके पुत्र पितवन अर्थात्‌ अपनी माताके प्रथम पतिके 
धनके अधिकारी नहीं होसकतेह ४ | १४७३॥ नियुक्तल्लीमें भी बिना विधानसे; जन्माहआ पत्र अपने क्षेत्रि- 
काीपताका धन नहीं पावेगा; क्योंकि वह पतितसे जन्मा है ।। १४४:॥ क्‍ 
: अनंशों क्ीबपतितों जात्यन्धबाधिगें तथा। उन्प्रत्तजडमकाश्र ये व केचिन्निरिन्द्रिया। ॥ २०१ ॥ 
सर्वेपामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितों ह्यददद्धवेत ॥ २०२ ॥ 
यद्यायथता त॒ दारः स्थात्काबादाना कथचन । तपाम॒त्पन्नतन्तूनामपत्थ दायम्हाते ॥ २०३ ॥ 
नपुंसक,पतित,जन्मका अन्धा,जन्मका वहिरा,उन्मत्त,जड़ और गंगा आदि इनिद्रियहीन मनुष्य भाग नहीं 
पावेंगे;किन्तु सम्पात्ति लेनेवाछोंकों न्‍्यायपू्वक अपनी शक्तिके अनुसार उनके निर्वाहके योग्य भोजन, वख्र- 
' आदि देना होगा; थे यदि नहीं देंगे तो पतित होजावेंगे ॥| २०१-२१०२ || नपुंसक, अन्धा आदि यादि विवाह 
करेंगे और उनकी खियोंमें ( क्षेत्र", औरसआदि ) पुत्र उत्पन्त होंगे तो वे छोग पितामहके घत्रमे भाग 
पावंग || २०३ || 


सर्वे एव विकर्मस्था नाहनत भ्रातरों घूम ॥ २१५४॥ 
कुकमर्मे फसाहुआ मनुष्य भाइयासे स्राग नहां पावंगा ॥ २१४ ॥ 


( २ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय । 

क्रांबाथ पातेतस्तज्ज; पग्मुरुन्मत्तकों जड़। | अन्वीशचककत्स्परांगाया भतव्य(; स्यानरशकाः १४४)।। 
औरसा) क्षेत्रजास्त्वेषां निर्देषा भागहारिण! । मुताश्ियां प्रभरत्तव्या यावद्रे भतंसात्कृता; ॥ १४५ ॥ 
अपुत्रा योपषितश्रेषां भत्तेव्या; साधुबृत्तयः । निवास्या व्यमिचारिण्यः प्रतिक्ूलास्तथेव च ॥१४६॥ 
नचपुसक, पतित, पतितके पुत्र, लंगढ़ा, उन्‍्मत्त, जड़, अन्धा, अस्ाध्यरोगी आदिको इनके निर्वाहयोग्य 
भोजन वस्रआदि देदेना चाहिये; घनमें भाग नहीं || १४४ ॥| इन छोगोंके औरस अथवा क्षेत्रजपुत्र, यादि 
निदोष होंगे तो भाग पावेंगें; इनकी कुम्ाराकन्याओंको भर्ततोंके घर जानेके समयतक पाछन करना चाहिये 
॥ १७४५ ॥ इनकी पृत्रहीन स्रियोंकों याद वे अच्छे आचरणवाढी होवें तो पालन करना चाहिये और थदि 


व्यभिचारिणी अथवा ग्रतिकूछा द्वोवें तो धरसे बाहर करदेना' चाहिये ॥ १४६॥ 


(७ क ) वृहद्विष्णुस्टति-१५ अध्याय । 
पतितक्लीवाचिकित्स्थरोगविकलास्त्वभागहारिण। ॥ ३२ ॥ रिक्यग्राहिभेस्ते भत्तेव्या; ॥ ३३ ॥ 
: तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिण; ॥ ३४ ॥ न तु पतितस्य पतर्नाये कमंणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः हे ५ 
पतित, नपुंसक, असाध्यरोगी और अन्धा आदि विकलेंद्रिय मनुष्य पेटक धनमें भाग नहीं पा६वेंगे 
किन्तु जो धनका आधिकारी होगा वही इनका पालन करेगा ॥ ३२-३३ ॥ इनके ओरसपुत्र पितामहके घनमें 
भाग पावेंगे; किन्तु पतितहोजानेके पश्चातका जन्माहुआ पतितका पुत्र भाग पानेका अधिकारी नहीं 
: होगा ॥ ३४-३५ ॥ .भ 


(१८) गोतमस्मृ ति--२९ अध्याय । 
सवर्णापत्रोष्प्यन्यायवृत्तो न ल्ेतेंकेषां जड््लीवी भर्त्तव्यावपत्यं जडस्य भागाहंस ॥ ९॥ 
किसी किसीका मत है कि सवर्णा ल्लीका पुत्र भी कुमार्गी होगा तो पेतृकघनमें भाग नहीं पविगा ! 
जड़ अर्थात्‌ मूढ़ और नपुसकको भाग नहीं मिलेगा; जो भाग पावेगा बढ़ी उनका पाछन करेगा; किन्तु जड़का 
पुत्र धनसे भाग पावेगा ।। ९ ॥ क्‍ 


ड़ (२०) वसिष्ठस्मृति--१७ अध्याय । 
अनशास्त्वाश्रमान्तरगता! ॥ ४ ६ ॥। क्लाबान्मत्तपातताश्व ॥ ४७ ॥ भरण कीबोन्मत्तानास ॥ ४८ ॥ 
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8४ नारदस्माति-१३ विवादपद-१९ इलोक । विना स्त्रीके श्वशुरआदिकी आज्ञाके अन्य पुरुषसे उत्पन्त 
पुत्र, माताके प्रथम पतिका घन नहीं पावेंगे; क्योंकि वे बीजवाढके पुत्र हैं । द 





कफ कमा वैमपतलगिनाककली, 


. अकरण १६] .. भाषादीकासमत। (२५३ ) 


गृहस्थस वानप्रस्थ अथवा संन्थाली हीजानेवाले मनुष्य पिताके घनमें भाग नदी पावेंगे।। ४६ ।॥ नपुसक 
उन्‍्मत्त आर पातेत भाग नहीं पावगा।।8४७॥साग लेनेवालेकी नपुसक और उन्मत्तका पालन करना पड़सा॥४८।॥। . 


( २० ) बोपायनस्पृति-*प्रश्न-२ अध्याय । 
अतातव्यव हा गान्ग्। साच्छादनोबिंगयु। ॥ ४३ ॥ अन्वृज इछ्लनावव्यसानव्यावतादाश्व ! ४४ ॥| 
अकाम्रण;। ॥ ४५ ॥ प्‌ तिततज्जातव जम ॥ ४ ६ ॥। 


जो लोग व्यवहारयोग्य नहीं हैं मोजनवल्थादि देकर उनका पाकृन करना चाहिये ॥ ४३ ॥| इसी 
प्रकारस अन्धा, जड़, नपुंसक, व्यसनी, अस्लाध्यरोगी तथा कमरहितका सी पालन करना उचित है ॥४४-४५॥। 
पातित और पतितसे उत्पन्न सन्‍्तानकों कुछ नहीं देना चाहिये || ४६ ॥ 


(२५६ ) नारदस्मृति-3३ विवादपद । 
पितृद्विट्‌ पंतितः पण्ढो यश्व स्थादोषपातिकः । औरसा अपि नतेंशं लभेरनन्‍्क्षेत्रजा: कुतः ॥ २१ ॥ 
द्धितीव्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्धपड्रव; । भर्तव्या; स्थुः कुलेनेत तत्प॒त्रास्वशभागिना ॥ २९ ॥ 
पिताका बरी, पतित, नपुंसक और उपपातको; ये सब औरस पुत्र होनेपर भी पिताके धनका भाग: नहीं " 


पाते तो क्षेत्रज कैसे पावेंगा || २१ ॥ अखाध्य शगी, जड़, उन्‍्मच अन्धा और पहगुकों घनर्मे भाग नहीं 
देकर पालन कर॑ना चाहिये; किन्तु इनको यदि पुत्र होंगे तो वे घने भाग पावेंगे | २२॥। 


पुत्रहीन १सुपके घनका अधिकारी ६. 
(३) मनुस्मति-९ अध्याय। 
यथयैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुहििता समा । तप््यामात्माने तिहइन्त्यां कथमन्यों धन हरेतू ॥ १३० ॥ 
मम. ९९ जो ढ कर नली. 

मातुस्तु योतक यत्स्यात्कुमाराभाग एव सः । दीहिन्र एवं च हेरंदपुत्॒स्याखल धनम ॥ श्श१ ॥ 

दौकित्रो ह्मखिं रिक्यमपुत्रस्य पितुहरेत्‌ । स एवं दब्याद्दी पिण्डों पित्र मातामहाय च ॥ १३२ ॥ 

पीत्रदौहित्रयोलोंके न विशेषो5स्ति धर्मतः। तयोदि मातापितरों संभूतों तस्य देहतः ॥ १३३ ॥ 

पुत्र पिताके आत्माके समान है ओर पुत्नी भी पुत्रकें ही समाव हू इसलिये पुत्रीके रहनेपर पुत्रहौन 

पुरुषकी सम्पत्तिको अन्य कोई कैसे छसकेगा |। १३५ ॥ माताके दहेजमें मिलाहुआ घन माताके सरनेपर 
कुमारीकन्याका भाग होवे और पुत्रहीनपुरुषक्ा सम्पूर्ण घत उसके दीहिंत्र अधात्‌ उसकी पुत्रीक पुत्रको 
मिले ॥ १३१ ॥ बिना पुत्रवाले नानाका सम्पूण घन दोहित्र छवे और वहू अपने पिता और नाना दोनोंको 
पिण्ड देव || १३२ ।) छोकमें धर्मश्षे अनुसार पौत्र और दौहित्रम कुछ भेद्‌ नहीं है; क्योंकि एक ही पुरुषसे 
पौज्ञाके पिता और दौहित्रकी माताका जन्म है # || १३३ ॥ क्‍ द 

न भ्रातरों न पितरः पुत्रा रिक्थहरा; पितुः। पिता हरेदपुत्रस्य रिकक्‍्थ श्रातर एव च.॥ १८५ ॥ 
 अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धन भवेत्‌। अत ऊध्व सकुल्यः स्थादाचार्य; शिष्य एवं वा१८७॥ 

सर्वेषामप्यभावे तु आह्मणा रिक्थमागिनः । जैविद्या: झुचयो दान्तास्तथा बर्मो न हींयते ॥ १८८ ॥ 

अहाये ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति; । इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः. ॥ १८९ ॥ 

पुरुषफे धनका अधिकारी उसका भाई अथवा पिता नहीं होवेगा; उसके पुत्र ही होंगे; किन्तु यदि 

उसका पुत्र नहीं होगा तो उसका पिता और पिता नहीं होगा तो! उनका भाई उसके धनको झहण करेगा 
॥ १८५ ॥ सपिण्डछोगोंमें जो सबसे अधिक शारीरिक सम्बन्धियोमें सप्तीपी: होगा वही धनका अधिकारी 
. बनेगा और उसके नहीं रहनेपर उसके बादका सप्तीपी, उसके नहीं दोनेपर सकुल्य जर्थात्‌ समानोदक, सभा- 
नोदकके नहीं रहनेपर आचार्य और आचार्यके नहीं रहनेपर शिष्य धनका मालिक होगा ॥ १८७ ॥ इन- 
मेंसे किसीके नहीं रहनेपर तीनों वेदोंकों जाननेवाढा, पवित्र, तथा जितेनिद्रय ब्राह्मण पुरुषके धनका स्वामी 
दोगा; ऐसा होनेस मेरेहुए पुरुषके भ्राद्धआदि धमर्मकी द्वानि नहीं! होतीहेँ ।॥॥| १८८ ॥ राजाकों उचित है कि 


| ऑकन+-ननरनलननपधननिन न पितयनया ना थी पफिकाज लकक- बहन जग 


4 नारदस्माति-१३ विवाद्पदके ४९-५० स्ाक । ओष्ठपुत्रके नहीं रहनेपर उससे नाचि पुत्र और पुत्रके 
“नहीं रहनेपर कन्या मरेहुए पुरुषके धनको पाती है; क्‍योंकि वह पुत्रके तुल्य है। । 








( २५४ ) धर्मशाखस्रसंग्रहून-.... [ धतविभाग-- 
ब्राह्मणकी सम्पात्ति कभी नहीं छेवे, किन्तु क्षात्रियआदि अन्यकी सम्पत्तिकों, यदि उसका लेनेवाढहा कोई 
सम्बन्धी नहीं हाव ता, छलब ८6 ॥ १८५ || । कप 

सास्थतस्यानपत्यस्य सगात्रात्पुत्रमाहरंत । तब याद्रवथज्ञात स्यात्तत्ास्मस्यावपादयंतू ॥ ! ९० ॥। 

पुत्रहीन विधवा स्री समोत्रपुरुषस पत्र उत्पन्त करके अपने मृत पतिका सब घन उस पुत्रको 
देदेवे ४१ ॥ १९० || 

अनपत्यस्य प॒त्रस्य माता दायमवाप्लुयात्‌। मातयाप च वृत्ताया पतुमाता हरद्धनम | २ १७ ॥ द 

सनन्‍्तानहीन पत्रके मरनेपर (यदि उसकी भाया नहीं होगी तो ) उसका धन उसकी साताको और 
माताके अभावमें उसकी दादीको मिलगा || २१७॥। 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्पृति-२अध्याय । 
पत्नी दुहितरशखेव पितरों श्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्ना बन्धुशिष्यसबहाचारिण: ॥ ११९॥ 
एपामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तर; । स्वर्यातस्य ह्मपृजरस्य सर्वेवर्णेष्वयं विधि। ॥ १४० ॥ 

.-.. सब वर्णोके छिये यहीं विधि हू कि जो सन्तानहींन मरजाबेग। उसका घन उसको ख्ोको, श्री नहीं होगी 
तो पुन्रीके, पुत्री नहीं होगी तो सतमनुष्यके पिताको, पिताके अभावम माताकों माताके नहीं रहनेपर भाईको, 
भाई नहीं रहनेपर साईके पुत्रकों, इनके नहीं रहने पर गोतियको, गोतियेके नहीं रहतेपर बन्धुवर्गकों, इनके 
नहीं रहनेपर शिष्यको आर शिष्यके भी नहीं दोनेपर सहपाठों त्रह्मचारीकों मिलेगा 6) || ११९-१४० ॥ 
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४ नीचे याज्ञवल्क्यस्मति और उसकी टिप्पणीमें दखिय । 
5७ गीतमस्माति-२५ अध्याय-४ अछ्ठडू । पुत्रहीन विधवा ज्री देवरसे ( नियोग विधिसे ) पुत्र उत्पन्न 


करके पतिका सभथ धन पुत्रको देवेगा, यादि ( देवरके रहनेपर) अन्य पुरुपसे पुत्र उत्पन्न करेगी तो उस पत्रक्ो 
वह घन नहीं मिलेगा । 


(3) बृहद्विष्णुस्टति---१७ अध्यायके ४-२२ अड्डूमें भी ऐसा है और १३-१४ अंकमें है कि सहपाठीके 
नहीं रहनेपर म्रतपुरुषका धन ग़जाकों मिलेगा; किन्तु त्राह्मणका धन ब्राह्मणकोही मिलना चाहिये। लचघ- 
हारीतस्मृतिके ६४-६७ स्ोकमें भी ऐसा है और ६६-६७ फ्ोकमें है कि भार्या जबतक व्यभिचार कर्मसे 
रहित और नियमसे रहेगी तभीतक पतिके घनपर उसका अधिकार रहेगा; याद विधवा अथवा युवती दी 
कर्कशा द्ोगी तो सदाके निवाहयोग्य उसको घन देना हीगा। वृद्धमनुस्मृति-जों अपुत्ता विधवा स्त्री अपने 
पतिकी शय्याकों पालतीहे अर्थात्‌ पतित्रत धम्ममें रहतीहे बही पतिकों पिण्ड दे ओर उसका सब घन लेवे 
( १ ) गीतमस्मृति--२५ अध्याय ४ अंक । मृत मंनुष्यका समीपी नहीं शहनेपर उसके धनकों सपिण्डी, 
सगोन्री अथवा गुरु, शिष्य आदि वेदविद्या सम्बन्धी छेवंगे | सन्तानहीन पुरुषकें मरनेपर उसका घन 
उसकी ञ्लरी लेबेगी। ९ अंक | यदि अन्य पम्बन्धी नहीं होवेंगे तो सन्तानहीन-ताह्यणकें धनको ओन्रिय- 
ब्राह्मप और क्षत्रिय आदिके घनकों राजा लेवेगा | वसिघ्स्ताति-१७ अध्यायके ७२-७० अंक । जिसका 
पूर्वोक्त ( ओरस, ज्षेत्रज, पुत्रिका पुत्र, पॉनभेव, कानीन, और गढ़ोत्पन्नं ) ६ प्रकारके पुत्रॉमेंसे कोई नहीं 
होगा उसके धनको पुत्रके स्थानापन्ने ( सहोढ़ें, दत्तक आदि पुत्र ) अथवा सपिण्डी लेवंगे, इनके नहीं. रहनपर 
आचार्य या अन्तेबासी शिष्य और इनके नहीं रहनेपर वह घन राजा छेवेगा; किन्तु ब्रा«ह्मककां धन राजाकों 
नहीं लेना चाहिये | ७८ अंक । ब्राह्मंणाका घन तीनों वेद जाननेवाले सज्जन ब्राह्मणको द्वेना चाहिये। 
बीधायनस्मावि---१ अश्व-५ अध्यायके ११६-११८ अंक | मृत ब्राह्षणका सपिण्ड नहीं होगा तो उसका 
धन सकुश्य (समानोदक ) को और सकुस्यके नहीं रहनेपर क्रमसे आचाय, पिता, अन्तेवासी शिष्य और 
ऋत्विकूकों मिलेगा, यदि इनमेंसे कोई नहीं होगा तो राजा तीनों वेदोंके जाननेवाले इद्ध ब्राह्मणकों देवेगा। 
चारदस्सति--१३ विवादपदके २५-२६ इलोक । भाश्योमेंस कोई सन्तातहींन मरजाबे अथवा संन्यासी 
हो जावे तो सब भाई ख्लीधनकों छोड़कर उसके धतकों बॉट लेवें; यदि उप्तकी स्त्री पतित्रता होकर रहे तो-- 


प्रकरण १६) रा भाषादटीकासमेत । द (२८५) 


ख्रीधनका अधिकारी ७ 


( १) मनुस्मृतिं-९ अध्याय । 
मातुस्तु योतर्क यत्स्यात्कुमारीभाग एवं सः। दौहित्र एवं च हरेदपुत्रस्याखिल घनम ॥ १३१ ॥ 
माताका दहेजमें मढाहुआ घत उसक मरनपर कुमार पुञ्नीका आर पुत्रह्न युरुपका सब घन उसका 
पुत्रीके पुत्रकी मिलना चाहिये के ॥ १३१ ॥ 
जनन्याँ संस्थितायां तु सम॑ सर्वे सहीदरा। । भजेरन्मात॒र्क रिक्‍थ॑ भागिन्यश्व सनाभयः ॥ १९२ ॥ 
यास्तासां स्थुदेंहितरस्तासामापि यथाहेतः । मातामहा पनाल्किश्वित्देय प्रोतिपृवकम ॥ १९३ ॥ 
| माताके सरनेपर उसका घन उसके सब पुत्र ओर कुमारी कन्याय सम्मात भाग वाटलव; यदि 
पुत्नीकी पुत्री होबेगी तो उसके सम्मानके लिये उसकों भी कुछ देना होगा।॥| १९२-१५०३ || 
अध्यम्यध्यावाहनिक दत्त च प्रीतिकणि । श्रातृमादापितप्राप्त पाड़िय स्रीधर्म स्छतम ॥ १९४ ॥ 
अन्वाधेयं च यह पत्या प्रीतेन चेव यत्‌ । पत्यों जावाते वृत्ताया; पजायास्तद्ध ने मबेत्‌ ॥ १९५॥ 


“वे छोग जन्मपर्यन्त उसका पालन करें और यदि व्यभिचारिणी होजाबवे तो उसको त्याग देवे। सनुस्म- 
तिका लेख ऊपर देखिये | 








३३-०२ ८ न - हनन अन्‍नलननिन नल ननाना भा भनानत अभिजीत टिननिडलननओल कि, 
॥ 
 : 2 कम आम ६, ७3५०७ बे अर + क रा 
गम 
| ९.......२ ट) ५७2 क ५ 4 007०० कै: जे ५ जे ६ फ््ु 
| है ३. | 
परदादी ५७--१६ परदादा--- 5 “० हज 2७9 2) ५० !' 
शी हा 
दादी (जज त व लिल्टइंच आल अ तेज १, . 60 शक के 
५ द | 8 8 
माता ७--८ पिता-+--> १४ ४रे ४७७ ५४२ ५३५ 
द ॥ ही |] 
| | | 
१ छडकी ५ ५० मैट ४३ ४८ ५४ 
|. |ै | | | | 
२ एछडहका दर इ्छ ३९ छुछ ४० 
| | | | 
३ 2५ छधक '* 
जय | | 
३१ २६ ४१ हु 
। | 
३२ ३७ 


जलन बनता 


कक 


>थ्0 
हि 


मांडझीकके अनुसार इस टेबुलसें ५७ डिगरियोम गोत्र विभक्त कियागयाहे । मतपुरुपसे सात दज 
नीचेकी छाइन और सात दर्ज ऊपरकी छाइनमें गोत्र मानागयाहे । दर्जा ३३ से सात दर्जे और नीचे तथा 
दर्जा २८ से सात दर्ज और ऊपर समानोदक मानाजाताह । इस टेबुलका सारांश यह है कि मृतपुरुषकी 
संपत्ति दर्जा १ | २। ३ याती उसके पुत्र पीत्र और प्रपौत्रंक न होने पर दर्जा ४७ सत्रीको पहुँचतीहे इसी 
प्रकार दर्जोके ऋमानुसार संपत्ति प्राप्त होतीहँ। मथूख इस सिद्धांतकों थोड़ा विरुद्ध मानताहे उनके सिद्धांतके 
अनुसार वीय्यकी प्रधानतासे पहिले संपत्ति पिंताकों और फिर माताकों मिलतीह । परन्तु मिताक्षराकारके 
सिद्धांतके अनुसार माताका विशेष अंश होनेसे प्रथम माताकों और उप्तके बाद पिताकों संपत्ति प्राप्त होतीहै । 
मांडलीक हिन्दूलाके अनुसार तीन तीन दर्जो्में सात पुइत ऊपर संपत्ति प्राप्त द्वोतीहे यानी पुरुष, उसका 
 छड़का और उसका लछडका | देखो दर्जे ८ पिताके, बाद उसके पुत्र ( मझतपुरुषके सहोद्र ) को और उसके 


बाद उसके लड़के ( सहोदरभाईके रूडके ) को । इसी प्रकारसे बराबर, ऊपर, सात पुद्रत तक चढछा जाताहे। 
इस गोत्रेटेबुलके संबंधरम स्मरण रखना चाहिये कि यह क्रम बटेहुए हिन्दूपरिवारका है । 
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&8 याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-११९ होक | मातापितके मरनेपर सब पुत्र पतृक धन्त और ऋणको 
बराबर भागमें बांट लेवें; किन्तु माताके मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसका घन पुत्रियाँ छेबें; यदि पुत्रियाँ 
नहीं द्वोवें तो पुत्रोकोी मिले | नारदस्मृति-१३ विवादपद-३२ सछोक | माताका धव उसके मरनेपर पुत्रीको मिले 
यादि पुत्री नई होवे तो उसके पुत्रआदि हेवें | 


(२५६ ) धर्मशास्नसम्रह- द [ घनविभाग- 


गीधन ६ प्रकारका दै-( १) विवाहके होमके समयका मिलाहुआ, (२ ) ससुरालमें जानेके 
समयका मिलठाहआ, ( ३ ) पग्रीतिनिभित्तक स्वामीका दियाहुआ, (४७ ) भाईसे पमिछाहुआ ( ५ ) मातासे 
मिलाहुआ आरै( ६ ) पितासे मिछाहुआ ॥१९४।॥ विवाहके बाद पतिके कुछ तथा पिताके कुछसे मिलछाहुआ 
और प्रतिनिभित्तक पतिका दियाहुआ घच पतिकी जीवित अवस्थामें खौके मरनेपर उसकी सन्‍्तानोंको 
मिलेगा #& | १९५ ॥ 
अह्मदेवार्षगान्वर्वप्राजापत्यपु यदहसु । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ क्‍ 
यत्वस्या३ स्याद्धनं दत्त विवादेष्चासुरादिषु । अप्रजायामर्तातायां मातापित्रोस्तांदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
ब्राक्म, देव; आओ, गान्थव और प्राजापत्यविवाहकी ब्वियोंके निःसन्‍्तान मरजानेपर उनका धन उनके 
पतिको और आसुर, राक्षस तथा पेशाच विवाहकी ख्ियोंके निःसन्‍्तान मरनेपर उनका धन उनके माता 
पत्ताकोी सिलेगा 9 || १९६-१९७ || 
खया तु यद्धवाद्वत्त (पत्रा दत्त कथन | ब्राह्मणा तद्धरत्कन्या तदफत्यस्थ वा भव॑त्‌ ॥ २९८ ॥ 

. ब्राह्मणकी अंतक्त वर्णकी भायाओंमेसे यदि कोई भार्या निःसन्तान मरजाबवे थों उसके पितासे 
मिलाहुआ उसका धन उसकी बआह्यणी सौतकी कन्याकों और कन्या नहीं रहनंपर उस कन्याकी सन्तानको 
मिलना चाहिये ॥ १९८ ॥ 

पत्या जावात यः स्लवाभरलकारा छृता भवत्‌ । न ते भर रन्दायादा भजमाना$ पतान्त ते।॥ २००॥ 
पति्की जीवित अवस्थाम जिन भूषणाकों सत्री पहनतीह पतिके मरनेपर उसके जीवित रहतेहुए उसके. 
पुत्नआदि उन भूषणोंकों नहीं बांठसकेगे; यदि छेवेंगे तो पापी हांगे | २०० ॥ द 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्वृति-९ अध्याय । 
दुर्मिक्षे धमकार्य च व्याथों सम्प्रतिरोधके । ग्रहते खीधनम्भत्तां न खिंगे दातुमहोति ॥ १५१ ॥ 
यदि दुमिक्षमे प्राणरक्षारे लिये, धमंकायके लिये, रोगकी चिकित्साके लिये अथवा बन्धनसे छूटनेके 
लिये पति अपनी ख्रीका धन लेवेगा तो पीछे उसको वह नहीं छोटाना पड़ेगा ॥ १५१ ॥ 
( 3८ ) गातमस्वृति-२९ अध्याय । 


का # 


स्रापन दाहितणामग्रत्तानाममाताधृताना च भागनाशलक सोदयोणामूध्वे मातु) पूर्व चेंके ॥ ९॥ 
माताका निजका धन बिना विवाहीहुई अथवा विवाहीहुईइ दीन दुःखित पृत्रियोंकी मिलना चाहिये। 
सहांदर बहिनके विवाहमें कन्याके पितामाताने जो बरसे घन ।छया होगा वह भी साताक मरनेपर पृत्रियोंका 


& / ७ 


होगा; किसीका मत है कि माताकी विद्यमानतामें ही बह घन धुतन्रियोंका होजाबेगा || ५ ॥ 
(२५ ) बोचायनस्वति--२ ब्रश्न-२ अध्याय । 
 मातरलड़ारं दुहितर। सांप्रदायिक लमेरल्न्यद्वा ॥ ४९॥ 
माताके अलंकार पुत्रियोंकी अथवा अन्य कोई सांप्रदायिकका मिलना चाहिये ॥ ४५॥ 
वानप्रस्थ आदि और व्यापारी आदिके धनका अधिकारी ८ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
वानअस्थयततित्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्म श्रात्रेकतीथिंनः ॥ १४१ ॥ 
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#$ याज्ञवस्क्यस्म्राति-२ अध्यायके १४७-१४८ झहोक | पिता, प्ाता, पति और भाईसे मिलछाहुआ, 
विवाहके होमके समयका मिलाहुआ आर दूसरा विवाह करनेके समय अपनी पहिली ख्रीको पीतिका द्याहुआ 
स्रीघन कहलातांहु । बन्धुओंका दियाहुआ, वरसे कन्याका मूल्य लियाहुआ और विवाहके बाद पतिके कुछ 
त्था पिताके कुछसे मिछाहुआ धन भी ख्रीधन कहाज|तहि; यदि सल्लरी निःसन्तान मरजायगी तो उसका धन 
उसके (पत्तिआदि ) बान्धव लेंगे। बृहद्विष्णुस्मृति-१७. अध्यायके १८ अंकमे प्राय: ऐसा है । नारदस्माति-९३ 
विवादपदके ८ खोकमें मनुस्मृतिके १९४ ऋोकके समान है । 

(छी नारदस्ट्रति-१३ विवादपद्के ९ उोकमें भी ऐसा हैँ । याज्षवरक्‍्यस्मृति-शअध्याय-१४९छोंक । आाह्य, 
देव आर्ष और प्रजापत्य; इन ४ प्रकारसे विवाही हुई बल्लियोंका धन उन्तके निःसनन्‍्तान मरनेपर उनके 
पातियोंकी ओर सनन्‍्तान रहतेहुए .मटनेपर उनकी पृन्नियोंकोी मिलेगा और अन्यप्रकार अथोत्‌ आसुर 
गान्धरव, राक्षस और पेंशाच विवाहसे विवाहीहुई स्थियोंका धन उनके पिताओंका होगा । बहद्विष्णुस्मृति 


१७ अध्यायके १९-२१ अंकसे ऐसा ही है । 


दानप्रकरण १७ ] ह भाषादीकासमेत । ( २५७ १ 


रैध के 8. 


अरह्मचारीके घनको आचाय लेबे ४६8 ॥ १७१ ॥| क्‍ हे 
देशान्तरगते प्रेते द्ृव्य दायादबान्धवा: । ज्ञातयों वा हरेयुस्तदागतास्तेंबिना तप: ॥ २६८ ॥ 
यदि कोई व्यापारी अन्यदेशमें जाकर मरजाबे तो उसके द्रत्यकों उसके पुत्रादि दायाद, बान्धव अथवा 
जातिके मनुष्य वहां जाकरके छेवें; यदि इनमेंसे कोई नहीं आबे तो उस द्रव्यकों राजा छेंडेयें ॥। २६८ ॥ 
( २६ ) नारदस्मृति-३ विवा पद । 

. एकर्य चेत्स्पाद्व्य॑संन दायादोषम्य तदाप्तुयातू | अन्या वासात दायाद सक्ताश्रेत्सव एवं वा ॥७9॥ 
 ऋषतिजां व्यसनेष्येवमन्यस्तत्कर्म निस्‍्तेरत्‌ | लभेत दक्षिणाभार्ग स तस्मात्संप्रकल्पितम्‌ ॥ < ॥ 
कश्निच्रेत्सअरन्देशान्पेयादभ्यागतो वणिक। राजास्य भाण्ड तद्रक्षेद्रावदायाददर्शनम ॥ १४ ॥ 
दायादे सति बन्धम्यों ज्ञातिभ्यों वा तदपयेत्‌। तदभावे सुमुप्तं तु धारयेदशती: समा; ॥ १५ ॥ 
अस्वामिकमदायादं दद्वर्षस्थितं पुन। । राजा तदात्मसात्कुबोदेव घर्मो' न हीयते ॥ १६ ॥ 

साझीदार व्यापारियोंमेंसे यदि एक मरजाबे तों उसके हिस्सेका धन उसके पुत्रादि वायाद लेबें, दायाद 
नहीं होवें तो अन्य सम्बन्धी पावें और वे भी नहीं होवें तो साझीदार बांटलेव ।। ७ ॥ इसीप्रकारसे बहुत 
ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विजके मरनेपर उसका कोई दायाद नहीं होवे तो जो ऋत्विज उसका काससमाप्त करे बही 
उसके हिस्सेकी दक्षिणा लेवे ॥ ८ ॥ यदि कोई व्यापारी परदेशमें जाकर मरजाबे तो जबतक उसका कोई 
दायाद नहीं आवबे तबतक राजा उसके घनकी रक्षा करे || १४ || यदि उसका दायाद नहीं होवे तो उसके 

बान्धवको, बान्धव भी नहीं होवे तो उसकी जातिके ममुष्यकों उसका घन देवे, यदि वे भी नहीं आदें तो १० 

वर्षतक उस धनको अमानत २क्खे || १० | स्वासी तथा दायादररहित उस घधनकों १० वषके बाद लेलेनेसे 

राज़ाके धर्ममें हानि नहीं होगी || १६ ॥॥। 


दानप्रकरण १५७. 
. सफलदान १) 
(१) मनुस्मृति-३ अध्याय । 
मिक्षामप्युदपात्र वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम। वेदतला्थविहुपे ब्राह्मणायोपणादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


मिक्षा हो अथवा जछस भरा पात्र ही होवे बदाथतत््वके जाननेवाझे आज्मणकों विधिपूर्वक देसा 
चाहिये ॥ ९६ || 


वानप्रस्थके घनकी एक आश्रममें रहसेवाछा धर्मआाता ( सहपाठी )सन्वार्साके धनको श्रेष्ठ शिष्य और 


3 अध्याय | 
आवृत्तानां गुरुकुलादिपाणां पूजको भवेत्‌ । न्पाणामक्षयों छोप निधेत्राह्मोगभिधीयते ॥ ८२ ॥ 
राजाका उचित है कि जो ब्राह्मण गुरुके घरसे वेद समाप्र करके गृहस्थाश्रमम आते हैं सदा घनधान्यसे 
उनका सत्कार करे; ऐसे दान दनेसे धनधान्यम बड़ी इडद्धि होती है ॥। ८२॥। 


अध्याय | 
अन्धा जड़; पीटठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्व यः। श्रोत्रियेषपकुवेश्व न दाष्य: केनचित्करस ॥ ३९४॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च्‌ बालबृद्धावकिश्चवनम । महाकुछीनमार्य च राजा संपूजग्रेस्सदा ॥ ३९५ ॥ 
राजाकों उचित है कि अन्धे, जड़, पहु सत्तरवर्षफे बुंढ़ ओर शोजियोपर सदा उपकार करनेवाले 
मंनुध्यंस किसी प्रकारका शाजकर नहीं छंवे ओर ओतिय, रोगी, आते, बालक, बृद्ध, कुछ नहीं पासमें रखते 
वाले, महाकुलीन और उत्तम चरित्रवाले मनुप्योक्रा दान मानसे सदा सम्मान करें॥ ३९५४-३५५० ॥ 


3) अध्याय । 
सान्‍्तानिक यह्यमाणमध्यर्ग स्ववेदसम । गुवथ पितमात्रथ स्वाध्यायाध्युपतापिनी ॥ १ ॥ 
नवैतान्स्नातकान्विया ड्राह्मणान धमंभिक्षुकान । निःस्वेभ्यों देयमेतेभ्यां दान॑ वद्यावशपत; ॥ २॥ 
एतेभ्यों हि द्विजाग्यभ्यों देयम्न॑ सदाक्षणम । इतरभ्या वहिवादे कृतान्न देयमुच्यते ॥ ३॥ 
88 वृहद्विष्िपुस्मृति---१७ अध्यायर्क १५-२६ अंक | वानप्रस्थका घन आचाय अथवा शिष्य लेगा 
( सब्चितनीवार आदि वानप्रस्थका बन;आच्छादनका वद्न कमण्डछु, और खड़ाऊं संन्यासीका घन और पुस्तक 
भादि ब्रद्मचारीका धन है ) 
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(२५८) .. धर्मशास्रसंग्रह- ््ि [| दनि- 


सर्वरत्नानि राजा तु यथाह अतिपादयेत्‌ । आह्यणान्वेदविदुषी यज्ञार्थ चेव दक्षिणाय ॥ ४ ॥ 
धनानि तु ययाशक्ति विम्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्यु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्ग समइनुते ॥ ६ ॥ 

( १ > सनन्‍्तानके लिये विवाहकी इच्छावचाछा, ( २ ) यज्ञकरनेकी इच्छावाढा;, ( ३ ) पथिद, (४) 
सर्वस्वदा्वणा देकर विश्वजित्‌ यज्ञ करमनेकी इच्छावाक्ा, (५ ) गुरुके भोजनादिके छिये याचनेबाला 
( ६ ) पिताके भोजनादिके छिये याचनवारा, (७ ) माताके भोजनादिक लिये याचनेत्राला, ( ८ ) अध्यन् 
यनेके लिये धाचनेवाका और (९ ) रोगी; इन नवप्रकारके स्नातक विद्वान ब्राह्मणोंकों धर्मामिश्षुक जानना 
चाहिये; इन निधनत्राह्मणोंकों विद्याक अनुसार दान देना उचित है॥ १०१ ॥ इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों यज्ञवेदी- 
के बीचमें अठ।करके दक्षिणाके. सहित अन्न और अन्य ब्राह्मणोंकों यज्ञवेदीसे बाहर पकायाहुआ। अन्न देनां 
चाहिये ॥ मे ॥ राजाकों डचित है कि वेदजाननेमें प्रवीण आह्यणोंको यथायोग्य सबप्रकारंके रत्न और यज्ञक 
लिये दक्षिणा देव ४8 || ४ ॥ जो मनुप्य वेद जाननेंवाले और कुटुम्बी बआह्यणोंकीः यथाशक्ति धनदान देताहे 
बह मरसनेपर स्थगेर्ग जाताहै ॥ ६ || 


(२ ) याज्षवरक्यस्वृति-१ अध्याय । 


न वियया कवलूया तपसा वापि पात्नता । यत्र वृत्तमिमे चोभे ताद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥ २०० ॥ 
गोभूतिलरिरिण्यादि पाते दातव्यमचितम्‌ । नापात्रे विदुषा किश्विदात्मन: श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 
केव७ विद्या और तपसे त्राह्मण सुपात्र नहीं होतांहे, जिसमें विद्या, तप और शाख्रोक्त कमोंका 
अनुष्ठान है वही ब्राह्मण सुपात्र कहाजाताद ॥ २०० || अपना कल्याण चाहनेबालॉंकों उचित है कि गो, 


३ कक. 


भूमि, तिछ ,सोना आदि जी कुछ दान देना होथे वह सुपात्र ब्राह्मणको देव; कुपात्रकों नहीं ।। २०१ ॥ 
( ३ ) अभिस्मृति । 


ब्राह्मण वेदबिद॒षि सर्वेशास्रविशारदे । मातपितपरे चेव ऋतुकालामिगामिने ॥ ३१९॥ 


शीलचाग्ज्रसपूर्ण प्रातः स्लानपरायणे । तस्येव दीयते दाने यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ शे४०॥ 
दाता याद अपना कल्याण चाह तो वेद जानमनेमें प्रवीण, सव शास्बोंके जाननेमें चतुर, मातापिताके भक्त, 
कल ऋतुकाहूस अपना सास गत फरनवाल, उत्तम स्रभात्र आर आचरणवाढहू आर सदा प्रातःकाल 


स्नान करनबाल, तज्राह्मणोंकों दान दब ।। ३३९-३४० ॥ 


(८ ) वृह््यमस्मृति-४ अध्याय । 


विद्यातपोभ्यां संयुक्तः शान्‍्तः झुचिरत्म्पट। ॥ ५३ ॥ 
पदुब्धाह्मादानिष्पापा भूदेवा नात्र संशय: । पात्रीभूताश्व विज्ञेया विप्रास्ते नात्र संशय; ॥ ५४ ॥ 
सैभ्यों दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यम; ॥ ५५॥ 
... विद्या ओर तपसे युक्त, शान्त, पत्रिन्न, अलछम्पट, लॉमरहित, सदा प्रसत्ञ और पापरहित ब्राक्षण 
निःसन्वेद्द भुदेत हैं; ऐसे ही श्राह्मण निःसन्देंह दानके पात्र कहेजातेहेँ || ५१-५४ । ऐसे ब्राह्मणोंको दान 
देनेसे अलन्तफछ मिलताहै; एसा भगवान्‌ फ्सने कहाहै ॥ ५५ ॥ द 


(३० ) संवतस्मृति । 
: दान तु विविध देवमशुभानां वनाशनम । यद्यदिश्तम लोके यज्चास्थ दायितं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
_तत्तदुगणवते देय तदेवाश्षयमिच्छता । नानाविधानि द्वव्याणि धान्यानिं सुबहानें च ॥ ४६९ ॥ 
श्रोत्रियाय कुलीनायाभ्यथिने हि विशेषतः। यदाने दीयते भक्तया तद्नवेत्सुमहत्फलम ॥ ४९ ॥ 
आहय शीलसंपन्न श्रतेनामिजनेन च । झाचि विप्रे महाप्रान्नं हठयकब्येः सुपूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


क्‍ 8 बीधायनस्माति-० प्रदन-३ अध्याय,-२४ अंक | सुपात्र, श्रेजिय, वेद्पारग, गुरुके लिये, विवाहके 

लिये या औषधके लिये याचनेवाले; जीविकाहीन; यज्ञके लिये अथवा पढ़नेके लिये याचनेबाले; पाथिक 
और विदश्वीजतयज्ञके लिये याचनेवालेकों यथाशक्ति द्रव्यका विभाग करके देना चाहिये; अन्य मिश्लकोंको 
बेदीसे बाहर पक्राया अन्न देना चाहिये। गोतमस्मृत्ति-५ अध्याय-९ अंक ! गुरुफे लिये, विवाहके लिये 
और आऔषधक छिये याचनेवाले; जीविकाहीन; यज्ञ करनेके लिये और विद्या पढ़नेके लिये याचनेताले; पथिक 
और विश्वनितयज्ञके लिये याचनेवालेको द्रव्यका विभाग करके और अन्य भिक्षुकोंकों वेदीसे बाहर पकाहुआ 


अन्न देना चाहिये। 
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प्रकण ९७]. भाषादीकासमेंत । (२९९) 


अक्षय पुण्यकों चाहनेवाले मनुध्यको उचित है कि अशुभोंकों नाश करनेवाले अनेक भ्रकारके द्रव्य और 
बहुत अन्न और जो जो वस्तु इस छोकमें भनुष्यकों इष्ट और प्यारी होवे वे बस्तु गुणवान्‌ आाह्णकों देते ॥ 
॥ ४५-४६ ॥ श्रोत्रिय, कुलीन और विशेष करके मिश्ुकोंकों के भक्तिपूर्वक दान देनेसे महान फछ मिलताहै 
॥ ४९ ॥ बुद्धिमानको उचित है कि शील्वान , वेदकों भलीभांति जाननेबाले कुछीन भौर पवितन्न ब्राक्षणका 
बुढाकरके हव्य और कव्यम्ने तृप्त करे ॥ ५० ॥ 


( 3१ ) कात्यायनस्तृति-१% खण्ड ।_ 
सन्निकृष्टम वीयाने बाह्मणं यो व्यतिक्रमेतू। यहदाति तमुलेध्य ततस्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
यस्प लेकग्हे मूर्खो दृरस्थश्र गुणान्वितः | गुणान्विताय दातव्य॑ नास्ति मूर्खें व्यतिक्रम; ॥ < ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विग्रे वेदविवाजिते | ज्वल्स्तमाग्रैमुत्सण्य न हि भस्मनि हयते ॥ ९ ॥ 
समीपके विद्वान ब्राह्मणकों छोड़ करके अन्य श्राह्मणणो जितना द्रव्य दान दियाजाता हैं दाताको 
उतना द्रव्य चोरी करनेका दोष लगताहे ॥ ७ ॥ निकठ रहनेवाले मूर्ख ब्राह्मणकों छोड़ करके दुर रहनेकाले 
चेदृज्ञ आह्यणको बुलाकरके दान देना चाहिये; वेदसे दीन ब्राह्मणका उल्लेंचन उल्लंघन मद्दी कह्ाजाताई; 
क्योंकि जरुतीहुई आगकों छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दीजातीहे हुक ॥ ८-५९ ।॥ 


( १२ ) वृहस्पतिस्म्ृतिं । 
श्रोतियाय कुलीनाय दीरदाय च वासव ॥ ९६ ॥ 
सन्तुष्टाय विनीताय सर्वभूतहिताय च। वेदाभ्यासस्तपीज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम; ॥ ५७ ॥ 
ईहशाय सुरश्रेष्ठ यदत्त हि तदक्षयम्र ॥ ५८ ॥ द 
हे इन्द्र श्रेत्रिय, कुछीन, दरिद्री, सन्‍्तोषी, नम्र, सब जीवोंका हितकारी, बेदाम्यासी, तपस्वी. और 
जितेन्द्रिय ब्राह्मणफो दियाहुआ दान अक्षय होताहे | ५६-५८ ॥ 


क्‍ ( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । क्‍ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीज सुपात्रे निश्चिपेद्धनम्‌। सुक्षेत्रे च सुपात्रें च ह्युप्ते तन्न विनश्यति ॥ १९॥_ 
अच्छे खेतमें बीज बोना चाहिये और सुपात्रकों धन देना चाहिये; क्‍योंकि अच्छे खेतमें बोयाहुआ 
अन्न और सुपात्रकों दियाहुआ धन नष्ट नहीं होता ॥| ६५ ॥ 
३९ अध्याय । द 
कुटुम्बने दारेद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । यद्दानं दीयते तस्मे तद्ानं शुभकारकम ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण कुटुम्बवाला, दारिद्र और विशेषकरके ओत्रियथ होवे उसको दियाहुआ दान दाताका शुभ 
करताहे ॥| ४८ | 
( ३४ ) व्यासस्मृति-७ अध्याय । क्‍ 
यदुमुक्ते वेदविद्विप: स्वकर्मनिरतः झुचिः। दातुः फलमसंख्य[ते प्रतिजन्‍्म तदक्षयम्र ॥ ५५ ॥ 
वेदबिद्‌ और स्वकर्ममें तात्यर पवित्र ब्राह्णणको जो कुछ ख्िलायाजाताहें उसके फलछकी संख्या नहीं है; 
बह प्रतिजन्मम. अक्षय होताह।| ५५ ॥| 


( १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
दीनानाथविशिश्भ्यों दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ ३८ ॥ 
एड्वर्यकी चाहनवालकीा उचित है कि दीन, अनाथ और सज्जनको दान देवे ॥ १३८ ॥ 


है .. देअध्याय। द 
॥तापित्रो्गुरो भित्रे विनीते चोपकारिणि। दीनानाथविशिश्टेषु दत्ते च सफर भवेत ॥ १६ ॥ 
माता,पिता,गुरु,मित्र, नम्न मनुष्य,उपकारी मनुष्य,दीन, अनाथ और सजनकों देना सफल है।। १६ ॥ 


(१९ ) शातातपस्मृति । 
सन्निकृश्मथीयाने ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमत्‌ । भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
& ९ प्रकारके धर्ममिश्ुक हैं; मनुस्मातिमें ऊपर देखिये | 
६ गोमिलस्माति-२ प्रपाठकर्के ६६-६९ ख्ोकमें ऐसा ही है। व्यासस्मृति-8 अध्यायके [३५-३७ 
._ महोक और शातातपस्मृतिके ७६-७८ जहोकमें प्रायः ऐसा है । इहस्पतिस्मृतिके ६०-६१ शछोकमें और वसिष्ठ- 
स्मृति-रे अध्यायके १०-११ ककोकम कात्यायनस्मृतिके ८-९ स्टोकके समान है। 


६ ३६० ) ५ । धर्मशाखसंम्रह- .. | दान- 


भांजन कराने अथवा दान देनेके समय समीपमें रहनेवाके विद्वान ब्रान्षणकों छोड़देनेसे दाताकी ७ 
पीढ़ी' भस्म होजातीहे || ७८ || 


(२०) वसिष्टस्मति-६ अध्याय । 
स्वाध्यायोत्थं योनिभन्त प्रश्ान्त वेतानस्थ पापभीरं वहज्ञम । 
ख्रीष क्षान्तं धार्मिक गोशरण्य ब्रतेः क्षान्त ताहश पाजमाह३ ॥ २९ ॥ 
जा आाह्मण स्वाध्याय-सम्पन्न, कुछीन;प्रशास्त, अपिद्ोत्रोपापस डरनेबाला, बहुज्ञ स्त्रियोमें क्षमाशीर, 
धर्मोत्मा और गौकी सेवार्म तत्पर है और ब्रत करनेसे दर्बठ हजाहैे वही सपात्र कहाजाताहँ ।। २५ ॥। 


( १ ४क) वहत्पाराशरायचमशाद्ध< अध्याय | 
कृीबान्धवधिगादीनां रोगार्तकशरीरिणाम । तेष बदीयते दाने दयादाम तदुच्यते ॥ २४६ ॥ 
नपुस्क, अन्धे, बहिर, रोगी आर कम्सितंशंयरवालेकी जी दाम दियाजाताई उसकी दयादान 


कहतेह || २४६ ॥ 
निष्फलदान २ 


क्‍ ( १ ) मनुस्तृति-हे अध्याय । 
नश्यान्त हृव्यकव्यानि नराणामविजानतास । अस्मीमूतेषु विभ्ेषु मोहादताने दातृभि। ॥९७॥ 
विद्यातप/समद्वेषु हुत॑ विम्रमुखाप्रिषु । निस्तास्यति दुर्गा महतश्येव किल्बिषात्‌ु ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींपि च। न हि हस्तावसग्दिग्धी रुधिरेणेव शुद्धयतः ॥ १३२॥ 
जो दाता बिना दानधर्मकों जानेहुए मोहद्श होकर मूर्ख ब्राह्मणको देवताओंके निमित्त हृव्य और पित- 
रोंके निमित्त कव्य देताहै उसके हृव्यकव्यका कछ नाश होजाताहै।। ९७ ॥ विद्यावान और तपतेजसे 
युक्त त्राक्मणके मुखरूपी आगम ह॒ज्य कव्यकी आहुति करनेस विवधसकटसे और बंड़ पापोंसे उद्धार होजाता 
है ॥ ९८ ॥ ज्ञानमें श्र ब्राह्मणको ही देवता और पितरोंके निम्रत्त भोजन कराना चाहिये; मूखंको नहीं 
क्योंकि रधिरसे भीगाहुआ हाथ रुधिरसे घोनेपर शुद्ध नहीं होताँह ॥ ११२ ॥ 


४ अध्याय । 
हेग्ण्य भूमिमश्व गामन्े वासस्तिलान्धृतम । प्रतिग्हन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवतू ॥ १८< 
विद्यासे हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वल्ल, तिल अथवा घृतदान लेनेसे काठके समान 
भस्स हाजाताह & | ६१८८ ॥ 
न वायपि प्रयच्छेत्त बेडालब्रतिके द्विजे । न बकद्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १९२ 0 
धंभकों जाननेवाले मनुष्यको उचित है कि. विडालब्रती, बकत्रती और वदाध्ययनसे द्वीन त्राह्मणकोी जलू 
भो नहीं देवे ३४ ॥ १९२ ॥ व 
'जिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यरजित धनम । दातुर्भवत्यनर्थाय परतादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
इन तीनों प्रकारंक ज्राह्मणोंकों धर्मपूतक उपाजित धन भी दान देनेसे दाता और दान लेनेवाला, 
दोनों नरकम जातेहें ।। १९३ ॥ 


यथा प्लवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌। तथा“निमजतो$धस्तादज्ञो दातप्रतीच्छकी ॥ १९४ ॥ 
जसे पत्थरकी बनीहुई नावसे पार जानेबाछा नावके सहित पानीमें इवजाताहे बसे ही दानधर्मको 

नहीं जानकरके दान करनेबाला मनुष्य दान लेनेवाले ब्राह्मणके साथ नरकमें डबताहेँ | १९४ ॥ 

धरमध्वजी सदा लब्धश्छाप्निकी लोकदम्मकः । वंडालब्रतिको ज्ैयों हिंख। सवोभिसन्‍्वक; ॥१९५॥ 

अधोदर्श्निष्कृतिकः स्वार्थलाधनतत्परः । शठो मिथ्या विनीतश्च वक्‍त्रतचरों द्विचः ॥ १९६ ॥ 

ये बकव्रतिनों विग्रा ये च माजोरलिड्रिनः । ते पतन्त्यन्धतामि्े तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ 
... जो छोगोंका देखा करके उनके जाननेके लिये पाखण्डसे धम करता है, सदा छोभ करता है, कपट वेष 
धारण करके लाोगोंको ठगता है, परहिसाम तत्पर रहताह और द्वेषसे सबकी निन्‍्दा करताहै, उसको “बिडा- 
टन्नता! कहतहू ।। १५५ ॥ जो ज्राह्मण अपनी नम्रता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताद; किन्तु 


"ने कला. 2 पक अकन; जरा ॥. ५० के -करांमनजक, 


#$ याज्ञवल्क्यस्ट्राति-१ अध्याय-२०२ ज्कोक । विद्या और तपसे ह्ीन ज्राह्मण दान नहीं छेव; क्योंकि 
दान केनेस वद्द दाताके सहित नरकमें जायगा । धदत्पाराशराय घमशास्र-४ अध्याथ-२२२ शहोक । मूर्ख 
ब्राक्षण तिछ, सोना, गे और भूमिदान्‌ छेनेसे शीघ्र ही भस्म द्ोजाताईँ; दाताकों फल नहीं मिलता | 

४ रहदूविष्णुस्माति-९३ अध्यायके ७ खोकमें भी ऐसा है । 


प्रकरण १७ ह ः ओ भाषादीकासमेत। .... (रह) 


उसका अन्तःकरण स्वार्थलाधन और निठुरतासे पूर्ण है, उस मूर्ख तथा बृथ नम्नता दिखानेवालेकों बकत्रती 
कट्दतहें; क्योंकि उसका आचरण बगुलेंके समान है ।। १९६ ॥ बकनत्रती और बिडाछत्ती ब्राह्मण उस पापसे 
अन्धताभिश्र नरकमें जातेहं & || १०९७ ॥ । द 


( ३ ) अन्रिस्मृति । 


अवताश्वानधीयाना यत्र मेक्यचरा द्विजाः । त॑ ग्राम दण्डयेद्राजा चोसमक्तददण्डबत्‌॥ २२ ॥ 
विद्द्धोज्यमाविद्वांसो येषु राष्ट्रष सुझ्नते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्रा जायते भयम्‌ ॥ २३ ४ 
. शाजाकों उचित है कि त्रत और वेदचिद्याले हीन ब्राह्मण जिस गाँवमें मिक्षा मांगतेंहेँ उस गांवके छोगोंकों 
चोरोंकों भात देंनेवांले अर्थात्‌ पालनेवालोंके समान दण्ड देव हु | २० ॥| जिस देशमें विद्धानोंके भोगनेयोग्य 
बस्तुको मूख भोगतेंहे उस देशमें अनाइप्टिं होतीहे अथवा कोड बड़ा भय उपस्थित होताह (छल ॥। २३ ॥ 
अपान्रेष्वापि यहत्तं दहत्यासप्तम॑ कुूम । हव्य देवा ने ग्ह्नन्ति कव्यं च प्तिग्स्तवा ॥ १४3 ॥ 
कुपान्रको द्याहुआ दान ७ पीढ़ीतक भस्म करताहै; उसको दियेहुए हृत्यकोीं देंवगण और कब्र्यको 
पितरगण ग्रहण नहीं करते हैं ।। १४९ ॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-3 अध्याय |. 
स्मृतिहीनाय विप्राय श्षतिहीने तथेव च ॥ रे३ ॥ 
दान॑ भोजनमन्यश्व दत्त कुलविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ द 

वेद और धर्मशास्रसे हीन ज्राह्मणको दान देनेसे अथवा भोजन करानेसे या अन्न देनेसे कुछका नाश 
दोजाताहै | २३-२४ ।॥। 


( ८ क ) वृहद्रमस्मृति-9 अध्याय । 
क्‍ ककमंस्थास्तु ये विप्रा छोलपा वेदवजिता; ॥ ५५ ॥ 
सन्ध्याहीना ब्रतश्रष्टाः पिशुना विषयात्मका:। तेभ्यों दत्त निष्फर् स्थाज्ञात्र कार्या विचारणा॥९६॥ 


कुकी, छोभी, वेदद्दीन, सन्ध्योपासनासे रहित, त्रतश्रष्ट, चुगुक और विषयी ब्राह्मणकों दान देनेसे कुछ 
. फछ नहीं मिलताहै; इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५५-५६ | 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 

क्‍ आमपात्रे यथा न्यस्त क्षारं दधि घृ्तं मधु ॥ 5८ ॥ 
विनस्येत्पात्रदी्ेल्यात्तन्व पात्र विनश्याति । एवं गां च हिरण्यं च वख्रमर्म महीं तिछान्‌ ॥ ५९ ॥ 
आविद्वान्मतिगह्माति भस्मीभवाति काप्ववतू ॥ ६० ॥ क्‍ 

जैसे मिट्टीके कच्चे बत्तनमें रखनेस दूध, दही; पी और मधु उस बर्तनकी दुर्बलतासे नष्ट होजातेहँ और 
चह वर्तेत भी नष्ट होताहै, वैसे ही गौ, सोना, वस्र, अन्न, भूमि और तिऊ दान लेनेसे मूर्ख त्राह्मण और उस 


७ ७ 


दान्का फल; ये दोनों काठके समान भस्म होतेहें ५/ ॥| ५८-६० || 
हर (्‌ ट 
(१३ क ) बृहत्पाराशरीयधमशाख्र-<८ अध्याय । 
पण्यस्थानेषु यदत्तं वृथादानं तदुच्यंत । अरूठपातिते चंव अन्यायोपाजित च यत्‌ ॥ ३१४ ॥ 


व्यथैमजाहाणे दान पतिते तस्करोपे च। गुरोरप्रीतिजनके कृतन्ने ग्रामयाचके ॥ ३१५ ॥ 
ब्रह्मबन्धी च यद्नत्तं यदत्त वृषलीपतों । वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपातिगहे ॥ ३१६ ॥ 
- ख्ीजिते चेंव यह व्यालग्रादेपि निष्फठम । परिचारकेपि यक्ष्ते बथा दानाने पोडश ॥ ३१७ ॥ 
१, सौदा बेचनके स्थासका दिया दान अर्थात्‌ घछुआभा, २ सद्यःपतितको दिया, दे अन्यका उपाजन 
किया दान ४ अन्राह्मण, पतित ६ चोर, ७ गुरुद्रेपी, ८ कृतन्न, *आसयाचक, १० निनन्‍दत, ११ वृषछीपति, 
१३ वेदरबेचनेवाले, १३ जिसके गृद्दमें उपपति है, १४ खीके वशमें रहनेवाले, १५ सर्प पकंडनेवाले और १६ 
दास ब्राह्मणकों दियाहुआ दान ये १६ इथादान कहातेहें | ३१४-३ १७ ॥ 





# बृहद्विष्णुस्माति-९३ अध्यायके ८-१० ज्कोकमें ऐसा ही है । 

हें पाराइरस्मृति-१ अध्यायके ६६ फोकमें और वसिष्ठस्ट्ृति-३ अध्यायके ५ छेककमें भी ऐसा है । 
(0 वसिएत्मति-३ अध्यायके १३ खोकमें इस २३ ज्छोकके समात है । 

उँ६ बसिछस्मति-६ अध्यायके ३०-३१ ज्छोकमें ऐसा ही है । 


(२६२) द  शर्मशाखसंमह- ० [ दान- 


(१४ ) व्यासस्व॒ृति-४ अध्याय । 

विद्याविनयसंपन्ने आहंणे शहमागते । क्रीडंत्योषधयः सवा यास्याम; परमां गतिस ॥ ५० ॥॥ 

नश्शोचे वतश्रष्टि विग्रे वेदविवाजित । दीयमाने रुदत्यन्न॑ भयादे दृष्कृत कृतस ।३ ७» १ || 

बेदपूर्णमुखं विग्रं सुमक्तमाप भोजयेत्‌ । न चमूर्ख निरहारे पड़्राजसपवासिनस ॥ 5२ ॥ 

ऊपरे वापित बीज मिन्नभाण्डेवु गोदृहम । हुते भस्मनि हव्य चे मूर्ख दानमणशास्वतस ॥ ६२ ॥ 

जब गृहस्थके धरमें विद्या आर विनयसे युक्त त्राह्मण मिक्षात्ने लिये आतांहे तब उसके घरके सत्र अन्न अति 
प्रसन्न होकर कहतेहँ कि अब हम ढोग इसके पास जानेसे परस गतिको प्राप्त करेंगे और जब शौचाचारसे 
रहित, ब्रतअ्रष्ट और वेदहीन ज्राह्मणको अन्न दियेजातेहँ तब व अज्न रोकर कहतेहेँ कि इस दाताने हमको 
दुंकर बडा नीच कास कया | 5५८०-५९ | भाजनस तप्रभा वदपारग बआाह्यणको आग्रह करके फ्रि 
भोजन करावे किन्तु ६ राते डपवबास कियेट्ुए मूख ब्राह्मणको नहीं खिलायें ॥| ७२ | ऊषर भूमिमें 
. बोनेसे बीज, फूटेहुए भाण्डमें दुहनेस दूध, भस्ममें आहृति देनेसे साकल्य और मूस्थेको देनेसे दान व्यर्थ 


हाजाताह ६ १२ ॥ 
( १७ ) दक्षस्वृति-३ अध्याय । 
धू्त वन्दिनि मंले च कुवैंये कितवे शठे। चादुचारणचेरिभ्यों दर्त भवाति निष्फ्कस ॥ १७ 
धूत्ते, बन्दी, मद, झुंवदय, कपटी, भूख, छठी चारण और चोरकों देना निष्फलछ है || १७॥ 
विधिहीने यथापपात्रे यो ददाति प्रतिमहम ॥ २७ 
ने केवर्ल हि तद्यर्थ शेषमन्यत्र नश्यति ॥ २८ ॥ । 
विधिसे हीन तथा कुपात्रकों दान देनेसे कवबछ उस दानका फलही नहीं व्यर्थ होताहै; किन्तु उस 
दाताके पद्िलेके पुण्यमी नाश होजातिहेँ ॥ २७-१८ ॥ द 
मन्त्रपूतं तु यत्वन्नममन्त्राय च दीयते । हस्तं कृत्ताते दातुस्तु भोक्तुजहां निक्रल्तति ॥ <५ ॥ 
..मन्त्रसे पवित्र कियाहआ अज्नञ वेदहीन बआ्राह्णफों खिलानेसि वह अज्न दाताके हाथको ओर खानेवाले- 
की जीमको काटतांह ।। ८५॥ 


२० ) वसिष्ठस्तृति-३ अध्याय । 
श्रोत्रियायव देयानि हृव्यकन्यानि नित्यश: । अश्रोत्रियाय दत्त हि पितुज्नति न देवता: ॥ <॥ 
श्रोत्रिय ही ब्राह्मणकों नित्य हृव्य कव्य देना चाहिये; वदहीन त्राह्मणगको देनेस पितचर तथा देंबगण दुप् 


: हहीं होतेह ॥ ९ ॥ 
दानकी विधि ओर दाताका धर्म ३. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
योभचते प्रतिगह्वाते ददात्यर्चितमेव च | ताबुभां गच्छतः स्वर्ग नरक तु विपयये ॥ हेर३े५! 
सत्कारपूवक दान लेनेवाला ओर सत्कारसे दान देनेवाला, दोनों मरनपर म्वग्में जतेहैँ; किन्तु ऐस 
. नहीं करनेस दोनोंको तरकमे जाना पड़ताह )। २३० || 
धर्म शने; संचिनुयादल्मीकमिव पुत्तिका। । परछोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ४ *र२< ॥ 


.. जैसे दीमक मिद्टीका दिल्ला तयार करंतेहँ,वेसे ही किसी जीवको दुःख नहीं देकर परव्ठोककी सद्दायताके 
लिये घीरेधीरे धर्म सच्चय करना चाहिये ॥ २३८ ॥ 


< अध्याय । 
धम्माथें. येन दत्त स्थात्कस्मेचियाचते धनम्‌ । पश्चात्च न तथा तस्मान्न देय तस्य तद्भवेत्‌ ७ २१९॥ 
_यदि संसाधयेत्तन्ञ दर्पांहोमेन वा पुनः । राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्पात्तस्थ स्तेयस्य निष्कृतिः ॥९१२३७ 


'3>अममभान+क “3 कमनआ फन-+० >०-. 
४ अनिनाफल कक न + वन नल 'अिपनननने अजीना पिगिनीभिनणन लक नननन री बकजजानकल, जब /अनसल । पनलक अपबलट- ॥84:५३३४४७०७४ 





७००. * “ना अक्कत “कक 


के शातातपस्मृति-<३-८४ ोक । जब वदविद्या और त्रह्मचर्यत्रतसभापिका खान करके ओतिय ब्राह्मण 
याचनाके लिये किसी गृहस्थके घर आताहे तब उस यृहस्थके सम्पूर्ण अन्न प्रसन्न द्किर कहतेहेँ कि अब हम 
लोग इस ब्राह्मणके पास जाकर परम गति प्राप्त करेंगे और जब शौचसे हीन और वदसे रद्दित जाह्मणकां अन्न 
दियाजाताह तब वह अन्न रोनेढगताहे और कहताहईँ कि मैंने कौन पाप किया कि इसके पास आया | 
( इहत्पाराशरीयधर्मशातख-४ अध्याय, २१७-५१८ कोक । मूर्ख ज्राह्मण भरु्मक समान और विद्यन्‌ 
त्ाह्मण अज्वल्ित अभ्निके तुल्य हैं; दीप्त अग्निमें हवन करना चाहिये, भस्ममें कोल होम करताई | हुद्धक समान 
भूखे है; भस्मके तुल्य शुद्रके साथ संवेश नहीं करे तथा मूख आ्क्षणको दान नद्ढीं देने । 2 


प्रंकरण १७ | भाषादीकासमैत ( २ ) 


कोइ दाता किसी याचककों धर्मकारयके लिये घन देवे अथवा धन देनेको कहे, यदि याचक उस कार्यकों 
नहीं करे तो दाताकों उचित है कि दियेहुए धनकों याचकसे ढौटालेबे तथा देनको कहेहुए धनको नहीं देंबे; 
यदि वह याचक अहड्लार अथवा छ भसे दाताका घन नहीं छौटादेवे अथवा देनेकी कहेहुए धनकी बरसे मांगे 
तो राजा याचककी शुद्धिके लिये उसपर एक मोहर दण्ड करे & ॥२१२-२१३ ॥ द 
ह ३१ अध्याय । 
शक्त) परजने दाता स्वजने इ/खजीविन । मध्वापातों विषासवाद; स धमप्रतिरृपक: ॥ ९॥ 
भ्त्यानामुपरोधेन यत्करोत्योरध्वदेहिकम्‌ । तद्वत्यसुखोदर्क जीवतश्व सृतस्य च ॥ १० ॥ 
जिसके पिता, माता, भाई आदि स्जन खाले पहननेका कष्ट पातेहैं; वह जब्र अन्यकों दान देताहै 

तब उसका वह दान नष्फठ होजाताह उस दानसे पहिले तो उसका यश होताहै; किन्तु अन्तमें उसको 
त्तरकमें जाना पड़ताह ॥९ ।। जो पुरुष पालन करने योग्य छोगोंका पाढन नहीं करके अपने परलोक बननेकी 
इच्छाले दान करताह उसको इस छोकमें तथा परलोकरमे दुःख भोगना पड़ताहै || १० ॥ 


क्‍ ( २ ) याज्षवस्कयस्तृति ३ अध्याय । 
दातव्यं प्रत्यह पात्र निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूततन्तु शक्तित:॥ २०३ ॥ 
अतिद्न विशेष करके ग्रहणआदि निमित्तकालोध तथा याचनेपर अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक 
सुपात्रकी दान देना चाहिये ॥| २०३ | 


क्‍ ३ अध्याय | क्‍ 
स्वकुटुम्बाविरोधेन देय॑ दारघुताइत । नानवये सति सर्वस्व यज्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रतिरह प्रकाश। स्यात्स्थावरस्प विशेषतः । देय पतिश्रत चेव दत्त्ता नापहरेत्पुन: ॥ १८० ॥ 

जिस धनक्े दान देनेसे अपने कुठुम्बके छोगोंकों दुःख होबे वह धन और अपनी खत्री तथा पुत्रोंकी कभी 
दान नहीं करना चाहिये; (छ सनन्‍्तानवाले मनुष्यको अपना सर्वस्व दान करना उचित नहीं है; एककों देनेक 
कही हुई कोई वस्तु दूसरेकों नहीं दान देना चाहिये।। १७९ || दानकों विशेषकरके भूमिआदि स्थावर सम्पत्तिको 
अनेकछोगोंके सामने लेना चाहिये; जिसको जो वस्तु देनेको कह उसको अवश्य देना चाहिये और दान कीहुई 
बसस्‍्तुको ( विना कारणके ) लोटाढेना नहीं चाहिये || १८० ॥ 


५ ३ ) कात्यायनस्वृति-३५ खण्ड । 


फू 


कुढालिजमधीयान॑ सन्रिकृष्ट तथा गुरुम । नातिकामत्सदा दित्सन्‍्य इच्छेदात्मनो हितम ॥ ४ ॥ 
अहमस्मे दृदामीति एवमाभाष्य दीयते । नेतावप्ृष्टा ददतः पात्रेषपि फलमस्ति हिं ॥ ९ ॥.. 
दृर्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा बरम्‌। इतरेम्यस्ततों देयादेष दानविधिः पर; ॥ ६ ॥ 
अपने कल्याण चाहुनेवा्े मनुष्यकों उचित है कि यदि कुछका ऋत्विज विद्वान्‌ होगे और गुरु समीपमें 
होय तो इनको छोड़ करके दुसरोको दान नहीं देवे || ४ ।! इनसे पूँछकर अन्यकों देवे; इनकी विना सम्मतिके 
सुपात्रकों भी दान देनेसे बानका फल नहीं होताहे ॥ ५ ।| बदि ये छोग दूरदेशम होतवें तो इनके नामसे उत्तम 
वस्तुओंका संकरप करके बाकी वस्तुएं अन्‍्यकों दान करे, यह उत्तम दानकी विधि है।। ६ |। 


( १३ ) पाराशरस्तृति-१ अध्याय । 
अभिगम्यात्तम दानमाहुयेव तु मध्यमस ॥ २९ ॥ 
अधर्म याचमानाय संबादानं तु निष्फलम॥ ३२० ॥ | ट 
.. जो दान त्राह्मणके सर्मीपर्मं जाकर दियाजाताह वह उत्तम, जा बुढाकरक द्याजाताई वह 
मध्यम और जो मांगनेपर दियाजाताहै वह अधम और जो दान अपने सेवककों श्याजाताहै वह 
निष्फल है & ॥ ए-च३४० ॥ | ... सो 
यतये कांचन द्सा ताम्बूले ब्रह्मनारिणं । चारंभ्याप्यमय दत्या दातापि नरक॑ व्रजतू ॥ ६९० ॥| 


3. कक कम 
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% मौतमस्मृति-५ अध्याय-१० अंक । अपर्मीकों धनदेने» प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं देना चाहिये। 
6 नारदस्मृति-४विवादपद । कुटुस्भके छोंगोंके पालनेयोग्य द्रव्य रखकर दान देना.चाहिये;जो अन्यथा 
दान करतेहें वे दोषभागी होतेह || ६ ॥....ररररः है ः 2 

श् व्यासस्माति--४ अध्याय-२६ छआेक । युगका अन्त होगा; किन्तु अयाचकके पास जाकर द्येहुए 


.. दानके फलछका अन्त नहीं होगा । 


( २६४ ) क्‍ धर्मशाखसंगह- [ दाने-+ 
संन्‍्यासीको द्रव्य, अह्मचारीकों पान और चोरफी अभयदान देनेवाले दाता भी नरकमें जातेंहे ।। $०॥ 
ु १२ अध्याय । 
खलयजे विवाहे च संकान्तों ग्रहण तथा । शर्व्यां दानमस्त्येव नाउन्यत्र तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
पुत्नजन्मनि यज्ञे च तथा चात्यमक्मणि। राहीश्र दशने दाने प्रशस्स नान्यदा निशि ॥ २३ ॥ 
खटियानके यज्ञ, विवाहकालछ, संक्रांति, (ञ्रजन्म, यज्ञ, मृतक कर्म और प्रहणमें रातके समय भी दान 
. देना चाहिये अन्यत्र नहीं के।। २२---२३ ॥ ा 
सर्वे गंगासमं तय राहस्ते दिवाकरे । सोमग्रह तंथवक्त स्‍्तानदानादिकर्मसु ॥ २७ ॥ 
सूर्यग्रहण और चन्द्रमहणके समय ज्ञान, दान आदि कर्मोके छिये सब जरू गन्नलाजलक समान 
होजातेहें ३६ ॥|२७॥ ्ि 


द्ः 


.. (१४ ) व्यासस्व॒ृति-७ अध्याय । 
सतवत्सा यथा गौीश्व कृष्णा छोमन दुह्मते । परस्परस्य दानानि छोकयात्रा न धर्मत:ः ॥ २७ ॥ 
जे असे मृतवत्सा काली गोका दूध छोभसे छोग दुहतेहें, धर्मसद्भत नहीं है, बेसे परस्परका दान छोककी 
रीति है घर्मयुक्त नहीं 6 ॥ २५ ॥ द 
ब्राह्मणेघु च यहत्तं यत्र वेशवानरे हुतम । तद्धर्न चनमारूयाते धन शेष निरर्थकम ॥ ३९ ॥ 
जो धन ब्ाह्षणकों दियाजाताहे अथधबा अग्निके होममें छगायाजाताँद वही घन घन कहाताहै; 
अन्य घन व्यर्थ है ॥ ३९ ॥ द 
शरतेषु जायत शूरः सहसंषु च पण्डित: । वक्ता शतसहसषु दाता भवाति वा न वा ॥ ५८<८ ॥ 
न्‌रणे विजयाच्छूराधध्ययनाजन्न च पण्डितः। न वक्ता वाकपदुत्वेन न दाता चार्थदानत+ ॥ ५९ ॥ 
इम्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पण्डित: । हितप्रायोक्तिमिवेक्ता दाता सन्‍्मानदानत३ ॥ ६० ॥ 
सौमें एके वीर, हजारमें एक पण्डित और छात्रमें एक वक्ता.होताहै; किन्तु छाखाँमें दाता होना 
दुर्कंभ है ।। ५८ ॥ रणम जीतजानेंसे शुर नहीं होता, पढनेसे पण्डित नहीं होता, वचनकी चतुराईसे वक्ता 
नहीं द्ोता और धनक दनते दाता नहीं होता ॥ ५५॥ इन्द्रियोंकों जीतनेवाा वीर, शाज्रोक्त धर्म 
करनेवाला पण्डित, दितका उपदेश करनेबाढा वक्ता और सन्मानपूषक दान देनेवाला दाता हैं ॥ ६० ॥ 
( १७) दक्षस्वृति-३ अध्याय । 
सामान्य याचित॑ न्यासमाविदाराश्व तद्घधनस। अन्वाहित च निःक्षेप॑ सर्वेस्व चान्वये साति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि स्वेदा । यो ददाति स मूखस्तु प्रायश्रित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वेलाधारणकी वस्तु, मंगनी लाइहु३ वस्तु अन्यद्वारा रक््खाहुआ किसी अन्यमनुष्यका धरोहर,बन्धककी 
वस्तु, भायां, खीका धन, जो द्रव्य एकके घर रक्खाहों ओर उसने भी अन्यके धर रखदिया होय वह द्रव्य 
गिनाकर रक्खाहुआ घरोहर और वेश रहतेहुए अपनी सर्वेस्व; ये ९ प्रकारकी वस्तु आपत्कालमें भी किसीको 
नहीं देनो चाहिये; जो इस पस्तुओको किसीकों देतांहूवह मूस है; उसको प्रायश्रित्त करना चाहिये। १८--१९॥ 


द ( १९) शातातपस्मृति । 
अनियोगेन यो दद्याद्राह्मणाय मतिग्रहम । स पूर्व नरक याति आह्मणस्तद्नल्तरम ॥ ४८4 ॥ 
बिना दानकी विधिकों जानेहुए दान देनेंस पहिछे दाता आर उसके पीछे दान छेनेबाला आ्ाद्यण 


ज्रकमें जाताहे ।। ४८ ॥ - द द 
० द फ् ओ र हल । 
दानका फल आर महल ४. 
.. . (१) मनुस्त॒ति-१ अध्याय । 
तप पर कृतयुगे बताया ज्ञानमुच्यते। द्रापर यक्षमेवाहुदानमेक कली युगे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सतयुगर्म तपस्या, त्रेतामें ज्ञान, दपरमें यज्ञ और कलियुगमें दान मुख्य घमं है 9 ॥ ८६ ।। 
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के अन्रिस्माति ३२३-३२४ खछोक | ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और पुत्रजन्मके समयका दान नैमित्तिक 
. द्वान कहस्ाताहें; वह रातमें भी करता चाहिये ।. द 

.... (£ कात्यायनस्मृति-१० खण्डके १४ खछोाकमें और गोमिरूस्पाति प्रथम भ्रपाठकके १५० होकर 
भौपेसा ढैं।. . . / . ४ - . ... 
कक पारादरस्माति-१ अध्यायके २३-२४ >होकमें एसा ही है । 


प्रकरण १७] माषाटीकासमेत ् ( १६५ ) 


७ अध्याय । 

वारिदस्व॒प्रिमाप्रोति सुखमक्षय्यमन्नद। । तिलप्रदः प्रजामिष्टा दीपद्श्रक्षुरुत्तमम ॥ २२५९ ॥ 

यानशय्याप्रदों भाय मेशयेमभयप्रद:। धान्यदः शाश्वत सोखू्य बरह्मदों अह्मसाष्टितास ॥ २३२ ॥ 

सर्वेषामेव दानानां अह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमहावासस्तिलकाश्वनसर्पिषाम्‌ ॥ २३३ ॥ 

येनयेन तु भाविन यद्दान प्रयच्छाति । तत्तत्तेनेव भावेन ग्राप्तीत्ति प्रतिपूजित: ॥ २३४ ॥ 

जलदान करनबाला तृप्ति, अन्नदान करनेवाला अक्षय सुख, तिलदाता इच्छालुसार सनन्‍्ताते और 

दीपदान करनेवाछा उत्तम नत्र पाताहे $।। २५९५ ॥ सवारी और शब्या देनेवाला भार्या, असयदान करनेवाढा 
ऐश्वर्य, धान्य देनेवाला चिरस्थायी सुख और वेददानवाला अर्थात्‌ बेद पढ़ानेबाला ब्रह्मलेक पाताह ॥। २३२॥ 
जल, भन्न, गो, भूमि, वल्ल, तिछ, सोना, थी आदिके दानोंसे वददान ही श्रेष्ठ है &॥ |। २३३ ॥ जिस 
भ्भ्िप्रायस जो दान दियाजाताहे अतिपूजित होकर उसी अभिप्रायस बह दान जन्मान्तरमें मिलछताहे ॥॥२३४॥ 


... (२ ) याज्ञवरक्यस्मृति-3 अध्याय । 

हेमश्रड्ी खुरे रोप्यें: सुशीला वख्संयुतता । सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी-गा। सदाक्षिणा ॥२०४॥ 
दातास्था, स्वगमाप्मोति वत्सरात्रामसाम्पतान । कपिला चेत्ताग्यति भूयश्वासपमं ऋट्म ॥ २०५ ॥ 
सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीय । दातास्याः स्वर्गमामोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ २०६ ॥ 
यावद्वत्सस्य पादो द्वों मुख योन्‍्यां च हृश्यते । तावडीः प्रथिवी ज्ञेया यावद्रर्भ न मश्ञाति ॥ २०७ ॥ 
यथा कथडिदत्वा गां बेलु वा थेठुमेव वा । अरोगामपरिक्िशं दाता स्वर्ग महीयते ॥ २०८ ॥ 

श्रान्तप्तंवाहर्न रोगिपरिचर्या सुराचेनय। पादशाचं द्विजोच्छिश्माजन गागप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
जो मनुष्य सोनेसे सींग और रूपेसे खुर मैंदाकर, वख्र ओद्ाकरके, कांसकी दोहनी और दुक्षिणाके 
सहित सुशीला दुग्धवती गांका. दान करताहै, वह जितने रोम उस गोौके शरीरमे रहतेहँ उतने बर्षोतक स्वर्गमें, 
निवास करताहै, जो इस रीतिसे कपिढा गौ देताहै: उसके ७ पुरुखे तरजातेहेँ ॥| २०४-२५०५। जो 
कोई इसी रीतिसे उभयतोमुखी गौका दान करताहे वह जितने रोम उस गौ और उसके बछड़ेके शरीरमें होतेहें 
उतने युगोतक स्वर्गमे बसताह | २०६ ॥ जबतक गौके व्यानेके समय उसकी थोनिमें बछड़ेके दोतों पांव 
और मुख, ये तीनों देखपडतह । और बछड़ा भूमिपर नहीं गिरताहँ तत्रतक बढ गौ उभ्रथतोसुत्ली कहलाती है 


और प्रृथ्वीके समान रहतीहू ॥ २०७ ॥ च्वाइहुई अथवा बिना व्या हु रागरहित गोकों दनवालें स्व॒रमं 
जातेहेँ ॥ २०८ ।॥ थकेहुएक अ्रमकों दूर करनसे; रोगीकी सेवा तथा दृवताकी पूजा करनेसे और बह्लाह्मणक 
चरणको तं उसके जूठेकों घोनेसे गोदान करनका फलछ मिलताह ६४ ।॥। २०५ | 
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88 याज्ञवस्क्यस्मृति-+१ अध्याय-२१० झोक | जल, अन्न, तित आर दीपआदि दान करनेबालोंकों 
स्वर्गोकमें सुख मिलताह । अत्रिस्पृति-३२८-६०५ शोक | दुभिक्षमें अन्न देनवाला और जलूसे शुभ्य 
वरसमें जलदान करनेवाला स्वगर्स पूजित हाताह। संवत्तस्ाति | अज्न तथा जरूूदान ऋरनवालेका सुख 
मिलताहै ।। ५४ ॥ अन्नदान करतवाछा सदा ठृप और पुष्ठ और जलूदान करनवाला सुखी तथा सब कर्मेस 
युक्त होताहे ॥ ८० ॥ सब दानास अन्नदान उत्तम है; क्यांकि सम्पूण प्राणी अन्नसे ही जीतह ।॥। ८१ ॥ जो 
मनुष्य परआदि धोनके लिये त्राह्मणका जरू दताह सदा उसकी वुद्धि शुद्ध रहती हैं ।। ८०-८६ | ३हपति- 
स्मृति | अन्नदान करनेवाला सदा सुखी रहताह ॥| १३) दीपदान करनेवाले मसनुप्यका शारीर सुन्दर 
होताह ॥॥६६॥ पापी मनुष्य भी याचककों विशेषकरक जाह्यणकी अन्नदान देनसे पापसे लिप्त नहीं होतांह।।६७॥। 
ब्रीधायनस्मृति--२ प्रश्न-३ अध्याय । अन्नक आश्रित सब जीव रहतहैं, अन्न सबका प्राणस्त्ररूप है 
रस्ती श्रुति है, इसलिय अन्नदान देना चाहिये || $८ || जो मनुष्य दक्षिणाके सहित अन्नदान ऋरताहे बह 
शान्तिको प्राप्त हाताहे; ऐसी श्रति हैं ॥ ६९ ॥ 

( याज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्याय | बान्य, अभ्य,सवारी, शटया आदि दान देनेवाले अत्यन्त सुखी होतहे 
॥ १११ ॥ वेद सर्वधर्मरूप है, इसलिये बददान करनेबाछा खथात बेदकों पढ़ानेबाछा सद्राके लिये बद्मलोक्स 
निवास करताह ।। २१२ ॥ संवर्तस्मांते । प्राणियोंको अभयदान देनेन्राला सम्पूर्ण कामना, बड़ी अवस्था ऑर 
सदाके लिये सुख प्राप्त करताहे ॥ »३॥। शय्या, सवारी आदि दान करनेवाले धनी होतेहें || ५७॥ बुद्धिमान 
मनुष्य विद्यादान करके ब्ह्मढोकम पूजित होताहे ।। ८९% |! 

३४ ममुस्मति-४ अध्याय-२३१ कझोक | गीदात करनवाढेकी खूयक्ोंक मिछताह । अन्रिस्मृति । 
भधव्याइहुई गी प्रथ्वीक तुस्य है, ऐसी गें। दान करनेबारा प्रध्वीदान करनेका फछ पाताह ॥| ३१५५-३३५ ॥ 
जो मनुष्य नित्य गोदान करताहे उसको अग्निहोत्र करनका फछ मिलताहै, उसके पितर तृप्त द्वोतेंहें और उसको 

सब देवताओंके पूजनेका फल प्राप्त होताहै ॥ ३३०-३३१ ॥ संवर्तेस्मृतिं । जो मनुष्य कांसेके पात्रसहित-- 


(२६६)... धर्मशास््रसंगरह- | [ दांग- 


भूदीपांश्वान्नवखाम्मास्तिल्स पिं/पतिश्रयान्‌ । नेवेशिक स्वर्णधुर्य दत्ता सवगें महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहथान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुऊेपनस्‌ । याने वृक्षे प्रिय शय्यां दखवात्यन्तं छुखी भवेत्‌ ॥ २११॥ 
. [ भूमि, दीप, अन्न, वख, जर, तिर ] $& धी, परदेशीको वासस्थान और गृइस्थकों ,कन्या [ सोनी 
और बैल | देनेवाले स्वर्गमें जातेहें (/ ॥ २१०॥ [ घान्य, अभय, सवारी, शय्या | ग्रह, जूता, छाता, 
माला, अनुलेपन और वृक्ष दान देनेवाले भ्रत्यन्त सुखी होतेहें ६9 ॥ २११॥ 


( ३ ) अभिसमृति । 


नास्ति वेदात्परं शा्र नास्ति माठुः परो गुरु) । नास्ति दानात्परं मित्रमिहठोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
इस छोक और परलोकमें बेदस बड़ा कोई झाम्र नहीं, मातासे बड़ा कोई गुरु-नही और दानसे बड़ा 
कोई मित्र नहीं है ॥| १४८ ॥ क्‍ 
कास्यस्थ भाजन दद्यादुघृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
तथा भक्त्या विधानेन अम्निशेमफर्ले लमेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
तैरपात्र तुयो ददात्सपृर्ण सुसमाहितः ॥ शे२७ ॥ 
स गच्छति घाव स्वर्ग नरो नास्त्यत्र संशबः ॥ ३२८ ॥। 
क्ष्णाजिन तु यो दष्यात्सवोपस्कस्सयुतम्‌ ॥ ३३२९ ॥ 
अद्धरे न्नग्कस्थाना7कुलान्यको त्तरं शतम ॥ हे रे ३ ॥ 
जो घीसे भराहुआ कांसेका पात्र अक्तिपूवेक विधिसे दाव देताह उसको अग्निशष्रोभयज्ञका फल 
मिलताह ॥ इे२००१२६ ।॥ जो मनुष्य लावधान होकर तेलस भराहुआ पात्र दान करताह वह निश्चय 
करके स्वगर्म जाताह ॥| ३२७-३२८ ॥ उपकरणकओे सहित काछी मसगछाछा दान करनेस एकसी एक कुंछका 
नरकसे उद्धार होजाताह || ३३२-२१३ ॥ 
१ ् ९ 
€ १० ) संवत्तेस्पृति । 
खाता सुवेष। सं शदृष्यदों रूपमेव चे। हिंस्ण्यद संम्रद्धि च तेजश्रायुश्र विन्दति ॥ ५२ ॥ 
धाम्योदकमंदार्यी च सपिदः सुखमेधते | अलक्षतसललेकार दाताप्रोतिं महत्फलम ॥ ५४ ॥ 
फलमूलानि विग्राय श्ञाकानि विविधानि वे। झुस्मीणि च पुष्पाणि दल्ला प्राज्स्तु जायते॥ ९५ ॥ 
तास्वूरू चेँव यो दचाद्राह्मणेम्यो विचक्षण:। मेधावी सुभग; ग्राज्ञों द्शनीयश्व जायते ॥ 5६ ॥ 
पादुकीपानही छत्रे शयनान्यासनानिं च। विविधानि च यानानि दा द्रव्यपतिभवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
दुद्याद। शिशिर वहिं वहुकाष् प्रयत्ततः। काया भिर्दाप्रिप्राज्ञत्व॑ रूप साभाग्यमाणजुयात्‌ ॥ ५८4 ॥ 
ऑऔंषध॑ स्लेहमाहार रोगिणों रोगशान्तये । दा स्पाद्रोगरंहित: सुर्खी दीघायुशंव च ॥५९॥ 
इन्धनीनिं च यो दष्याद्िपेभ्यः शिक्षिरागमे । नित्य. जयति सम्रामे श्रिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 
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_.वस्से अलंकृत करके दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देताई वह स्वगेमे पूजित होताहे।।७२॥ जो मनुष्य अद्ध॑प्नसूता 
अर्थात्‌ अधव्याईहुई गौ वेदपारग ब्राह्मणकों देताहै जितने रोम उस गौके शरीरमें रहतेदँ वह उतने वर्षतक 
स्वरगमें निवास करताहै॥ ७३--७४ ॥ जो मलुष्य रूपेसे खुर और सोनेस सींग. मढाकरके रोगरहित 
सुशीछा, सबत्सा वथा दुग्धवती गे दान करताहै, जितने रा डस गौ और उसके बछड़ेके शरीरमभ रहतेहें 
उससे वपतक वह अक्याके समीप निवास करता ॥ ७५-७६ ॥ जो मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे गीके साथ बलिछ्ठ 
पछ दान करताहे उसको दशगुणा फल मिछताह || ७७ ॥ द 

के [ ] ऐसे कोप्ठके भीतरकी वस्तुका वन दूसरी जगह है । 

5१ संबतेस्मुति | घी दान करनेवाढ! सुखी होताई ५४ ॥ जो मनुष्य भ्रूषणादिस अछक्षत करके आाश्म- 
(निबाहकी सीसिसे तुल्य वरकों कन्या देंताहू उसका बढ़ा कल्याण होताहै; साधुसमाजमें इसकी प्रशंसा होतीहै 
और बड़ी कीर्ति फैलतीदे; दोमके मन्त्रोंसे संस्कारको प्राप्हुई कन्‍्याकों दानकरके बह दशहजार अभिश्ेम और 
अविरात्र यज्ञ करनेका फल पाताहे ॥ ६१०३३ ॥ 

द नुस्मृति-४ अध्याय-२३० होक | गृहदान करनेवाढा उत्तम यूह प्राप्त करताह । अन्निस्मृति-३२६ 
३२७ श्छोक । श्राद्भुकालमें जूता दान करनेबाढा अन्न मिलनेत्रालें मार्गससे जाताहु और घोड़ा दान करनेका 
फल पाताह । संवस्तस्मति । जूता, छाता आदे दान करनेवाले धनी होतेहें ॥ ५७ ।। तेल, भांवछा और 
'लुकेपन दान करनेवाछा प्रशन्नाचेत्त और भाग्यवान्‌ द्वोताहै॥ ६९ ॥ क्‍ 


शकरण १७ ] भाषाटीकासमेतल । ( १६७ ) 


वल्न देनवालेका सुन्द्रवेष; रूपा: देनवालेका सुन्द्ररूप [ और सोना दान करनेवालेका ऐश्वर्य, बड़ी- 
आयु और तेज ] द्वोताहै # ॥ ५२ ॥ [ अन्न, जढ़ और घी दान करनेवालेको सुख और ] भूषण आदि 
भलड्ार दान करनेवाढेकी महान फल मिलताई || 5४ ॥ जो बआश्षणकी फल, मूठ, वानाविध..._ जाए 
गन्धयुक्त फूछ दान करताहे वह पण्डित होतांह और जो पान देताहँ वह बुद्धिमान, पण्डित, साग्यवान 
तथा सुन्दर होताहे ॥ ५०-५६ ॥ [| छाता, धबय्या, जूता, सवारी ] खड़ाऊं और आसन दान करनेवाले घनो 
होतिहूँ || ५७ || शिशिरकतुमें आग और वहुतली काए देनेवालिकी जठराप्मि तेज होवीहे और वह 
मनुष्य पण्डित, रूपवान्‌ और भाग्यवान होताहे ॥ ५८ ।। रोणियोंके रोग शान्त करतेके छिये उनका 
आऔपषध, थी, तेल, आदि चिकनीवस्तु और भाहार देनेवाला मनुष्य रागरहित, सुत्री और बड़ी आयुवाला 
द्ोताद 0, ॥ ५० | जाड़ेके दिनोंमे ब्राह्मणोंकों लकड़ी दनेवाढा सदा युद्धमें जीतताहू और बनी हीकर 
दीप्षिमान होताहे ॥| ६० ॥| । े लि 
अनडाह तु यो दद्याद्विमे सीरेण संयुता । अल्कृत्य यथाशक्तया घू्वहों शुमलक्षणी ॥ ७० ॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा स्वकामसमंन्वित! । वर्षाणि वसते स्वगें रोमसंख्याप्रमाणत्त ॥ ७१ ॥ 
जां मंनुप्य अलूुंझत करके हलसहित २ जेल आहयणकों देताहे वह पापषोंसे शुद्ध हो लाता और जिनमे 
गए उन बकाके शरीरमें रहतेहँ उतने वर्षोतक स्वगमें वसताह 68 || ७०--७१ || 
अग्नेरपत्म प्रथम सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्व गाव: 
लोकाखयस्तेन भवानत दत्ता यः काश्चन गां च महीं च दब्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सर्वपामेव दानानामकजन्मानर्ग फलम । हाटकशक्षितिगीरीणां सप्तजन्मानुर्ग फछस ॥ ७५ ॥ 
अग्निका प्रथमपुन्न सोना, विष्णुकी पुत्री प्रथ्वी और सयंकी पुत्री गी हू इसलिये जो सलुष्य सोना 
भूमि और गौदान करताहै वह तीनों छोक दान करनेका फछ पाताह ।| ७८ ॥ सब दानोंका फछ एक हैंते 
जन्ममें मिलताहै; किन्तु सोना, भूमि और गौदानक्ा फल सातजन्मतक प्राप्त होताह ७8 ॥॥ ७५ ॥। 
मत्तिका गोशकृदर्भानुपवीत तथोत्तरस ॥ <३ ॥ 
दर्वा गुणाइ्यविशप्राय कुछे महति जायते । मुखवामं तु यो दब्यादन्तवावनमेव चे ॥ <४॥ 
शाचगन्धसमायुक्ता अवाग्दु शस्सदा भवत्‌ ॥ 55 | द 
मिक्षुस्सं चेव लवणं व्यक्षनानि च ॥ ८७॥ 
सुरभीणि च पानानि द्वात्यन्तं सुखी भवेत.॥ ८4 ॥ 
जो मनुप्य भिट्टी, गोबर, कुआा और जनेझ गुणवान्‌ ब्ाह्मणकों देताह वह बड़े ऋुछसें जन्म लेतादि 
हि।| ८३१--८४ ॥ जो ब्राह्मणकों इलायची जादि मुखकों सुगन्‍्वकरनेवाढी वस्तु और दृतवन देतादै वह 
शुद्धगन्धवाढा होताहे और तोतछा अथवा गंगा कभी नहीं होता ॥ ८४-८५७॥ गुड़, ऊखका रस, नोन 
दही आदि व्यज्ञन आर गन्धयुक्त पीनेकी वस्तु दान करनेवाल्ता अत्यन्त सुखी होताई || ८४-४८ ॥ 
अन्योंस्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपुजका) ॥ ८९ ॥ 
अन्योन्य॑ प्रातिगृहन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० ॥ 
त्राह्मगछोग भन्य त्राह्मषणोंकी अन्नदान देकर, व्राह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्य ब्राह्मणोंस दान 
लेकर अन्यका उद्धार करतेहे और अपने भी तर जातेहेँ || ८५--५० ॥। 
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& मतम्म।-४ अध्याय | रूपा दान करतवाला उत्तम रूप पाताद ॥ २३० ॥ वस्थदान करनेबालेको 
चन्द्रलोक मिल्ताद ॥ २३१ ॥ याज्ञवल्क्यस्माति-? अध्याय । बख्रआादे दान कैरनेवाल स्वगंमें जातेंहैं 
॥ २१० ॥ बृहस्पानस्द्राति । वश्चधदान करनेवाढा रूपवान हाताह।। १३ ॥ 

4 संबर्तस्क ति-८६-८७ आछोक । रोगियाकी आपघ, पथ्य, आहार, तेठआदे चिकनी, वस्तु, उबटन 

र रहनेका स्थान दनेवोला व्याधिरहित होताह । 
&) मनस्मातनड अध्याय-२३९ ज्ाक । बलदान करनवाला ब घत्ती ताहे और घोड़् दान करन*« 
वालेको अश्विनीकुमारका लोक मिलताह । क्‍ 
हस्पतिस्मृतिके ३०-३१ और ३३-३४ झछोकमें भी ऐसा है और ४ क्छोकमें छिखाह कि सोना 
गो और भूमिदान देनेवाला सब पापोंसे छूटजाताई संबर्तस्थाति-२०७ रोक । सोना, भूसि और गोदान 
करनेवालेके अन्य जन्मके सब पाप शीघ्र नाश होजातेहें | 

हि अभिस्तृति---३२४-३२५ रोक । तीसीके छाछके सूत, कपासके घृत अभ्रचा पाटके सुतका जनेझ 

दान करनेवाढ्ा वख्रदान करनेका फल पाताहे। 
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( २६८ ) धर्मशाखसंमह- न दान 


तेले पेनु च यो द्यात्संयताव द्विजातये । बह्महत्यादिभिः पापेमुच्यते नात्र संशय; ॥ २०८ ॥ 
माधमभासे तु संप्राप्ते पोर्णमास्यथामुपो पित; । आह्मणेभ्यस्तिलान्द्खा सबपाप; प्रमुच्यते ॥ २०९ ॥ 
उपबोसी नगे भूत्वा पोर्णमास्यां ज्ञु कातिके । हिंग्ण्य वखम्े च दला तगते दुष्कृतम ॥ २१० ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रियत्राह्मणकों तिल और घेवु द्वान करतादई वह नि:सन्देह् अद्महृत्या आदि पापोंसे 
छूटजाताहँ ॥| २०८ ॥ जो माघकी पूर्णमासीको उपवास करके आाह्मणकों तिलदान देताह बह सब पापोंसे 
छुटतांह ॥ २०९ ।| जो कारलतिककी पू्णमासीकों उपवास करके सोना ब्र तथा अन्न दाव करताहे बह पापोंसे 


मुक्त होताहे ॥ २१० ॥ द 
( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 


सुबण रजत वख्र मणि रत्नं च वासव । सर्वमेव भवेहत्तं वसुर्थां य+ प्रयच्छाते ॥ ५॥ 
फालकृशं महीं दरवा सवीजां सस्यश्ालिनीम । यावत्सूर्यकररा लोके तावत्स्वर्गें महीयते ॥ ६ ॥ 
यत्किश्वित्कुरुते पापे पुरुषो वृत्तिकादीतः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धथति ॥ ७ ॥ 
देशहस्तेन दण्डेन तिशदण्डा निवर्तनम । दश तान्येव विस्तारों गोचर्मतन्महाफलम ॥ < ॥ 
. मबृर्ष गोसहखन्तु यत्र तिष्ठत्यतर्द्रितम । बालवत्साप्रसतानां तदगोचर्म हाते स्मृतम ॥ ९, ॥। 
_ विपराय दष्यानच् ग्रणानििताय तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
ग्रावन्मही तिषति सागरान्ता तावत्फर् तस्थ भवेदनन्तस ॥ १० ॥ 
यथा बाजाने रोहांब्त प्रकोणान प्रहातले | एवं कामा; प्ररोहान्त भामदानसमाजता; ॥ श्श्श 
अन्नदा। सुखिनी नित्य वखदश्ेव रूपवाव । स नरस्सवेदों भूप यो ददाति वसुन्धरम ॥ १३ ॥ 
त्रीण्याहरतिदानानि गाव: पृथ्वी सरस्वती | तारयन्तीह दातारं जपवापनदोहनेः ॥ १८ ॥ 
पडशीतिसहस्राणां योजनानां वर॒न्धरा ॥ ३१॥ 
स्वये दत्ता तु सर्वत्र स्वकामप्रदायिनी | भूमि य; प्रतिग्रहाति भूमि यश्व प्रकच्छति ॥ ३२ ॥ 
उमी तो पुण्यकर्माणी नियतं स्वगेगामिनों ॥ ३३ ॥ 
हे इन्द्र सोना, रूपा, बल्ल, मणि ओर रत्तदान करनेका फल भूमिदान करनेवालेकों मिलताहे ॥५॥ 
जबतक जगतूमें सूर्यका प्रकाश रहता हैं तबतक बोआहुआ खेत दान करनेवाला स्वगर्म बसताहै।। ६॥ णो 
मनुष्य जीविकास दुःखी होकर पाप करताहै वह गोचर्ममात्र भूमिदार करनेस निश्चय शुद्ध द्वोजाताहै 
॥ ७ ॥ दश हाथके दण्डसे तीस दृण्डका एक निवतेत और दा निबर्ततका महाफल देनेवाला गोचम कह- 
लाताहै ॥८॥ जितनी भूमिपर वृष और बछड़ोंके सहित एक हजार गो सुखसे निवास करसकें उतनी भूमिको ._ 
भी गोचम कहतेहे 8 ॥ ९ | गुणी, तपस्वी और जितेनिद्रय ब्राह्मणों गोचर्मम्रान्न भूमिदान देनेसे जबतक 
थिवी और समुद्र रहतेहेँ तबतक देनेवाला अनन्तफछ भोगताहै || १० ॥ जैसे प्रथ्चीपर बोयेहए बीज जमंते 
हैं त्रेस ही भूमिदात करनेसे कामनाओंकी वृद्धि होती है ।। ११ ॥ [ अन्नदान करनेबाला सदा सुखी रहताह, 
- बच्चदान करनेवाला रूपवान्‌ होताहे और | मूमिदान करनेबाला सद्य राजा रहताह ॥ १३ ॥ गोदान, 
भूमिदान और विद्यादान ये तीन श्रेष्ठ दान हैं; इनमेंसे गो दुद्देजानेसे, खेत बोयेजानेसे और विद्या जप 
कियेजानेसे दाताको तारतेहँ ॥ १८ ॥ छियासीहजार योजन पृथ्वीका विस्तार है; जो भूमिदान करताहै 
उसकी सब कामना वह पूर्ण करतीहे ||३१-१२ ॥ जो भूमिदान लेता है और जो भूमिदान करताहै वे दोनों 
पुण्यात्मा निश्चय स्वर्गमें जातेंह | २२-५३ ॥| 
यस्तडाग्ग नव॑ कुयोत्पुराण वापि खानयेत्‌ । स सर्व कुलमुद्धृत्य स्वगेलोके यहीयते ॥ ६२ ॥ 
वापीकूपतड़ागानि उद्यानोपबनानि च। पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मौलिक फलम ॥ ६३ ॥ 
# दूसरी शातातपस्मृति-१ अध्यायके १५ खोकमें ८ फछोकके समान और पाराशरस्म्राति-१२भ्रध्यायके 
. ४६ झछोकर्म ९ झ्ोकके समान है। क्‍ 
द ६७ मन॒स्मृति-४ अध्याय-२३० फोक । भूमिदान करनेवाढा भूमि पाताहै। याज्षवल्क्यस्मृति- 
अ्रध्याय-९१० इछोक । भूमिआादि दान देनेवाले स्वर्ग जातेहें । अन्रिस्थाति-३३३-३३४ श्छोक । और 
. बृहम्पातिस्मृति १६ इ्छोक सूर्य, वरुण, विष्णु, अह्मा, चन्द्रमा, अप्रि और छ्धित्र भूमिदान करनेवालेकी प्रशंसा 
करतेह । संवर्तस्मति-8३-७४ श्लोक । जो मनुष्य अन्नसे सम्पन्न अष्ठ भूमि वेदपारग आह्मणको दताह, जितने 
अन्नके पौधेकी जड़ उस खेतमे रदतीहे उतने वर्षतक वह स्वरगंम वसताहै । पागाशरस्माति-१२ अध्याय-ह8७ 
5लोक । जा मनुष्य गोचममात्र भूमि दान करताह वह मन, वचन और दारीरस कियेहुए अद्वह॒त्यादिं पापोंसे . 
छूटजाताह । ह ०) 





प्रकरण १७ | द माषाडीकासंमल । द रा ( २६५९ ) 


निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठति वांसव । स दुर्ग विषम कृत्सन न कदाचिदबाजजुयातू ॥ दंड ।| 
पकाह तु स्थिर्त तोय॑ प्रथिव्यां राजसत्तम | कुलानि ताग्येत्तस्थ सप्सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
नया तड़्ाग चनवानिवाल्ा और पुराने तड़ागका जीर्णेंद्धार करानेबाला अपने कुछका उद्धार करके स्व 
निवास्त करताईँ ॥ ६६ ॥ श्राचीन बावड़ी, कृप, तडाग, बाग अथवा उपवनका जीणोद्धार करनेबारा नये 
बनानेके समान फल पाताह ॥ ६३ ॥ है इन्द्र ! जिसके बनायेहुए| जलाशयमें गरमौके दिनोंमें पानी रहताहै 
इक्षकों कभी कठोर विषम दुःख नहीं होता ॥ ६४ १॥ जिसके जलाशयमें एकदित भी पानी रहताहे उसके 
स्रात अगढा आर सात पिछली: पांठीक मनुष्य तरजातेहें ।। ६५ |॥ 


( ३३ क ) वृहत्पाराशरीय धर्मशाख-८ अध्याय । 

आत्मतुल्य सुवर्ण यो ग्मत द्रव्यमेव च । प्रयच्छति ड्विजाश्येभ्यस्तस्थाप्येतत्फर्ल भबेत्‌ ॥ २०११ 

अह्महत्यादिभि: पर्पिर्यदि य॒क्तों भवेज्रः | स ते पापविनिर्मुक्तः प्रोक्त विष्णुपुरं बसेत्‌ ॥ २०२॥ 

गर्ड वा यदि वा खण्ड लवण वापि तोलितम । यो ददात्यात्मना तुल्ये नारे वा पुरुषोषि वा॥२०४॥| 

पुमान्पस्ुम्नवत्स स्थान्नारी स्थात्तु रतें! समा। सभगे रूपसम्पन्ने मुझातां तो 'ज्िविष्टप्म ॥ २०५॥ 

श्र दक्षिणायुक्ते सब्र भूषणान्वितम । अलकृत्य द्विजाश्य ते परिधाप्य च वाससी ॥ २०६ ॥ 

खण्डादि तोलित॑ सर्व विग्रेभ्य: प्रतिपादयेत्‌ । सवेकामससद्धात्मा चिरकालं वसेदिवि: ॥ २०७ ,॥ 

ओ सनुष्य अपने शरीरके बराबर तोलकर सोना अथवा रूपा ब्राह्मणोंको देताह वह जअद्यहत्यादि 

पापोंसे युक्त होनेपर भी सब पापोंसे मुक्त होकर किष्णुपुरंसम निवास करताहे ॥ २०१-२०२ ॥ जो स्त्री 
अथवा पुरुष अपने दर बराबर गुड़, खाण्ड या निमक दान करताह बह पुरुष कामदेव समान और ली 
रतितुल्य होकर स्वरगर्म नानाप्रकारके भोगकी सोगतीहँ ॥ २०४-२००७ ॥ जाद्ाणको वस्त्र और अछद्भारसे 
युक्त करके सुबर्णदक्षिणाके सहित अपने शरीरंस तैौलेहुए खाण्ड आदि देनेसे मनुष्य सत्र कामनाओोंसे पूर्ण 
होकर बहुतसमयतक स्वगम निवास करताह ॥ २०६-२०७ ॥ 

किश्वव बहुनोक्तेन दानस्य तु पुन!पुन। । दीयते यद्दरिद्राय तदक्षय्यं कुटुम्बिने ॥ २१० ॥ 
हर दानके विषयम बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है जो दरिद्रकुटम्बीकों दियाजाताह उसका फल अक्षय 

वाह | ३१० | 


(१४ ) व्यासस्मति-8 अध्याय । 
अद्दष्टे चाशुभ दान॑ भोक्ता चेव न दृश्यते। पुनरागमन नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मातापितृषु यहद्याह्रातपु श्रशुरेषु च । जायापत्येषु यदयात्सो+नन्‍तः स्वरगंसंक्रम: ४ २९ ॥ 
पितुः शतमुर्ण दान॑ सहस्रे मातुरुच्यते | भगिन्या; शतसाहख्न सोदरे दत्तमक्षयम ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य न तो किसी पापके नाशके लिये, न फछ मिलमेके लिय और न ते फिए जगमूमें आनेकी 
इच्छासे दान करताहै उस दानके फछफा अन्त नहीं है ॥ २८ | माता, पिता, भाई, उवशुर, खी और 
सन्तानको देनेवाले अनन्तकालूतक स्गम बसतेहँ ।॥ २९५ ॥ पिताको दान देंनेसे सौगुता; साताको देनेले इजार- 
गुना, धहिनकों देनेसे छाखगुना और सहोदर भाईको देनेसे अक्षय फछ मिलताह ।। ३० ॥ 
समे हि ब्राह्मणे दान॑ द्विगुण ब्राह्मणत्रवे । सहलगुणमाचार्थ ह्यनन्तं वेदपारंगे ॥ ४० ॥ 
बरह्मवीजसमुत्पन्नों मन्त्रसंस्का रवमितः । जातिमात्रोपजीवी च स मवेड्राह्मण: सम; ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिम॑न्त्रेवेदीपनयनेन च्‌। नाध्यापयाति नार्धाते स भवेदुब्राह्मणन्रुवः ॥ ४२ ॥ 
अग्रिहोत्री तपसवी च वेदमध्यापयेश्र य; । सकलल्‍प॑ सरहरये च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
इष्टिमिः पशुबन्धेश्व चातुमास्येस्तथंव च । अभिष्टो मादिभियकज्षेयेंन चेष्टे स इ्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीमांसते ख यो वेदान्पड् भिग्ड्रं सविस्तरं; । इतिहासपुराणानि स भवेद्देदपारगः ॥ ४५ ॥ द 
सम्त्राह्मणकों दान देनेसे जा फल होताह त्राह्णत्रवकों दान देनेसे उसका दूना फछ, भाचार्य (वेदपढ़ा- 
नेवाले ) के दनेसे हजारगुना फल और वेदपारगन्राह्मणको दान देनेसे अनन्तफल मिछताह & || ४० ॥ 


ाााााााशाशाभा नल मनन भा ाशभाा/१ मार ााांभभााा भा» ॥७्णा॥७॥४४४७॥७७७७७७७७७७छञथ' 
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# दक्षस्व॒ृति-३३ अध्यायके २६-२७ इलोक | ब्राह्मणसे अन्यकों देनेसे समानफल, ज्राह्मणजुबको 
देनेसे दूना, आचार्यकों देनेस सहस्रगुना और वेदपारगको देनेसे. अनन्त फल होताद । मनुस्माति-७ अध्याय- 
८५ इलछाक । आद्वाणसे भिन्न ( क्षत्रियआदि ) को दाने देनेसे समानफछ, जाह्मणब्रवको देनेसे उसका दूना 


8. के. का 


 विद्वानजाह्मणको देनेस छाखगुना और वेद्पारग ब्राह्मणको दान देनेस अनन्तफल ह्ोताहै । बृह्मद्िष्णुस्पृति- 
९३ अध्यायके १-४अह्लु । ब्राह्मणसे भिन्नको दान दनेसे समानफलछ होताहै, जाझ्णज्वको देनेसे उसका दूना, 


(शछ७०) | शर्मशाखसंगमह- [ भ्राह- 


जो ब्राह्मणंक वीयंस उत्पन्न है; किन्तु मन्त्र और संस्कारसे रहित होकर अपनेंकों ब्राह्मण कहके जीविका 
करताई, उसको समत्राह्मण कहतेईे || ४१॥ जिसका गर्भावानआदि संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआई; 
किन्तु वह पढ़ता पढ़ाता नहीं है बह ब्राह्मणन्रव बहछाताई ॥2२५॥ जो आाह्ाण अप्निद्ोश्नी और तपस्वी है भौर 
कल्प तथा रहस्यके सहित बदांकों पढ़ाता है उसको आचार्य कहतेहें !। 2३॥ जो ब्राह्मण पदशुबन्ध, चातुर्भास 
ओर अपिष्टोमआईि यज्ञोंसे दवताओंकी पूजा करताहै और विस्तारसीहित बेदके छवरों- अज्ञ, सम्पूर्ण वेद, 
इतिहास तथा पुराणका विचार करताहे वह वदपारग कहाजाताह || ४४-४५ | 


( १६ क) शट्अलिखितस्मृति | 
यान्प्रासान्क्षुधितों भुड्े ते आसा। ऋतुमि! समता । भासे तु हयमेधस्य फर्ल प्राभोति मानव: ॥ ८ ॥ 
भखिमसनष्यकी जितने आस भोजन कराया जाता है उतने अश्वसेध्रयज्ञ करनेका फल सिलताडदे.)। ८ | 


( १९ ) शातांतपस्मृति । 

अयन दानमादा स्थाइएव म४ यवतिनि | पडशातिसखेताते समस्तानस्द्रसयवा) ॥ १४२ ॥ 
आर्वोक पोडश विज्ञेया नाउचः पश्चात्र पोंडश । काल: पुण्यो$क॑संक्रान्त्या विद्वद्धिः परिकी तितः १४६ 
बतामन्दुक्षये दाने सहस्न॑ तु दिनक्षये । बिषुते शतसाहसंमाकाचेत्यनन्तकम् ॥; १५० ॥| 
अयनेषु च्‌ यदहदत्त पडशीतिमुखे तथा । चद््गसू्यॉपगगे व दत्त मवति चाक्षयम ॥ ९१५२ ॥ 

मकर और कर्कको संक्रान्तिके आदिसे: मेष और तुछाकी संक्रान्तिके मध्यमें और पडीतिमुखक्ौ 
' संक्रान्तिके अन्तमें ८४ और ग्रहणमें सदा दान देता चाहिये ॥१५२॥ विद्वानछोंग कहतेहेँ कि सूर्यकी संक्राशन्तिमें 
१६ दण्ड पहिछेसे १६ दण्ड पीछेतक पुण्यकाल रहताह ॥ १४६ ॥ अमावास्यामें दान देनेसे सीगुना, तिथिके 
हानिंके दिन दान दनेस हजारगुना, मेष और तुलाकी संक्रान्तिम दान देनेस छाखगुना,, और व्यतीपातमें 
देनेसे अनन्तगुना फछ दोताह | मकर, करके और षड्शीति मुखकी संक्रान्ति और सूर्यश्रहण तथा चन्द्रभहणमें 
दान देनेस अक्षय फछ सिलताहै 6), |१५०-१०१ || 


ड्प्रकरण १८ 
पितवरगण और विश्वेदेवे ३. 


(१ ) मनुस्पृति-३ अध्याय । 
अक्रोधनाः शोचपराः सतत बह्मचारिणः । न्‍्यस्तशख्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेंतेषां सर्वेवामप्यशेषतः ! ये चू यरुपचर्या: स्यृनियमेस्तान्रिबोधत ॥ १९३ ॥ 
मनोरिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सता;। तेपासपीणां सर्वेषां पुत्रा; पितृगणा; स्मृता। ॥१९४॥ 
 विराद्सुता: सोमसदः साध्यानां पितरः स्मताः । अग्रिष्वात्ताश्व देवानां मारीचा लोकविश्वुता। १९५ 
वैत्यदानवयक्षाणां गन्धवोंरगरक्षसाम्‌ । सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता वहिंषदोध्रजा;॥ १९६ ॥ 
सोमपा नाम विग्राणां क्षत्रियाणां हविभजः । वैश्यानामाज्यपा नाम झूद्गाणां तु सुकालिन:॥ १९७ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हृविष्मन्तोडड्विर/सुताः । पुलरत्यस्याज्यपा; पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिन: १९८ 
अग्निदग्धानभिदग्धान्काव्यान्वीहषदस्तथा । अग्निष्वाक्षांश्व सोम्यांश्व विप्राणामेव निदिशेत॥१९०९॥ 
य एते तु गणा मुरूयाः पिठतृणां परिकीर्तिताः | तेषामपीह विज्लेयं पुत्रपात्रमनन्‍्तकस्‌ ॥| २०० ॥ 
 ऋषिभ्यः पितरों जाता; पितृभ्यों देवभानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सब चर॑ स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१ ॥ 
बेद्वान्‌ ब्राद्मणकेा देनेस हजारगुना और वेद॒प्रारगब्राह्मणको दान दनेस अनन्तफछ मिलताहै। गौतमस्मथाति--५ 
अध्याय-८ अछ्छू। ब्राह्मणस भिन्न (क्षत्रियआदि )को दान देमेंस समानफछ मिलताहै, आ्राह्मणको देनेसे 
दूना फछ,श्रोत्रिय ब्राह्मणकों दनेसे हजारगुना फल और वेद्पारगत्राह्मणका देनेस अनन्तगुना फल प्राप्त होताहै। 
६8 कन्या, मीन, धन और मिथुनकी संक्रान्तिकों पडशीत्यानन कहतेहँ दीपिकामें ऐसा लिखाद। 
4 संवतस्मत-२११-२१३ इलोक , दक्षिणायन, उत्तरायण, तुझाकी संक्राम्ति मेषकी संक्रान्ति व्यतीपात, 
तिथिके दानिके दिन, चन्द्रमहण ओर सुर्यग्रहणका किया दान अध्लय होताह । अमावास्यथा, दादशी, विशेष 
करके संक्रान्ति और रविवार; ये बहुत श्र" हैं। इनमें स्नान, जप, होम, अ्राह्मणभोजन, उपवास और दान 
करनेसे मनुष्य पविन्न द्ोजातादे । 
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क्रफ़त १८ | भाषाटी कासमेत । द (२७१ | 


पितरछोग क्रोधरहित, शौचपरायणं, सदा अद्यचारी, शखत्यागी, दयाआदि गुणांसे युक्त प्राचीन देवता 
हैं ॥ १९२ ॥ पितरोंकी उत्पत्ति, उनके नाम और उनकी पूजाका विधान सब कहतोहूँ ॥१९३ ॥ हिरण्यगर्भके 
पुत्न मन॒ुके जो मरीचिआदि पुत्र हैं, उन सब ऋषियोंके पुत्र पितरगण कहातेहें ॥१५४॥विराटके सोमसदूनामफ 
पुत्र साध्यगणोंके पितर कहातेहें; मरीचिके अभ्निष्वात्तानामक पुत्र देवताओंके पितर छोकमें विख्यात हैं और 
अन्निके बर्हिषद नामक पुत्र देत्व, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरोंके पितर कद्दातिद 
॥ १९५-१९६ ॥ ब्राह्मणोंके पिंवर सोसपा, श्षत्रियोंके पितर हृविज्वुज, वेश्योके पितर आज्यपा और शूद्रोर्क 
पितर सुकालिन हैं।। १९७ ॥ भृगुके पुत्र सोमपा, अज्ञिराके पुत्र ह॒विष्मन्त अर्थात्‌ हृविभुज, पुरूस्यके पुत्र 
आज्यपा और वसिष्ठके पुत्र सुकालिन हैं ||१९८॥ अप्रिदग्घ, अनभ्रिदग्ध, काव्य, बर्हिषद, अप्निष्वात्ता और 
सौम्य; ये सब आाह्मणोंके पितर कहातेहैँ ॥| १९९ ॥ ये सब मुख्य पितर कहेगये, इनके पुत्र पौचत्र जगतमें 
अनन्त पितरगण हैं ॥ २०० || ऋषियोंसे पितरगण, पितरोंले देवगण और मनुष्य और देवदाओंसे जगतके 
सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न हुएहेँ 48 ।॥ २०१ || 
वसून्वदन्ति तु पितन्रद्रांश्वेव पितामहान्‌। अपितामहांस्तथादित्यासछूतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 
अनादिश्र॒तिम है और ऋषिछोंग कहातेहें कि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्रस्वरूप और प्रतितामह 
सूयेस्वरूप है | २८४ ॥ द ॥ 
(२ ) याज्ञवरकक्‍यस्पृति-१ अध्याय । 
बसुरुद्रादितघुता; पितरः श्रा्धदेवता: । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितञूश्राद्धेन तॉपता; ॥ २६५ ॥ 
आयुः प्रजां घने विद्यां स्वर्ग मोक्ष सुखाने च। प्रयच्छान्त तथा राज्यं प्रीता नर्णा पिताम्रहा।२७० 
आद्धके देवता पितरस्वरूप वसु, रुद्र और सूर्य राइस तृप्त होनेपर मनुष्योंके पितरोंकों तृप्त करतेहैं 
और पितामह प्रंसन्न होकर और श्राद्ध करनेबाले मनुप्यको आयु, पुत्र, धन, विद्या; स्वगे, मोक्ष और राज्य 


देतेहँ ॥ २६५---१७० | क्‍ 
( १६ ) लिखितस्मृति । 


हि ... क्रतुर्दक्षो बछु। सरयः कालकामों धूरिलोचनोी ॥ ४७ ॥ 
धुरूरवाद्वाश्रेव विश्वेदेवा; प्रकार्तिता; ॥| ४८ ॥ ह 
... इश्थ्राद्े कत॒देक्षों बजुः सत्यश्र देविके ॥ ४९ हे. 
फॉलकामो$ग्रिकायषु काम्येपु धूरिलोचनों । परुरूखादवाश्वव पारवेणेप नियोजयत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, काछ, काम, धूरी, छोचन, पुरूरवा और आद्रंबा; ये विश्वेदेवा कहेगये हैं 
॥ ४७-४८ ॥ अमावास्या, पृर्णमासीआदि इष्टिआ्रादमें क्रु और दक्ष; देवश्राउ्धमें बसु और सत्य; अभिके 
कमेमें काल और कास; कास्यश्राद्धमें घेरे और छोचन और पार्णबश्राउसे पुरूरया और आद्रवा विर्वेदेवाकों 
. आवाहन करना चाहिये 69 || ४९---५० ॥ 


श्राढका समय ओर फल २ 

( १ ) मनुस्व॒ृति-३ अध्याय । 
पत्किश्चिन्मधुना मिश्र॑ प्रद्यात्त अयोदशीम । तदृप्यक्षयमेवस्थादपोसु च मप्रासु च ॥ २७३ ॥ 
अपि नः स कुल जायाद्रो ना दद्यात्थयोदर्शांस । पायर्स मधुस पिश्यां आाकूछाये कुक्षरसय च९७४ढ)॥ 
यद्धददाति विधिवत्सम्यक श्रद्धासमन्वितः। तत्तात्पितणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्र | २७५ ॥ 
कृष्णपक्ष दशम्यादों वर्जयित्वा चतुर्दशीम । श्राद्धे प्रशस्तास्तिययों यथेता न तथेतरा: ॥ २७६ ॥ 
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के बृदृत्पाराशरीयधर्मशाख-र अध्याय, पद्रकममणि आद्धविधि, १५२---१९१ होक। कन्यवाह, अनछ, 
सोम, यम, अर्थमा, अग्निष्चात्ता, सोसपा, बर्हिंपद्‌ और अन्य भी पितर प्रयत्नले पृजनीय हैं; इनके ठप्त होनेसे 

पुरुष मनुष्यसे त र्पित हंतिहे । 5» अध्याय-१६५-१६६ क्योक |सोमसद अश्निध्चात्ता; बहिषदु,सोमपा,ह॒विश्यु ज, 

आज्यपा,वत्स, सुकालिन आदि पितर द्विजके लिये पूज्य हैं | मनुस्माति-१अध्याय-६६-६७ ःछोक । सनुष्योक 

एंक मद्दीनेमें पितरोंकी एक दिनराव होतीहे, उसमें कृष्णपक्ष उनका दिन और जुह्वपक्ष उनकी रातहै, कष्णपक्ष 

_कास करने और शुक्षपक्ष उनके सोनेका समय दे। मनुष्योंके एकवर्षमें देवाताओंकी छक दिनरात दोतीहै, 

रत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है।.._ 
कक भजापतिस्मतिके १८० गछोकमे है. कि सपिण्डीकरणआद्में काछ और काम और वृद्धिआद्धमें सत्य 
और बसु बेश्वेदेवा होंतेहें। | ््ि हु द 


(३७२ ) ' धर्मशाखसंग्रह- ..__ ओदल 


बर्षाकालकी मधा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशीर्म अन्ननादिमें मधु:मिछाकरके पितरोंकों देनेसे उनकी अक्षयद्प्ति 
होतीहे 48॥२७३।॥ पितरछोग ऐसी इच्छा करतेहेँ कि ऐसा पुरुष हमारे कुछमें जन्मे जो त्रयोदशीम, ओर जब 
पूवंगजच्छाया योग पड़े, घी और मधुके सहित पायससे हमको ठप्त करे (छ ॥ २७४ || जो कुछ विधिपूवक 
पूरीअ्रद्धांस पितरोंके निमित्त दियाजाताहई घह परलोकमें पितरोंकों अनन्त और अक्षय प्राप्त होताहै ॥॥ २७५ ॥ 
श्रा्धक छिये जैसी क्ष्णपक्षकी दशमी, एकादशी, द्ादशी, त्रयोदशी और अमावास्या तिथि श्रेष्ठ हैं. वैसी 
अन्य तिथि नहीं हैं | २७६ ॥ 
युक्षु कुर्वन्दिनक्षेषु सर्वान्कामान्समस्नुते । अग्रश्लु तु पितन्सर्वान्यजां प्राप्मीत पृष्ककाम ॥ २७७ ॥ 
द्वितीया, चतुर्थी आदि युग्मविंथियोंमं और भरणी, रीहणा आदि युग्मनश्नत्रोंम श्राद्ध करनेस सब वांछित 
काम मिलतहेँ ओर प्रतिपदा, ठततीया आदि अद्युग्मतिथियोंमें तथा अश्विनी ऋृत्तिका आदि अथुग्म नश्नत्रोम 
. पितरोंका श्राद्ध करनेसे धन, विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्त होतीह || २७७ ।। 
यथा चेवापरः पक्ष: पू्वपक्षाद्रिशिष्यते | तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्दपराही विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
श्राद्धकर्मके लिय जैसे शुक्छपक्षसे ऋष्णपक्ष आधिक फलछदायक है बसे ही पूर्वाहस अपराह् अधिक 
फल देनवाऊा हू | २७८ |। 
गात्री श्राद्ध न कुर्वीत राक्षसी कीतिता हि सा। सन्ध्ययोरुभयश्रिव सूर्य चेवाचिरोदित ॥ २८० ॥ 
रात्रि काल राक्षसी समय कहछाता हू इसलिये राच्िम आराद्ध नहीं करना चाहिये और दोनों सन्ध्याओंमें 
तथा सूर्योदय कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये ३४ ।॥ २८० ॥ 
अनेन विषिना श्राद्ध त्रिरब्दस्थेह निर्वेपेत्‌। हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्चयज्ञिकमन्वहम ॥ २८१ ॥ 
नें पैतयज्ञियों होमो लोकिकेफ्नो विधीयते। न दशन बना शक्षाद्धमाहिताग्राद्जन्मन। ॥ १८२ ॥ 
यदेव तपेयत्यद्धिः पितृन्लाता द्विजोत्तमः । तेंनेव कृत्सनमाप्तोति पितृयज्ञोकियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 
यदि प्रतिमासमें श्राद्ध नहीं है। सके तो देमनन्त, श्रीष्म और वर्षाऋतुमें ( वर्षमें ३ बार ) करे और 
प्चमहायज्ञका श्राद्ध नित्य ही करना चाहिये ॥ २८१॥ पितश्नाद्धका होम छौकिकआप्नमें नहीं करना चाहिये; 
अप्निदात्री त्राह्मणको अमावास्थाके सिवाय अन्य तिथियोंमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ २८२ ॥ जो ब्राह्मण 
स्नानकरके जलसे पितराका तर्पण करताह वह संपूर्ण पितयज्ञ करनेका फल पाताहै।| २८३ || 


(२ ) याज्ञवरक्यस्मृति-१3 अध्याय ! 


 अमावास्थाश्कों वृद्धि; क्ृष्णपंक्षोईयनद्रयम्‌ । द्रव्य ब्राह्मणसम्पत्तिविषवत्सूयसंक्रम/ ॥ २९७॥ 
ब्यतीपातो गजच्छाया ग्रहर्ण चन्द्रमूयया;। श्राद्ध प्रातराचश्रव श्राद्धकाला; प्रकातता; ॥२९८॥ 

अमावास्या, अष्टका ( अगहन, पूस ओर माघके ऋृष्णपक्षकी अष्टमी),पुत्रजन्मआदि वृद्धि, क्रष्णपक्ष, मकर 

आर कककी संक्रान्ति,द्रव्यग्रापि, उत्तम ब्राह्मणोंकी प्राप्रि,भष और तुलाकी संक्रान्ति,सूयकी बारहोसक्रान्ति, एक 


री सह कलम) +पा उपर + उ»4७३-का « प +अकातक २» 3-4 पा १९ व चका०+० ४ 


4 याज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय-२६१ ख्ोक । वषाकाल्‍्की मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशीका श्राद्ध 
अनन्तफल देनेवाला है । उशनस्मृति-३ अध्याय-११० खक्षोक | वर्षकालकी मधा नक्षत्र युक्त ऋष्णपक्षकी 
त्रयोदशीका आद्भ विशेष फलदायक है। शब्डस्मृति-१४ अध्यायके ३२-३३ करके | भादों मासकी पूणमार्सी 
बीत जानेपर मनानक्षत्रस युक्त च्योदशीम मधु वा-खीरसे श्राद्ध करनसे पितरकाोग प्रसन्न होकर मनुष्यका 
सनन्‍्तान, पुष्ठता, यश, स्वग, भारोग्य और घन देतेहँ | वसिप्रस्मति-११ अध्याय-३७ स्होक । त्रषा काऊूके 
सधानक्षत्रमें आाद्ध करनेस पितरोंका त्रिशेष सन्तोपष होताहे । बहद्विष्णुस्मृति-#६ अंध्यायके १०० अक्ू । 
भादां की पुणमासीर्क बादकी कऋष्णात्रयोदर्शीका शाद्ध करना चाहिये । 

$$ बहद्विष्िणुस्मृति--'३८ अध्याय---५२ और ५३ फ्ाक | पितरछाग एसा चाहत हैं कि जो वपाकाऊूम 
फष्यापक्ष॒की तर्योद्शीकां जग गजच्छाया थरागंस और कारतिकमासमें प्रयासस श्रार करे ऐसा नराक्त 
हमारे कुछमें उत्पन्न होवे । ( जब मधायुक्त त्रयोदर्शीके दिन हस्तनक्षत्रपर सु रहतहें तब गजच्छथायोग 
कहलाता है ) | 
.... १४ रघुहारीतस्थृति-१०श२इछोकम एसा ही हे आर :५३ इछोकर्म है कि अहणमें किसीसमय श्राद्ध 
. करतेंस अश्वय फल मिछताहै। इृहृद्विष्णुस्मृति+७७ अध्याय ८ इल्लोक । वद्धिमानकों इचित है कि रातमें 
और सन्ध्याओंके समय आदर नहीं करे; किन्तु श्रहण छात्पर इन समयोसें भी शाद्ध करे | झातानपस्मति+- 
पुह्ठद इ्कोक । बिना महणके रातमें और दोनों सम्ध्याश्रोंस कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिये | 

4 शातातपस्माति--१४६ इलेक । विद्वानलोग कहते हैँ कि सूयकी संक्रान्तिमें १६ दण्ड पाहदछेस १६ 
हण्ड पीछेतक पुण्यकाल रहताह । 


हे] 
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प्रकरण १८] _ आाषादीकासमेत। (२७३ ) 


व्यतीपातयोग, गजच्छाया, चन्द्रमहण, सूर्यग्रहण और आइद्धमें श्रद्धा; ये सब शआाद्ध करनेके समय 
कहेगये हैं ४ ॥ २१७-२१८ ॥ 
कन्यां कन्यावेदिनश्र पशून्वे सत्सुतानपि। झतं कृषि च वाणिज्य द्विशफेकशफांस्तथा ॥ २६२॥ 
ब्रह्मवचास्विनः पृश्रान्स्र्णरूप्ये सकुप्पके । जातिश्रेष्ठय सर्बकामानाप्रोति श्राद्धद: सदा ॥ २६३ ॥ 
प्रतिपत्पभतिष्वेकां बजेयित्वा चतुर्देशीस | शर््रेण तु हता ये वे तेम्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
प्रतिपदा 'आंदि तिथियोंमें श्राद्ध करमेबाछोकों (१) कन्या, (२ ) जमाई, (३ ) बकरीआदि पशु, 
(४) श्रेष्ठपत्र, (५) जूआमें छाभ, (६) खतीमें छाम, (७) वाणिज्यमं लाभ, (८) गौ आदे 
दाशफवाले पशञ्ुु, (९ ) घोड़ाआंदि एकशफवाले पशु, (१० ) ब्रह्मतजवाछा पुत्र, (११ ) सोना ( १३ ) 
रुपा, ( १३ ) जातिमें ओेछ्ठता, (१४ ) ताम्वाओंदि घातु और (१० ) सम्पूर्णकामना मिरती है अर्थात 
अतिपदार्मे श्राद्ध करनेवालके कन्या, द्वितीयामें श्राद्चकरनवालेद्यो जमाई; इत्यादि; जो मनुष्य शश्रद्वारा मरता 
है उसका श्राद्ध चतुदंशीमें होताहे अन्यका नहीं ७, ।॥ २६२९-२६४ ॥ द 
स्वर्ग ह्मपत्यसोजश्र शोर्य क्षेत्र बे तथा । पुत्र श्रेष्॑य च सोभाग्य सम्ताद्धें मुख्यतां शुभय ॥२६५॥ 
प्रवृत्ततक्रतां चेव वाणिज्यप्रभतीनपि। अरोगित्व यशों वीतशोकता परमां गतिस ॥ २६६ ॥ 
धन॑ वेदान्मिषाक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ । अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयच्छाते॥२६७॥ 
कत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान | आस्तिकः श्रद्वानश्र व्यपेतमदमत्सर। ॥ २६८ ॥ 
विश्वासी तथा श्रद्धायुक्त हं।कर गवब और ईषोसे रहित हो क्ततिकासे भरणी नक्षत्र तक श्राद्ध करनेबा- 
छोको यथाक्रम ( १) स्वग, ( २) सनन्‍्तान, (३) अधिकशक्ति, ( ४ ) शुरता, (५ ) भूमि, (६ ) बछू, 
(७) पुत्र, (८) श्रेष्ठता, (५) सौभाग्य, (१० ) धनआदियें वृद्धि, ( ११) मुख्यता, ( १२) शुभ, 
(१३ ) राज्य, ( १७ ) वाणिज्यमें वृद्धि, ( १५ ) आरोग्य ( १६ ) यश, ( १७ ) सुख, ( १८ ) परमगति 
(१९ ) धन, (२० ) विद्या, (२१ ) वैद्यककी सिद्धि, ( २२ ) ताम्बाआदि धातु, (२३ ) गौ, (२४ ) 
बकरी, ( २५ ) मेड़, ( २६ ) घोड़ा और (२७ ) आयु मिलतीहे अर्थात्‌ कृत्तिकांम श्राद्ध करनेबालेको स्वर्ग 
रोहिणीम श्राद्ध करनेवाकेको सनन्‍्तान; श्त्यादि क% ।॥॥ २६५--२६८ ॥ 


. (३ ) अमग्रिस्मृति । 


सूर्य कन्यागते कुयाच्छाद् यां न॑ गृहाश्रमी ॥ ३५७ ॥ 

धन॑ पुत्रान्कुले तरय पितनिश्वासपीडया । कन्यागते सर्वितारि पितरों यान्ति सत्सताव ॥ ३५८ ॥ 
शून्या प्रेतपुरी सवी यावद्वृश्रिकदर्शनम्‌ । ततो वृश्चिकसंप्राप्ता निराशा) पितरों गता। ॥ ३५९ ॥ 
पुनः स्वभवनं यात्ति शाप दत््वा सुदारुणम्‌ । पुत्र वा भ्रातर वाषि दोहित्न पोत्र्क तथा ॥ ३६० ॥ 
जो गृहस्थ कन्याक सूर्थ होनेपर शआद्ध नहीं करताह पितरोंकी छम्बी इबांससे उसका घन, पुत्र और 
कुल नष्ट द्वोजाताह || ३१५७--३१५८ || जब कन्याराशिपर सूथ आतेहें तब पितर अपने उत्तम पुत्रोोके निकट 

तिहें; जबतक वृश्चिककी संक्रन्ति नहीं होती तबतक प्रेतपुरी शून्य रहतीहे; वृश्चिककी संकरान्ति होनेपर 
पितर पिंण्ड नहीं पानेसे निराश होकर पुत्रों, भाई, दोहित्र और पोतेकों कठोर शाप दकर लौटजाते 
हैं॥ ३५८--३६० ॥ । 

पित॒कायें प्रसक्ता ये ते यान्ति परमा गतिम्‌ । यंथा निमंथनादम्रि; सर्वकाष्ठेषु तिष्नति ॥ ३६१ ॥ 
तथा संदृ्यते धर्म: श्राद्धदानान्न संशय!) ॥ ३६२ ॥ 
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& शंखस्माति-१४ अध्याय- ३१ इलोक | गजच्छाया, भमहण, मष और तुलाकी सक्रान्ति तथा मकर 
और ककेकी संक्रान्तिमं श्राद्ध करनेस अनन्तफछ मिलताह । गौतमस्माति+१५ अध्याय-१ अद्भु । अमावास्यार्मे 
अथवा क्ृष्णपक्षका पंञ्वमीआभादि तिथियोंमें या जब श्राद्धके योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिले तबही 
पितरोंके लिय श्राद्ध करना चाहिये। वसिप्ठस्माति-११ अध्याय-?७ अक्लू । कृष्णपक्षमें चतुथीतिधिके पश्चात्त्‌ 
पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये । ४० अज्भू । सावनकी पूर्णमासी; अगहनकी पूृर्णणासी; अगहन, पूस और 

घके कष्णपक्षकी नवसी और जब श्राद्धयोग्य द्रव्य, देश तथा त्राह्मण मिलें तब ही पितरोंके निमित्त श्राद्ध 
करना चाहिये । द क्‍ 

क$ वहदिष्णुस्पाति--+७८ अध्यायक ३१६ स ५० अक्भुतक प्रायः ऐसा ही है | शीनकश्म्रति-- भादोंके 
कष्णपक्षमें और मास मासमे शखद्वारा मरहुणएका श्राद्ध करना चाहिये (२)। 

क बहादिप्ण्स्स्ति--७८ अध्यायके 9 से १५ अद्भुतक भ्रोयः ऐसा ही है | 


(श७४ )  धर्मशाखसंगह- [ श्रादू- 
. पितरोंके श्राद्धमें तत्पर द्ोनेस मनुष्य परमगति पातेह जैसे काठ मथनेसे उसमें आभेकी स्थिति दखि- 
पड़तीदै वैसे ही शाद्धआान करनेसे निःसन्दह धर्मकी बढ़ती देखनेमें आतीहे ॥| ३६१-३६२ ॥ 
सर्वशाखार्थगमर्न सर्वतीर्थावगाहनम्‌। सर्वयज्ञफल्ल विद्याच्छाददानान्न सेशयः ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्रोपपातक । घनेमुक्तो यथा भानू राहुमुक्तश्न चन्द्रमा; ३६४ ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्व पाप॑ विलंघयेतू। सर्वे सोख्यमय प्राप्त: श्राद्धदानान्न संशय! ॥ ३६५ ॥ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदान विशेष्यते । मेरुतुल्यं कृत पाप श्राद्धदान विशोधनस ॥३६६ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वे स्वगेलोके महीयते ॥ ३६७ ॥ 
श्राद्धुेकरनेस निःसन्देद्दू सम्पूर्ण शाख्र जानने, सब्र - तीर्थोमे सस्‍्तान करने और सम्पूर्ण यज्ञ करनेका फल प्राप्त 
. होताहै ॥३६३॥ महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी श्राद्धकरनेस मेघसे निकले हुये सूथ और राहुस छूटेहुए 
चन्द्रमाके समान पापसे मुक्त होतेहैं ॥ ३६४ ॥ श्राद्धकरनेवाला निःसन्देह सब पापोंसे छूटजाताहै,! सब 
पापोंसे पार होजाताहै और सब सुखोंकों पाताहै ॥३६५॥ सम्पूर्ण दानोंमें आद्धदान श्रेष्ठ है; मेरुके 
समान पापसे श्राद्धदान उद्धार ऋरदेताहे ॥-३६६॥ श्राद्धकरनेवाला मनुष्य स्वगेलो कमें पूजित होताहे ॥ ३६७॥ 


क्‍ . ( ११ ) कात्यायनस्मृति-१६ खण्ड । 
पिण्डान्वाहाय्यंक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यतें । वासरस्थ ततीयांशे नातिसन्ध्यासमीपत) ॥ १ ॥ 
वर्द्धमानाममावस्यां लमेचेदपरेःहनि। यामांख्रीनाधिकान्वापि पितृयज्ञस्ततों भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अमावास्याके दिन दिनके तीसरे पहरमे पिण्डान्चाहांय्येके श्राद्ध करना- चाहिये; सन्ध्याके ।निकटमें 
नहीं ॥ १॥ यदि चतुर्देशीके अगले दिन तीनपहर अथवा उससे अधिक अमावास्या होने तो उसीदिन श्राद्ध 
. करना चाहिये। १० ॥ ह . 
क्‍ ( ३७ ) दक्षस््षति-२ अध्याय । 
देवकार्याणि पूर्वाह्ले मनुष्याणां तु मध्यमे । पितणामपराह्ने तु कार्याण्येताने यत्नतः ॥ २६ ॥ 
देवकार्य पूर्वीहमें, मनुष्यकार्य अरथोत्‌ अतिथियज्ञआादि कम मध्यदिनमें और पितरकार्य अपराहमें 
यरनपूवक करना चाहिये # ॥ २६ || 
(२०) वसिष्टस्पृति-३) अध्याय । 
दिवसस्थाहमे भागे मन्दीमवाति भास्कर; । स काल: कुतपी नाम पितृणां दृत्तमक्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिनके आठवें भाग ( ८ वें मुहूर्त ) में सूयका तेज मन्द होताहै, उसको कुतपकाल कहतेहें; उस समय 
श्राद्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय ठृप्ति होतीहे & ॥ ३३ || 
._ (२१ ) प्रजापतिस्मृति । 
बृद्धी क्षयेदद्नि महणे युगादी महालये श्राद्मममाउु तौंथें। सूर्य करे पर्वुसु वैधतो च रुचौ व्यत्ी- 
पातगतेष्टकास ॥ १७ ॥ द्वव्यस्य संपत्पु मुनींद्रसंगे काम्येष मनन्‍्वादिषु सदूतते स्थात्‌। छांयास 
मातड्भरभवासु नित्य श्राद्धस्य काठः स च स्वदोक्तः ॥ १८ ॥ क्‍ 
पुत्र॒उत्पत्तिके समय, मृत्युकी तिथिमें, प्रहणमें, युगादि तिथियोंमें आश्रिनके, ऋष्णपक्षमें, अमावस्यामें, 
तीथेमें, संक्रान्तिमें, पर्वमें, बेधृतियोगमें, व्यतीपात्तयोगमें, आहन, पूस और माधघके क्ृष्णपक्षकी अष्टमीमें 
द्रव्य तथा सत्पात्र ब्राह्मण मिलुजानेपर, आद्धकी इच्छा होनेपर, मन्‍्चादिं तिथियोंमें और गजच्छायामें श्राद्ध 
करना चाहिये कह ।॥ १७-१८ || हे है 
बृद्धो प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्धं नान्‍दीसुर्ख पुमातल्‌ । तस्था$रोग्य यश सोख्य विवर्धन्ते धनप्रजा;१९ 
श्राद्ध कृत येन महालूये5स्मिन्पित्रो; क्षयाहे ग्हणे गयायाम्‌ । 


& देवलस्मति-देवकर्म पूर्वाहमें, पितकम अपराहमें, एकोहिए्ट मध्याहमें और वृद्धिथाद्ध 
प्रातःकारूमें करे (५ ) | द द 
.... ४$ शातातपस्मृति--१०९ ज्छोक और उुद्ारीतस्मातिं-९९ जोकमें एसा ही है; लूघुहारीतस्मृतिके 
१०९ ह्ोकमें लिखा है कि पण्डितकोग कहतेहँ कि ७ अहृत्तके ऊपर और ९ मुहतके भोतरका संमय 
कुतपकाल कहलाताहे । श्रजापतिस्म्रति-१५९ जोक । सदा १५ मुहूत्तका दिन द्ोताहे उसका आठवां 
मुहूत्त कुतपकाल कहल्लाता है । १६० जहोक। यदि वार्षिकश्राउमें सत्युकी तिथि दोदिन पड़े तो जिस दिनमें 
कुतपकाल हो उसी दिन श्राद्ध करना चाहिये । द 

.. लघुआरवल्ायनस्मृति-२४ आद्वोपयोगी प्रकरणके २१-२५ ज्लोकमें श्रायः ऐसा दै। 


प्रकरण १८ भाषाटीकासमेत । (२७५ ) 


कमशमव; पुरुषरतकः पुण्यारमरन्यतम; कृत: किस ॥ २० ॥ 
दशभ्राद्धं च य। कर्याद आाह्मणब्रह्मगादिभि। । पितरस्तेन तुश वे प्रयच्छान्ति यथेष्सितम्‌ ॥२१॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर नान्दीआडू करनेस शरीर आरोग्य होताहे, यश ओर सुख मिलताह तथा धन ओर 
प्रेजाकी वृद्धि होतीहे ॥। १९ || आश्रिनके कष्णपश्षमें, मातापिताके मरनेकी तिथिमें, अहणमें और गयाझें श्राद्ध 
क्रनेसे अश्वमेधआदि पुण्यकर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहतीह ॥| २० ॥ जो मेलुप्य अह्यवादी ज्राह्मणके 
सहित अमावास्यामें श्राद्ध करताह उसके पितर संत्तष्ठ होकर इच्छित फल दतेहे | २१ ॥| 
माघे पश्चर्शी कृष्णा नभस्थे चत्रयोदशों । तृतीया माथवे शुक्ला नवम्यर्ते युगादय। | २२ ॥ 


भाद्रे कलिद्वास्श्रेव माघे चेता ततीया नवर्मी कुते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्व दत्ते पितेजां किल चाक्षम स्यातू ॥ २३ ॥ 
भादोवदी १३ को कलियुगका, माघवदी १५ को द्वापरका, वशाखसुदी ३ को- जेताका और कार्तिक 
खुदी ९ को सत्यथुगका जन्म हुआथा, इसछिये ये युगादि तिथि कही जातीहे, इस तिथियोंमें पितरोंकों पिण्ड 
भादि दनेसे इनकी अक्षयतृप्रि होतीहे ॥॥ २२-२३ ॥| 
संक्रान्ती च व्यतीपाते मन्वादिष युगादिषु । श्रद्धया स्वल्पमात्र च दर कोटिशुर्ण भवेतू ॥ २५ ॥ 
छायासु सोमोद्भधवजास पुण्य देवाचन गोतिलभूप्रदानम । ॥ 
कंरति यो व॑ पितृपिण्डदानं दरे न तस्यास्ति विमोर्विभानम ॥ २७॥ 
संक्रांति, व्यतीपात, मन्‍्वादि तिथि और युगादि तिंथियोंमें श्रद्धापूवेक थोड़े दान देनेसे भी कोटिगुण। 
फल शभाप्र हाताह ॥| २५७५ ।॥ चन्द्रमहणम दवाचन करने; ग।, तिल आर शामदान देने और पितरोंकों 
पिण्डदान करनेसे स्वर्गीय विभाव मिलताहे ॥॥ २७.॥ 
श्राद्वान्यनेकशः सर्ति पुराणोक्ताने वेरुचे । फलम्ददानि सवोणि तेषहमथ्यों महालय; ॥ २३७ ॥ 
फलोंकी देनेवाले अनेकग्रकारके श्आाद्ध पराणोंमें कहे गयेहें, उनमें आश्विनके क्ृष्णपक्षका श्राद्ध 


शुस्य है | ३७ ॥ 
श्राद्ध करनेका स्थान ३. 
( १ ) मनुस्मति-३ अध्याय । 


अवकाशेषु चोक्षेषु न्दीतीरेषु चेक हि। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितर/ सदा ॥ २०७४ 
स्वाभाविक पविन्न वन्आदि देशोमें नदीआदिके किनारेपर तथा एकान्त स्थानमें भाद्ध करनेसे पितरगण 


३ ०, की 


सदा सन्‍्तुष्ट होतेहें || २०७ |। 


२ ) याज्षवरक्यस्मृति-अध्याय । 
यहदाति गयास्थश्र सवभानन्त्यमइनुते ॥ २६१॥ 
गयातीर्थमें पितरोंको पिण्ड देनेसे अनन्त काछूतक उनकी तामि होतीहे | २६१ | 


(३ ) अत्रिस्त्रृति । 
कांक्षन्ति पितर। सर्व नरकांतरभीरव) । गयां यास्याति यः प्॒श्नस्सनस्राता भविष्यति ॥ ९६ ॥ 
महानदीमुपस्पृ श्य तर्पयेत्पितदेवता; । अक्षयोहिमते लोकान्कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्य नरकोंधें डरतेहुए पितरगण ऐसी इच्छा करतेहेँ क्रि जो पुत्र गयामें जायगा वह हमारा रक्षक 
' होगा ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य फरगुनदीमें स्नान करके पितर और देवताओंका तर्पण करतादै वह अक्षयक्ोको्मे 
जाताहे और अपने कुछक्ता उद्धार करताहे & | ५५ ॥ 


(६ ) उशनस्मृति-० अध्याय |... 
दक्षिणाप्रवर्ण लिग्य॑ं विभक्तशुभलक्षणम्‌ । शुचिदेद् विविक्तश्व गोमग्रेनोपछेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु तर्थिषु स्वभूमों गिरिसानुषु । विविक्तेषु च तृप्यन्तिदत्तेन पितरस्तथा ॥ १४ ॥ 
परस्प भूमिभागे तु पिठ्ृणां वे न निर्वपेत्‌ | स्वामित्वादिनिहन्येत मोहांयत्कियते नरें; ॥ १५ ॥ 
अटब्यः पर्वताः पुण्यास्तीथान्यायतनानि च । स्वोण्यस्वामिकान्याहुर्न हि तेबु परिग्रह; ॥ १६॥ 
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& उद्यमसस्माति-३ अध्यायके १३०-२३२ होकमें: वृहस्पतिस्मृतिक २०-२१ इलोकस और लिखित- 
स्मृतिके १०-१३ इलाके भी गयाका आड्ध फलदायक्र छिखाह । 


-रर 


(२७६) द धर्मशाखसंमह- | श्राद्ष- 


आउ्के लिये दक्षिणदी ओर ढाछुआ, चिकना, शुभरुक्षणयुक्त, पविन्न, तथा निर्जनस्थान गोबरसे 
डिपवाना चाहिये || १३ ॥ नदीके तीर तीर्थस्थान अथवा अपनी . भूमियें पवित्र तथा निर्मनस्थानमें भ्राद्ध 
करनेसे पितरगण संतुष्ट होतेहेँ | १४ ॥ दूसरेकी भूमिमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योंकि मोहंवश ऐसे 
स्थानमें आद्ध करनेसे उसपर दसरेका स्वामित्व होनेके कारण श्राद्धका फल नहीं मिलताह ॥ १५ ॥ 
'घविन्न बने, पवित्र पवत, तीर्थस्थान ओर यज्ञशाल्रा; ये सब किसीके नहीं कद्देजातेहें, इनपर किसीका 
अधिकार-नहीं है ॥ १६॥ 

( १५ ) शहस्मृति-१४ अध्याय |. 

यहदाते गयास्थश्रव प्रभासे पुष्कर तथा । प्रयाग ना|मपारण्य सवभानन्त्यभ्न सयुते ॥ २७ 
गड़ायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके । नर्मदायां गयातीरे सवमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ 


वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे झगुतुड़े महालये । सप्तवेण्युषिकूपे च तदृप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
_ गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नेमिषारण्य, अमरकण्टक, काशी, कुरुक्षेत्र और अगुतुद्ग तीथर्म आर 
मद्दाल्यमें तथा गड्जान, यमुना, पयोष्णी, नर्मदा, सप्वेणी और ऋषिकृूपके तीरपर पितरोंके निमित्त जो कुछ 


दियाजाताह उसका अक्षय फल होताहै | २७-२९ ॥ 


( १६ ) लिखितस्मृति । 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नास्ना पिण्डन्तु निेपित्‌। नरकस्थो दिव॑ याति स्वर्गस्थी मोक्षमाप्ुयातू १२ 
गयामे जिसके नामसे पिण्ड दियाजाताहै वह यदि नरकसें रहताहै तो स्वर्गमें चढाजाताहे भौर- 
सगेमें रहताहँ तो मोक्ष पाताह ।॥॥ १२ ॥ 


( २० ) वृसिष्ठस्पति-११ अध्याय। 


नन्‍्दन्ति पितरस्तस्थ सुवृष्टोरेव कर्षका; । यद्रयास्थों ददात्यन्न॑ पितरस्तेन प्रत्रिण: ॥ १३९ ॥ 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे क्षकछोग प्रसन्न होतेहें वेसे द्वी गयामें जाकर पिण्डदून करनेसे पितर आन« 
न्दित होतेहे और उससे अपनेकों पुत्रवान मानतेहेँ ॥ ३९ ॥ 


(२१ ) प्रज्ञापतिस्षति । 


सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकृूपसरित्तटे । देवजुष्टे च संग्राप्ते देशे श्राद्वे गृहान्तों ॥ ५३ ॥ 
धात्रीविल्ववटाश्वत्थमुन चेत्यगजाचिनां । श्राद्ध छायासु कत्तेंब्य प्रासादाद्ी महावने ॥ ५४ ॥ 
नदी और समुद्रके सड्रमके पास; बावढ्ी, कूप अथवा नदीके तटमें; देवमन्द्रमें; आद्के देशमें; घरके 
भातर; आंचरा, बेछ, बट, पीपछ, अगस्त अथवा प्रसिद्धव॒क्षकी छायामें या परवतपर; अथवा महावन तथा 
 भासादमें श्राद्ध करना चाहिये || ५३-०४॥.. 


श्राके योग्य ब्राह्मण ४ 

(१) मनुस्मृति-३ अध्याय। 
श्रोप्रियायेव देयानि हृव्यकव्यानि दातुभि। अदत्तमाय विभ्राय तस्मे दत्त महाफलम ॥ १२८ ॥ 
एकेकमपि विद्वांस देवे पिच्ये च भोजयेतू। पुष्कल फलमाप्रोति नामन्त्रज्ञान्बहूनापे ॥ १२९ ॥ 
दुरादेव पराक्षित ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोउतिथि। स्मृत) ॥ १३० ॥ 
सहस॑ हि सहस्ताणाम-चां यत्र सुझ्ते । एकस्तान्मन्त्रवित्मीतः सर्वानहंति घ॒र्मत॥ ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृशय देयानि कव्यानि च हवींपि च। न हि हस्तावसग्दिग्धो रुधिरेणेव शुद्धयत+ ॥१३२॥ 
यावतों ग्रसते प्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । तावतों असते प्रेत्य दीपक्रशुरुश्यंयोगुडान ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजा; केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तप)स्वाध्यायानिष्ठाश्र कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कंव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि तु यथान्याय॑ सर्वेष्वेव चतुर्ष्यपि ॥ १३५ ॥ 
अश्नोत्रिय; पिता यस्य पुत्र; स्याद्वेदपारग॥अश्रोत्रियों वा पुत्र; स्यात्पितां स्पद्वेदपारग। ॥१३६॥ 
ज्यायांसमनेयोविद्यायस्य स्याच्छोजियः पिता। मन्जसंपूजनार्थ तु सत्कारमितरो»हति ॥ १३७ ॥ 
यलेन भोजयच्छादे बहुबृच वेदपारगम । शाखान्तगम पाध्वयू छन्‍्दोगं तु समाप्तिकम्‌ ॥ १४५॥ 
एपामन्यतमो यस्य सुझ्ीत श्रार्धर्माचत)। पित्णां तस्य तप्ति; स्थाच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥१४६ ॥ 


प्रकरण १८ ] माषादीकासमेत । .. (२७७ ) 


चेद पढ़ेहुएं त्राह्णफो पितर तथा देवताओंके मिमित्त भोजन कराना चाहिये; क्योंकि ऐसे पूज्य 
जाह्मणको देनेसे दाताकों महान्‌ फल द्वोताहु ॥ १९८ ॥ देव और पितरके काममें एकएकभी ।वेद्वान्‌ 
ब्राह्मणकी खिलानेसे महाफल मिलतादै; किन्तु बहुतसे भो वेदह्ीन ब्राह्यगोंकी भोजन करानेसे कुछ फल 
नहीं होता || १२९ ॥ बेदपारग बाह्मणफो दूरसे खोजलाना चांहिये; क्योंकि हव्य कव्य देनेके लिये वह 
तीथेके समान ( पवित्र ) अभ्यागत कहागयाह || १३० ॥ एक बद पढ़ेहुए ब्राहणकी भोजन करानेसे १० 
राख वेदहीन ब्राक्षणोंकों खिढानेके समान फल मिल्ताहै ॥| १३१ ॥ ज्ञानमें अछ जाह्मणको ही देवतांके 
डछिये हृव्य और पितरोंके लिये कव्य देना चाहिये; मूर्खोंकों नहीं; क्योंकि रुशिर्से भींगाहुआ द्वाथ रुधिरदीसे 
धोनेपर शुद्ध नहीं होताहू ॥ १३२ ॥ मूखब्राह्मण हृव्यकव्यके जितने आस भोजन करताहे उसको मरनेपर 
उतने द्वी तप्ताकियेहुए छोहेकें पिण्ड खाने पढ़ेतहेँ || १३३ ॥ ब्राह्मणोंमें आत्मज्ञानी, तपस्वी, तप और 
अध्ययन करनेवाले और यज्ञादिकर्म करनेवाले; थ ४ प्रकारके नाह्मण होतेहें; पितरोंके उद्देश्यले कव्य 
भात्मज्ञानी ब्रा्मणको यत्नपूर्वक देवे और देवकार्यका हवय इन चारों प्रकारके त्ाह्मणोंकों यथाविधि देना 
चाहिये ।। १३४७-२१३५ || वेदहीन ब्राद्मणके वेदपारग पुत्रसे वेद्पारग जाह्मणका चद॒हीव पुत्र ओष्ठ हैं; 
किन्तु वेदहीन पिताका वदपारग पुत्र वेदकी पूजाके लिये सत्कारके योग्य है !। १३६-१३७ ।॥ ऋग्वेदको 
समाप्त कियेहुए ऋग्वेदी, शाखाको समाप्त कियेहुए यजुर्वेदी तथा सम्पूर्ण सामवेदकों जाननेवाले सामवेदीको 
यत्नपू्वेक श्राडमें भोजन करावे ।। १४०७ | जिसके श्राद्धमें इनमेंसे एक ब्राह्मण भी सत्कारपृवक भोजन 
करताह उसके पिटआदि सात पुरुषोंकी अक्षयद्ाप्रि हेा।तोहे ॥। १४६ ॥ द 
एप वे प्रथम; कल्प; प्रदाने हब्यकव्ययों; । भनुकव्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुप्ठितः ॥ १४७ ॥ 
मातामहं मात॒रं च स्वसरीयं खथुरं गुरुम । दीहिय्र विट्र॒पाति वन्धुस्तत्विग्याज्यी च भोजयेत्‌॥१४८॥ 
न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कमोणि धर्मवित्‌ । पिच्ये कर्मेणि तु प्राप्ति परीक्षेत प्रयत्ततः ॥ ३४% || 
हृव्य और कव्य देनेके लिये ऊपर कहेहुए ब्राह्मण मुख्य हैं, उनन्‍्तके नहीं मिलनेपर नीचे लिखीहुई 
विधि है, जिसको सज्नोंने सदा किया है ॥ १४७॥ श्राद्ध करनेवाले ( ब्राह्मण ) को उचित हैं कि 
अभावकालूमें नाना, मामा, भानजा, श्रशुर, गुरु, नाती , दामाद, बन्धु अर्थात्‌ मौसीके पुत्र, या फूफृके 
पुत्र, ऋत्विक और यज्ञकरानेवाले ( ब्राह्मण ) को भोजन करादेव # ॥ ९४८ || धर्मज्ञ मनुप्यको उचित है 
कि (श्राद्धके) देवकार्यमें त्राह्मणकी बहुत परीक्षा नहीं करे; किन्तु पितकार्यमें यत्नपूर्वक परीक्षा करे ,$॥ २४९ 
अपाइओपहता पंड्डि; पाव्यते यद्विजोत्तमेः | ताजिवोधत कार्स््येंन द्विजाय्यानपद्धिपावनान १८३॥ 
अग्र्या; सर्वेषु वेदेषु सर्वत्र वचनेपु च। ओोज्ियान्वयजाओतर विज्ेया: पह्लिपावना; ॥ रड४ क्‍ 
त्रिणाचिकरेतः पश्चा भिखिप्ुपणेः पडड्गवित्‌ । अहमदियात्मसंतानो ज्येष्रसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
बेदा्थवित्पवक्ता च अह्मचारी सहखदः । शतायुश्चव विज्ञेया बराह्मणाः पंक्तिपावना; ।। १८६ ॥ 
जिन पीक्तिपावन जआाह्मणोंसे पीक्तद्वीन त्राह्मणोंसे दृषितपंक्ति भी पवित्र होजाती है, उनका दइत्तान्त | 
प्रीरीतिसे कहताहूँ ॥ १८३ ॥ जो सम्पूर्णवेदोंके जाननेमें अम्रगण्य है, चदाड्ोंके जाननेमें श्रेष्ठ है और वेद 
पढ़नेवाछों के घरमें उत्पन्न हुएहें उन्हें पीक्तिपावन कहतेहें ॥ १८४ ॥ जो यज़ुर्वेदका त्रिणाचिकरेतभाग पढ़ेहुए हे, 
पच्चाप्िवाले हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेदका . त्रिसुपर्णमाग पढ़ेहुए हैं, छवों. वेदाज्न जानतेहें, त्राह्मविवाहसे 
बिवाद्दीहुई ल्रीके पुत्र दे, सामवेदका अरण्यकभाग गातहैं, बदका अर्थ जानतेहँ, प्रवक्ता और त्रह्मचारी हैँ, 
बहुत दान देतेहैँ और एक घी वर्षकी अवस्थाके हैं, वे ब्राह्मण पंक्तिपावन कहेजावेह (है) । १८५-१८६॥ 


(२ ) याज्ञवलक्यस्मृति-0 अध्याय । 


अम्र्याः सर्वेषु वेदेष श्रोत्रियों ब्रह्मविद्यवा । वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधाल्रिसुपणिक। ॥ २९१९॥ 
सूस्तीयऋतिग्जामात्याज्यश्वशरमातुला; । त्रिणाचिकेतदो हिन्रशिष्यमम्बन्धिबान्धवा। ॥२२०॥ 
कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा: पश्चाप्रिजह्मचारिण:ः । पितृमातृपराश्ेव ब्राह्मणाः श्राद्धसंपद! ॥ २२१ ॥ 

सब वेदोंकों जाननेमें अप्रगण्य, ओ्रोत्रिय, श्रह्मज्ञानी, युवा, वेदके अर्थका जाननेवाला, ज्येष्ठसामबेदकों 
पढ़नेवाला, ऋग्वेदका त्रिमघुभाग और ऋग्वेद और. यजुर्वेदका तअिसुपणभाग पढ़नेवाला, भानजा, ऋत्विक्‌ 
दामाद, यज्ञ करानेयोग्य, श्वशुर, मामा यजुर्वेदका त्रिणाचिकेतभाग पढ़नेव।छा, नाती, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 
अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला, तपस्वी, पच्चाप्नमिवाला, त्रह्मचारी और मातापिताके भक्त; इतने न्नाह्मण भाद्धको 
सफल करनेवा ले हैं।। २३१९-२२१ || 


अलरन# >4कम+-रबभा->-अमाकनका कक 5 33० सकतताए-+- कत्सकापकक के... बलामन- एक -'ह-ानमतानन्‍नककेप ०. ० धन | “काम स्का हा > उकाकक है. # 


& आगे उशनस्मृतिके ४ अध्यायमें देखिये । 
& शह्ृनस्मति-१४ अध्यायके १ इलोकमें इस श्छोकके समान है। 
(8 पंक्तिपावन त्राह्मणोंका विशेष वर्णन त्राह्मणके प्रकरणमें है । 


ह 


(२७८)... धर्मशाहसंग्रह- [ श्रा द- 


३) अन्िस्मृति । 
गैगस्थैलोंचनिर्युक्त+ पादाग्न च प्रपश्यात । ठोकिकत्रेश्व शाखोक्त पश्येच्ेषों घ्रोत्तम ॥ ३५२ ॥ 


वेदेश ऋषिभिगीत इृश्मिज्छास्रवेदवित्‌ । व्रतिन व कुलीन च श्रतिस्सातिरत सदा ॥ ३५३ ४ 

ताहश भाजयथच्छांद पठणामक्षय भवेत । यावन्ता असदा भासानपतणा दीप्रतेमसाम ॥ १९४॥ 

प्ताफतामहश्वव तथव आपतामह। | नरकस्था वमुच्यन्त प्‌ यान्त जिविष्पम ॥ ३२०५ ॥ 

तस्मादिय परीक्षित श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥ ३५६ ॥ द 

योगी, कुदृष्टि नहीं करनबाढ, सदाचार युक्त, शाखत्म कहेहुए विधिनिषेषकों देखनेवाला, ज्ञाचवान , 

शासत्र और वेदकों जाननेवाला, त्रती, कुदीन और वेद और शाखंमें सदा तत्पर रहनेवाढा; ऐसे ब्राह्मणोंको 
आड्ूमें भोजन करानेसे पितरोंकी अश्षयताप्रि हातीहँ || ३१५२-१०५७ ।॥ जितने आस आउ्में पूर्वाक्त जाद्षाण 
खाताहू उत्तनेहीं प्रकाशभान पितर अथात्‌ पिता, पितामह ओर ग्रपितामह शीघ्रही नरकसे सनिकछकर 
स्वर्गमं चलेजातेहे, इसलिये श्राद्धफे समय यत्नपूवक त्राह्मणकी परीक्षा करना चाहिये ॥ ३५४-३७६ || 


( ६क ) उशनस्वृति-३ अध्याय । 


सन्निकृष्मतिक्रम्य श्रोत्रियं य। प्रयच्छाते । स तेन कमंणा पापी दहत्यासप्तम कलम ॥ ११६॥ 
यदि स्थमादधिकों विग्न: शीलाविद्यादिभिस्सयम । तस्में यत्नेन दातव्यम् तिक्रम्यापि सन्निधिम्‌ १ १७॥ 
जो मनुष्य निकट रहनेतब्राल वेदपाठी आाह्मणकों छोड़करके सूख ब्राक्षणकों आद्धमें बुलाताहै उसके 
उस पापसे उसके ७ पुरुष तक दुग्ध दोतेह ॥| ११६ | श्राइकताको उचित हू कि यदि दूर रहंनवाढा आह्ण 
निकट रहसनेवालेब्राह्मणसे शील, विद्याआदि गुणोंमें अप होते तो निकट रहनेवाले आह्यणकों छोड़ करके दूर 
रहनेवाले त्राह्मणको यत्नपूर्वक दान देवे || ११७ |॥ 


७ अध्याय | 


भोजयेद्योगिनं पूर्व तल्ज्ञानरतं परम्‌ । अलाभे नंष्निक दान्तमुपकुवाणकन्तु वा ॥ ९॥ 

तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुन्तः संगवर्णित। । सवालाभे साधक वा गहस्थं वा विभोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 

एप वे प्रथम: कलए प्रदाने हृव्यकव्ययो) । अनुकल्पस्त्वय ज्यस्तदा सद्धिरनुच्छितः; ॥ १३ ॥ 

मातामह मातुले च स्पस्ेयं खशुर गरुस । दोहित्र विद्वुर्वें सवेमग्रिकल्पाँश्व भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

श्राद्यमं पहिले योगियाकों उनके पश्चात्‌ तत्त्वज्ञानियोंको, उत्के अभाषमें नेश्ठिक अथवा 

उपकुवोणक ब्रह्मचारियोंकों और उनके नहीं मिलनेपर मुमुक्ष॒ और संगवर्जित गृहस्थीकों भोजन कराना 
चाहिये; स्वार्थी ओर लोभी ग्रहस्थकों कभी नहीं खिलाना चाहिये ॥ ५-१० ॥। हृव्य कथ्य दनेका यही प्रथम 
. करप हू, इसके अभावम नीचे लिखीहुई विधि हू, जिसको सजनोने कियाह, कि ताना, सासा, भांजा, श्रशुर, 
गुरु और लाती यदि पण्डित और तह्मतेशले युक्त होवें तो इनको श्रा्मं भोजन कराये ॥ १३-१४ ।॥ 


. ( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमेशाख्र-* अध्याय । 


यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्त द्विमाग्जे। पितश्नाद्धषु ते यत्नादिद्वान्वि्् समर्च॑येत्‌ ॥ १५ ॥ 

वेदशाख्रार्थविच्छंतः शुचिर्धममना। सदा । गायत्रीअह्मचिन्ताकृत्पित॒श्नाद्वेषु पावव ॥ १६॥ 
रथन्तरबृहज्ज्येघ्रसाम विज्विसुषणंकः । त्रिमधुश्चापि यो विप्रः पितश्नाद्धे स पृजित: ॥ १७ ॥ 
_कृष्येकबृत्तिजीवी यो भक्तों मात्रादिकेषु च। पट्रकर्मनिरतः पूज्यों हष्यकव्येबु सर्वदा ॥ २२ ॥ 

विद्वानकों उचित हूँ कि जिस ब्राह्मणमें वेद, तपस्या और सद्गन्ति हैं उसीको श्राद्धमें पूजे ॥१५ | वेद 

और शास्रकों जाननेवाला, शान्त, शुति धर्मम्ें रत आर गायत्री ओर बत्रह्मका चिन्तन करनेवाला बआश्षण 
पितश्नाद्धमं पावन है ।। १६ ।। रथन्तर वहज्ज्येप्र सामको जाननेवाछा, त्िसुपणं और त्रिमघुकों जाननेबाछा 
ब्राह्मण पिठ्शाद्धम पूजने योग्य है।। १७ ॥ जो ब्राह्मण केवछ क्ृषिकससे जीविका करताह; किन्तु माता 
पिताका भक्त है और ६ कर्मों ( वेदपढ़ना, वेदपढाना, यज्ञकरना, यज्षकराना, दानदेना और दानलेना ) में 
तत्पर है वह सदा देवकर्म और पितरकममें पूज्य है।। २१॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 


: ब्रह्मकर्मरता; शान्ता अपापा अम्निसंश्चिता। । कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञा: कुलोद्धवा; ॥ ७० ॥ 
मातपितपराश्रेव ब्राह्मवृच्यपतीविनः । अध्यापको बअह्मविदों ब्राह्मणा; श्रा्डसंपदि ॥ ७१ ॥ 


प्रकण १८]... भाषाटीकासमैल ( २७९ ) 


बंद पढ़नेसें तत्पर, शान्त स्वभाववाढ्ा, पापरहित, अग्निहोत्री, अपने कर्ममें तत्पर, तपस्वी, वेदार्थ 
जाननेवाला, कुछीन अथात्‌ वेदाभ्यासियोंके कुलमें उत्पन्न, मातापिताका अक्त, ब्राझ्णकी वृत्तिसे जीविका 
चलानेबाला और वेद पढ़ानेवाल्ा ये ब्राह्मण श्रा्कों सकठ करतेवराले हैँ ॥ ७०-७१ ॥ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्तृति-शआद्वोपयोगीप्रकरण । क्‍ 
विप्रानिमन्त्रयेच्छादें वहुवृचान्वेदपारमान । तदभावे तु चेंवान्यशाखिनों वाषपि चेंच हिं ॥ १५ ॥ 
रांगादिरहितों विम्ो पर्मज्ञो वेदपारगः । भुझीयादम्ं श्राद्ध साप्मिकः पुञ्नवानपि ॥ २० ॥ 

ऋग्वेद्पारग ब्राह्मणोंकों उनके नहीं मिलनेपर अन्य शाखावाछे ब्राह्मणोंकरी श्राइ्डमस निमस्त्रण देना 
चाहिये | १५ ॥ रोगआदिखे रहित, घसज्ञ, बेदपारग, अग्निहोत्री और पुत्रंचाल, ब्राह्मणों श्राउ्धमें भोजन 


कराना चाहिये ॥ २० ।! 
श्राइके अयोग्य ब्राह्मण <. 


के ._( १) मनुस्तृति-३२ अध्याय | 

ने शआाद्धे भोजयेन्मित्रं घने! कार्योउस्य संग्रह । नारि ने मित्र य॑ विद्यात्ते आद्धे भोजयटिजस १३८॥ 
यस्‍्य मित्रप्रधानानी श्राद्धाने च हवीषि च। तस्यथ प्रेत्य फर्ठ नास्ति श्राद्धिषु थ हविःषु च॥९१९॥ 
श्राद्धमें मिन्नताके कारण मित्रको नहीं खिलाना चाहिये; अन्यप्रकारसे घन देकर मिन्नका मित्रता दिखाना 
चाहिये; जो श्र अथवा मित्र नहीं ६, ऐसे त्राह्मणोंकों श्राद्ध भोजन कराना चाहिये ॥१३८॥ जिसके श्राद्ध 
अथवा यज्ञममें मित्र ही भोजन करतेह उसको श्राद्ध तथा यज्ञका फल परलोकर्मं नहीं मिछताह ४ || ११५ ॥ 

यथेरिणे बीजमुप्त्ता न वप्ता छभते फलम । तथा।नृचे हविर्दत्वा न दाता छमते फलम ॥ १४२ ॥ 

दातन्प्रतिग्रहतेश्व॒ कुरुते फठभागिन: । विहुके दक्षिणां दा विधिवत्पेत्य चेह ॥ १४३ ॥ 

जसे ऊपर भूमिमें बीज बोनेसे कृषकों कुछ छाभ नहीं होता बसे ही मूर्ख बआाद्णकों हवि भोजन 


करानेसे दाताकों कुछ फछ नहीं मिलताहे ॥ १४२ ॥ विंद्वान्‌ ज्राह्मणकों विधि वेक दक्षिणा देनेसि दाता और 
दान लेनेवाढा परकोक ओर इस छोकमें फल भोगतेहं || १४३ ॥ 


ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तय; । तान्हब्यकव्ययां विप्राननहान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ १५० ॥ 
जटिल चानवीयान॑ दहुर्व कितव तथा | याजयन्ति च थे परगांस्तांश श्राद्ध न भीजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
चिकित्सकान्देवलठकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विषणन च जीवन्तों क्‍््यां: स्यथ॒ुदव्यकब्ययो! ॥१५२॥ 
प्रष्यो ग्रामस्य राज्श्व कनखी श्यावदन्‍्तक। । यतिरोद्धा गरोश्रेव त्यक्ताग्रिवांझेपिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
यह्ष्मी च पशपालश्व परिवेत्ता निराकृति:-। बहामद्विटपरिविसिश्व गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४॥ 
कशीलवोधकीणी च वृषलीपतिरेव चे। पोनभंवश्व काणश्र यस्य चोपपतिर्शगहे ॥ १५० ॥ 
भ्तकाध्यापको यश्च भतकाध्यापितस्तथा। शुद्राशिष्यां गरुश्वेव वाग्दृष्टः कुण्डगोलकी ॥ १५६ ॥ 
अकारणपा रत्यक्ता मातापित्रागरास्तथा । ब्राह्रियोनेश्व संबन्धें! संयोग पतितेगंतः ॥ १५७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तेलिकः कूटकारकः ॥ १८८ ॥ 
पित्रा विवदमानश्र कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यभिशस्तश्व दाम्मिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ 
धनुः शराणां कत्तां च यश्वाग्रेदिविष॒पातिः । भिन्रध्षक्‌ यतवृत्तिश्व पुत्राचार्यस्तथेव च ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्रिज्यथों पिशुनस्तथा। उन्म्रत्तोष्न्धश्व वर्ज्याः स्थ॒ुर्वेदानिन्दक एवं च॥१६१॥ 
हस्तिगोश्ीश्दमको नक्षत्रेयंश्न जीवति । पक्षिणां पोषकों यश्व युद्धाचायस्तथैव च ॥ १६२ ॥ 
ख्रोतसां भेदको यश्व तेषां चावरण रतः। ग्रहसवेशकों ढ्तों वृक्षरोपक एव च्‌॥ १६३ ॥ 

श्रक्रीडी झ्येनजीवी व कन्यादषक एवं च। हिखो वृषलवृत्तिश्व गणानां चेच याजक; ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः हं-बश्व नित्य याचनकस्तथा । कृषिजीबी कछीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ७१६०५॥ 
ओऔर्रिको माहपिकः परपूर्वापतिस्तथा । प्रेतनिर्यातकश्वेव वर्जनीया; प्रयत्नत॥ ॥ श्ह&॥ 
एतान्विगहिताचा रानपाद्नेयान्द्रिजाधमान । द्विजातिप्रवरों विद्वानुभयत्र विवजेयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ब्राह्मणस्त्ननधी यानस्तृणाप्रिरिव शाम्याति। तस्मे हठये ने दातव्य ने हि भस्माने हुयत ॥ १६८ ॥ 
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५8 मनुस्मत्ति--३ अध्याय-१४४ घबलोक । बिद्वानआह्यण नहीं मिलनपर भिन्रकों भोजन करावे 
किन्तु विद्वान शत्रुको भी नहीं खिलावे क्‍योंकि उसके भोजन करानेका फरू परलोकमें नहीं मिलताह । 


(२८० ) । .. बमशास्रसंग्रह- [ श्राद्र- 


.. भगवान सनुने कहा है कि चोर,पत्तित, नपुंसक अथवा नास्तिक जआाह्मणकों देवकार्य अथवा पित्तरकायेमें 
नहीं खिलाव ॥। १५० ॥ जटा धारण करनेवाले, वेदहीन, रोगी, जुआरी और बहुत लोगोंका यज्ञ करानेवाले 
ब्राक्षणोंकों श्राद्धमें नहीं भोजन कफरावे ॥१०१॥ वैद्य, पुजारी, मांस बेंचनेवाले, वाणिज्यसे जीविका करनेवा- 
लेको देवापितृकायमें परित्याग करना चाहिये ॥१५२॥ गांवके सेवक, राजाके सेवक, कुनखी, काछे दांतवाले 
गुरुके विरोधी, अग्निहोत्र त्यागंदेनिवाले, व्याज छेनेवाले, श्षयी रोगवाले, पशुपालन करनेवाले, बड़े भाइक 
कारें रहतेहुए अपना विवाह करलेनेबाले, पत्चमहायज्ञोका नहीं करनेवारढे, ब्राह्मणॉंसे ठप रखनेवाले 
छोटे भाइका विवाह होजानेपर कांरे रहनेवाले, समुहलोगोंसं इकट्ठा कियेहुए धनसे निवाह करनेवालू, 
चतकआादि शीलछराहित ब्राह्मण, श्लीसंसगंसे तरद्माचथ खोनेवाले त्रह्मचारी, व्रृषलीके पति, पु]नभूख्रीके पुत्र, 
काणा और क्रिसीकी रखेलिनीके पतिकों श्राद्धमें नहीं त्रदाना चाहिये १५३-१५०। वेतनलेकर पढानेवाले, 
वेतनदेकर पढनेवाले, शूदरके शिष्य,शुूद्रके गुरुसदा कठोरबचन बोलनेवाछे, पिताके जीतेहुए जारसे जत्पन्नहुए, 
- पिताके मरजानेपर जारसे जम्मेहए,विना किसी कारणके पिता,माता, अथवा गुरुकों व्यागनबाल और पतितक्के 
साथ सबन्ध रखनंवाले व्राह्मणकों श्राद्धम त्याग देव ॥| १५६ ।। १०७ ॥ घर जछानेवाल, विष देनेवाले पतिके 
जीतेहुए जारसे उत्पन्न पुत्र॒का अन्न खानबाछे, सोमरछता बंचनेबाले, समुद्रमें यात्रा करनेबाले, राजाआदिकी 
स्तुति करनेबालछे, तेछके लिये तिछआदि पेरनेबाले, तोछ अथवा ऊेखके विषयर्म जाल करनेंबारढे, पितासे झगड़ा 
ऋरणनेबालें, जआड़ी, मद्य पीनेबाले, कुष्ठआदि पापरोगी दोषी, दाग्मिक, रस बेचनेबाले, पनुपवाण बनानेवाले 
अग्रेदिधिपुपतति #, मित्रसे बुराई करनेबाछे, जूआ खेलाकर जीविका करनेबाले, अपने पुत्रके पढ़ायेह्ुए पिता, 
मगी रोगसे युक्त, गण्डमाछारोगसे युक्त, श्रेतकुष्ठी, चुगुल, उन्मत्त, अन्धा और वेदनिन्द्क झाह्मणकोी श्राद्धमें 
नहीं बुठाना चाहिये ।। १५८-१६१॥ हाथी, बेल, घोड़े, और ऊंटकी शिक्षा करके जीविका चलानेवाले, 
ब्योतिषी, पशक्षियोंकों पालनेवाले, शब्म्रविद्याके शिक्षक, नहरआदिकी घाराकों बहादेने अथवां रोकदेनेवाले, 
वास्तुविद्यास जीविका करनेवाले, दृतका काम करनेवाले, वृक्ष छगानेका काम करनेवाले, कीड़ाके लिये कुसे. 
पाठनेबाले, बाजसे जीविका करनेवाले, कन्यास मैथुन करनेवाले, हिंसा करनेवाले, शुद्भृत्तिवाले और गणोंका 
यज्ञ करानेवाले, त्राह्मणको शआाद्धमें नहीं खिलाना चाहिये। १६२१-१६४ ॥ आचारसे हीन, धर्मकायमें उत्सा- 
हर्रहत नित्य याचना करनेवाले, खेती करनेबाढे, हाथीपांव बारे, साधुओंसे निन्द्ित, मेड़े और मेंसे पालने- 
वाले, विवाहीहुई स्लीसे विवाह करनेवाले ओर मूर्य लेकर मु्द ढोनेवाले वाह्मणोंकों आद्में यत्नपूर्वेक त्याग- 
देना चाहिये ॥ १६०-१६६॥ द्विजोंमें भ्रष्ठ बिद्वानज्ाह्मणोंकी उचित हे कि निान्दत आचारवाले, पक्तिमें 
बैठनेके अयोग्य इन अधघमब्राह्मणोंको देव और पितकायेमें परिध्याग कर देवे ॥ १६७ ॥ चेदद्वीन, आाद्यण 
फूसकी आगके समान है,उसकों हव्य आदि नहीं देना चाहिये; क्योंकि भस्ममे कोइ होम नहीं करताई१६८॥ 


अपाडइूदान या दातुभवत्यूध्य फलादय; । दव हावाप पच्य वा तत्मवक्ष्यास्थशंपत: ॥ १६९ ॥ 

अव्नतेयोहिजभुक्ते परिवेत्रादिभिस्तथा | अपाड्रेययदन्यंश्व तेद्ष रक्षांसि भुझते ॥ १७० ॥ 
तो तु जातो परक्षत्रे प्राणिनों पेत्य चेह च। दत्तानि हृष्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम ॥ १७५ ॥ 

अपाडूयो यावतः पाड्चान्‌ भुआनाननुफ्श्यति। तावतां न फर्ठ प्रेत्य दाता प्राप्मोत्ति वालिश: १७६ 

वीक्ष्यान्धोी नवतेः काणः पढ्टेः श्वित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुनांशयते फलम ॥१७७ ॥ 

दब अथदा पृतरक कासम पह्ञक्तद प्रक्त त्राह्मयाका खल्यानस दाताका परकाकस जा फल मिलताहै सा 

में सम्पूण कहताहू || १६५ | त्रह्मचयत्रतसे हीन, परिवेत्ता आदि और अन्य पड़क्तिदूषक त्राह्मणोंका भोजन 
राक्षसोंको प्राप्र होताहू ॥ १०७ ॥ दूसरेकी ख्रीम॑ जन्मेहुए कुण्ड ओर गोलककों हृव्य कव्य देनेसे दाताकों 
इसलोक अथवा परलछाकमें कुछ फल नहीं मिलताहे।। १७० ॥ पंक्तिह।न ब्राह्मण जितने छोगोंको पांतिमें भोजन 
करतेहुए देखताद उतने छोगोंके भोज॑ंन कस्तेका फल मूख दाताकों कुछ नहीं मिलता ॥ १७६ ॥ ब्राह्मणोंकों 
भोजन करतेहए ज्ञव अन्धा दखताहै अर्थान्‌ देखनेयाग्य स्थानम वेठताह तब ९० ब्राह्मणके भोजनका फल: जब 
 काणा देखताहे तब ६० ज्ाह्षणके खानेका फछ; जब खेत्कुष्ठी देखताह तब १०० त्राह्मणके भोजनक्रा फर 
और जब पापरोगी ज्ाह्मण देखताहू तब १००० आाह्मणके भोजनका फछ दाताकों नहीं मिलता ॥ १७७ ॥| 

यावत्तः संस्पृशदड़्अह्यणाइकछूद्रयाजकः । तावतां न भवंदातु) फर्ल दानस्य पोतिकस ॥ १७८ ४ 

सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम । नए दवलके दत्तप्रप्रतिष्ठ तु वाधषा ॥ १८० ॥ 

यत्त वाणिजके दत्त नह नामुत्र तद्धवेत्‌ । भस्मनीव हत॑ हृव्ये तथा पोनभेवे ड्रिजे ॥ १८५ ॥ 

इत्तेषु त्वपाड्म्त्येषु यथोदिष्टेपु साधुषु। मदोंसइसमांसमजारिथ वदनन्‍्त्यन्ने मनीषिण' ॥ १८२॥ 


कल के इाकिया ८... हे भ: पादप आम. रही के 


8 जब बड़ी बहिसक तहीां (विच्राह जातपर छोटी बहिन बिवाही जातीह तब बह अग्रपूदिधि ऋह्मतीहै। 


प्रकरण १८ ] भाषाटी कासमेंत । ..._ (२८१) 


शुद्रको यज्ञ करानेवाछा आह्मण पांतिमें जितने ब्राह्मणोंका अज्ञ स्पर्श करताह दाताकों उतने आह्यणोके 
खिछ्ानेका फल नष्ट होजाताहै ॥ १७८ ॥| सोमछता बेचनेवाले ब्राह्मणका दियाहुआ पदाथ दाताके डिये 
विष्ठाक़े समांन;विकित्सककों दियाहुआ पदाथ पीव और रूधिरके तुल्य है; पुजारीकों और वाधुपिक त्राक्मणकों 
दियाहुआ पदार्थ निष्फठ होताह ॥११८०॥ वाणिज्य करनेवाले तथा पॉनर्व ब्राह्मणकों हृव्य-कंव्य देनेसे अस्मसें 
डालीहुई आहतिके सम्ताल इस छोक तथा परछोकर्म उसका कुछ फछ नहीं मिलताह ॥ १८१ ॥ इनके सिवाय 
ऊपर कहेहुए पांतिहीन असाधु ब्राह्मणोंकी जोः पदार्थ भोजन करायेजातेह: उनकों विद्वान छोग, मेद, रुधिर, 


_माँस, सज्जा और हड्डीके समान समझेतेंहे ॥ १८२॥ 


न ) याज्ञवरक्यस्पृति १ अध्याय । 

रोगी हीनातिरिक्ताड़: काण:ः पोनर्भवस्तथा । अवकीर्णा ऋुण्डगोली कुनखी श्यावदनन्‍्तकः॥२२२॥ 
भतकाध्यापकः क्ीवः कन्यादष्यमिशस्तकः । मित्रध्व क्पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२३ ॥ 
मातापितृ्गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषल्ञात्मत:। परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुशश्व निनिदृता। ॥ २२४ ॥ 
रा, हान अज्भनचाल,आधपक अक््वार, काना, पुन्भु सत्र पुत्र तचतसे पष्ठट अदह्यचारा, पताक्‌ जात- 
हुए जारस उत्पन्न पुत्र, पृत्ताक मरनंपर जारस जनन्‍्महुए पुत्र, कुनरा। फाल्दाततबराछठ, वतन लढकर पढहानवाहढ 
भनपुसक, कन्याकों दूषित करनेवाले, महापातकयुक्त; मिनत्रद्रोही, चुगुल, सॉमछता बचनेवाल, परवत्ता, माता, 
पिता अथवा गुरुके त्यागनेवाले, कुण्डका अन्न खानेवाले, वृपढके पुत्र, स्रीके दुसरे विव्राहके पति, चोर भौर 

शाख््रविरुद्ध कर्म करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धूकमर्म निन्दित 6 | २००---२२४ ॥ 


क्‍ (३ ) अजिस्मृति । 
अतः पर प्रवक्ष्याभ श्राद्धकमांण ये द्वेजा। | पितणामक्षय दान दत्त यपा तु निष्फलम ॥ रेडर॥ 
. ने हनाड्ा न रांगी च श्रातस्माताववाजत; । नित्य चानतवादा च वाणक़ श्राद्ध ने भांजयत्‌ ३ ४ ३॥ 
 हिंसारतं च कपढं उपगुहाय श्वत च य। । किड्डरं कविलँ:काणं श्रित्रि्ण रोगिणं तथा ॥ ३४४ ॥ 
दुश्चमां्ण शीर्णकेश पाण्डुरोगं जटाघरम । भारवाहितरोद्रं च द्विभायें बृषलीपतिम ॥ ३४८० ॥ 
“भदकारी भरवेश्व बहुपीड|करोपि वा । हीनातिरिक्तगात्रों वा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
बहुभाक्ता दानमुखा मत्सरा क्रबुद्धमान | एतपा लव दातवय: कदाचत्त ग्रातग्रहह। ॥ ३४७ ॥ 
अथचन्मन्त्रवद्यक्तः गारार। पाइूदपण।। अद्पष्यन्त यभ्न 4 पाक्तपावन एवं सं; ॥ २४८ ॥ 
.... आद्चकमम पितरोंके -छिये जिन ब्राह्मणोंकों दान देनेसे अक्षय फक होंताह और जिनको देनसे कुछ 
भी फल नहीं होता उनको भे कहतांहू ॥| ३४२ | हीनअज्ञवाले, रागी, बंद दमा धमशाख्रकों नहीं जाननेवाले 
सदा झूठ बोलनेवालें ओर वाणिज्य करनेवाले त्राह्मणोंकों श्राद्धमें नहीं खिल्ना चाडिये || १४३ ॥॥ हिसासें 
तत्पर कपटी, बदको छोड़कर दास बननेवाछे, पीछे रंगवाछे, काना, ब्वेतकुष्ठी,रागी, चर्मरोगी, बिना केंशवाले, 
पाण्डुरोगी, जटा धारण करनेवाले, बाझा ढोनेवाले, भयद्भुर रूपवालके, दो स्री रखनेबालढू, क्षृपल्लीपाति, झगड़ा 
लगानेवाले, बहुतलछोगोंकी पीड़ा देनेवाके, हीन अद्जवालें अथत्रा अधिक अज्भञवाल ब्राह्षणोंका श्राद्चयम नहीं 
बुदाना चाहय २४४-३४६ || बहुत भोजन करनेबाकू, सदा मुख सालने रखनंबाल, मत्सरा 
अर्थात्‌ दूसरेके. गुणोम दोषोकी देखनेवा७क्क और कठोंर्वद्धिवालेकोी श्राद्धम कर्भा कुछ नहीं देना चाहिये 
॥३४७॥ जो ज्ाह्मण वेद पढ़ेहुए हैं उनके शारीरमें पंक्तिदूपकर्के चिह्न होनपर भी उनफो यमन शुद्ध कहाहे, वे 
पंक्तिकी पवित्र करनबाले हैं #& || ३४८ ॥| ह 
श्वुतिः स्घृतिश्व विप्राणां नयने दे प्रकीत्तिते। काणः स्यादेकहीनीपि द्वाभ्यामंचः प्रकोत्तितन्‍॥ ३४९॥ 
न क्षातन स्मातयंस्य ने शा न कुछ यतः । तस्य श्राद्ध न दातव्य त्वन्वकस्यातत्रग्जवात्‌ ॥३०० ॥ 
.., बेद्‌ और धर्मशाखतर ये ब्राह्मणोंके दो नेत्र है, जो इनमेंसे एकको नहीं जानता बह काणा और दोनोंको 
नहीं जानता वह अन्धा कह्ाजाता है ।। ३४५ ॥ जो ब्राह्मण बेद नहीं जानता, शाम्य नहीं जानता, जिसमें 


शील नहीं है और जो पण्डितोंके बंशमें . उत्पन्न नहीं है, उस अन्थेकी श्राद्यमं कुछ नहीं दना. एसा अन्निन 
कहाहि ॥ ३५० || 


( ६ के ) उशनस्मवृति-४ अध्याय । 
द यश्व वेदस्य बेदी च विच्छिय्ेत जिप्रसपम ॥१९॥ 
स॒ वे दुश्बाह्मणों ज़ेयः श्राद्धादी न कदाचन । शूद्रप्रेष्योद्धतो राजी बम ग्रामयाजकः ॥ २० ॥ 
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88 बहृदयमस्यमति-३२ भध्यायके ४१ झोकमें, लघुशट्डस्मृतिक २८ “करें ओर वसिप्ठस्मृति-२१९ 
अध्यायके १७ झाकमन् भी ३४८ सकलोकके समान है । 


( ३८२ ) धमशाख्रसंग्रह- [ भ्राद्ध- 


बधवन्धोपजीवी च पड़ेते ब्रह्मवन्धवः । दत््वा तु वेदानत्यथ पतितान्मनुरञवीतू ॥ २१॥ 
बेदविक्रयिणश्रेंते श्राद्वादिषु विगहिता) । श्रतिविक्रयिणों यत्र परप्र्वाः समुद्रगा: ॥ रशके._ 
असमानान्‍्याजर्यान्त पतितास्ते प्रकी त्तिता; । असंस्तृताध्यापका ये भ्तकान्‌ पाठयनिति ये ॥ २३ ॥ 
अवधायात तथा वंदान श्तकारत प्रकात्तता। ॥ ९४ ॥ । 

। अनाश्रग्मा था हज स्थादाश्रमा स्थान्नरथके ॥ २६ ॥ 
भिथ्याश्रर्मी च विभथन्द्रा विज्वेया! पंक्तिदषकाः । इश्वमो, कुनखी कुष्ठी खिनत्री! चे श्यावदन्तक। २७ 
करा वाणाजकश्वव स्ततव« क्रीबो5थ ना|स्तिक। । मद्यपा दृषलासक्ता वारहा ।दाधपपात; ॥ २७५ ॥ 
अगा रदाही कुण्डाशी सोॉमविऋयिणों द्विजा; | परिवेता तथा हिखः परिवित्तिनिराकृतिः॥ २९ ॥ 
पॉनभव: कुसादा थे तथा नक्षत्रदशका । सातवादिज्शालश्व व्याववत्तः काण एव च ॥ ३०॥ 

ह हीनांगश्रातिारक्तांगं | अवकार्णी तथेव च। कनन्‍्याद्राहा कण्डगाली आभशगस्तापथथ देव ॥ ३९१ ॥ 
म्त्रथ्चुक पहुनश्वव नत्य नाय्या ।नकृन्तन: । मातापटदूरत्याग। दारत्थागी तथव च ॥ ३२ ॥ 
अनपत्यः कृध्साक्षी पाचकी रोगजीवकः । समुद्रयायी कृतहा स्थ्यासमयभेदकः ॥ ३३ ॥ 

_ बेदनिन्दारतंश्रव देवनिन्दारतस्तथा । द्विजनिन्दारतश्रेव ते वज्याः श्राद्धकमंसु ॥ ३४ ॥ 

जिस ब्राह्मणके १पुरतसे वेदका पढ़ना और यज्ञवेदीका उपवेशन छूटगया है बह निन्दित है, उसको क्राद्धंमें 

कभी नहीं वुलाना चाहिये। शूद्रक् दास पिताआदिका अपमान करनेंवाला,धर्मकों रोकनवालछा; राजाका दास, 
सब छोगोंकोी यज्ञ कर'नेबाला, वध और बन्चनके कास करके निवाह करनेबादा, थे ६ प्रकारके त्राह्मण बहुत 
निन्दित हैं; वद॒दान करनेपर भी मनुने इनको पतित कहाईे ॥१९-२१॥ वेद्वेंचनेवाले, पुनभ खीका पति औौर 
समुद्र यात्रा :कर्जेबाले ब्राह्मण भ्ाद्धकर्ममें निन्दित हैं ॥ २२ ॥ जो बाह्यण बिना विचारकिये सब छागोंको 
यंक् करातेहें वह पतितं कहेजातेद; जो अपरिचितकों वेद पढ़ातिहे, बेदनदेकर पढ़तेंद, वेतनकछेकर वेद पढातेहं 
वे भ्रतक कहेजातेह || २३६३-२४ ॥ चारों आश्रमोंसे धाहर रहनेवाढ् अश्रव्रा निरथक आश्रमी वा मिथ्या 
आश्रमी ब्राणह्यको पंक्तिदूषक ब्राह्मण जानना चांहिये ॥ २६-२७ ॥ चमेशेगी, कुनखी, कोढ़ी, श्रेतकुष्ठी, 
काले दांतवाले, कर, वाणिज्य करनेवाले, चोर, नपुंसंक, नास्तिक, मद्य पीनेवाले, वृपद्धीमं आसक्त रहनेबाले 
पीरघाती, दिधिपृपाति, घर जछानेवाले, कुण्डका अन्न खानेबाले, सोम बेचनबाछ; परिवेत्ता, हिंसक, परिवित्ति, 
परञमहायज्ञ नहीं करनेवाले, पौनभव, व्याज डेनेवाहे; ज्योतिषी,गान बजाने वार, रोगी और काने ब्राह्मणोंको 
श्राद्धमें नहीं बुलाना चाहिये।। २७-३० | हीनअज्गजवाले, अधिकअड्भवाले, त्रह्मचर्यसे भ्रष्ट अक्मचारी, कन्या, 
दूषक, कुण्ड, गोलक, प्रायश्रित्तयोग्य दोषी, पुजारी, भिन्रद्रोही, चुगुल, सदा लोगोंकों झेश देनेवाले, माता, 
पिता, शुरू अथवा भायांकों त्याग देनेवाढे, सन्‍्तानहीन, झूठी साक्षी देनेवाले, रसोईदार, बैद्, समुद्रभ यात्रा 
करनेवाले, कृतन्न, मागे तोड़नेबाले, वेद्निन्दक, देवनिन्दक और ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करनेवाले, त्राक्षण 
आड्धमें वर्जित हैं ।। ३१०३४ ॥ 


क्‍ ५ ८क ) वृहद्यमस्तृति-३ अध्याय । 
. खिन्री कुष्ठी तथा शूली कुनखी श्यावदन्तक! । रोगी हीनातिरिक्ताडुृ; पिशनों मत्सरी तथा॥३१०॥ 
. इुभगा।ह तथा पण्ड; पाखण्डी वेदनिन्दकः | हेतुकः शूद्रयाजीं च अयाज्यानों चयाजक; ॥३५॥ 
नित्य प्रतिभ्रह लब्धा' याचकोी विषयात्मकः । श्यावदन्तोष्थ वेद्श्व॒ असदालापकस्तथा ॥ ३६ ॥ 
एते श्राद्ध च दाने च वजनीयाः प्रयत्नतः | तथा देवलकश्चेंव भतको देदविक्रमी ॥ ३७ ॥ 
एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोध्ज्वीत्‌ । निराशा: पितरस्तस्य भर्वान्त ऋणभागिनः ॥ ३८ ॥ 
श्वेतकुष्ठी, शूछरोंगवाले, कुनखी, काले दन्तवाले, रोगी, हीनअज्जबाले, अधिकअज्ञवाले चुगुल, मत्सरी 
भाग्यहीन, नपुंसक, पा्खंडी, वेदानिन्दक, वेद विरुद्ध तक करनेत्राछे, शूद्रकां यज्ञ कंरांनवालं, अनधिकार्राको 
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यज्ञ करानवाल, 'नत्य दान लनेंसे आसक्त, नित्य याचना करनेवाले, विषभी, वैद्य और झूठ बोलनेवाले 
आह्मणाका यत्मपूषक भाद्ध तथा दानसे अछूग रखना चाहिये ॥ ३४--३७ ॥ पुजारी, सेवाबृत्तिवाले और 
बंद बचनवाढ जाह्मणोंकां यत्नपूर्षक भ्ाद्धमें त्यागदेना चाहिये; ऐसा यमने कहाहै; इनको स्विलानेसे पितर- 
लाग नराश हाकर चलछजातह; श्राद्ध करवेबाछा ऋणी रहजाता है ॥ ३७--३८ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१० अध्याय । 
न भोजयेर स्तनक्ावपतितनास्तिकतद्वृ त्तिवी रहाग्रेदिधिपदिधिष्पतिस्रीमामयाजकाजपालोस्सष्टा- 
प्रिमथपकुचरकुटस क्षिप्र तिहारिकानपपतिय॑र्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगारदाही गरदाबकी- 


न" ल्‍्गार्त्यााबाहुकद+8-- पक. बएफलदटपार' ५.>>क०---+ हक न नकल मम 


प्रकण १८ ] भाषाटीकासमेत । ( २८३ ) 


शणिगणप्रेष्योगम्यागार्मिहिंखपरिवित्तिपारवित्तृपर्याह् तपयावा तृत्यक्तात्मदु्वेछा।: कुनखिश्यावदुन्त- 
खिन्रपोनमंवकितवाजपराजतग्रेष्यप्रतिरुपकझूद्वा पतिनिराक्ृतिकिला सिकुसी देवा णि का शिल्पो प- 
जीविज्यावादित्रतालनृत्यगीतशीलान्पित्रा चाकामेन विभक्ताज्शिष्यांश्वेके समोत्रांश्व ॥ २॥ 
चोर, नपुंसक, पतित, नास्तिक, नास्तिकताके कार्सोले जीविका करनेवाले, वीरघाती, अग्रेदिधियृ, 
दिधिपूपाति & स्रीको यज्ञ करनेवाले, गांवभरके छोगोंको यज्ञ करानेवाले, बकरे पालनेवालू, अप्मिद्दोन्र 
त्यागनेबाले, मद्य पीनेबाछ, आचारहीन, झूठी साक्षी देनेबाले, दूतकें काम करनेवाले, उपपत्तिवाली ख्त्रीके पति, 
कुण्डका अन्न भोजन करनेवाले, सोम वेचनेबाले, घर जलानेवाले, विष देनेबाले,ब्रद्मचर्यत्रतसे भ्रष्ट त्रक्मचारी, 
समूहलोगोंके दूत, अगम्याखत्रीसे गमन करनेवाले, टूंसा करनेवाले, परिवित्ति, परिवेत्ता, सत्र प्रक्रारके दान 
हनेबाले, अपने दुर्बेछ पुत्रादिकोंकोीं द्यागनेबाले, कुनखी, काले दांतवाले, - श्रेवकुछ्ठी, पौनर्भव, जुआरी, बकरी 
चरानेवाले, राजाके दूत, वहुरूपिया, शूद्राक पति, परथ्चमहायज्ञ नहीं करनेवाले, फिलासि ( एक प्रकारका 
कुष्ठी ), व्याज लेनेबाल, वाणिब्य अधवा शिल्पसे जीविका करनेवाल, घनुप, ताछ, नृत्य तथा गीतमें तत्पर 
रहनेवाले और पिताकी बिना इच्छासे घन वांदकर अछग रहतेबाले ब्राह्मणोंको आद्धमें नहीं खिलानां चाहिये; 
कोई आचार्य कहतेहँ कि अपने शिष्योंकी और गरोत्रके छोगोंकों भी नहीं भोजन कराना चाहिये 8, ॥ २॥ 
#8 जो पुरपकामवश होकर बिना नियुक्त हुए अपने मृतभाईकी भायामें आसक्त होताहे उसको दिधि- 
पृथति कहतेहें;--मनुस्मति--३ अध्या -१७३ इलछोक । जब बड़ी वहिनके नहीं विवाहे जानेपर. छोटी बहिन 
विवाहीजावीहे तब छोटी बद्दिन अग्रेदेधिपु ओर बड़ी वहिन दिधिपू कहलाती है;--देवलस्मृति । क्‍ 
९, मनु, याह्षवल्क्य, उशन, दृह्यमम और गाँतिमस्म्रातिमें दे कि काले दांतवाे, कुनखी और नपुंसक 
ब्राद्मणको आउमें नहीं खिलावे | मनु, याज्ञवल्क्य, उशत और गोतमस्म्ृतिर्म है; कि कुण्डका अन्न खानेबाले, 
चोर, परिवेत्ता, पौनर्भव, सोम वेंचनेवाे और अवकीर्णि ब्राह्मणको; मनु, याज्वल्क्थ और डशनर्भ हैँ कि 
काने त्राह्मणकों; मनु, याज्ञवरकय, अनञ्रि और उशनस्मृत्तिमें.. है कि कुण्डब्राह्मणकों; मनु, याज्ञवस्क्य और 
उदशनमें दे कि कनन्‍्यादृूपक, गोलडक, प्रायश्वित्तकरने योग्य, परपूर्वींके पति और मित्रद्रोद्दी ब्राह्मगको; मनु, 


याज्ञवल्क्य,डशन और बृहद्यमर्स है कि चुगुछ ब्राह्मणकों;मनु,याज्ञवल्क्थ और उशनमे है कि पिताकों त्यागनेवाले 


वेतन लेकर पढ़ानेबाके, वतन देकर पढ़नेवाले ओर माताकों त्यागनेवाले ब्राह्मणको; मनु, याज्ञवल्कय, अच्नि, 
उशन और गौतमर्म है कि वृषल्लीपतिको;मनु,याज्ञवल्क्य और भत्रिस्मृतिमें हूँ कि सूख त्राद्मणको; मनु, याज्ञव- 
ल्कय, अति, उशन और वृहद्ययमें है क्ि रोगी ब्राह्मणकों; मनु; यज्ञवल्क्य और गौतमर्म हैं कि' आचारहीन 
ब्राह्मणकों श्राउ्धमें नहीं खिलाना चाहिये । मु और अज्रिस्मृतिमें हू कि कठोरवचन बोलनेबाले, गांवभरके 
काम करनेवाले और जटाधारी ब्राह्मगरका; मनु, अत्रि, उदयन और गौतमस्मृतिमें है कि वाणिज्यकरनेवाले 
बआाह्मगको;मन॒,अत्रि,बृहद्यम आर गौतमर्मे है कि ब्वेतकुष्ठी जाह्यणको आद्ूमें नहीं भोजन कराना चाहिये । मनु 
और उदश्शनस्मृतिमें है कि गुरुकों व्यागनेबाले,म्योतिपी और पतितके संसर्गा ब्रह्मणको; मठु, डशन -और गोतममें 
है कि परिवित्ति, राचने गानवाले,घर जछानेवाले, नास्तिक वाधुपिकर तथा व्याज ढेनेवाने और मद्य पौनिवाले 
त्राह्मणको; ग॒नु, इशन और पहत्यममें हू कि पुजारी और शुद्रकों यज्ञ करानेवाले त्राह्णको; मनु,उशन,इ्हृयस 
और गौतममें है कि त्रिना विचार क्रिय्य बहुत लोगोंकों यज्ञ करानेवाछे आ्राह्मणकों; मनु . और उशनमें है कि 
जाह्मणोंके द्रपी, शुद्रके शिष्य और समुद्रमे यात्रा करनेवाले ब्राह्मगकों मनु,/उशन और वहद्यभमें है कि वेदके 
निन्‍दा करनेवाले त्राह्मणका; मनु, उद्यान और गातम्स है कि राजाकी सेवा करनेवाले और पच्च महायज्ञ नहीं 
करनेवाले त्राह्मणको श्राद्धमें नहीं खिलाना। मनु, उद्धन, इहद्मम और गौतमर्में है. कि नित्य याचना करनेवाले 
और वैद्य ब्राह्मणकों; मनु और गौतम है कि जुआ खेलनेबाले, पतित, विपदेनेवाले; अग्रे दिधिपूृ्पीत और 
उपपत्तिवाली सत्रीके पति, दृतका काम्र करनेवाले और अभिहोत्र त्यागनेवाले त्राक्षणको श्राद्धमें नहीं भोजन 
कराना चाहिये। मनुमें ह कि कुत्ते पालनवाले,खेती करनेवाले,गुरुके विरोधी,गण्डमाला रोगजाले,वास्तुविद्यासे 
जीविकां करनेवाले,जाछ करनेवाले जुआ खेलाकर जीविका करनेबाले,तेलके छिये :तिकआदि पेरनेवाले,दृम्भिक, 
धनुपबाण बनानेवाछे, नहरआदि तोड़ुनबलि, पशुपाढक, पितासे झगड़ा करनेवाले, पापरोगी, पुत्रके शिष्य, 
पिता, पश्ची पालनेबाले, समूहलोगेके अज्नसे जीनेवाछे, स्तुति करनेवाले, वृक्ष लगाकर जीविका करनेवाले 
बाजकों पालकर जीविका करनेवाले, मांस वेंचनेवाले, मग़ी रोगवाछे, मेंढे और मेंसे पालनेबाले, वेतन लेकर, 
मुर्दे ढोनेवाले, रस वेचनेबाले, शुद्रके गुरु, झरद्धअत्तिवाले, शस्त्रीवद्या सिखानेवाले, हाथीपांव रोगवले, 
हाथी, घोड़े आदि पशुक्तों सिखानेत्राले, क्षयी रोगवाले, अन्धा,व्रह्म चर्यत्रतसे हीन और उन्मत्त ब्राह्मणोंको 
श्राउ्धंध नहीं वुछाना चांहिये। याज्ञवस्क्य, आत्रि, डशन और वहद्यम्ें है कि द्वीन अन्नवाले ओर अधिक 
अज्ञवालेको; अञ्नि और बृहद्यम्में है कि सदा झूठ वोलनेवाले और मत्वरी ब्राह्मणको; अन्रि, उशन और 
गौतममें है कि हिंसा करनेवाले ज्ाक्षणको; अन्रि और उशनमें है कि चमेरोगी ज्ाह्षणकों; उशन और गौपममें 


(६ २८४ ) धर्मशास्संग्रह- . आह 
७०७ हम 
श्राममें निषिध ६. 
(१) मतुस्मृति -हे अध्याय । 
चाण्डाल्श्र वराहश्व ऋक्‍कुट। था तंथेव च। रजसवलां व पण्टश्व नेक्षरत्नक्षतों दिनान ॥ २३९ ॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये व यदेभिरभिवीक्ष्यते । देवे कमाणि पिच्ये वा तहच्छत्ययथातथम्‌ ॥ २४० ॥ 
प्राणेन सूकरों हन्ति पक्षवातेन कुक्‍कुट। । था तु दृष्टिनिषार्तेन स्पशनावरवर्णज) ॥ २४१ ॥ 
खज्ली वा यदि वा काणो दा3 प्रेष्यीएषपि वा भवेत्‌ । हीनातिरिक्तगात्नो वा तमप्यपननयेत्पुन। २४२ 
.. श्राद्ध करनेबालेकों एसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिसमें भोजन करतेहुए ब्राह्मणोंको चाण्डालछ, 
सूअर, भुगां, कुत्ता, रजस्वलाश्ली अथवा नपुंसक नहीं देखसके; क्योंकि दृव अथवा पितरोंके कायम होम, 
दान, भोजन, आदि जो कुछ इनसे देखाजाताह वह निष्फल होताह || २३६९५-२४० ॥ सूभरके सूंघनेसे, 
मुर्गेके पांखकी हवासे, कुत्तेके दखनेसे ओर नीचजातिके छूनेसे श्राद्धादिके अन्नका फल नष्ट होताहँ ॥| २४१ ॥ 
आरद्धकर्ताकों उचित है कि यदि छंगड़ा, काना, अद्भहीन, अथवा अधिकअज्गबाला उसका सेवक होवे तो भी 
उसको श्राद्धके स्थानसे अछग करदेवे 8 ॥ २४२ ॥ 


( ३) अभिस्प्षति ! 
आयसेन तु पत्रिण यदन्नमुपदीयते । श्वानविष्ठासम मुंक्ते दाता व नरक॑ त्रजेत ॥ १५० ॥ 
इतरण त पात्रण दायम्रान वचक्षण; ने दद्याद्वामहस्तेन आयसेन कदायन ॥ ९५१ ॥ 
सन्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोजयेत्पितन । अन्नदाता च मोक्ता च तबेव नरक॑ ब्रजेतु ॥ १५२॥ 
आअभावषे मृन्मय दष्यादनुनज्ञातस्तु ताइज। । तषा वचः प्रमाण स्याइयदन् चातारक्तका ॥ १५३ ॥ 
सोवर्णायसताम्रेषु कास्यरप्यमयेषु च । भिक्षादातुन धर्मास्त भिश्षुभ्क्ते तु किल्बिपसण ॥ १५४ ॥ 
श्राद्धमें लोहेके बततेनसे अन्न परोसनेसे वह अन्न खानेबालोंके छिये कुत्तेकी विष्ठाके समान होताहै ओर 
भोजन करानेवारा दावा नरकमें जाताहे €9!। १५० ।॥ बुद्धिमान्‌ सनुष्यकों उचित हूँ कि अन्यपात्रका अन्न 
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“-है कि बीरघाती, दिधिपूषति ओर झूठी साक्षी देनेवाले ब्राह्मणीकोी श्राउ्धमें नहीं खिलाना चाहिये । अन्नि- 
स्मृतिर्मं है कि कपदटी, पीले वर्णवाले, पाण्डुरोगी, बोझा ढोनिवाले, भयंकर रूपवाले, दो त्री रखनेवाले, 
झगंडा छगानेवाले, बहुत छोगोंकीं पीड़ा देनेवाले, बहुत भोजन करनेवाले, सदा मुखको मढीन रखनेवालि 
ओर केशरहित ब्राह्मणोंकों आ्राड्धमें नहीं मोजन कराना चाहिये | उशनस्मृतिर्म है कि वधबन्धर्स जीविका 
करनेवाले, अपरिचितको पढ़ानेवाले, चारों आश्रमोंसे बाहर रहनेवाले, मिथ्याआश्रमी, कोढ़ी, कर, भायाकों 
त्यागनेबाले, सन्‍्तानद्वीन, रसोइदार,क्ृतन्न, मार्ग बन्द करनेवाठे और देंबताके निन्द्रा करनेवाले ब्राह्मणोंको 
श्राद्धमें त्यागदिता, चाहिये । बहंय्मस्मृतिमें हू कि शूलरोगगछे, भाग्यहीन, विषयी, सेवाइत्तिवाले, वेद 
बेंचनेवाले और पाखंडी त्राह्मणोंकों श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये | गौतमस्मृतिम है कि स्लीको यज्ञ करानेवाले, 
बकरा पालनदाले,बहुत लोगोंके दूत, अगम्या खीसे गमन करनेवाले, दुबछ पुत्रआदिको त्यागनवाले, बहुरूपिया 
और पिताकी विना इच्छासे धन बांटकर अछग रहनेवाले ब्राह्मगोंकों श्रा्र्म नहीं भोजन कराना चाहिये 
बृहत्पाराशरीयधर्मशाख-५ अध्यायके "से १३-छोक तक छिखाहँे कि काना, पुनभूस्लीसे उत्पन्न, रोगी, चुगुर, 
वाधुषिक, कृतन्न, मत्सरी,क्रर, मित्रद्रोही,कुनखी, श्रेतकुष्ठी, काले दांतवाढे, अवकीर्णी, हीन अज्ञवाले, अधिक 
अंगवाले परिवेत्ता, नपुंसक, दोषी, कुबचन वोलनेवाले, मूल्य छकर वेद पढानेवाले,कन्याकों दूषित: करनेवाले, 
वाणिज्य करनेवाले, अग्निद्दोत्र नहीं करनेवाले, सोम बेंचनेवाले, स्रीर्के वशंमें रहनेवाले, सनन्‍्तानहीन, कण्डका 
अन्न खानेवाले, कुण्ड, गोलक, पितामाताको त्यागनेबाले, चोर, वृषल्तीपति, बृषठी पतिके पुत्र, अनुक्तवृत्तिवाले 
बिना जानेहुए, परपुवाके पति, बकरा पाछन करनेवाले, भैंस पालनेबाले, दुष्टकर्मवाके, निन्दित, अससतिग्रह 
लेनेवाले, नित्य दान लनेवालढे, ज्योतिषी और दूतके काम कंरनेवाले ब्राह्मण पितृकायेमें वर्जित दूँ । तेल 
पेरनेवाछ, बहुत लोगोंकों यज्ञ करानेवाले, याचक, बकवृत्ति, काकबृंत्ति, बिडाल्वृत्ति, शूद्रत्रत्ति, वागदुष्ट 
बालदुष्ट, सदा अप्रियतोंढनेवाले, जूए आदिमें आसक्त, बहुत बोलनेवाठे, आचाररहित और पितामातासे 
अलग रहनवाले, त्राह्मण विद्वान होनेपर भी पितृकायसें पूजनीय नहीं हैं।.. 

& उशनस्याति-५ अध्यायके ३१-३३ ज्छोक । श्राद्धकत्ताकों चाहिये कि हीनअड्गवाछे, पतित, को ढी- 
पुछस., नाकले दुर्गन्‍्ध निकलनेवाले, मुर्यं; सुअर आर कुत्तेको भांउसे दूर रकखे; भयड्डूररूपवाले, अपवित्र, 
म्लेच्छ और रजस्वरास्त्रीका स्पशश नहीं करे; नीछृवश्र और कपायवस्र तथा पाखण्डीमनुष्यको परित्याग करे। 

६ लघ॒शइ्डस्माते-२७ ख्ाकम ऐसा ही है। प्रजापातस्मात-११३--३११४ स्छाक | छाइक बततनमें 
पकायाहुआ अज्न काकके मांसके समान हैं जो उसको खाताहे वह चान्द्रायणत्रत करे;किन्तु केवछ श्राउ्धकर्मरमे- 


प्रदण १८ ] माषाटीकासमेत । . (२८५ ) 


भी बांये हाथस अथवा छोहेक वत्तेनसे कभी नहीं परोसे ॥ १५१ ॥ आउके समय मिद्टीके पात्रोंसें पितृ- 
ब्राह्मणोंकी खिलानेसे दाता और भोजन करनेबाढा, दोनों नरकमें जातेहें ६४ || १५२॥ यदि भोंजनयोग्य 
अन्य कोई पात्र नहीं मिले तो ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर मिद्टीके बत्तेनमें ही ब्राह्मण भोजन करावे; क्योंकि उन्तका 
वचन प्रमाण है हैँ अतिरिक्त अन्न सोने, लोहे, ताम्वे, कांसि अथवा रूपेके बत्तनमें भिश्लुककों दनेसे दाताकों 
कुछ धर्म नहीं होताहे और मिश्ुक उसके खानेसे पापके भागी द्वाततेहेँ ॥| १५३-१५७ ॥। 
(४ क्‌ ) बृहद्विष्णुस्मृति-७९ अध्याय । 

अथ न नक्त ग्रहतेनोदकेन श्राद्ध कुृर्यात्‌ ॥ १ ॥ उमद्रगन्धीन्‍्यगन्धीनी कण्टकिजाताने 

रक्ताने च पृष्पाणे ॥ ५ ॥ शुक्कानि सुंगन्वीनि कण्टकिजातान्यापि जलजाने रक्तान्यपि दयात्‌ 

॥ ६ ॥ वसां मेदश्र दीपार्थे न द्यात्‌ ॥ ७॥ घूत॑ तेले वा दयात्‌ ॥ ८ ॥ न प्रत्यक्षखवर्ण दृद्यात्‌ 

॥ १२ ॥ हस्तेन च घृतव्यक्षनादि ॥ १३ ॥ पिप्पलीमुकुन्दकभूस्तृणशिग्रुसपेपसचुः्सासजकझ्ुवच्च 

लकूष्प्राण्डालाबुवार्ताकपालक्योपोदकीतण्डुडीयककुझ्युम्भ पिण्डाडकमहिषीक्षीराणि वर्जेयेत्‌ ॥ १७॥ 

राजमाषमसूरपर्यपितकृतलवणानि च॥ १८॥ 

रातके लायेहुए जलसे श्राद्ध नहीं करे ॥१॥ उत्कटगन्धवालढा, बिना गन्धका, :कांटेदारबृक्षका आर छाल 

रज्जका फूल श्राद्धकमम निषिद्ध है; किन्तु सफेद्रज्ञका और गन्बवाढा फूछ कांटेदार इक्षके होनेपर भी और 
कमलका फूल लालरड्रका होनेपर भी निषिद्ध नहीं है. 69 ॥ ५-६ ॥ वसा अथवा मेंदसे दीप नहीं जलावे; 
घी अथवा तेलसे जलावे |। ५-८ ॥ खाली नोन नहीं परोसे || १२६ ।। हाथसे था अथवा व्यज्न नहीं देवे 
68 | १३ ॥ पिप्पढी, मुकुद्दक, भूस्तण, शिम्रु, (साहेजना ), सरसा, सुरसा, सजक, सुब्चल, कुंधड़ा, 
लांकी, चबगन, पालकी, उपोदकी तण्डुलीयक, कसुम्भ, सलगम आर भमेंसका दूध श्राउ्धके काममें नहीं 
लगावे |। १७ ॥ राजमाप ( सफेदर्शरिद ) ससर, बासी पदार्थ और बनायाहुआ छब॒ण श्राद्धके काममें 


बर्जदेवे ९४ || १८ ॥ 
(११ ) कात्यायनस्मृति-१७ खण्ड । 
आसुरेण तु पात्रेण यसतु दयात्तिकोदकम । पिततरस्तस्य नाश्नान्‍्त दरा वषाणि पथ्च च ॥ ९ ॥ 
कुलालचक्रनिप्पन्नमासुर सनन्‍्मयं स्मतम्‌। तदेव हस्तैंघटितं स्थाल्यादे देविक भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


कल. आनिनाना हज नियओ ८ -तनिनलना 5 है िनिननना। 
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“-यह निषेध है, अन्यत्र नहीं | श्राद्धक्क समय ताम्बेके बर्तेनर्मे गौका दूध और ठोहेके बतेनमें अन्न नद्दीं पकावे 
परन्तु ताम्वेके बत्तेनम घी और छोदेके बत्तेनमें तू युक्त पदार्थ पकानेम दोप नहीं है | 
लघगडढ़खम्मृतिके २५ डोकमें इस आऋोकके समान हैं| लिखितस्मातिके ५४ मझ्ोकमें है कि शभ्राद्धके 
समय मिद्ठीके पात्रों पितन्राह्मणोंकी भोजन करानेसे दाता, पुरोह्ठोत आर भोजनकरनेवाढठा; ये तीनों 
नरकमें जातेहें | उग्ननस्मृत्ति--५ अध्याय-६० सोक और बृद्धशातातपस्मत्ति-५० खोकमें भी ऐसा है। 
४६ लिखितस्माति-५७५ स्तोक । यदि श्राद्धमें त्राह्मणमोजन करानेके लिये योग्य बर्तन नहीं मिल्ठे तो 
ब्राह्मणांस आज्ञा लेकर भिद्ठीक पानत्रम ही भोजन करादेवे | मिद्ठटीके पात्रपर थी छिड़क देनेसे वह्द 
पत्रित्र होजाताहँ । 
(9 दइंखस्पृदि-१४ अध्यायके १५-१६ रोक । श्राद्धकमंर्ते उत्कट गन्धवाला, विना -गन्धवाला, पूज्य 
वक्षका और छालरंगका फूलछ वर्जितह; किन्तु जलमें उत्पन्न कमलआदिका छालछफूछ विशेष फलूदायक है। 
(0 लघ॒शंखस्मृति-२६ स्टोक | हाथसे घी, तेलआदि चिकतनीवस्तु, वा नोन अथवा व्यजन देनेसे 
दाताको कुछ फछ नहीं मिठताहे ओर खानवाले पाप भोजन फरनेके दोषी होतेह | उशनस्मति-७५ अध्याय 
५८ जोक | हाथसे कोई वस्तु नहीं परोस तथा खाली नोन नहीं देवे । 
शंखस्माति-१४ अध्यायके १९-२१ ख्ोके । भूस्तण, सरसों, शिग्रु ( सह्दिजना » पालछकी 
सिन्धुक, कुम्हड़ा, लाकी, बेंगन, कचनार, पिपली, मिर्च, सल्गम, बनाया नोन, बांसका अग्रभाग, सफेद 
उरदी, मसृर, कोदो, कोरदूपक और वृक्षुका छाछ गोंद श्राद्धकर्ममें वर्जित है । प्रजापतिस्माति---१२६-१२९ 
शलोक | सांचा, कोदों, कांगुन, कछ खा, सफ्रेद उर्दी, निष्पावक, कदम्ब, करैयाका फछ, बैगन, कुम्हड़ा; 
घुंघुची, कत, छोकी, अमचुर, करजीरा, घेकुआर, सरसों और राइको तेल वरारजत है । बकरी और भेड़ीका 
दृष०्, दही, थी तथा मद्ठा और भेंसका दही तथा दूध यत्नपुबक श्राद्धमें त्याग देवे । उशनस्माति-३ अध्याय 
१४३-१४५ इलोक | पिप्पली; क्रमुक, मसूर, कश्मल, छाका, बगन, भूस्तृण, सुरस, कूट भ्रद्रमूल, तण्डुछीयक 
सफद उर्दी, भेंसका दूध, कोदों, कचनार; स्थछृपाक और आमरी आद्भूकममें वर्जित हे । द 





(२८६ ) | . धर्मशाखसंग्रह- [ श्राइ- 


जो मनुष्य आसुरपात्रसे तिछोदक देताहै उसके घर १५ अर्पतक पितरछोग नहीं खातेहेँ ॥ ९॥ 


कुम्हारक चाकसे बनेहए मिद्टीके पात्रकों आसुरपात्र आर हाथसे बनहुए थाल्य आद मिट्टीक पात्रक्ी देवता* 
ओके पात्र कहतहेँ ॥ १० || 


(२५ ) बोधायनस्वृति--२ प्रश्न-८ अध्याय 
कापायवासाः कुरुते जपहोम्रतिग्रहान । न तदेवगर्म भवति हृव्यकव्येपु यद्धवि! ॥ २४॥ 
गेहआवशज्ध घारण करके जप, हांम तथा भातग्रह करचस आर हंवग्य तथा कच्यका ह|व दनस व देवता- 
ओंको प्राप्त नहीं होतीहे ।। २७ ॥ 


श्राइकताका धम आर अशआडकी वोधि 


( ) ) मनुस्प॒ति-३ अध्याय 
पितयज्ञ तु निर्वत्य॑ विप्रश्वेन्दृक्षयेप्रिमाल्‌ । पिण्डान्याहायेक॑ श्राद्ध कुयोन्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२॥ 
पितणां मासिक श्राउमन्वाहाय विदुर्बुधा। । तच्चामिषेण कर्तेंव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १५३ ॥ 
तत्र ये भोजनाया; स्थुय च वज्यां हिजीत्तमा। | यावन्तश्रव यश्वान्नस्तान्प्रवक्ष्यास्यशंपत: -॥ १२२४॥ 
द्वी देवे पितकायें तीनेकेकमुमयत्र वा । भोजयेत्सुसस्द्धोएपि न प्रसलेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
सालकयपा देशकालोि च शा ब्राह्मणसप३ई । पश्चे तान्वस्तरों हान्त तस्मानलेहेत विस्तरम ७ १२६ ॥ 
आयथता पअ्तऊत्यपा पिच्य नाम वधुक्षय | तास्मन्युक्तेस्पीत नत्य अतकत्यथव लाकका ॥ १२७ ॥ 
अग्निद्दोन्नी त्राक्षकों उचित ह कि पितयज्ञ समाप्त करके प्रतिमासमें अमावास्याक्े दिन पिण्डस युक्त 
“अन्वाहायक श्राद्ध!” करे #, ॥ १२२॥ पितराके मासकश्राडुकों बुद्धिमानछांग अन्वाहाय श्ाद्ध कहतेह वह 
यत्नपूषक दुगन्धरहिंत मांससे करना चाहिये छु)॥ १२३ ॥ उस श्राद्धम॑ जिन ज्ाह्मणाकों खिलाना चाहिये 
और जो ब्राह्मण वर्जित हूँ आर जितनी संख्याके तथा जो भन्न खिलानेकी कहागथा हू उन सवको पूरी 
रीतिसे कहतेहें ॥| १२४ ॥ देवकार्यमें २ और पित॒कायेमें ३ अथवा दोनों कार्योंमें एकएक ही ब्राह्मण खिलाना 
चाहिये; धनवान दोनेपर भी इससे आधेक ब्राह्मणकी नहीं भोजन करावे; क्योंकिकि बहुतन्राह्मणोंको खिलानेसे 
सतक्रिया, देश, काछ, शुद्धता ओर सुपान्नत्राह्मणका छाभ; इन पांचोंका नियम भ्रज्ञ होजाता हैं, इसलिये 
बआाकह्णभोजनका विस्तार नहीं करे ३८ ॥ १२५--१२६ ॥ इस श्राद्धको अमावास्याभ करनेसे फितरोंका 
 उपकार होताहे और श्राद्ध करनेवालेकी सन्‍्तीत और सम्पत्तिकी इद्धि होतीहे ॥| ११७ ॥ 
पूर्वेच्चरपरेद्ववां श्राद्धकर्मण्युपस्थित । निमन्त्रयेत उयवरान्सम्यग्विपान्य यो दितान्‌ ॥ १८७ ॥ 
निमन्त्रितो द्विजः पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा | न च च्छन्दांस्पर्धायीत यस्य श्राद्ध च तद्धवेत्‌ १८८ 
श्राद्धकत्ताकों उचित है कि आद्धके दिनसे एक दिन पहिले अथवा उसी दिन सत्कारपू+क ३ योग्य 
ब्राह्मण'को निमन्‍्त्रण करे || १८७ | निमान्त्रित हुए ब्राह्मणोंकी और श्राद्ध कत्ताको चाहिये कि आदके दिन 
रात नियमसे रहे ओर बेदका पाठ नहीं करे ॥ १८८ ॥। 
राजतेमाजनय पामथों वा राजतान्विते: । वायपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकरपते॥ २०२ ॥ 
देवकाय ह्विजातीनां पितकार्ये विशिष्यते । देव हि पितकाय॑स्य पूर्वमाप्ययन श्रतम ॥ २०३ ॥ 
तैषामारक्षभूतं तु पृ्वे देव नियोजयेत्‌ । रक्षांसि हि विडम्पन्ति श्राद्धमारक्षाजतम ॥ २०४ ॥ 
दैवायन्त तदीहेत पित्रायन्तं न तद्धवेत्‌ । पित्रायन्त त्वीहमानः क्षिप नहयति सान्‍्वय; ॥ २०५॥ 
रूपाके पात्रस अथवा रूपा मिलाहुआ अन्य घातुके पात्रस श्रद्धापूवक जछ भी देनेसे पितरोंकी अक्षय 
तृप्ति होतीहे।। ३०२ ॥ ह्विजातियोंकी डचित है कि देवकायेसे अधिक पिठ्कार्य करें; क्योंकि देवकार्य 
पित॒कारयका अज्ञस्वरूप पूर्वपोंषक मात्र कहके शाम वर्णित हैं ॥| २०३. ॥ देवकार्य पितकार्यका रक्षक हे; 
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३७ ७ 


#& मत्युके आद्धका वणन अशोचप्रकरणके प्रेतकममके विधानमें देखिये । 

७ कात्यायनस्माति--२७खण्ड-१ इछोक । जिस कमके आदिसें आशभ्युदयिकश्नाद्ध होताहे और अम्तमें 
दृक्षिणा दीजाती है और अमावसको दूसरा श्राद्ध होताहे उसको अन्वाहार्य कहतेहैं । 
#) पुलरत्यस्मति--नीवारआदि मुनियोंके अन्नसे श्राद्ध करना ब्राह्मण छिये, मांससे श्राद्ध करना 
. अ्रत्रिय और वैश्यके लिये और सहतसे श्राद्ध करना शुद्धके ढिये प्रधान श्राद्ध कहागया है. और शास्रोक्त श्राद्ध 
सब वर्णोंके लिये हैँ॥ (१) 

३६ बोधायनस्थाति--२ प्रश्न-८ अध्यायके २९-३० इठोक और बसिप्ठस्दति-११ अध्यायके २४-२० 
शोकमें सब आदोंके लिये ऐसा दी लिखाहै। 





प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत । (२८७ ) 


इसीलिये पितकत्येमें विश्वेदेव आवाहनआदि देवकाय पहिले कियाजाताहे; यदि इस ग्रकारसे भाद्धकी रक्षा 
नहं। की जातींहे तो राक्षस छोग उसको अ्रष्ट करतेहें || २०४ ॥ श्राद्धके आदिम विश्वेदेवका आवाहन ओर 
अन्तर उनका विसजन कियाजाता है; जो मनुष्य श्रा्धके आदि और अग्तमें देवकाय नहीं करके पित्तरकाय 
करताहे बहू आद्में विन्न होजानेक्ते कारण अपने कुटुम्ब सहित नष्ट होजाताहे ॥ २०५ ॥ 

श॒चि देश विविक्त व गोमयेनोपलेपयेतू। दक्षिणाप्रवर्ण चंब प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरषु चेव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितर; सदा ॥ २०७ ॥ 

श्राउ्धकार्येके लिये पत्रित्र और एशहान्तस्थानकों गोबर लिपवाकरके उसको) यत्नपूवक दक्षिणकी ओर 

ढालुआ करना चाहिये। २०६ ॥ स्वाभाविक पंतब्ित्र सदीआदिके किसारेपर तथा एक्वान्तस्थानमें श्राउ्धकरनेस 
पितरगण सदा सन्‍्तुष्ट होतेहेँ || २०७ ॥। 


आसनेपपक्लप्रेषु बहिष्मत्सु पथक्प्थक् । उपस्पश्टोद्कान्सस्थग्िप्रास्तानु पवेशयेत्‌ ॥॥। २०८ ॥ 
उपवश्य तु तान्वप्रानासनप्वजुयाप्सतान | गन्धप्राल्य: सुराभाभनरययदवपृूप॒कम ॥ २०९ ॥ 
तपामुदकमानीय सपावत्रास्तकानाप। अग्रों कुयांदनल्ाता ब्राह्मणा आाहण सह ॥ ११० ॥ 
अग्म। सामयम्ाश्या च कृत्वाप्य यनम्ा।दुत, | हावेदीनेन ववराधवत्पश्वात्सतपंय त्पतस ॥ २११ ॥ 
अग्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवापपादयेत्‌ । यो छयग्मिः स हिजो विप्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 
अक्रांधनान्पुप्रसादानवदन्त्येतान्पुरातनान | लीकस्याप्ययन युक्तासक़ाद्धदवान्दजोत्तमान ॥२१३ ॥ 
अपसब्यमग्तीं कृला सवभादृत्य विक्रम । अपसब्येन हस्तेन निरवेपेददर्क भुवि ॥ २१४ ॥ 
त्रास्त तस्माद्वावःशपा।त्पण्डान्फूत्वा समाहत | ऑंदर्कनेव वायना ।नवपंदाक्षणामुख/ ॥ २९५॥ 
न्युप्यापिण्डास्ततस्तांस्त प्रयतों विधिपुर्वक् । तेषु दर्भषु ते हस्ते निम्ठज्यालेपभागिनाम ॥ २१६॥ 
आचम्योदक्पराबृत्य व्ररायम्ध हीनरसून । पड़ेऋतृश्य नमस्कुृबात्पतनव चे मन्त्रावत्‌ ॥ २१७ ॥ 
 उदक॑ निनयेच्छेष शने; पिण्डान्तिके घुन। । अवजिध्रेश्व तान्पिण्डान्यथान्युप्तास्समाहित) ॥ २१८ ॥ 
पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रा सम्रादायाहुपृर्वेशः । तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्पुर्वमाशग्रेत ॥ २१९॥ 
आउकरनेवालेकी उचित हू कि उस स्थानमे कुशों सद्दित अछग अछग-बिछायहुए सुन्दर आसनोपर आचमन 
आदिसे शुद्धहुए ब्राक्षणोंको एकएक करके बेठावे ॥॥ २०८ || उन अनिन्‍्दित आह्यणोंकों आसनोंपर बैठाकरके 
केशरआदि सुगन्ध; फूछ माछा ओर घूंप॑से पहिले देवकमके ब्राह्मणोंकी आर पीछे पितरकमके बआाह्षणोंको 
पूज ॥ २०९ ॥ ब्राह्मणोंके लिये कशा ओर तिर्लमश्रित अथैजल इकट्ठा करके सबकी आज्ञा लेकर 
इसभांति अभिमें होम करें ॥ २१० ॥ पहिके अप्लि; चन्द्रमा ओर यमकों विधिपू्वंक ह॑विसे प्रसन्न करके 
पीछे पितरोंकों तप्र करे ॥ २११ ॥ यदि अश्ने नहीं होवे तो ब्राह्मणके हाथमें ही आहुति देवे; क्‍योंकि वेद 
जाननेवाले ब्राह्मण कहतेह कि अप्रिके समान ब्राह्मण हैं ॥| २१२९ ॥ ऋषियोंने क्रोघरद्वित; प्रसन्नमुख; 
_विद्यावृद्ध और छोंगोंके कल्याण करनेमें तत्पर ब्राह्मणोकों श्राद्ध कमके पात्र कहाहे ॥ २१३ ॥ होम 
करनेके सामानको क्रमसे दाहिनी ओर धरके पीछे दाहिने हाथसे पिण्ड घरनेकों भूमिमें जल छिड़के ॥ २१४ ॥ 
श्राद्धकताको उचित हू कि आउ्धके हॉससे बचेहुए अन्नसे ३ पिण्ड बनावे ऑऔर जछदानकी ही चिघधिसे 
देक्षिफी ओर मुख करके सावधानचित्तसे उनको कुशके ऊपर रकखे | २९५॥ अपने गृह्ममें कहदीहुइ 
विधिले कुशों के ऊपर पिण्डदान करके रेपभागी अथात्‌ अपने प्रपितामहके पिताआदि तीन पुरुषोंकी तप्तिके ढिये 
कुशास हाथ पोंछे ॥| २१६॥ उत्तरमख हो आचमन करके धीरे २ तीन प्रणायाम और वसन्तआदि ६ ऋतुओंको 
नमस्कार करे और दक्षिणमुख होकर मन्त्रयुक्त पितरोंकों नमस्कार करें ॥ २१७ ॥ पिण्डके पास 
रक्‍्खेहुए पात्र»का शेष जल धीरे धीरे तीनों पिण्डोंके समीप गिराव और जिस क्रमसे पिण्ड रक्खेंगये थे 
उसी ऋमसे उठाउठाकर प्रत्येक पिण्डकों सावधान होकर संघे || २१८ ॥ पिताके पिण्डके क्रमसे तीनों 
पिण्डॉमेंसे थोड़ाथोड़ा भाग लेकर पहिले बेठाएहुए ब्राह्मणोंक्री भोजन करावे ॥ २१९ ॥ 
प्रियमाणे तु पितरि पूर्वपामेव निर्वपेत्‌। विश्रवद्वापि त॑ श्राद्वे स्‍्वके पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पिता यस्य निदृत्तः स्थाजीवेच्वापि पितामह; । पितुः स नाम संकीत्यं कीर्तयेत्मपितामहस॥२२१॥ 
पितामहों वा तच्छाद्ध भ्रु्नतित्यब्रवीन्मनु: । काम वा समनुज्ञात; स्वयम्ेव समाचरेत्‌ ॥ २२२१॥ 
तेषां दर्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । तत्पिण्डाग्र प्रयच्छेत स्वपेषामस्त्विति बुवन्‌ ॥ २२३॥ 
पाणिभ्यां तुपसंग्रृह्म स्वयमन्नस्य वर्द्धितम्‌। विप्रान्तिके पिठृन्ध्यायड्छनकेरुपनिक्षिपत्‌ ॥ २२४ ॥ 
उभयहेंस्‍्तयार्मेक्त यदत्नमुपनीयते । तद्विप्रम्पन्त्यसु रा; सहसा दुष्टवेतसः ॥ २२५॥ 


(२८८ ) धर्मशाखसंग्रह-- .... [ श्राद्ध 

गुणांश्व सूपशाकादान्पयोदिपृर्त मथु । विन्यसेत्ययतः पूर्व भूमावेव समाहित! ॥ २२६ ॥ 

भक्ष्य भोज्यं व विविध मूलानि च फलानि च। हयाने चेव माँसानि पानाने सुरभीणि च२२७ 

उपनीय तु तत्सवे शनकेः सुसमाहितः । परिविषयेत प्रयतो ग्रुणान्सवोन्प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ 

नाखमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृत वदेत्‌ । न पादेन स्प्रशेदल्न न चेतद्वधूनयेत्‌ ॥ २२९॥ 

अखस गमयांत यतानकापारानलूत शुन। । पादस्पशरतु रक्षास दुष्कृतनवधूननस ॥ २३० ॥। 

यद्यद्रोचत विप्रेभ्यस्तत्तदहयांदमत्सर। । बह्मोद्याश्व कथाः कुयोत्पित॒णामेतदीप्सितम ॥ २३१॥ 
स्वाध्याय श्रावयेत्पिच्ये वर्मशाखाण चेव हि। आखूयानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च२३२ 
- हपेयड्राह्मणास्तुष्ट/ माजयच्य शनशन; । अन्नाय्यनासकृच्चतान्युणेश्व परिचोदयेत्‌ ॥ै २१३१ ४ 

पिताके जीवित रहनेपर मरेहुए पितामहआदि ( तीनपुरुषों ) का आद्ध करे अथवा पितत्राह्मणके स्थानमें 

जीवित पिताको ही खिलादवे । २१५० ॥| यदि पिता मरगये होवें; किन्तु पितामह जीतेहों तो पिताकों पिण्ड 
देनेके बाद प्रपितामहकों पिण्ड दवे अथवा पितामहके ब्राह्मणके स्थान जीवितपितामह स्वयं भोजन करे 
एसा मलुने कहा हू अथवा पात्र उनकी आज्ञा छेकर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार श्राद्धका काम पूरा करे, के 
॥ २२५१-२२२ ॥ श्राद्धकरनेवाकेकी चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके हाथम पविशन्रसहित _तिछ और जछको देकर 
स्वधा अस्तु इत्यादि मंत्रोंकी पढ़ताहुआ ऊपर कहेहुए पिण्डोंके अग्रभागोंकों ऋमसे देवे; उसके बाद अन्नसे 
पृणपात्र दोनों हाथोंसे उठाकर पितरोंका स्मरण करवाहुआ ब्राह्मणोंझे निकट रक्खे ॥ २२९३--१२४ ॥ जो 
अन्न एकहायसे तब्राह्मणाक पास पहुंचायाजाताह, 'दुष्ट असुर छोंग हुठातू उसको हरण करलेतेहँ ॥ २२५ ॥ 
श्राद्धक्तोकी उचित हू कि दाल; शाक आदि व्यखन, दूध, दही, घी, और मधु; छड॒दूआदि भक्ष्य; खीरआईि 
भोज्यपदार्थ; विविधप्रकारके मूछ तथा फल, सुन्दर सांस (छु ओर गन्धयुक्त जछकों सावधानहोकर एकाग्रचित्तसे 
छाकर ब्राह्मणोंके पास भूमिपर रकखे; पश्चात्‌ उन लोगोंकों परोसे और परोसनेके समय उब वस्तुओंका गुण 
कहे || २२६--२२८ ॥ परोसनेके समय रोवे नहीं, क्रोध नहीं कंरे, झूठ नहीं बोले, अन्नको पेरसे नहीं छूवे 
तथा अन्नके पात्रकों नहीं उछाछ || २२९९ ॥| उससमय रोनेसे अन्न प्रेतोंकीं प्राप्त होताहे, क्रोध करनेसे वह 
अन्न शत्रओंकों मिलवाहै, झूठ बोलनेसे कुत्तोंकों ग्राप्त होताहँ, पेरसे स्पर्श करनेसे राक्षस. खाजातेहँ और 
अज्नके पात्रकों उछाउनेसे वद्द अन्न पापीपुरुषोंकों पहुंचता हैं ॥ २३० ॥ जो जो भोजनकी वस्तु ब्राह्मणोंको 
अच्छी छगे वी वस्तु कुटिंढताको छोड़कर परोसे आर वेद्सम्बन्धी बात कहे; यह पितरॉको वाड्छित है ॥ 
॥ २३१ ॥ वेद, धमंशाख, सोपण, मन्रावरुणआदि आख्यान; महाभारतआदि इतिहास, पुराण आर श्रीसूक्त, 
शिवसूक्तआदि खिल ब्राह्मषणोंकों सुनावे || २३२॥ प्रसन्नचित्त होकर प्रियवचनोंसे ब्राह्मणोंकों प्रसन्न करे 
धी२ २ उनको भोजन करावे और भोजनके पदार्थोका गुण कहकर चारस्वार उनसे फिर लेनेको कहे।॥२३३॥ 


. ब्रतस्थमपि दा दित्र श्राद्वे यत्लेन भोजयेत्‌ । कुतप चासने दद्यात्तिलेश्व विकिरेन्महीय॥ २३४ ॥ 
त्रीणि श्राद्वे पवित्राणि देहित्रः कुतर्पर्तिला: । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमकोधमत्वराम॥२३५॥ 


ब्रद्मचर्यत्रतमें स्थित भी निज पुत्रीके पुत्रकों यत्नपूर्वक श्ाइसें भोजन करावे; बैठनेको नेपाली कम्बल 
दें आर श्राद्धस्थानम तिहछ छिड़कदेवे || २२७ ।॥ आद्चकर्मम पुंत्नरीका पुत्र, कम्बल ओर तिल, ये तौन 
के कात्यायनस्वति--१६ खण्ड । पिताके जीवित रहनेपर पुत्रकों पित॒कर्थ करनेका अधिकार नहीं है; 
क्योंकि वेद लछिखाह कि जीतेहुएका उल्लल्ञन करके अथात्‌ जीवित पिताकों छोड़के पिताभद्दादिको कुछ नहीं 
देवे ।। १५॥ पितामहके जीवित रहतेहुए यदि पिता मरगया हो तो पिताको पिण्ड देंवे; प्रपितांमहके रहतेहुए 
यदि पिता ओर पितामह मरगये हों तो दोनोंका श्राद्ध करे ॥ १३ ॥ यादि पिता; पितामह और अ्रपितामह 
तीनों मरगयें हों तो तीनोंकों तीन पिण्ड देवे ।। १४ ॥ दूसरे वेदमें है कि द्विज जीतेहुएका उल्लक्लब करके 
मरेहुएको अन्न और जल देवें; जिसका पिता जीवित हैं वह अपने पिताके पितरोंकों श्राद्ध करें॥ १५॥ 
यदि पिताके मरनेके बाद पितामहकी मृत्यु हो तो पोता एकादशाहआदि सोलहश्राद्ध करें; किन्तु यदि 
पेतामहका कोई अन्य पुत्र होय तो पोता श्राद्ध नहीं करे ॥ १६--१७ ॥ १८ खण्ड-२१ इछोक । जबतक 
पुत्रोंका विवाह नहीं हे तबतक पिता अपने पुत्रोंके नामकरण आदि संस्कारामें अपने पितरोंको पिण्ड देवे; 
विवाह द्ोजानेपर पूत्र भी पितरोंकी पिण्ड दे; पिताके मरजानेपर जो अधिकारी हो वही पिण्ड देंवे । 
दृवलस्मृति+५९--६० इछोऋ | याद्‌ माता अथवा पिता म्केच्छ होगये हों तो देवछके वचनानुसार पुत्र आद्धके 
समय म्लेच्छ माता या पिताको छोड़कर पितामह आदिको पिण्ड देवे। .... 


... क प्रजापतिस्मति--१५२ इलछोक । त्रह्माने मांसके स्थानमें उर्दी नियत कियाहे, पितरढोंम उस्रीखे 
तृप्त होतेहँ, विना उर्दीका श्राद्ध नहीं करना चाहिये |... 
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प्रकरण १८ ] .._मावषाटीकासमैंस । ( ३८५ % 
परमपविन्र हैं और पवित्र रहना; क्रोधरहित होना औौर शीत ते कर्मा। ये तौस काम प्रशंसक 
जोग्य हैं 8 ।| २३० ॥| 


ब्राह्मण मिल्लुक वापि भोजेनार्थयुपर्थितम्‌। आाह्मणेरम्यलुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेद्‌ ॥ २४३॥ 
श्राद्धकत.कों उचित है कि आ्राह्मणमौजनके समय यदि आह्यण अथवा सिल्लुक भोजनके छिये आत्जपें 
ले मिमन्त्रित्‌ ब्राह्मणोंसे आज्ञा छेकर अपनी शक्तिके अनुसार उत्तका सत्कार फरे || २४३ ॥। क्‍ 
सार्ववणिकम्न्नार्थ संनीयापुष्य वारिणा । समुत्सजेद्भुक्तततामग्रतों विकिस्न्सुवि ॥। २४४ ॥ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम। उच्छिष्ट भागधेय स्थाहमेंपु विकिरश्व यः ॥ २४५०॥ 
उच्छेषण भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य च। दासवर्गस्य तत्पि्ये भागधेय प्रचक्षते ॥ २४६॥ 
व्य'खनंभ्रादि मिलेहुए ब्राह्मणोंके जूठे अन्नकों एकञ्र करके जरूसे धोकर भोजनकियेहुए ब्राह्मणोंके आगे 
भूमिपर कुशाके ऊपर फेलांदेवे;:८6 अन्न अम्रिसेस्कारके अयोग्य मृत ब[छक तथा बिना अपराध कुलकी खियोंको 
व्यागनेवालोंको प्राप्त होताहे || २४४-२४५॥ जो श्राउकी भूमिमें पिण्ड बनाये अन्नका शेष गिरताहै बह 
आलसरहित सच्च सेवकोका भाग कहागया है ३१ ॥ २७६ ॥ की 
आसपिण्डक्रियाकम द्विजाते संस्थितस्य तु । अदव भोजयेच्छाईं पिण्डमेक तु निर्वषेत्‌ ॥ २४७ ॥| 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः । अनयेवावत्ता काये पिण्डानिर्बपर्ण सुते! ॥ २४८ ॥ 
मरेहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणके पहिले बिना विश्वेदेषका करे एकः आहाण माजन करावें और 
कक पिण्ड दे ॥ २४७ ॥ शत सनुप्यके पुत्रोंको छचित है कि पिताका सपिण्डीकरण पर्मपृर्वक समाप्त होजानेपा 
वाचणभआउकी विधिसे मृताहआदि तिथियोंसें पिण्डदान करे || २४८ ॥ 
श्राद्द भुक्‍तवा य उाच्छिष्टं वृषठाय प्रयच्छति । स मूढ़ों नरक थाति कालसूत्रमवाकूशिरा)॥२४९॥ 
जो मनुष्य आद्ध भोजनका जूठा अन्न शूद्॒कों देताहे वह मूस्त अधोंमुख होकर कालसूतच्र नामक नरकमें 
पड़ताह & । २४५९ || हि 
प्रष खद्तिमित्येव॑ तृप्तानाचामयेत्ततः । आचान्तांश्वानुजानीयादमितो रम्यतामिति ॥ २५११ 
स्वधास्त्ित्येव त॑ छ्रयुर्ब्राह्मणास्तदनन्तरम । स्वथाकारः परा ह्या्शीः सर्वेषु पितकर्मछु ॥ २५२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेपामञशेप॑ निवेदयेत्‌। यथा बूयुस्तथाकुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विंजेः ॥ २५३ ॥ 
पिश्ये स्वदित मित्येव बाच्य गोष्ठे तु सुश्नतम। संपन्नमित्यभ्युद्ये दवेरचितमित्यापे ॥ २५७ ॥ 
ब्राह्मणोंकीं तृम्हुआ जानकर भोजन होचुका ऐसा ५ैछकर उनको आचमन करावे; आशधमन करनेपश 
डनको विश्राम करनेफ्के लिये कहे ॥| २५१ | ब्राह्मणलोग श्राद्धकतासे स्वधास्तु कहे; सब पित॒कायोंमें स्वघा 
शब्दका उच्चारण ही परम आशीर्वाद समझ्नाजाताहै॥ २५२ ॥ श्राद्धकर्चांफों उचित है करे म्राह्मणममोजनसे 
बचाहुआ अन्न जिसरो देनेको आह्यणलोग कहे उसको देवे ॥ २५३ ॥ .माता पिताके एकोहिप्रश्ाद मैं 
“स्वद्तिमू? अर्थात्‌ अच्छा भोजनहुआ, गोधिश्राद्धमें “सुश्रुतम्‌” अर्धात्‌ अच्छा श्रवणकिया, आश्युदयिक 
श्राउ्धमें “सम्पन्नम” अर्थात्‌ अच्छाहुआ, देवकर्मस “रुचितम्‌? ऐसा वचन कहे ॥ २५४ |। 
अपराहस्तथा दर्भा वास्तुसंपादन तिला। । सश्सिष्टिद्विजाश्वाग्या। श्राद्धकमंसु संपद: ॥ २५५ ॥ 
दर्भा; पवित्र पूर्वाह्ों हविष्याणि च सर्वेशः । पवित्र यद्व पूर्वोक्तं विज्ञेया हृव्यसंपद। ॥ २५६ ॥ 
मुन्यज्ञानि पथः सोमो मांस यज्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलवर्ण चेव प्रकृत्या हविरुच्यंते ॥ २५७ ॥ 
अपराह्काल, कुशा, श्राद्धके स्थानआदिकी शुद्धि, तिछ, प्रसन्षमनसे अन्नादि दान, अज्नआदिकी शुद्धि 
और पंक्तिपावनत्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हूं अथात््‌ ये सब श्राद्धमें अवश्य होना चाहिये ॥ २५०॥ कुझा, 
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३४ बसिष्रस्माति-११अध्यायके ३० झोकमें और शातातपस्मृतिके १०७ शछोकमें इस ज्छोकके समान है। 
छ वसिष्ठस्माति--११ अध्याय । श्राद्धके त्राक्षफभोजनका जूठा अन्न सूर्यके अस्त होनेसे पहिले नहीं 
जठावे; क्योंकि उसमें अमृतकी धारा झरतीहें, उनको बे पितर पीतेहँ जिनको जलदान नहीं कियागया है 
।। १८ ॥ जबतक सूर्य अस्त नहीं हों तबतक श्ाद्धके जूठेकीं उठाकरके स्थानकी शुद्धि नहीं करे क्‍योंकि उससे 
अक्षयदूघकी धारा पंक्तिभागी पितरोंको प्राप्त होतीहे | ५ ५ | अपने घंशका ज़ो मनुष्य उपनयनसंस्कार्स 
पहिले मसजातेहै उनका भाग त्राह्मणमोजनका जूठा और उच्छेषण है, ऐसा मनुन कहाहै ॥॥ २० ॥ जो पिण्ड 
बनाये अन्नका शेष लेप भूमिपर गिरताह उसको उच्छेषण कहंतेहै ; जो मनुष्य सन्‍्तानहीन अथवा अस्पाब्ु 
होकर सराहो उसको वह देना चाहिये ॥ २१।। ः 

कै वृद्धशातातपस्सीत-५१ रोक । जो मनुष्य भ्राइ्ठभोजनका जूठा अन्न शुद्रकों देताहै वह घोर नरब्ओं 
आहताद और पशु पक्षीकी योनिमें जन्म लेताहै । 


( २९० ) धर्मशाखसंग्रह- [ श्राइ- 

रम्त्र, पूर्वाहकाछ, सब प्रकारदी हविष्य और पूर्बोक्त पवित्र वस्तुसंपादनादि देवकर्मकी सम्पत्ति हैं ॥ २५६॥ 

वौधारआदि मुनियोंके अन्न, दूध, सोमछताका रस, दुगैन्धआदि रहित मांस और बिना बनायाहुआ ( सेन्चा« 

आदि ) नोन; ये सब स्वाभाविक हवि कहेजातेहँ ॥ २५७ ॥ 

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्पदनन्तरम्‌ । गां विप्रमजम् वा प्राशयेद्प्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० 0 
पिण्डनिर्व॑पणं केचित्परल्त; द्व कुवैते। वयोमि। खादयन्त्यन्ये मक्षिपत्यनले5प्सु वा ॥ २९१ ॥ 

आ्राइकर्त्ताको उचित है कि कार्यके अस्तमें सब.पिण्ड गौ, आरक्षण अथवा बकरीकों खिलादेवे या अभ्रिमें 
अथवा जलमें डाछदेंव ६ || २६० | कोई २ आचार्य पहिछे ब्राह्मगोंक्ो भोजन कराके पीछे पिण्डदान करते 
हैं, कोई पशक्षियोंकों पिण्ड खिल्लतेंदेँ और कोई पिण्डकों अम्रि अथवा जलमें ह्यलदेते हैं ॥ २६१ ॥ 
बतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । मध्यम तु ततः पिण्डमदात्सम्यकू सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ 
आयुप्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमस्वितम्‌ । घनवन्तं प्रजावन्‍्त सारिविक धामिक॑ तथा ॥ २१३ ॥ 
यदि पतिन्नता, धर्मपत्नी और पितरोंकी पूआमें तत्पर रहनेवाली स्त्री पुत्रकी इच्छा करे तो उसको 
पितामहका पिण्ड खिलाना चाहिये; उसके खानेसे उसको बड़ी अवस्थावाला, यशस्वी, बुद्धिमान, धनवान, 
युन्नवॉन, सत्वगुणी; और धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा 4 २६२-२६३ ।॥ 
प्रक्षाब्य हरतावाचम्य ज्ञातिप्राय॑ प्रकल्पयेत्‌। ज्ञातिभ्यः सत्कृत दत्वा बान्यवानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
उच्छेषणं तु.तत्तिप्ठेद्यावद्धिपा विसतॉजता;। ततो गहर्बाल कुर्योदिति धर्म व्यवस्थित: ॥२६५९ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि उसके पश्चात्न दोनों हाथ घोकर: और आचमन करके अपनी ज्ञातियोंकों 
भोजन कराबे और उनके भोजन करानेके बाद माताके पक्ष॒वाढोंको भी खिछावे ॥| १६४ ॥ ब्राह्मणलोगोंके 
चलेजानेपर उनका जूठास्थान साफ करें; उसके बाद श्राद्धकर्म समाप्त होजानेपर बलिबेश्वंदेव, होम आदि 

नित्यकर्स करे; यही घमव्यवस्था है ॥॥ २६५॥ 

(२ ) याज्षवस्क्यस्तृति-१ अध्याय । 
अमवास्थाश्कावृद्धि! कृष्णपक्षोयनद्रयम्‌ । द्रव्य आह्मणसम्पत्तिविषुवत्सूयेसंक्रम$ २१७ ॥ 

_ व्यतिपातों गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसययो:। श्राद्ध प्रतिरचिश्ेव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिता।॥ २१८॥ 
निमन्जयेत पूर्वद्यर्बाह्मणानात्मवाञ्छाचिः । तैश्वापि संयतर्भाव्यं मनोवाक्ायकर्मामः ॥ २२५ ॥ 
अपराहे समभ्यच्य स्वागतेनागतांस्तु ताव। पवित्रपाणिशाचान्तानासनेपृपेशयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्देवे यथाशक्ति पिच्येउयुरप् स्तथेव चे। परिस्तते शुर्ची देश दक्षिणाग्रवणे तया ॥ २२७॥ 
द्री देव प्राकू तय! पिच्ये उदकेकेकमेव वा । मातामहानामप्पेवं तन्‍्त्रे वा वेखदेविकम ॥ २२८ ॥ 
पाणिप्रक्षालनं देखा विश्राथ कुशानपि । आवाहयेदलुज्ञातों विश्वेदेवास इत्यूचा ॥ २२९ ॥ 
यवेरन्ववकीर्याय भाजने सपवित्रके। शन्नोदेव्या पयः क्षिप्वा यवोसीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
यादिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्ये विनिक्षिपत्‌ । दखोदर्क गन्धमाल्य पूपदानं सदीपकम्‌ ॥ २३१ ७ 
तथाच्छादनदानं च करशोचाथमंबु च । अपसब्यं ततः कृत्वा पितणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ २३२ ॥ 

: द्विगुणांस्तु कुशानदला ह्युशंतस्लेत्यचा पितन्‌ | आवाद्य तदनुज्ञातों जपेदायांतु नस्ततः ॥२३३॥ 
अपहत्ता इति तिलान्विकीर्य च समनन्‍्ततः। यवाथोस्तु तिले; कार्या३ झुर्यादर्ध्यादि पूवेवत्‌ ॥२३४॥ 
दस्वाध्य संखवस्तेषां पात्रे कृत्वाभिधानत; । पितृभ्य; स्थानम सी ति न्युब्जं पात्र करोत्यच।॥२३५॥ 
अग्नी करिष्यन्नादाय पच्छत्यन्नं घृतप्डतम्‌। कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातों हुत्वामरों पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतशोषं प्रदर्यात्त भाजनेषु समाहित; । यथालाभोपपत्रेषु रोप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
दस्वान्नं प्थिवीपात्रमिति पात्रा भिमन्त्रणम | कूलेद विष्णुरित्यन्ने द्विमांगुष्ठ निवेशयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
सब्याह्मृतिकां गायत्री मधुवाता इति व्यूचम।.जप्त्वा यथासुर्ख वाच्यं भुश्षीरंस्तोपि वाग्यता;२३९॥ 
अन्नमिष्ट दृविष्यं च दद्यादक्रोघनोःत्वरः । आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजप तथा ॥ २४० ॥ 
अन्नमादाय तपास्थ शेष चेंवानुमान्य च। तदन्न॑ विकिरे द्भमों देद्याच्नापः सकृत्सकृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुख: । उच्छिष्टसन्निधों पिण्डान्‌ द्चाद्धे पितृयज्ञवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
मातामहानामप्येवं द्यादाचमन ततः । रवस्ति वाच्यं तत; कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
दत्ता तु दक्षिणां शक्तया स्वथाकारस॒दाहरेतू । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वघोच्यताम॥ २४४॥ 








(के ००५७-०७ अपअर+-७ अककक-+ +५ अमर कक 








६ याज्ञवसक्यस्मृति--१ अध्यायके २०७ इलोकमें ऐसा ही है। 


प्रकरण १८] भाषादीकासमेंत। (२९१) 


ब्युरस्तु स्ववेत्यु क्ते भूमो सिंदेत्ततों जम । विश्वेद्वाइ्च गीयंतां विभेश्रोक्तमिद जंपत्‌ ॥ २४५ ॥ 
दातारों नोमिव्घेन्तां वेदा; सन्‍्ततिरेव च। श्रद्धा च नो माव्यगमद्भहु देयं च नोस्विति ॥२४६ ॥ 
इत्युक्तोक्ता प्रिया!बाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । वाजेबाज इते प्रीतः पितपूर्व विसर्जनम ॥२४७ ॥ 
यस्मिस्‍्ते संखवा; पूर्वमरध्यपात्रे निवशिता। । पितृपात्र तहुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसर्जबरेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
प्रदक्षिणभनुव्रज्य भुझ्लीत पितसेवितस्‌ । ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणे!ः सह ॥ २४९ ॥ 
अमावास्था, अष्टका, पुत्रजन्मआदि वृद्धि, कृष्णपक्ष, मकर और ककेकी संक्रान्ति, : द्रव्यप्राप्ति, उत्तम 
श्राह्मणोंकी प्राप्ति, मेष और तुछाकी संक्रान्ति, सूर्थकी बारहो सेऋन्ति, व्यतिपातयोग, गजच्छायायोग, चन्द्र 
प्रदण, सूर्यग्रहण और श्राउ्में श्रद्धा; ये सब श्राउ्धकरनेके समय कहेगयेहँ || २१७-२५१८ ॥ श्राउ्से एकद्वि 
पहिले योग्य ज्राक्षणोंको निमन्त्रण देंवे और उसदिनसे जितेन्द्रिय तथा पवित्र रहे; निमन्त्रित आह्मणोंकों भी मन, 
वचन तथा कर्मसे संयमसे रहना चाहिये ॥ २२७॥ श्राद्धकर्ता निमन्त्रित ब्राह्णंका अपराहकारमें स्वागत 
करके और हाथ झुद्ध करके उनको आचमन कराकर आसनॉंपर बैठावे ||२२६॥ देवकार्यमें युग्त और पितका- 
येमें अयुग्म आज्ञणोंको यथाशक्ति बैठावे;भाच्छादित,पवित्र और दक्षिणकों ढालुआ भूमिपर आद्ध करे ॥|२२७॥ 
विश्वेदेवोंकी ओर २ ब्राह्मण पूवोभिमुख और पितरोंकी ओर ३ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा दोनों भोर 
एक एक त्राह्मण बैठाबे और इसी प्रकार मातामह आदिके श्राद्धमें भी ब्राह्मणोंको बैठावे अधवा पितृश्राद्ध 
और मातश्राद्धमें विश्वेद्वोंका काम एकही ज्ाह्मणसे करालेबे ४ ।। २२९८ ॥ जाह्मणोंकोीं हाथ धुढाकर बैठनेके 
लिये कुशा देवे और उनसे आज्ञा लेकर “विश्वेदृवास” मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहुन करे।। २९९ ।॥| यब 
प्रक्षेष करनेके पश्चात्‌ पवित्री सहित अर्धपात्रमें “शन्नो देवी?! मन्त्रसे जछ़ और “यवोसि?” मन्त्रसे यत्र डाढ़े 
. ॥२३०॥ “था दिव्या? मन्त्रसे ब्राह्मणोंके हाथमें अध्येको छोड़े; उसके बाद जल, चन्दन, साछा। धूप भौर 
दीप देवे ॥२३१॥ आच्छादनके लिये वसख्र ओर हाथ घोनेको जल देकर फिर अपसब्य हो पितरोंकों वामावरत्तंसे 
आसनके लिये दोहरे कुशाओंको देकर बआाह्मणोंकी आज्ञासे “उशन्त”! इत्यादि ऋरचोंसे पित्रोंका आवाहन करे और 
“आयन्तु नः” इत्यादि मन्त्रोंकों जपेौ!३२-२३३॥ “अपहृता?” मन्त्रेस चारों ओर तिल छिड़के;यवर्के स्थानमें 
तिलसे काम लेवे, अध्य आदि पहिलेके समान के ॥२३४॥त्राह्मणोंके द्वाथर्मे अर्ध्य देव और उनके हाथसे जो 
जंछ चुवे उसको पात्नमें करके “पितृभ्य: स्थानमासि? मन्त्रसे उस पात्रको आधादेबे ॥ २३५ ॥ घी मिलेहुए 
अन्नको ढेकर अम्नौकरणके छिये ब्राह्मणोंसे पूड़े, जब वे लोग आज्ञा देवे तब पित॒यज्ञके विधानसे अभ्रिमें होम 
करें ॥२३६॥ होमसे बचेहुए अन्नकों एकाग्राचित्त होकर पात्रमें विशेष करके रूपाके पात्रमें रकखे ॥| २३७ ॥ 
पात्रमें अन्नको रखकर “प्रृथिवीपात्रमू” मन्त्रसे पात्रका अभिमन्त्रण करके “इद बविष्णु:” मन्जसे अन्नके ऊपर 
ब्राझणके अंगूठेका स्पर्श करावे ॥ २३८ ॥ व्याहतियों सहित गायत्री और “म्रधुवाता” इन तीन॑ ऋचाओंका 
जप करके त्राह्षणोंसे कहे कि सखुखसे भोजन करो; वे छोग मोद होकर भोजन करे ॥ १३१९॥ 
. श्राद्धकताको चाहिये कि क्रोध और शाघत्रिताकों छोड़कर प्रिय और ह॒विष्य अन्नको तप्तिपयेन्त देवे और पविन्न 
मन्त्रोंकों जपकर पूर्वोक्त प्रकारसे गायत्री आदिको जपे ॥| २४० ॥ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे कि भाप छोग 
_तृप्त हुए ? जब वे छोग कहें कि तृप्त होगये तब उनकी आज्ञासे बचेहुए अन्नकों कुशा रखकर भूमिपर विकिरा 
 देवे,फिर मुखशुद्धेक लिये त्राह्मणोंकोी एकएक बार जलदे्‌वे ॥| २४१ ॥ तिछूसहित सब अन्नको लेकर दक्षिणमुख 
होकर उच्छिष्टके समीपमें ही पितयज्ञके समान पिण्ड देव |२४२।॥ इसी अकारसे ( आवाइनसे पिण्डपर्यन्त ) 
मातामह आदिका भी पिण्डकर्म करे; ज्राह्मणोंकों आचमन करावे; ब्रह्मण उस समय कहें कि स्वस्ति दो भौर 
अक्षय हो ॥ २४३ ॥ श्राद्ध करनेवालछा त्राह्मणोंको यथाश्क्ति दक्षिणा देवे और उनसे कहै कि पिता आदि 
और मातामह आदिकी दियाहुआ स्वधा द्वोय अथोत्‌ उनको पहुंचे ॥ २४४ | जब ब्राह्मण कहदेंवे कि. 
स्वधा दो तब भूमिपर जल छिंड़के और कहे कि विश्वेदेवा प्रसन्न होवे, जब्र ब्राह्मणभी ऐसाही कहूदेवे तब 


३ का. [के 


ऐसा कहे कि हमारे कुलमें दाता, वेद और सन्‍्ततिकी बढती होवे; पितकर्मसे हमारी श्रद्धा दूर नहीं होवे भौर 
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8 शंखस्मृति-१४ अध्यायके ९---१० जोक । देंवकार्य में पूर्वाभिमुख २ बाह्यणोंकों और पितृकार्यमें 
उत्तरामिमुत्न ३ ब्राह्मणोंको अथवा दोनों जगह एकएक ब्राह्मणकों विधिपुर्वंके भोजन करावे या पितृकार्यमें 
पकही पंक्तिपवन आद्वणको खिलाकर देवकार्यके निभित्त बनेहुए नैवेद्यको पश्चात्‌ अभ्नेमें डालदेवे | गौतसस्पाति _ 
१५ अध्याय * अंक । भ्रा्धमें अपने उत्साहके अनुसार नवसे कम विषम संख्याके ( १, ३, ५ अथवा ७ ) 
. श्रच्छे वचन, रूप, अवस्था और स्वभाववाल्ले श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकों भोजन करावें; कोई आचार्य कहतेहं कि 
ऐसे गुणवान्‌ युवा ब्राह्मणकों पहिले देवे | वसिप्रस्माति १५१ अध्यायके २६-२८ क्ोक । अथवा वेदपारग, 
- शाख्राभ्यासी, सौम्य स्वभाववाढा और: कुछक्षणोंसे रहित एकही त्राह्मणको खिलाबे; यदि पितृकार्यमें एकद्दी 
: जाझणको- भोजन करावे तो पकायेहुए सब अन्नोंमेंसे एक पात्रमें परोसकर विश्वेदेवोंके निमित्त देवमन्दिरमें 
रखकर श्राद्ध करे; पीछे इस अन्नकों अभिमें द्वोम करदेवे अथवा त्रह्मचारीको देदेवे | 


"३३ 


९९९ ) .. धर्मशास्रसंग्रह- [ आद- 


दान देने योग्य बहुत पदार्थ इमकों होथें॥१४५-४४६। इसके पत्थात्‌ प्रियववचन कहकर “वाजेवाजे” इस 
आऋयाको पढ़कर पहिछे पितरोंका उसके बाद विश्वेदेषोंका विसर्जन करे ।।९५४७॥ जिस अर्ंसम्यबाधि पिल॒पान्रकी 
ज्ाह्मणोंके दाथसे गिरहुए जलढसहित आऑधादिया था इसको उत्तान करके ब्राह्मणोंका विसर्जन करें ॥१४८॥ 
आद्यर्णोंकी श्दक्षिणा करके ओर उनको अपनी सीमातक पहुंचाकर श्राद्धका बचाहुआ अन्न भोजन करे | 
रस दापतें श्राउकर्ता और शाद्धके ब्राद्षणोंको त्रहद्मचारी रहना चाहिये ॥२४९:॥ 

एर्ई प्रदक्षिणावृत्कों वृद्ध नान्‍दीमुखान्पितृन्‌। यजेत दधिकर्कध्ुमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ ये: क्रिया; २५० 

बफोहिएं देवहीनमेकार्म्पेकपवित्रकम । आवाहनाग्रोकरणरहित ह्मपसव्यवत् ॥ २५१॥ 

उपत्तििष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसजेने । अभिरम्यतामि।ते वर्देदृश्नयुस्तेमिरता। सम है॥ २५२ ॥ 

सी प्रकारसे पुन्नजन्म आदि होनेपर नान्दीमुख पितरोंकी पूजा वृक्षिणाबतसे करे, दही ओर बेरखे 
सिश्रिव पिण्ड देव और तिर॒का काम यबसे करे।। २०० || पकोरिष्ट अर्थात्‌ एकके उद्देशसे होनेवाले आम 
किश्ेद्षष नहीं होतेहैं, एकह्दी अध्य होतांद और एकट्ठटी पव्िन्नी दोतीही; आवाइन तथा अम्रीकरण होम 
नहीं दोता भौर सब कर्म भपरुग्यसे क्य्रेजातेहँ ॥| २५१ ।॥ इस भआदउसें भक्षण्यक्रे स्थान, “बपतिष्ठ* 
तवामू?और ब्राद्मणंके विसजेनर्मे आभिरम्यताम” कहना चाहिये और जाहझणोक्को कहना चाहिये कि “भसिर- 
बा; स्म:? ॥ २०२ ॥ द 

गन्थोदफतिलेयुक्त कुपोत्पात्रचतुशयम । भर्ब्यार्थ पितृपात्रेषु प्रेतपात्र म्सिश्चमेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

से समाना इति द्वाभ्यां शेष पूर्ववदायरेत । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिएं खिया आई ॥ २५४ ॥ 

अवबोफ़ सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्धवेत्‌ ! तस्पाप्यन्न सोदकुम्मं दष्थात्संवत्सरं द्विजें ॥ २५५ ॥ 

सुतेहनि तु कत्तेंब्य प्रतिमासन्‍्तु वत्सरम। प्रतिसंवत्सर चेवमाथमेकादशेहनि ॥ २५६ ॥ 

.. अध्य लिये चन्दन, जल और तिलके सहित 9 पात्न वनावे और प्रेतपात्नसे पपितराक्ल पात्नमें “ थे 
समाना” इन दो ऋचाभोसे जछ सींचे; वाकी कम पृवके समान करे; सपिण्डीकरण और पकोदिष्ट शाद्ध 
खत्रीका भी होताह | २५३-२५४ || यद्धि किसीका सपिण्डीकरण वर्ष दिनसे पहिले होगे तो भी बहू वर्ष 
दिनिवक (प्रतिदिन अथवा प्रीत मास ) आह्णकों जलूपूएं घड़ा और अन्न देवे ॥ २५५ || मासिरझ श्राद्ध 
-भति सास मरनेकी तिथिमें, वार्षिक 5 हूं प्रतिवर्ष मरनेके महीने और तिथिमें और भाग्श्नाद्ध मरनेके ११ कें 


दिन (जाह्यण ) करे #& || २५६ ॥ क्‍ 
(३ ) अन्रिस्मृति । 


तीर्थस्नानं महादानं यच्चान्यत्तिलतपणम्‌। अब्द्मेक न कुरवी्त महाशुरुनिवाततः ॥ हेदह ॥._ 
सड़ा गया त्वमावास्या वृद्धिश्रा७ क्षयहाने । मधापिण्डप्रदान स्थादन्यन्र परिवर्णयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
पिताक्के मरनेपर एक वर्षतक तीर्थस्नान, महादान और तिलोंसे अन्य किसीका तपंण बह्दीं करे ॥३१९३॥ 


रक्षा, गया क्थवा अमावास्यामे तथा इद्धिआड्ु, सृत्युकी तिथिका श्राद्ध ओर सधा नक्षत्रका श्रा एक वरषके 
भीतर भी करे; अन्य कर्मोंकों त्याग देव ॥ ३९४ ॥। हू 


( ६क ) उशनस्तृति-३ अध्याय । 


कमो रम्मेषु सवषु कुांदभ्युद्दयं ततः ॥ ११४ ॥ 
पुग्र॒जनन्‍्मादिषु श्रोद्ध पर्वाणां पावंणं स्मृतम । अहन्यहाने नित्य स्यात्काम्यं नोमित्तिकं पुन॥॥११५॥ 
पुत्रजन्म आदिफे समंय कर्मके आरम्भमें जो श्राद्ध कियाजातादे उसको अभ्युद्गिक श्राद्ध; पर्वके 
समय जो कियाजाताह उसको पावषण श्राद्ध; प्रतिदिन जो कियाजाताह उसको नित्यश्राद्ध; स्वर्गादिकी 
इच्छासे जो कियाजातादहे उसको काम्यश्राद्ध और गजज्छाया आदिमें जो कियाजाताहै उसकों नमित्तिक 
श्राद्ध कदतेहें | | ११४-११५ || द 
ब्रीहिभिश्व यंवेमापेरद्धिमूंडफेलेन वा। श्यामाकैंश्व तु वे शाकेनीवारिश्व प्रियड्गरुमिः ॥४१३४ ॥ 
गोषूमश्व तिलेस॑हरेमाषे: प्रीणयते पितन | मिशन्‍्फलरसानिक्षन्मृदुकाज्छस्यदाडिमान ॥ १३५ ॥ 
विद्ार्योश्व॒ करण्डाश्व श्राद्धकाले प्रदापयेत । लाजान्मधुयुतान्दद्यादक्षा शर्करया सह ॥ १३६ ॥ 














89 बृद्धजातातपस्मतिके ४० झोोकरस इस ऋोकके समान है । 


&छ यमस्छति-८२ झोक | पण्ड्रित छोग निव्य, नेमित्तिक, काम्य वृद्धि ( जाभ्युद्यिक ) जौर पारवण 
ये ५ प्रफारके भाद्ध कहतेहं । क्‍ द 


प्रकरण १८ ) भाषाटीकासमेत । ( २९३ ) 


धान; यव, उर्दी, जल, मूल, फल, सांवा, शाक, तिन्नी, कांगुन, गेंहू, तिछ,.मूंग और मापसे पितरोक। 
तूप्त करे | १३४--१३५ ॥ सीठे फछका रस, ऊख, कोमल शस्य, अनार, विशरीकन्द, करण्ड, मधुके साहित 
घधानका छावा और इक्तरके सहित दही श्राउ्धके समय देवे #& ।। १३७७-१३६ || 


७ अध्याय । 
आपि बूलफर्लबापि प्रकर्या चिद्धनो द्विजअ: । तिरोदकेस्‍तरपंयित्वा पितन्सनात्वा द्विजञोसमः ॥ <९ ॥ 
लिर्धन त्राह्मण फल अथवा मलसेही श्राद्ध करे और स्नान करके जल और तिरूसे पितरॉका तपेण कर८ ९ 


क्‍ ( ८ क ) बृहद्यमस्मृति-& अध्याय । 

अनेके यस्य ये पुत्रा; संसष्टा हि भवन्ति च। ज्येग्नेन हि कृत से सफर पेतक भवेत्‌ ॥ १४ ॥॥ 
. वैदिक च तथा सर्व भवत्येव न संशयः । पृथकू पिण्ड पृथरू शआद्धव वेश्देवादिकंच यतू ॥:१५॥ 

श्रातरश्व पृथककुयुनाविभक्ता:; कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्थुः कर्त्तारः सांपरायणा; ॥ १*%॥ 
सफल जायते सर्वरभिति शातातपोषबवीतू ॥ १७ ॥ क्‍ 

जिसको अनिक पुत्र हैं और वे एकत्रित रहतेहों तो उसका पितृकस ज्थप पुत्रक हवा करनेसे सफल 

होतारै; इसी भांति वदिक कम ( अभ्निद्योत्र आदि ) भी व्येप्रक्े करनेसे निःसन्देंह सफछ होताहे || १४-१५॥ 
सब भाई अलग अलग पिण्डदान, श्राद्ध और विश्वेद्वादिक कर्म करें; किन्तु यदि धनका विभाग नहीं हुआ 
दोषे तो अछग अलग कभी नहीं करें अर्थात ज्येप.्ठ भाइही करे । शातातय कहतेह कि पुत्रह्नन भनुष्यका श्राद्ध 
उसके भाईके पुत्र आदिके करनेस सफल होताहे .&, ॥ १५-१७ ॥। 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-६ खण्ड । 
पातुः प्रथमतः पिण्ड निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वि्तायं तु पितुस्तस्यास्वृतीयस्तु पिंतु। पितु: ॥ २३ ॥ 
पुन्निकाके पुत्रको उचित है कि पदहिंला पिण्ड अपनी मात।को, दूसरा [पिण्ड नानाको और तीसरा पिण्ड 


नानाके पिताको देवे एछ ॥ २३ ॥ 
१६ ) लिखितस्मृति । 
सपिण्डीकरणादूई प्रतिसंवत्सरे द्विजः | मातांपिजोः प्थक्‌ कुयादिकोदिए मसतेःहनि ॥ १७ ॥ 


दर 
वर्षवर्ष तु कतेब्यं मातापित्रोस्तु सन्‍्ततम्‌। अदेव भोजयेच्छाद्ूं पिण्डमेकन्तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संक्रान्तावुपरागे च पर्वेण्यापे महालये। निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतरत क्षयेष्दानि ॥ १९ ॥ 
एकोदिए्ट परित्यज्य पार्वण कुरुते द्विम: । अकृतं॑ तद्विजानायत्स मातापितघातकः ॥ २० 0॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य ग्रेतपक्षेपथ वा यदि । सपिण्डीकरणादरध्व तस्योक्तः पावंणो विधि। ॥२१॥ 
सपिण्डी करणके पीछे नत बपष साता ।प्ताकक मरनक दिनमें द्वज प्रथक प्रथक एकाहुए श्ात् क्र 
॥ १७॥ उस श्राद्धमें विश्वेदिककों छोड़कर एक ब्राह्मण खिलावे और केवक एक पिण्ड देवे ॥ १८ ॥ 
. अंक्रातिं, ग्रहण, अमावास्या और आश्विनके कृष्णपश्षकेः पाेण श्राद्धमे ६ पिण्ड और मातापिताकी - सरनेकी 
तिथिमें एक पिंण्ड देव | १९ ॥ जो मनुष्य मातापिताकी मृत्युकी तिथिमें एकोदिए्ट श्राद्ध नहीं करक परावण 
अचनू करताहे उसका श्षाद्ध निकल होताहे आर उसको माता पिताके बंध करनका पाप ठगताह 2? ॥ २०१ 
यदि कोई अमावास्य। अथवा आश्विनके कृष्ण पश्षमें मरजावे तो. उसके नामत्त सापण्डाकरण करनक पत्चात्‌ 
पावण श्राद्ध करना चाहिये || २१५॥ 
अनप्रिकों यदा वप्रः क्षाद्धं करोति पावंणम ॥ ३० ॥ 
तत्र मातामहानां ले कतंध्यमभय सदा । अपुत्रा ये सता: केचित्पुरुषा वा खिसोपे वा ॥ ३१ ॥ 


न 


# उशनस्मेंति-५ अध्यायमें विस्तारपूर्वक आाद्धका विधान दे | शंखस्मानि---१४ अध्यायके .१७-२८ 
श्लोक । पिण्डके पास घी अथवा तिछूके तेढ़से दीप जलवे, घी और मधुसे थुक्त गुग्गुलकका धूप ओर 
पीसकरके केशर और चन्दन देवे । २२-२३ झोक | आम, आंवरः', ऊख, दाख, दही, अनार, विदारीकन्द, 
केला, मधु सहित घानका लावा, शकर सहित सत्त; सिंगाड़ा और विसेतक यस्नपूवक श्राद्धमं त्रन्‍ह्मणोंका खिलावें। 
& रेंदृत्पाराशरीयधर्मशास्र-५ अध्याय-४३ खक्ोक । अपुत्र पुरुषके भाईका पुत्र उसके पुत्रके समान दे 
बही उसका पिण्ड इत्यादि क्रिया करे | 
द लघुशेखस्मृति-२१ सख्ोंक और लिखितस्माति ५३ खआोफमें भी गसा है। कात्यायनप्मृतिके १ 
खण्डसे ५ खण्डतक श्राद्धकी विधि है | 
६४ जो एकके लिये किया जाताहे उसको एकोहिष्ट आद्ध और जो अनक पित ये कियाजाताहि 
इसको पषावण श्राद्ध कतह । 





(२९४ ) ्ि धर्मशाद्संमह- ह [ श्रा- 


तेभ्य एवं प्रदातव्यमेकीदिएं न पावंणम्‌। यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्ति! स्पाद्द्वेजन्मनं। ॥ ३२॥ 
तस्मिन्नहाने कत्तेब्यं दानपिण्डोदकक्रिया: । वर्षवृद्धय मिषेकादि कर्तंव्यमधिकेन तु ॥ ३३. ॥- 
अधिमासे तु पर्व स्थाच्छाद्धव संवत्सरादपि ॥ ३४ ॥ 

अग्निहोत्रस रहित॑ त्राह्मा यदि पावण श्राद्ध कर तो नाना आदिकों भी [पेण्ड देवे ॥ ३०-३१ ॥ 
जो पुरुष अथवा ख्री सन्तानहींन मरगई है, उनका एक्चोहिए्ट श्राद्ध करना चाहिये; पावण-नहों ।| ३१-३२ ॥। 

जिस राशिके सूर्यमें द्विजकी मृत्यु हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान और तर्पण कर ॥ ३२-३३॥ 

वर्षकी वृद्धिम स्नान आदि अधिकके साथ अधिक करे; मलमास आजानेपर वर्षपूर्तिसि पहिले भी श्राद्ध 


करे ॥ ३३--३४ ॥ 


शआद्ध कृत्वा परश्राद्दे यस्तु भुझ्जीत विहल। । पतन्ति पितरस्तस्य लुप्नपिण्डोदकक्रिया; ॥ ५६ ॥ 
श्राद्ध दत्या च भुक्‍ता च अध्वांन योधिगच्छति । भर्वात्ति पितरस्तस्य तन्मास पसुभोजनाः॥५७॥ 
जो मनुष्य श्राद्ध करके छोमसे व्याकुल हो ( उस दिन अथवा उस रातमें ) दूसरेके श्राद्धमें भोजन 
करताहे उसके पितर पिण्डोदक क्रियासे राहित होकर नरकमे जातेहें || ५६ ॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
अथवा दूसरेके भ्राद्धमें खाकर दूरतक मार्गमें चलताहे, उसके पितर एक मद्दीनेतक धूछ भोजन करतेहैं।५७॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१५ अध्याय । 


. पुत्राभावे सपिण्डा मातृथ्षपिण्डाः शिष्याश्र दद्चस्तदभावे ऋत्िगाचार्यों ॥ १॥ 
पुत्रके नहीं रहनेपर सपिण्डी माताके सपिण्डी अथवा शिष्य और इनके नहीं रहनेपर ऋत्विकू अथत्रा 
आचाय श्राद्ध कर ॥ १॥। 
श्रचण्डाल्पतित विक्षणे दुष्ट तस्मात्परिश्रिते दद्यात्तिलेवाँ विकिरेत्पड्टिपावनों वा शमयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुत्त, च/ण्डाल अथवा पतित छोगोंके देखनेसे श्राद्ध दूषित होजाताहू, इस लिये घेरेहुए एकान्त स्थानमें 


पिण्डदान करे अथवा श्राद्धके स्थानकी चारों ओर तिल छिड़कदवे अथवा श्राद्धमें पंक्तिवावन ज्राह्मणके रहनेपर 


भी श्रद्धका दोष शानत होजाताहै ॥ ४ ॥ 


... (२१ ) प्रजापतिस्पृति | 

अष्टकासु च॒ सर्वासु सामिकेनेवदेवतम । पित्रा्य भातृमध्यं च करतैब्य न निराग्रिकः ॥ ३१ ॥ 
महांयज्ञत्ता। शान्‍्ता लोकिकाि च॑ रक्षयेत्‌ । धर्मशाख्रोक्तमार्गीं यः स साप्रिकतमों मतः ॥३२॥ 
अष्टकाओंम श्राद्ध करनेका अधिकार केवल अग्निहोत्रीका है; यह श्राद्ध ९ देवतका होताहै; प्रथम पिता, 
पितामह और अपितामहका; उसके पश्चात्‌ माता, मातामहीः और प्रग्नातामद्दीका और उसके बाद मातामह 
प्रमातामद और वृद्धम्ातामहरा ॥ ३१ ॥ पत्चमहायज्ञ करनेवाले, शांत स्वभाववाले, छोकिकाम्रिकी रक्षा 

करनेवाले ओर धमंशास्त्रके मार्गसे चलनेवाले मनुप्य भी अभिहोत्रीके समान हैं | ३२॥ 

स्वगोत्रा सुभगानारी श्रातृभतृंसुताम्विता । गुरुझु श्षर्णोपेता पित्रन्न॑ कतुमहाति ॥ ५७ 0 
आचारयानी मातुलानी पितमातृष्वसा स्वसा | एता हमविधवाः कु्यु। पितृपार्क सुतास्तुषा ॥९८ ॥ 
बहुप्रजास्तु या नायों श्रातवत्यः कलोड्भवा) । पश्चाशत्पारितो5दानां यादि वा विधवा अपि ॥९९ 0 
पिठृव्यश्रातृ॒जायाश्व मातरः पिठृमातरः । पार्क कुर्यु; सदा पिच्य स्द॒ृशीला च गोजिणी॥ ६० ॥ 
भ्राता पितृव्यों भ्रातृव्यः स्वसपुञ्रः रवयं पचेत्‌ । पिन्रन्न च सतः शिष्यों दोहित्रों दुहितु। पति।६२॥ 
 गोन्रकी, सौभाग्यवत्ती, भाईवाली, पतिवाली, पुत्रवती ओर अष्ठोंकी सेवा करनेवाली स्त्री श्र/द्धमें ब्राह्मण 
भोजनका पाक बनावे ।।५७॥ आचार्यकी भाया,म।मी,फुफू,मौसी, बहिन, पुत्री और पतोह यदि विधवा नहीं होवें 
तो श्राद्धमें पाक बनावें ।५८।॥ बहुपुत्रवती, भाईवाढी, कु्दीव और ५० वर्षसे अधि अवस्थादी ख्री विधवा 


होनेपर भी श्राद्धफे पाककों बनासकतीहे ॥ ५९॥ चाची, भौजाई, माता, दादी और अच्छी स्वभाववाली 


गोत्रकी स्री श्राद्धक्ा पाक बनावे ॥ ६०॥ भाई, चाच।, भतीजञा, भानजा, पुत्र, शिष्य, दौध्वित्र ओर दामाद 
पितरोंके पाक बनानके अधिकारी हैं ॥- ६२ | 
पितरश्र पितामहास्तथा च अपितामहा; । एवं पारवेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥ १८१॥ 
एपां पत्नयः क्रमादाह्ास्तिसस्तिसश्र पावेणे । उक्तानि चत्वायेतानि पारवणानि च पश्चमप ॥१८२॥ 
वृद्धो द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वश्कासु च । पड़ दर्श त्रीणि यत्ते च एक एवं क्षयेपहनि ॥ १८३ ॥ 
अन्व्रष्टकास नवमभिः पिण्डे। श्राद्धमुदाहतम्‌ । पिनत्रादों मातमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम ॥ १९१॥ 
मातरः प्रथम पूज्या; पितरश्व तत; परम्‌। मातामहाश्र तदजु वृद्धिश्राद्धे लय॑ क्रम/ ॥ १९३ ॥ 


प्रकण १८ ] भाषादीकासमैत । .. (२९६) 


१ पिता, पितामह, प्रपितामह, २ मातामह, प्रमातामह आर वृद्ध प्रमातामह; ३ माता [पितामही- और 
प्रपितामही ओर ४ मातामही प्रमातामह्दी और वृद्ध प्रमातामही इन ४ पंक्तिकों पावण कहतेहें पांचवीं पांक्ति 


4 चेक 


पावणं नहीं है।। १८१-१८२ ॥ वृद्धिआ्राद्भधभी पूर्वोक्त ६ पितर और ६ उनकी ख़ियोंका होताहै; किन्तु 


अष्टकाके बादकी नवमीका श्राद्ध इन १२ का नहीं होता; अम्ावास्याका श्राद्ध ६ देवत्य अथात्‌ 


पिता, पितामह और प्रापितामहका; माता पितांमही ओर ग्रपितामहीका, यज्ञका श्राद्ध ३ देवत्य अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और अ्पिदामहका और मरनेकी तिथिका श्राद्ध केवढछ मत सनुष्यका होताहै & ॥ १८३॥ 
अष्टकाके बादकी नवमीका श्राद्ध ९ पिण्डोंसे ९ पितरांका होताहे, आदिमें पिता, पितामह और प्रपितामहका 
सध्यमें माता, पितामद्दी और प्रापितामही का और अन्तंभ मातामह, प्रमातामह आर वृद्धम्रमातामहका ॥१५९१॥ 


नान्दीश्राद्धमें प्रथम माता,पितापह्दी (दादी) और प्रपित्तामहीका, उसके बाद पिता, पितामह ओर प्रपितामहका 


अ-र उसके पश्चात्‌ (सपत्तीक) मातामह (नाना), प्रमातामह और बृद्धममातामहका श्राद्ध दोताहे & ॥१९३॥ 


( २७ ) लघुआश्वलायनस्तृति-१८ नान्दीश्राद्ध)्रकरण । 
आधाने पारस सीमन्ते जातनामाने निष्क्रमे। अन्नप्राशनके चीले तया चेंवोपनायने ॥ १॥ 
ततश्वेव महानाम्रि तथेव च महाव्रते । अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ॥ २॥ 
विवाहे नियत नान्‍दीश्राद्धमेतेषु शस्यते:॥ ३ ॥ 
गभाध।न, पुंसवन सामन्ताशभ्नयन जातकम, नामकरण, वष्कमण, अन्नतवाशन, चूड़ाकम, | पपयल 
महानाम्रि> त, महाव्रत, उपनिषद्त्रत,केशान्त समावत्तेन ओर विवाहके समय सिश्वय करके न्‍्दाआद्ध- करना 
चाहिये ॥४ | १-३ ॥ 
( २० ) प्रेतकमप्रकरण । 
नित्य नेमित्तिक कार्य यत्र कामप्रचोदितम । सूतके स्ततकेचिव नेव कुय त्किथश्वन ॥ ७९॥ 
सूतक अथवा मृत्युके अशोचमे नित्य, नैमिनत्तिक और काम्यश्राद्ध कभी नहीं करना चाहिये $£ ॥ ७१॥ 


श्राउ्में खानेवलि ब्राह्मणका धर्म ८. 
( १ ) मनुस्मृति-३ अध्याय | 


निमन्त्रिती द्विमअः पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्ठन्दांस्पवीयीत यस्य श्राद्ध च तह़वेत १८८ 


 निमन्त्रितानिह पितर उपतिष्ठन्ति तानिद्रिजात। वायवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्याय हृव्यकब्ये द्विजोत्तम; | कर्थंचिदष्यति क्रामन्पाप) सूकरतो व्रजेतू ॥ १९० ॥ 

आमंत्रितस्तु यः श्राद्ध वृषल्या सह मोदते। दातुयद्दुष्कृत किचित्तत्‌ सर्व प्रतिपयत ॥ १९१॥ . 

श्राद्धभे निमन्त्रित जह्मणोंको उचित है कि भोजन करनेके दिन तथा उस द्निकी रातमें नियमसे रहे 

और बंद नहीं पढ़े; आद्ध करनेवालेकों भी इसी नियमसे रहना चाहिये || १८८ ॥ निमन्त्रित आ्राह्मणोंके 

शरीरमें अधह्श्यरूपसे पितरगण स्थित दोतेहेँ, वे छोग- प्राण बायुके समान उनके चलनेपर चहतेह 


. और बैठनपर बठतेदेँ | १८९ || जो ब्राह्मण देंबक्म तथा पितकम्म शाख्रके अनुसार निमन्त्रित होकर 


_ उसमें कलह आदि अयोग्य काम करताहै वह उस पापसे सरनेपर सूअर होताहै ॥| १९० ॥ जो त्राह्मण 
श्राद्धमें निर्मान्त्रित हेकर शुद्रासे गमन करताहै, उसको दाताका सब्र पाप छगताई ॥॥ १९१ ॥ 


अत्युष्ण सर्वमन्न स्यामुझीरंस्ते च वाग्यता। | न च द्विजातयों ब्रूयुदात्रा पृष्टा हविगुणाल्‌ ॥२३६ ॥ 


यावदुष्णं मवत्यन्न यावदशनानति वाग्यता। । पितरस्तावद्इ्नन्ति यावज्नोक्ता हृविगुणा; ॥ २३७॥ 
पंद्वेश्तिशिरा भुड्टकक्त यदुभुड्डक्ते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्व॒ यदुभुड्ँ तंद्रे रक्षेसि भुझ्ञते-॥ २३४ ॥ 
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४ कात्यायनस्मृति--१४ खण्ड-१४ छोक | अर्घा सहित आयश्राद्ध, वर्षीतक पोडश श्राद्ध और 
प्रीति वर्षके वापिक श्राउधकों छोड़कर शेष पावेणादि श्राद्धोंमिं छः छ: पिण्ड देना चाहिये यह मग्रोदा है। 

_& भजापतिस्मृतिरम सत्र श्राद्धका ही वणन हे । ः 

९४ कात्यायनस्मृति--१ खेण्डके ११-१३स्छॉंक । नान्‍्दीमुखश्राद्धमं गणेशके सहित गौरी, पद्म, शर्चा, 


मेधा, सावित्री, विजया, जया, देबसेना, स्त्रधा, स्वाहा, माठू, छोकसात, श्रूति, पृष्टि, ताशि ओर आत्मदबता; 


इन १६ मातकाओंकों पूजना चाहिये । क्‍ 
द 5४ लघुआश्वलायनस्मृतिके २३ बें श्राद्प्करण'और २७ वें श्राद्धोपयोगी प्रकरणमें विस्तारसे आद्धका 
... विधान है। 


( २९६ ) . घर्मशाखसंमह- .._[ अशौच- 


श्राउमें भोजनका भन्न खूब गरम रहे; ब्राह्मण लोग मौन द्दोकर भोजेन करें; _यजमानके पूछनेपर भी , 
भोजनकी वस्तुओंके गुण दोषफों वचनसे नहीं कहें; क्‍यों कि जबतक अन्न गरम रहतादह, ब्राह्मण छोग 
चुपचाप भोजन करतेहें और मोजनकी वस्तुओंके गुण दोष नहीं कद्देजाते तभीतक पितरलोग आ्राह्मणोंके 
मुखस भोजन करतेहें $%।॥॥ २३६--२१७ ॥ श्राद्धके समय शिरमें दख बान्धकर, दक्षिण ओर मुख करके 
अथवा जता पहनकर भोजन करनेसे उस अन्नक्रो राक्षस खालितेहँ, वह पितरोको-नहीं प्राप्त दवीताहू॥ २३८॥ 


(५ क्‌ ) लघुहारीतस्मृति | 

पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम । दान प्रतिग्रहों होम: श्राद्यभुगष्ट वजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

अध्यनीनों भवेदशः पुनभोक्ता तु वायसः । कर्मकृजायते दासो दरिद्रत्व प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ 

होम॑ क़ृत्वा तु रोगी स्थात्सूकरों मेथनी भवेत्‌ । पाठादायु: क्षय याति दान॑ निष्फलतामियात्‌॥७७॥ 

एकोदिष्ट तु योइनीया[दन्धो ठेपनमेव चे | विश्रस्थ विंदुषों देह्टे तावद्रह्म न कीत्तेयेतू ॥ ७८ ॥ 

दुबारा भोजन करना, मारी चलना, धोझ्ा ढोना, विद्या पढ़ता, मथुन करना, दान देना, दान लेगा 

और होम करना ? ८ काम श्राड्धमें मोजन करनेवालेको नहीं करना चाहिये &, ॥ ७५ ॥ श्राद्धमें भोजन 
करके सार्गमें चछनवार। धोड़ा, ठबारा भोजन करनेवाला काक, बोझा ढोनेवाल| दास, दान लेनेवाछा दरिद्री 
होम करनेवाढा रोगी, सथुन करनेवाढा सूअर आर विद्या पढ़नेवाला आयुह्दीन होताहू ओर देनेवालेका धान 
निष्फछ होजाताहे १४ || ७६-७७ ॥ एकोदिए्ट श्राउ्यमें भोजन करनेवाछे विद्वान्‌ ब्राह्मणकों उचित है कि 
जब्तक चन्दन आद ढपका गन्ध उसके दरीरम रहे तबतक बेद नहां पढ़े ॥ ७८॥ 


( ६ क) उशनस्मृति-*«अध्याय । 

आमंत्रिताश्र ये विप्रा श्राद्धकाल उपस्थिते | वसेरन्नियताः सर्वे ब्रह्मचयपरायणा। ॥ ५ ॥ 

अक्रोधनो5त्वरों यत्र सत्यवादी समाहित; | भयमैथुनमध्वानं अ्रद्धभ्ुगजेये जपस्त ॥ ६ ४ 

आमंत्ितो ब्राह्मणो वे योज्यस्म करुते क्षणम । आमंत्रयित्रा यो मोहादन्य वाम॑त्रयेद्विज: 

स तस्मादधिक। पार्षी विष्ठाकीटा हि जायते ॥ ७॥ 

श्राद्धे निमन्च्रितो विष्ों मेथुन योःधिगच्छति । अह्महत्यामवामोति तिर्यग्योनिपु जायते ॥ ८ ॥ 

निमन्तित्रश्च यो विप्रो अध्वाने याति दुर्मतिः। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशभोजना: ॥९॥ 

निमन्त्रितश्व ये श्राद्धे प्रकुयोत्कलहं द्विमअ! । भवन्ति तस्थ तन्‍्मास पितरों मलभोजना। ॥ १० ॥ 
श्राद्धमें निमेन्त्रित हुए ब्राह्मणोंको उचित है कि ब्रह्मचये और नियमसे रहे; क्रोध और शीघ्रता नहीं करे और 
सत्य बोले; भोजन करके उस दिन भय अथत्रां मंथुन नहीं करे,किसी दूर स्थानसे नहीं जावे तथा जप नहीं करें 
॥ ५-६ ॥ जो ब्राह्मण निमन्त्रण रेकर श्राद्धकर्ताके घर भोजन नहीं करताह उसको बड़ा पाप छगताह़ और जो 
श्राउ्धकत्ती निमन्त्रण देकर ब्राह्मणकी नहीं खिलाताहँ वह उससे भी अधिक पापी है; वह मरनेपर विष्ठाका कीड़ा 
हे ताहे [७)॥। जा नाह्षण आउइूस भाजन करके संथन करताहि उसका नद्वहत्याका पाप लगताहे और मरनेपर 
बह कीट पतड्नकी योनिर्म जन्म ठेताह | ८ ॥ जो मतिहं'न आाह्मण श्राद्धम खाकर दर स्थानमें जाताहै 


उसके पितर उस महीनेम केवल धल खाकर रहतहें ॥९॥ जो बआाह्मण श्राद्धमें तिमन्त्रित दोफेर कछह करताहै 
उसके पितरलोग उसमहीनेमें केवछ मछ खाकर रहतेहदें।। १० ॥ 


अशोचप्रकरण १९ 
 जन्मका अशोौच १. 
( १) मनस्पृति-५ अध्याय | क्‍ 
बथेदं गाषमाशोर्य सपिण्डेषु विधीयते । जननें+प्येवमंव स्पान्निपु्ण शुद्धिपिच्छताम ॥ ६१ ॥ 
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9 बसिप्रस्मति-११ अध्यायके २९-३० रोक | जबंतक भोजनका अन्न गरम रहताहै, जबतक 
निर्मान्त्रत ब्राह्मण मौन होकर भोजन करतेह और जबतक भोज्य पदार्थके गण नहीं कहेजाते तभी तक 
पितर लोंग बाह्मम्रोंद्राश भोजन करतेहें | जवतक पितरगण नप्र न हों अर्थात ब्राह्मण छोग भोजन नहीं 
करचक तबतक वे छोग ऑजनके पदार्थोर्के गुण वर्णन नहीं करें; भोजन करंलनेके पश्चात्‌ कहे कि हृविध्य 
बहुत उत्तम बनाहे। ३६च्यमस्मृति-३ अध्यायके २७--१८ क्ोक और शातातपस्मृतिके १०३--१०४ 
कम भी ऐसा है। 

$% सघुशंखस्माति-२५ ऋछोक और लिखितध्मति-०4 ख्ोकम भी एसा है | 

लिखितस्थति-५८-५९ खोक । श्राद्धमें भोजन करके मांग चलनेवाडा घोड़ा, दुबारा भोजन 
करनेवाछा काक, वोझा ढोना आदि काम करनेवाछा दास और ल्ीसे मैथुन करनेवाला सअर होताहै । 


अक्रण १९ ] .. भाषादीकासमेत। (२९७) 


जो छोग पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखतेहें उनके लिये जैसा अशौच माननेकों सपिण्ड मनुष्यकी मैँत्यु 
होनेपर कहागया है बरेसाही अशोच सपिण्डके जन्म लछेनेपर भी जानों || ६१ |! क्‍ 
सर्वेषां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतक॑ मातुरेव स्थाडुपस्‍्पृइय पिता झुचि। ॥ ६२ ॥ 
न्मन्येकादकानां तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१॥ 
सृताशौचमें अस्पृश्यरूप अशोच सबको एक समान द्ोतांहै; किन्तु जन्मका अस्प्र॒श्यरूप अशोच केवछ 
माता पिताको छगताहै, उसमें भी स्नान करनेपर पिता स्पर्श करनेयोग्य होजाताहई #& ॥ ६२ ॥| जन्म 
सूतकमें सात पीढ़ीके बादके छोग ३ रातपर शुद्ध होजातेहें | ७१ ॥ 


हि ( २ ) याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय | 
पिन्रोस्तु सृतकम्मातुस्तदसूग्दशंनाद्धुवम । तद॒हर्न प्रदृष्येत पूर्व्षां जन्मकारणात्‌॥ १९ ॥ 
जन्मके अशौचमें माता और पिताको, विशेष करके माताकों नहीं छूना चाहिये; क्योंकि माताका 


रुधिर देख पड़तांहे, बालकके' जन्मके दिन श्राद्ध आदि करनेमे कुछ दोष नहीं होता; क्योंकि पिताही बालक 
रूपसे उत्पन्न होताहे ॥ १९ ॥ 


( ६ के ) उशनस्वृति-9 अध्याय । 
जाते कुमारे तदहः आर्म कुर्यात्मतिग्रहम । सुवर्णधान्यगोवासस्तिलान्गुड्सपिष) ॥ ४ ॥ 
फलानीक्षुश्र शाकश्व रूवणं काइमेव च । तोय॑ दधि घूत॑ तेलमोषधे क्षीरमेव च ॥ ५ ॥ 
अश्ोचिनो गहादु श्राह्म शुष्कानओवब नित्यशः ॥ ६॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर उसके घरसे उस दिन सोना, धान्य, गो, वस्त्र, ति७, कच्चा अन्न, गुड़ और थी दान 


छेना चाहिये। ४ ॥ अशोचवालेके घरसे नित्यदी फल, ऊख, शाक, नोन, काठ, जछ, दही, घी, तेछ, 
ओऔषध, दूध और सूखा अन्न छेना चाहिये &, ॥| ५-६ ॥ 


(३० )संवर्तेस्थति ॥.. 
. जाते पुत्रे पितु स्नान सचेले तु विधीयत ॥ ४२ ॥ 

माता शुद्धयेहशाहेन स्‍्तानाक् स्पशन पितुः। होम॑ तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फेन वा॥ ४३ ॥ 

पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताको वस्थोंसहित स्नान करना चाहिये; माता १० दिन पर शुद्ध होतीहें; किंन्तु 
पिता स्नान करनेपर स्पशे करनेयोग्य होजाताह ॥ ४२-४३॥ 
. पश्चयज्विधानं तु न कुयान्मृत्युजन्मनो! । दशशाहात्त पर सम्यग्विप्रोष्धीयीत धर्मवित्‌ ॥ ४४ ॥ 

जन्म सूतकमें सुख अन्न अथवा फलसे होम करे; जन्मके अशोचर्भ और मरणके अशौचर्स पश्चयज्ञ 
नहीं करे; धर्मका जाननेवांला ब्राह्मण १० दिनिके बाद सम्यक्त प्रकार वेद पढ़े || ४३-४४ ॥ 


१३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
जातो विप्रो दशाहेन द्वादक्षाहेन भूमिपः । वेश्यः पश्चदशाहेन शूद्रों मासेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योभिवेद्समन्वितः । ज्यहात्केवलवेदस्तु द्विहीनों दशाभिदिने! ॥ ५ ॥ 
जन्मके अशौचमें ब्राह्मण १० दिनमें, क्षत्रिय १२ दिनमें, वैश्य १५ दिनमें और शूद्र १ मासमे शुद्ध 


. द्वोताहै ॥ ४॥ अभ्निद्दोत्री और वेदज्ञ ब्राह्मण १ दिनमें, केवछ वेदज्ञ ब्राह्मण ३ दिनमें और अग्निहोत्र तथा बेद, 
इन दोनोंसे हीन श्राह्मण १० दिनमें शुद्ध होतेहेँ () ।। 
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४ पाराशरस्मृति--३ अध्यायक ३६ श्छोकमें एसाही है ओर २० इ्छोकरम्म है कि जन्मके अशोच- 
में यदि पिता सूतिकागृहका स्पश नहीं। करेगा तो स्नान करने ही से वह झुद्ध होज्ञायगा; किन्तु माता १० 
दिनपर शद्ध होगी। २७ रछोकमें है कि वेदके छवों अज्ञाको जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि अपनी श्रसूता 
खत्रीका संपर्क करेगा तो उसको सूतक लगेगा | वसिष्ठस्मृति-४ अध्याय-२११५ इोक । जन्मसूतकमें पुरुष 
बे सृतिकासे संसगे नहीं रक्खे तो वह अशुद्ध नहीं होताहे, क्योंकि जन्मसूतकर्म रज अशुद्ध है जो पुरुषम 
नहीं रहतांद । 

क गेड्रशातातपस्मति--२९ अछ्ठ | बालक उत्पन्न होनेके समय नाड कादलेसे पहिले उसके घरसे 
गुड़, घी, सोना, वस्र और प्रावरण दान लेनेसे दोष नहीं छगता; एक आचायका मत है कि उस दिन लेनेमें 
दोष नहीं होता । वृद्धयाज्ञवल्क्यस्मति--बाछकके जन्म होनेके दिन उसके घरसे ब्राह्मण सोना, भूमि, गौ, 
घोड़ा, बकरी, वश्च, शय्या और आसन आदि छेवे; किन्तु उसके घरका पकाहुआ अन्न नहीं खावे; जो 
मोहवर द्ोकर खाताहे वह चान्द्रायण व्रत करे ( २-३ ) ॥ द 

&) अन्रिस्टृतिके 2८२ और ४ इछोकमें ऐसाही दे ( जहां एक दिन लिखा है वहां दिव रात और 
जहां १० दिन लिखाह वहां १० दिन रातःसमझना चाहिये )। 


(२९८ ) द  धर्मशाखसंमह- ... [ अआशौच- 


क्‍ ( १७ ) दक्षस्वृति-६ अध्याय । 
वर्णानामानुलोम्येन ख्लरीणामेकोी यदा पति: । दश पट उ्यहमेकाहः प्रसवे सूतर्क भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्वस्थकाले लि स्वेमशोर्च पारिकीर्तितय । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पत्तिकी अनुछोम ऊँमसे अनेक भारयया होंगी तो ब्राह्मणीके प्रसवमें १० दिन, ध्षत्रियाके प्रसवर्मे 
६ दिन, वैश्याके प्रसव ३ दिन और शुद्राके प्रसव १ दिन पतिको सूतक छगेगा ॥ १७ ॥ यह सब सूतकका 
.. विधान स्वस्थ दुशाके लिये कहाहै; आपत्करांलमें सूतकर्मे भी सूतक नहीं छगताहे | १८ ॥ 


( २८ ) मार्कण्डेयस्मृति । 
रक्षणीया तथा पष्ठी निशा तत्र विशेषतः। रात्री जागरणं कार्य जन्मदानां तथा बलि ॥ 
पुरुषा: शख्हस्ताश्र नृत्यगीतिश्व योषितः। राशे जागरण कुर्युदेशम्यां चेव सूतके ॥ 
सूतकमें छठी रात्िकी विशेष रक्षा करे, रात्रिमे जागे ओर जनन्‍्मदा नाम देवताकों बलि देवे। पुरुष 
हाथमें शब्प्र रक्खे और स्त्री नृत्य और गीतसे रातमें जञागें; ये सब कर्म दशव दिनकी रातमें करे | 


ञ। रच २ 
बालककी झट्युका अशोच २. 
(9 ) मनुस्तृति-& अध्याय ! 
रातज्रिभिमासतल्याभिगभेखरावे विशुद्धयीत । राजस्युपरते साध्वी स्नानेन ख्री रजस्वछा ॥ ६६ ॥ 
नंणामकृतचूडानां विज्वद्धिंनंशिकी स्मृता। निदृत्तचूडकानान्तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्पते ॥ ६७ ॥ 
ऊनद्विवाषिकं प्रेत निदध्युवान्धवा बहि। । अलंकृत्य शु्ो भूमावस्थिसश्चयनाइते ॥ ६८ ॥ 
- नास्य कार्योप्रिसेस्कारों न च कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवर्यक्त्ा क्षपेयुरूयहमेव च ॥९९७ 
नांत्रिवषस्थ कतेव्या बान्वव॑रुदकाक्रया। जातदन्तस्य वा कुश्चनाम्न वापे कृते सात ॥ ७० ॥ 
गर्भस्राव होजानेपर ( तीसरे महीनेसे छठे महीने तक ) जितने महीनेका गर्भ गिरता है उतनी राव पर 
गुद्धि दोतीह; # रजस्वलछा स्री रजखाव बन्द होनेपर स्नान करनेसे गुद्ध होतीहे || ६६ ॥ बिना मुण्डन 
. कियेहुए बालकके मरनेपर एक रातम और मुण्डन होनेके बाद ( जनेऊ होनेसे पहिले ) बारूककी मृत्यु 
होनेपर ३ रातमें ( सपिण्ड छोग ) शद्ध होतेहें (8 || ६७ ।| जब २ वर्षसे कम अवस्थाका बालक मरजाबे 
तो उसके बान्धवोंकों उचित है क्रि उसको मारा, चन्दन आदिसे अ्ंकृत करके गांवसे बाहर पवित्र भूमिमें 
गांड देवें; उसका अस्थिसच्यन नहीं करें;उसका अग्निदाह अथवा जलछदान कुछ नहीं करें; उसको' बनमें काठके 
. समान त्याग देव और ३ राततक अशोच मानें ॥ ६८-६९ ॥ ३ वषसे कम ( दो वषसे अधिक ) अबस्थाके 
बाक्रककी मृत्यु होनेपर वान्धव छोग उसका जलूदान नहीं करें अथवा दांत जमने तथा नामकरण होनेके 
बाद उसके मरनेपर जलूदान करें (छु)।॥। ७० || 


क्‍ (२ ) याज्ञवरक्‍्यस्तृति-३ अध्याय । 
 अनदिषर्ष निसनेन्न कुर्यादुदर्क तत।। आइमशानादनुवज्य इत्तों ज्ञातिमिम्ंतः ॥ १ 0 
यमसूक्त तथा गाथां जपद्विलॉकिकाप्रिना । स दग्धव्य उपेतश्रेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 
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88 याज्षवल्क्‍्यस्मत्ति--३ अध्याय-२० ज्होक, शट्डस्मृति--१५ अध्याय-४ ख्छोक, गौतमस्मृति-२१४७ 
अध्यायके-१ अड्ढछ, बौधायनस्मृति-१ प्रभ-५ अध्याय,-१३६ श्षक्क, यमस्मृत्ते-०७ इश्छोकः और पाराशर 
स्वृति-३ अध्याय-१६ इलोकमें भी एसा हु; यमस्मृतिके ७६ झहोकम है कि एक मासका गर्भ गिरजानेपर 
३ दिनका अशीच होताहै ओर पाराशर स्मृतिके १७ ख्ोकमें है कि जो गर्भ ४ मासके भीतर गिरजाताहे 
उसको गर्भस्नाव, पांचवे अथवां छठे मासमें गिरताह उसे गर्भपात कहतेहें; उसके बाद जो गिरता है बह 

. प्रसव कहलातांह, उसका सूतक १० दिन रहता है। मराचिस्पति (9 ) में पाशशरस्मृतिके १७ इलोकके 
समान है। द 
५ शट्डस्मृति १५ अध्याय-५ ख्लोकमेंभी ऐसा है | द 
्््ि बाधायनस्मृति-प्रथम प्रश्न-०५ अध्याय,-१०९ अछ्ठ [७ महीनेके भीतर अथवा दांत. निकछनेसे पहिले 
बालकके मरजानेपर केवल स्नान करनेसे थुद्धि होजातीहै; ३ बर्षसे कम अवस्थाके बाककके मरनेपर: प्रेतका 
जछदान या पिण्डदान नहीं होताहू। वसिष्ठस्मत---४ अध्याय--२९ अड्ड । २ वर्षसे कम अवस्थाके बालकके 
मरनेपर अथवा गर्भपात द्वोनेप॑र ३ द्निमें सपिण्डोंकी गद्धि होतीहै; पर गौतमका मत है कि शत्कार शुद्धि 
कर लेता चाहिये ( आगे याज्ञवर्क्‍य स्मृत्तिम देखिये ) । क्‍ ह 


प्रकरण ३९ ] भाषाटीकासमेत । (२९९) 


ऊनहिवर्ष उभयो। सूतकम्मातुरेव हि ॥ १८ ॥ 

२ व्षसे कमर अवस्थाका बालक सरजाबे तो उसको भूमिमें गाड़ देना चाहिये; उसके छिये जलूदान 
अर्थात्‌ तिछाजछो देनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उससे अधिक अवस्थाका बाछक मरें तो उसकी 
जातिके छोगोंको चाहिये कि उसके साथ श्मशान तक जावें; यमसूक्त और यमगाथा सन्त्रका जप करें #; 
और छौकिक अभिसे उसको जछावें; यदि बाढ़कका जनेऊ हो चुका द्वोवे तो अभक्‍़निद्योत्रीकी प्रक्रियासे 
छोकिका पिसे ही उसका दाह करें ॥। १-२॥ दो वर्षत्ते कम अवस्थाके बालकके मरनेपर माता और पिताकों 
बालकके जन्मके समय केवल माताके ही अशौच होताहै ॥ १८ |। 

आदन्तजन्मनः सब आचूडाबन्रेंशिकी स्मृता। त्रिरात्रमाव्रतादेशादशरात्रमतः परम ॥ २३ ॥ 

दांत निकलनेसे पहिले ( आाह्मणके ) बालकके मरने पर उसी क्षण तक, मुण्डनसे पहिछे मरनेपर १ 
राततक, मुण्डनके बाद यज्ञोपवीतसे पहिले मरनेपर १ राततक और यज्ञापवीतके बाद मरनेपर १० राततक 
भ्शोच रहताह & || २३ ॥ 


( ३) अन्निस्मृति 
बाल्स्त्वंतर्दशाहे तु पश्चत्व यदि गच्छाति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेत नेव सृतकस्‌ ॥ ९३ ॥ 
कृतचूड़े प्रकुवोत उदक॑ पिण्डमेव च। स्वधाकारं प्रकुवीत नामोच्चारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
.. जो बालक जन्मसे १० दिनके भीतर मरजाताहै उसके जन्म अथवा मृत्युका अशोच नहीं मानना 
चाहिये (| ॥ ९३ ॥ जो बालक सुण्डनसे पीछे मरजाताहे उसका नाम ओर स्वथा राब्द उच्चारण करके 
उसको जलदान और पिण्डदान देना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
आदन्तात्सोदर। सद्य आचोलादेकरात्रकम््‌ ॥ २६॥ 
आप्रदानात्तिरात्र स्थाइशमन्तु तत। परम ॥ २७॥ 
दांत निकलनेसे पहिले पुत्र तथ्य कन्याके मरजानेपर उसके पिताके कुछकों अशौच नहीं लगता दै 
दांत निकलनेके पश्चात भुण्डनसे पहिल्ले कन्याके मरनेपर १रात और सुण्डनके बाद विवाहसे पहिले मरनेपर ३ 
रात अशौच रहतादे ७४ और विवाहके पद्चात्‌ ( ब्राह्मणकी ) कन्याके मरनेएर ( उसके पतिके कुछकों ) १० 
रात तक अशौच लगताहै।| २६-२७॥ | 


क्‍ ( १५) शइस्मृति-१५ अध्याय । 
अनूठानां तु कन्यानां तयैव झूद्रजन्मनाम्‌ । अनूठभारय; ट्रांद्रस्तु पोडशाद्वत्सरात्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मत्युं समधिगच्छेच्वेन्मासात्तस्यापि बान्धवाः । शुद्धि समधिगच्छेयुनांत्र कार्या विचारणा ॥ ७॥ 
विना विवाहीहुई कन्या और विना विवाहेहुए शुद्रके मरनेपर उनके बान्धव ३ दिन पर शुद्ध हो 
जातेहँ; किन्तु १६ वर्षके बादू बिना विवाहहुए शुद्रके सरनेपर वे १ मासमें शुद्ध होतेहें; इसमें विचार नहीं 
करना चाहिये ॥| ६-७ ॥ 


( २५ ) बीधायनस्पृति-) प्रश्न-5 अध्याय । 
आदन्तजननाद्वापपे दहन चे न कारयेत्‌। अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेकेह कुर्वेते ॥ ११० ॥ 


दोनों यम देवताके वदोक्त मन्त्र हैँ । 
क्‍ ५ बददूविष्णुस्मृति---२२ अध्यायके २६-३० अड्डमें; उशनस्मृति--६ अध्यायके १३ शछ्ोकर्मे, पाराशर- 
समृति-३ अध्यायके १९ श्लोक और शह्डस्मृति-१५ अध्यायके ४-५ स्छोकमें भी ऐसा है । 

4 रद्धमन॒स्ताति-दश दिनके भीतरका बालक मर जावे तो उसके मृत्युका अशीच नहीं होतादै, किन्तु 
जन्मका अशौच होताहे ( ४ )। 

3४ मनुस्छति-५ अध्याय--७२ झ्छोक । विना विवाहीहुई कन्याके सरसे पर उसके बान्धव ३ दिलनमें 
शुद्ध होतेहैँ। वसिष्स्तति--४ अध्याय-१८ अझ्लूं। विना विवाहीहुई ल्लीकी मृत्यु होनेपर उसके. पिताके 
कुछके ३ पीढ़ीतकके छोगोंको ३ दिन अशोच रहतांह । वहद्विष्णुस्माति-२२. अध्यायके ३२--३३ अह्ु ! 
विवाहके बाद खत्रीके मरनेपर उसके पिताके कुछकों अशोच नहीं लगेगा; किन्तु यदि पिताके घरमें कन्यांकी 
सन्‍्तान उत्पन्न होगी अधवा कन्या मरजायगी तो पिताको ३ रात अशौच छगेगा । शंखस्मृत्ति-१५ अध्याय 

१७ ज्होंक | विवाही कन्या पिताके घर मर जायगी तो पिताको' ३ रात अशोच होगा । बौधायनस्म्ाति-२ 


 प्रश्च-५ अध्याय-१११ स्छोक । जिवाहीहुई कन्याके मरनेपर उसके वान्बव ३ दिनमें शुद्ध होतेहं। 


( १०० ) द धर्मशाख्रसंग्रह- [ अशौच- 


दांत निकलनेसे पहिले बालक मरजावे और विबाहसे पहिले कन्या मरजावे तो उसको नहीं जछाना 
चाहिये; एक महपषिका मत है कि विवाह होजानेपर यदि कन्या पिताके घर मरे तो उसका दाह 
करना चाहय॑ ५० || 


मत्युका अशोच, ३००“ 
और अन्य वर्णका अशोच ३. 
( १ ) ममुस्मृतिं-« अध्याय । 


: प्रेतशाद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्मशुद्धि तथेव च । चतु्णामपरि वणानां यथावदलुपर्वेश। ॥ ५७ ॥ 
दुन्तजातेडनुजाते च कृतचूड़े च संस्थिते । अद्द्धा वान्धवाः सर्वे सूतके व तथोच्चते ॥ ९८ ॥ 
दशाह शावमाशोच सपिण्डेषु विधीयते । अवाकू सश्चयनादस्थ्नां ज्यहमेकाहमेव च ॥ ५५ ॥ 

चारो वर्णोंकी प्रेतशुद्धि ओर द्रव्यशद्धिका विधान यथाक्रमसे कहताहूँ; सुनो ! ॥ ५७ ॥ दांत उत्पन्न 
होनेपर तथा दांत होनेके पश्चात्‌ और मुण्डन तथा यज्ञोापवीत होनेपर मनुष्य मरजातेहें तो सम्पूर्ण बान्धव 
अशडद्ध होतेहें और बालकोंके उत्पन्न होनेपर भी इसी प्रकारका अशजश्ीच होताहे ॥| ५८ || सपिण्डके मरनेपर 


हा ३ ३५. 


. ( ब्राह्मणको ) १० दिन तक अथवा अस्थि संचयके पहिले किम्बा ३ दिन वा १ दिन अशोच रहताह ॥५५९॥ 
सापण्डता तु पुरुष सप्म वानवतेत । समानोदकभावरतु जन्मनाम्नारवंदन ॥ ५६० ॥ 
सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डता दूर हो जातीहे; परन्तु समानोदक भाव ( जछ सम्बन्ध ) जन्म और नामके 
ज्ञात नहीं रहनेपर, अर्थात्‌ जब यह नहीं जादपड़ता कि इनका जन्म हमारे कुलमें है तब दूर होताहे &8/!६०॥॥ 
अह्दा चेकेन राच्या च त्रिगंत्रेरेव च त्रिभिः | शवस्पृशों विशध्यन्ति व्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितमेयं समाचरन्‌। प्रेतहारे) सम तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५॥ 
से तबत्रह्मचा रण्यकाहमतात क्षपण स्मृतम ॥ ७१ ॥ 
सत्युके अशोचमें सपिण्डवाले १० रातपर ओर सम्रानोदक वाले ३ दिन पर गाद्ध होतेहें॥ ६४ ॥ 
गुरुका प्रेतकरम करनेवाला असपिण्ड शिष्य भी सपिण्डोके सप्तान १० रातपर शुद्ध होताहै ॥| ६५ | सहपादी 
अद्याधारीके मरनेपर १ रातपर याद होतीह ।। ७१ ॥। 
त्रिरात्ममाहुराशाचमाचाय सास्‍्थत सात। तस्स पुत्र च पतल्‍या च दुवारात्रामात स्थातः ॥ <० ॥ 
आचायक मरनपर ३ राततक आर आचायक पुत्र अथवा स्राक मरनपर १ राततक अशाच रहताहू. ८० 
श्रोजिये तृपसंपन्ने त्रिरात्रमशावचिभवेतू । मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यीत्वग्वान्धवेषु च॥ ८१ ॥ 
प्रेते राजनि सज्यातियस्य स्याद्विषये स्थित) । अश्रोत्रिये त्वह। कृत्समनूचाने तथा गुरो ॥ <२ ॥ 


भी न रा या या अल न अनमनकाओड जम न अजम नह हल जलन. 8 नव पमन»«पक. 73०4 





६8 बुद्धमनुस्मति--सातवीं पीढीम संपिण्डता दूर होतीहे आर चोदहवीं पीढीतक समानोदक भाव रहताहै 
किन्तु कोई कहताई कि जन्म आर नामक ज्ञात नहीं रहनेपर दूर होतादह चोदह पीढीके बाद वाले गोत्र कह्दतेहँ 
( २-३ )। अ्रिस्म॒ृतिं--८०५ ख्ोक | एक्क वंशर्थे उत्पन्न ७ पीढ़ियों तक सपिण्डसंज्ञा होतीरै, इनकों ही 
पिण्डद्ान जलदान और मतकके अशोचका अविक्वार हैं | उशनह्मृति ६ अध्याय-५२ फ्ोक मनुके ६० 
छोकके समात्र हू आर ५३ झोकमें ह क्रि पिता, पितामह और प्रपितामह ये ३; छेपभागी अर्थात्‌ प्रपिता 
महका पिता, पित्तामह ओर प्रपितामहू ये ३ और जिससे गिना जाताह वहूं १; यही ७ सपिण्ड हैं ५४-७० 

_स्कोकमें है कि एक पुरुषके वीर्यस अनेक वर्गाकी स््ियोंमें उत्पन्न पुत्रोंकी ५रस्पर सिण्डता ३ पीढी तक 
होतीहे । चसिघस्मृति--४ अध्याय-१७ अह्छ । ७ पीढीके मनुष्योर्मे सोपिण्डता मानी जातीदे । वौधायनस्म॒ति 
“९ प्रश्न-५ अध्यायके ११३-११४ श्छोक । प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं जाप, सहोदर भाई, सबर्ण 
सञ्रीके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये सब सपिण्ड हैं;प्रपौत्रक्के पुत्र तथा पात्र नहीं:फिन्‍्तु यदि थे अछग नहीं रहतेहोंवें 
तो वे भी सपिण्ड कहेजातेंह और धन वांटकर अलग रहतेहें तो सकृुल्य कहलछातहें | लघ॒आ श्रक्ा यनस्मृति-२० 
- अतकर्म प्रकरणके 2२-८४ इलछोक | पिता आदि ३ अथात्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह; उनझे पृर्बवज ३ 
अथात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह और प्रपितामह और सातवां म्वथं आप: इन्हींकों पण्डित छोग सपिण्ड 
कहदतेह | सपिण्ड, सोदक और सगोत्र: इनको एक एके ऋमसे एक एक की ७ पीढीकों सपिण्ड जानना । 

है॥ उशनस्मृति--६ अध्यायके ३१ ख्ोक और शब्डम्माति-१०५ अध्यायके १४ और १५ रक्तोकर्मे 
ऐसाही है । द द | 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । .. (३०१) 


. श्रोत्रियकी सृत्यु होनेपर उसके साथ बसनेवाढेकों ३ राततक और सामा,शिष्य, ऋत्विक्‌ तथा असपिण्ड 
नान्धवके मरनेपर दो दिनोंके सहित एक रात अजश्ञीच होताएे ॥ ८१ ॥ अपने देशका राजा यदि दिनमें मरे 
तो सूर्यास्त होने तक और रातमें मरे तो तारा गणोंके रइनेतक अशोच मानना चाहिये & वेदद्दीन 
लआाह्यणके मरनेपर ( उसके साथ बसेनवालेकों ) भीर उपाध्यायके मरने पर भी ऐसाही अशोच रहताह ॥८२॥ 

गुद्यथेद्रिपो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पश्चद्शाहेन शूद्रों मासेन झुध्याति ॥ <३ ॥ 
ब्राह्मण १० दिनमें, क्षत्रिय १९ दिनमें, वश्य १० दिनमें और शूद्व १ मासमें शुद्ध होतेहें &) || ८३ ॥ 
असपिए्डं द्विज प्रेत विप्रो निहेत्य बन्धुवत्‌। विश्युध्याति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्व वान्धवान्‌ ॥१०१॥ 
यवन्नमात्ति तेषां तु दशाहेनेव शुध्यति। अनदन्नन्नमहैव न चेत्तरिमिन्णहे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जां ब्राह्मण असापिण्ड मृतककों और मामा आदिवान्धवोंकों दाह अपने बन्धुके समान करतठांहू वह ३ 
'शतमें शुद्ध होताहै ॥| १०१ ॥ मृतकके सपिण्डका अन्न खानेपर उसको १० दिनोंतक अशोच छगताहै 
यदि उसका अन्न नहीं खाबे तथा उसके घरमें भी नहीं बसे तो एक दि्नमें ओर उनके घरमें रह किन्तु उनका 
अन्न नहीं खाबे तो पूर्वोक्त ३ रात्तमें शुद्ध होताहे ॥॥ १०२ ।॥। 


( २ ) याज्षवरक्यस्तृति-३ अध्याय । 


अहस्त्ववत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रात्रियेषु च ॥ २४ ॥ . 


अनौरसेषु पृत्रेष भार्यास्वन्यगतासु च ॥ २५ ॥ 
... विना विवाही कन्या, बालक, गुरु ( उपाध्याय ), अन्तेवासी शिष्य, मामा, ओतिय, अनोरस ( दृत्तक- 
आदि ) पुत्र और अन्य पुरुषमें आसक्त भार्याके मरनेपर एक दिन अशीच रहताहे ६६ ॥ २४-२५ ॥| 


(४ क) बृहद्विष्िणुस्वृति-२२ अध्याय | 
पर्तानां दासानामानुलोम्येन स्वामिनस्तुल्यमाशीचम्‌ ॥१८॥ म्ते स्वामिन्यात्मीयम्‌ ॥ १९ ॥ 


हीन वर्णकी पत्नी और दासोंकों ( स्वामीके अश्ञोचके समय ) स्वामीके समान अश्वाच होंगा ॥ १८॥ 
स्वामीकी मृत्यु होजानेपर अपने वणके . तुल्य अशोच छगेगा $ ॥ १९॥ 





& याज्ञवस्कयस्मति-३े अध्याय-२५ कछोक ओर शह्डस्टति-१५ अध्याय १५ इलोक । अपने देशके 
राजाकी मृत्यु होनेपर एकही दिनमें शुद्धि होतीहै। प्रचेतास्खति--ऋत्विज और यज्ञ करानेवाढेकी मरनेक 
अज्यौच तीन रात रहतांहे ( ३ ) । जाबाहिस्मृति-माताके बन्धु, मित्र और राजाकी मृत्युका अशोच एक 
दिन रहताह ( १ )। 

अन्रिस्मृतिके ८४ जोक, गृहद्विष्णुस्मृति--२२ अध्यायके १०३ अर्ट, उशनस्मति-६ भअध्यायके ३४ 
इछोक और संवतंस्मतिके ३७-३८ इछोकमें ऐसाही है; किन्तु याज्षवल्क्‍यस्म्राति--३े अध्यायके २२ रछोकमें 
है कि क्षेत्रियकों १९ दिन, वेश्यको १५ दिन शुद्रकों ३० दिन तथा न्यायवर्ती शुद्रकों १५ दिन अशोच 
रदताहे और वसिष्ठस्थाति-७ अध्यायके २४ इलोकमें हैं कि १० रातमें ब्राक्षण, १ पक्षमें क्षत्रिय, २० रातमें 

वैद्य और १ मासमें शुद्र अशौचसे शुद्ध होताहै । पाराशरस्माति-३ अध्यायके १०% इछोक । मरणके 
. सूतकमें आह्षण ३ दिलनमें, क्षत्रिय १२ दिनमें, वैश्य १५ द्नमें और शूद्र १ मासमें शुद्ध द्वोतेंद | ६ इलोक। 
संस्कारहीन तथा सन्ध्योपासनासे रहित नाम घारण करनेवाले ब्राह्मण १० दिनमें शुद्ध होतेह । शंखस्मृति-१५ 
अध्याय-१ इलछोक । अग्निहोत्री और बद्ज्ञ ब्राह्मण अपने सपिण्डीके जन्म या मरणके अशोचर्मे ३ द्निपर 
शुद्ध होतेहें । 

३४ बृहद्विष्णुस्मति--५२ अध्याय-४२ इलोक और४३अह्ड । अनौरस पुत्र और परपूर्वा भायोंका जन्म 
अथवा मरणका अशौच १ रात रहताहे | शंखस्मृति--१५ अध्याय-१३ इलोक । भनीरस पुत्र,: अन्य पुरुषमें 
आसक्त भार्या और परपूर्वा भारयाके-मरनेपर ३ दित अशौच रहताह । मरीजिस्मृति--परपूर्वा भाया और 
उनके पुत्रोंके जन्म तथा मृत्युका अशोच तीन रात रहताहे ( १ ) 

&, देवलस्प्राति--६ श्लोक और अन्िस्दृति--८७ इल्ोकमें भी ऐसा है; किन्तु उनमें दासके स्थानमें 

सी लिखाहै । उद्यनस्मृति-६ अध्यायके ३५ इछोकमें है कि ब्राह्षणके अशौचके समय ब्राद्मणका सेवक 
१० दिनपर शुद्ध होगा । इृह्यममस्मति-३ अध्याय-५५ इछोक ।: दासको अपने स्वामीके समान अशौच 
होताहै । अन्रिस्तृति--८९ :लछोक । सौतके पुत्॒का जन्म अथवा सरण होनेपर एक समयमें व्याही हुई 
और एक घरमें अन्न खानेवाली असबर्गा माताओंकों पीतके समान अश्ौच होगा; किन्तु यादि ये सब अलग 
अछग रहती होंगी अथवा अढूग अछग व्याह्वीगई होंगी तो अपने अपने वर्णेके तुल्य अशोच छगेगा । 


(३०२) धर्मशास्रसंग्रह- द [ भशौच-- 


.. हीनवर्णानामधिकवर्णेपु सपिण्डेषु तथा शोचव्यपगमे शुद्धि! ॥ २० ॥ बाह्मणस्थ क्षत्रेविट्शूदे- 
 घु सपिण्डेषु पड्रात्त्रिरातज्ेकरात्रे! ॥ २१ ॥ क्षात्रेयस्य विटुशूद॒यों! पड़रात्रत्रिरात्राभ्याम्‌ ॥२२ ॥ 
वेश्यस्य शूद्रेय पड्रात्रेण ॥ २३ ॥ 
द उच्च वर्णके सपिण्डके अशोचमें नीच वर्णके सपिण्डोंकी शुद्धि उच्च बर्णके साथ द्वी होगी अथांत्‌ क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्व अपने वमात्रेय आता ज्राह्मणके मरनेपर दश रातपर;वैश्य और शुद्ध अपने वमात्रेय भाई क्षत्रियके 
अश्ोचर्म १२ रातपर और शूद्र अपने वैमात्रेय श्राता वेश्यके अशौचमम १५ दिनपर शुद्ध होगा ॥। १० ॥ 
ब्राह्मण अपने सपिण्ड क्षत्रियके जनन मरणमें ६ रातपर, सपिण्ड वश्यके जनन मरणमें ३ रातपर और 
सपिण्ड शुद्रकें जनन मरणमें १ रातपर शुद्ध हो जायगा ॥ २१॥ क्षत्रिय अपने सपिण्ड वेश्यके जनन मरणमें 
६ रातपर और सपिण्ड शूदर्के जनन मरणमें ३ रातपर शुद्ध होगा । २२ ॥ बेश्य अपने सपिण्ड-शुद्धके जनन 
मरणकी अशोचमें ६ रातपर शुद्ध होजायगा #& ॥ ११ ॥ 
आचार्यमातामहे च व्य्तते त्रिरात्रेण ॥ ४१॥ द 
आचार्य और नानाकी मृत्युका अशीच ३ रात रहताह &)।॥ ४१॥ 


लि ९ 
... (१० ) संवतस्मृति । 
ततः संचयना दूध्व॑भड्रस्पशों विधीयते । चतुर्थ!हाने विप्रस्य पढ्े वे क्षात्रेयस्प च ॥ ४० ॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पर्श: स्पादेस्यशूदयों! । जातस्यापि विधिदंष्ट एप एवं महषिभिः ॥ ४१ ॥ 
अस्थिसंचयनके पीछे किसीके शरीरका स्पशे करे; चौथे दिन जाह्षणका, छठे दिन क्षत्रियका आउठवे 
दिन वैद्ययका और दशवे दिन शुद्रका स्पश करना कहाहे; महाँँपियोंने जन्मके अशौचमें भी यही विधि 
देखीदे &, ॥ ४०-४१॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 

'एकपिण्डास्तु दायादाः प्थर्दारानिकेतना; । जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तत्सूतक॑ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

तावत्तत्सूतक॑ गोत्रे चतुर्थपुरुषण तु। दायाद्विच्छेदमाप्तोति पश्चमों वात्मवेशजः ॥ ९ ॥ 

चतुर्थ दशरात्र स्यात्यण्‌ निशा; पुंसि पश्चमे । पष्ठे चतरहाच्छुद्धिः सप्तमें तु दिनत्रयात्‌॥ १० ॥ 

जो मनुष्य सपिण्ड और धनका भागी है उसको सखी तथा निवास स्थान अछग रखनेपर भी जन्म और 

मरणका अशोीच लगतादे ।॥| ८ ॥ चौथी पीढ़ीतक गोत्रका पूरा अशौच होताहै; क्योंकि पांचवीं पीढ़ीवाके धनमें 
भाग नहीं पातेहें; वे वंशन कहछातेहेँ ॥ ९ ॥| चोथी पीढीतक १० रात, पांचवीं पीढीमें ६ रातू, छठी 
पीढीमे ४ रात ओर सांतवीं पीढीमें ३ रात अशाच रहताद (&छ) || १० ॥ 


( १६ ) लिखितस्मृति । क्‍ 
मरणारब्धमाशोचं संयोगो यस्य नाप्िमिः । आदाहात्तस्य विज्ञेय यस्य वैतानिको विधि। ॥<८<॥ 
. अग्निद्दोन्नते रहित द्विजका अशौच उसके मरनेके समयसे और अप्निद्देत्रीका अशौच उसके जलानेके 
समयसे होताहे ६१ ॥ ८८ ॥ 


द के उशनस्माति-६ अध्यायके ३५-३९ ज्छोकर्म, रूघुद्दरातके ८२--८४ इलोकमें और शंखस्मति-१५ 
अध्यायके १७-२० इछोकमें भी एसा है और आपस्तम्बस्मृति--९ अध्यायके १२-१३ इलोकर्मे बृहृद्धिष्णुके 
२११ अछ्ुुके समान है। 
द &) शंखस्मृति--१५ अध्याय-१४ रहछोकंमें ऐसादी है । 

क छघुदारीतस्मृतिके ८५-८६ इकोक । सब वर्णके मनुष्य जन्मके अशोच अथवा मरणके अशौचमें 
 अशीचका एक तिहाई भाग बीत जानेपर स्पश करने योग्य द्वोजातेहूँ; किन्तु नियमित समयपर शुद्ध द्वोतेहँ। 
ब्राह्मण ३ रातपर, क्षत्रिय ४ रातपर, वेश्य ५ रातपर और शुद्ध १० रातपर स्पर्शकरने योग्य होतिहं; १० 
रातपर ज्राद्षणका अन्न ओर इसी भांति शुद्ध द्वोनेपर क्षत्रिय आदिका अन्न खाना चाहिये। 

( अनिस्मृतिक ८५-८६ इछोक । सब सपिण्डोंमं सात पीढदीतक गोतन्रज द्वोताहै उसको पिण्डदान, 
 जलदान और मुर्देके अशोचका अधिकार है। चौथी पीढीतक ( ब्राद्मणका ) १० रात, पांचवी पढे 

& दिन, छठी पीढीर्म ३ रात और सांतवीं प्रीढीमें २ दिन अशौच रहताह । लिखितस्माति--८७ इछोक । 
छठी पीढीमें १ दिनका, पांचवीं पीढीमे २ दिनका, चौथी पीढ़ीमें ७ रातका और तीसरी पीढीमें १० दिनिका 
सूृतक छगताह | 

३६ उदशनस्मृति-६ अध्यायके ५१ श्लोक ऐसाही है | पैठीनसिस्मृति । अग्निहोत्रसे रहित द्विजका अशौच 
उसके मरनेके दिनसे और विदेश मरेहुए अग्रिहोत्नीका अशौच दाहके दिनसे दोतादहै ( ४ )। 


प्रकरण १५] द भाषाटी कासमेत । है ( रै०३) 


( १७ ) दक्षस्मृति-६ अध्याय । 
भाशोच तु अवक्ष्याम जन्मसृत्युनिर्मित्तकमम्‌। यावजीव ततयिन्तु यथावदनुपूर्वशः॥ १ ॥ 
संदः शोच तयेकाहो द्वित्रिचतु रहस्तथा । दशाहे द्वादशाहश्व पक्षो मासस्तथैव च ॥ २॥ 
'मरणांतं तथा चान्यदश पक्षास्तु सूतके | उपन्यासक्रमेणेव वक्ष्याम्पहमशेषतः ॥ ३ ॥ 
थार यो विजानाति वेदमड्भे; समन्वितस । सकरप सरहस्यं उ क्रियावांश्रेत्न सूतकी ॥ ४ ॥ 


 रजालिंग्दीक्षितानां च बाले देश[ंतरे तथा । व्रतिनां सात्रिणां चेव सच्य। शो विधीयते ॥ ५ ॥ 


एकाहस्तु समाख्यातों योभिवेदसमन्वित: । हीने हीनतरे चेव द्वित्रिश्वतुरहस्तथा ॥ ६ ॥ 
-जातिविग्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप३ । वेश्यः पश्चद्शाहेन शूद्रों मासेन झुद्धयति ॥ ७॥ 
अस्नात्वाचम्य जप्त्वा च दत्वा हुत्वा च सुझ्नते । एवं विधस्य सर्वेस्थ यावजीव हि सूतकम्‌ ॥ < ॥ 
व्याधितस्य कद्यर्य ऋणग्रस्तस्य सवेदा । क्रियाहीनस्य मू्खेस्थ ख्रीमितरय विशेषतः ॥ ९ ॥ , 
व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्य नित्यञञः । श्रद्धा्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतक॑ भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
न सूतक कदाचित्स्याद्ावजजाव तु सूतकम्‌। एवं गुणविशेषण सूतक समुदाह्तम्‌ ॥ ११॥ 
स्वस्थक्ाले त्विदं सर्वमशो् परिकीरतितम। आपदुगतस्य सर्वेस्य सूतकेपि न सूतकम ॥ १८ ॥ 
अश्ीच ३ प्रकारका है;जन्मका अशोच, मृत्युका अशीच और जीवन पर्यन्‍तका शौच क्रमसे तीनोंकों 
कहताहूँ॥ १ ॥ भशोचका म्षमय १० श्रकारका ह;-सद्य: अश्ञांच, १ दिनका, २ दिनका, ३ दिनका, 
दिनिकी, १० दिनका, १२ दिनका, १५ दिनका, १ मासका और मरणपर्यनतका; इन सबको क्रमसे में 
कहताहूं ॥ २-३ ॥ जो ग्रन्थोंके अर्थंकमों और अज्ञों साहुत ओर कल्प तथा रहस्य सहित वेदकों जानताहै 
और वेदोक्त कम करताहै उसको अशौच नहीं छगता।।४॥ राजा,ऋत्विक,दीक्षित, बाढुक, देशान्तरमें रहनेवाले 
ब्रती और सन्नीकों सब्रः शौत्र होताहे ।॥॥ ५ ॥ भग्निहोत्री ओर वेद्सम्पन्न ब्राह्ममकफो १ दिन, उससे हीनको 
२ दिन, उससे दीनको १ दिन और उससे भी हीनको ४ दिनतक अशोच ढूगताहे ॥६॥ जाति मात्र श्राहइ्मणको 


१० दिन, क्षत्रियकों १२ दिन, वैश्यको १५ दिन और शूद्रकों ? मास अशोच रहताहे। ७॥ बिना. स््रान, 


आचमन, जप, दान और होम कियेहुए भोजन करनेवालोंको तथा रोगी, कद्य, सदा ऋणगस्त, क्रियाह्दीन, 
मूख, सत्रीके बशमें रहनेवाले, जुआ आदि व्यसनमें आसक्त, सदा परके आधीन रहनेवाके और श्राद्धद्वीनको 
चितामें भस्म होनेतक अशोीच रहताहे $% || ८-१० ॥ किसीकों कभी नहीं अशौच छगता और किसीकों 
मरण पर्यन्त अजश्ोच रहताहै इस प्रकार गणकी विशेषतास अशोच कहागयाहै ।। ११ ॥ ये सब अशौच स्वस्थ 
कालके लिये कहे गये हैं; आपत्काठमें अशोचके समय भी अद्योच नहीं होताहै ॥ १८ ॥ 


सयः अशोौच ० 


क्‍ (१ ) मनुस्मृति--& अध्याय । 
मे राज्ञामघदोषो$स्ति व्रतिनां नच सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥९३ ॥ 
राज्ञामहात्मिके स्थाने सद्य। शोच॑ विधीयते | प्रजानां परिरक्षाथेमासन चात्र कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

.  रशाजाको ब्रती भर्थात्‌ चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवाढेकों और सदा अन्नदान करनेवाढेको अशज्ञौच 
नहीं लगताहै; क्‍योंकि राजा इन्द्रके स्थानपर स्थित रहतेद्दें और ब्रती तथा सन्नी बरद्चके समान निष्पाप हैं. 68 
॥ ९३ ॥ महात्म्य युक्त राजासनप्रर बैठेहुए राजाके छिये तत्काछ शुद्धि कही गई है; प्रजाओंकी रक्षाके लिये 
राजासनपर बैठनेके कारणसे ही उसको अशोच नहीं लगता हैं || ९४ ॥ 
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&8 अत्रिस्मृतिके १००-१०१ इलोक॑ दक्षस्मृतिके ९-१० इलोकके समान हैं | शंखस्माति-१५ अध्याय 
८ घछोक | जब बिना व्याहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वछा होतीहे तब उसके मरनेपर उसका अशौच 
कभी नहीं छूटताहै। 

48 वसिघ्स्मति-१९ अध्याय-३४ श्छोकर्ये, याक्षवस्क्यस्मृति ३ अध्यायके-१७-२८ इलोकमें; और 
उद्शनस्माति--६ अध्यायके ५६---०७ श्छोकमें भी एस ॥ इहवद्विष्णुस्मृति-२२ अध्यायके ४७-४९ अछु | 





 शाजकर्म करनेके समय राजाको, ब्रतके समय ब्रतीकी और अन्नसत्र अर्थात्‌ सदावतंमें सन्नी अर्थात्त्‌ 
 सदावतेवाढ़ेको भशोच नहीं छगता है | उशनस्पृति--६ अध्याय-५६ इलोक । राजाके भृत्यको अशोच नहीं 


होता | शंखस्मृति-१५ अध्याय-२२ इ्छोक । राजा, त्रती और राजाज्ञाकारीकों अशौच नहीं छगताहै 
गाौतमस्मति-- १४७ अध्याय-१ अद्भू | राजकायोंकी हानि नहीं हो इस लिये राजाको अशौच नदी छगताद । 
दृक्षस्माति-६ अध्याय-५ शोक । राजा, श्रती और सत्रीको सच: अशौच होताहै । 


( ३०४ ) क्‍ क्‍ धर्मशाखसंग्रह- [ भशोच- 


डिम्माहवहतानां च विद्यता पार्यिवन च । गोब्राह्मणस्य चेवा्ें यस्य चेच्छति पाथिव! ॥ ९%५॥ 
राजरहित युद्धमें मारे जानेपर, ब्रिजदी अथवा राजदण्डसे मृत्यु होनेपर, गो अथवा ब्राह्मणकी रक्षा्के 
लिये प्राण त्यागने पर और जिसके छिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशोच नहीं हो; इनके स्वजनोंको 
अज्ञौच नहीं छगताहै $& ॥ ९५ | 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोच विधीयते। शाॉचाशोर्च हि मत्य/नां छोकेश्नप्रमवाप्ययम ॥९७॥ 
इन्द्रादि छोकपालगण राजाकरे. शरीरमें स्थित रदहतई, इस लिये उत्ते अशोच नहीं छगता; क्योंकि 
लछोकपाऊासेद्दी मनुष्योंकी शांच तथा अशोच हुआकरताह || ९७ ॥ 
उदतैराहवे शल्लेः क्षत्रथर्महतस्य च । सद्ः संतिष्ते यज्ञस्तथाशीचर्मिति स्थिति; ॥ ९८ ॥ 
जो क्षत्रधर्मके अनुसार सम्मुख संप्राममें शखसे मरतांह बह यज्ञोंके करनेका फल पाताहू और उसके 
- मरनेका अशौच उसी समय समाप्त होजाताहै कह ॥ ९८५ 


( २ ) यात्षवर्वय॑स्मृति-३ अध्याय । 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञिय कर्म कुवंताम्‌। समत्रित्रतित्रह्मचारिदातृत्र्माविदां तथा ॥ २८॥ 


दाने विषाहे यज्ञे च संग्रामे देशाविप्लबे । आपर्यपि हि कशयां सबः शाच॑ विधीयते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विक, यज्ञ दीक्षित, यज्ञके कर्म करनेवाले, अन्नसत्र ( सदावतें ) सें प्रवृत्त, ब्रती (. चान्द्रायण आदि 
ब्रत करनेवाले ), ब्रह्मचारी, दाता ( नित्य दान करनेवाले ) और वेद॒विद ( बद और घममंशासत्रको भरी 
भांति जाननेवाले जाह्मण ) को अशोच नहीं छगताहे ॥२८!॥ दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, देशोपद्रव ओर अति 


कृष्टदायक आपत्कालके समय अशांच बहा हाता ६ ॥ २९:॥ 


( ३) अभिस्मृति। 


ब्रह्मचारी यतिश्रेव मन्त्रे पूकृते तथा । यज्े विवाहकाके च सद्य। शी विधीयते ॥ ९५ ॥ 
ब्रक्मचारी, संन्यासी ओर अशोचके पहिंढे मन्त्रके जपका संकल्प करनेवालेको तथा यज्ञ और 
विवाहके समय अशोच नहीं लगता ४9 ॥ ९५॥ 
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4 याज्ञवरक्यस्पृति-३ अध्याय-२७ इढोक । गो अथवा ब्राक्षणके छिये मरने पर, संपग्राममें सत्यु होने- 
पर और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशोच नहीं छगे; इनके स्वजनोंकों अशीच नहीं 
होतादे । बृहद्विष्णुस्ट्रति-२२ अध्याय-५१ अछक्ल । राजाकी इच्छा दहोनेपर राजाज्ञाकारीको अशोच नहीं 
छगता । पाराशरस्मृति--३ अध्याय--३१ इलोक । ब्राह्मणकी रक्षाके लिये अथवा गौके उद्धारके लिये मरजाने- 
.. पर अथवा संग्राममें मृत्यु होनेपर उसके स्वजनोंकों १ रात अशोच रहताहे। द 
- छह बृहद्विष्णुस्माति--२२ अध्याय-9६ अह्ल॒। संग्राममें मरनेवाढेका अशीच किसीको नहीं छगताहे । 
३४ उद्चनस्मत--६ अध्यायके ५६ और ५८ इलोक । नियमी, वेद्विद्‌, ब्रह्मतारी और निरन्तर दान 
 करनेवालेकों तथा यज्ञ, विवाह, देवयाग ( देवपूजा )) दुरभिक्ष और उपद्रवके समय उसी समय शुद्धि हो 
. जातीहै। बृहद्विष्णुस्मीत--२० अध्यायके ५२-५४ अकछ्लू । देवप्रतिष्ठा और विवाहके कार्य आरम्भ दो 
जानेपर, देशे।पद्रतक समय और क्रष्टजनक विपत्कालसें अशोच नहीं लगता । दक्ष॒स्मृति-६ अध्याय-५* ज्छोक 
और शादातपस्मृति--१२१३ इश्छोक । यक्षमें दीक्षित मनुष्य और कर्मकरातेहुए ऋत्विकको अजश्ञोच नहीं 


... होताहै । अन्रिस्तृति-९६ इलोक आपस्तम्बस्माति-१० अध्यायके १५-१६ इलोक, पाराशरस्मृति--३ अध्याय- 


.. २९ इलोक आर दक्षस्मृति-६ अध्याय-१९ इलोक । विवाह, उत्सव अथवा यज्ञका फाय आरम्म होजानेपर 
यदि जन्म अथवा मरणका अशौच होजावेगा तो पहिलेके सद्भूरप कियेहुए कामोंके करनेमें कुछ दोष नहीं 
होगा । दक्ष॒स्मृति--६ अध्याय-२० इलोक । यज्ञ, विवाह और देवयागके समय जन्म मरणका अश्यीच 
नहीं होताहे । छघुआश्वडायनस्मति-१५ विवाहप्रकरणके ७२-७४ इलोक़ । विवाह, उत्सव, यज्ञ, देवकमे 
और पितृकममें क्रिया आरम्भ होजानेपर उसकी समाप्तितक अशीच नहीं लगताहै; ऐसा पण्डित लोग 
कहतेह यज्ञम्में त्राह्मणोंका वरण; ब्रतं आर सन्र्थ सकरषप; विवाहमे नान्दीभ्राद्ध ओर श्राद्धमें पाकका कास 
क्रियाका आरम्भ समझा जाताहे। बृहत्पाराशखयधम शास्त्र+-६ अध्याय, १०-११ इललोक । दान, विवाह, 
यज्ञ, संग्राम और देशोपद्रवके समय तथा नित्य दान करनेवाले; त्रती और सदावतंवालेको अशौच नहीं 
' होताहे। १८ इलोक दुभिक्ष; देशोपद्रव ओर विपत्कालमें सच्य: शौच कंहागयाह । पैठीनसिस्मृति---विवाह, 
यज्ञ, यात्रा और दीर्थमें अशोच नहीं होता; यज्ञ आदि कर्म करे | 

के शाइस्मति-- १५ अध्याय-२२ इलोक और शातातपस्मृति--१२४ इलछोफ । संन्यासी और अह्य 
घारीको अशोच नहीं छमताहै।.. हा 


प्रकरण १९, ] भाषादीकासमेत । ( ३०५ ) 


... (६क ) उशनस्वृति-६ अध्याय। 
जेष्ठिकानां गनस्थानां यतिनां अह्मचारिणाम्‌ । नाशोचं विद्यते सद्धि! पतिते व तथा म्ते ॥ ६१ ॥ 
नेष्ठिक त्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्‍न्यासी और पादित मनुष्यके मरनेपर उनके सपिण्डोंकी अशोच नहीं 
लगताहै; ऐसा पण्डित छोग कहतेहेँ ॥॥ ६१ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-ह३े अध्याय । 
शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्व नापिता; । राजानः श्रोत्रियाश्रेव सद्यःशोचाः प्रकी तिता।२२ 
शिल्पी ( बढ़ई, छोहार आदि ), कारुक-( :चित्रकार, सोनार आदि ), वेद, दासी, दास, नाई 
राजा और श्रोत्रिय ब्राह्मण ( अपने अपने कार्यके छिये ) अशीचके आरंभ ही श॒द्ध द्दोजातेहें & ॥२२५॥ 
सत्रतों मन्त्रपूतश्च आहिताम्निश्व यो द्विज।। राज़श्व सूतक॑ नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः ॥२३॥ 
ब्रती, वेदमन्त्रसे पवित्र रहनेवाले, अग्निहोत्री आह्यण, राजा और जिसको नहीं अशौच होना राजा 
चाद्दे उसको अशॉंच नहीं छूगताहे ॥8 | २३ ॥ 
उद्यतो निधने दाने आतों विप्रो निमन्त्रितः | तंदेव ऋषिभिहेष्ट ययाकालेन शुद्धचाति ॥ -२४ ॥ 
असाध्य रोगी, दान देनेमें तत्पर और आते मनुष्य और निमन्त्रित ब्राह्मण; ये यथासमयमें शुद्ध हो 
जाते; एसा ऋषियोंने देखा दे $६£ ॥ १9॥ 


( १८ ) गातमस्मृति-३४ अध्याय । 
_ बालदेशान्तरितमप्रत्राजितासपिण्डानां सूद: शोच राज्ञां व कार्यविरोधाद्‌ ब्राह्मणस्थ च स्वाध्या- 
यानिवृत्त्ययेम्‌ ॥ १॥ 
बाढुक, देशान्तरमे रहनेवाले, संन्यासी और किसी _ असपिण्डके मंरनेपर; उनके स्वजनोंको अशौच 
नहीं छगता; राजकार्योकी हानि नहीं हो! इसलिये राजाको और वेदाध्ययनका नियम भज्ञ नहीं होवे इस लिये 
नित्य नियमसे वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणको अश्ौच नहीं होताहै, उसी प्मय शद्धि होजातीदे ($ ॥ १॥ 


२०क) वृद्धवसिष्टस्मृति । 
भगिन्यांसंस्कृतायां तु भ्रातयेपि च्‌ संस्कृते । मित्रे जामातार प्रेते दोहित्रे भागिनीसुते ॥ 
इयालके तत्पुते चेव सद्यः सस्‍्नानेन शुध्याति । 
विवाहीहुई बहन, असंस्कृत भाई, मित्र, दामाद, दोहित्र, भानजा, शाक्े और शालेके पुत्रके मरनेमें 
स्नान माज़्से उसी समय शुद्धि होती & । श्ि 


प्रेतक्रियानिषिध ५ 


( १ ) मनुस्तृति-« अध्याय । 
वृथा संकरजातानां प्रत्र॒ज्यासु च तिह॒तामू। आत्मनस्त्यागिनां चेव निर्र्तेतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥ 
पाखण्डमाश्नितानां च चसन्‍तीनां च कामतः । गर्भभतेद्रहां चंव सुरापीनां च योपितामू ॥ ९० ॥ 
नीचवर्ण पुरुषसे उच्चवर्णकी कन्यामें उत्पन्न वर्णसंकर, संन्‍्यासी और आत्मघात  करनेवालेके मरनेपर 
उनकी जलदान क्रिया नेद्वीं करना चाहिये || ८९ ॥| पाखण्डी | पुरुष और: व्यभिचारिणी, गर्भपात करने- 


& उशनस्मृति--६ अध्याय-५० इलोक । कारुक, शिल्पी, वद्य, दासी और दासको अशौच नहीं 
लगता | प्रचेतास्मृतिमें भी ऐसा है ( ४ ) | शंखस्मृति--१५ अध्याय-२२ इछोक । कारुकको अज्षीच नहीं 
लगताई । बृहद्विष्णुस्मति---२२ अध्याय ५० इछोक । कारुकको कारुकममें अशौच नहीं छगताद ६ हे 

% अत्रिस्मातिके ८३ श्छोकमें इस इछोकसे केवछ इतना भेद है कि जिसके अशौच नहीं द्ोनेको जाश्षण 
चाहे उसको अशोच नहीं लगताहे । दक्षस्मीत---ह अध्याय-२० इलोक | अग्निद्दोत्रीकों आम्नेहोत्रेके समय 
जन्म मरणका अशौच नहीं छगताहै ! लूघुआश्वकायनस्मृति--३० प्रेंतकर्मविधि प्रकरणके ९० इठोक 
अग्निद्दोत्रीकोी अशौच नहीं छगता | 

६४ छघुआश्वल्ा यनस्वृति---२० श्रतकर्मविधि प्रकरणके ५०-५९ इछोक । तिसन्त्रित आाह्मणकों शौच 
नहीं होता; श्राद्में जिस ज्राह्षणका चरण धोआजाताँह वद्द जबतक वहांसे घरके लिये विदा नहीं होता 
तत्रतक उसको कोई अशौच नहीं लगताहे । 

७ ठघुआश्वकायनस्मत--२० प्रेतकर्मविधि प्रकरण-५९० इलोक । वेद पढनेमें निरत आह्मणको 
अशौच नहीं होताहे । दक्षस्तराति--६ अध्याय-५ इछोक । बालक तथा देशान्तरमें रहनेवाढ़ेको सद्य: 
शौच दहोताहे । 


(१३०६ ) क्‍ धर्मेशास्रसंग्रह- [ भशौच- 


वबाढी, पतिका वध करनेवालढी तथा सुरा पीजेवाली ख्ियोंकी मृत्यु दोनेपए उनकी उदकक्रिया नहीं करना 


चाहिये #& ॥| ९० ॥ 
(२ ) याज्ञवस्कयस्पृति-३ अध्याय । 
हताना नृपगोविभेरन्वक्षं चात्मधातिनाम्‌ ॥ २१॥ 
और ब्राह्मण द्वारा बधहुए तथा आत्मधात करके मरेहुएका अशोच उसी समय निवृत्त होजाताहै 
अथांत्‌ नहीं छगझ्ाहै; क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है & ॥ २१॥ 


(१० ) संवतस्मृति । 
गोविप्रप्रहते चेव तथा चेवात्मघातिनि ॥ १७७ ॥ 
नेवाश्नपतन कार्य सक्लिः श्रेयोमिकांक्षिमि) । एपामन्यतम प्रेत यो वहेत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
कृत्वा चोदकदान तु चरेच्चांद्रायणब्रतम । तच्छव केवर्ल स्पृष्टा अश्व नो पातित यदि ॥ १७९ ॥ 
पूर्वकेष्वपकारी चेदकाह क्षपण तथा। महापाताकनता चर तथा चवात्मघातनाम्‌ ॥ १८० ॥। 
उदक॑ पिण्डदान च श्राद्ध चेव हि यत्कृतम्‌। नोपतिश्नात तत्सवे राक्षसेविप्रदवप्पते ॥ १८१ ॥ 
..चाण्डाछैस्तु हता ये तु द्विजा दंश्सिरीसपे३। श्राद्ध तेषां न कतेठ्य अह्मदण्डहत्ताश्व ये ॥ १८२॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले सज्जनकों उचित है कि गौ अथवा ब्राह्मणसे मरेहुए या आत्मधात करके 
मरेहुएके छिये रोदन भी हीं करे || १७७-१७८॥ जो मनुष्य इस म्रकारसे मरेहुएकी देहकों श्मशानमें 
ढेजाताहै, जलाताहै अथवा उसको जलदान करताह वह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण ब्रत करे; किन्तु 
जो केवल उसका स्पर्श करताहे, उसके लिये रोदन नहीं करता तथा जो पूर्वोक्त प्रायश्वित्त करनेमें असमर्थ 
है वह एक रात उपवास करे | १७८-१८० ॥ महापातकी ओर आत्मधातीके छिये जो जरूदान पिण्ड- 
दान और श्राद्ध कियाजाताहँँ बह सब उनको नहीं भिलता हे क्योंकि उते राक्षल नष्ट करदेतेहं॥१८०-१८२॥ 
जो ट्विज चाण्डाछके वध करनेसे, वाघ आदि दांतवाले जीवके मारनेस, सर्पके काटनेसे, अथवा आाह्णके 
दण्ड (शाप ) से मर जातेदे उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिये ६६ ॥ १८२ ॥ 


! “दामन "8 १५ "मकमकनमवन्‍मनमंऊ. 





& याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-६ इलोक । पाखण्डी, चारों आश्रमॉंसे बाहर रहनेवाले और चोर पुरुष 
पतिंका वध करनेंवली, व्यमिचारिणी तथा सुरा पीनेवाली ख्ियां ओर आत्मधात करनेवाले; इनके मरनेपर 
इनका अशज्ौच नहीं माने और इनको जलूदान नहीं :देवे | 

(& मनुस्मुति--७ अध्याय--९५ इढ़ोक; वहद्विष्णुस्टति२२ अध्याय-४६ श्छोक ओर उदनस्मति-- ६ 
अध्याय-५९ इलोक । राजदण्डपे मरनेवालेका अशोच उसी समंय निद्॑त्त होजाताह । 

३४१ याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्याय-२१ इढोक । गो या प्राह्मणसे अथवा आत्मघात करके मरेहुएका अंशौच 
नहीं मानना चाहिये । अन्निस्मृति-२६१ इलोक । शंखर्क बचनानुसार गो ओर ब्राह्मणसे मारेगयेहुएशा 
अग्निसे दाह नहीं करना चाहिये | उशनस्मृति-६ अध्यायके ५९--६० श्छोक । गो ब्राक्षणसे, सपंके काटनेसे 
और विष खाकर मरनेवाल्ञोंका अशौच नहीं मानना चाहिये । शंखस्मृति-१५ अध्याय--२१ इछोक । आत्म- 
- घातीका भशौच किसीरो नहीं छगता । बृहद्विष्णुस्मृति-२२ अध्यायक्े ५५ और ५७--६० अडइ्ड। आत्मधाती 
मनुष्य अशोच और जहूका भागी नहीं है । फासी छगाकर मरनेवालेके फांस (रस्सी ) को काटनेवाले, दाह्यादि 
संस्कार करनेवाले और उसके लिये रोनेवाले तप्तकच्छु त्रत करनेपर शुद्ध होतेहें; किन्तु सब बान्धव 
मिंलकर रोदन करनेवाले स्लानकरनेसे शुद्ध होजातेहेँ | पाराशरस्मृति-४ अध्याय | जो -स्री अथवा पुरुष 
. अत्यन्त मान, क्रोध, ख्रेह अथवा भयसे फांसी लगाकर मरजातेंह वे पीव ओर रुधिरसे भरेहुए नरकर्मे ६० 
. हजार वर्षतक रहतेहें ॥| १--२ ॥ उनके सपिण्डोंको उचित है कि उनका अशौच नहीं माने, उनको; जला खली 

नहीं देवें, उनका अग्निदाह नहीं करें तथा उनके लिये रोदन नहीं करें; क्योंकि जो मनुष्य उनके शरीरको 
श्मशानमें लेजातेंह या जछातेहं अथवा फांसको काटतेहेँ बे तप्रक्च्छू करनेपर शुद्ध होतेहैं; ऐसा प्रजापतिने 
फहाहै ।। २-०४ ।॥ जो मनुष्य गोसे मारागया हो, फांसी रुगाकर मरां हो या त्राह्मणसे मारागया हो जो 
जोह्मण उसका स्पश करे; उसकी देहको शमशानमें लेजाय अथवां अभ्निमें दाह करे; उसके संग श्मशानमें, जाय 
अथवा फांसी- कांटे वह तप्तकृच्छ ब्रतस शुद्ध होकर ब्राह्मणोंकी भोजन करावे और बैलके सहित एक गी आ्- 
हैको दृक्षिणा देवे ॥५--३१।| लिखितस्मृति । जो मनुष्य सपके का्टनेले, जाह्मणसे, सींगवाले पशुके मारनेसे 
दांतवाले जीवके काटनेसे अथवा आत्मघात करके मरजाताहे उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
. जो ब्राह्मण गोके मारनेसे फांसी छगाकर अथवा जाह्मणद्वारा मरेहुए मनुष्यके' शरीरका स्पश करताहे वह 
मरनेपर गौ, बकरा या घोडा होताँंह ॥ ६५ ॥| जो इनको जलाताहै अथवा फांसी ढगानेवालेके फांसको 
कादताहै वह तप्तकुछ़ करनेपर शुद्ध होतादे; एसा मनुप्रजापतिने कहाहे | ६६।| वसिष्ठस्माति--२३ अध्याय -«« 


प्रकरण १९ ] ः भाषाटीकासमेत । क्‍ ( ३०७) 


(१० ) शइस्मृति-१५ अध्याय । 
भूख्न्यनशनाम्भो मिसतानामात्मघातिनाम । पतितानां च नाशोच श््नविद्यद्धताश ये ॥२१ ॥ 
पवत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अप्रिमें जलकर, निराहार रहकर, जछमें डुबकर, आत्मघात करके 
( फांसीलगाकर ), पतित होकर, शल्लसे शिर काटकर ओर बिजली गिरनेसे मरनेवाढोंका अशीच नहीं 


मानना चाहिये # || २१॥ 
( २२) देवलस्मृति | 


माता स्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथश्चवन । असूतर्क च नश्स्य देवलस्य बचो यथा ॥ ९९ ॥ 
मातरं च॑ परित्यज्य पितर च तथा सुतः | ततः पितामहं चेव्र शोषपिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि माता अथवा पिता म्लेच्छ द्वोजांव तो देवलके वचनानुसार उनके मरनेपर उनका अशोच नहीं' माने; 
कभी आद्2 करे तो -उनको छोडकर पितामह आदिको पिण्ड देंवे || ५९-६० ॥ 


(१९ के ) दूसरी शातातपस्मृति-६ अध्याय ! 


अश्वशृकरूटग्यद्विदुमादिशकटेन च। रूग्वगिदारुशख्राइ्मविषोद्वन्धनजैसेता! ॥ १॥ 

व्याप्राहिगजभूपालचोखैरिवकाहताः । काष्ठशल्यमस्तता ये च शोचसंस्कावजिता; ॥ २ ॥ 

विसूचिकान्रकवलदवातीसारतो म्तता। । डाकिन्यादिय्रहर्रेस्ता विद्यत्पातहताश्व ये ॥ ३ ॥ 

अस्पृइ्या अपवित्राश्र पतिता३ पुत्रवर्जिता। । पश्चत्रिशत्पका रेश्व नाप्नुवंति गति सता) ॥ ४ 0 

जो मनुष्य ( १ ) घोड़ेसे गिरकर, (२) धूअरके दांतसे, ( ३ ) पशुके सींगसे, ( ४ ) परववतसे 
गिरकर, (५) वृक्षादिसे गिरकर या दबकर, ( ६ ) गाड़से दूबकर, ( ७ ) ऊंचे स्थानसे गिरकर, (८) 
अप्रिमें जउ़कर, (९ ) दारूसे, (१० ) शखस्त्रते घात करके, ( ११ ) पत्थरकी चोटसे, ( १९ ) :विष खाकर, 
और (१३ ) फांसी छगाकर मरतेहैं; ॥ १॥ जो मनुष्य ( १४ ) वाघके मारनेसे, (१५ ) सांपके काटनेसे 
(१६ ) हाथीके मारनेसे, ( १७ ) राजदण्डसे, ( १८ ) चोरके मारनेसे, ( १९ ) शन्रुके मारनेसे, (२० ) 
मेडियाके सारनेछे, ( २१ ) काठसे, ( २२ ) कांटेसे, ( २३ ) विना शौच कियेहुए, (२४ ) बिना सेसस्‍्करें 
हुए मरजातेहें; ॥ २ | जो मनुष्य ( २७ ) विसूचिक्ता अर्थात्‌ महामारी रोगसे, ( २६ ) गढ़ेमे ग्रास अटक 
जामभेसे, ( २७ ) वनदाढ़ामें जलकर, (२८ ) अतिसार रोगसे, ( २१९ ) डाकिनी आदिके मारनेसे, ( ३० ) 
--आत्मघात करनेवाढेके सपिण्डॉको उचित हू कि उसका प्रेतकर्मे नहीं करें ॥| ११ ॥ जो:मनुष्य काठ या 
मिट्टीसे दबकर, जलमें ड्बकर, परत्थरसे दबकर, शर्रसे शिर काटकर, विष खाकर और फांसी छगाकर 
मरजातेहँ ने आत्मघाती कहलातेहें ॥| १२ ॥ और प्रमाण कद्दतेहँ ॥॥ १३ ॥ जो द्विज स्नहवश दोकर आत्म- 
घातीकी प्रेतक्रिया करताहे वह तप्तकच्छके.सहित चान्द्रायण त्रत कर ॥ १४ | 
%& मनुस्दति-०५ अध्याय--९५ इलोंक | बिजलीसे मरनेवालेका अशोच नहीं मानना चाहिये । बृहृद्विष्णु 

स्मृति-२२ अध्याय--8६ अक्लू । पवेत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अभिमें जलकर, निराहार रहकर, छजलमें 
डयकर ओर बिजली गिरनेसे मरनेवालोंका अशौच किसीकों नहीं लगता अथात्‌ इनकी प्रेतक्रिया नहीं करनी 
चाहिये | ५० अछु | पतित मनुष्य अशोच और जलूदानका भागी नहीं है । अन्रिस्माति-२६१ इछोक । 
पतित मनुष्यका अप्रिदाह नहीं करना चाहिये। २१०-२१७ इछोक । जिस वृद्ध) मनुष्यका शौचाशौचका 
ज्ञान नहीं है ओर जिसने चिकित्सा करना छोड़दिया है, वह यदि पवत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, 
अग्निमं जलकर, निराहर रहकर अथवा जछमें डूबकर आत्मघात करे तो उसका अशौय ३ रात मानना 
चाहिये; दूसरे दिन अस्थिसच्वयन ओर तीसरे दिन जलरूदान “करके चौथे दिन उसका श्राद्ध करना चाहिये | 
उशनस्माति ६ भ्रध्यायके ५९-६० इलोक | ऊंचे स्थानसे गिरकर, अमग्नरिसें जरूकरं, निराहार रहकर जलमें 
डबकर और बिजछी गिरनेसे मरनेवालोंका सशोच नहीं मानना चाहिये। ७ अध्याय-१-३ - इलोक॑ | पतित 
मनुष्यका अभ्निदाह, अस्थिसभ्वयन, उसके लिये रोदन, उसका पिण्डदून ओर आद्ध नहीं करना चाहिये | 
ग्रे मनुष्य आगमें जलकर या विष खाकर आत्मघात कश्ताहं उसका अशाच नहीं माने तथा उसको 
जला अली नहीं दवे; किन्तु यदि कोई अनजानमें आगमें जलजाबे अथवा विष खाकर मरजावे तो उसका 
अशौच साने तथा उसको जल देवे। वृद्धशातातपस्थति-३२ इछोक । यदि कोई अज्ञानसे आगमें जलजावे 
या जल आदिसे मरजावे तो उसक! अश्योच मानना चाहिये तथा उसकी जलदानादि क्रिया करनी चाहिये | 
बृहत्पाराशरीयघमंशाख-६ अध्याय, ५०-७२ इलोक । सपे, सींगवाले पशु, जल अथवा अभ्िसे या 
 आंत्मघात करके मरेहुए मनुष्यको अग्निमें नहीं जलावे; किन्तु उसको भूमिमें गाडदवे; उसकी उद्कक्रियादि 
नहीं करे; ६ मासके बाद उसकी दाहादि क्रिया करे, ऐसा पाराशरने कहा है | 


० 


( ३०८) क्‍ धमंशाखसंम्रह- क्‍ [ भशौच-- 


अहमगस्त होकर और ( ३१ ) बिजली गिरनेसे मरतेहैं; ॥ ३ ॥ जो मनुष्य (३०५ ) स्पशे करनेके अयोग्य 

रहकर, (३३ ) अपविन्न होकर, ( ३४ ) पतित होकर ऑर (३५ ) पृत्रहीन रहकर मर जातेहें, इन ३५ 

अ्रकारके मनुष्योंकी अच्छी गति नहीं होतीहे ॥४॥ द ह 
व्याप्रेण हन्यते जन्तु; कुमारीगमनेन च॑ । विषदश्वेव सर्पेण गजेन नृपदुश्कृत्‌ ॥ ९॥ 
गज्ञा राजकुमा रस्नश्वारंण पशुहिसक; । वीरणा |मत्रभंदा च बकबृत्तिवृकेण तु॥ १९० ॥ 
गुरुघाती च शब्यायां मत्सरी शोचर्वाजतः । द्रोही संस्काररहितः शुना निश्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरो विहन्यते९रण्ये शूकरेण च पाशि ४3। क्ृमिमिः कृतवासाश्र कृमिणा व निकृत्तनः ॥ १२॥ 
श्वड्रिणा शंकरद्रोही शकटेन व सूचके: ! रेगुणा मेदिनीचीरों वहिना यज्ञहानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
दवेन दक्षिणाचोरः शरण श्रतिनिन्दकः । अश्मना द्विजनिन्दाकृद्धिषिण कुमतिप्रद: ॥ १४ ॥ 
उद्धंधनिन हिंखः स्पात्सेतुभेदी जलेन तु । द्रमेण राजदन्तिहृदातिसारेण लोहहतू ॥ १५॥ 
गोग्रासहद्विष्तचिक्या कवलेन द्विजाननहत्‌। श्रामेण राजपत्नीहृदातिसारेण निष्क्रिय/ः ॥ १६॥ 
डाकिन्यायेश्र म्रियत सदप कायकारक; । अनध्यायेप्प्यधायानी 'म्रियते विद्यता तथा ॥ १७॥ 
अस्पृश्यस्पशसड्रा च वान्तपाश्रत्य शाखहत्‌ । पातेता$पत्यावेकतानपत्यों दिजवखरहतू ॥ १८ ॥ 

( १ ) कुमारी कन्यासे गमन करनेवाछा, दूसरे जन्ममें वाघसे माराजाताहै, (२) विष देनेवाला 
सांपके काटनेसे, ( ३) राजाके सद्भ दुष्टता करनेवांला हाथीसे, (४ ) राजपुत्रका वध करनेवाला राज 
दण्डसे, ( ५ ) पशुका वध करनेवाला चोरके मारनेसे, ( ३ ) मित्रसे भेद रखनेवाढा शत्रुके वध करनेसे 
आर ( ७ ) बकवृत्ति मनुष्य दूसरे जन्ममें सेड़ियाके काटनेस मरताह ॥ ९-१० || ( ८ ) गुरुका वध 
करनवाला शब्यापर, ( ९) मत्सरवाला मनुष्य शौचद्वीन- रहकर, ( १० )> ढछोगोंसे द्वरोह करनेवाला 

. संस्कारहीन दशाम, (११ ) घरोहर हरण करनेवाला कुत्तेके काटनेसे, ( १२ ) फांसीस मनुष्यका वध 

करनेवाला वनशूकरके मारनेसे और (१३ ) कीडोंका वध करके वस्ध बनानेवाला ;दूसरे जन्ममें कीडोंके 

काटनेसे मरजाताई ।| ११-१२ ॥ ( १४ ) शह्डूरका द्वोही सींगवाछे पशुके मारनेसे, ( १५ ) निन्द्क 
मनुष्य गाड़ीसे दबकर, ( १६ ) भूमि हरण करनेवाढा ऊंचे स्थानसे गिरकर, ( १७) यज्ञ विन्न करने 
वाला आगम जरूकर, ( १८) दक्षिणा ववोरानेवाछा बनदाढ़ामें जलकर, (१९ ) वेदकी निनन्‍्दा करनेवाला 
शल्रकों चोटसे, ( २० ) ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला पत्थरकी चोटसे और ( २१ ) बुरे कामको सिखाने 
वाला दूसरे जन्ममें विष खानेसे मरताह ।।१३-१४। (२२) हिंसा करनेवाला फांसीसे, ( २३ ) पुर तोड़ने- 
वाछा जलमें ड्रबकर, ( २४ ) राज।के हार्थाकों चोरानेवाला वृक्षते गिरकर, ( १५ ). छोहा चोरानेवाला 
आतेस्रार रागस, (१६)राजाकी गाग्रास हरण करनवाढा महामारी रोगसे(२७) त्राह्मणका अन्न -हरण करनेवाला 
आसक अटक जानेसे, ( २८ )बाढा ख्लीका हरण करनेवाला श्रम रोंगसे ओर ( २९ ) क्रियाह्दीन मनुष्य दूसरे 
जन्ममें अतिसार रोगस मरताह ॥ १०-१६ ॥ (३० ) अहझ्लार से काम करनेदाल डाकिनी आदिके मारनेसे 
(३१ ) अनध्यायमें पठनेवाला बिजलीके गिरनेसे, ( ३२ ) स्पशके अयोग्य मनुष्यका संग करनेवाक्ा मल 
सूत्रादिस लिप्त होकर, (३३) शाखको चोरानेवाला वमन रोगसे, (३४) अपनी सनन्‍्तानकों बंचनेवाढा पतित 
होकर आर ( ३५ ) ब्राह्मणका वश्न चोरानेवाला दूसरे जन्ममें सन्‍्तानहींन रहकर मरजाताहै ॥| १७-१८ ॥ 
अथ तेषां क्रमेणव प्रायश्रित्त विधोयते । कारयेबन्रिष्कमात्र तु पुरुष प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतु॒भुज दण्डहस्त माहपासनसास्थतम्‌ । पष्ट: कृष्णातल; कुयात्पण्ड प्रस्थप्रमाणत; ॥ २० ॥ 
' मध्वाज्यशकरायुक्त स्वर्णकुण्डलसयुत्तम्‌ | अकालमूल कलश पश्चपल्वसयुतम्‌ ॥ २ १॥ 
कृष्णवख्रसमाच्छन्न॑ सवोपधिसमन्वितम्‌ । तस्योपरि स्यसेदवे पात्र घान्यफले्युतम्‌ ॥ २२ ॥ 

. सप्तवान्यन्तु सफल तत्र तत्संमुख न्‍्यसेत्‌ । कुम्भोपरि च विन्यरय पूजयेत्पेतरूपिणम ॥ २३ ॥ 

. अऊुयात्पुरुपसूक्तन प्रत्यह दृग्वपपणम । पडड़ च जप॑ंदुद् कलरा तत्र वदावत्‌ ॥ २४ ॥ 

. यमसूक्तेन कुवीत यमपूजादिक तथा । गायच्याश्रेव कर्तव्यों जप स्वात्मविशुद्धये ॥ २५ ॥ 
ग्रहशान्तिकपू्व च दर्शांश जुदया त्तिल; । अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सातिलोदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अदद्यात्पितृतीर्थन पिण्ड मन्त्रमुदीरयेत्‌ । इमं तिलमये पिण्डे मधुसर्पिस्समन्वितम ॥ २७॥ 
ददाम तस्मे प्रेताय य; पीड़ा कुरुते मम । सजटत्यन्कृष्णकल्शास्तलपात्रसमानच्वतान ॥ २८ ॥ 
द्वादशपेत प्रादिश्य ददयादेक॑ च विष्णवे । ततोभिषिश्वेदाचारयों दम्पती कल्शोदके! ॥ २९ ॥ 

शुचिवेरायुधपरों मन्जेपेरुणदेववें! । यज्ममानस्ततों दद्यादांचार्याय सदक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तता नारायणवाल; कतव्य; शास्रानश्रयात्‌ । एप साधारणावाधरगतानामुदा ॥ है? ॥ 


प्रकरण १९, ] भाषाटीकासमेत । ३०९ ) 


अब क्रमसे उनका प्रायश्वित्त कहताहूं;--उनके प्रायश्रित्त. करनेवाछोंको उचित हू कि ४ भर ( सोने ) 
का बार भुजाओंसे युक्त हाथमें दण्ड लियेहुए ओर मैंसेपर चढ़ेहुएण भ्रतरूपी यमराजकी प्रतिमा बनावे; एक 
प्रस्थ प्रमाण पिसान और तिछका, जिसमे मधु, थी और गुड़ मिलेहों, एक पिण्ड बनावे। उसपर सोनेका 
कुण्डल रकखे || १९-२१ ॥ एक कलश, जिसमें काछा चिह्न न हो, स्थापित करके उसके सुखमें पर्च- 
पह़व रखदेवे, कछशको नील वख्से आच्छादित करे; उसमें सब ओषधियोंको डाले और उसके ऊपर 
सप्त धान्‍न्य और फर्लोंके सहित एक पात्र रक्खे; पात्रके ऊपर ,प्रेतरूपी यमराजकी प्रतिमाको रखकर उसकी 
पूजा करे || २१-२३ ॥ ग्रीत दिन पुरुषसूक्त मन्त्र पढकर दूधसे यमराजका तपंण करें; वेद जाननेवाले 
 ब्राह्मणसे कछशके निकट षडज्जसहित रुद्रका जप करावे ॥ २४ ॥ वेद्दोक्त यमसूक्तल यमकी पूजा आदि करे; 
अपने आत्माकी शुद्धिके लिये गायत्रीका जप करे; ॥ २५ ॥ ग्रहशान्ति करके तिरूसे द्शांश होम करें; अज्ञत 
नाम गोत्र प्रेतकों पितृतीथ अर्थात्‌ अंगठे और त्जनी अंगुलीके मध्यसे तिछोंदकके सहित पूर्वोक्त पिण्ड देवे;उस 
समय यह मन्त्र पढ़े कि मे उस प्रेतको जो मुझको भी दुःख देताहे, मधु और घीसे मिलाहुआ तिलका यह 
पिण्ड देताहूं ॥| २६-२८ ॥ उसके बाद जलसे पूर्ण नील रंगके १९ कलश, जिनपर तिल भरेहुए पात्रके 
रक्खेहुए होवें, भ्रेतके लिये ओर १ कलश विष्णुक्रे नामसे दान करे ॥। २८-२९ || उसके पश्चात्‌ आचायेको 
चाहिये कि इस मन्त्रको पढ़कर कि हे श्रेष्ठ आयुध धारण कियेहुए . वरुणदेवता पवित्र करो, ख््रौके सह्दित 
यजमानको कछूशके जलछसे स्नान करावे और यजमान आचायको दक्षिणा देवे ओर शास्रके विधानसे 
नारायणकी पूजा करे ॥| ३०-३१ || 


विशषस्तु पुनक्ञेयों व्याप्रादिनिहतेष्वापे । व्याप्रेण निहते प्रेंते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिनकी सुगति नहीं होतीहै उनकी यह साधारण विधि कहीगईं; अब वाघ आदिसे मरेहुए छोगोंके 
विषयमें एक एक करके विधान दिखातेहें । ३१-३२ ॥। 


4. *% है 


सपदशी न|गबलिदेयः सर्वेषु काथनम । चतुर्निष्कामितं हेमगर्ज दद्याईजेहत ॥ २३ ॥ 
राज्ञा विनिहते दयात्पुरुषन्तु हरिण्मयम । चोरेण निहते घेने वेरिणानिहते वृषम्‌ ॥ ३४॥ 

[केण निहते द्यायथाशक्ति च काश्वनम्‌ । शय्याम्रते प्रदातव्या शय्या तुलीसमन्विता ॥ ३५॥ 
निष्कमारत्र सुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता । शोचहीने म्तते चेव द्विनिष्कस्वर्णन हरि ॥ ३९ ॥ 
संस्कारहीने च मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ । शुना हते च निक्षेप स्थापयोजिजशक्तित+ ॥ २७ ॥ 
शुकरेण हते दद्यान्महिषं दा हिणान्वितम्‌ । क्रमिमिश्रव सते दद्यादु गोधूमान्न द्विजातये ॥ ३८ ॥ 
श्वद्धिणा च हते दद्यादृवृषभं वख्नसयुतम। शकटेन मते द्यादर्ख सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भगुपाते मते चेव प्रदयाद्धान्यपर्वंतम । अग्निना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ४० ॥ 
दवेन निहते चेव करत्तेव्या सदने सभा । शल्नेण निहते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्वितामू ॥ ४१॥ 
अशमना निहते दयात्सवत्सां गाँ पयस्विनीस । विषेण च सते दद्यान्मेदिनीं क्षेत्रसेयुताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उद्घन्धनम्ते चापि प्रदयाद्‌ गां पयसर्विनीस । स्तते जलेन वरुणं हैम॑ ददात्त्रिनिष्ककम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृक्ष वृक्षहते दद्यात्सोवर्ण : स्वर्णसंयुते । अतिसारमसते लक्षे साविच्या संयतों जपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

 डाकिन्यादिम्ते चैव जपेददं यथोचितम्‌ | विद्यत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्पर्श च मरते कार्य वेदपारायणं तथा । सुशाखपुस्तक॑ दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थित ॥ ४६ ॥ 
पातित्येन मृते कुयाआाजापत्यानि षोडश । मस्ते चापत्यरहिते कृच्छाणा नवति चरत्‌ ॥ ४७ ॥ . 
निष्कन्रय मितं स्वर्ण दद्यादश्व हयाहते । कपिना निहते दद्यात्कपिं कनकनिर्मितम ॥ ४८ ॥ 
विप्तचिकामृत स्वादु भोजयेच्च शर्त द्विजान। तिलधेनुः प्रदातव्या कण्ठेन्नकवलसंते ॥ ४९ ॥ 
केशरोगम्ते चापि अश्े ऊच्छान्तमाचरेत्‌ । एवं कृते विधानेन विदध्यादीध्वेदेहिकस्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः प्रेतत्वनिरमक्ताः पितरस्तापतास्तथा । दद्यः पृत्रांश्व पोत्रांश्व आयुरारोग्यसंपद। ॥ ५९१ ॥ 

( १ ) बाघसे मरेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये दूसरेकी कन्‍्याका त्रिवाह करादेवे, (२ ) सांपके काटनेसे 
मरेहुएके उद्धारके छिय सब बलियोंसें कुछ कुछ सोना रखकर सांपोंके छिये बलि दवे, (३ ) हाथी द्वारा मरे 
हुएके उद्धारके लिये १६ भर सोनेका हाथी दान करे ॥ ३२-३३ ॥ (४ ) राजदण्डपे मरेहुएके छये 
सोनका पुरुष बनाकर दान करे, ( ५) चोरसे मारेगयेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये व्याइहुई गा दान करे, 
(६ ) शत्नसे मरेगयेहुए मनुष्यके उद्धारके लिये बैछ दान करे, ( ७ ) भेड़िया द्वारा भारेगयेहुएके उद्धारके 
लिये यथाशक्ति सोना दान करे, ( ८) खटियापर मरहुए मनुष्यक उद्धारक निमेत्त ४ भर सोनेकी विष्णुकी 
अतिमाकों तोशक तकिये सहित दाग्यापर बैटा करके दान करे, ( ९ ) जशुद्ध दशामें मरनवालूक उद्धारकं 


(३१० धमंशाखसंग्रह- [ अशौच- 


लिये ८ भर सोनेकी विष्णुकों प्रतिमा दान करें॥। ३४-३६ ।| ( १० ) संस्कारहीन रहकर मरनेवालेके 
उद्धारके लिये कुमार छड़केका विवाह करादेवे, ( ११ ) कुत्तेके काटनेसे मरनवांलूके जद्धारके: छिये 
अपनी ' शक्तिक. अनुसार धमक लिये किसीके पास द्रव्य रखदेवे ॥| ३७॥ (१२ ) सूअरसे मरेहुएके 
उद्धारके लिये दक्षिणाके सहित भसा दान करे, ( १३ ) कीड़ेके काटनेसे मरनवालेके उद्धारके लिये 
ब्राक्षणको गेहू दान करें | ३८॥ ( १४ ) सांगवाले पशुसे मरेहुएक उद्धारके लिये वशस्रके सहित 
बल दानकरे, ( १७ ) गाड़ीसे मसजानेवालेके उद्धारके लिये जोन आदि सामग्री सहित घोड़ा दानकरे 
॥ ३९ ॥ ( १६ ) ऊंचे स्थानसे गिरकर मरजानिवोछके उद्धारके लिये अन्नका पर्वत बनाकर दानकरें, ( १७) 
आगसे मरनेवालेके उद्धारके लिये शक्तिके अनुसार जूता दानकरें ॥ ४० ॥ ( १८ ) दावाभपिसे मरनेवालेके 
उद्धारंके) लिये सभागृह बनादेवे, (१९ ) शख्रसे मरजानेवालेके उद्धारके लिये दक्षिणासीहत मेंस दानकरे 
॥ ४१ ॥ ( २० ) पत्थरसे मरनेवालेके उद्धारके लिये बछड़े सहित दुग्धवती गा दान देवे, (२१) 
विषसे मरहुएक उद्धारके लिये खेती योग्य भूमि दान करे (२२ ) फांसीसे मरेहुएके उद्धारके अथ दूध- 
देनेवाली गा दान करे, (१३) जलरूस मरनेवालेके उद्धारके लिये १९ भर सोनेकी वरुणकी प्रातिमा बनाकर दान 
कर ॥|४२-४३॥(५४),वक्षेसे मरनेवाऊेके उद्धारके हिये सोनाके सहित सोनेका इक्ष दान करे, (२५)अतिसार 
रोगसे मरनेवालके उद्धारके लिये नियम युक्त होकर १ छाख गायत्रीका जप करे ॥ ४४ ॥ ( २६ ) डाकिनी 
आदिकी बाधासे मरनेवालेके उद्धारक लिये विधिपूर्वक मभंद्रका जप कर, (२७ ) बिजली गिरनेसे मरने 
वालेके उद्धारके लिये विद्या दान करें || ४५ ॥| ( २८ ) स्पश करनेके अयोग्य होकर मरनेवालेके उद्धारके 
ढिये वदका पारायण करें, ( २९ ) बमन रोगसे मरजानेवालेके उद्धारक लिये अच्छे शाख्रको पुस्तक दान करे 
॥ ४६ ।॥ ( ३० ) पतित होकर मरनेवालेके उद्धारके छिय सोलह प्राजापत्य त्रत करे, ( ३१ ) सन्‍्तान - हीन 
होकर $ मरनेवालेके उद्धारके छिये ९० कृच्छ ( प्राजापत्य ) करे, (३० ) घोड़ेसे मरनंवालेके उद्धारके 
छिये १२ भर सोनेका घोड़ा दान कर, ( ३३) वानरके काटनेसे मरनेवालेके उद्धारके लिये सानका वानर दान 
करे ॥। ७७-४८ ॥ ( ३४ ) महामारीसे मरनेवालेके उद्धारके 'छिये एकसो त्राह्मणोंको स्वादिष्ठ भ्न्न भोजन 
करावे ओर (३५ ) कण्ठमें त्रास अटककर मरजानेवालेके उद्धारके लिये तिरुघेनु दान करे ऑर केश 
रोंगप्ते मरजानेवांलेके उद्धारकें लिये आठ ऋकच्छ करे ॥ ४९-५० )॥ ऐसा करके मृतकका श्राद्धांदि कर्म 
करना चाहिये; ऐसा करनेसे म्रतक प्रतयोनिसे छूटताहे और पितर लोग तृप्त द्वोकर पृत्र, पात्र, भायु, 
आराग्यता आर सम्पात्तका वाद्ध करतेह | ५०--०७१ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयचमेशास्र-* अध्याय | 


अथान्यत्पापम॒ृत्यूनां शद्धचर्थ पापमुच्यते । कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपातिष्ठति ॥ २९५ ॥ 
श्रड्डिदन्त्युरगव्यालनी रास्युद्धन्धनिस्तथा । विद्यन्निधातवृक्षेश्व विपरेश्वेवात्मना हृता; ॥ ३०० ॥ 
व्रणसञ्ञातकीट्श्व म्लेच्छेश्वेव हता नरा। । पापमसृत्यव एते वे शुभगत्यर्थ मुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
नारायणो. बलि; कार्यों विधान तस्य कथ्यते। ऊर्ध्वे पण्मासत! कुर्यादेके ऊध्त तु वत्सरात्‌॥३०२॥ 
तेषां पापव्यपोहार्थ कार्यों नारायणों बाकि!। धौतवासाः शुचिः स्‍्नात एकादश्यामुपोषितः॥ ३ ० ३॥ 
शक्लुपक्षे तु संपूज्य विष्णुमीश यम तथा । नदीतीर शुचिगंत्वा प्रदयादश पिण्डकान ॥ ३०४ ॥ 
क्षौद्राज्यतिलसंयुक्तान्ह विषा दक्षिणामुख::। अभ्यच्य पृष्पधूपायेस्तन्नामगोत्रपूवकान्‌ ॥ ३०९ ॥ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततस्तानम्मसि क्षिपित्‌ । निमन्त्रयेत विग्रांश्व पश्च सप्ताथ वा नव ॥३०६ ॥ 
दश्यां कुतपे सस्‍्नातान्वीतवख्रान्समागतान । कृष्णा राधनकृद्धक्तया पादप्रक्षालिता>छुमान॥ हे ०७॥ 
दक्षिणाप्रवण देशे श॒र्चीस्तानुपवेशयेत्‌ । द्वो देवे तु तयः पिच्ये प्राइसुखोदड्न्मुखान्द्रिजान॥ ३ ०८॥ 
आसनावाहनाय॑ च कुर्योत्पावंणवद्ठिताः । भोजयेद्धक्ष्यभोज्येश्र क्षेद्रेक्षवाज्यपायसेः ॥ ३०९ ॥ 
तृप्तास्तानथ विप्रशांस्तृप्ति प्च्छेद्यथाविधि । साज्येन तिलमिश्रेण हविष्येण च तान्पुनः ॥ ३१० ॥ 
पश्च पिण्डान्प्रदयादे देव॑ रूपमनुस्मरन्‌ । विष्णुब्रह्मशिविभ्यश्व त्रान्पण्डाश्व यथाक्रममू ॥ २९१॥ 
यमाय सानुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्सजेत्‌ । म्ठ॒ते संचिन्त्य मनसा गोत्रनामकपूर्वकम्‌ ॥ ३१२॥ 
#& मनुस्माति-५ अध्यायके १८२-१८३ इझ्लोकमें, वृहद्विष्णुस्मति-१५ अध्यायके ४०-४१ एहोकमें 
और वसिष्ठस्ट्तति-१७ अध्यायके १०-११ खलोकमें है कि सहोद्र भाईकी सनन्‍्तान रहनेपर पुरुष निःसन्तान 
नहीं समझाजाताह ओर सोतकी सनन्‍्तान रहनेपर स्त्री सन्तानहीन नहीं कहाजातीहै। 


प्रकरण १९ ] साषाटीकासमेत । (१११) 


विष्णु स्व्वत्वा क्षिपेत्पिण्डान्पश्व पश्च ततः पुनः । दक्षिणाभिम्ुखो भूत्वा निर्वपेत्पश्व पिण्डकान्‌ ॥ 

आचम्य ब्राह्मणान्पश्रात्ोक्षणा दिकमाचरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ द 

हिरण्येन च वासोभिगोंमिर्भूम्या च तान्द्विजान । प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ ॥३ १४॥ 

तिलोदक करे कृत प्रेत संस्दृत्य चेतसा । गात्रपूर्व क्षिपेत्पाणो बुद्धों विष्णु निविश्य च ॥३१५॥ 

बहिरग॑त्वा तिलाम्भस्तु तस्मे दद्यात्समाहित) । मित्रभ्त्येनिजेः सार्थ पश्चाद्‌ सुझीक वाग्यत३ १६॥ 

एवं विष्णुमते स्थित्वाथोदद्यात्पापरुृत्यवे | समुद्धरति त॑ प्रेत पराशरवचों यथा ॥ ३१७ ॥ 

सबेषां पापसृत्यूनां कार्यो नारायणो बालि: । तस्मादूर्ध्व च तेभ्यो वे प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥ ३१८ ॥ 

पापरुत्युकी शुद्धिके छिये दूसरा उपाय कहताहू जिसके करनेसे उनको दियेहुए पिण्डादि उनको 

भिलताहै ॥ २९९ ॥ सींगवाले पशु, हाथी, सर्प, बाघ, जछू, असि, फांसी, बिजली, इक्ष, ब्राह्मण, आत्मधात, 
घावसे उत्पन्न कीट ओर स्लेच्छस मरहुए मनुष्य पापसृत्यु कहेजातेहँ उनकी सुगति होनेका उपाय कह्दताहूं 
॥ ३००-३०१ ॥ उनके पापदे नाशके लिये उनकी मृत्युसे & मास अथवा एक वर्षके बाद नारायणबल्ि 
करना चाहिये उसका विधान कहताहूं ॥ ३०२१-३०३ ।॥ स्नान करके घोयेहुए बस्र पहने, शुह्धपक्षकी 
एकादशीर्स उपवासकर विष्णु, शिव और यमकी पूजा करे पश्चात्‌ नदीके किनारे जाकर दक्षिण मुख होकर 
मधु, घी आर तिलसे युक्त १० पिण्ड प्रेतकों देबे और मनमें विष्णुका ध्यान करताहुआ नाम्र और गोत्रका 
उच्चारण करके पुष्पधूपादिसे पूजन को, उसके बाद पिण्डेंको जलमें डालदेवे ॥ ३०३-३०६ ॥ पांच 
सात अथवा. नव ब्राह्मणेंका निमनन्‍्त्रण करे, दादशीमें कुतप काहछमें स्नान करके धोयेहुए वसश्नको पहने, 
आयेहुए ब्राक्षणोंका भक्तिपूवक चरण घोकर उनको दक्षिणाकों ढाछुआ पवित्र स्थानम बैठावे, देवस्थानमें 
पूर्व मुखसे २ ब्राह्मणोंकों और पितस्थानमें उत्तर मुखसे ३ ब्राह्मणोंको बैठादेव ॥ ,३०६-३०८ ॥ ट्विजको 
उचित है कि पावेण श्राउ्धफके समान आसन देवे और आवाहन आदि करे, मधु, शर्करा, घी, पायस इत्यादि 
ओर लड्डू, मण्डा आदि भक्ष्य तथा भात, दारू आदि सोज्य पदार्थ ब्राह्मपोंकी भोजन करावे ॥ ३०९ ॥ 
तृप्त आह्रणोंसे विधिपूवेक तप्त होनेका प्रश्न करे; घी, तिरू और हविष्यसे युक्त ५ पिण्डोकी देव रूप स्मरण 
करके देवे; विष्णु, त्ह्मा और शिवकों ऋ्रमसे रे पिण्ड दे || ३१०-३११ ॥ चौथा पिण्ड अनुचरोंके सहित . 
यमको देवे; गोत्र और नाम उच्चारण पूवेकत मृतकका चिन्तन करके विष्णुका स्मरण करताहुआ फिर सृतक 
और बिष्णुकों पांच पांच पिण्ड दे; इनमें दक्षिण मुख होकर सतककों ५ पिण्ड देवे, उसके पश्चात ब्राह्मणोंक) 
आचमन कराके पादप्रक्षालनादि करे ॥ ३१२-३१३ ॥ सोना, बस्र, गो और भूमि ब्राह्मणोंकों देकर 
प्रणाम करे; पश्चात्‌ विनय करके उनको प्रसन्न करे तिछोदक हाथमे केकर ॥ ३१४॥ प्रेतका स्मरण करता* 
हुआ गोत्रका उच्चारण करके मनमें विष्णुका ध्यानकर तिलसद्धित जल हाथमें डाढे || ३१५ ॥ बाहर जाकर 
तिलोदक अ्रेतको देवे; उसके बाद अपने मित्र और भ्ृत्याके साथ मौन होकर मोजन करे ॥ ३१६ ॥ 
जो मनुष्य महर्षि पाराशरक कथनानुसार इसप्रकार विष्णुमतमें रहकर पापमृत्यु मनुष्यको पिण्ड देताहे 
घह उस प्रेतका उद्धार करताह ॥ ३१७ ॥ ऊपर लिखेहुए सींगवाले पशु इत्यादिसे मरेहुए सब प्रकारके 
पापसृत्युके छिये नारायणबलि करना चाहिये; उसके बाद पिण्डादि जो कुछ उनको दिया जाताहे सब 


उनको मिलछताहै || ३१८ ॥ | 
एक समयमें दो अशोच ६. 


(६ १) मनुस्तृति-* अध्याय । 
अन्तर्दशहे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तत्स्थादनिर्देशम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यादें १० दिनके भीतर फिर मरणका दूसरा अशोच होजावे अथवा बारककफे जन्मसे १० दिनके 
भीतर फिर अन्य बाढक जन्मे तो पहिले अशौचके १० दि्नितक त्राह्षणफणा अशौच रहेगा अथांत्‌ प्रथमके 
अशौचके साथ पीछेका अशीच समाप्त हो जायगा $8 || ७९ ॥ 


( ६ क) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
सूतके यादि सतिश्व मरणे वा गतिभबेत्‌ ॥ १९॥ 
५ याज्ञवटक्यस्मृति--३" अध्याय-२० इ्लोक, यमस्मति--७४५-७६ श्लोक, पाराशरस्मति--३ 
अध्याय-३० इछोक, वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२९ अक्क, उशनस्मृति--६ अध्याय-१५९-२० श्छोक, 
दक्षस्थति--६ अध्यायके १४-१५ इछोक, इृदृद्विष्णुस्मीत--२२ अध्यायके ३४ और ३७ अछू और गौतम 
स्मात्ति--१४ अध्यायके १ अंकमें भी ऐसा है | द 


( ३१२ 2 हक द धमंशाख्रसंम्रह- क्‍ [ जशौच- 


शेषेणेव भवेच्छुद्विरहःशेषे द्विरात्रकम । मरणोत्पत्तियोंगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 
अघवृद्धिमदाशीचमूद चेत्तेन शुध्यति ॥ २१॥ 
यदि जन्मकें अशीचर्मे जन्मका दूसरा अशोच अथवा मरणके अशोचसें मरणका दूसरा अशाच छू 
जाताह तो पहिले अशौचके बाकी दिनोंमें दूसरा अशौच छटजाताहै; किन्तु यदि पहिले! अशीचका केवल 
एक दिन शेष रहनेपर दूसरा अज्ौच होतहै तो पहिले अश्ोचके अन्तकेसे दिन २ रात बाद शुद्धि होतीहै 
६8-॥ १९-२० ॥ यदि मरणके अशीचके भीतर जन्मका अशौच अथवा जअन्मके अशोचर्म मरणका अशौच 
होताहे तो मरणके अशौचके अन्तके दिव अशौच छूटताहै; कै जब पीहके अश्ौचमें उससे बड़ा दूसश अशौच 
होताह तब पिछले अशौच के साथ पहिलेकी शुद्धि होतीहे ॥ २०-२१ ॥ 


( १५ ) शइझस्तृति-3५ अध्याय । 
समान खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌। असमान द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥ 
एक समान २ अशौच अर्थात्‌ जन्मसूतकमें जन्मसूतक अथवा मरणसूतकम मरणसूतक होनेपर 
पहिले अशौचके साथ दूसरा अश्ौच समाप्त होजाताहै; किन्तु छोटा बड़ा २ अशौच अर्थात्‌ मरण अशौचर्मे 
जन्मका अशोच या जन्मके अशोचमें मरणका अशौच होनेपर दूंसरे ( पीछेवाढे ) अशोचके साथ पहिंछा 
अशौच छूटताहै; ऐसा धमराजने कह्ाहै ॥ १० ॥ 


विदेशमें मरे हएका अशोच ७ 


क्‍ ( १) मनुस्मृति-% अध्याय । 
सन्निधावेष वेकल्प: शावाशोचस्य कीर्तित! । असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिवान्धवेः ॥ ७४ ॥ 
समीपके मृतककी अशौचकी विधि कहीगई; अब विदेशमें मरेहुए सम्बन्धी और बान्धर्वोके अशोचकी 
विधि कहताहूं ॥ ७४ ॥ 
विगत तु विदेशस्थ श्रणुयायों द्यनि्दृशम्‌ । यच्छेष दशरात्रस्थ तावदेवाशुचिभेवेत्‌॥ ७५ ॥ 
अतिक्रान्ते दरशाहे च प्रिरात्रमशाविर्भवेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टेवापो विशुद्धयति ॥ ७६ ॥ 
निर्देश ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जज्माप्डत्य झद्धो भरवाति मानव; ॥ ७७ ॥ 
बाढ़े देशान्तरस्थे च प्रथक पिण्डे च संस्थिते। सवासा जलमाप्डत्य सब्य एवं विद्वध्याति ॥७4॥। 
विदेशमें मरेहुए ( ब्राह्मण ) का समाचार यदि १० द्निके भीतर सुने तो १० दिनमें जितने दिन 
बाकी द्वोवें उतने दिनतक और यदि १० दिनके बाद मरनेकी खबर मिले तो ३ राततक ( सपिण्शकों ) 
अशौच रहताद और यदि १ वर्षके पीछे शत्युका समाचार मिके तो केवल स्नान करके वह शुद्ध होतादे ६8 
॥७५-७६। १० दिनके पश्चात्‌ सपिण्ड मनुष्यकी मृत्यु अथवा पुत्र जन्मकी खबर सुननेपर बरस्मोसहित स्नान 
.. करने पर मनुष्य ( स्पशेयोग्य ) शुद्ध द्ोजाताहे | ७७ ॥ विदेश रहनेवालें बालक अथवा असपिण्ड 
. ( समानोंदक ) के मरनेका समाचार सुननेपर वस्मोंसहित स्वान करनेसे उसी समय शुद्धि होजातीदे ॥७८ ॥ 


( २) याज्ञवसक्यस्मृति-शेअध्याय । 
प्रोषिति कालशेषः स्पात्पूर्ण दर्वोदर्क शुचि। ॥ २१॥ 
विदेशमें मरेहुए ( सपिण्ड ) का सप्ताचार यदि अशौचके नियमित समयके भीतर सुननेमें आये तो 
अशौचके जितने दिन बाकी होवें उतने दिनतक अश्ीच माने और यदि अशौचका सम्रय बीत जानेपर मरनेकी 
खबर मिले तो स्नान और जलूदान करके उसी समय शुद्ध होजाबे ॥ २१ ॥ 
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&8 गौतमस्माति---१४ अध्याय-१ अंक, वसिष्ठस्मति--७४ अध्याय-२३ अंक और बृहद्विष्णुस्मृति-- 

२२ अध्यायके ३५-३६ अंक । यदि पहिले अशोचकी १ रात बाकी रहनेपर दूसरा अश्ौच द्वोताह तो 

पहिले अशोचके अन्तिम दिनसे २ रात कद ओर यादि पहिले अशोचके अन्तिम दिनमें प्रातःकार दुसरा 

अशौच द्वोजाताद तो उस द्विसे ३ रात बाद दोनों अशौचोंकी शुद्धि होतीहे अर्थात्‌ ३ रात अशौचका 

समय बढादेना चाहिये । द 

३ दक्षस्मति--६ अध्याय-१० इछोकर्भें एसाही है । लिखितस्मृति---८६ और रुघुहारीतस्दति- ८० 

इछोक । यदि मरणके अशोचर्भ जन्मका अशोच होजाताहै तो मरणके अशौचके साथ जम्मका अश्ोच 

छूटताहै; किन्तु जन्मके अशोचर्म मरणका अशौच होनेपर मरणका अशौच अपने पूंरे दिनपर निबृत्त द्वोताह। 

-... 9 उद्यनस्मृति---६ अध्यायके २१-२३ इछोक और शंखस्मृति--१५ अध्यायके ११-१२ इल्ोकर्मे 

ऐसाही है । ( यहां ब्राह्मणके लिये १० दिन छिखाहै, इसी प्रकार क्षत्रियके लिये १२ दिन, वैर्यके लिये १५ 
दिन और शझुद्कके छिये १ मास जानना चाहिये)... 











अकरण १९] ... आाषादीकासमैत्त । क्‍ (३११) 


( १३ ) पाराशरस्थति-३े अध्याय । 
शराजेष्वर्तीतेषु जिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। ततः संवत्सरादर्ध्व संचैलं स्‍नानमाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
देशान्तरम्तः कश्चित्सगोत्रः श्ूयते यदि । न त्रिरात्रमहोरात्र सद्यः स्नात्वों शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२॥ 
आतिपक्षान्नरात्र स्थादापण्मासाशच पाक्षणी!ं! अहं सवत्सरादवोझक सद्य शोचं विधीयते ॥ १ ३ ॥ 
१० रात बीतजानेपर सपिण्डके मरनेक्षी खबर सुन ३ रातमें ( जाह्मण ) की शुद्धि होतीहे झोर १ 
वर्षबाद सुननेपर वर्खोंके सहित स्नानकरनेसे उसी समय शुद्धि होजातीहे || ११ ॥ जब सग्रोत्री मनुष्यके 
देशान्तरमें मरनेका सम्बाद सुनाजाताहै तब न तो ३ रात और न एकरात अज्ञीच रहताहै; किन्तु उसी समय 
स्नान करनेपर शुद्धि होजातीद ॥ १२॥ डेढ़ मद्दीनेतक ( सपिण्डके ) मरनेकी खबर सुने तो ३ रात, 
महीनेतक सुने तो दो दिनोंक सहित १ रात और वर्षदिनतक सुने तो १ दिन अशौच माने और १ वषके बाद 
सुने तो उसी समय शुद्ध होजाबे &8 ।। १३ ॥ 


(८ क) वृहय्मस्वृति-« अध्याय । 
कन्याप्रदानसमय श्वुतवान्पतर मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
कन्यादान च तत्काय वचनाद्ववति क्षम। । पितु। पात्रादिक कर्म पश्चात्स्वे यथाविधि ॥ ११ ॥ 
कन्याके विवाहका काम आरम्भ होजानेपर यादि पुत्र अपने पिताके मरजानेकी खबर सुने तो उसको 
चाहिये कि कन्यादानको समाप्त करके उसके बाद विधिपूवेक पिताका आद्ध आदि कसे करे ॥ १०-११॥ 


अशोचीसे संसग करनेवालोंकी शुद्धि ८. 
( १) मन॒स्मृति-* अध्याय । 
नुगम्पेच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमिव च । स्नात्वा संचेल; स्प्रशा्र घृत प्राय विश्युध्याति ॥ १०३॥ 
जो मनुष्य ( सपिण्डसे भिन्न ) अपनी जाति अथवा अन्य जातिके मुर्देके साथ शमशानमें जाताह वह 
वर्तोके सहित स्नान करके अप्रिका स्पशे करने और घी खानेपर शुद्ध दोताह क ॥ १०३ ॥। 


(२ ) याज्षवल्क्यस्मृति->े अध्याय । 
ब्राह्मणेनानुगन्तव्यों न झूद्रो न द्विन कचित्‌ । अनुगम्याम्भसि स्‍्नात्वा स्पष्टामि घृतभुक्शुचि:२६॥ 
ब्राह्षणणो उचित हे कि ( असपिण्ड ) द्विज अथवा शुद्रके मुर्दके साथ इ्मशानर्मे नहीं जावे; किन्तु यदि 
जाब तो जहमें स्नान करके अप्नरिका स्पश और घी भोजन करके शुद्ध दोबे ॥ २६ | 


( ६ के ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
यस्ते। सहान्न कर्यात्व यानादीनि तु चेवे हि। बाह्मणे वा परे वापि दर्ाहिन विशुध्यति ॥ ४८ ॥ 
यस्तेषामन्नमस्नाति स तु देवो४पि कामत: । तदा शोचनिवृत्तेषु स्‍्नाने कृत्वा विशुध्यति ॥ ४९॥ 
यावत्तदन्नमश्नाति दुभिक्षामिहतो नर। तावन्त्यहान्यशुद्धि; स्यथात्परायश्रित्त ततश्वरेत्‌॥ ५० ॥ 
ब्राह्मण अथवा अन्य ब्रणका मनुष्य जो कोई अशज्ञौचीके सहित अन्न भोजन या एकत्र यानादि 
व्यवहार करेगा वह २१० द्निपर अर्थात्‌ अशोचीके शुद्ध होनेपर शुद्ध होगा ॥ ४८ ॥ जो जान करके 
अशौचवालेके घर अन्न खाताहै वह देवता होनेपर भी अशौचवालेके शुद्ध होनेपर स्नान करके शुद्ध 
दोताहै; किन्तु जो दुर्मक्षसे पीड़ित होकर पाणरक्षाके लिये अशीचवालेके घर जितने दिन भोजन करताहै 
वह उतने दिनतक अशुद्ध रहताहै, उसके बाद स्नान आदि प्रायश्रित्त करके शुद्ध होजाताह ॥ ४९-५० ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्वृति-% अध्याय । 
मप्रदतिसंस्कारे स्मशानान्ते च भोजनस ॥ २१॥ 
असपिण्डैर्न कत्तंव्यं चूडाकारयें विशेषतः ॥ २२॥ 
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४& वृद्धवसिष्ठस्मृति-३ मदहीनेसे पहिले ( माता पिंतासे भिन्न पुरुष ), सपिण्डके मरनेकी खबर सुने 
तो ३ रात, ६ महीनेसे पीहले सुने तो १ रातके सहित २ दिन और ५ माससे पहिले सुने तो १ दिन अशोच 
मान और इससे अधिक दिनमें सुने तो स्नान करके शुद्ध होवे ( १ ) पठीनसिस्माति-यदि पुत्र परवेश्म माता 
पिताके मरनेकी खबर सुने तों १० दिन अशोच माने ( ३ ) । 

७ पाराशरस्मृति-३ अध्यायके४४ इ्छोकमें ऐसाही हैं और कात्यायनस्मृति--२१ खण्डके १० लोक 
है कि मुर्देके साथ इमशानमें जानेवारे मुर्देके बान्धवोंसे अन्य मनुष्य स्नान करके अप्रिका स्पशे और 
खानेपर शुद्ध होजातेहेँ ( आगे प्रेतकर्मश्रकरणकी टिप्पणीमें याज्षवल्क्यस्मृतिका १३-१४ क्ोक देखिये )। 


(३१४) धर्मशाखेसंग्रह- | अशौच- 


जातकर्म आदि संस्कारके समय,प्रतकर्ममें और विशेष करके चूड़ाकरणके समय असपिण्डके घर भोजन 
नहीं करना चाहिये ॥ २१-२२॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति-३ अध्याय । 
संप्काददृष्यते विप्रों जनने मरणे तथा । संपकोच्च निवृत्तस्थ न प्रेत नेव छतकम॥ २१॥ 
ब्राह्मण असपिण्डके मृत्यु तथा जन्मके अशौचमें केवर सम्पर्कलेही दूषित होताह; यादे वह क्रशौचवालेसे 
सम्पर्क नहीं रक्खे तो उसको मरणका अथवा जन्मका अशोच नहीं छगतादे ॥ २१ ॥ 
अनाथब्राह्मणं प्रेत ये वहन्ति ट्विजातय; । परदेपदे यज्ञफलमानुपूव्याल्रभन्तिते ॥ ४१ 
न तेषामशुर्म किश्वित्पाप वा शुभकर्मणास्‌ । जलावगाहनात्तेषां सद्य: शौच विधीयते ॥ ४२ ॥ 
असगीजत्रमबन्धुश्व प्रेतीमूतद्विजोत्तमम । वहित्वा च दृहित्वा च प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४३ ॥ 
जो द्विजाति अनाथ त्राह्मणक मत शरारकाी ढाकर श्मशान छजातह व पद्‌ पद्‌ पर यज्ञ करनंका फल 
पातेहेँ; उन शुभ कम करनेवाढोंको न तो कुछ दोष छगताह न अशुभ होतांहे; वे छोग जलमें स्नान करनेसे 
उसी समय शुद्ध होजातेहें & ॥ ४१-४२ ॥ जो ब्राह्मण अन्य गोत्र और अबान्धब मृतककों ढोताह और 
जलाताहे बह प्राणायाम करनेपर शुद्ध होजाताह &, ॥ ४२ ॥ 


(१५ ) शद्दस्वृति-3५ अध्याय । _ क्‍ 
पराशाचे नरो भुक्त्वा कृमियोनो प्रजायते । भुक्त्वान्न॑ म्रियते यस्य तस्य योनी प्रजायते ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य अन्यके अशौचमें अथात्‌ उसके शुद्ध द्वोनेसे पढिले उसके घर भोजन करताहे बह कीड़िकी 
योतिमें जन्म लेताहे और जो जिसका अन्न खाकर अथांत्‌ पेटर्म उसका अन्न रहनेपर मरजाताहैँ बह उसीकी 
जातिमें जन्मताहै ॥ २ 
व श् 
( २० ) वृसिष्ठस्तृति-४ अध्याय । 
अनिदशाह पक्कान्न॑ नियोगावस्तु भरुक्ततान । कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्विष्ठामुपजीवति ॥ २७ ॥ 
द्वादश्मासान्द्रादशा्ध मासान्वाध्नश्नन्स हितामधीयान; पतो भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
. जो ब्राह्मण अशोचवा्ले ब्राह्मणके घर १० दिनके भीतर निमन्त्रित होकर पकाहुआ अन्न खाताहे वह 


मरनेपर कीड़ा होकर अशौचवालेकी विष्ठासे जीताहे (&) ॥ २७ ॥ वह मनुष्य १९ सास अथवा ६ मास 
अन्नको छोड़के ( केवछ दूध पीकर ) वेदकी संहिताका पाठ करनेपर शुद्ध होजाताहै; ऐसा शाख्से जाना 


गयाहै ॥ २८॥ 
प्रतकमका विधान, कमे करनेवालोंका 


धर्म ओर प्रेतकमके अधिकारी ९. 


) | ते पृ 
( १) मनुस्म॒ृति--& अध्याय । क्‍ 
अक्षारलवणात्राः स्युनिमजेयुश्व ते ज्यहम । मांसाशर्न च नाश्नीयुः शर्यीरंश्र प्रथक क्षितों ॥७३॥ 
. मृत्युका अशोच होनेपर बनायाहुआ नमक नहीं खावे, हे दिन नदी आदिमें स्नान करे, मांस नहीं खावे 
और भूमिपर अछूग शयन करे || ७३ ॥ 
न वर्धयेदधाहानि प्रत्यूहिन्नाप्रिषु क्रिया।। न व तत्कम कुवांणः सनाभ्योप्प्यशचिमंवेत्‌ ॥ <४॥ 
अशोचकी दि्नसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिये; अशौचके समय ( श्रौत ) आम्िहोत्रका कार्य बन्द नहीं 
करे; क्योंकि अभ्निहोत्र कार्य करनेफे समय सपिण्ड मनुष्य अशुद्ध नहीं होताहे ।। ८४ ॥ 


दक्षिणेन मत दूद्वं पुर्वारेण निहरेत । पश्चिमोत्तरपवेस्तु यथायोग ट्विजन्मन। ॥ ९२ ॥ 


७७७७७/श७७७॥७७७/७/७//"/"/श//श/श/////॥॥/॥///४///॥//श//॥॥॥७॥७७४७॥/७८शशशआ॥॥॥४/७४/श।॥।"श-"श"/"/"""श/एशएश//"शशशशशशश््॥्न८रणशा्रएत्७्णणएणशणाणणणणआआ ४ आााणणागाा॥ 09... मम नवाज बजाज लक बीत की जी मिकीन न लिलकककन 


$ बृहत्पाराशरीयर्धभशाख---६ अध्यायके २५-२६ झ्ोकमें भी एसा है । वहादिष्णुस्मृति-१५ अध्य:य 
५ अछु । जो आह्यण भनाथ त्राह्मणके मृत शरीस्को ब्मशानमे छेजाकर उसका दाह करताहे वह स्वर्गलोकर्में 
जाताहै |. 
७ वहत्पारादरीयधमंशाख-5६ अध्याय-२७ >ोक | जो विज असगोत्र और असम्बन्ध मृत द्विजको 
ढोताहू और जलाताहै पह स्तान करनेसे शुद्ध होताहै । 
कक क्षत्रियके अशाचर्म १२ दिनके भीतर, बेब्यके अशौचर्म १५ दिनके भीतर और शूद्रके अशौचमे १ 
मासके भीतर खानेवालेकी यही गति जानना चाहिये। 





प्रकरण १९ ] आपषाटीकासमेंत । (३१५) 


पुरके दक्षिण द्वारसे शूह्रका मुर्दा, पश्चिमके द्वारसे वश्यका सुर्दा, उत्तरके द्वारसे क्षत्रियका सुर्दो भौर 
पूवके द्वारसे आह्यणका मुदी निकालना चाहिये। ९२ ॥ 
विग्र; शुध्यत्यपः स्पष्टा क्षत्रियों वाहनायुधस्‌ । वेश्य: प्रतोर्द रहमन्वा यशि झूद्र। कृतक्रिय! ॥ ९९ ॥ 
शोचकी क्रियाके अन्तमें जाह्मण जल स्पर्श करनेपर, क्षत्रिय वाहन तथा श्र छूनेपर, चश्य इलका 
पत्रा अथवा जोतेकों स्परी करनेपर और शूद्र लाठी छुन्ेपर शुद्ध होताह | ९९ ॥ 
न विप्र॑ स्वेषु तिध्त्सु मत झूद्रेण नाययेत्‌ू । अस्वग्याँ ह्याहुति। सा स्थाच्छूद्रसंरपशदृषिता॥१०४॥ 
ब्राह्मणकों उचित है कि आह्मणोंके रहनेपर शुद्रोंस अपने मुर्देको नहीं डठवावें; क्योंकि झूद्धके स्पर्शसे 
दृषित होनेपर शरीरकी आहुति स्वर्गके लिये द्विंत नहीं होतीहे ॥| १०४ |। 


(२ ) याज्षवसक्यस्तृति-*े अध्याय । 

स दग्धव्य उपेतश्वेदा हिताग्न्यावृतार्थवत्‌॥ २ ॥ 
सप्तमाहशमाद्वापि ज्ञातयोशभ्युपयन्त्यप! । अपन शोशुचदघमनेन पितृदिइमुखाः ॥ हे ॥ 
एवम्माताहाचार्यप्रेतानामुदर्कक्रैया। । कामोदक सखिमत्तास्वश्नीयश्रशुरत्विजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकृत्यसिश्वन्त्युदकन्नामगोत्रेण वाग्यताः । न अह्मचारिणः कुर्युरुदकम्पतितास्तथा ॥ ५ ॥ 

यदि बालकका जनेऊ होचुका होवे तो अग्निहोत्रीकी प्रक्रियासे छौकिकाम्रिसे ही उसका दाह करे 
॥२॥ जातिके मनुष्य सातवें दिन अथवा ददावें दिनसे पहिले ( अयुग्मदिनमें ) जलके पास दक्षिण मुख होकर 
“जल हमको पवित्र करो” इस मन्त्रकों पढ़ुतहुए जलदान करें 68 ॥ ३ ॥| इसी प्रकारसे नाना और आचार्य 
प्रतको भी जल देवे; जिसकी इच्छा होवे वह मित्र, विवाही हुई कन्या, भावजा, श्शुर तथा ऋत्विकूकों भो 
जल दान करे ॥| ४ ॥ जलूदान करनेवाले प्रतका नाम और गोत्र उद्चारण करके मौन होंकर एक बार जल 
देवे; त्रद्मचारी आर पतित जलदान नहीं करें ।। ५ ॥ 
क्रीतलब्धाशना भूमों स्वपेय॒ुस्ते पथकपथक । पिण्डयज्ञावृता देयम्प्रेतायान्नन्दिनत्रबस ॥ १६ ॥ 
जल्मेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीर च मन्‍्मये ॥ १७ ॥ 
अशौचवालको उचित हैँ कि मोछ छेकर ( अपना ) अन्न भोजन करें, भूमिपर अछग अछग सोवे, अपसन्य 
होकर ३ दिन मृतकको पिण्ड देवे ६१ ॥ १६। एक दिन मिद्टीके पात्रमें जरऊ और दूध मझूतकके छिये 
आकाशमें (किसी आधारपर ) रक्खे || १७ ॥ द 


( हे ) अत्रिस्मृति । 


गृहझद्धि प्रवक्ष्यामि अन्तस्थ। शवदपितास। प्रयोज्यं सन्मये भाण्ड सिद्धमर्त्त तयेव थे ॥ ७६ ॥ 
गृहानिष्क्रम्य तत्सवें गोमयेनोपलेपयेत । गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाप्रापयेत्युन; ॥ ७७ ॥ 
ब्राह्मेमेन्त्रेस्तु पूत्त तु हिरण्यकुशवारिमिः । तेंनेवाभ्युक्ष्य तद्वेश्म शाध्यते नाज् संशय: ॥॥ ७८ ॥ 
जिस घरमें मनुष्य मरजाताह उस घरकी शुद्धिका विधान कहताहू,-उस घरके मिट्टीके बर्तेन और पकी 
हुई रखोद त्यागरेवे | ७६ || उन वस्तुओंकोी घरसे निकारूकर घरकों गोबरसे छीपके बकरीसे सुंधावे 
॥ ५७ | सोनाका जल और कुशाका जल छिड़ककर वेदके मन्त्रोंसे धरकों पत्रित्र करें; ऐसा करनेसे 
निःसन्देह घर शुद्ध हीजाताह ।। ७८ ॥ 
( इक ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
पश्चमे नवमे चेव तयेवेकादशे+हनि । अयुस्मान्भोजयेद्विप्रान्नवक्राद्धन्तु तदुविदु) ॥ १२ ॥ 
पांचवें, नवें ओर ग्यारहवें दिन अयुग्म बाह्णोंकी भोजन करावे, इसीको पण्डितछोग नवश्राद्ध 
कहतेहें & | १२॥ 


88 संवर्तस्मति--३८--३९ इडोक । पहिले, तीसरे, सातवें ओर नवें दिन अपने गोत्रके छोगोंके सद्दित 
स्नान करके प्रतको जल देना चाहिये। गीतसस्मृति--१४ अध्याय--१ अछू | सूतक माननेवाढे छोग पहिछे 
तीसरे, पांचवे, सातवें और नववें दिन प्रेतक्ा जरू देवें | दूसरी दवलुस्मृति-दसवें दिन म्रामसे बाहर स्नान 
करे. उसी दिन वस्र त्याग देव तथा शिरका केश ओर दाढ़ी मुँछ तथा नख मुण्डन करादेवे ( ६ ) 

.. $£ प्रचेतास्मति--जिसका संस्कार न हुआहो उसका पिण्ड भूमिपर और जिसका संस्कार हो चुकाहो 
उसका पिण्ड कुशाओंपर रखे (२ ) 

क टघुहारोतस्मात--१०८ इलोक । चौथे, पांचवें, नबँ और ग्यारदवें दिन प्राणिओंकों जो अन्न दिया 
ज्ञाताह, उम्चीकों नवश्राद्ध कहतेदे | 


(११६) . धर्मशाससंग्रह- | | अशौच-- 


(८)यमस्मृति। 
धकादशाहि प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः । मुच्यते प्रेतोकत्स। स्वगेलोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
. लिस मृतकका ग्यारहवें दिन इपोत्सग होताहै वह प्रतक्लकसे निवृत्त होशर स्वगेछोकम जाताहे 8 ॥ ८९॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-२१ खण्ड । 

स्वयं होमासमथस्य समीपमुपसपेणम्‌ । तत्नाप्यशक्तस्थ ततः दयनाबोपवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
- इतायां सायमाहुत्यां दुर्बैलश्रेदु ग्रही मंवेत्‌। प्रातहोमस्तदैव स्याज्जीवेश्वेत्स पुनने वा ॥ २ ॥ 

दुबल स्नापयिता तु शुद्धघेलाभिसंवृतम । दक्षिणाशिरसं भूमों बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

घृतें वभ्यक्तमाप्लान्य सवखस्रमुपवातनम । चन्दनोक्षितसवो हू सुमनो भिविभूषितम ॥ ४ ॥ 

दिर््यशकलान्न्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्सु । मुखेष्वथापियायेन निररेयु। सुतादयः ॥ ५ ॥ 

आमपाश्न५नमादाय प्रेतमाग्रपुर सरम्‌ । एको*नुगच्छेत्तस्याद्वेमद्धे पथ्युत्सजेद्‌ भाव ॥ ९ द 

अधभादहन प्राप्त असीनो दक्षिणामुख! । सब्यं जान्वाच्य शनके! सतिलं पिण्डदटानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पुत्रादिराष्डत्य कुयोद्ारुचय महत्‌ । भूप्देश शचो देशे पश्चानित्यादिलक्षणगे॥ ८ ॥ 

तजीत्तानं निपात्यन दक्षिणाशिरसं मुखे । आज्यपरणणा खु्च॑ दद्यादक्षिणाग्रों नसि ख़बम ॥ ९ ॥ 

पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ । पाश्चयों; शूप॑चमसे सव्यदक्षिणयो। ऋमात्‌ ॥ १० ॥ 

मुशलेन सह न्युब्जमन्तरूवरुल्खलम। चात्रोविलीकमत्रेवमनश्रुनयनो विभी। ॥ १९१ ॥ 
अपसब्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितदिड्ःमुखः । अथाग्रिं सब्यजान्वक्तो दयादाक्षिणत: शने; ॥ १२ ॥ 

अस्मात्वमधिजातो:सि त्वदयं जायतां पुनः । असी स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति यज्गञुरीस्‍्यन्‌ ॥ १३ ॥ 

एवं ग्रहपतिदंग्घः सर्वे तरति दुष्कृतम्‌ । यश्वित दाहयेत्सोपि प्रजां प्राप्तोत्यनिन्दिताम ॥ १४ ॥ 

यथा स्वायुधधृक्पान्थों हारण्यान्यपि निर्भय। । अतिक्रम्यात्ननोभीष्ट स्थानमिष्ट च विन्दाति॥१५॥ 

एवमेषो:पिमान्यज्षपात्रायुधविभूषिता। । छोकानन्यानतिक्रम्यपरं अ्ैव विन्दाते ॥ १६ ॥ 

यदि अभ्िद्दोत्रीकों ( मरनेके समय ) स्वयं होम करनेंका सामथ्य नहीं होय तो अप्निके निकट .जाबैठे 

यदि समीपमें भी नहीं जासके तो शय्यासे उतरकर नीचे बैठे ॥ १ ॥ यदि सायंकारूके होम करनेके पश्चात्‌ 
गृहस्थ मरनेके समान होजाय तो प्रातःकालका होम उसी समय होजाय; यदि वह प्रात:काछतक जीता रहेगा 
तो प्रातःकाछका होम फिर द्वोगा, नहीं तो नहीं ।। २।॥ उसके मरनेके समय उप्तको स्नान कराके शुद्धधस्र 
पहनावे और दक्षिण ओर सिर करके कुश बिछाई भूमिपर लिटादेवे।३॥ मरजानेपर उसकी देहमें घी हूगाकर 
सबख् स्नान करावे; नये जनेऊ पहनावे; सब अज्ञोपर चन्दूत छिड़ककर उसको फूछोंसे विभूषित करे ॥ ४॥ 
सरातों छिद्रों ( मुख, नाक, कान और आंखों ) में सोनेके टुकड़े डाठकर और मुखकों वसख्लसे ढांककर उसके 
पुत्नादि उसको इमशानमें छेजाबें ॥| ५ । अग्निहोत्रीकी आगकों सतककी रथाकि आगे २ और कच्चे पिट्टीके 
वत्तेनमें अन्नकों पीछे पीछे छेजावे,उसमेंसे आधा अन्न सार्गमें भूमिपर छोड़े ओर आधा भन्न इ्मशानमें लेजावे 
वहां दक्षिणको मुख करके और बांई जंघाकों नीचे नवाकर तिरूसद्वित उस अज्ञकी पिण्डदानके समान धीरेधीरे 
भूमिपर छोड़देवे ।। ६-७ ॥ चिताके योग्य पवित्र स्थान पुत्र आदि स्नान करके छकड़ीकी बड़ी चिता बनावें 
॥८॥सतकको दक्षिण शिर करके चितापर उत्तान सुतादवे; दक्षिणकी अग्रभाग करके घीसे भरी खुकूकों उसके 
मुखपर, घीसे भरे सबको ताकपर अघरा अरणीको पृ्वाश्चकरके दोनों पांवॉपर, उत्तरा अरणीकों छातीपर 
शुपको बांइ पंजड़ीपर, चमसको दाहनी पंजड़ीपर और प्रुशछ,ऑधी,ओखली, चात्र और ओविलीको जंधाओंके 
बीचमें रखदेवे; उस समय रोदन नहीं करे; निर्भय रहे | ९-११ | दृक्षिग ओर मुख करके मौन द्वोकर 
जमेऊको अंपसव्य होकर और वांई जंघाकों नवाकर चितार्म दक्षिणकी ओर धीरेसे आभि जलावे ७, ॥।| १२ ॥ 
उस समंय ऊपर लिखेहुए अस्मात््वमधिगत इत्यादि यजुर्वेदके मन्त्रको पढे ॥ १३॥ इस प्रकारसे जछाये- 
जानेसे गृदस्थ सब पापोंसे छूटजाताह और जछानेवाढा अनिन्दित सन्तान श्राप्त करतादे ॥ १४ ॥ जैसे 
मागेमें चछनेवाछा अपने श्नोंकी साथमें रखनेसे निर्भय रहकर वर्नोको पारकर अपने इच्छित स्थान पहुँच- . 
जाताई और अपने मनोरथको प्राप्त द्वोताह वसद्दी अग्निहोंत्री ब्राद्मग अपने यज्ञपात्रादिरूप शम्मोंसे भुषित 
होकर स्वर्गांदि छोकोंको लांघकर परम्रक्मको प्राप्त करताह ॥ १५-१६ ॥ 
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क्‍ (छ ढिंखिवस्माति--९ इ्छोकमें और रघुशंखस्मृति-९ इलोकमें ऐसाही है । मार्केण्डेयस्मृति-मृत मनुष्य 
अनतछोक * एक वर्ष वसतेहेँ वहां प्रतिदिन क्षुधा तृषा होतीहे (१)। . क्‍ 

५ रठयाजशवल्क्यस्पाति--अप्निहोत्रीका दाह तीन अग्नियोंसे, अग्निद्देन्नतत हीनका दाद्ू एक अप्रिप्ते 
ओर अन्य मलुष्योकाइुदाद छोकिक अप्रेसे करे (१) । 


प्रकरण १९ ] हे आषाटीकासमैता... (११७ ) 


बच खण्ड । 
अथानवेक्ष्य च चिता सर्व एवं शवस्पशः । स्नात्वा सचेलमाचम्य दद्घरस्योदक स्थले ॥ १॥ 
गोत्रनामानुवादान्ते तर्पयामीत्यनन्तरम । दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलन्तु पृथक्प्कू ॥ २ ॥ 
सृतकके स्पश करनेवाले उसके पश्चात्‌ चिताकों नहीं देखतेहुए वर्तोंके सहित स्नान करके आचसन 
करे और प्रेतके लिये स्थरूपर जल देबे ।| १ ॥ प्रतका गोत्र और नाम कहकर अन्‍न्तमें “तपंयामि”” कहे 
ओर कुशाके अग्रभागकों दक्षिण ओर करके सबढोग प्रथक्‌ प्रथक तिरसहित जल देवें।| २ ॥ 
व कृतोदकान्सम्यक्सवाज्शाइलसंस्थितान्‌ | आप्डत्य पुनराचा न्तान्वदेयुस्ते-नुयायिनः ॥ै ३२ ॥| 
मा शोक॑ कुरुतानित्ये स्वेस्मिन्प्राणवर्मिणि। धर्म कुरुत यत्नेन यो व; सह गारेष्याति।| ४ ॥ 
प्रानुष्ये कदलीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌। य। करोति स संमूहो जलबुद्बुदसनिभे ॥ ५ ॥ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदर्धिदेवताने च । फेनप्रख्यः कथन्नाशं मर्त्यलोको न यास्थाति ॥ ६ ॥ 
पश्चवा संभृत) कायो यदि पश्चचमागतः। कर्ममिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ॥ ७॥ 
सवें क्षयान्ता निचया; पतनान्ताः समुच्छुया।। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम ॥८॥ 
कलेष्माश्रवान्धवैमुक्त प्रेतो मुड्ें मतोष्वशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रिया: कार्यो: प्रयत्तत। ॥ ९ ॥ 
एवमुक्त्वाव्रजेयुस्ते गृहांछ॒धुपुर।स रा; । स्नानामिस्पशनाज्याशें; शुध्येयारतरे कृति; ॥ १० ॥ 
स्नान और आचमन करके दरेघासयुक्त भूमिपर बेठके सतकके घुत्रादिकोंकों इस भांति उपदेश करे 
॥ ३ ॥| सब श्राणी अनित्य हैं इस छिये शोक मत करो; किन्तु यत्नपुृवक धर्म करो, जो धर्म तुम्हारे साथ 
चढेगा ॥ ४ ॥ मनुष्यका शरीर कदछीओ खंभेके समान साररहित ओर जलूके बुलबुकेके समान शीघ्र नष्ट 
होनेवाला है, जो इसको स्थिर जानताहै बह मू्ख है ॥। ५ ॥ जश् प्रथ्वी, समुद्र और देवताभी नष्ट द्दोनिवालेहैं 
तब जछके फेनके तुल्य छीन होनेवाले म्त्युछोकके मनुष्योंका नाश क्यों नहीं होगा ? ॥॥६ ॥ यदि पश्चभूतोंसे 
बनाहुआ शरीर अपने कियेहुए कर्मोंके कारण नष्ट होजाबवे तो इसमें शोक करनेका कौन प्रयोजन है ? ॥| ७ ॥ 
संसारम संचयका अन्त नाश, ऊपर चढ़नेबालोंका अन्त गिरना, संयोगका अन्त वियोंग और जीवनका 
. अन्त मरण है ॥ ८ ॥ जो रोदन करनेके समय कफ और आंसु बान्घत लोग गिरातेहँ, उसको परवश दोकर 
प्रेतकी खाना पड़ताहै, इसलिये रोना उचित नहीं है; किन्तु यत्नपृर्वक प्रेतका करे करना चाहिये & | ९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ बालकोंको आगे करके सब छोगोंको गृहमें प्रवेश करना चाहिये; सतकके साथ जानेवाडोंमें 
जो ढोग मृत मनुष्यके कुटुम्बी नहीं हैं वे छोग स्नान और अप्निका स्पश करने और घी चाटनेपर उसी दिन 
शुद्ध द्ोजातेहँ ९१ ॥ १० ॥ 
ब३ खण्ड । 
अनग्रवावृता नारी दृग्धव्या या व्यवास्थिता । अग्निप्रदानमन्त्रेस्या न प्रयोज्य इते स्थिति। ॥ ७ ॥ 
अभिनव दहेद्वार्या स्वतन्त्रा पतिता न चेत्‌। तद॒त्तरेण पात्राणि दाहयेत्पथगन्तिके ॥ < ॥ 
भग्निद्ोत्रीकी स्री यदि अपने घर्ममें स्थित हो तो उसके मरजानपर उसका दाहकर्म इसी प्रकारसे करे; 
किन्तु उसके लिये अग्नि देनेका मन्त्र नहीं पढे, यह शाखकी मर्यादा हैं ॥ ७ ॥ भायां यदि स्वतेत्र अथवा 
पतित नहीं द्वोबे वो अग्निद्योत्रके अग्नेसे ही उसको जछावे; किन्तु जछानेके समय अम्निद्येत्रके पात्रोंकी उसकी 
चितासे उत्तर पासम अछग जलादेवे (0 ।॥ ८ ॥ 


न्‍सवलालमवानसलनन 0 कि अपलकननन- काने बैन न सी बकरा अनन्त बनना, 


$8 याज्ञवस्क्यस्माति--३ अध्यायके ७-११ इलोकऊझें ऐसाही है । द 
३९ याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके १९-१४ श्लोक । ऐसी बातें सुनकर म्तकके पुत्रादि छोग 
बालकोंको आगे करके घर जावें; घरके द्वारपर जाकर निम्बके पत्ते दांतसे काटके आचमन करें और अग्नि, 
जल, गोबर तथा पीछे सरसोंकों स्पशेकर और पत्थरपर पांव रखकर धीरे धीरे घरमें प्रवेश करें । अन्य 
लोग जो अपनी इच्छासे मृतकका स्पर्श करतेहँ वे इसी भांठिसे प्रवेश आदि कम करने और स्नान तथा 
प्राणायाम क्ररनेस उसी क्षण शुद्ध होजातेहें । 
(ड् मनुस्मति---५ अध्यायके १६७-१६८ ज्छोक । धर्मेज् ट्विजातिकों उचित € कि यदि उसके जीतेहुए 
उसकी सवर्णा पतित्रता स्री मरजाय तो अभिहोत्रके अपभिसे यज्ञके पात्रोंके सद्दित उसको जलावे और अपना 
दूसरा विवाह करके छिर अभिद्वोत्र ग्रहणकरे । गोमिल्स्माति ३ प्रपाठकके ५-६ इलोकमें ऐसाही है और ७ 
खोकमें है कि पहिढी ख्रीके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीका अग्निहोत्र अप्रियोंसे दाह करताह वह ब्ह्मघातीके 
तुल्य है और११शछोकमें है कि पहिली भार्याके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीको अग्निद्दोत्रके अग्रेसे जलाताहै 
वहू मरनेपर उस ख्रीकी भार्या होताई और, बह स्त्री उसका पति दोतीहै । 
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. (३१८) धर्मशा्वसंग्रह- [ अशौच- 


अपरेहस्टूताये वा अस्थ्नां सश्चयनं भवेत्‌ । यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिमिः सोधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
स्‍्तानान्तं पूर्ववल्कृत्ता गठ्येन पयसा ततः । सिश्चेद्रथीनि सवाणि प्राचीनावीत्यमाषयन्‌ ॥ १० । 
शर्मापलाशशाखाभ्यामद्धत्योद्धत्य भस्मन। । आज्यनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्रन्धवारणा ॥ ११ ॥ 
सृत्पान्नसंपुट कृत्वा सज्रेण पारवेश्यच । श्रश्न॑ खात्वा शी भूमो निखनेद्राक्षणाम्रख। ॥ १२ ॥ 
प्रयित्वावर्ट पड़पिण्डशोवालसंयुतम्‌ । दच्वोपरि सम॑ शेष कयात्पूवाहकमंणा ॥ १३ ॥ 
एवमेवागहीताग्रेः प्रेत्र्य विधिरिष्यते । ख्रीणामिवा ग्रिदान स्थादथातो+नुक्तमुच्यते ॥ १४ 0 
दूसरे अधवा तीसरे दिन अस्थिसश्वयन कम द्ोताहै; उसका विधान ऋषियोंके कथनानुसार में 
कहताहू ८६8 || ५ || पूर्वक समान स्नानंपर्यनत कम्मे करके गोका दूध सब हड्डियोपर छिड़के, अपसब्य रहें, 
मौन धारण करे, शमी और पढाशकी शाखाद्वारा भस्ममेंसे अस्थियोंको निकाछकर उनपर गाँका घी और 
गन्धयुक्त जल छिड़के || १०-११ ॥| उसके बाद मिद्टीके पात्रमे अस्थियोंकों बन्द करके पात्रकों सूतसे छपेट- 
ऋर बान्घे; पवित्र भूमिमें गड़्ह्ा खोदकर दाक्षिण ओर मुख करके अस्थिके पात्रकों उसमें रखदेंव और 
सेबार घास-सहित मिद्ठके पिण्डद्वारा गड़हेकी भरकर मिट्टासे उसको भूमिके बराबर करदेवे; यह कर्म 
पूर्वाह्यसें कर १४ ॥ १२-१३ ॥ अम्निहोत्रसे हीन पुरुषके प्रेतकमका भी यही विधान है; किन्तु ख्तरियोंके 
समान विता आप्रिदानका मन्त्र पढ़ेहुए ठसको जलाना चाहिये; अब जो नहीं कहाहै उसको कहतेहेँ || १४ ॥ 


घ७४ खण्ड । 
सत्तके कर्मयां त्याग; सन्ध्यादीनां विधीयते । होमः श्रौते तु कतंव्यः शुष्कान्ेनापि वा फलें; ॥१॥ 
अकृत होमयेत्स्मातें तदभावे कृताकृतम । कृतं वा होमयेदल्मन्वारम्भविधानतः ॥ २ ॥ 
अशौोचमें सन्ध्या आदि कर्मोंको नहीं करे; किन्तु बंदिक होमको सूखे अन्न अथवा फलोंसे करे (8) ॥ १॥ 
स्मात अग्निमें भकृत अन्नस अकृत नहीं मिलनेपर ऊृताकृत अन्नसे ओर इश्के तहीं मिलनेपर क्रृत अन्नसे 
सन्वारम्भ विधिसे (त्रह्मासे मिछकर ) आहुति देवे ।। २ ॥ ेु 
क्ृतमोदनसक्त्वादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । ब्रोह्माएदि चाकृत प्रोक्तमिति हव्य॑ जिधा बुधे! ॥ ३ ॥ 
सूतके च प्रवासेषु चाशक्तों श्राद्धभोजने। एक्मादिनिमित्तेषु होमबेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
. भात ओर सत्त आदिकों कृत अन्न, चावल आदिको कृताकृत भनज्न: और घाव आदिको भक्ृत अन्न 
कहतेहैं; ये तीन प्रकारका हृव्य विद्वानोंने कहाहै ॥ ३ ॥ अश्ौचमें, परदेशमें, असमर्थ 'होनेपर और श्राद्धका 
अन्न भोजन करनेपर इत्यादि निमित्त उपस्थित होनेपर इस प्रकारसे होम करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


श्राद्धमग्मिमत) कार्य दाह्ददेकादशेर्हाने । प्रत्यान्दिक तु कुर्वीत प्रमीताहनि सर्वदा ॥ ७ ॥ 
द्वादशप्रतिमास्यानि आर्य पाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणं चेव एतद्ढ श्राद्वपोडशम ॥ ८ ॥ 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यथ॒ुरपि वा जिभि;। न्यूनाः संवत्सरखेव स्थातां पाण्मासिके तदा ॥९ ॥ 
यानि पश्चदशाद्रानि अपुत्रस्येतराणि तु । एकस्मिन्नद्नि देयानि सपुत्रस्येव सवंदा ॥ १० ॥ 


अकेत: (० ही रकम, ३; अत (अल कमलननाओ>कननम-म-मननं-न- ओम 3 ल-ननमेकक-+ नमन क नक नमन मनन नमक +-कननन-न-+ ने» न+++मआ+क का+नकननंन«मय+ पान ।फ-+ ९७७७ #५)०कमननानदकपनपनर+न न बन पतन“ 5 तरमलमा / 2७० + आस 03. क८+नकताभभाक जद, 


88 यमस्माति-८७-८८ सोक । हितकारी बन्धुओंकों चाहिये कि पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे 
दिन अस्थिसअ्बयन करें । चौथे दिन ब्राह्मणका,. पांचवें दिन क्षत्रियका, सातवें दिस वेश्यका और 
नवें दिन शुद्रका अस्थिसश्वयन करना चाहिये | संवर्तेस्मृति-३९-४० कोक और दक्षस्मृति-६ अध्याय-१६ 
शोक । द्विज चौथे दिन अस्थिसभ्चयन करें; अस्थिसत्चयनके बाद थे अद्गस्पशके योग्य हो जातेहें । उशनस्मृति 
७ अध्याय---११ क्लोक । सब बान्धवोंके सहित सस्थिसभ्वयन करे, उस दिन श्रद्धापू्वक कमसे कम ३. 

युग्म ब्राह्मणंकों खिलावे । द ॒ 

88 लिखितस्मति-७ इछोक ओर रुघुशट्डस्मत-७ इलोक | मनुष्यकी इड्डो जबतक अर्थात्‌ जितने 
वर्षतक गल्ञाके जलमें रहतीह बह उतने हजार वर्षतक स्वर्गोकमें पूजित होताहै । ब्रहद्विष्णुस्माति-१९ 
अध्यायक १०-१२ अड्ढू | चोथे दिन अस्थिसभ्चयन करे; सब्चित अस्थि गड्ामें डालदेव परुषक्ती जितनी 
हांड़ेयां गन्जामें रहतीहें वह उत्तने ही सहस्त्र वर्ष स्वगभोग करताहे । द 

(छ) गोमिलस्टति-३ अपाठक--६० रछोकर्म ऐसा।ही है । मनुस्म॒ति-५ अध्याय-८४ इोक । अशौचके 
समय वादिक अग्निद्ोत्रका कार्य बन्द नहीं करे; क्योंकि अग्नि्ोत्रके समय सपिण्ड मनुष्य भी अशुद्ध 
नहीं होवाह । याज्ञवसक्‍यस्मृति--३ अध्याय--:१७ इलोक | अशोचके समय श्रीतकी आज्ञानुसार नित्यकपका 
अग्निहोत्र करते रहे । अत्रिस्वाते--९% इलोंक | मरण अथवा जन्मके अशोचमें पत्चमहायज्ञ नहीं करे; 
किन्तु सखा अन्न अथवा फढसे नित्यका होम करे। संवतस्मति--३०५--३६ होक | जन्म था मरणक्रेे अशाचर्म 
पञ्चमद्दायज्ञ नहीं करे |. 


प्रकरंग १९ | .. आषाटाकौसमेत । द ( ३१९ ) 


नंयाप्राओ। पातद्यादपुतआाया आप क्ाचत। ने पुत्रस्थ पिता द्यान्नानुजस्थ तथाग्रज/ ॥ १९॥ 
एकादश! हर निवेत्य अवा्दशायथावाबव | म्रकवाताप्रमानपुत्री मातापत्रा; सापण्डतास ॥ १२ ॥ 
सपिण्डीकरणादूर्ध्व न द्यात्मतिमासिकम । एकोहिष्टिन विधिना दद्यादित्याह गौतम; ॥ १३ ॥ 
अग्निहोत्रीका श्राद्ध मृतकके जलानेके दिनसे ग्यारह दिन और प्रतिवर्ष मरनेके दिनमें करे ॥॥ ७ ॥ 
एक वर्ष तक बारह मासका ११ श्राद्ध, ग्यारहवें दिवका १ आय आा्ध, २ पाण्मासिक आद्ध और १सापिण्डी- 
करण श्राद्ध; यहा १६ श्राद्ध है इनमैंसे एक षाण्मांसिक आद्ध सरनेके दिनसे छः महीनेसे एक अथवा तींन 
दिन पहिले और दूसरा षाण्मासिक श्राद्ध मसनेके दिनसे बारह महीनेसे एक अथवा तीन दिन पहिले करना 
चाहिये & ।| ८-९ ॥ इनमेंसे पहिलेके १५ श्राद्ध पुत्रहीन पुरुषके लिये एक ही दिन अर्थात्‌ ग्यारहवें दिन 
करदूँ और पुत्रवानके लिये समय समयपर करे ॥ १० ॥| पति अपनी अपुत्रा खीको पिता अपने पुत्नकों 
आर बड़े भाई अपने छोटे भाइको पिण्ड नहीं देवे .॥ ॥ ११ ।॥ अग्निद्दोन्नी पुत्र मातापिताकी सपिण्डी- 
ग्यारहव दन करे; यदि इसके भीतर अमावास्या आजाबे तो उससे पहिले नव श्राद्धादि सब कसे यथाविष्थे 
करके ग्यारहवें दिन सपिण्डी करे ॥ १२॥ सपिण्डी करनेके बाद प्राति महीनेमें एकोहिष्ट आद्ध नहीं; करे; 


किन्तु मह॒पि गौतम कहतेहेँ क्रि करना चाहिये (:)॥ १३१॥ 


(१३ ) पाराशरस्वृति-* अध्याय । 
आहितामिइजः कश्चि्वसंत्काठयोदित;ः ॥ १३ ॥ 
देहनाशभनुप्राप्रस्तस्याउग्रिवंसते ग्रहे। प्रेताओिहीत्रसंस्कार: श्रूयतां मानिषुड़वा) ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजन समास्ताय कुशैस्तु पुरुषाकृतिस। पट्शतानीे शर्त चंव पलछाशानां च बृन्तत+ ॥ १९॥ 
चत्वारशच्छिर दचाच्छते कण्टे तु विन्यपेत्‌ । बाहुभ्यां दशक दयादंग्रलीषु दशेव तु ॥ १६॥ 
गत तु जघने दद्याहिशत वूदरे तथा । दद्यादर्श वृषणयों: पश्च मेढ्े तु बिन्‍्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
एकविशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुजेबयों। । पादांगुप्नेषु दद्यात्पट्‌ यज्ञपात्र ततो न्‍्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
गम्यां शिश्न विनिक्षिप्प अशण मष्कथोरपि । जुह च दक्षिणे हस्ते वामे तृपभत न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पृष्ठे तुलखलं द्यात्पप्ठे च मुसर् न्यसेत्‌ । उरसि क्षिप्य दृपद तण्डुलाज्यातिलान्मुखे॥ २०॥ 
श्रोत्रे च श्रोक्षणी दद्यादाज्यस्थालीं च चक्षुपो; । कर्ण नेत्रे मुखे घ्राणे हिरण्यशकल न्यसेत्‌ ॥ २२॥ 
आम्नहात्रीपकरणमशोेप॑ तत्र विन्यसेत्‌ । असी स्वगाय छोकाय स्वाहेत्येकाइति सकृतू ॥ २२ ॥ 
दयात्पुत्रोथ वा भ्राताप्यन्यो वापि.च वान्बव; । यथादहनसंस्कारस्तथा कार्य विचक्षणेः ॥ २३ 
हृदय तु विधि कुर्या डरह्मलो कगातें: स्घता 4 दहल्ति ये द्विजास्त तु ते यान्ति परमां गातिस ॥ २४ ॥ 
अन्यथा कुबते कम ल्वात्मबुद्धचा प्रचोदिता। । भवन्त्यल्णयुषस्ते वे पतन्ति नरकेईशचा ॥ २५॥ 
है मुनिश्रेष्ठछोग ( यादि अग्निह्योत्री ब्राह्मण विदेश मरजावे आर उसके घस्में अम्रि विद्यमान होथे 
तो उस ग्रेतका अग्निसंस्कार जिस प्रकारसे होगा वह सुनो 9 ॥ १३--१४ ॥ उसके कर्म करनेवाले ( चिताकी 
भूमिपर ) काछी मगछाछा बिछाकर उसके ऊपर कुशाओंसे मत पुरषका आकार बनावें; उसके अद्भेपर इस 
अकारसे डंडी सहित साव सौ पछाशके पत्तोंकों छगावें | १५॥ ४५ शिरमें, १५०० कण्ठमें. १० दोनों 
बाहोंस, १० अंगुलियोंमें, १०० जघनमे २०० उदरमें, ८ अण्डकोशोंमें, ५ लिड्भमें,११ ऊरुमें, २००जानु 





३७ ॥४6।. ७७७०); + काका 


# गोमिहस्माति--तीसरे प्रपाठकके ६६--६८ झछ्ोकमें ऐसाह्दी है;किन्तु छिखितस्मृतिके १५-१ ६>छोकमें १ 
नवश्राद्ध, ? त्िपाक्षिक श्राद्ध, १९ सासके १२ शआआद्ध, १ पाण्मासिक श्राद्ध और १ आब्िक श्राद्ध ये१६ भ्राद्ध 
लिखेगयहेँ | ओर लिखाहे कि जिसके ये १६ एकोहिए्टन श्राद्ध नहीं कियेजातहैं, सेकडों श्राद्ध करनेसे उसका 
प्रेतत्व नहीं छूटताह । बृद्धशातातपस्सति--४० स्छोक | मस्तक ( ब्राह्मण ) के मरनेकी लिथिमें १ वर्षतक प्रति 
भाससें; उसके बाद प्रतिवर्षमें श्राद्ध करे और मरनेके ११ वें दिन आशद्यश्राद्ध करे ! 

(क, बहत्पाराशरीयधर्मशास््र-५ अध्याय--४६ उइलोऋ | घमज्ोंने कहाहे कि जेठ भाई छोदे भाइईका तथा 
छोटे भाई बड़े भाईका श्राद्ध विना वैश्वदेवका करें | द 

$ मनुस्माति-३ अध्यायके २४७-२१४८ इलोक | शीघ्र मरंहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणतक बिना 
मैशवदेबका करे, एक ब्राह्मण भोजन कराने और एक पिण्ड देवे। पिताका सरपिण्डीकरण धर्मपृबषक समाप्त 
होजानेपर मृताह आदि तिथियोंमें पावणके विधिसे उसको पिण्ड देवे 

अ& पाराशरस्माति-३ अध्यायके १६-१४-१५इछाक । यदि देशान्तरमं गयाहुआ ब्राक्षण काछूबश मर 
जाय आर उसके मरनेकी तिथि माल्म नहीं होदें तो ऋष्णपक्षकी अष्टमी, अम्रावास्या अथवा एकादर्शीमस 
उसका जलछदान, पिण्डदान औरें श्राद्ध करना चाहिये । 


(३२० ) श्र धर्मशाड्संग्रह- [ क्षशौच- 


आक कह 


ओर जंबाओंमें, ६पत्तेपादके अंगूठोंम छगाव; अनन्तर यज्ञके पात्रोंको नीचे छिखी शातेस:रक्खे ॥ १६०१८ ॥ 
दम्या नामक यश्ञपात्रकों छिड्डपर, अरणीको अण्डकोशॉपर, जुहको दृहिने हाथपर, उम्श्वतकों बांये हाथपर 
मूसछ और ऊखलऊको पीठपर, शिक्को छातीपर, चावछ, घी ओर तिलकों मुखपर, श्रोक्षणीपात्रको कार्नोपर 
और आज्यस्थालीको नेत्रोपर रकले और कान, नेत्र, मुख आर नाकोमें सोबके टुकड़ोंकों रखदेवे ॥१९-२११॥ 
अग्निद्देत्रकी शेष सब सामग्री चितापर घरदेव; मत मनुष्यक्रा पुत्र, भाई ऊथवा अन्य बान्धचव “असौ 
स्वर्गाय लोकाय स्वाह्म” इस मन्त्रसे घीकी एक आहुति- देवे, फिर जैसा दहनसंस्कार होताहे वेसा विद्वान 
करें ॥ २२-२३ ॥ उस प्रकारसे पूतछा दाह करनेलते मृत पुरुषकों श्रह्मछोक मिलताह और जलछानेबाढछा द्विज 
परम गतिको प्राप्त करताहै ।। २४।। जो छोंग अपनी इच्छानुसार अन्य रीतिसे कर्म करतेह वे अस्पायु 


हातह ओर अपाबतन्र नरकम जातहें & || २१५ ॥। 


. (१६ ) लिखितस्मृति | 
त्रिदण्डमहणदिव प्रेतत्वं नेव जायते । अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणस्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिदण्ड ग्रद्ण करनेवाला संन्‍्यासी मरनेपर प्रेत नहीं होताहै, इस लिये उसके घरके पुत्रादि उसके मरनेपर 
उसका प्रतकर्म नहीं करें, किन्तु ग्यारहवें दिन उसका पर्वणश्राद्ध करें छु।॥| २२॥ 


( २४ ) लघुआश्वलायनस्पृति-२० प्रेतकमंविधिप्रकरण । 
प्रेतकर्मोरस; पुत्र; पिन्रो: कुयांयथाविधि | तदभावे*घिकारी स्थात्सपिण्डो वाध्न्यगोत्रज। ॥ १॥ 
दहनादिसपिण्डान्त कुर्याज्ज्येष्ठोपतुजः सह । ज्येष्ठश्रेत्सनिधो न स्यात्कुर्यात्तदनुजोएपि वा ॥ ३ ॥ 
ईंषद्टखावृतं प्रेत शिखासत्रसमन्वितम्‌। दहेन्मन््विधानेन नेव नग्न कदाचन ॥ ४॥ 


० ४. 


प्रथम॥हन करता स्थायां दद्यादाग्रमारस;। सब कुयात्सापण्डान्त नान्‍्यजहूयदृहन विना ॥ ५ ॥ 

स्वगोत्रो वाष्न्यगोत्रों वा यादें स्री यादि वां पुमान्‌। प्रथमेहनि यो ददात्स दशाह समापयेत्‌॥९॥ 

अपुत्रश्वन्मतश्चव विधिरुक्ती महषयः । दाह पुत्रवतः कयोत्पुत्रश्चेत्सनिधों भवेत्‌ ॥ ७॥ 

पुत्र॑ विनाइम्रिदोभ्यश्रेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ | कु्यादिशाहमाशोओं स चापिहि सापिण्डवत्‌ ॥ ८ ॥ 

पुत्राभावेडपिदः कुर्या त्सकर्ल प्रेतकर्म वे । तस्मात्पुत्रवतोष्न्यश्रेद्विना दाह्ममिसश्वयम ॥ ९ ॥ 

आस्थिसअयनादवाग्ज्येहश्रेदागतः सुत+। वासो धृत्वाफदित) कर्म ज्येष्ठः कुयाद्यथाविधि ॥ १० ॥ 

आस्थसश्वयनादूध्वे ज्येष्श्रेवा5गताआप चेत्‌ । कयादाम्नप्रद; पुत्रों दशाहन्त स कम चे ॥ १ 

माता पिताका विधिपृवक प्रतकर्म करनेका अधिकारी औरस पुत्र, औरसके नहीं' रहनेपर सपिण्ड मनुष्य 

और सपिण्डके नहीं होनेपर अन्य गोन्रवाले होतेहें।।१।।दाहसे सपिण्डीकरणतक सब प्रेतकर्म अपने छोटे भाइयोंके 
सहित ज्येठठ पुत्र करे; किन्तु यदि ज्येष्ठ पुत्र समीपमें नहीं होवे तो छोटा पुत्रही करे कह ।।३॥ छोटा वस्र पहना- 
क्र शिखा सूत्रके सहित मन्त्रके विधानसे मृतककों जलछावे; नम्न अवस्थामें कभी नहीं ।॥ ४॥ जो प्रथम दिन 
मृतकका कार्य करताहै अधवा जो औरस पुत्र म्तककों जछाताहै वही सपिण्डीकरणतक सब कर्स करे; अन्य 
कोई विना दृहन कियेहुए उसका कर्म नहीं करे || ५ ॥ सगोत्री, अन्यगोत्री, स्लरी अथवा पुरुष ज़ो पहिले 
दिन प्रेतको पिण्ड देताह वही १० दिन तक ( स्तक जआाह्यणकों ) पिण्ड देवे ।| ६ | महर्षियों ! कहाहे कि 
पुत्रहान मनुष्यको सृत्युमें भी यही ब्रिधि कह्दीगयी ह;पुत्रवान्‌ मनुष्यका पुत्र यदि समीपमें होवे तो उसीको 
दाहकम करना चाहिये || ७ || पुत्रस भिन्न असगोत्री सनुष्य यद्धि मृतकका अग्लिसेस्कार करे तो बह भी 
सपिण्डके समान १० दिनतक अशोचका कम करे || ८ ॥ जब अन्य कोई पुन्रहीन मसनुष्यका प्रेतकर्म करे 
ता बह प्रतकम समाप्रितक सब कर्म करतारहे; किन्तु जब अन्य कोई पुत्रवान मनुष्यका प्रेतकम करे तो 
उसका दाहाम्ने सच्चय छोड़कर अन्य कम करना उचित है ॥ ५ ॥ यदि अस्थिसश्चयनसे पहिले मृतकका 
जड़ा पुत्र आजाब तो वह नये वस्र धारण करके यथाविधि आदिसे सच कम करे ॥ १० ॥ यदि छोटे 
पुत्रक भास्थस चयन करनेपर बड़ा पुत्र आजाब तो छोटा पुत्रही १० दिनतक कस समाप्र करे ॥ ११॥ 





+ कात्यायनस्मृति--०३ खण्डक २-३ इलाक । जो अग्निहोत्री परदशमें मरज्ञाताहे उसके पुत्रादिकों- 
की उचित है कि उसकी हड्टियोंपर श्री छिड़कके ऊूनी वमस्बसे आच्छादित करें और चितापर यज्ञके पात्रोंको 
रखके पूर्वोक्त विधाचसे उसको जहावें; यदि हड्ल्‍ियां नहीं मिद् तो शरीरमें जितनी हड्डियां होतीदहें उतने 
. पत्तोंसे मनुष्यका पूतछा बनाकर थथोक्त विधानस जछाबे और तभीसे अशोचका विधान करें। 

७» लघ॒शंखस्मृति-- १८ श्लोक एसाही हे 

9६ मरीचिस्मृति । जब जेठा पुत्र अपने सत्र भाइयोंकी अनुमतिसे विभक्त द्वव्यसे भी पि्ताकों पिण्ड 

देतादू तब वह सब भाइयोंका दिया समझाजातहि (३ द 


प्रकरण १०]. . भाषाटीकासमैत । द (३२१) 


पुत्र; पोत्र प्रपोच्रः ख्री श्राता तजश्र दत्तकः । प्रेतकार्येइघिकारी स्थात्पूवाभावेष्थ गोत्रज४ ॥२०॥ 
कृत्वाइंदी वन स्‍नाने शुद्धाम्बरधरः शझावि। । धृत्वा चेवा४दिकं वास प्रेतकार्य समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
पुत्र, पुत्रके नहीं रहनेपर पात्र, पोत्रके नहीं रहनेपर प्रपोच्र, इसके नहीं रहनेपर भाया, इसके नहीं 
रहनपर भा के नहीं रहनेपर भतीजा, भ्तीजेके नहीं रहनेपर दृत्तक पुत्र, इसके भी नहीं रहनेपर 
गोत्रवाले मतकक प्रतकृम करनक आषक्षारा हू ६8 | २० || प्रतक्रस करनेवाला प्रथम मुण्डन कंरशाक स्नान 


कक 5 का 


करके शुद्ध वसख्लाकी घारण कर आर अन्ततक उन्हीं बख्रासे प्रताक्रया करतारह ॥। २१॥। 

प्रपितामहपयन्तं प्रेतस्थेव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्व न हि सर्वेधा ॥ ३६॥ 

पितु; सपिण्डन कुर्यात्रिभिः पितामहादिभि: । तदेव हि भवेच्छस्त प्रवदन्ति मनीषिण३ ॥ ३७ ॥ 

पिता विपयते चेव विद्यमाने पितामहे । तत्र देयाखयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वका। ॥ ३८ ॥. 

पिण्डी दा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य चे । ततस्तु तत्पितुश्वेक प्रेतस्थेके विधीयते ॥ ३९ ॥ 

त्रयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्जुते प्रेत इति धर्मों व्यवस्थित; ॥ ४० ॥ 

पितामहस्तथा वा5पि विद्यते प्रपितामहः । तृतीयस्थेव ते देयाखयः पिण्डा। सपिण्डने ॥ ४१॥ 

प्रेतस्य पितरश्रेव विद्यन्तेषपि त्रयो यादि। षोडश श्राद्ध पर्यन्तं कर्यात्सर्व यथाविधि ॥ ४२ ॥ 

पितणां मध्य एकश्रेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम । सह कुयात्तदाइन्येन नान्‍्यथा सुनयो विदु। ॥ ४३॥ 

सपिण्डीकरणं न स्याद्यावन्नोपनयादिकम । अब्दादध्वे न दुष्येत केचिदाइऋतुत्रयातू ॥॥ ४४ ॥ 

यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः । से यथा स्थादपुत्राया; पत्या सह सपिण्डने ॥४६॥ 
_ जीवस्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्नाद्धानि यानि च । स्नेहेन वा5्थंलाभेन कुरुतेहन्यों वृथा भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

येन केनापे पुत्रण कृत चेदोरसों न चेत्‌। सपिण्डीकरणे चेव शास्तं स्यान्मुनयों विदु:॥ ४९ ॥ 

पुत्रादिकोंको उचित है कि भतके प्रपितामह तक सपिण्डीकरण ( श्राद्ध ) करे; उसके ऊपरके पितरका 

कभी नहीं ॥ ३६ || ऋषियोंने कहाहू कि पिताका सपण्डीकरण अपने पितामह आदि ३ अथात्‌ पितामह, 
प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामहके साथ करना उत्तम हैं ॥ ३७ | यादि पिता मरजाबे और पितामह जीत 
होवें तो भ्रपितामह आदिको ३ पिण्ड देवे || ३८ ॥ यदि पितामह नहीं जीव हों तब एक पिण्ड प्रेतके पिताको, 
एक पिण्ड उसके पितामहको और एक पिण्ड उसके प्रपितामहकों और एक पिण्ड प्रेतकों देते ॥| १९ ॥ 
सपिण्डीकरणमें दीनों पिण्डोंको प्रेतपिण्डमें मिलानेसे प्रेत पितृत्वकों प्राप्त होताहै; ऐसी घर्मकी व्यमस्था 
है।॥ ४० ॥ यदि पितामह और प्रपितामह जीते होवें तो पिताके सपिण्डीकरणमें बृद्धप्रपितामहकोही ३ 
पिण्ड देवे ॥ ४१ ॥ यदि प्रेतक्े तीनों पितर अर्थात्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह जीतेहोबें तो ( सपिण्डी 
करणकों छोडकर ) यथाविधि सोलहों श्राद्ध करे ॥ ४२ ॥ मुनियोंने कहांहे कि इन ३ पितरोंमेंसे यदि १ 
अर गया होवे तो प्रतका सपिण्डीकरण जीतेहएकों छोड़कर मरेहु एके साथ करना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिस 
मृतकका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआहोबे उसका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये; किन्तु कोई कोई 
_कहतेहेँ कि १ वर्ष अथवा ६ मासके बाई मरेहुएका सपिण्डीकरण करनेमें देप नहीं हूं ॥ ४४॥ पिताके 
सपिण्डीकरणके समान माताफ़ा संपिण्डीकरण करना चाहिये ओर पृत्रद्दीन स्लीका सपिण्डीकरण उसके 
पतिके साथ होना, चाहिये ३१ ॥ ४६॥ पुत्रके विद्यमान रहतेहुए यदि अन्य कोई स्नेह अथवा द्रत्यके छोभसे 
प्रतकर्म करताह तो वह कम निष्फछ होजात है ।| ४८ ॥ मुनियोने कहाँहे कि औरस पुत्र नहीं तो भिन्न 
पुत्नोंकी भी सपिण्डी करनका अधिकार है || ४९ || 

खटापयन्तीरक्ष वा विप्रश्व॑न्मृत्युमाप्नुयात्‌ । तस्याब्दमाचरेदेक तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५०॥ 

प्रायाश्वत्त [वना यरतु कुरुत दहनाक्रगाम । नष्फल प्रेतकार्ये स्पाद्ददन्त्यव महप॑य: ॥ 5५६ ॥ 


०९... लक 


88 उशनस्मति--७ अध्याय-२१ इढोक । पिता माताका पिण्डदन आदि काय पुत्र करे, पुत्रके 
अभावमें भाया और भार्याके नहीं रहनेपर सहोदर भाई करें । बृहत्पाराशरीयबर्मशाख--५ अध्याय । 
निःसन्तान ख्ीका भाद्ध पति और निः:सन्‍्तान पतिका श्राद्ध ख्री करे; क्यों कि दोनोंकी एकता है॥ ४५ || 
पिताकी पिण्डदानाईे क्रिया पुत्र करें; पुत्र (पौत्र आदि ) न होय तो उसकी ख्त्रीऔर स्त्री भी नहीं हा तो 
उसका भाई करे ॥ ४७ ॥ 

लिखितस्मृति--२ ३-०५ खाक । एक वर्षसे प्रथम जिसका सिण्डीकरण- कहादू उसके छिये भा 
प्रतिदिन द्विज जहसे भरा घट दान करे | ख्रीको सपिण्डीकरण एक मात्र पतिक्के पिण्डके साथ ही करना 
चाहिये; किन्तु यदि स्लीका पति जीवित हो तो उसकी सासके पिण्डमें उसका पिण्ड सिछावे और यदि स्रीकी 
सासभी जीती हो तो ख्रीकी सासकी सासके पिण्डमें स्लरीका पिण्ड मिलावे | द य 


क्‍ ( ३२२ ) द धमंशाखसंम्रह- [ शुद्धा शुद्ध- 


जो ब्राह्मण खाटके ऊपर अथवा अन्तरिक्षमें अर्थात्‌ मचान आदिपर मरजातहै पुत्रादिके अब्द प्रायश्रित्त 
करनेपंर वह शुद्ध दोताहै; महर्षिल्ञोग कहतेहें कि बिना प्रायश्वित्तः कियेहुए प्रेतकर्म करनेसे वद कर्म निष्फल 


होजाताहे ६8 || ५५-०६ ॥ 
शुद्धाशुद्य्रकरण २९. 
शंद्ध ] क्‍ 
(१ ) मनुस्मृति-& अध्याय | 
त्रीणि देवा; पविन्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ । अदृश्मम्धिनिणिक्त यद्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 
जिस वस्तुकी अशुद्धता नहीं माल्म होवे, जो शक्का होनेपर जछसे घोश्गई होवे और जिसको श्रेष्ठ 
छोग पत्रित्र कहते होवें, इन तीनोंको देवताओंने ब्राह्मणोंके लिये शुद्ध कहाहे 38 ॥ १२७ ॥ 
आप; शरुद्धा भूमिंगता वेतृष्ण्य यासु गोमवेतू । अव्याप्ताश्रद्मध्येन गन्धवर्णरसान्वताई ॥ १२८॥ 
... जितने जरूसे १ गोकी प्यास दूर होतीहे उतनाभी जछ यदि पवित्र भूमिपर होवे और उसमें जशुद्ध- 
वस्तु नहीं होवे तथा उसका गन्‍्ध, वर्ण और रस नहीं बिगड़ा हो तो वह शुद्ध है (3 ॥| १२८ ॥ 


नत्यशुद्धः कारुहस्त+ पण्ये यज्च प्रसारितम्‌ । ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नित्य मेध्यामित स्थिति।॥ १२९) 


॥क आम 


कारीगरोके द्वाथ, बंचनेके लिये दूकानमें पसारीहुई वस्तुएं और ब्रह्म चारीके पासकी मिक्षा; ये सब 
सदा पवित्र रहतेहेँ अथात्‌ नाई आदि कारीगरोंका हाथ अशोच होनेपरभी, दूकानकी मिठाई आदि अनेक 
लोगोंसे स्परी होनेपर भी और अह्मचारीकी मिक्षा मार्गसे छेजानेपर भी शुद्ध रहतीहे &छ ॥ १२९ ॥ 
नित्यमास्यं शाचि ख्रीणां शकुनि। फलपातने । ग्रखवे च शुचिरव॑त्सः शा मस्तगग्रहणे श्ञाचे; ॥ १३०॥ 
ऊध्व नाभेयानि खाने तानि मेध्यानि स्वश। ॥ १३२ ॥ द 
ख्रियोंका सुख सदा पवित्र है, फठ गिरानेके समय पक्षियोंका मुख, दूध दूहनेके समय बछड़ेका 
झुख और सृग पकड़नेके समय कुत्तेका! मुख पवित्र रहताहे की ॥ १३० ॥ नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र 
सदा पावत्र हैं ॥ १३२ ॥। 
मक्षिका विश्वुपश्छाया गोरघ! सूयरश्मयः । रजो भूवायुरमिश्व स्पशें मेध्याने निदिशेत्‌ ॥ १३१३ ॥ 
मक्खी, मुखसे निकछेहुए छोटे कण, परछाही, गौ, घोड़ा, सूर्यक्री किरण, धूछी, भूमि, पतन ओर 
अग्नि; ये सब अपवित्रका स्पशे करनेपरभी शुद्ध रहतेहँ (१ ॥ १३३॥ 
नाच्द्रिष्ट कृव॑ते मुख्या विश्रुषोष्ज्े पतन्त या; । न इमश्नाणे गतान्यास्यं न दन्‍्तान्तरधिष्ठितम्‌१४ १॥ 
: झुखेसे जलके यूद शरीरपर गिरनेसे शरीर जूठा नहीं होताहै, मुखमें जानेसे दाढी ओर मूंछके बाल 
. अशुद्ध नहीं होते ओर दांतोंमं छगेहुए अन्नके किनकोंसे मुख भगशद्ध नहीं होता 8. | १४१ ॥ 


& पाराशरस्मृति---१२ अध्यायके ५९-६१ झोक | जो मनुष्य नाभीस ऊपर उच्छिष्ट होके या नाभीसे 
नीचे भागम अशद्ध होकर या अन्तरिक्षमें अथ।त्‌ भूमिसे: ऊपर सचान आदि्पर अथवा सूतकमें मरताहै उसके 
कर्म करनेवाले ३ कऋच्छू करें | दस हजार गायत्रीका जप, दो सौ प्राणायाम, पवित्र तीथमें शिर भिगाकर 
१२ बार स्नान आर २ योजन तीथयात्रा करना १ कृच्छुके समान हूं । 

... ऑ£ याज्ञवल्क्यस्मृत्ति--१ अध्याय-१९१ इलोक, बहद्विष्णुस्वाति-२३ अध्याय ४७ इलोक, वसिद्ठ- 
स्मृति-१४ अध्याय २१ इकोक ओर बोधघायनस्मृति-१ प्रअ-५ अध्याय, ६४ इलोकमें भी ऐसा लिखाहैे । 
(8 याज्ञवसक्य- १ अध्याय-१९२ श्लोक, अन्रिस्माति-२३५ इलोक, बृहद्विष्णुस्माति-२३ अध्याय-४ ३ 
इलोक, वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय--8४६ इछोक ओर बोधायनस्मृति-१ प्रइन--०५ अध्याय,-६५ श्छोकमें भी ऐस्प 
है;. शह्डस्माति-१६ अध्यायके १२--१३ इलोकमें शिलापर स्थित जरूको भी भूमिके जलके समान शद्ध लिखाएे 
&छ/ याज्ञवसक्य-१ अध्याय-१८७ इछोक, वृहृद्विष्यु-२३ अध्याय-४८ इोक और बौधायनस्मृति १ 
अ-५ अध्याय,-५६ इलोकमे भी ऐसा है | 
हित बृहद्विष्णुस्माति---२३ अध्याय-४५९ इलोकर्म ऐसा ही है । शह्डृस्मृति-१६ अध्यायके १६ इलोकर्मे 
हैं कि रातमें शयनके समय सत्रीका मुख, गो दुहनेके समय बछड़ेका मुख, वृक्षपरपक्षीका मुख और शिकारमें 
कुत्तेका मुख शद्ध है। बोधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्यायके ५७ इलोेकमें विशेष यह हैं कि रतिके समय 
सीका मुख पवित्र है । 
३४ याज्ञवलक्य-र अध्यायके १९३ इलोकमम भी ऐसा है; बृहह्विष्णुस्मृति-२३ अध्यायके ५२ इछोकर्मे 
हाथी और बिलछारको भी ऐसा ही ञाद्ध लिखाहे। 

५ याज्षवल्क्थस्माति-१ अध्यायके १९५ इलोक और बृह॒द्विष्णुस्मृति-२३ अध्यायके: ५३ इलेकम ऐसा ही 

दे । गौतमस्मराति-१ अध्यायके २०-२१ जह्ल | यदि जीभसे स्पश नहीं ड्वोवे तोःदांतोंमें छगेहुए जूछे अन्न- 





ना सब | 


५०४०७. माषाटीकासमेत । ( 


पशन्ति 7 न्दव जे 
स्पृशन्ति बिन्‍्दवः पादों य आचमयतः हा 
“दूसरेको आचमन करानेके समय आचमनके जरके थरेद दैरपर गिरनेसे अश्ाद़ नहीं होतीई: जे ब्यद 
भूमिके जलके समान पवित्र हैं ॥ & ॥ १४२ ॥ । हाठ नह : 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्थृति-) अध्याय । 


अजाश्रयोमुखं मेध्यं न गोने नरनणा मछा; ॥ १९४ ॥ 
बकरे ओर घोड़ेका मुख शुद्ध है; गौका मुख और मलुप्यके शरीरका मल अगशद्ध है हुड़ !! १९४ ॥ 


( ३ ) अतन्रिस्तृति । 


्य गोकुले कन्दुशालायां तल्चक्रेश्ुयन्त्रयो: ॥ १८८ 
अमामांस्याने शोचानि खत्रीणां च व्याधितस्थ च ॥ १८९ ॥ 
नापो मूज्रपुरीषाभ्यां नामरदंहति कमंणा ॥ १९० ॥ 
गोशालाएं, भड़भूजा-और हलवाईके घर, तेलके कोल्ह, ऊखके कोल्ड, स्त्री और रोगी मनुच्यमें 
झुद्धताका विचार नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ ये सब सदा शुद्ध हैं ||१८८--१८९ || नदी आदिका जल चिता 
मूत्रसे और अग्नि अपवित्र वस्तु जलानेसे अशुद्ध नहीं होताहे 6) || १९० || 
द गोदोहने चर्मपुरे च तोये यन्त्राकरे कारुकशिल्पिहस्ते ॥ २२८ ॥ 
ख्लीबालवृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षद्शशाने शचीनि तानि। 
, आकाररोथे विषमम्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ २२९ ॥ 
गे दुदनेके बतेनका; चामकी मोटिका यन्त्र और खानका, कारुक और झिल्‍्पीके हाथका; #& स्मी,बास्कक 
और वृद्धसे आचरितका; और विना देखाहुआ य सब जल दाद्ध हैं॥ २२८-२२५ ॥ 
अवास्ययज्नेषु महोत्सवेषु तेप्वेव दोषा न विकल्पनीया; । 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जले कोशविनिर्गत च ॥ २३० ॥ 
नगर घेरे जानेके समय, संकटके देशमें, सेवाके समय, घरमें आग लगनेके समय असंपूर्ण यज्ञके सस्रय 
और वड़े उत्सवके समय जलमें ओर पानीशाले, वन, कूपके रहट और द्रोणीके जल तथा होदसे निकलूतेहुप्स 
त्रलमें दोषकी शंका नहीं करना चाहिये २3॥ २२९-२३० || 
चमभाण्डस्तु घारामिस्तथा यन्त्रोद्धतं जलम्‌ ॥ २३६ ॥ 
द आकराद गतवस्ताने नाशचीनि कदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकराः शचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराल्यम्‌। भश्टरूश्यवाशंव तथेव चणकाः स्घताः ॥ २३८ ॥॥ 


जल कह 


श्र 2 


कल ते 
। 


परान्‌ । भामिकेस्ते समा ज्ञेया न तेराप्रयतो भवेत ॥१४२ 


है 


डे 
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“दांतोंके समान शुद्ध है किन्तु किसी आचार्यका मत है कि जबतक दांतोंसे अलग नहीं होगे तबतक दांतों के 
प्तमान है ओर दांतोंसे अछूग होनेपर मुखके लारके तुल्य है, दांतोंसे अलूग हाजानेपर उसको सिशाल् 
जाना चाहिये । २२ अझ्ड। मुखसे छारके बूंद शरीरंपर गिरनेसे शरीर अशुद्ध नहीं होताहू । वसिष्टस्मालि 
अध्याय-8४० इ्ोक । विधिपूवक आचमन करबेनेपर यदि दांतोंमें या मुखमें अनज्नका किनका रहजबेगा सो 
उसका मुख जूठा नहीं समझा जायगा; उसको निगरूजानेसे ही वह शुद्ध होजायगा । 
& याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय--१९५ इलोक । बहादविप्णुस्माति-२३ अध्याय--५४ इठोक, वसिए्ठस्सछलि 
३ अध्याय ४७१ इलोक, बोधायनस्मृति-१ प्रइन--५ अध्याय,-१०० इलोक और उद्यनस्तृति-२ अध्यायके 
23८--२९ इलोकर्म ऐसाही है । 
. है वहद्विष्णुस्माति--२३ अध्याय--४० श्लोक आर इझंखस्पृति-९१६ अध्याय १० इलोकर्म भी एसा छे | 
...._ 63 वसिष्ठस्टंति---२८ अध्यायके १ इछोकर्मे इस इछोकके समान है । 
&. चित्रकार, सोचार आदिकों कारुक और बढ़ई लोहार आदिको झिल्पी' कहतेहें । ़्््््ः 
&) बाग अथवा खेत पटानेके ल्यि लोग कूएमें रहट छगातेह; कृपके ऊपर चर्खी _वनातेहँ, सेक ड़ 
महाकैयोंका एक हार कूपकी चर्खीसे पानीतक लटकोददेतहैं, तलोंसे चर्खाको घुमातेह, ऋमसे जसे जैसे के प्श्क 
एक मटुकीमें कूपका जल भरताह वेसे बसे एक एक सदुकीका #! पानी कूएके ऊपर गिरकर खेतमें चला जाताहँ । 
जिस काठ या -बांसके पात्से नदी आदिका जल निकग्लकर नीचेसे ऊपर चढ़ाके खेत पटाते हैं उसका द्रोणी 
था दोन कहतेहं.। आपस्तस्बस्मृति-२ अध्यायके १-२ ठोक । पानीशाला,,वन, पर्वत आर द्रोणीका जल लथा 
हौदसे निकलताहुआ जर पवित्र है । द 


हि 8 


( ३२४ क्‍ ) क्‍ धर्मशाश्नसमरह- ही ... शुद्घाशुरू-- 


चामके मशाकका जछ, धाराका जरू ओर यन्त्रसे निकालाहुआ जल पावतन्र हू ॥ १३६ ॥ खाएनियो से 
निकलछीहई वस्तुएं सदा शद्ध हैं; मदिराके स्थानकों छोड़कर सब खान पावत्र है के ॥ २३७-२३८ ॥ 
खर्जूर चैव कर्पूरमन्यद्धश्तरं शुचिः ॥ २३९ ॥ 
भूजेहुएमी जब ओर चने पावित्र ह तथा खजूर:आर कपूर आर भूजहुए अन्य पदाथ भा शुद्ध हैं. १३८-२३५० 
अदुष्टा; सतत धारा वातोद्धताश्व रेणव; ॥ २४० ॥ 
सदा गिरतीहुई घारा ओर वायुसे उड़ीहुई घूछी पवित्र ह 3 ॥ ४४० ॥ क्‍ 
बहनामकलग्नानामेकश्रेदशाचिर्मवेत्‌ । अशोचमेकमा त्रस्य नेतरेषां कथन ॥ २४१ ॥ 
बहुतसे इकट्ठे मनुष्योमेंस एकके अशुद्ध होनेसे केवछ एक ह्वी अपवित्र होताहे; अन्य नहीं ऊँ ॥२४१॥॥ 
देवयात्राविवाहिषु यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टारप्ट न विद्यते ॥:२४७ ॥ 
देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और सम्पूण उत्सवोंके समय स्पशका दोष नहीं छगताह &, ॥॥ २४७ ॥ 
आद्रेमांस घृत॑ तेल स्नेहाश्व फलसंभवा। । अन्त्यभाण्डस्थितास्लेते निष्कान्ता; शुद्धिमाप्लुयु; २८४८० 
गीला मांस, घी, तेछ और नारियछ आदि फरछोंका तर; ये सब अन्त्यज जातिके पान्नमें रहनेपरः 
भी उससे नकाछलनेपर शुद्ध हाजातेह ४ ॥*२४९ | 


( ५क ) लघुहारीतस्व्ृति । 
दधिसपिं/पय क्षोद्रभाण्डे दोषो न वियते । माजारश्रेव द्वीं च मारुतश्च सदा शुचि; ॥ ४३ ॥ 
दही, घी, दूध और मधुके भाण्ड अशद्ध नहीं होतेहें; बिछार, दर्वी ( ग्रज्ञपात्र विशेष ) और पवन 
सदा पत्र हैं | ४३ ॥ 
उदक च तण्ण भस्म द्वार; पन्‍्थास्तथेव च । एमिरन्तरितं क्वत्वा पड्लिदोषों न विद्यते ॥ ७४ ॥ 
जल, दृण, भस्म, द्वार तथा मार्गकोी भोजनकी पंक्तिकरे मध्यमें करदेनेसे एक पंक्तिका भेद छूटजाताहै।।७४॥।॥ 


( ८) यभमस्मति ! 
स्भावयक्तमब्याप्तमसध्यन सदा शाच ! भाण्डरस्थ धरणास्थ वा पवत्र सवेदा जलम ॥ ९७ |] 
जिस जरूमें अपविन्न वस्तु नहीं मिली होवे, ऐसा स्वाभाविक जछू चाहे भाण्डमें हो अथवा भूमिपर 


हो सदा शुद्धहे ॥ ९०॥ 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-२अध्याय । 
ख्रया वृद्धाश्च बालाश्व न दुष्यान्त कदाचन ॥ श्॥ 
सत्री, वृद्ध और बालक; ये कभी अशुद्ध नहीं होतेहें ३१।॥ १ ॥ 
आत्मा शय्या च वच्च च जायापत्ये कमण्डडः । आत्मनः शचीन्‍न्येतानि परेषामश्चीनि तु ॥ ४ ॥ 
शरीर, शय्या, बस, भाया, सनन्‍्तान और कमण्डछु; ये सब अपने ही पवित्र हैं; दूसरेके पवित्र नहीं हैं छीे ॥ ४॥॥ 


बह १20 “नममन्‍आनयक 
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#8 वृहद्विष्णुस्मीति---२३ अध्याय-8८ श्लोक । सब खान शुद्ध हैं .। शइ्स्मति--१६७ अध्याय-२१ ४ 
इकोक | नद्दीका जल और खान सदा पवित्र है । बीधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्याय,-५८ इशकोक ॥ 
सुराकी खानकों छोड़कर सब खान पवित्र है। 
... 3६ आपस्तम्बस्मति--२ अध्याय-३ इलोक, पाराशरस्मृति+-७ अध्याय-३६ इकोक और, बौधायन-- १ 
प्रश्नू-५ अध्यशयके ५८ रहोकमें ऐसाही है 

डर शातातपस्मति-१३८ जोक एसाही है| वृद्धशातातपस्मति--३६ जो ह्कि शुद्ध कियेहुए 
पात्रोंमेंसे एकके अशुद्ध होनेसे वही अशुद्ध होंताहे अन्य नहीं | 

५ गहत्पाराशरीयधर्शास््र--६ अध्याय-२९७ झ्ोक | विवाह, उत्सव, यज्ञ, संग्राम, नदी बाद्टू 
( तछाव ) और पलायनके समय तथा वनमें स्परशका दोष नहीं होताहै । क्‍ 

३४ छिखितस्मृति--६७ इलोकमें है कि कब्चा मांस, घी, मधु और नारियल आदि फर्ोंका तेत्छ 
अन्त्यज जातिके पात्रम रहनपर और लघुशंखस्मृति ८९ इलोक और बृहत्पाराशराय धर्मशास्र--&६ अध्याय-- 
३२१ इलोकर्म है कि ये सत्र स्लेच्छके बत्तेनम रहनेपर भी उससे निकाल लेनेपर शुद्ध होजातेहें । 
द है पाराशरस्मृति--७ अध्यायके ३७ इलोकमें एऐसाही है | बृहत्पाराशरीयधर्मशाख््र--६ अध्याय-२९ ५५ 
इकोक /! स्री, बाढक, वृद्ध भौर आत्मा;ये सब अपनेही पवित्र हैं अन्यके नहीं । ३०१ इछोक ॥ 
पुरुषको रात्रिमें, मागेसे ओर असहाय अवस्थामें और. ख्लीको सर्वदा शाद्धि विहित है । 
....  दछ्डस्मति--१६ अध्यायके १५ झोक और बोधायनस्सति-१ प्रश्न-५ अध्यायके ६१ ऋोकमें 
भो ऐसाही है; शंखस्मतिमें लिखाह कि जनेऊ भी अपनाही पव्िन्न है । 


प्रकरण १० ] भआाषाठटीकासमेत । ( ३२५ ) 


( ११ ) कात्यायनस्प्ृति-२६ खण्ड । 
त्रीहयः शाल्यों मुदगा गोधूमाः सर्पपास्तिका: । यवाश्वोषधयः सप्त विषदं प्लन्ति धारिता। ॥१३ ॥ 


9 पी... ७. # 0 न. के... ७... ४ भी. 
धान, साठीचावल, मूंग, गेहूं, सरसा, तिल और यव; इन ७ औषधियोंकों रखनेसे विपद्‌ दूर होतीह १३ 


( १३) पाराशरस्वृति-७ अध्याय । ः 
माजीमक्षिकाकीटपतड्ढकामिददुंरा; ॥ ३९ ॥। 
मेध्यामेध्यं स्प्रशन्तो ये नोच्छिशान्मनु (वीत्‌ । महीं स्पृष्टा गत॑ तोय॑ याश्राप्यन्योन्याविभुषः ॥ ३ रे ॥ 
बिलार, मक्खी, कीट,पतब्न,कृमि और मेड़क;यें सत्र पशित्न ओर अपवित्र वस्तुका स्पर्श करतेहें; किन्तु 
इनके स्परशसे कोई वस्तु जूठी नहीं होतीहे; एसा भगवान्‌ मनुने कहाहे ६8 ॥| ३२-२३ ।॥ क्‍ 

मुक्तोच्छिष्ट तथा स्नेह नोच्छिष्ट मनुरत्रवीतू। ताम्वूलेक्षुफलान्येव मुक्तसनेहानुलेपने ॥ २४ ॥ 
भूमिपर बहताहुआ जल, परस्पर बोछनेसे निकलेहुए थूकके यूंद, भोजनके चौकेसे बचेहुए घी, तेढ 
आदि चिकना पदार्थ जूठे नहीं होतेहँ, ऐसा मनुने कहांह ॥ ३३-३४ ॥ 
म्रधुपर्के च सोमे च नोच्छिष्ट घमेतो विदु;॥ २३५ ॥ द 
पान, ऊख, फछ, बर्ताहुआ तेछ, घी और उबटन ; आदि अंनुलेपन और मधुपक तथा सोमरस; ये 
सब धर्मके अनुसार जूठे नहीं होतेहें (2) ॥ ३४-३५॥। 
( १९ ख) वृद्धशातातपस्मृति। क्‍ 
उच्द्िष्ट संस्पशेचसतु छोक एवं स दुष्पति। त॑ स्पृष्ठाधन्यो न दृष्पेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ २५ ॥ 
सब वर्णोके मनुष्योंके लिये यही विधि हू कि जो मनुष्य जूठेका स्पश करताहे केवछ वहीं अपवित्र 
होताहै; उसका स्पश करनेवाला नहं। ॥। ३५ ॥ 


( २५० ) वसिष्टस्मृति-२२ अध्याय । 


सर्वे शिलोच्चया: सर्वा; सकन्त्यः पुण्या हृदास्तीर्थानृपिनिवासगो8परिस्कन्था गति देशा। ॥ ७ ॥ 
सब पर्वत, नदी, ताराव, तीर्थ, ऋषियोंके निवासस्थान, गोशाछाएं और (बट, पीपछ आदिके ) बड़े 
बुक्ष; ये सब पवित्र देश हैं || ७ ॥ 


द २८ अध्याय । 
अजाशा मुखतों मेध्या गावो मेध्यास्तु प्रछतः । आाह्मणा; पादतों मेध्याः ख्त्रियो मेध्यास्तु सर्वत+%॥ 
बकरे और धोड़ेका मुख, गौके मह मूत्रके स्थान, ब्राह्मणके पद और ख्रीका सर्बाह्नः शुद्ध हैं ।। ९ ॥ 
( २५ ) बीधायनस्वृति-२ प्रश्न-रे अध्याय । 
रथाश्वगजवान्यानां गवां चेव रज; शुभम ॥ ६१॥ 
रथ, घोड़े, हाथी, धान्य और गौकी धूली शुद्ध है ॥ ६१॥ 
अशदड ९२. 
(१ ) मनुस्वृति--७ अध्याय । 


ऊर्ध्व नामेयानि खाने ताने मेध्याने स्वेशः। यान्यथस्तान्यमेध्यानिदेहाशंव मलाइच्युता:१३२॥ 
वसा श॒क्रमसड़ः मज्जा मूत्र विट् प्राणकर्णावेटट। छेष्माशुदूपिका स्वेदो द्वादशेते नु्णां मछा:१३५९॥ 


पलक ताक के कृषक “का 
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॥४ वसिष्ठस्मृति---३ अध्याय-2५ ख्छोक । मश और मक्‍खीं नीलका स्पर्श करके खानेकी वस्तुपर 
बैठजातीहैं तो उससे वह वस्तु अथुद्ध नहीं होतीद | १४ अध्याय-१३ झोक | विछारके मुख छगानेसे 
भोजनका पदार्थ जूठा नहीं दोताहै । द 

झातातपस्मृतिके १३४ शोक हे कि दांतसे फछ मूल काटनेस; दूसरेके भोगेहुए उबटना, चन्दन 
आदिका बचाहुआ भाग देहमें छगानेसे और पान तथा ऊख खानेसे द्विज जूठा नहीं होताह । उशनस्मृत्ति-- 
२ अध्यायके २९-३० स्कोक । मधुपर्क, सोम, पान, फल, मूल और ऊख भक्षणमे अद्चद्धता तहीं होती, 
शेसा सहार्ष उशताने कहांह । लबुद्वारीतस्मृति--३५-/छोक । पान, तीते तथा कसेके पदार्थ, बताहुआ 
. ते घी और उबटन भादि अनुलेपन, मधुपर्क और सोसरस जूठे नहीं होतेहें ऐसा मनुने कहांहे । 


(३२६) ..... अर्मशाखसंग्रह- ( गुद्धाश॒द्- 


. नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हैं; किन्तु नीचेकी इन्द्रियोंके छिद्र ओर शरीरसे निकलेहए 
मल भगुद्ध हैं & ॥| १३२ ॥ चर्बी, वीय, रुधिर,मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाककों सं, कानकों 
मेल; कफ, आंखका जल आंखकी मठ और पसीना; यही १२ शारीरिक मर हैं 3 ॥ १३५ ॥ 


क्‍ (२ ) याज्वलकयस्मृति-१ अध्याय । 
अजाशयोमुखं मेध्यं न गोने नरजा मला। ॥ १९४ ॥ 
बकरे और घोड़का मुख शुद्ध है; किन्तु गोका मुख और मनुष्यके शरीरके मल अशुद्ध हैं ६१ ॥१९४॥ 


(३ ) अभ्निस्मृति । 


अजा गावो महिष्यश्व अमेध्यं भक्षयान्त या; ॥ २९७ ॥ 
दुग्धं हृव्ये च कब्ये च गोमय न विलेपयेत्‌। ऊनस्तनीमधकां वा या च्‌ स्वस्तनपायेनी ॥ २९८॥ 
तासां दुग्ध न होतव्य हुते चेवाहुत भवेत्त ॥ २९५९ ॥ 
जो बकरी, गौं अथवा मैंस विष्ठा आदि अपविन्न वस्तु खातीहें उनका दूध देवता और पितरोंके 
कार्य नहीं लगाना चाहिये ओर उनके गोबरसे भूमि नहीं छीपना चाहिये ॥| २५७५--२९०८ ॥ जिनके थन 
कम अथवा अधिक हैँ अथवा जो अपने थर्नोको आप पीलछेतीहैं उनके दूधसे, अथात्‌ दूधसे बने खीर तथा 
घीसे, होम नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह होम निष्फल द्ोजाताहै ।| २९८- २९९ ॥ 
दीपशय्यासनच्छाया कार्पास दन्‍्तथावनम्‌। अजारेणुस्परशं चेव शक्रस्यापि श्रिय हरेत्‌ ॥ ३९० 0 
दीप, शय्या ओर आसनकी छाया; कपासके पेड़की दतीन और बकरीकी धूछका स्पर्श, ये सब इन्द्रकी 
भी लक्ष्मीकों हरछेतेह ॥| ३९० | 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 
क्‍ ... उपनाति यदा त्वन्न भोक्तारं समुपास्थतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अपीतवत्सुमुत्सष्ट न दयाल्रेव होमयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
किसीके पास उसके खानेके लिये अन्ने छाया जावे, यदि वह उसको नहीं ,खाबे तो उस अन्नकों न 
तो किसीको खिलाना चाहिये न उससे होम करना चाहिये। १३--१४ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 


अजा गावो महिष्यश्र ब्राह्मणी नवक्ृतिका । दशरात्रेण संशद्धचेद्‌ भूमिस्थ चनवोदकेस ॥ ७ ॥ 
प्रसूता बकरी, गो,मैंस और ब्राह्मणी तथा भूमिपर स्थित नया जर;ये सब १० रातपर गद्ध होतेह।»॥ 


( १५क ) लघुशइस्तृति । 


शुपवातनखाम्रान्तकेशवन्धपटोदकस्‌ । माजनीरेणुसंस्पशों हन्ति पुण्ये दिवा कृतम ॥ ६९॥ 
सूपकी हवा, नखाम्रके जल, केशबन्धके जल, वख्रके जलू और झाड़ूकी धूछका स्पशे होनेसे दिन- 
भरका पुण्य नाश हांजाताह #& || ६९ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मति-१ अध्याय । 
न वर्णगन्धरसदुशाभिया श्र स्युरशभागसा; ॥ ३६॥ 
जिस जलका रूप, गन्ध अथवा रस बिगड़गया हावे अथवा जो अपवितन्र मोगगंसे आताहों उस जछसे 
आचमन आदि नहीं करना चाहिये | ३६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-& अध्याय । 


चत्यवृक्ष॑ं चितें यूप॑ चण्डार्ल वेदविक्रयम्‌। एतानि आाह्मणः स्पृष्टा संचेलो जल्माबिशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चिताके स्थानका वृक्ष, चिताका स्मरण स्तंभ, चाण्डाछ और वेदबेंचनेवाले आह्मण; इनका स्पश करनेपर 
ब्राह्मण वर्खोके सद्दित स्नान करे &) || ६० ॥| 





& बृहद्विष्णुस्मति-२३ अध्याय--५१ इछोकमें एसाही है । 
औ£ अनिस्मृति-३१ इलोकर्म ताककी कल और आंखके जरूके स्थानम नख और हड्डी है । 
5६ रहद्विष्णुस्पीत--२३ अध्याय-2० इछोक और शंखस्माति-१६ अध्याय--१४ इछोकमें भी एस है । 
$ अन्निस्मृतिके ३१०५--३१६ इलोकर्मे प्राय: ऐसा है। 
७ शातातपरमाते-१२५ श्छोकमें भी ऐसा है। 


प्रकरण २० ] -भाषाटी कासमेंत ; (३२७ ) 


२ प्रश्न-३ अध्याय । 
मी अप्रशस्तं समूहन्या: श्वाजाविखरवाससाम ॥ ६१॥ 
झाड़, कुत्ते, बकरी, भेड़, गदहें और बख्की धूली जशुद्ध है ॥। ६१॥ 
.. भक्ष्य वस्तु *३. 
ः ( १) मनुस्मृति-« अध्याय | 
यत्किखित्सहसंयुक्त मश्य भोज्यमगर्हिंतम्‌ । तत्पुपितमप्यायं हृविःशेष॑ च यद्भवेत्‌ ॥ २४॥ 
चिरस्थितमाप त्वायमस्नेहाक्तं द्विजनातिभिः। यवगोधूमजं सर्वे पयसश्रेव विक्रिया; ॥ २५ ॥ 
द्विजातियोंकों उचित है कि घी तेल आदि चिकने पदाथसे युक्त अनिन्दित भक्ष्य अथवा भोज्य पदार्थ 
बासी होनेपर भी भोजन करे; हविके शेष भागकों बासी द्ोनेपर भी खाबे और घी तेल आदि चिकने 
पदाथेसे रहित यव, गेहूं अथवा दूधकी वस्तुओंकोीं कई दिनोंकी बासी होनेपर भी भोजन करे ७, ॥२४--२५॥ 
यज्ञाय जग्विमासस्येत्येष देवो विधि! स्मृत्तः । अतोषन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षतों विधिरुच्यते ॥३१९॥ 
. यज्ञकी पूर्णताके लिये यज्ञाज्ञभूत सांसका खाना. देवविधि कहातीहेँ; किन्तु विना यज्ञका मांसभक्षण 
करना राक्षसीविधि कहीजातीह ॥ ३१ || 


( २ ) याज्षवरक्‍्यस्पृति-१ अध्याय । 
भक्ष्या; पश्चनखा; सेधा गोधाकच्छपशलकाः । शशश्व मत्स्पेष्यपि |हि सिहतुण्डकरोहिता। ॥ १७७॥ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्र द्विजातिभि; ॥ १७८ ॥ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । देवान्पित॒न्समभ्यच्य खादन्मांस न दोषभाकु १७९॥ 
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभि:। सीमतानि दुराचारों यो हन्त्यावोधिना पशून्‌ ॥ १८०॥ 
पञ्चनखवाले जीवोमें सेधा ( जिसको इ्वाविध, ओर सेंथुआर भी कहतेहे ) गोह, कछुआ, साहिल 
और खरगोश और मछलियोंमें सिंहतुण्ड, रोहू, पढ़िना, राजीव और सशल्क ये सब ह्विजातियोंके खाने- 
योग्य हैं ६६ ॥ १७७-१७८ ॥ बिना मांस खाये जीनेकी आशा नहीं रहनेपर, श्राउ्में, यज्ञ्मभ और त्राद्यणकी 
इच्छाल पितर तथा देवको अर्पंण कर मांस खानेमें दोष नहीं है (2) ।। १७९ ॥ जो दुराचारी मनुष्य बिना 
अथवा यज्ञक पशुओंको मारताहे वह पशुओंके शरीरमें जितने रोएं रहतेहें उतने दिनोंतक घोर 
नरकमें बसताहे ॥| १८० ॥ 


(३ ) अन्रिस्वृति । ु 
ह अन्त्यजस्य तु य बृक्षा वहुपुष्पफलो पगा; ॥ २०१ ॥ 
उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेषपु च ॥ २०२ ॥ 


& शुद्धके प्रकरणमें देखिये । 

*.. & याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-१६५ इछोाक बृहत्पाराशरीयघर्सशासत्र--६ अध्याय-३१७ श्लोक 
और लघुआइवलायनस्माति १ आचारप्रकरण-?१७० इलोक । थी, तेल आदि किसी चिकनी वस्तुसे युक्त बहुत 
समयका बासी अन्न भी खाना चाहिये और घी, ते आदिसे रहित भी यव, गेहूं अथवा गोरसकी बासी 
वस्तुएं भोजन करना चाहिये । द 

३९१ मनुस्मति-५ अध्यायके १६ और १८ इछोकमम भी ऐसा हू; किन्तु वहां पथ्चनखवालेमें गेंडा भी 
भक्ष्य लछिखांहँ और लिखाहे कि केवल यज्ञ और श्राउ्धम इनका मांस खाना चाहिये; १० ज्ोकमें है. कि 
मछलियां सबका मांस खार्ताहेँ इसलिये मछली नहीं खाना चाहिये; गौतमस्मति--१७ अध्यायके १ भक्डुमें 
भी पर्चनखवालोंम गेंडा भक्ष्य लिखाहै | शह्डस्मृति-१७ अध्यायके२२ फ्ोकर्से सेधा का नाम नहीं है,उसके 
स्थानपर गेंडाका नाम है और लिखाह कि इनको मारकर? वर्ष त्रत करे | वसिष्ठस्मृति-१४अध्यायके ३०अड्जमें 
याज्षवल्क्यमें लिखेहुए ५ पञ्चनखीको भक्ष्य लिखाह | ३५ इलोकमें लिखाहे कि गेंद्ध और बनेले सूअरके 
भक्षण करनेके विषयमें ऋषियोंका मतभेद है अर्थात्‌ कोई भक्ष्य औरं दोई अभक्ष्य कदतेहेँ । ( मांस खाना 
निषिद्ध तथा निन्‍्दत है; किन्तु जो विना खाये नहीं रहता उसके लिये ऐसा लिखाहे ) । 

... 9 मनुस्मृति-५ अध्याय-२७ ज्छोकमें भी प्रायः इस स्छोकके समान है । बृहत्पांराशरीयघर्मशास्र-४ 
अध्याय, ३२१-३२२ कक । श्राउ्धकालमें भी स्वयं पशुको नहीं मारे कच्चे मांस खानेवाले बाघ, बाज आदि 
तथा कुत्ते आविके मारेहुए पशु आदिका सांस प्रहण करे | सनुस्मति-५ अध्याय-१३१ रोक | कुत्ते, कचचे 
मांस खनेवाले ( बाघ, बाज आदि ), चाण्डाल और डाकूके मारेहुए जीवोंका मांस पवित्र है ।. 
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(३२८) ... धर्मशाख्संग्रह- क्‍ . शद्धाशुई- 


अत्यज जातियोंके वृक्षेंके, जिनमें बहुत फछ फूल होतेहवें, फलफूछोंके भोगनेमें दीष नहीं है # 
॥ २०१--२०२ ॥ 
आरनालं तथा क्षीर कन्हुकं दि सक्तवः । स्नेहपर्क च तक्र च श॒द्स्थापि न दुष्यति ॥२४८ ॥ 
कांजी, दूध, भूंजाहुआ अन्न, दही, सत्त, थी अथवा तेल्से पकेहुए पदार्थ और मछट्ठा शूद्रके घरका भी 
खानेमें दोष नहीं हैं ॥॥ २४८ ॥ द द हे 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 

ह ः .. आममांसं मधु धृतं घाना; क्षीर तथेव च॥ १७ ॥ 
गुडस्तऋरसा ग्राह्मा निवत्तिनापि शूद्रतः । शाकमांस मृणालगाने तुम्बरुः सक्तवस्तिढा। ॥ १८ ॥ 
रसा+ फछानि पिण्याक प्रतिग्राह्मा हि संत) ॥ १९॥ 

कब्चा मांस, मधु, थी; भूँजा जब, दूध, गुड़, मद्ढा और ऊख आदिका रस शूद्सेभी छेले ॥ १७-१८ ॥ 

शाक, मांस, कमछको जड़, तूम्बीं, सत्तू, तिल्‍ू, रस, फल और खली सबसे लेलेव ॥ १८-१९ ॥ 


( १७ ) व्यासस्वृति-३ अध्याय । 
द द्विजमोज्याने गव्यानि माहिष्याणे पर्यांसि च ॥ ९९ ॥, 
द्विजोंके खनियोग्य गौ और मैंसके दूध हैं।॥ ५९ ॥ 
क्‍ (१९ ) शातातपस्प्ठति । क्‍ 
खल्क्षेत्रगत धान्य वापीकूपगर्त जलम । आअभोज्यादपि तह श्राह्म॑ यज्व गोष्ठग्त पयः ॥ १९२८ ॥ 
खलिदानका अज्न, बाचडी और कृपका जल और गोशालेका दूध अभोज्य होवे तो भी ग्रहण करना 
चाहिये ई१ ॥ ११८॥ .. ५ 
क्‍ (२४ ) लष्वाशवलायनस्पृति-3 आचारप्रकरण । 
अपूपसक्तवों धानांस्तके दि घृत॑ मधु । एतत्पण्येषु भोक्तव्य भाण्डलेपो, न चेद्धवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
दूकानका मालपूआ, सन्त, भूंजाजब, मद, दही, थी और मधु यदि अपवित्र बर्त्तनमें नहीं रकखे 


होवें तो खाना चाहिये & ।॥ १७१ रे 
अमधक्ष्यवस्तु » ९. 


क्‍ ( १ ) मनुस्त॒ृति-« अध्याय । 
लशुन॑ गुश्नन चैव पलाण्डु कवकानिं चे । अभदक्ष्याणि द्विजांतीनाममेध्यप्रभवाणि व ॥ 5 ॥ 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्चनप्रभवास्तथा । शेल्े गव्य च पेयूष प्रयत्तेन विवजयेतू ॥ 5 ॥ 
लहसुन, गाजर, पियाज, बपोकालम वृद्ध तथा भूमिपर जमनेवाला छाता और विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुसे 
उत्पन्न शाक आदि द्विजातियों के लिये अभक्षय हैं ॥| ५ ॥ बृक्षका ली गोंद, वृक्ष काटनेपर विकलेहुए रस, 
बहुवारक फल और नई व्या३ हुई मौके दूधकी पेंडसी यत्नपूरवक त्यागदेवे ग्रे ॥ ६ ॥ 
अनिर्दशाया गोः क्षीस्मौष्टमेकशर्फ तथा । आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्र गो! पथः ॥ <॥॥ 
. आएरण्यानां च सर्वेषां म्गाणां माहिप विना। खरीक्षीर चैव वज्यानि सर्वशुक्तानि चेव हि ॥ ६ ॥ 
दावे भव्य च इक्तेषु सब च दृिसंभवम। याते चैवामिशवन्ते इष्पयूहफ बे ड 


'कम्तत' कण /0अकाक 





४8 बीधायनस्मात्ति-१ प्रइन-5 अध्याय,-७९ सक्ोक । अपवित्र स्थानके वृक्षोके, जिनमें बहुत फल फूछ 
होतेहैं, फछ फूल दूषित नहींहं। | 5; 
९८ बौधायनस्मृति--९ प्रश-* अध्यायके 5३ शोकमें ऐसा है। 

. &ो मनुस्मति--५ अध्यायं-१२५ ख्योक, याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१८७ लोक, शहद्विष्णुस्मृति- 
२३ अध्याय-४८ जोक, आपस्तम्बस्टुति--२ अध्याय-१ छोक, शब्धस्माति--१६ अध्याय--६४ शोक, 
वसिए्ठस्मृति--३े अध्याय-४५ शछोक,और बौधायनस्मृति--१ प्रभ-५अध्याय,-'५६/छोकमें लिखाहै कि बेंचनेके 
लिये दुकानमें पसारी हुई वस्तुर् सदा पवित्र रहतीह।.. 6 

कै; प्रायश्वित्तप्रकरणके अभक्ष्यमक्षणमें भी देखये |. |. | 

हुई याज्ञवस्वयस्मृति---९ अध्यायके १७१ और १७६ खोक और वसिष्ठस्ट्वति-१४ अध्यायके २८ 
अड्डमें भी ऐसा है; किन्तु बहुव:९५ और पेडसीका नाम नहीं है। व्यासस्मृति--रे अध्यायके ६०-६१ शोक | 
(पियाज, गाउय और छाछ गाँव अभक्य है । गौतमस्मृति--१७. अध्याय-१ अछू। छाल गोद और बृक्षका 


रस अमक्त्य ५ । 


प्रकरण २० ] भाषाटीकासमेंत । (३२९ ) 


दशदिनके भीतरकी व्याईहुई गो ( बकरी और भैंस ) का दूध; ऊंटनीका दूध और घोड़ी आदि एक 
खुरबाल पशुका दूध; भेड़का दूध; और रजस्वछा ओर वत्सहीना गोौका दूध नहीं पीना चाहिये ॥ ८॥ 
मैसको छोड़कर किसी बनेले पशुका दूध; ख्रीका दूध और सडाकर खट्ठटा किया पदार्थ अर्थात्‌ कांजी नहीं 
पीता चाहिये; किन्तु शुक्त पदार्थोर्मे दृहीं खानेयोग्य है; दहीसे बनेहुए मद्ठा आदि ओर उत्तम फूल, मूल 
फरछ तथा जलसे बनीहुई कांजी पीना चाहिय # ॥ ९ ॥ १०॥ ५ जे 
क्रव्यादाउ्छकुनास्सवास्तथा ग्रामनिवासिनः । अनिदिशश्रेकश्फांहिधिभ च विवजयेत्‌ ॥ ११॥ 


कलविड़ू पुत्र हस॑ चक्राड़ मामकुक्कुटम । सारस रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२॥ 
प्रतुदाक्षालपादांश्व कोयश्टिनखविष्किरान । निमजतश्च मत्स्यादाञ्शोनं वल्टूरमेव च ॥ १३ ॥ 
बक चेंब बलाकांश्व काको्ल खश्लरीटकम्‌ । मत्स्यादान्विड्ाराधश्व मत्स्यानेव च सबंध) ॥ १४ ॥ 
यो यर्य मांसमश्नाति स तन्‍्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌१५॥ 
न भक्षयेंदकचरानज्ञातांश्व मग द्विजान्‌ । मक्ष्येष्पषपि समुद्िष्टान्सवन्पश्वनखांस्तथा ॥ १७ ॥ 


कच्चे मांस खानेवाले ( गीध आदि ) पक्षी; गांवमें निवास करनेवाले ( कबूतर, आदि ) पक्षी; घोड़े आदि 
एक ख़ुरवाले पश्ञ और टिटहरी पक्षी नहीं खावे।!? १॥गीरेया, पनडुब्बी, हेस, चकवा,गांवके भुर्गे, सारस,रज्जु- 
बाछ, चातक, तोता और मैना अभय हैं ॥ १२ || चों चसे फोरकर खानवाले ( कठफोरा आदि ), पंजोर्मे 
महीन खालके जाल रखनेवाले ( बत्तक आदि ), कोयट्टी, ( क्राच) पक्षी, पंजोसे कुरोदे कुरोंदे खानेवाल पशक्षा, 
जलमें ड्ूबकर मछलियोकों पकड़नेवाले पक्षी, कसाइके घरका मांस और सूखा मांस नहीं खाना चाहिये।। १३॥। 
बगुला, बलाक, ( बगुला विशेष ) काकोल, ( द्रोणकाक ) खंजरीट और मछलियोंको खानेवाले पश्ची विष्ठा- 
खानेवाके सुअर और सब प्रकारकी मछलियोंका मांस अभक्ष्य है ॥ १४ ॥ जो जिसका मांस खाताहे उसको 
उसका मांसाहारी कह्तेहें ( जैव बिलाड़ मूसका भक्षण करनेवाछा कहछाताहे ); किन्तु मछलिय- 
सब जीबोका मांपत खाताद इस लिये मछढी नहीं खाना चाहिये ॥| १० || अकले चरनेवालछे सप॑ आदि, 
बिना जानेहुए पशु पक्षी ओर सम्पूर्ण पत्चनखवाले ( वानर आदि ) अभक्ष्य हैं 3: ॥| १७॥ 


नायादावोविना मांस विधिज्ञोध्नापांदे द्विजः | जग्धा ह्मविधिना मांस मेत्य तेरवतेशशः ॥ हे रे ॥ 
न ताहशं भवत्येनों सगहन्तुधनांथिनः । याहरई भवाति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः ॥ ३४,॥ 
यावन्ति पद्ुरोमाणि तावत्कृत्वेहमारणम्‌ । वृथा पश्मुन्नः प्रामोति ग्रेत्य जन्माने जन्मानि ॥ शे८ ॥ 


विधिकी जाननेवाले द्विजकों उचित है कि बिना आपत्काल्के, देववा पिंतर आदिकों अपंण किये 
बिना मांस कभी नहीं खावे: क्योंकि विाधिहदीन अथात विना यज्ञादिके मांस खानेस जिस जीवका मांस 
वह खाताहे मरनेपर अवश होकर उस जीवद्दारा वह अक्षणकियाजाताह ॥ ३३ ॥ वृथा भोजन अथात्‌ विना 
ज्ञादि कियेहए मांस भोजन करनेवाले मरनेपर जैसे दःख भोगतेहें धनके लिये मृगोंके मारनेवाले व्याध 
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४8 याज्ञवल्‍्कय मृति---१ अध्याय १७० इलोकर्मे भो ऐसा है; परन्त कांजीका नामें नहीं है । गौतम 
स्वाति---१७ अध्यायके १ अह्लमें भी याज्ञवस्क्थके समान है और लिखाह कि व्यानेसे १० दिन तक गो, 
. बकरी अथवा भसका दूध नहीं पीना चाहिये, भेड़ ऊंटनी तथा एक खुरबाली घोड़ी आदिका दूध कभी नहीं 

पान करें; रजस्व॒ला, दो बश्चेव्ाढ्ली अथवा विना बच्चेवाली गो, बकरी तथा भेंसका दूध नहीं प्रीवे और दहीकों 
छोड़कर कांजी नहीं भक्षण करे | वसिष्ठस्मृति--१४ अध्याय--५९ अछ्ु । रजस्वला, विना बच्चेचाली तथा १० 
दिनसे कमकी व्याईहुई गो, मेंस अथवा बकरीका दूध अभक्ष्य हे । व्यासस्मति--३ अध्याय-६० जोक । 
१० दिनसे कमकी व्याईहुई, रमस्वछा अथवा विना बच्चेवाली ( गौ, मेंस ) का दृध नहीं पीना चाहिये । 
38 याक्षवलक्‍्यस्मृति-१ अध्यायके १७२--१७६ श्छोकमें भी ऐसा हैं; किन्तु इनमेंसे मैना और अकेहे 
चंरनंवाले जीवका नाम नहीं है ओर कुरर ( उत्क्रोश ), नीलकण्ठ तथा रक्तपाद पश्चीमी अभक््य लिखाहै। 
गौतमस्सति-१७ अध्यायके १-२ अझ्डुमें है कि टिटहरी, गौरेया, पनडुब्जी, 6स, चकवा; मुर्गा, वगुला 
'बलढ्ाक, ( बगुलाविशेष ) विषप्ठाखानेवाले . सूअर, चोंचसे फोरकर खानेवाले, पशजोंमे महीन खालके जाल 
रखनेवाले और पोंसे कुरशद कुरेदि खानेचाके पक्षी और सत्र प्रकारकी मछलियां अभक्ष्य हैं तथा काक, 
कक, गीध, बाज, छाल चॉचवाले ओर रातम चरनवाछे ( ऊछूक आदि ) पक्षी; आर दानों आंर दांतवाले 
तथा बड़ बड़ बालवाल पदुभो अभदक्ष्य हूं। वासप्टस्मात-१४ अध्यायके ३२७ अक्लम है कि कच्चे मांस खानेवाले 
गांवमें वसनेवाले ( कबूतर, आदि ), टिट॒हरी, गौरैया, पनडुब्बी, हेस, चकवा, मुर्गा, तोता, मैमा, बगुला 
ब्लाक ओर खजरीट पक्षी अभक्ष्य हैं ओर काक, गीघ, बाज, रातमें चरनेवाले ( उलूक आदि ) भास 
पारावत, ( परेवा ) कबूतर, कौ च्व, चमगीदड़, हरील और कोकिछ पक्षी भी अभक्ष्य हैं । 


(३३० ) धर्मशास्रसंगरह- ( जुद्गाशुद्ध-- 


वैसा दुःख नहीं भोगते ॥ ३४ ॥ पशुके शरीरमें जितने रोम होतेहे, बृथा पशु मारनेवाढा उतने जन्मतक 
बंध कियाजाताह &8 || ३८ ॥। 

मधुपक च यज्ञे च पिढठ़द्वतकमाण । अन्नव पशवा हस्या नान्यब्रेत्यत्रवीन्मनु ॥ ४१ ॥ 

एौप्वथेंषु पशुन्हिसस्वेद्तत्वारथविह्िन; । आत्मानं च परम चेव गमयत्युत्तमां गति ॥ ४२ ॥ 


है. पल ॥७, 


गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिज: । नावेदविहेतां हिसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतारिमश्वराचरे । अहिंसामेव ता विद्याद्विदाद्यमों हि निवेभों ॥ ४४ ॥ 
योहिंसकाने भूताने हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । स जीवंश्र स्तश्रेव न कचित्सुखमेघते ॥ ४५ ॥ 


यो बन्धनवधक्केशान्प्राणिनां न चिकीषोति । स सर्वेस्य हित॑ भेप्सु; सुखमत्यन्तमइनुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायाति यत्कुरुते धूर्ति बन्लाति यत्र च | तदवाप्तोत्यय्रल्लेन यो हिनास्ति न किश्वन ॥ ४७ ॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसभुत्पच्यते क्चित्‌ । न च प्राणिवध३ स्वग्य॑स्तस्मान्मार्स विवर्जयेतू ४८॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम । प्रसमीक्ष्य निवर्तत सवर्मासस्थ भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न अक्षयति यो मांस विर्थि हित्वा पिशाचवत्‌ | से लोके पियतां याति व्याधिभिश्र न पीड्यते ५०॥ 
सनुने कहाहे कि मधुपक, यज्ञ और पिठृका्य तथा देवका्थके लिये पशुकों मारना चाहिये; अन्य 
किसी कार्यक्रे लिये नहीं, बेद्तत्वंक जाननवालि द्विज इन कायेके ढियें पशुव्ध करके अपनको तथा 
पशुओंको उत्तम स्थानमे पहुंचातेह || ४१-४२ ।| आत्मवान्‌ द्विकको उचित है कि गुरुके गृहमें, गृहस्थाश्रमममें 
अथवा वनमें रहनेके समय विपद्‌ पड़ने पर भी वेदविरुद्ध हसा नहीं करे || ४३. ॥ बेदर्मं कहीहुई हिंसाकोा 
इस स्थावर जज्ञमरूप जगत्‌म अर्दिसा जानना चाहिये; क्योंकि वेद्से. ही धर्मका प्रकाश हुआहै ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखके लिये अ्िंसक जीवोकोी मारताह वह इस लछोक़ अथवा परलोकर्म कभी सुख नहीं 
पाताहे और जो मनुष्य प्राणियोंका बन्धच तथा बच करके उनको छेश नहीं देताहे; किन्तु सबके द्वितकी 
इच्छा करताहे वह अत्यन्त सुख भोगवाह ।॥ ४५-४६ ॥ जो . मनुष्य किसी जीवकी हिंसा नहीं करताहै 
बह जो कुछ ध्यान या धर्म करताहे ओर जिस विषयमें मन ढगाताह उसका सत्र काम सहज्षमें ही सिद्ध 
होजाताहै )। ४७ ॥ बिना जीवहिंसाके कभो मांस नहीं मिलताहे ओर जीबर वध करनेसे स्वर्ग नहीं 
मिलता, इसछिये मांस नहीं खाना चाहिये ४८ ॥ मांसकी उत्पत्ति और जीवके वध बन्धनकी पीडापर 
विशेष रूपसे विचार करके भक्ष्य ओर अभक्ष्य सब प्रकारके मांस खानेसे निवृत्ति होना उचित है ॥ ४९ ॥॥ 
जे सनष्य विधिकोी छोड़कर पिशाचकी भांति मांस नहीं खाता वह छोकका प्यारा होताहै और रोगोंसे 
पाडुत नहां ह।ता ६६ ॥ ५० ॥॥ 
अनुमन्ता वशांसता ।नहन्ता क्रयोविक्र्यों | सस्कताो चापहतोा च खादकश्राते घातका३ ॥ ५१॥ 
पशुवधकी अनुमाते देनेवाला, पशुके अज्लॉका विभाग करनेवाढा, पशवंध करनेवाछा, मांत मोछ 
लेनेवाला, मांत बचनेवाला, मांस रींधघनेबवाला, मांस प्मेसनेबाला और मांस खालेबाला; ये सब छोंग 
घातक हैं 6, ॥-5%९१ ॥ 
र्वमांत परमांसिन यो वधायितुामच्छाते । अनभ्यच्य पितन्देवास्ततोपन्यो नास्त्यपुण्यक्ृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य पितरकायथ और देवकायक बिना दूसरे जीवके शरीरके मांससे अपने शरारका मांस 
बढ़ानेकी इच्छा करताहै उसके समान कोई पापी नहीं है &£ ॥ ५२ ॥ 


मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम्‌। एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्‍्ति मनीषिणः ॥ ५५॥ 
द्विमान छोग कहतेह कि मांसशब्द्का यही अथ हूँ (के मे इस छोकमें जिसका मांस खाठाह परलोकर्म 
बह मुझफो खायगा ६ ॥ ५५ ॥ 

& बृहत्पाराशरीयधमंशाख-४ अध्याय-३१९--३२० इलोक । विधिपूवेक शआद्ू करके मांस भन्षण 
करे; धर्मज्ञ मनुष्य भोजन विना मरजावे; किन्तु विधिंहीन मांस नहीं खाबे; क्योंकि जो विधिहीन मांस 
भोजन करतादं वह जितने पशुर्के अज्ञमें रोम होतेहं उतने वर्षतक नरकर्म रहताहै । 

३४ बृहदिष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ६४-७३ उल्ोकर्मे ऐसाही है। मनुस्मृति-५ अध्यायके ५३-०७ 
इछोक । जो मनुष्य एकसौ वर्षतक प्रतिवष अश्वप्रेव यज्ञ करताहै और जो मनुष्य मांस नहीं खाताहै,-इन 
दोनोंको समान फल मिलताहे | पवित्र फल मूठ तथा नोवार आदि मुनिअन्न खानेबवालेकों वह फल नहीं मिलता 
जो फछ मांस नहीं खानेवालेकोा श्राप्त होताह । बृहत्पाराशरीयघधरमंशासत्र-8 अध्याय-३२० इलोकर्में ससुस्णम- 
तिके ५३ इलोकके समान है । 

4) बहद्विष्णुस्थृति-५१ अध्यायके ७४ श्लोक ऐसा ही 

3६ वहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ७५ इलोकमे ऐसा ही 

(9 बहद्विष्णुस्मति-५१ अध्यायके 3८ इलोकमें ऐसा 





है 
ह्‌ 
हर 


प्रकरण २०]. द भाषाटीकासमेत । .. (३३१) 


( २ ) याज्षवलकयस्वृति-१ अध्याय । 
अन चित वृथा मांस केशकीटसमन्वितम्‌ । शक्त पयुषितोच्छिष्ट श्वरप्ृष्ट पतितेक्षितम ॥ १६७ ॥ 
दक्‍्य स्पृष्टसंघुष्ट पर्योयानन च व्जयेत्‌ । गोप्रात शकुनोच्छिष्ट पदा स्पृर्ट च कामत।॥ १६८ ॥ 
अनादरसे दियाहुआ अजन्न; बिना थज्ञका मांस; केश ओर कीड़ेसे युक्त अन्न; कांजी, बासी, ज़ठा, 
कुत्तेले छुआहुआ, पतितसे देखाहुआ, रजसवला ख्रीसे कुआहुआ, कोई खानेवाला हो तो आबे” ऐसा 
_ पुकारकर दियाहुआ, दूसरेका अन्न दूसेरके नामसे दियाहुआ, गौका सूंबाहुआ, पक्षियोंका - जूठा और जान- 
करक पावस छुआहुआ अन्न नहीं खाना चाहये $ ॥ १६७-१६८॥ 


( १३ क ) वृहत्पाराशरीयधमशाख्र-६ अध्याय । 
दुग्घं मलवर्ण सक्तन्सदुग्धान्निशि सामिषान। दन्‍्तच्छिन्नान्सकृहस्तान्पृथंक पीतज॒कानपि ॥७४ ॥ 
योद्यादुच्छिष्माज्य तु पीतशेष॑ जल पिवेत्‌। एकेकशो विशुद्धचर्य विप्रश्चाद्वायर्ण चेरेत्‌ू ॥ ७५॥ 
जा त्राह्मण नानक साथ दध, दवर्क साहत सतत, शातम सासक साथ सत्त या दातस काटकर फल 
आदि खाताहे तथा पीकरके दांतले अछग कियाहुआ जरहू, जूठा त्री अथवा एक बार पीकर होडदियाहुआ 
जल पीताहे वह चान्द्रायण ब्रत करे || ७४-७० | 


( १७ ) व्यासस्टति-३ अध्याय । 
..पढाएं श्रेतबृन्ताक रक्तमूलकमेव च ॥ ९० ॥ 
यूश्ननारुणवृक्षासग्जन्तुगभेफलानि च । अकालकुसुमादीने द्विजो जग्ध्येन्द्बं चरेतू ॥ ९१॥ 
पियाज) सपेद बैंगन, शछगम, गाजर, वृक्षका लाल गोंद, गूलरका फछ औरं विया समयका फूल आदि 


4, हक 


ट्विंजकों नहीं खाना चाहिये; जो खाताहे वह चान्द्रायण त्रत करे &॥ || ६०-६१ ॥ 
(२० ) वध्रिष्टस्मृति-39 अध्याय । 
उच्छिष्टमगु रोरभोज्यं स्वमुस्छिशेपहते च ॥ १७ ॥ 
गुरुसे भिन्नका जूठा, अपना जूठा ओर जूठेसे स्पश हुआ अन्न नहीं खाना चाहिये ।॥ १७ ॥ 


द्रव्यशुद्धि ५. 
( १ ) मनुस्मति-* अध्याय | 


एप शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेंः श्णुत निणयम॥ ११०॥ 

तेजसानां मणीनां च सर्वेस्पाश्ममयस्य च । भस्मनाद्विसदा चेव झाद्धिरुक्ता मनीषिभि; ॥ १११॥ 

यह शरीरसम्बन्धी शोचका निर्णय भेने कहा; अब अनेक प्रकारके द्रव्योकी शुद्धिका विधान सुनो ! 

|॥ ११० ॥ सोना आदि धातु, सब्र प्रकारके मणि ओर पत्थरकी सम्पूर्ण बस्तु अशुद्ध होनेपर अशुद्धतानुसार 

कोई राख और जल्से कोइ केवल जलसे और कोई मिट्टी: ओर जरूसे शुद्ध होतीहें; ऐसा बुद्धिमान्‌ लोग 

तेहें &) | १११॥ 

निलेंप काश्वनं भाण्डमज््रिव विशुद्धयति । अब्जभश्मम्यं चेव राजत॑ चाजुपस्कृतम ॥ ११२ ॥ 

अपामम्रैश्व संयोगाद्विम गोप्यं च मिबंभी । तस्मात्तयो: स्वथोन्येव निर्णको गृणवत्तर; ॥ १९३ ॥ 


सससीक-लननमक तन सन नमन. 











88 मनुस्माति-9 अध्यायके २०७-२१३ इछोकसें भी ऐसा हूँ | गातमस्माति-१७ अध्यायके १ अड्डम 
है कि केश या कीटसे युक्त शन्न, म्रणघातीका देखाहुआ, रजस्वछाका छुआ, काले पक्षीके पदसे मदोहुआ 
गौका सूंघाहुआ और बासी अन्न अभक्ष्य हैँ तथा भावदुष्ट और फिरसे पकायाहुआ अन्नभी अभक्ष्य है । 

है; याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-१७१ इलोक । शिग्रु ( सहजना) अमक्ष्य है । 

गौतमस्मृति---१ अध्याय-१५ अक्लू ओर वसिष्ठस्टृति---३ अध्यायके ४८-४९ अडूः धातुके पात्र 
और मणि मांजनेसे शुद्ध होतेहेँ । बीौधायनस्मृति---१ प्रश्न-० अध्यायका ३४ और ४६ अद्भू | धातका ज़ठा 
पात्र गोबर, मिट्री अथवा भस्मसे मांजने पर शुद्ध होताह; घातुके सम्रान मणिकी शुद्धि होतीहे । ६ अध्याय- 
३९--४१ अल । यदि धातुके पात्रमें मूत्र, विष्ठा, रूधर या वीय. छगजावे तो गछाकर फिरसे बनावे वा 
७ गत गोमृत्रमें अथवा बड़ी नदीमें रखकर शुद्ध करंलेवे । पाराशरस्मृति---७ अध्याय-२८ इलोक । जलसे 
धोनिपर माणे शुद्ध होताह। शंखस्मृति---१६ अध्याय-४ इछोक । मुक्ता, मणि ओर मूंगा जलछूसे घोनेपर 


शुद्ध होजाताहै । 


(१३२०४. धर्मशाखसभ्रह- [ शुद्राशुद्ध- 


जूठा नहीं छगाहुआ सोनेका पात्र; सींप आदि जछूसे उत्पन्न वस्तु; पत्थरकी वस्तु और रेंखासे रहिस 
चान्दीका पात्र ये सब जरूसे धोनेपर शुद्ध होजातेहेँ $& ॥| ११२ ॥ जछ और अग्निके संयोगसे सोना और 
रूपा उत्पन्न हुआहै, इस छिये दिज उत्पत्ति स्थान जल और अम्निसे ये दोनों शुद्ध होतेहें ॥ १९१३ ॥ 


ताम्रनायकास्यरत्याना त्रपुण; सासकस्य च। शाच यथाह कत्तेव्य ध्षाराम्लोदकवांरिमि! ॥११४॥ 
. ताम्बें, छोहे, कांते, पीवछ रांगे और खीसेके पात्र अशुद्धतानुसार राख, खट्टे जरढ तथा देवर 
जल्स गुद्ध करे (9  ११४॥ रा 
द्रवाणां चेव सवधां डाद्धिराजुवने स्सृतमू। प्रीक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम ॥ ११५॥ 
. थी, ते आदि सब प्रकारके द्रव पदार्थ कुछ बहादेनेसे, कड़ा पदाथ जल छिड़क देनेपर ओर काठकी 
चाज छालनपर टुचद्ध हाताहू ६: ॥ १९५:॥ 
माजन यक्षपात्राणा पाणना यज्ञकमांण | चमसाना म्रहाणा च शाद्व प्रक्षालनन तु ॥ ११ 
रूणा सुक्‍ख्॒वाणा च जुद्धिरुष्णेन वारणा । स्फ्यप्तपंशकटाना च मसकछालखलस्य थे ॥ ११५७॥ 
यज्ञके समय यज्ञपात्र हाथसे पॉछनेसेह्दी शाद्ध होतेहूं; चमस ओर ग्रह जलसे घोनेपर ठाद्ध होजातेहूँ ओर 
चिकनाइसे युक्त यज्ञकी चरुस्थाली, ख्रक, खुबा, स्फ्य, सृप, शर्कट, मूंसठ आर ऊखली गम जलहसे धोनेपर 
गुद्ध होतीहे कै, ॥ ११६--११७ ॥ 


४8 याज्षवल्क्‍्यस्मृति--१ अध्यायके १८२-१८३ इलछोकमें भी ऐसा है ।[शंखरमति-१६ अध्यायके २-५ 
इकोकमें हैं कि सोने: तथा रूपेके पात्रमें यदि मद्रा, मूत्र आदि छगजाबे तो फिरसे बनवावे और 
अन्य प्रकारसे अश्यद्ध होवे तो जलसे घोकर शुद्ध करलेवे; जछसे उत्पन्न वस्तु और पत्थरके भाण्ड जलसे 
धोकर श॒द्ध करे | अन्लिरास्मति--४७ इछोक और आपस्तम्बस्मृति---८ अध्याय-३ इछाक । पवन ओर 
चन्द्रमा तथा सूर्यके किरणते सोने और रूपेके पात्र जुद्ध होतेहें । पाराशरस्मृति--७ अध्यायके १७-२८ 
इलोक । रूपे और सोनेके भाजन जलछसे घोनेपर और पत्थरके बतेन फिरसे घिसनपर शुद्ध द्वोजातेद । गौतम- 
स्मृत्ति-१ अध्याय-१६ अझ्छू। पत्थरक पात्र ( बहुत अशुद्ध द्वोनेपर ) भस्मसे मांजनेक्ष शुद्ध द्वोतेहै.। वसिष्ठ- 
स्मृति--३ अध्याय-8९ और ५७ इलोक । भस्मसे मांजनेपर पत्थर और जलूसे घोनेपर सोने तथा रूपेके 
पात्र ठाद्ध होतेहँ | बौधायनस्मति---१ प्रश्न-५ अध्याय-३५.और ४६ अछक्लू । खटाइसे रूपे और साोनेके 
पात्र और गोबर, भिट्टी या भस्मसे पत्थरके पात्र गुद्ध होजातेह । 

(9) याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१९० इलछोक । रांगे, सीसे और ताम्बेके पात्र अशुद्धताके अनुसार 
भस्म, खट्टा जल अथवा केवल जलछूसे और कांसे तथा छोहेके पात्र भल्‍्त और जलसे शद्भ. होतेई | शंखस्मृति--- 
१६ अध्याय-२-४ इलोक | यदि ताम्बेके पात्रम सुरा, मूत्र आदि छगजाबे तो वह फिरसे बनानेपर और 
अन्य अकारसे अश्द्ध होवे तो केवछ जछसे घोनेपर शद्ध होता८; ताम्बे, सीसे और रांगेक पात्र खेटाइसे और 
कांसे तथा लछोहिके पात्र भस्मसे गद्ध होतेहें | अन्विरास्मृति--४१ शोक ओर वसिष्ठस्मृति ३ अध्याय-५४ 
इलोक । कांसेके पात्र भस्मस ओर ताम्बेके पात्र खटाईसे जुद्ध दोतेह | आपस्तम्बस्मृति--८ अध्यायके, १-२ 
गठोक और पाराशरस्मृति--७ अध्यायके २४७-१५श७छोक । याद कांसेके पात्र/ सुरा आदि अपवित्र वस्तु नहीं 
लगीहो तो वह भस्मते भांजनेपर शुद्ध होताहै; किन्तु यदि उसमें सुरा, विष्ठा अथवा मूत्र रूगाहों तो आगमें- 
तपाने अथवा रेतवानेसे वह पवित्र होताह । गेके सूंघे हुए, शूद्रके ज़झे या कुत्ते अथवा काकके स्पशे कियेहए 
कांसेके पात्र १० बार भस्मस मांजनेपर शुद्ध होतेहें । २६ इलक । कांसेके पात्रम कुल करनेसे अथवा पांव 
घोनेसे ६ मास भूमिमें गाडनेपर वह शुद्ध होताहे | २७ इलोक । छोहे ओर सीखसेके पात्र आगमें तथानेसे दाद्ध 
द्दो तह | ३ इंलोक। कांतेका पात्र भस्मसे ओर ताम्बेका पात्र खटाइसे पविन्न दोताहे । है 

३९ याज्ञवसक्‍्यस्मृति---१ अध्यायर्क १८४-१८५ आर १९० इलोकमेंभी ऐसा हैं । पाराशरस्माति-६ 
अध्यायके ७४-७० इलोक | घी, तेछ आदि चिकना पदाथ और दूध झशादि गोरसकी “दि कैसी होगी ९ 
उनमेंसे थोड़ासा गिरादवे; चिकने पदार्थकी शुद्धि छाननेसे और गोरसकी शुद्धि अभ्रिकी ज्वालार्मे 


रु 


तपानेसे कहीगईहे | वसिष्टस्मृति---२४ अध्याय--१३ इलोक | द्रव पदाथरम ( तेल, कढ़ी आदि ) कुछ बहा. 
देनेसे और कड़ा पदार्थ ( रोटी आदि ) जल छिडकदेनेसे आछ होते | शंखस्मृति--१६ अध्याय-९ श्लोक, 
गातमस्थृति--- १ अध्याय--१५ अड्भ, पाराशरस्मृति--७ अध्याय-१ सझोक, वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय-७८ 
अंक और बीघायनस्मृति--१ प्रशन-५ अध्याय,-३७ अंक । काठकी वस्तु छीलनंसे रद होतीदे । 

8; याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्यायके .१४८२-१८५ ब्छोकर्स भी ऐसा है | पाराशरस्मृति--७ अध्यायके 
२-३ श्लोक । यज्ञके समय यज्ञकरे पात्र हाथसे मलनेसे शुद्ध द्ोजातेहें;.यज्ञका चमस और ग्रद्द जछसे घोनपर 
और चरुस्थाली, स्लक और स्ववा गरम जलसे धोनेपर शुद्ध होतेहें। शंखस्मृति--१६ अध्याय-६ इछोक । 
यज्ञके समय यज्ञके पात्र हाथसे मांजनेपर शुद्ध होजातेहँ; किन्तु घी भादि चिकनी वस्त छगेहए पात्र गरम 


जलसे शुद्ध होतेहे । 











प्रकरण २० भाषाटीकासमेल । . (३३३४) 


अर्धिस्तु प्रोक्षणं शोच बहूनां धान्यवाससाम्‌। प्रक्षालनेन त्वल्पानामाई़ शौच विधीयते ॥ ११८॥ 
बहुत धान्य आर बहुत वल्लोंकी शुद्धि उनपर जल छिड़कदेनेसे और थोड़े घान्य तथा थोड़े वंश्रकी तो 
गुद्धि जलसे घोनेपर होतीहै & ॥ ११८ ॥ 
चेलवच्चर्मणां शाइवदलानां तथंव च । शाकमूलफलानां च धान्यवच्छाद्धारष्यत ॥ ११९ ॥ 
चर्म और बेंत या वांसले बनीहुई वस्तुकी शद्धि वल्लके समान और शाक, मूल ( अदरक आदि ) 
तथा फलको शुद्धि धान्यक समान दोतीह औडे ॥ ११९ ॥ 


कीशेयाविकयोरूषः कुतपानामरिष्टकेः । श्रीफलेरंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसपैपे; ॥ १२० ॥ 
रेशमी वस्र.ओर भेड़के रोमका वच्चध खारी मिट्रीसे, शाकः आदि ऊनी बस्च राठीसे, वृध्षके छालका वस्त्र 

बेलके फलसे और तीसीके घूतका वस्न सफेद सरसोंसे शुद्ध होतेहे ७४ ॥ १२० ॥ 
क्षीमवच्छंखश्ड्डाणामस्थिदन्‍्तमयस्य च । शुद्धिर्विजानतां कार्या गोमूजेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ 


शंख,सींग,हुड़ी और दांतकी चीजें सफेद सरसों अथवा मोमूत्र और जलसे शुद्ध होजातीहँ &छ।।१२१॥ 
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ह# याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१८२ और १८४ शोक । वस्य जरूसे धोनपर शुद्ध होताहँ; बहुतसे 
धान्‍्य तथा बहुतसे वस्मोंकी शद्धि जल छिड़क देनेसे होजातीहे ।2 पाराशरस्मृति-६ अध्यायक्षे ७०-७१ 
शोक । वत्तीस प्रस्थ (सेर ) का द्रोण और २ प्रस्थका आहुक कहागयाहै; इस द्रोग ओर आढकके अन्नको 
श्रुति और स्मप्ृतिके ज्ञाता पण्डित जानतेदँ | ७१-७३-इछाक । यदि थोड़े अन्नको काक अथवा कुत्ते चाददेवें 
या गौ अथवा गददे सूंधदेवें तो उसको त्यागदेवे; किन्तु यदि बह अन्न .१ द्रोण अथवा १ आढक होवे तो 
उसके चाटसे या सूंघतेके स्थानका थोड़ा अन्न निकालकर फेंकदिव और बाकोकों सोना घोआहुआ जल 
छिडककर आगसे सेंके तत्र उसकी थ्रद्धि होतीहे | ७ अध्याय २९५ ज्छकोक | धान्य झाड़्देनेसे ओर वश्र जल 
छिडक देनेसे शद्ध होताहे | शट्डस्मृति-१६ अध्यायके ८-९ इंडोक । वस्त्र जलसे घोनेपर आर अज्नादिकी 
ढेर जल छिड़कदेनेपर शुद्ध होतीहे । वल्तिप्टस्मृति-१४ अध्यायके २९--२५३--इछोक । देवद्रोणी, विवाह 
अथवा यज्ञके समय यदि अन्नकी काक या कुत्ता चाटदवे तो उसमेंते उस अन्नको निकाछूकर बाकीका 
संस्कार करलेवे | गौतमस्मृति--१ अध्याय-१५ भद्जभ । सूतका वस्त्र घोनेसे शुद्ध होताहे | बोधायनस्मृति 
१ प्रइन-६ अध्यायके ११--१३ अझ्डू | यदि वहुमें मूत्र, विष्टा, रुधिर या वीरय॑ छगजावे तो मिट्टी और 
जलसे शाद्भ करे। क्‍ 

हँइ याज्ञवस्क्यस्मति---१ अध्याय-१८२ शछोक | शाक, मूछ, फल, बेंत आंद जोर चमं जरछसे 
धोनेपर शुद्ध होतेहेँ | शंखस्मृति---१६ अध्यायके ५ इलोकर्मे भी (ऐसा है | पाराशरस्मति-७ अध्याय-३० 
श्लोक । फल और चम जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेह | गोतमस्मृति-१ अध्यायके १५-१६ अछ्छु | बत 
आद्‌ और चर्म जलसे घोनेपर चद्ध होतेहें; किन्तु अत्यन्त अशञुद्ध होनेपर त्यागदेना चाहिये। वसिष्ठस्थ्ृति 
३ अध्यायके ४८-७९ अदछ्भू | बेत आदे ऑर चम्र जलछसे घानपर शुद्ध हाजातेहें । 

३ याज्ञवसक्यस्मति-१ अध्यायके १८६-१८७ श्छोक । रेशमी आर भेड़के रोका वस्र खारी मिट्टी, 
जल और गोमूत्रसे; वृक्षके छालका वस्र वेलके फलसे, शार्ल आदि ऊनी वस्त्र रठीसे ओर तीसीके सूतका 
वस्र सफेद सरसोके चूणसे थरद्ध होतांह । अज्विरास्यृति-४४-४० इलोक और आपस्तम्बस्मृति-८ अध्यायके 
. ३--४ इछोक । रज, वीर्य अथवा मुर्देके स्पशंसे भेड़के रोमका कम्बछ अशुद्ध होताह; किन्तु उसका जिदना 
अंश दूपित होवे उतना जछ और भिट्ठीसे घोदेनेस शुद्ध होजाताह | पाराशरस्मृति---७ अध्यायके २९५--३० 
श्छोक । तीसीके सूतका वर और शारू आदि ऊनी वस्त्र ( थोड़ा अशुद्ध होनेपर ) जढू छिड़कदेनेसे पवित्र 
होजाताहै । वसिएस्मृति---३१ अध्याय--५० अहू | तीसीके सृतका वस्ध ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) सफेद 
सबसोकी कांजीसे टाड्ध होताहै । बाधायनस्मृति--१ प्रश्न-५% अध्यायके ४२---४३ अह्लू । शाल आदि रौठीसे 
कम्बल ( थोड़ा अगद्ध दोनेपर ) सूर्येके किरणोंके छगंनेसे और दीसीके सूतका वख्र सफेद सरसोकी कांजीसे 
जद्ध होजाताहै | देवहस्मृति ऋन, रेशम, बकरीके रोएं, पट्टतीसीक छाछू और दुकुूछके वश्र अहपरुद्धिवाले 
होतेहँ इसलिये सुखाने और जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेहेँ ( १ )। यदि वेही बस्तर अपवित्र हों तो अन्नकी- 
खढी, फढके रस और खारसे घोवे ( २ )। 

8) बोधायनस्मृति--१ प्श्त-५ अध्यायके ४७-४८ अझइू | हु्डकी वस्तु छीलनेसे आर शद्भ, सींग, 
सीप और दांतकी वस्तु सफेद सरसोंकी कांजीसे शुद्ध दोतीहें । पाराशरस्म्राति-७ अध्यायके २७-१८ 
इलोक | दांत, हड्डी और सींगके बर्तन तथा शब्झ ( थोड़ा भणुद्ध दोनेपग) जछसे धोनेपर शुद्ध होतेहे । बसिष्ठ- 
स्मृति-३ अध्यायके ४८-४९ अज्ञ और गौतमस्मति-१. अध्याय-१६ अछ्ू शंख ओर सींप॑ भरमसे सांज- 
नेपर और हड्डीकी वस्तु छीलनेपर शुद्ध होतीहेँ | याज्षवल्क्‍्यस्मृति-५ अध्याय-१८० इलोक | सींग और 

हड़ीकी वस्तु गौकी पूछके वालोंसे झाड़नेपर शुद्ध होजातीहँ। शंखस्माति--१६ अध्याय--१० इछोक । सींग 
और दांतकी वस्तु सरसोंकी कांजीसे सींगवाले पशुकी हृड्डीकी वस्तु गांकी पूंछके बालोसे झाडलेपर शुद्ध होतीहे । 





( ३३४) क्‍ धर्मशाखसंग्रह- [ झ॒द्धाशुदध- 


प्रीक्षणात्तृणकाएं च पाल चेव शुद्धयति । मार्जनोपाझनेवेंड्म पुन।पाकेन म्न्मयस्‌ ॥ १२५॥ 


[आदि 


मरयेरजरे) पुरीषर्वा प्ीवने! पूयशोणितेः । संस्पृष्ट नेव शुद्धयेल पुनः पाकेन सुन्मयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तृण, काठ और पुआर जल छिड़कदेनेसे; घर झाड़ने और लीपनेसे ओर मिट्टीके बत्तेन फिरसे पकानिसे 
शुद्ध होतेह; कित्तु मदिरा, मुत्र, विष्ठा, थूक, पीव अथवा रधिरस अपविन्रहुए मिद्टीके बतन फिरसे पकानेपर 
भी शुद्ध नहीं होतेहे ६8 ॥ १५२९-१२३ ॥ 
संमाजनोपाञ्नेन सेकेनोलिखनेन च । गयां च परिवासेन भूमिः शुध्याति पशथ्चामेः ॥ १९४ ॥ 
हे झाडूसे बुहारने,जछू आदि लीपने, छिड़कने, छीछने और गौके वसाने इन ५ प्रकारोंसे भूमि शुद्ध 
त्ती 


$ १९४ ॥ 


पक्षिजग्ध गवाप्रातमवधृतमवक्षुतय । दषितं केशकीरश्व सत्पक्षेपण शुद्धयति ॥ १५५ ॥ 
पशक्षियोंसे ज़ठीहेनपर, गौके सूघनिपर, पेरसे छईजानेपर, छींककी बंदें पड़नेपर अथवा केश वा कीडेसे 
दूषित होनेपर मिट्टी डालदेनेसे अन्न शुद्ध होजाताहे हित ॥ १२५ ॥ 


यावन्नपित्यमेध्याक्ताद थी लेपश्व तत्कृतः । ताबन्मृद्वारे चादियं सवासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ 
जिस बस्तुमें विष्ठा मूज़ादि अपविन्न वस्तु छगी होवें उसका रेप तथा दुर्गन्ध जबतक नहीं दूर होवे 
 तबतक मिट्टी ओर जलसे उसको मांजना चाहिये #, ॥ १२६॥ 


( २ ) याईवलक्यस्पृति-१अध्याय । 
रथ्याकदर्भवायानी स्पृशन्यन्त्यश्ववायसेः । मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्केश्कचितानि च ॥ १९७ ॥ 
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& याज्ञवसक्यस्मीत--१अध्याय-१८८१्छोक । गृह अगुद्धताके अनुसार युहारने तथा छीपनेसे शुद्ध दोताह । 
शंखस्मृति--१ ६ अध्याय-८इलोक । गह बुहारनेसे शुद्ध होताहँ :। पाराशरस्मृति-७अध्याय-३१ . इछोक । दण 
और काठ जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजाताद बीधायनस्मृति-१प्रश्न-६अध्यायके २२-२६ अंक | अपविन्र भूमिपर 
रक्खेहुए तृण घेनेसे और अज्ञात भ्रपवित्र तूण जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होताहै, इसी प्रकारसे छोटी छकड़ियां 
शुद्ध दोतीहें; बड़ा काठ धोकर सुखानेसे और काठोंकी ढेर जछ छिड़कदेनेसे शुद्ध होतीहँँ । याज्ञवरक्य- 
स्वृति-१ अध्याय-१८७ इछोक, पाराशरस्मृति-७अध्याय-२९ इछोक और गाौतम-१ अध्याय--१५ अह्ू । 
मिट्टीका' बर्चेन फिरसे पकानेपर शुद्ध होताहै | शंखस्मृति--१६ अध्यायके १-२ इलोक और वसिष्ठस्पृत्ति-- 
३ अध्याय--४८ और ५५ अछ्छ । मिट्टीका बत्तन दुबार। पकानेसे शुद्ध होताहै; परन्तु मद्रा, मूत्र, विधा, 
थूक, पीच या रुंघिर छगाहुआ मिट्टीका बत्तन दुबारा पकानेसे हुद्ध नहीं होता । वोधायनम्माति+--१ -प्रश्न-५ 
. अध्यायके ४९--५० अड्ड । मिट्टीके बत्तनमें आंखका महू, नाकका मल, मूत्र, विछा अथवा रुधिर लूगजावे 
या मुर्देस स्पर्श होजाय तो उसको त्यागदेना चाहिये | ६ अध्याय--१४--३६ अडछ्छू । यदि मिद्रीके बसनमें 
विशेषरूपसे जठा छगगया हो तो उसको तोड़देवे; सामरान्यरूपसे जठा रूयाहों तो आगमें पकाकर शुद्ध 
करके और मूत्र, विष्ठा, रुधर, बीये आदि छगगया हो तो त्यागदेवे । 

&) याज्षवरक्‍्यस्मृत्ति--१ अध्याय-१८८ इठोक । भूमि अशुद्धताके अनुसार बुह्ाारने, आगसे तपाने, समय 
बीतने, गौके बैठने, जल छिड़कदेने, छीलने अथवा छीपनेसे शाद्ध होतीहै। पाराशरस्मृति---5 अध्याय-४२ 
 इलोक । दुबारा. लीपन, छीछने, होम जप करने तथा ब्राह्मणोंके बैठनेसे भूमिकी अशुद्धता दूर होतीदे। 
वसिष्ठस्मृति--३ अध्यायके ५१-५२ अड्टू और ५३ इछोक । बुद्दारने, जछ छिड़कने, छीपदेने अथवा 
छीलछूकर अशुद्ध अंशको निकारुदेनेसे भूमि शुद्ध होजाताहे; इसपर इलोक कहतेहेँ; छीलने, आगसे तपाने 
वर्षो बरसने, गोओंके बैठने ओर छोपने; इन ५ प्रकारसे भूमि: शुद्ध होतीहे । शंखस्मृति--१६ अध्याय-८ 
इठोक और गौतमस्मृति--१ अध्याय-१६ अह्ल । भूमि छीलनेसे शुद्ध हे।तीहै | 

याज्ञवस्क्यस्मृति---१ अध्याय-१८९ झोफ । गोके सूंघहुए और केश, मकखी तथा कीटसे दूपित 
अन्नमें ( अशुद्धताके अनुसार ) जछ, भस्म अथवा मिट्टी डाककर शुद्ध करलेना चाहिये । पाराशरस्मृति--६ 
अध्यायके ६४-६५ जोक । यदि अन्नमें कीड़े मिलगयेहों अथवा मक्खी या कश पड़गयेहों तो उस अजन्नको 
जछसे स्पर्श करके उसमें भस्म डालदेवे | ११ अध्याय ६ इलोक । यदि अन्नको सर्प, नेवछा था बिछार ज़ठा 
करदेवे तो तिछमिश्रित कुशाका जछ छिड़कदेनेसे वह निःसन्देह ठ॒द्ध होजाताहै । वसिप्ठस्मृत्ति--१७ अध्य,- 
यके १८-१९ अड्ढू । जि भोजनमें केश या कीड़े पड़गयेहों तो उसमेंसे केशों और कीड़ोंकों निकाकूकर 
उसमें जछ ओर भम्म डालके सन्त्रोंसे पवित्र करके भोजन करे । रुघुहारीतस्मृति-- ३७ जोक । यदि भोजनके 
अन्नमें मकक्‍्खी अथवा केश पड़गयेहों तो अन्नमेंसे उसको निकाहुकर अन्नकों जूस स्पष्ट करके उसमें कुछ 
भस्म डालकर भांजन कर । द . 

(| याजश्वस्क्यस्मृति-१ अध्यायके १९१ इलो-.7- मी ऐसा है । 








प्रकरण २०]... भाषादीकासमेत । ५१३३) 


गलीका कीचड़ और जछ तथा पक्के ईदोंसे बनाहुआ घर यदि अन्त्यज्ञ जान, कुल अथवा काकद 


छुणजातेहेँ तो वे पबनसेही ठाद्ध होतेहेँ $ | १९७ ॥। 
) अजिस्मृति । ह् 
वापीकूपतडागानां टृपितानों वे शावनम ॥ ४९३ ॥ 
उद्धरेद्घटशर्त पूर्ण पश्रगव्येन शुध्यति । अस्थिचमावसिक्तेष खरथानादद्रापत । |! 


उद्धरेदुदक सवे शोधन परिमार्जनम्‌ ॥ २२८ ॥ न 
यदि बाबढी, कूआ अथवा तड़ाग किसी अशद्ध वस्तुसे अपवित्र हाजाब ता उसमसल हकला पृ 

घड़। जल निकालकर उसमें पश्चगत्य डालके उसको शाझ्ध करलेबे; 5£ किन्तु याद उसमे हड़ा अथवा चाम 
पड़ाया हांव या गद॒ह अथवा क॒ुत्त आदस वह द्ाषत हुआ हा ता उसका सब डाह निकालकर दखका ७०७ 


करे 2६ || २२६-२२८ ॥| 





(७) अप्विरास्मृति । 
भूमी निशक्षप्यं पण्मासमत्यस्तापदत 002 9 के. 200 
. अत्यन्त अशुद्ध हुई वस्तु (पात्रआादि ) ६ मासतक भूमसिमं गाड़लख शुद्ध हा आाताएं || 


( १४ ) पाराशरस्व॒ति-७ अध्याय 
मझापस्करदशापाणा शाणस्स फलयमगास | 
तृणकाएस्य रज्जूनामदकाब्युक्षणं मतम । तुलिकाइुपवानान गक्तखादकान च ॥7२९॥ 
शोषयित्वाकंतापेन प्रोक्षणाच्छुद्धतामियु! ॥ ३२ ॥ .... .., 
मूंजकी वस्तु, सूप, शणकी वस्तु, ( फछ, चमे, छण, काठ ) आर रख्ताका दाज अल है सी। है, 
॥ ३०--३११ # रूइ आदेक ताकंय तथा छाल वस्खादे सयक्र घामतल खसस्बाकर उड़ बह कान हक 
हाजातहू | ३१-३२ ॥। 


( १५ ) शइस्पृति-१६ अध्याय 
नियासानां गरडानोीं च छवणानां तथव चे। कुप्तुम्भकुकमाना थे ऊणाकापासयासत था ॥ ४१॥ 
ओक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यपम: ॥ १२ 
गोंद, गुड़, नोन, कुसुम्भ, कुंकुस, ऊब और कपास; थ सतत जर लिड़फकदुनख दाद ड्वाजाता, हसा 
भगवान्‌ यमने कहाँहे || १ १५-१२ ॥॥। 


" ( २५ ) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-७ अध्याय । 
वंणवानां गोमयेन ॥३८॥ फलमयानां गोवालरज्ज्वा ॥३५॥ कृष्णानिनानां विल्वमण्टुड; ॥४%। 
बासके पात्र गोबरसे, फलके पात्र ( तुम्बा, नारेयछ आादे ) सायालकों रगााख अजब कड़ी कड़ा 

धल और चावलसे शुद्ध होतीह ६8 || ३८-४० ।। 

आसने शयने याने नाव; पथि तृणानि च । श्रचाण्डारूपतित्तस्पर्ट मारुतेनव शुध्यात ॥:६२ ॥ 

आसन, शय्या, सवार, नाव अथवा सागका तुण थ सब यदि कु, चाण्डाल या पातेतस (हर जाता ता! 
वायुके लगनेसेही शुद्ध होजातेह | ६२॥ 
दं अध्याय । 


मधूदरक पयोविकारे पत्रात्पात्रान्तरानयने शोचंस ॥ ४९ ॥ एवं तलसर्पिपी उािछ् समस्वार 
«्ये उदकेशधायोपयोजयत्‌ ॥ ५० ॥ 


ज७००३-# 0 ।' #र+का गन फल कमा 'कामा»अक- 











' 3७ का >कानक 


&% पाराशरस्मथाते---७ अध्यायके २५--३६ घलोकमें है कि थे सत्र. प्रन और सूर्यके किरणोंल 
शुद्ध हाजातह । 

5६ संवतस्मति-१९२ इछोक आर पाराशरस्मति-७ अध्याय--5 उलाकर्मे एसाही # | 

3४ आपस्तम्बस्माति-२ अध्यायके ८ ओर २१ इल्तोकर्म अभिस्मृतिर्क समान दे | 

५0 याज्षवस्क्यस्माते-१ अध्यायके १८२-१८३ इलकोक, गोतसस्मृति---१ अध्याय-१६ महू और बॉस 
एस्म्रात्त-३ अध्याय--४५९५ अछ्छू । जछस धानेपर रस्सी दशाझ्ध होतीडे । 

«./ याज्ञवल्क्यस्माते---१ अध्याय-१८०५ इलोक, शबडखस्मृति--२९६ अध्याय-- £# ७ इछाक | और बासिए्र- 
स्पृति--३ अध्याय-५० अझ्ल । फलके पात्र गौके पूंछके बालोंसे मरूनपर टाद्ध होतहें । 
अध्यायके २९-३० इ्लोक । बांस जरू छिड़क देनेसे शुद्ध दोताह 









( ३११६ ) रा धर्मेशाखसंप्रह ... [ प्रायश्चित्ते- 


मधु, जल, दूध और उसका विकार दही, घी आदि एक पान्नसे दूसरे पात्नर्म करदेनेसे शुद्ध दोजातेहँ, 
॥ ४९ ॥ इसी प्रकारसे तेछ और घीके बतन जूठेसे स्पश होनेपर जहूमें रखनेसे शुद्ध दोतेहँँ ॥ ५० ॥ 


प्रायश्रित्तप्रकरण २१ 
प्रायश्वित्तके विषयकी अनेक बातें १ 
( १) मतुस्मृति-33 अध्याय । 
अकुवन्विष्ठितं कम॑ निन्दितश्व समाचरन । प्रमक्तश्रेन्द्रियार्थषु प्रायश्रित्तीयते नर। ॥४४ ॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्रित्तं विदुद्डंधा३ । कामकारक्तेपप्याहरेके श्रतिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कृतम्पा पं वेदाभ्यासेन शुध्याति । कामतस्तु कृतम्मोहात्याय खिते: प्रथमिवे! ॥ ४६९ ॥ 
प्रायाश्वत्तीयताम्प्राप्य देवात्यूवेकृतेन वा। न संस वज्जत्साद्ध। प्रायाश्वत्तकऊते द्वज। ॥ ४७ ॥ 
शास्रोक्त कम नहीं करनेसे, निन्दित कार्यमें प्रवृत्त होनेसे और इन्द्रियोंके तिपयमें बहुत भासक्त होनेसे 
मनुष्य प्रायश्वित्त करनेयोग्य होताहे $ ॥| ४७४ ॥ पण्डित छोग कहतेहेँ कि अनिच्छासे कियेहुए पापकादी 
प्रायश्वित्त होताहै और कोई कोई वेदका प्रमाण देकर ऋहतेहँ कि जानकरके कियाहुआ पापभी प्रायश्वित्त 
करनेसे छूट जाताहै ॥॥ ॥ ४५॥ अनिछासे कियेहुए पाप बेदके (अभ्याससे छूटजातेहेँ, किन्तु मोहवश 
होकर जानकरके कियेहुए पापोंके छुड़ानेके लिये अनेक प्रकारके प्रायश्वित्त हैं ॥४६ ॥ जो द्विज इस जन्ममें 
प्रमादसे कियेहुए पापका अथवा पूवेजन्मके पापका ( क्षयी रोग आदिके सूचित होनेपर ) आयश्वित्त नहीं 
करताहै वह अष्ठ छोगोंके साथ संसगे करनेयोग्य नहीं होताहै ६६ ॥ ४७:॥ | 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय॑ गुबड्रनागम! । महान्ति पातकान्याहु। संसगेश्चापि ते! सह ॥ ५५॥ 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गसन और इन पांपियोंके साथ संसर्ग; यही ५ मद्गापातक कहे- 
जातेहेँ &, ॥| ५५ ॥ 
गोवधो5याज्यसंयाज्यपारदाय त्म विक्रयाः । गुरुमातृपितृत्याग: स्वाध्यायरस्यों; सुतस्य च ॥६०॥ 
परिवित्तितामुजेडनूढे पारवेदनमेव च । तयोदानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कन्याया दृषण चधब वाधुष्य ब्रतलापनस । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रय; ॥ ६२ ॥ 
व्रात्यता वान्ववत्यागां भत्याध्यापनमव च। भ्त्या चाध्ययनादानमपण्याना च विक्रय; ॥ ६ रे ॥ 
वीकरेष्पधीकारों महायन्त्रप्रवत्तनस । हिंसोषधीनां स्थ्याजीवोडमिचारों मूलकर्म च॥ ६४ ॥ 
इन्धनाथंमशुष्काणां द्रमाणामवपातनम्‌ । भात्मार्थ च क्रियारम्मों निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५॥ 
अनाहताम्रतास्तवम्ृणानामनंप(क्रया | अस च्छास्रा4थगमन की शीख्व्यस्य चक्रया ॥ ९६९ ॥ 
धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपत्नीनिषेवणम्‌ । ख्रीशूद्वविट्क्षत्रवथी नास्तिक्य चोपपातकम ॥ ६७ ॥ 

द गोह॒त्या करना, अयोग्य मनुष्यकों यज्ञ कराना, परकी ख्लोसे गन करना, अपनको' बेचना, गुरु, 
माता, पिता, त्द्ययज्ञ, अम्रि और पुत्रका त्याग करना ॥| ६० ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता होना, इनः दोनोंमेंसे 
किसीको कन्या देना, इनमेंसे किसीको यज्ञ कराना ॥ ६१॥ कन्याकों दूषित करना, व्याजसे जीविक) 
करना 6 ब्रतभज्ञ करना, तड़ाग, बाग, अपनी स्त्री अथवा सन्तानकों बेचना || ६२ ॥ ससयके भीतर जनेऊ 
नहीं छेना, बान्धर्वोका त्याग करना, वेतन लेकर विद्या पढ़ाना, वेतन देकर विद्या पढ़ना, नहीं बेंचनेयोग्य 
वस्तुको बेंचना ॥ ६३ ॥ सुवर्ण आदिकी खानिका काम करना, बड़े यन्त्रमे काम करना, ओषधीका नाश 

8४ याज्ञवसक्यस्माति---३ अध्यायके २१९ इलोकर्त ऐसाही है । 

3 वसिष्ठस्मति---२० अध्यायके १-२ अंक । अनिच्छासे कियेहुए अपराधका प्रायश्रित्त द्ोताद्ै 
किन्तु कोई आचार्य कहतेह्ें कि इच्छापूर्वक कियेहुए पापकामी प्रायश्रित्त है | याज्ञवल्क्यस्माति---३ अध्याय- 
२२६ इलोक । अज्ञानसे पाप करनेवाला मनुष्य प्रायश्रित्त करनेपर रुद्ध होताहू और जानकर पाप करनेवाला 
प्रायश्वित्त करनेसे घमेशार्यके वचनोंसे इस छोकमें व्यवहार करनेयोग्य होजाताहे । 

३४ याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-२२१ इ्छोक । जो मनुष्य सदा पापमें रतः रहताहै और ग्रायश्रिक्त 
तथा पश्चात्ताप नहीं करतादे वह दारुण कष्ट देनेवाले नरकोंमें पडताहँ। 

& याज्ञवल्क्यस्मति--३ अध्याय-२३७ इलोक, संवर्तस्मति--११२५-११३ इछोक और उशनस्मृति-- 
८ अध्याय-१ श्लोकमें ऐसाही है; । बहद्विष्िणुस्टति--३० अध्यायके १-२ अंकमेंभी ऐसा है; किन्तु उसमें 
चोरीके स्थानमें त्राह्मणका, सुवणे चोरी करना लिखाहै। 

(छ व्याजसे जीविका करना ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये निषेध है; पश्यके लिये नहीं; वैश्यप्रकरणमें 
देखिये । द द 





प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । क्‍ . (३७) 


करना अथवा खत्रीको वेश्या बनाकर जीविकी करना, मारण, वशीकरण आदि अभिचारकर्म करता ॥॥ $४ ॥ 
जलानेके लिये हरित बृक्षोंकी काटना, अपने छिये ( विना देव पितरके उंद्देशसे ) पाक करना, निनिद्ृत अन्न 
खाना ॥| ६५ ॥ अग्रिहोत्र नहीं करना, चोरीं करना, ऋणोंको नहीं चुकाना, असत्‌ शासकों पढ़ना, नाचना, 
गाना और बजाना ॥ ६६ ॥ अन्नक्की; ताम्बा, छोह्ा आदि धातुकी; अथवा पशुकी चोरी करना; सथ 
पीनेवाली खीसे गमन करना; स्त्री, शूद्र, वेश्य या क्षत्रियका वध करना और_ नात्तिक होना; ये सब उप- 
पातक दूँ &8 ॥ ६७ ॥। 

ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या प्रातिरप्रेयमच्ययों! । जहय॑ च मेथुन पुसि जातिश्रशकरं स्घतम्‌ ॥ ६८ ॥। 

खराशोश्मगेमानामनाविकवधस्तथा । संकरीकरणं जेयं मीनाहिमहिषस्थ व ॥ ६९॥ 

निंन्दितेभ्यो धनादान॑ वाणिज्य शूद्सेवनस्‌। अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ७० ॥ 

क्मिकीटवयोहत्या मद्यानुगतमोजनम । फलेधःकुसुमस्तेयमथेयें च मछावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ब्राह्यणकों दण्ड आदिसे मारकरके रोगी बनाना, मदिरा, छहसुन आदि दुर्गन्ध वस्तुओंका सूंघना। 

कुटिकता और पुरुषभेथुन करना जातिश्रेशकर पाप हैं अर्थात्‌ इनसे जाति भ्रष्ट होजातीह &,।॥ ६८ ।। गद॒हा 
घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरा, भेड़ा, मछली, सर्प ओर भत्ता; इनमेंसे किसीका बंध करना संकरीकरण 
पाप कहाताहै ।। ६९ ॥ निन्दित मनुष्योंसे दान छेना, वाणिज्य करना, शूद्रकी सेवा करना अथवा झूट 
बोछना अपान्नीकरण पाप है अथात्‌ इनसे ( ब्राह्मणका ) पात्रत्व नष्ट होजाताहै (8) ।॥| ७० ॥ कृमि, कौ“ 
और पक्षीका वध करना, मयके पात्रमें छाईहुई वस्तु खाना, फछू, काठ तथा फूछकी चोरी करना और 


झ ०, ७० हर 


थोडीसी हानि होनेपर अधीर होजाना महढावहू पाप ६ अथांत्‌ ये मलीन करदेतेह ॥| ७१ ॥ 
एतंदेव व्रत ऊुयुरुपपात॒किनों द्विजा।। अवकीणिवज्य शुद्धचर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११८॥ 
. कामतो रेतसः सेक॑ व्रतस्थरय द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमंज्ञा अह्मवादिन; ॥ १२१ ॥ 
अवकीणीक अतिरिक्त अन्य उपपातकी द्विज ऐसाही अर्थात्‌ ऊपर लिखेहुए गोहत्याका प्रायश्रिर 
अथवा चान्द्रायंग त्रत करें | ११८॥ इच्छापूवक किसी स्लीमें बीयपात करनेवाले त्रह्मचारीको धर्म जाननेवाहे 
ब्रह्मवादी छोंग अवकीर्णी कहतेहें £६॥ १९१ ॥ 
जातिम्रेशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । चरेत्सान्तपन कृच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२५ ॥ 
 जानकरक जातश्रशकर पाप करनंवारढ सानतपतन व्रत आर अज्ञानस करनेवाले श्राजापत्य त्रत कर ३८ १२०८ 


कै 0 चार 


पतितस्योदर्क कार्य सपिण्डबान्धवेबहि। । निन्दितेःनि सायाहे ज्ञात्यलिग्गुरु्सान्ननो ॥ १८३ ॥ 

दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्मेतवत्पदा । अहोराजमुपास रिन्नशोर्च बान्धवें; सह ॥ १८४ ॥ 

निवर्ते रेश्व तस्मात्त सम्भाषणसहासने । दायावस्य प्रदान च यात्रा चेव हि ठोकिकी ॥ १८५ ॥ 
यश्वचित्ते तु चरिते पूर्णकुम्ममपां नवम । तेंनेंव साथ प्रास्येयु: स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८७॥ 


सरवप्सु त घट प्रास्य प्रावश्य भवन खकम्‌ । सवाण ज्ञातिकायाणि यथापूव समाचरतू्‌ ॥ १८८॥ 
पतितके सपिण्ड और बान्धवोकों उचित हू कि यदि वह प्रायश्वित्त नहीं करे तो उसकी जीवित 
दृशामही निन्दित दिनमें गांवसे बाहर सन्ध्याके :समय जाते, ऋत्वक ओर गुरुजनोंके निकट प्रेतक्मेके 
समान उसकी उद्कक्रिया करें | १८३ ॥ जलसे भरेहुए घड़ेकों दासीद्वारा छातसे फेंकवादेनें; एक दिन और 
.. एक रात अशौच मारने ॥ १८४ ॥ तबसे उस पतितके साथ बोलना, एक आसनपर बैठना, उसको भाग 
देना और उससे छोकव्यवहारका सम्बन्ध छोड़देवें | १८५ ।॥। यदि वह पतित शखस्रोक्तविधिसे प्रायश्रित्त करे 


तो उसके बान्घवब आदि पवित्र जलाशयमें उसके साथ स्नान करके जछसे भरहुए नवीन घड़ेको जलूमें 
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&8 याज्ञवसक्यस्मृति--३ अध्यायके १३४-२४२ श्छोकमें नोन बनाना, हिंसा करनेवाले यन्त्राका 
बनाना, दीन जातिसे मित्रता करना, नीच जातिकी सत्रीसे मथुंन करना, चारों आश्रमोंसे बाहर रहना और 
परके भश्नसे पुष्ट दोनाभी उपपांतकमें छिखाह ( इनमेंसे बहुतसें उपपातक केवल ब्राह्षणके लिये, बहुतसे सब 
द्विजोंके छिये और बहुतसे उपपातक चारोबणेके लिये हूँ; व्याजसे जीविका करना बेश्यके लिये पाप नहीं है।) 

५ दद्िष्णुस्माति--शेट अध्यायके १-६ अज्भुभ ऐसाह। हूं | क्‍ 

68 वहद्विष्णुस्तृति---9० अध्यायक्ते १ इकोकमें इस ७० इछोकके समान है। 

हई.) याज्ञवसक्यस्मृति--३ अध्याय २६५ इलोकमें ६ कि सब उपपातकियोंकी शुद्धि गोषधका प्रायश्रित्त 
था चान्द्रायण ब्रत करनेसे अथवा एक सास दूध पीकर रहनेसे या पराक त्रत करनेसे द्वोतीहे । बृहृद्विष्णु 
स्मृति--३७ अध्यायके-३५ जोक । उपपातकी मनुष्य चान्द्रायण या पराक त्रत अथवा गोमेध यज्ञ करनेसे 
बुद्ध होतेहे.। 

२१ बृहद्विष्णुस्मति-३८ अध्यायके ७ इछोकर्मे ऐसाह हे 


( ३३८ ) क्‍ धमंशास्त्रसंग्रह- [ प्रायश्वित्त- 


फैके || १८७ ॥ पतित मनुष्यकों डचित है कि पहिंले कहेहुए घड़ेको जलूमें डालकर अपने घर आवबे और 
पहिल्ेके सभान अपने वर्णके कर्मोको करें 68 ॥ १८८ ॥ 
एतदेव विधि कुयोद्योपित्सु पतितास्वपि । वख्ान्नपान देयन्तु वसेयुश्व ग़हान्तिके ॥ १८५॥ 
पतित ख्रीके लिये मी उसके पति आदि इसीप्रकारसे करें; किन्तु उसको त्यागनेपर उसको अन्न, वस्म 
और घरके समीप रहनेका स्थान देवें ऊँढ्ढें ॥| १८९ ।। । 
. एनखिभिरनिर्णिक्तेनोर्थ किथ्वित्सहाचरेत्‌ । कृतनिर्णन शंश्रेव न जुगुप्सेत कॉहिचित ॥ १९० ॥ 
बाल्य्रांश्व कृतप्नांश्व विशुद्धानाप धमंतः | शरणागतहन्तश्व ख्राहन्तश्व न सवसेतू ॥ १९१॥ 
प्रायश्वित्त नहीं करनेवाले पापीके साथ किसी प्रकारका संसरग नहीं रखना चाहिये; किन्तु उसके 
प्रायश्वित्त करनेपर उसकी निन्‍दा नहीं करती चाहिये ॥ १९० ॥. बाठकका वध करनेवारा, उपकारको नहीं 
माननेवाला, शरणागतघाती और स्का वध करनेवाला; ये ढोग यदि धर्मपूर्वक प्रायश्वित्त करके झुद्ध होंतो. 
भी इनके साथ ससगे नहीं करना चाहय॑ १४ ॥ १९१ ॥ 
एतेट्रिजातयः शोध्या ब्रंतेराविष्कृतनसः । अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहोंमश्व शोवयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
ख्यापननानुतापन तपसाधध्ययनत्त थे। पापकृन्मुच्यत्‌ पापात्तथा दानन चापाद ॥ २२८ ॥ 
यथायथा नरोष्यम खरे कृल्वानुभापते । तथातथा त्वचेवाहिस्तेनाथमेंण मुच्यते ॥ २२५ ॥ 
यथायथा मनस्तस्य दृष्कृत कभ गहांत | तथातथा शरार तत्तनाथमण मुच्यते ॥ २३० ॥ 
कृत्वा पाप हि सान्तप्य तस्मात्वापतत्मुच्यत । नव कुयापुनारातानतृत्या पुयते तु स। ॥ २३ १॥ 
ह्विजातियोंकों उचित है कि छोकसमराजमें विदित पापोंको पूर्बोक्त चान्द्रायण आदि ब्रतोंसे छुड़ावे 
. और गुप्त पापोंको सन्‍्त्र और होमसे दुर करे | २९७ ॥ लोकसमाजमें अपने पापोंकों कहनेसे, पश्चात्ताप 
तपस्या तथा वेदाध्ययन करनेसे और आपत्काढमें दान देनेसे पापी पापोंसे छूटजाताह ॥ २२८ || पापी 
मनुष्य ज्यों ज्यों अपने आपको छोगोंसे कहताई त्यों स्तरों वह पापसे छूटताह और ज्यों ज्यों पश्चात्ताप करताहे 
त्यों त्यों उसका शरीर पापसे मुक्त होताह 269 ॥ २२९-२३० | जो मनुष्य पापकरनेके बाद पश्चात्ताप 
क्रताहै और संकल्प करताह कि भे क्रिर कभी ऐसा नहीं करूंगा वह उस्र पापसे छूटजाताहै || २३१॥ 


पद्दुसस्‍्तर यद॒दुराप यदूदुग यशत्र जुष्क्रस्‌ । सवस्तु तपतता साध्य तपा है दुरातक्रमम ॥ २३९ ॥ 
महापाताकनश्रव शपरश्चीकाथकारण।; | तपसव घुतप्नन मुच्यन्त कार्यबपात्तत;। ॥ २४० ॥ 
वेदाभ्यासाइलवह शतक्तया महायज्ञाक्रया क्षमा | नाशयस्त्याशु पापान महापातकजान्याप ॥ २४६॥ 


जो कुछ दुष्कर, दुत्तर, दुरूभ तथा दुगैम कार्य हैं वे सब तपस्यासे पूरे होतेहैं; तपरयाको कोई 
अतिक्रमण ( उलन्वन ) नहीं करसकता ॥ २३९ || महापातकी और अन्य अयोग्य कर्म करनेवाले मनुष्य 


अच्छी प्रकार तपस्या करनेसेही पापास छूटजातेंह ॥ २४० | प्रति.देन तथाशक्ति वदपाठ और पश्चमहा 
यज्ञोके करनेसे आर सदा क्षमावृ्त रखनेस ( गुप्त ) महावातकभी दा होजातेंद ॥ २४६ ॥ 


( २ ) याज्ववरक्यस्मृति-३ अध्याय । 
कालोग्रि; कम मद्दायुमनों ज्ञानन्तपो जल्मू । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेमी शुद्धिहेतव) ॥ ३१॥ 
अकार्यकारिणां दान बेगो नयाश्र शुद्धिकृत | शोध्यस्य मच तोय॑ च संन्‍्यासों वे द्विनन्मनाम३२॥ 
तपो वेदविदां क्षान्तिविंदुषां वष्मणो जलूम । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३॥ 
भूतात्मनस्तपाविये बुद्धेञ्ञोन विशोधनम। क्षेत्रश्नस्येचरज्ञानादिशुद्धि! परमा मता ॥ ३४ ॥ 


न फिलननानपानन नम, 
3३ हक... अप "पका कषक्रतार 'सक३+ ०० ++। # फेल ३० रकप्रकाक (सकतफु ॥ । तक ५१ धक 


मर 


& याज्ञवसक्‍्यस्ट्रात-+-३ अध्यायक २१९५-२५५९६ इठोकमें और वसिष्रस्मति---१५ अध्यायके १०-१२ 
अंकमें ग्रायः ऐसा है | गौतमसस्‍्मृति--३१ अध्यायके १अड्डेसे ५ अंकतक भी प्रायः ऐसा है; वहां रिखाहै कि 
यदि पिता राजाका बंध करे, शूद्रकों यज्ञ करावे, वेदको डुबावे, श्रणहत्या करे अन्यावसायीके साथ बसे 
अंधवा उसकी ख्रीसे संभोग करे तो पुत्र उसको त्थागऋर इसी प्रकारसे उसका कर्मःकरे ! 

हे! याह्वल्क्यस्माति--३ अध्यायके २९७ इछाकम ऐसाही है और २९५८ इलोकमें है कि नाच जाति 
गमन करने, गर्भ गिराने और पत्तिका वध करनेसे ख्लियां विशेष पतित होतीहैं । 

&£ याज्ञवलक्य-> ३ अध्यायक्रे २५९ शोक और बृहद्विष्िणुस्सृति--५४ अध्यायके ३२ इछोकमें १९१ 
बइरछोकके समान है ! 

#* पाराशरस्पृति--८ अध्याय-६ इलोक । पाप करके उसको छिपामा नहीं चाहिये; क्योंकि छिपाया- 
पाप बढ़ताह; इस लिये पाप.छोटा हो अथवा बड़ा होवे धर्मसभाके पण्डितोंसे कहदेवे | 





७७ 0७७॥॥७॥४७॥७॥७४४७४७ए७४४७४७७ ७४७७ आशआआआ | हुं: अब अकाली 


प्रकरण २१ |] भाषादी कासमेत । . (३३१९ ) 


समय; अप्लनि, कम, मिट्टी, पवन, मन, ज्ञान, तप, जछ, पश्चात्ताप ओर उपवास; ये सब शुद्धिक 
हेतु हूँ ॥ ३१॥ अयोग्य कार्य करनेवाले दानसे, गदी घारास; अशुद्ध वस्तु मिंट्री और जलसे; द्विज 
संन्याससे; वद्‌ जाननेवाले तपस्यासे; विद्वान मनुष्य क्षमासे; शरीर जलूसे; गुप्त पाप करनेवाले जपसे और 
भेन सचाइस शुद्ध हाताहू ॥ ३२-३३ ॥ भूतात्मा तप और व्िद्यासे, बुद्धि ज्ञानसं आर क्षेत्रज्ञ इश्वरके ज्ञानस 
पवित्र होताहे $& || ३४ ॥ 


(८ क ) वृह्य्मस्वृति-५ अध्याय । 
आयश्रित्तमुपक्रस्य कर्ता यादे विषयते। पूतस्तदहरेद्वापि इह लछोके परत्र च॥ ७ ॥ 
... जब पापी मनुष्य आयश्वित्त त्रत करतेहुए मरजाताहे तब वह इस लोक और परलोकमें भी शुद्ध 
होजाताहै ॥ ७ ॥ 


(९ ) आपस्तः्बस्वृति-३े अध्याय । 
अशीतियंस्य वर्षाणि वालो वाप्यूनपोडशः । प्रायश्रित्ता& महेति खियो व्याधित एवच ॥ ६ ॥ 
न्यूंनेकादशवषस्य पश्चर्षाघिकस्य च । चरेदूगुरु) सुहद्रापि प्रयश्चितं विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्सा वषका बूढ़ा सालह वषस कृम अवस्थाका बालक स्ञा आर रागा मनुष्य आध प्रयश्रित्तके योग्य 
हातह्‌ ध् [ 5६ ॥ ग्यारह बस कम आर पांच वषस आवक सवम्धाक्‌ बालकक कयहुए पापका प्रायाश्वत्त 
उसके गुरु अथवा सुदहृद करें (,|। ७ || 
अथैतेः क्रियमाणेषु येपामार्तिः प्रदश्यत । शेषसम्पादनाच्छुद्विर्विपत्तिन भवेद्यया ॥ < ॥ 
क्षुधाव्याधितकायानां प्राणों येपां विषद्यते। येन रक्षन्ति वक्तारस्तेपां तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पूर्णपि कालनियमे न शुद्धित्राह्मणविना । अपूर्णेष्वणि कालिपु शोबयनित द्विजीत्तमा। ॥ १० ॥ 
ऐसे वालूकके स्वयं प्रायश्रवित्त करनेपर यदि बीचमें उसको कष्ट जानपड़े तो शेष प्रायश्वित्तको गुरु 
आदि करें या जिस भांति प्रार्याश्वित्त करनेसे उसको कष्ट नहीं होवे बाकी प्रायश्वत्त उससे वसाही करावें 
॥ ८ ॥ जब प्रायश्रित्त करनेवाला छ्षुघासे पीडित होकर मरजाताहे तब उसके प्राणोंकी नहीं रक्षा करनेवाले 
( उसका थजाक्तक अनुसार आायश्थत्त नहा बत्तानवाल ) उपदेशककोी उसका पाप लगज।ताह ॥ ९ ॥। आ्ाय- 
ख्वित्तके त्रतका नियमित समय पूरा होज/नेपर भी विना आह्मणोंके कहे शुद्धि नहीं होतीहे और समय नहीं 
पूरा होनेपरभी “ब्त पूरा होगया”? ऐसा ब्राह्मणके कहदेनेसे शुद्धि होजातीहे [॥ १० ।। 


( १० ) संवतस्कृति । 
सप्तव्याहृतिमिः कार्यों द्विमेहोंमो जितात्ममि;। उपपातकशुद्धथर्थ सहस्रपरिसंख्यया ॥ २१५ ॥ 
महापातकसंयुक्तो लक्षहोम सदा द्विजः । मुच्यते सर्वपापिभ्यों गायत््या चेवे पावित+॥ २१६॥ 
मनको जोीतनेवाले द्विजकों उचित है कि गोबध आदि उपयातककी शुद्धिके ढिये सात व्याह्ृति मन्जसे 
एक हजार आहुति दे और ब्रह्मंघाती आदि महापातकी गायत्री मनन्‍्त्रस एक छाख आहुति देवे; गायत्रीसे पविन्न 
कियाहुआ ट्विज सब पापोंसे छूटजाताह ॥॥ २१५-२१६॥। 


(१३ ) पारशरस्मृति-११ अध्याय । 


सर्वेपामव पापानाँ संकरे समपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
शर्त सहसमभ्यस्ता गायत्री शोधनम्परम ॥ ५७ ॥ 


&$ मनुस्मति--५ अध्यायके १०५-१०९ झोकसें भी ऐसा है ॥ द 

३४ बृहद्विष्णुस्मति--५४ अध्याय-३३ इलोक, लघुहारीतस्मखति--३ श्कोक, अज्ञिःरास्मति--१३ रोक 
आर वृहय्यमस्मृति--३ अध्याय-३ शठोकर्म ऐसाही ह । 

( रहयमस्म्राति-३२ अध्यायके १-२ इछोक | ग्यारह वर्षसे कम ओर पांचवर्षसे अधिक अवस्थाके 
बालकके कियेहुए पापका प्रायश्वित्त उसका भाई या पिता अथवा- अन्य बान्धव कर; इससे कम अवस्थाके 
बालककों पाप नहीं लगताह इसलिये उसको न तो राजा दण्ड देताह ओर न प्रायश्वित्त करना पडताह। 
अक्ञिरास्मत-३२ इलाक । असमथ बालछकके बदुलेमें पिता अथवा गुरुकँँ प्रायश्वित्त करनेपर वह पापोंसे राद्ध 
होजाताई । लघुदांरीतस्मृति-३४-३५ इकोक । यदि असमर्थ वाढृकके बदलेमें उसकी माता या उसका पिता 
प्रायश्रित्त करे तो वह शुद्ध होजाताडे। गर्भाधानसे ५ वषकी अवस्थाके वाहुककों इच्छाचारी कहतहैं उसके 
कियेहुए पापके प्रायश्वित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


६ ३४० ) द .... धर्मशास्नसंग्रह- . [ प्रायश्षित्त- 


एक समयमें सब प्रकारके पापका मेल होजानेपर एक छाख गायन्रीके जप्नेका अभ्यास करनेसे श्रेष्ठ 
शुद्धि होतोहे ॥। ५६-५७ || 
१३२ अध्याय । 
.... चान्द्रायणं यावकश्व तुलापुरुष एव व ॥ ७८ ॥ 
गवाश्वानुगमन सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७९॥ 
' च्ान्द्रायग, यावक्त और तुल्ापुरुष त्रत और गौका अनुगमन करनेसे सब पार्पोका नाश 
होताहे ॥ ७८-७९ | ः 


( १५) शइस्मृति-१२ अध्याय । 
शर्त जप्तता तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । सहस्न॑ जप्त्वा तु तथा पातकेभ्य; समुद्धरत्‌ ॥९ ॥ 
दशसहखत जप्त्वा तु सवेकल्मपना शिना । सुवर्णस्तेयक्राहमों अह्महा गुस्तल्पग, ॥२॥ 
एक सी बार गायत्री जपनेसे दिवभरका पाप नष्ट होताहे, एक हजार बार गायत्री जपनेस पांपोस 
उद्धार होताहै और द्शहजार बार गायत्री जपनेसे सब पापोंका नाश होजाताहँ ॥ २-०३ ॥ एक छाख 
गायत्रीका जप करनेसे सोना चोंरानेवाला, त्रह्महत्या करनेवाला, गुरुपत्नीसे गसन करनेवारा अथवा सुरा 
पीनेवाला ब्राह्मण निःसन्दृह टाद्ध हीताहे के || २-४ ॥ 
सुरापश्व विशृद्धयेत लक्षजप्यान्न सशय; । प्राणायामत्रय केता सस्‍्नानकाले समाहत; ॥ ४॥) 
अहोराज्रकृतात्पापात्तत्णादेव मुच्यते । सब्याहृतीका) सप्रणवाः प्राणायामास्तु पोडश ॥ ५ ॥ 
आप भ्रूणहन मासात्पुनन्त्यहरह; कृता; ॥ ६ ॥ 
गायच्ययुतहोम।श्च सर्वेपापेः प्रमुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्य: प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
स्नानके समय सावधानीसे ३ प्राणायाम करनेसे उस्ती समय दिन रातका पाप नष्ट होजाताहै 
॥ ४--५ | एक महीनेतक प्रतिदिन व्याह्यति और ओंकारसहित १६ प्राणायाम करनेसे श्रूणघाती भी शुद्ध 
- होताह ॥| ५-६ ॥ १० हजार गायत्रीका होम करनेसे सब पाप नाश होतेहेँ और १ छाख गायत्रीका होम 
* करनेसे पापात्मा अथातू भारी पापीभी पापोंसे छूटजाताह ॥ १० ॥ 


लि ३७ अध्याय । 
... नित्य॑ त्रिषवणस्नायी कला पर्णकुटी वने । अधःश्ायी जटाधारी पर्णमूलफलाशन+ ॥ १ ॥ 
आम विशेद्ध भिक्षार्थ स्वकर्म पारिकीतंयन्‌। एककार् समशनीयाद्र्षे तु द्वादरी गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च अह्महा गुरुतत्पगः । व्रतेंनेतेन झद्धचन्त महापातकिनस्त्विमे ॥ हे ॥ 
वनमें कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करे, भूमिपर सोवे जटा घारण करे, पत्त, मूछ और फल 
भोजन करे, अपने पापको कहतेहए मिक्षाके लिये गावमें जावे और नित्य एक वार भोजन करे; इस श्रकारसे 


॥ ५ हद 


१२ वर्ष श्रत करनेसे सोना चोरानेवाछे, सरा पीनेबाछे, त्रह्मघ/ती और गुरुकी पत्नीसे गन करनेवाले सब 
_महापातका शुद्ध होजातेहँ | १-०३ ॥ ह 


"( १८ ) गौतमस्पृति-१९ अध्याय । क्‍ 

..._ सकत्सरः पण्मासाश्रत्वारखयों द्वावकश्वतावश/यहां हारशाह; । पडहस्च्य हा हारात्र हत काला 
... एतास्येवानादेश विकल्पेन क्रियेर्न ॥ ७॥ एनस्सु गुरुषु ग्रुरूणि रुघुषु लधूनि कृच्छातिकृच्छी 

चान्द्रायणामात सवप्रायाश्वत्तम | < ॥ 

.. जहां प्रार्यश्वित्तका कोइ समय नियत नहीं किया हो वहां १ वष, ६ मास, ४ मास, ३ मास, रे सास, 
२ सास, २४ दिन, ,१२ दिन, ६ दिन, ३े दिन अथवा १ दिनरात प्रायाश्रत्त करना चाहिये ॥ ७॥ 
बड़े बड़े पापोंम अधिक दिनोंतक और छोटे छोटे पापोंम थोड़े दिनोंतक प्रायश्चित्त करना चाहिये; कच्छ अति 
कच्छ और चान्द्रायण त्रत सब्र पापोंके प्रायश्रित्त हैं || ८ ॥ 


२७ अध्याय | 
प्रथम चरित्वा शुचिः पूतः कमेण्यों भवाति द्वितीय चरित्वा य॒त्किखिदन्यन्महापातकेभ्यः पाप॑ 
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४&8 चतुधिशति-का मत हु कि एक किरोड़ गायत्रीकों जपनेवाला मनुष्य त्रह्महत्यासे, अस्सी छाख गायत्रीका 
जप करनेवाला सुरापानके पापसे, सत्तरलाख गायत्री जपनेवाढा सुवर्णचोरीके पाससे और साठ छाख वार 
गायत्ना जपनेवाल्मा गुरुपत्नीगमनके पापसे छूटतःहू ( १--२ ) । 


प्रकरण २३]. भाषादीकासमेत | ( ३४१) 


. कुरुते तस्मान्म्॒च्यते तृतीय चरित्वा सर्वेस्मादेनसों मुच्यते । अयैतांख्रीन्क्रच्छालरित्वा सवपई 
वेदेषु स्नातो भवाति संर्वे्देवेज्ञातो भवति थश्ेवं वेद यश्रेष॑ वेद ॥ ६ ॥ 
( ऊपर लिखा हुआ ) प्राजापत्य ब्रत करनेवाल्या मनुष्य पवित्र होकर कम करनेयोस्य हा जाताई 
आंतेकृच्छ करनेवाला महापातक्ाकों छोड़कर अन्य पातकास छूटजाताह आर कच्छातिकचछ करनत्रालत्य सतुष्य 


सब पातकोंसे विमुक्त होताहै और इन तीनों त्तोका करनेबारा अंतिपवित्र होकर खबर चद्ाक 
पाताहै और सब देवता उसको जानतेहें और कृपा इृष्टिसे देखतेहेँ ॥॥ ६ ॥। 


(२५० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दरात्मनास्‌। इह प्च्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतोी यम: 
सीधे सच लोगोंकों दण्ड देनेवाले गरु, दष्टोंको दण्ड दनेवाले राजा और गुम पाप करनेया रू के 


देनेवाले वेबस्वत यमराज हैं। ३ ॥ 


( २७ ) बोधायनस्त॒ति-ह॥ प्रश्न अध्याय । 


अथातः पवित्रातिपवित्रस्थाघम पंणस्य करुपे व्याख्यास्थाम; ॥ १॥ ह 
तीर्थ गत्वा स्‍्नातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल्मुद्टत्य सकृत्किनेन वाससासक्त्ठणन पात्र 
ना$दित्याउभिमुखोप्रमर्पणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः शतम्मध्याद्दे शतमपराह दशतमप ई- 
मितं वा ॥ ३ ॥ उदितिषु नक्षत्रेष प्रख्तयावकम्प्राश्नयात्‌ ॥ ४ ॥ ेु 
अब अतिपवित्र अधमर्पणका विधान में कहताहूं।। १॥ इस विधानको करनेवाढछा तीथमस जाकर खान कर: 
शुद्ध व धारण करे; ओदा.. धारण कियोुए एक बार अलखछोमे जल भरके सुयक सम्मुस्य अपमर्षण 
मनन्‍्ज्रको पढ़े | २ ॥ इस प्रकारसे प्रातःकाल मध्याहकाल और भपराहुकारूमें एक एक सी अथवा संग्या 
रहित मन्त्र पढ़े | ३ ॥ रातमें नक्षत्रके उदय होनेपर यवका एक पसर काढ़ा पींचे | ४ ॥ 
ज्ञानकृतेभ्योकज्ञानकृतेभ्यश्वो पपा 4कभ्य; सप्तरात्रात्पमुच्यते ॥ ५॥। द्वाददशराचाद स्षण हनने गुरू 
तल्पगमन सुवर्णस्तेन्य॑ सुरापनमिति च वर्जय्रित्वेकविशतिरात्रात्तान्यापि तराति तान्यापे 
जयात ॥ ६ ॥ 
इस प्रकारसे ७ रात करनेपर जानकर अथवा अनजान कियेहुए उपपातक नाश हॉोजातेहैँ; १२ रात 
करनेपर अद्महत्या, गुरुपत्वीगमन, सोना चोरी और सुरापानकों छोड़कर अन्य सब पाप छूट जातेहं; किन्तु 
२१ रात इस प्रकारसे करनेसे ये सब पाप भी नाश होजातेहैं; करनेवालेकी जय द्वोत्तीहँ (॥ ५-६ ॥ 
9 प्रश्न-२ अध्याय । 
विधिना येन मुच्यन्ते पातक्रेभ्योऐपि सर्वेश। ॥ ६ ॥ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । जपेदघमपषेर्ण सूक्ते पयसा द्वादडा क्षका; ॥ ७ ॥ 
जिरात् वायुभक्षो वा क्लिन्रवासाः प्डुत। शुचिः । प्रतिषिद्धास्तथा5ऊचारानभ्यस्थापिे पुनःपु १; ॥<८॥ 
वारुणीमिरुपस्थाय सर्वपाषे; प्रमुच्यत ॥ ९ ॥ क्‍ 
जिस विधिक करनेसे सब पापोंका नाश होताई उसको कहताहूँ; पराविनत्न व्याह्ृति और प्रणवयुक्त 
प्राणायाम तथा अधमर्षण सूक्तका जप करतेहुए १२ दिनतक दूध पीकर रहना चाहिये ६-७ | जिप मनु- 
ष्यने बारम्वार निषिद्ध आचारका अभ्यास कियाहै वह भींगाहुआ वस्ध॒ पहनकर वरुणके मनत्रोंसे इ्लुति 
करतेहुए रे रात निराहार रहनंस टाद्ध हाजाताह ॥ ८-५ ॥ 


( १३ क ) वृहत्पाराशरीयचमशाख्र-८ अध्याय । 
हापातकशुद्धयथ सवा नष्कृतया नर; । तपप्मामशावादत: कुवोण ' जादराप्यत | «४ || 
सहापातक का शा द्वेके [छयथ सथ प्रयश्वित्त शज्ञा अथवा गावक्‌ स्वासीको जनाकर करनमन शत 
होतीहे ॥। २०४ ॥ ष 


पद्चनका फछ 


। हे।॥ 
| दृण्ढ 




















( २७ ) चतुरविशति 
प्रायश्चित्तं यदाम्नातं आह्मणस्य महर्षिभिः। पादोने क्षत्रिय: कुयांदर्द्ध वेश्यं: समाचरेत्‌ ॥ 
शरद! समाचरत्पादमरोपषष्वशप पाप्मसु । क्‍ 
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4५ अब, 


#& चतुर्विद्ञातिका मत है कि-जिस पापका प्रायश्रित नहीं कहागयाद्वे उस छघु दोपमें प्रा कप 
_ ब्लत करे (३ ) द 





.. ( ३४२ ) धर्मशाखसंग्रह- क्‍ च। प्रायश्चित्त-« 


चतुविशतिका मत हे कि बुद्धिमानोंने जो आाह्यणके लिये प्रायश्वित्त कहादे उसका तीन पाद क्षत्रिय, 
हि ० कक जे आज 
आधा वैश्य और एक पाद शुद्र सब पापोंमें करे ॥। 


व्यवस्थादेनेवाली धर्ममभा २. 


. (१) मलुस्वृति-१२ अध्याय । 
अनाम्नातेषु धर्मेष कथ्थ स्थादिति चेडवेत्‌ । य शिश ब्राह्मणा ब्वयु) स धर्म; स्पादशड्ित3॥ १०८॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृंहणः । ते शिश ब्राह्मणा जया: श्रतिप्रत्यक्षदेतत। ॥ १०९ ॥ 
जिन धर्मोका विधान इस स्मृतिसें नहींहे उनके सम्बन्ध जो शिष्ट ब्राह्मण छोग कहें अशक्लित भावसे 
उसीको घम्म मानना चाहिये ॥ १०८॥ जिन ब्राह्मणोंने ब्रह्मचर्य आदि घर्मसे युक्त होकर वेदाड़ग, घर्मशास्त्र 
आदिक़े सहित बेद पढ़ाहे और बेदके अथका उपदेश करतेहे उन्हींकों शिष्ट ब्राह्षण जानना चाहिये ॥१०९ ॥ 
दशावरा वा परिषय॑ धर्म परिकल्पयेत । ज्यवरा वापि वृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
दशावरा नामवालढी अथवा ज्यवरा नामवाढी धर्मेंसभा जिस घ॒र्मंका जो निर्णय करदेवे उसको हटाना 
नहीं चाहिये।| ११० || । 
बवियो हेतुकस्तरकी नेरुक्तो धर्मपाठकः । अयश्वाश्रमिणः पूर्व परिपत्स्याइशावरा'॥ १११॥ 
ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च। ज्यवरा परिषज्जेया धर्मसंशय निर्णये ॥| ११२ ॥ 
३ तीनों वेदोंके जाननेवाले, १ न्यायशाखका जाननेवाला, १ मीमांसात्मक तकॉकों जाननेवाला, 
१ निरुक्तको जाननेवाला; १ धर्मशास्त्रोंको जाननेवाला, १. त्रह्मचारी १ ग्रृहस्थ और १ वानप्रध्थ; इन १० 
. ह्विजोंकी दशावरा घर्मसभा होतीहै & ।॥। १११ | घर्मसंशय निर्णयके लिये १ ऋग्वेदी, १ ययुवेंदी और १ 
सामवेदी; इन ३ ब्राह्मणोंकी व्यवरा घंसभा होतीहेँ || ११२॥ 
एको४पि वेदुविद्वर्म य॑ व्यवस्थेद्िजोत्तम; | स जिज्षेयः परो धर्मों नाज्ञानामुदितो5थुतेः ॥ ११३॥ 
एक वेद्विंदू & श्रेष्ठ ज्राहण जो व्यवस्था देवे उसीको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु दशा हजार 
_मूखे ब्राह्मणोंकी दीहुइ व्यवस्थाकों नहीं ।| ११३ ॥ द 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपनीविनाम्‌ । सहखशः समेतानां परिषत्तन्न विधते ॥ ११४ ॥ 
_ब्रत और वेद॒विद्यासे हीत केवछ ब्राह्मण कहकर जीविका करनेवाले एक हज़ार ब्राह्मणोके इकंद्े 
होनेपर भी धर्मसभा नहीं बन सकतीहे (छः ।| ११४ ॥ 
य॑ बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विद; । तत्पापँ शतधा भूल्वा तदकनचुगच्छाति ॥ ११५॥ 
तप्तोभूत, मूल ओर धमंशासत्रकों नहीं जाननेवाले छोग जिस भनुष्यकों प्रायश्वित्त आदिका उपदेश 
. करतेहँ उसका सब पाप सौगुना होकर उपदेश करनेवालोंको छगजाताहे 9) ॥,११५॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्वृति-३अध्याय । 
देश कार वयः शक्तिम्पापं चावेक्ष्य यलतः । प्रायश्रित्त प्रकरप्प स्थायत्र चोक्ता न निष्क्ृति;२९४ 


(हिना अनभनगनिभभाीन जन । नवननीनतकनिनक था अप स्‍अस्‍क्‍तीताअननिलल "न >रकन्‍नक, 








न 





8 पाराशरस्मृति-८ अध्याय-३५ गहोक, वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-२३ इढोक और बौधायनस्मृति-९ 
प्रशन- १ अध्याय-९५ इलोक । चारोवेदोंको - जाननेवाले, * न्‍्यायशाख्क्रा जाननेवाला, * वेदाज्ञोकों जानने 
वाला, १ धर्मशा्त्रीकी जाननेवाला, १ बत्रह्मचारी १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ, इन १० दिजोंकी दृशावरा 
धर्मसभा होतीहे | गौतमस्मृति-०९५ अध्याय--१० अंक । ४ चारावेदोंकी आद्योपान्त जाननेवाले, चारों 
आश्रमोंससे पहिलेके तीच आश्रमोंके ३ द्विज अर्थात्‌ १ त्रह्मचारी, १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ, ओर ३ द्विज 
प्रथक्‌ प्रथक धर्मों जाननेवाले अर्थात्‌ नियायिक, वदांगोंको जाननेवाला और धममशार्त्री; इन १० विद्वानोंकी 
. दशावरा धर्मसभा कहलातीहे । 

है) अन्रिस्तृति--१३९-१४० शोक । वेद और शास्त्र पढ़ेहुए और शाख्रके अर्थ बतानेवाले ब्राह्मणको 
बेद्विद्‌ कहते हैं । 

(9) पाराशरस्मृति--< अध्याय-१२ इलोंक, वसिष्ठ॒स्मृति-३ अध्याय-७ इडोक और बौधायनस्माति-१ 
प्रश्न-१ अध्यायके १७ इलोकम ऐसा ही है । । 

(क पाराशरस्मति--८ अध्याय-११ इलोकर्मे और वसिष्ठस्म्ृति--३ अध्यायके ८ हछाकमें एऐस्रादी है । 
पाराशरस्टृति--१४ इलोक और वबृद्धशातातपस्साति--३० इछोक । जब प्रायश्वित बतानेवाला विना 
धर्मशात्र जानेहुए पापीकों प्रायश्वित्त बतातादे तब पापी शुद्ध होजाताहे और उसका पाप प्रायश्वित्त बताने“ 
वालेकी छागताहे । | 





प्रकरण २१ | भाषाटीकासमेैल । ( ३४३) 


देश, काल, परापीकी अवस्था,शक्ति और पापको यत्नपूवेक देखकर जिन पापोंका प्रायश्वित्त नहीं कहा 
गयाहे उसकी कल्पना करलेबे 8 ॥ २९४ ॥ 


(८ ) यमस्मृति । 
अश्रीतस्मातविहितं प्रयश्रित्तं वदन्ति ये। तान्वर्मविश्नकर्त श्व राजा दण्डेन पीडयेत ॥ ५९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथश्वित्काममोहितः । तत्पाप शतथा भूत्वा तमेव परिसर्पति ॥ ६० ॥ 
जाको उचित है कि जो मनुष्य किसी पापीकों वेद ओर धर्मेशास्त्रके विरुद्ध प्रायश्रवित्त बतावे तो 


उसको दण्ड देवे; जो राजा मोहबश होकर ऐसे मनुष्यकों दुण्डित नहीं करताँंह उसपर उस पातकीका पाप 
सीशुना होकर छूगजाताह ।॥| ५९-६० ॥। 


( १३ ) पाराशरस्तृति-८ अध्याय । 


चत्वारा वा त्रयों वापे य ब्रयुबदपारगा; । स धर्म इति विज्ञेयों नेतरस्तु सहखश) ॥ १५ ॥ 

प्रमाणमार्ग मागता ये धर्म प्रवदन्ति वे । तेप/सद्विजते पापं॑ सदभूतगणवादिनाम्‌ ॥ १६॥ 

यथाश्मनि स्थित तोयं मारुताकंण शुष्पाते । एवं परिपषदादेशान्नाशयेत्तद्गदृष्कृतम ॥ १७ ॥ 

नंव गच्छत कतारत्नेवगच्छति पर्षदम । मारुताकोदिसंयोगात्पापन्नश्यति तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 

चार अथवा तान वरपारग त्राहद्षपम ।जसका घमं कह उसाका धम्म जानना चाहय; ॥कनत अन्य एक 

हज़ार ब्राह्मणोंक कहे हुएकों नहीं ६: ॥| १० || जब सत्यवादी और गुणवान्‌ पाण्डतछाग प्रमाणक सामगेका 
हृढकर व्यवस्था देतेद्दे तब्र पाप कंपनेछगताद ॥ १६॥ जैसे पत्थरके ऊपरका जरू पवन और सूर्यले सूख 
जाता बैसेही घर्मंस भाकी आज्ञासे पाप नष्ट हाताहू ॥ १७ । वह परापन तेी पापी पर रहताह आर न 


धर्मसभाके सम्योपर; किन्तु जैसे पवन और सूर्यके संगयोगसे जल सूख जाताह बसे नष्ट होताहे | १८ ॥ 
चत्वारो वा त्रयों वाषि वेदवन्तोःपिही त्रिण; । आह्मणानां समथों ये परिषत्सा विवीयते ॥ १९॥ 
अनाहिताम्यो येन्ये वेदवेदाड्रपा रगा। । पश्च त्रयों वा धर्मज्ञा; परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २० ॥ 
मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञेयाजिनामू । वेद्वतेपु स्तातानामेकीपि परिषद्धवेत ॥ २१ ॥ 
पश्पृषम्भया प्रोक्तास्तेपां चासम्मवे तय! । स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीत्तिता ॥ २२ ॥ 
अत उद्धंन्तु ये विप्रा; केवलन्नाम वारकाः । परिषख॑ न तेष्वस्ति सहखगणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
बेद्‌ जाननेवाले,अश्निहोत्री और ब्राह्मगोंमें समर्थ ४ अथवा ३ ब्राह्षणोंकी सभाकों परिषत्‌ ( घर्मंसभा) 
कट्ठतेह ॥| १९ ॥ जो अभिहात्री नहीं हैं; किन्‍त सम्पूर्ण वेद और वेदाब्ञोंको जानतहेँ और घमके मर्मको 
जाननबाल €; एस 5 अथवा ३ न्ाह्मगांका भा पारषतू कहलाताहु ॥ २० ॥ मु्ति, आत्मज्ञानसम्पन्न, 
द्विजोंकों यज्ञ करानेवाले ओर वेदब्रतपरायण स्नातक; ऐसे १ ब्राह्मणकी भी घर्ससभा होतीहे 2६ ॥२१॥ भेने 
पहिलछे ५ ब्राह्मगोंकी सभाकों परिपत कहाहे; यदि वे पांच नहीं मिलें तो अपनी बृत्तिमें परितुष्ट ३ पण्डितकी 
सभाभी पारिषत्‌ कहातीह ॥२३ ॥ इनसे भिन्न केवल ब्राह्मणणके नामको धारण करनेवाढे सहखगुणा 
आह्ह्णोंके इकट्ठटे होनेपर भी पर्मसभा नहीं बन सकतीहे || २३ ॥॥ ' 
धर्मशाख्ररथारूढा वेदखद्नवरा द्विजा; । क्रीडार्थमपि यदुन्नयु; स धर्म: परम: सख्त: ॥ ३४ ॥ 
 घमेशासत्ररूपी रथमें बेठाहुआ और वेद्रूपी तरूबारकों घारण कियाहुआ ब्राह्मण स्नाधारण विचारसेभी 


५ ३ के. 


जिस व्यवस्थाको देदेताद वह भी उत्तम घमं कहाजातांद (0) || ३४ ॥ 
राज़श्वानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिर्दिशित्‌। स्वथमेव न कतेव्यं कतेव्या स्वल्पानिष्कृृतिः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणास्तानतिक्रम्य राजा क॒तु यदीच्छाते। तत्पाप शंतथा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


अिवकमअबत जनम आमन_मानम++नबक००७-क बार कम  समेककक अनीता करत महक ता अबतक, 





'हरव ५ पक; अकममाममनकममे जिन जनननाल निकल थे डिश न पतन + अली न न नननी नए 7 वशिनना | की बन अिनागपित पाधिचानिीडओतन सनविभकिन निननननकननननन-न “>७ “ 


के मनुस्मति--११ अध्याय-२१० शोक । जिन पापोंका प्रायश्रित्त नहीं कहागयाहै उनके छोड़ानेके 

हिंये पापीकी शक्ति और पापकी अवस्था देकर प्रायश्वित्तकी ऋलपना करना चाहिये। 

$ बसिष्ठस्मृति--३ अध्यायके ६ ख्योकमें ऐसाही है | बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्याय,-१०छोक । 
पच, तीन अथवा एक अनिन्दक ब्राह्मण धर्म कहनेवाले होतेहँ, इनसे भिन्न एक हजार भी ब्राह्मण इकट्रे 
होनिपर धर्मप्रवक्ता नहीं होसकते । 

है! याज्ञवस्क्यस्मृति- १ अध्याय ५ इ्ठोफक | बद और पर्मशाख्को जाननेवाले 2 अथवा तीनों 
बेदोंको जाननेवाले ३ ब्राह्मणोंकी घमेसभा होतीहे और आक्ज्ञानियोंम उत्तम २ ब्राह्ममका बचनभी धमें 
. कहदलाताहे । 
( शातातपस्मति-१७१ इलो कमें और बीधायनस्माति-१ प्रइन १ अध्यायके १४ इल्ाकेमें एसाही है । 


(रेडड) धर्मशास्रसंग्रह- - [ प्रायश्रित्त- 
... धर्मेसभाके ब्राह्मणोंकों उचित है कि राजाकी अनुमति लेकर पापीको प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देवे; आपही 
प्रायश्वित्तका निर्णय नहीं करदेवे; किन्तु छोटे छोटे पातकोंकी व्यवस्था बिना राजाकी अनुमतिके भी बेदेवे 


॥ ३६॥ जब राजा ब्राह्मणोंकी विना अनुमति लियेहुए अपनी इच्छासे पापीकों व्यवस्था देताद ततब्र पातकीका 
पाप सौग॒ना होऋर राजाको छगजाताह ॥ ३७ || । 
( १० ) शट्स्पृति-१७ अध्याय । 
. आहछोच्य घमंशास्राण समेत्य ब्राह्मणें! सह ॥ ६६ ॥) 
परायाश्रत्त द्वजी दद्यात्वेच्छया न कदाचन ॥ ९७ ॥ 
त्राह्षणफफो डचित है कि अनेक ब्राह्मणोंके साथ धर्मेशात्लोकी देखकर विचारके सहित प्रायश्रित्तकी 
व्यवस्था देवे; अपनी इच्छासे नहीं || ६६-६७ ॥ 


(१९ ) शातातपस्पृति । 
हुबलेपनुग्रह) प्रोक्तस्तथेव बालवृद्धयों; | अतोष्न्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्माउनुग्रहः स्मृत: ॥ १६७॥ 


सनेहाद्वा यदि वा मोहाद्भयादज्ञानतोउपि वा कुव॑न्त्यनुग्रई ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ 
प्रायश्वित्तकी व्यवस्था देनेवालेका उचित है कि दुबछ, बालक ओर इंद्धपर “अनुअह करें अथांत्‌ 


उसको सुगम प्रायश्रित्त बतावे; किन्तु अन्यपर अनुग्नह नहीं करें; क्योंकि अन्यपर अनुग्नह करनेसे दोष 


होताहै; किसी पातकीपर स्नेह, मोह, भय अथवा अज्ञानसे अनुप्रहकरनेपर उस पातकीका पाप अनुप्रह करने- 
वालेको ही लगजाताह ॥ १६७-१६८ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्थृति-१ प्रश्न- अध्याय । 
शरीर वलमायुश्र वयः काल च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्‌ बुद्धथ प्रायश्रित्तानि निर्दिेशेत्‌ ॥१६ ॥ 
घधमंशास्रके जाननवालाका उचित दे कि प्रायश्रित्ती मनुष्यके शरीर, बछू, अवस्था, कारू तथा कर्मको 
देख और विचारकर प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देवे ॥ १६ ॥ 


मनृष्यवधका प्रायश्रित्त ३ 
( १ ) मनुस्मृति--१) अध्याय | 
अनृतं च समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम । गुरोश्वालीकनिर्बन्ध! समानि बअल्महत्यया ॥ ५६ ॥ 
. अपनेको श्रेष्ठ जाननेके लिये झूठ बोलना, राजाके पास चुगुली करना और गुरुको झूठा दोष छगाना 
ब्रह्महस्याके समान पाप है $ || ५६ | 
द ख्ीशूद्रापिटक्षअ्रवधों नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स््री, शुद्र, वेश्य और क्षत्रियका वध करना और नास्तिक होना; ये सब उपपातक हैं &, ॥ ६७॥ 
ब्रह्महा द्वादश समा; कुटीं कृत्वा बने वसेत्‌ । भेक्ष्याश्यात्मविशुद्धयथ कृत्वा शवशिरोध्चवजम७ ३॥ 
लक्ष्य शख्रभतों वा स्यादिदुषपामिच्छयात्मनः । प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्धे जिरवाक्छिरा।93॥ 
ब्राह्गणवध करनेवालेको उचित है कि अपनी : शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करतेहुए जौर 
घधप्वचजाक सम्तान सतदकका शर लियेह्नए वबनमे कुठी बनाकर १२ वर्षतक निवास करे && । । ७|ें ॥ अथवा 
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६8 याज्ञवसक्‍यस्माति---३ अध्याय---२२१८ इसोक । गुरुको झुठा दोष लगाना, वेदकी निनन्‍दा करना, 
मित्रका वध करना भौर पढ़ेहुए शासत्रकों भुलादेना श्रद्महत्याके समान है । 
६ याज्ञवस्क्यस्माति--३ अध्यायके २३६ खछोक भी प्राय: ऐसा है । 


: 69 याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके २४३ इलोक, बृह॒द्विष्णुस्मृति--५० अध्यायके १-६ अंक और 


गौतमस्मृति--२३ अध्यायके२ अंकमें प्रायः ऐसा है । उशनस्मृति-८ अध्यायके ५ इलोकमें ऐसाही है और६-७ 
 औोकमसें है कि ब्राह्मणके घर अथवा देवाल्यमें नहीं जावे; अपने पापको कहतेहुए नित्य ७ घरसे मिक्षा छाकर 
भोजन करे | संवरत्तस्मृतिके ११३-११८ इलोकमें यह भी छिखाह कि ब्राह्मणवध करनेवाला वनमें मूछ, फल 
खावे, इनके नहीं मिलने पर गांवमें जाकर चारों वर्णोंसे भिक्षा : मांगलाबे और सब जीवोंके हित्तमें तत्पर 
हे । शातातपस्म्तिके २ अंकर्मे ह. कि तब्राह्मणबध करनेबाढा म्ृतककी खोंपड़ी छूकर अपने पापकों कहतेहुए 
१२ वर्षतक तीथॉमें अ्रमण करनेसे शुद्ध' होताह । बोधायनस्मृति--दूसरा अइन-१ अध्यायके २-३ अंकर्मे 
है कि कपाल और खट्वाज्ञ हाथमें ढेकर गदहेके चामको ओढ़कर वनकी कुटीमें १२ वर्ष रहे, मुर्देका सिर 
ध्वजाके समान रकखे और अपने पापको कहतेहुए ७ घरसे भिक्ष्म मांगकर प्राणकी रक्षाकरे, यदि मिक्षा 
नहीं मिले तो निराहार रहजावे । ्. 
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प्रकरण २१) भाषाटीकासमेत ।... ( ३४५ ) 


अपनी गुद्धिके छिये स्वेच्छा पूरक चतुर शल्रधघारीका निशाना बसे अथवा नीचे मुख करके जलछतीहुई 
. आममें ३ बार गिरे & ॥ ७७ ॥ 

यजेत वाश्वमेघेन स्वजिता योसवेन वा । अभिजिद्विश्वजिदृभ्यां वा तिवृतामिश्टतापि वा ॥ ७५॥ 

जपन्‍्वान्थतम बंद याजनानां शत व्जतू। ब्रह्महत्यापनादायानतश्ुड्नियताद्य; ॥ ७६ ॥ 

सर्वस्व वेदविदुपे आह्मणायोपपादयेत्‌ । घने वा जीवनायाल्ूं गृह वा सपरिच्छदम ॥ ७७॥ 

हृविष्यभुग्वाउनुसरेत्यतिसीतः सरस्वतीस । जपेदा नियवाहारखिंवं वेदस्थ संहिताम ॥ ७८ ॥ 

कृतवापनों निवसेद ग्रामान्ते गोब्रजेएपि वा । आश्रम वृक्षमूल्ले वा गोबराह्मणहिते रत। ॥ ७९ ॥ 

ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ । सुच्यते बक्महत्याया गोप्ता गोब्रह्मणस्य च॥<८ ०॥ 

अथवा अश्वमेघष, स्वर्जिता, गोसव ( गोमेघ ), अभिजितू, विश्वजितू, त्रिहतू या अश्निष्ठृत, यञ 

करे &६ || ७५ ॥ अथवा नह्महत्या दूर होनेके लिये किसी एक वेदकी जपताहुआ अल्पाहारी आर जितेन्द्रय 
होकर एक्सी योजन तक जाबे ।| ७६ ॥ अथवा बेद जाननेमे प्रवीण त्राह्षणकी सतर्वस्व दान करदेवे अथवा 
उसके योग्य जीवन पर्यन्तक्के निर्वाहके योग्य उसको धन अथवा सामग्रियोंके सहित गृह दवे हु ॥ ७७॥ 
अथवा नीवार आदिके हृविष्यान्न भोजन फरतेहुए सरस्वती नदीके उत्पत्ति स्थानसे उसके अन्त लक जाते 
अथवा थोड़ा मोजन करतेहुए बेदकी सम्पूर्ण संहिताकों ३ घार पढ़े ,6, ॥| ७८ || अथवा नख, केश, दाढ़ी 
और मूंछ मुड़वाके गो और ब्राह्मणके हितमें तत्पर रहकर गांवके; अन्तमें या गोंओंके स्थानमें या आश्रम 
अथत्रा वृक्षके मूछक्े पास निवास करें। ७० ॥ ब्राह्मण अथवा गौकी रक्षाके लिये शीत्र प्राण त्याग करें; गौ 
ब्राह्मणकी रक्षा करनेवाला मनुष्य ब्रक्नहत्याके पापस कूट जाताह डँऔ | 2०॥। 

जिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा। विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८१ ॥ 

अथवा छाकुओं द्वारा त्राह्मणक्वा स्वध्व हरण होनेपर डाकुओोंसे ३ बार युद्ध करे या एकही बार युद्ध 

करके ब्राह्ममका घन छीन छावे अथवा ब्राह्मणको अपने धनके छिये डाकुओंस छड़कर भाण देनेके छिये तैयार 
देखकर उसको अपने घरसे इतना द्रव्य देकर उसका प्राण बचावे ई३ ॥ ८१॥ 

एवं हढक़्तो नित्य ब्रह्मचारी समाहित) । स्माप्ते द्वादशे वर्षे बह्महत्यां व्यपीहीति ॥ ८२ ॥ 

शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमे नोीपरमथक्षातों हयमेथे विछ्लच्यते ॥ ८३ ॥ 

वमंस्थ बाह्मणो मूलमग्न॑ राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेचामेनों विख्याप्य शुध्याति ॥ <४ ॥ 

तेषां वेदविदों ब्रयुख्रयोप्येन:सु निष्कृतिम । सा तेषां पावनाय स्थात्पीवत्रा विहु्पां हि वाक॥<८5६॥ 

अतोन्यतममास्थाय विधि विप्र। समाहित: । अद्महत्याक्ृत पार्ष व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८७ ॥ 


बल्केल- «०-० हनन डनन पविनाननक»» 





कलम कामान तासधका भ अकमानथााकत ० न ऋके आकत ५ ०; हवकफाक ० "है > रलहक। अममलानककलकालन न #280/॥० कक +५+ हि" कलजीकन- 20 व्यकक- “४4.3... ५ मैजसक व इक >१3०७५+७। 


88 गीतमस्माति--२३ अध्यायके १ अंकमें एसा ही है | याज्ववस्क्यस्मति---३- अध्यायके, २४७--२१४८ 
इलोक । छोम आदि मजातक अपने शरीरकों ऋमसे छोमभ्य: स्वाहा इत्यादि सन्‍्त्र पूवक अग्रिसें होम करनेसे 
अथवा संग्राममें योद्धाओंका निशाना बनकर मर जाने या घायल होकर बच जानेसे त्रह्मवाती शुद्ध होजाताह । 
उशनस्मृति-८ अध्याय-८ इलोक । त्रद्यधाती उपवास करके अथवा ऊंचे स्थानस गिरकर या जलछतीहुई आग 
अथवा जहूमें प्रवेश करके प्राण त्यागकरे । 

... &£ वोधायनस्मृति-देसरा अश्च-१अध्याय,--४ अंक । ब्रह्मघाती अश्वमेघ, गोसव अथवा भअगश्रिष्टत्‌ यज्ञकरे 
या अश्वमेथ यज्ञमें यज्ञान्त स्नान करे | 

(0) याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२०५० इछोक । सुपात्र' व्राह्मणको जीवनपर्यन्तकें लिबोहके योग्य घन 
देनेसे त्रह्महत्या छूट जातीहूँ | उद्यनस्मति-८ अध्याय-११ श्लोक । वेद्विद्‌ ब्राह्मणकों स्वेस्व दानकर देलनेसे 
अथवा सेतुबन्धका दशेन करनेसे तद्यह॒त्या छूटतीहे । ः 

(8 याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके २४९ इछोकम ७८ इकोक के समान है । 

ह४ याजवल्कयस्टाति-३ अध्याय-२४४ इछोक | ब्राह्मण अथवा १९ गाओंके प्राणकी रक्षा करनेसे 
ब्रह्मघाती शुद्ध होतांहे । २४५ इलोक । चिर काछके रोगी अथवा कांठेन शेंगसे पीड़ित ज्राह्मण या गोंकों 

हमें देखकर उसको आरोग्य करदेनेसे त्रह्मघाती झ्ु 'जातदाह | डशनस्म्वात-८ अध्याय-५ खउ्छाक | 
गो अथवा त्राह्मणकी रक्षाक लिय ग्राद त्याग करनेसे त्रह्मनाता गुद्ध हॉताएह।-पाराशरस्मात-८ अध्याय 
४३ इलोक । गौ और ब्राह्मणके लिये प्राण त्यागनेवाले अथवा इचके प्राणकी रक्षा करनेवाले मनुष्य ऋद्दा- 
हत्याके पापस भी छूट जातांहू । गौतमस्म्ति-२३ अध्याय-२ जंक । किसी ब्राह्मणका मृत्युस बचानेपर ब्रह्म 
हत्या छूट जातीहे । 

६३ भीतमस्मृति-२३ अध्यायके २ अंडर ऐसा दी हू । याज्षवल्क्थस्मृति-३ अध्यायं---२४ ६-इछोक । 
न्राह्मणका सर्वस्व धन हरण शोनेके समय उसको बचानेके लिये मरजातसे अथवा घोरोंक शर्त्रोंसे घायछ 
होजानेसे अक्मघाती मनुष्य शुद्ध होताह । द कप ः द 


(३४६) धमंशासखसंग्रह- हे | प्रायश्ित्त-- 


इसी प्रकारस सदा दृद्त्रत आर ब्रह्मचय भावस १२ वध रहनपुर ब्रह्महत्याका पाप छूट जातचाह 


॥ ८९ ॥ अथवां अश्वमेव यज्ञ ऋत्विकू ब्राह्मण ऑर यजमान क्षत्रिय रहनेपर उनसे अपना पाप सुनाकर 
यंज्ञान्त स्नान करनेसे त्रह्महत्याका पाप छूटताहे & ॥ ८३ ॥ घमंका सूलछ ब्राह्षण और अग्रभाग 
क्षत्रिय है इस छिये उनके समागमममंं अपना पाप कहकर यज्ञान्त ज्ञान करनेसे शुद्धि होतीहे ॥ ८४ ॥। 
तीन बेद्विद्‌ ब्राह्मण जो प्रायश्रित्त कहतेहें उसीके करनेसे पापी शुद्ध होजाताहे; क्योंकि विद्यानोंकी वाणी 
पवित्र करनेबारा ६ || ८६॥ ऊपर कहूहुए प्रायाश्वत्तामस सावधान होकर एक प्रायाश्वत्त कश्न॑ंस बन्राद्मण 
तरह्महत्याक॑ पापसे छूट जातेहं ॥ ८७ ॥॥ क्‍ 

हत्वा गर्भमावज्ञातमतदब ब्रत चरेत्‌ ) राजन्यवृश्या चजानावान्रयामव च ख़यम ॥ ८८ ॥ 

उक्त्वा चेवानत साक्ष्य प्रातेरुष्य गुरु तथा । अपहत्य च नक्षप कृत्वा च ख्रांसुहद्रघस ॥ <९% ६ 

बिना जानेहुए गर्भको गिरानेवाला, यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वेश्यका वध करनेबाला और ऋतु 

स्नान कीहुई स्लीकी हत्या करनेबाला ऐसाही प्रायश्रित्त करे ॥ ८८ ॥ झूठी साक्षी देदेवाला गुरुका मिथ्या 
अपवाद करनेवाढा, धरोहरकी वस्तु हरण करलेनेवाछा और स्त्री तथा भिन्रका रथ करनेवाला ऐसादइी 
प्रायाश्वत्त करे क || ८९ ॥ 


इये विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतों द्विजम । कामतो आह्मणवधे निष्कृतिन विधायते ॥ ९० ॥ 
अनिच्छासे ब्राह्मणबध करनेवालोंके लिये ये सब प्रार्यश्वेत्त कहगयहँ; जान करके त्रह्महत्या करने- 
 बाढछोंके लिये नहीं ६६ ॥९०॥ 


तुरीयो बअह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वेस्येश्भांशों वेत्तस्थे शृद्रे ज्ञेयस्तु पोंडश। ॥ १२७ ॥ 
ज्ञानपृवक्र अपने ्रममें रत क्षातयक्र बंध तऋत्रह्मदृत्याका चाथाए आायाय्वत्त, एसहा वश्यवधम हझहछा- 
हृत्याका अठवां भाग प्रायश्वित्त आर शुद्रवधस ब्ह्यहत्याका सोछहवा भाग ग्रायाश्वत्त कहांह ॥| १२७ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तम;। वृषभेकसहख्रा गा दद्यात्पुचारतव्रतः ॥ १२८ ॥ 
 ज्यब्दं चरेद्रा नियतों जटी बह्महणो व्रतम्‌ । वसम्दरतरें आम दुइ क्षगूद्ानेकेतन: ॥ १२५९ ॥ 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्रित्ते द्विजीत्तमः । प्रमाप्य बेश्य वृत्तस्थ दद्याश्चकशर्त गवाघ ॥ १३० ॥ 
एतदेव व्रत कृत्स्नं पण्मासाआ्छूद्रहा चरेत्‌ | वृषभेकादशा वा दषाद्िपराय गा; सिता। ॥ १३१ 
अज्ञानस क्षत्रियवध करनेवा ला बत्राद्मण २ बैल आर १ हजार गी उत्तम तहराझणका दान कर अथना 
जटा धारण करके नियम युक्त हो गांवसे दूर वृक्षके नीचे निवास करतेहुए ३ वषतक ब्रह्महत्याका प्रायाश्वित्त 
करे ॥ ११५८-१२५९ ॥ अज्ञानसे स्ववृत्तिमें निरत वेश्यकों मारनेवाला ब्राह्मण १ बपष तक ब्रह्महृत्याका प्रायश्थि त्त 
करे अथवा १ सी गो दान देवे ॥| १३० ।॥ जज्ञानसे शुद्रवध करनेवाला ब्राह्मण ६ भास बह्हत्याका प्रायश्थ्रित्त 
करे अथवा १ बे ओर १० शुझ्भधवर्णकी गो बआ्राह्मणकी दान देवे (8) ॥ १६१ || 
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48 याज्ञवसक्यस्मृति---३ अध्याय-२४४ इछोक, डउश्चनस्थाति-८ अध्याय--१० झ्छोक और गौतमस्मृति 
२३ अध्याय--२ अंक | अश्वमेघ यज्ञका यज्ञान्त स्नान करनेसे त्रह्मघाती मनुष्य गुद्ध होजाताह । 

७ शह्नस्मत--१७ अध्यायके ४-६ खोकम भी ऐसा है वहां ख्रीके स्थानमें अग्निहोत्रीकी सत्री लिसाडै 
ओर लिखा है कि शरणागत मनुष्यकों त्यागनवाढ्ा भी बत्रह्महृत्याका प्रायश्वित्त :करे । याज्ञवल्क्यस्माति--३ 
अध्याय-२०८ इल्ोक । गुरुको झठा दोष लगाना और पिनत्रका वध करना ब्रह्मह॒त्याके समान है । २५१२छोाक 
यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वेश्यका वध करनेवाला बह्महत्याके समान प्रार्याश्वित्त करें; जिस बणके गमका 
पात करे उसी वर्णके मनुष्यके बधका प्रायश्रवित्त और जिस वर्णकी ऋतुस्नान कीहुईं ल्लीको मारे उसीवर्णक 
मनुध्यके वधका प्रायश्वित्त कर। पाराशरस्मृति-१ २अध्याय-७२ इलेक । जिस स्रीकों शीत्र सन्तान दोनेवार्ल्ट 
. हूँ उसको बंध करनवालेको त्रह्महत्याका प्रार्यश्वित्त करना चाहिये । गौतमस्माति-२३ अध्याय-३ अंक | ऋतु- 
. स्नान कीहुई त्रीको वध करनेवाला तथा विना जानेहुए गर्भकों गिरानेबाला अद्याहत्याका प्रायश्वित्त करे | 
बौधायनस्माति-दूसरा प्रश्न-१ अध्यायके १९-१३ अंक | स्री वध करनेवाला शुद्रवथरके समान एक वर्षतक 
ओर ऋतुश्नान कीहुई स्लीको वध करनेवाला त्रह्मह॒त्याके समान प्रायश्रित्त करे । 

3६ बाधायनस्मृति-दूसरा प्रशन-१ अध्याय--६-७ खोकमे भी ऐसा है। 


छु) याज्ञवल्क्यस्मृत्ति---३ अध्यायके २६६-२६७ इलोकमें प्राय: ऐसा है| गौतमस्पृति २३ अध्यायक 
४-६ अंक । क्षत्रियवध करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचरय रहकर ६ वर्षतक न्रह्महत्याका प्रायश्वित्त करके १ 

_ बैढके साथ एक हजार गौदान करे; इसी-प्रकारस बेइयवध करनेवाला ब्राह्मण ३ वर्षतक प्रायश्वित्त करके 
- १ बैलके साथ एकसौ गौ दान देवे और शुद्रवध करनेवाल्ा आह्ण १ वर्षतक प्रायश्रित्त करके १ बैकके साथ 
४१७ गौ दान करे । वसिध्स्सति--२०जण्याय-४१ अक्ू | क्षत्रयवप करतेवाढा ८वर्ष तकवैश्यवथ करने--- 














प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेल । ( ३४७ ) 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्वृति-३ अध्याय ।... 
चरेड्रतमहत्वापि घाताथथ चेत्समागतः । हिगु्ण सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
यादें किसीको वध करनेके लिये आया हुआ भजुप्य किसी कारणसे उस्रकों नहीं मारे तो भी वह वध 


कक 


करनका ग्रायश्वित्त करें; यदि सोमयज्ञ करतेहए ब्राह्मणकों मारे तो ब्रह्महत्याका दना प्रायश्वित्त करे ॥|२०२ ॥ 


चान्द्रायर्ण चरेत्सवानवकृष्टा चिद्ित्य तु । शझुद्रोधिकारहीनोपि कालेनानेन झुद्धथ्यति ॥ २६२ ॥ 
सूत, मागव आदि प्रतिद्मोमज जातिक वध करनेवाले चान्द्रायण त्रत करें | जप, तप आदिके 
अवधिकारसे हीन शूद्र भी नियत समयमें प्रायश्वित्त करनेसे शुद्ध होजाताहे ॥। २६२ | 
दर्वृत्तत्रह्मापिटर क्षत्रशद्रगापा: प्रभाष्य तु हात वनबस्तमवि क्रमाह्याद्रिशद्धये ॥ २६८ ॥ 
अप्रदु्श ख्रियं हत्वा शूद्रदृत्यात्रतं चरेत ॥ २९९ ॥ 
दुष्टाचारिणी ब्राह्यणीका वध करनवाद्य चमड़ेका मशक दान करनेपर, व्यभिचारिणी क्षत्रियाक्रा वध 
करनेवाला धनुष दान देनेपर, दुष्टाचारिणी बच्याक्ा बथ करनेबाला बकरा दान करनेपर और दुष्टाचारिणी 
शुद्राका वध करनेवाला भेड़ा दान देगेपर चाद्ू होतवाहे छा ॥ २६८ ॥ अत्यन्त दुष्टा न हां ऐसी ख्रीका वध 
करनेवाढा शूद्रह॒त्याका प्रायश्वित्त करे (7 ॥ २६९ ॥ द 
क्रियमाणोपकारे तु सते विधे न पतकम । विपाके गोबृपाण्णा च भेषजान्नक्रियासु च ॥ २८४ ॥ 
उपकारके लिये ऑपब आदि करते जथवदा अज्न खिलानेसे ब्राह्मण या गा बे७छ मर जावे तो औषध 
आदि तथा अन्न दइनवाहका कुछ दाप नहीं लगता (2) रटडछ 


( $ ) अभिस्मृति । 
गठं च बाह्मर्ण हत्वा झाद्वहत्याव्रतश्चरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
निगु्ण च गुणी हत्वा पक व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९० ॥ 
मूर्ख ब्राह्मणकों वध करनेवाला शुद्रह॒त्याका प्रायश्वित करे ॥ २८९५॥ यदि विद्ान्‌ पुरुष मूखंका 
मारहाल ता पराक ब्रत कर (७, ॥ ५५० ॥। 


( १३ ) पाराशरस्व॒ृति-६ अध्याय । 


शिह्पिन कारुक॑ झूद्रे ख्रियं वा यस्तु घातग्ेत्‌ । प्राजापत्यद्रयं कला ब्ृ्षकादशदक्षिणा ॥ १६ ॥ 

वेइयं वा क्षत्रिय वापि निर्दोप योए।भिवातग्रेत्‌ । सोतिकृच्छद्यं कुर्याद्रोविश दक्षिणां ददेत्‌ ॥ १७॥ 

बैडयं शुद्रं क्रियासक्त विकर्मस्थ द्विनोत्तमम । हत्वा चान्द्रायर्ण कुर्या त्रिंगद्वाश्वेव दक्षिणा: ॥ १८ ॥ 

बढ़ई, लाहार आदि शिल्पी, चित्रकार आदि कारक तथा शुद्र अथवा सत्रीका वध करनेवाला २ पाजा- 

पत्य त्रत करके ११ बल दान करे ॥१६॥ जो निर्दोष वैश्य अथवा क्षत्रियका वध करताद यह २ अतिकृच्छ 

ब्रत करके २० गो दान देव || १७ ॥ जो क्रियामें तत्पर वेश्य या शुद्रकों, अथवा क्रियाहीन न्राक्षणकों मारे 
वहू चान्द्रायणत्रत करके ३० गौ दल्षिणा देवे ॥ १८ ॥ 
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बाल ६ वषतक और शुद्धवथ करनेत्राछा ३ वर्ष तक नअ्द्महृत्याका त्रत करें | बोधायनस्खति--२: प्रइन-१ 
अध्यायके ९-२१ अंक । क्षत्रयवध करनेवाकेकों ५ बपतक, वध्यवथ करतवाढकों ३ बर्षतक ओर शुद्रवघ 
करनेबालेको १ वर्षतक ब्रह्महन्याहा प्रायश्रितत करना चाहिये । संवत्तस्मति--१२९-१३२ इलोक । क्षत्रिय - 
वबघ करनेबाला सावधान होकर ३ कृच्छ ऋरनते, अज्ञान वश होकर चैइयका वध करनेवारा कृच्छांतिकृछ 
त्रत करनेसे और शुद्रवध करनेवाढा श्राह्मण विधिपूर्वक तप्रकृछ करनेसे शुद्ध होताहै 

& मनुस्मति--११ अध्यायके १३५ इछोकर्स भी ऐसा दे 
हित गोतमस्मृति--२३ अध्याय-5 अंक | ऋतुस्तान कीहुई त्लीकी छोड़कर अन्य स्त्रीके वध करने- 
वाला ब्राह्मण शुद्रववका प्रायश्वित्त करे । अचतास्मृति--ऋतुमतीको छोंडकर अन्य ब्राह्मणीको मारनेवाला 
एक वर्ष अथवा ६ मासतक कक करें, क्षीजयावध करनेवा्ा है मास अथवा ३ मासतक, वैश्याको 
मारनेवाला मास अथवा १६ मास तक ओर सूद्रावध करनेबाद्य १३६ मास वा २२३ दिन तक कृच्छु करे (७) 
6» लघुद्ारी तस्मृतिके २८ इछोकर्मे भी एसा है । आपस्तम्बस्मृति--९ अध्याय-९ इछोक | यदि स्तन- 
पान करानेसे वाछक या भोजन करानेसे अथवा चिकित्सा करनसे आाह्यण सर जांवगा तो किसीकों कुछ दोष 
नहीं लगेगा । द क्‍ द 

है पटुतिंशलका मत है कि तपुसक ब्राह्मणका वध करके शूुद्रहत्याका प्रायश्चित्त कर वा चान्द्रायण 
अथवा दो पराकत्रद करे ( १ ) । . 








६ ३४८ ) द धमंशास्रसंग्रह- द [ प्रायश्रित्त-- 


चाण्डालं हतवान कश्निद्‌ ब्राह्मणो यदि कंचन । प्राजापत्यं घरेल्कृच्छूं गोद्यं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१९॥ 
श्षत्रियेणापि वेश्येन शुद्गेणेवेतरेण च। चाण्डालस्य वे प्राप्ते कृच्छाद्वेन विद्वद्धयति ॥ २० ॥ 


चोर) श्रपाकश्चाण्डालो विप्रेणाभिहतो यादिं। अहोरात्रोषितः खात्वा पश्चगव्येन शाध्यति ॥ २१ ॥ 
चाण्डालका वध करनवाला ब्राह्मण प्राजापत्य कृचछ करक दर गादान करनर्स आर चाण्डाउका वध 


करनेवाला क्षत्रिय, वश्य अथवा शरुद्र या कोई वर्णसंकर आधा कृच्छू करनेसे शुद्ध होताहै )| १९-२० ॥ चोर 
इवपाक अथवा चोर चाण्डाठका वध करनेबाढा ब्राह्मण दिनंरात निराहार रहकर स्नान करके पश्चगव्य 
पीनेसे शुद्ध होजाताह ॥॥ २१ ॥ -.. 

द १६४ अध्याय । 


द चतुर्वेदी पपन्नस्तु विधिवद्रह्मघातके ॥ ६२ ॥ 
समुद्र॒सेतुगमन प्रायश्रित्तं समादिशेत्‌ । सेतुबन्धपथे मिक्षां चातुववेष्यात्समाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
बजंयित्वा विकर्मध्थाञ्छप्रोपानहवर्जितः । अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातकका रक। ॥ ३४ ॥ 
ग्रहद्वारेषु तिष्ठामि मिक्षार्थी अह्मघातकः । गोकुलेषु व्सेश्चव ग्रामेषु नगरंषु च ॥ ६५ !! 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रखवर्णेषु च | एतेषु रूयापयन्नेन; पुण्य गत्वा तु सागरस ॥ ६६ ॥ 
दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ । रामचन्द्रसमादिष्ट नलसंचयसंचितम्‌ ॥ ६७ 
सेतु दृष्टा समुद्रस्य अह्महत्यां व्यपोहति । सेतुं दृष्टा विशुद्धात्मा त्ववगाहत सागरस्‌ | ३८ 
- यजेत वाश्वमेघन राजा तु पृथिवीपति) । पुनः प्रत्यागतों वेश्मवासाथसुपत्तपति ॥ ६९ ॥ 

सपुत्रः सहभृत्यश्र कु्याद्राह्मममोजनम । गाश्नेवकशत दद्चाच्वातुविद्ेपु दक्षिगाम ॥ ७० ॥ 

ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्मह्य तु विम्नुच्यते । विन्ध्यादुत्तरतो यस्य संवास; परिकोत्तित: ॥ ७१॥ 

पराद्रमतं तस्य सेतुबन्धस्य दशनात्‌ ॥ ७२ ॥ 

. “विधिपूवक चरों वेदोंकों जानने वाला यदि अद्यहत्या करे तो उसको सेतुबन्ध जानेंके लिये प्रायश्रित्त 

बतावे ॥ ६२-६३ ॥ ब्रह्महत्यारेको उचित है. कि सेतुबन्धकी राहमें कुकर्मी मनुष्योंकों छोड़कर चारो 
वर्णोंसे मिक्षा मांगे; छाता ओर जूता त्याग देवे, मिक्षा मांगतेके समय कहे कि में महापातकी ब्रद्मघाती हूं, 
तुझारे घर भिक्षाके लिये आायाहूं ॥। ६१-६० ॥ गोशालाएं, गांव, नगर, तपोवन तथा तीर्थमें अथवा नदीकी 
घाराके पास निवास करताहुआ और अपने पापको कहता हुआ पवित्र समुद्रके किनारे जावे || ६५-६६ ॥ 
रामचन्द्रकी आज्ञासे नछ बानरके बनायेहुए १० योजन चौड़े और १०० योजन रूम्बे समुद्रके सेतुको देखकर 
ब्रद्नाहत्याकों दूर करे ऑर सेतुकों देखकर पवित्र हो समुद्रमें स्वान करे ॥६७-६८॥ यदि प्र॒थ्वीका पति राजा 
ब्रह्महस्या करे तो वह जश्वमेघ यज्ञ करके रहनेके लिये घरमें आवे, पुत्र ओर भृत्योंसद्वित ब्राह्मगोंकी भोजन 
. कराबे और चारो बेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंकों एक सौ गो दक्षिणा देवे; ्ाह्मणोंकी प्रसन्नतासे बह ऋद्वहत्यासे 
छूट जाताहे ॥ ६९-७१ ॥ जो विन्ध्याचछ पबेतसे उत्तर बसताहे उसके लिये पाराशर ऋषिने सेतुबन्धका 


दृशन कहाहे | ७१-७२ ॥ 
( ३५ ) शइस्प्रति-१७ अध्याय । 


नित्य त्रिषपणस्नायी कृत्वा पर्णकुर्टी वने । अधःशायी जटाबारी पर्णयूलफलाशन; ॥ १॥ 
ग्राम 'वेशेच्च सिक्षार्थ स्वकर्म परिकीतेयन । एककार्ले समश्नीयाद्व्वें तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्व अ्ह्महा ग्रुरुतत्पगः । ब्रतेनेतेन शाध्यन्ते महापातकिनस्लिमे ॥ ३ 0 
. वनमें पत्तोंकी कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करें, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, पत्ता, मूल 
और फू भोजन करे, अपने पापको कहताझुआं मभिक्षाके लिये गांवमें जावे ओर नित्य एक बार भोजन करे 
इस भकारसे १२ वे त्रत करनेसे सोना चोरानेबारे, सुरा पीनेबाले, व्रह्महत्या करनेबांठे और गुरुकी 
पत्नीसे गसन करनेवाले महापातकी शद्भ होजातेहैं ॥ १-३ ॥ 
व्रतस्थं च द्विज हत्वा पायिवं च कृताश्रमम्‌ | एतदेव व्रत कुर्या्िगु्ण च विद्वद्धये ॥ ७॥ 
क्षत्नियस्य च पादोन वधेद्ध वैश्यधातने । अरद्धमेव सदा कुर्या:खीव थे पुरु स्तथा ॥ ८ ॥ 
- पादलतु शुद्॒हत्यायामुृदक्यागमन तथा ॥ ९ ॥| 
... श्तमें स्थित ब्राह्मण ओर राजटार्यमें तत्पर राजाके वध करनेवाले अपनी शुद्धिके लिये इससे दूना 
(२४७ ) वष प्रत करे, ॥ ७ || ध्ष्त्रियवध करनंवाढ़ें इसकी तीन चोथाई, बश्य तथा शख्रौकीो वध 


प्रकरण २१ ] भाषाठीकासमेत । .. (३४९) 


करनेवाल इसका आधा आर शूद्रवध करनेवाले तथा रजस्वछा सख्रीसे गमन करनेवाले इसका चोथाई 
त्रत कर ६8 ॥। ८-९ ॥। 
क्षत्रियस्तु रणे दच्वा पृष्ठ प्राणपरायण; ॥ ५३ ॥ 
संवत्सरं व्रत कुृबाच्छिस्वा वृक्ष फलप्रद्सू ॥ ५४ ॥ 
जो क्षत्रिय रणमें प्राणकी रक्षाके लिये पीठ दिखाकर भागताहे बह ( ऊपरके एक और दो इलोकर्मे 
लिखेहुए नियमसे ) १ व ब्रत करे और जो मनुष्य फलदार इक्षको काटताहै वह ( नौचेके इलोकर्म छिखे- 
हुए ) १ दिन ब्रतत करें || ५३-५४ ॥ 


गोवधका प्रायश्रित्त ४ 


( ३ ) मनुस्मति-११ अध्याय | 
उपपातेकिन सत्वेवमेमिननाविधवत) ॥ १०८ ॥ 

उपपातकसंयुक्तों मोध्नी मार्स यवान्पित्रेत । कृतवापों वसेद्रोडि चर्मणा तेन संवृत। ॥ १०९ ॥ 

चतुथकाल्म्ज्नयादक्षार्वणस्मितम । गोमूत्रेणाचरेत्खानं दो मासो नियतेन्द्रिय/ ॥ ११० ॥ 

दिवानुगच्छेह्ास्तास्तु तिहन्नूथ्य रजः पिवेत । शुभ्रुपित्वा नमस्क्ृत्य रात्री वीरासन वसेत्‌ ॥१११॥ 

तहन्ताष्वनातद्च यु ब्रलन्ताजप्यनुत्र जंतू । आसानाखु तथासाना नयता वीतमत्सर; ॥ ११२ ॥ 

आतरामामरस्ता वा चाब्व्याव्रादाभभर्य; | पादता कला वा सर्वोपायवषिमोचयेत्‌ )॥ १११॥ 

उष्ण वपात शात वा मारुत वात वा भरने । न कृवतात्मनस्राण गा! रकत्दा तु शाक्तत+ ॥ १२१७॥ 

आत्मनो यदि वान्येपां गृह क्षेत्रेथ वा खले। भक्षमन्ती न कथयेत्पिवन्तं चव वत्सकम ॥ ११५॥ 

अनेन विधिना यस्त गोप्नों गामनुगच्छाति। से गोहत्याकृतम्पापं जिमिमासिव्यपोहति ॥ ११६ ॥ 

वृषभेकाद था गाश्व दद्यात्सयारतत्रव। । आवयमाव सवस्व वेदावद्भ्या [नवदयतू ॥ १५७ ॥ 

उपपातकी छोग अपने पापकों छोडानेक्े लिये नीचे लिखड्रए अनेक प्रकारके त्रत करें ॥ १०८ ॥ गो 

बंध करनेवाढ्ा उपपातकी सम्पूर्ण बार मुण्डन करवाके उस गौका चाम ओढेट्ठुए ओए एकमास जबकों पीतेहुए 
गोशाढामें निवास करें ॥| १०९ ॥ उसके पश्चात्‌ दो मास जितेन्द्रिय होकर नित्य गोमूत्रसे स्नान करे और 
एक दिन उपवास करके दुसरे दिनकी रातमें बिना कृत्रिम नोनके परिसितका भोजन करें ॥ ११० | दिनमें 
गौओंके साथ साथ चले, खड़े होकर उनके खुरसे उड़तीहुई धूछकों पान करे,उनकी सेवा करे उनको प्रणाम करे 
आर रातमें वीरासलसे पठकर उनकी रक्षा करे ॥ १९१ ॥ गाआंक्े उठनेपर उठे, चलचेपर उनके पीछे पीछे 
चले और उत्तके गठनेपर म्वयं बठे ओर निष्कपट होकर सदा उसकी सेवा करे ॥ ११५ ॥ रोग, चोर, बाघ 
आदिके भय होनेपर तथा कीचडमें फंसनेपर सब उपाय करके गौओंकों बचावे ॥ ११३ ॥ गर्मी, वर्षा 
और सर्दी होनेपर तथा प्रबछ वायुक्रे बहनेपर अपनी झक्तिक अनुसार -विना गौओंकी रक्षा कियेहुए कभी 
अपनी रक्षा नहीं करे ॥११४ ॥ अपने अथवा दूसरेके घर, खेत या खलिहानमें शस्य खातीहुई गौको और दूध 
पीतेहुए बछडेशों देग्थकर क्रिसीसे नहीं कहे ॥११०॥ जो इस प्रकारसे गौओंकी सेवा करताहे वह ३ महानेमें 
गहेत्याके पापसे छूट जातांह ।॥| ११६ ॥ सम्यक्‌ प्रकारसे प्रायश्रवित्त करनेवाछठा १० गाय और १ बल 
दक्षिणा भी देवे; यदि इतना नहीं देसके तो वेदीबिह़ ब्राह्मणको अपना स॑स्त्र दान कर देवे ॥ ११७ ॥ 


| (२ ) याज्ञवल्क्यस्तृति-३ अध्याय । 
पश्चगव्यं पियेद गोप्तो मासमासीत संयम३। गोड्ेशयों गोलुगामी गोपदानेन झुध्यातें ॥ २६३॥ 
कच्छे चवातकूच्छ च चरेहाप समाहत: )। दा्ररात्र चपाष्य वृषभकादशास्तु गा; ॥ २१४॥ 
गोवंध करनेवाला पच्चगव्य पौॉकर एक सास संयमसे रहे, गोौशाडामें शयन करे, दिनमें गाओंके पीछे 
पीछे चले ओर गौदान करे; एसा करनेसे बह ठाद्ध हो जातादे ।। २६३ | सावधानीसे अथवा अतिक्ृच्कु 
ब्रत करे या ३ रात उपचास करके एक बेल और १० गो दान देवे (3) ॥ ॥| २६४ || 


सनक जा फल ैलननलनीमनजी- “लक जलन + कमान. पर वनभीनन कननन++फनना ५ तिल टिक 


& बृहद्विष्िणुस्मृति--५० अध्यायके ११-१७ अंक | राजाका वध करनेबारा ब्ह्महत्याका दूना (२४ 
बे ) ब्रत करे | क्षत्रियवथ करनेबाढा ९ बष, वेश्यवंघ करनेबाका ६ वर्ष ओर शूद्रवथ करनेवाला ३ वर्ष 
ब्रह्मदृत्याका बत करके ग॒द्ध होवे । 

&) गोहत्याके पापके अनुमार छोटे बड़ ४७ प्रकारके प्रायश्वित्त कद्देगयह । कश्यपस्माति-गोबघ 
करनवाला एक मासतक उसके चमको ओडेहुए गोशालामें सोवे, त्रिकाछ स्नान करें और नित्य पश्चगव्य 
पान करे (२ ) | छठे कालमें दूधकों पीवे, गमन करतीहुई गौओंके पीछे गमन करे, वे बैठें तो वठजावे 
अत्यन्त विषप्न भूमिमें न उतारे, अल्प जछूमें जल नहीं पिछावे और अन्तमें त्राक्षणोंक्री खिदाकर तिल- 


घेनु दवे (३)। 

















( ३५० ) क्‍ धर्मशाश्चसंग्रह- | प्रायश्चित्त- 


(१० ) संवर्तस्वृति । 

. गोज्नः कुवींत संस्कार गोष्ठे गोरुपसब्निधी । तत्व क्षितिशायी स्थान्मासाद संयतेन्द्रियः ॥१३ शे॥ 
स्‍्नान॑ तिषवर्ण कुबोन्नखलोमविरवाजितः । सक्तुयावकपिण्याकृपयोदरवि शकृचनर। ॥ १३४ ॥ 
एतानि क्रमशोश्नीयाहिजस्तत्पापप्रोक्षकः । गायत्रश्चि जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तित; ॥१३५७ 
पूर्ण चेवाद्धमासे च स विप्रान्भोजयेह्िज: । सुक्तवत्पु च विप्रेषु गां च दद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 

गोबध फरनेवारा गोशाछामें गौओोंके समीप अपना संस्कार करे और गोशथ्याढामें ही जितेन्द्रिय 
द्ोकर १५ दिन भूमिपर सोबे || १३३ ॥ पापसे मुक्ति चाहनेवाछा ह्विंज त्रिकाल स्नान करे, नख और 
लोमको नहीं रक्खे, सत्त, यावक, तिछकी खली, दूध, दद्दी और गोबर ऋमसे भोजन करे और नित्य यथा- 
शक्ति गायत्री तथा अन्य पवित्र भन्त्रोंको जेप ||१३४-११३१५॥ पंद्रह दिन बीत जानेपर वह ब्राह्मणोंकों भोजन * 
कराके गोदान देव ॥ १३६ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 
सशिख वरषन कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम । गवास्भ्रध्ये वसेद्राजों दिवा गाश्चाप्यच़ नेतू ॥ २९ 0 
उष्णे वर्षति शीत वा मारुते वाति वा भशम। न क॒वीतात्मनखा्ण गोरकृत्वा तु शक्तित+ ॥४०॥ 

. आत्मनों यदि वापन्येषां गहे क्षेत्रेथ वा खले । भश्नयन्ती न कथयेत्पिवेत चेव वत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबन्तीषु पिवेत्तोय संविशनन्‍तीषु संविशेत्‌ । पतितां पड़ा वा सर्वत्राणे समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणार्थें गवायें वा यस्तु प्राणान्परित्यजत । मुच्यते 'ह्महत्याया गोप्ता गोत्राह्मणस्य च ॥ ४२४ 

दिखा सहित मुण्डन॑ करावे, त्रिकाछ स्नान करे, रातमें गौओंके बीचमें निवास करे, दिनमें गोओंके 
पीछे पीछे चले ॥। १९ ॥ घाम, वर्षा, जाड़ा और वायुसे अपनी शक्तिक्े अनुसार गौओंकी रक्षा करके तब 


. अपनी रक्षाका उपाय करे || ४० ॥ अपने अथवा अन्यके ग्रह, खेत या खलिहानमें खातीहुई गौकों 
देखनेपर नहीं बतावे तथा दूध पीतेहुए ब्छड़ेको देखकर किसीसे नहीं कद्ठे ॥ ४१ ॥ गौओंके जल पीनेपर, 
आप जढ पीवे, उनके बैठनेपर बैठे और पाकर्मे फंसीहुई गौको जी जानसे उद्धार केर ॥ ४२ ॥| गो अथवा 
ब्राइणके लिये प्राण्याग करनेवाछा और इनके प्राणकी रक्षा करनेवाला बद्महृत्याके पापसे भी छूट- 
जाताहे || ४३॥ | 

गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्य॑ विनिर्दिशेत्‌ । प्राजापत्यं ततः कृच्छूं विभजेत्तच्चतुर्विधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहई नक्तमोजनः । अयाचितश्रैकमहरेकाहम्मारुताशन। ॥ ४९ ॥ 
दिनद्वयश्रेकम को द्विदिनन्नक्रमोजनः । दिनद्ृएमयाची स्याहिदिनम्मारुताशन+ ॥ ४६॥ 
. ब्रिद्नश्वकमक्ताशी जिद नक्तमोजन।। दिनत्रयमयाची स्यात्रिद्नम्मारुताशनः ॥ ४७ ॥ 
चतुरह त्वेकभक्ताशी चतुरहन्नक्तमोजनः । चतुरदिनमयाची स्पाचतुरहम्मारुताशन$ ॥ '४८ ॥ 
प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देनेवाले गोबध & के पापके अनुसार प्राजापत्य ब्रत करनको कहें; प्राजापत्यको 
४ भागमें बांदे || ४४ ॥ एक दिन दिनमें एक बार, एकदिन रातमें एक बार और एक दिन विना मांगे 
मिल्लेहुए अन्न भोजन करे और एक दिन निराहार रहें; उसको एक पाद प्राजापत्य कहतेहँ ॥ ४५ ॥ इसी 
प्रकारसे दो दो दिन रहनेसे दो पद अथांत्‌ आधा प्राजापत्य, तीन तीन दिन रहनेसे तीन पाद प्राजापत्य 
और चार चार दिन रहनेसे पूरा प्राजापत्य होतादँे ॥ ४६-४८ ॥ क्‍ 
प्रायश्चिते ततस्तीर्ण कुर्याद्राह्मममोजनस । विप्राणां दक्षिणान्द््यात्पवित्राणि जपेद्विजअ! ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोप्नः शुध्येन्न संशय! ॥ ५९० ॥ 
ट्विजको उचित है कि प्रायश्रित्तके पश्चात्‌ त्राह्मणोंकों खिलावे, उनको दक्षिणा दवे और पवित्र मनत्रोंकों 
जपे; ज्राह्मभोजनके पश्चात्‌ गोहत्यारा निःसन्देह शुद्ध होजाताह ॥॥ ४९-५० ॥ 
९ अध्याय । 
गवां संरक्षणाथोय न ॒दुष्येद्रोधबन्धयों। । तद्गं तु न त॑ विद्यात्कामाकामकृते तथा ॥ १॥ 
_ दण्डादूरध्व यदान्येन प्रहाराय्दि पातयेत्‌ । प्रा्यश्वित्तं तदा प्रोक्त द्विगुणं गोवधे चरेतू ॥ २ ॥ 
रक्षाके छिये रोकने अथवा बान्धनेसे गौ मरजातीहे तो गोहत्याका दोष नहीं ढगताहै, उस अबस्थामें 


बह कामकझत या अकामकृत गोवध नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ दण्डसे भिन्न यदि किसी ओज़ार से गौकों 
मारकर गिरादेवे तो बह गोवधका दूना प्रायश्रित्त करे &छ॥ २॥ 


.... कगोशब्दसेगाय और बैल दोनों जाना चाइहये। ..................ररः 
....._ & अन्निरास्मृतिके २५ इलोकर्में इस इंडोकके समान है । .. रा 


प्रकरण २१ ) _भाषादीकासमेत । (३५१) 


रोधवन्चनगोकत्राणि घातश्रेति चतुविधम्‌। एकपाद चंरद्रोधे द्वो पादी बन्‍्धने चरेत्‌ ॥ रे ॥ 
योकज्नेपु तु त्रिषादं स्याचरेत्सवेज्निपातने । गोचरे वा ग्रहे वापि दुर्गेष्पप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ 
नदीष्वयथ सद्रपु खातेष्वथ दरीमुखे। दग्घरेशे स्वता गाव: स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥ ५ ॥ 
योकज्दामकड रेश्व कण्टा मरणभूपण: । गृह चापि वने वापि वद्धा स्थाह्रास्िता यादें ॥ ६ ॥ 
तदव बन्चंत ववक्‍दचात्कामाकानक्नते ये यतू हल वा शकठदे पत्तों भार वा पाता नर६॥ ७ ॥ 
गापतिसत्युमासात याऊत्रा सात तत्व । मत्त अप्र्रत्त उन्मत्त्तना वाप्यचेतन। ॥ ८ ॥ 
कामाकामऊृतक्राथी दण्डदल्यादथापरु।। प्रहता वा सता वाप ताद हतावपातने ॥ ९६ ॥ 
रोकने, मान्धने, जूएमें जोडने और मारने; इत ४ प्रकारसे गोहत्या होतीहैँ; यदि रोकनेके दोपसे 
गौ मरजाबे तो एक पादप्रायश्रित्त, वान्थनके कारणसे मरजाबे तो आधा प्रायश्रवित्त ज़ण्मं जोडनेके कारणस 
मरजाबे तो तीव पाद प्रायश्वित्त और मारनेसे मरआाव तो ( ८ अध्यायर्त कहाहुआ ) पूरा शयश्वित्त करना 
चाहिये «8 ॥ ३-४ ॥ गाओंके चरनेक वाड़ाम॑, परमें, बन्द स्थानमें, ऊंची नीची जगदहम, नदीमें; समुद्रमें, 
गइढेम, गुफाके मुख अथवा जलेहुए देशर्भ रोकनसे गो मरे तो उसे रोध कहतेंहू ॥ ४-७ ॥ जोतकी 
रस्सी, घटारोंकी रस्सी अथवा कण्ठकी शोभाके लिये वान्धीहुई रस्सीसे ज्ञान अथवा अज्ञानसे घर 
या बनम्ष भा मर ता उसका बन्धचन जानना चाहिथ।। ६-७ |"याद्‌ हलभ या गाड़ाभ अथवा बढ़ाक[ पाततम 
बान्घनपर या बोझा लादनेसे मनुष्योंसे पीडाछ्ो प्राप्तहुआ बेल भरजाय तो उस वधको योकृत्र कहाह।| ७-८ ॥ 
यदि भत्त, प्रमत्त या उन्मत्त मनुष्य चेतन अथवा अचेतन दशामे ज्ञान या अज्ञानसे क्रोध करके दण्ड अथवा 
पत्थर द्वारा गोको मारडाले तो उप्तकों मरणका कारग कहते ॥ <-९ ॥ 
भड्गुप्ठमात्रस्थूठरतु वाहुमात्र: प्रमाणतः । आद्रेस्त सपलाशश्व दण्ड इत्यमिवीयते ॥ १० ॥ 
माच्छतः पतितों वापि दण्डेशभिहतः से त्‌। उत्यितस्त यदा गच्छेत्पश्व सप्त दशाथ वा ॥ ११॥ 
आस वा यदि ग्रह्ीयात्तेयं वापि पिविर्यादे । पूर्वव्याध्यपसटवत्यायश्रित्त न विद्यत ॥ १२ ॥ 
अंगूठके समान मोटे, बाहुके समान लम्बे, अं।ए और पद॒वोंके सहित इक्षक्ते डाहकों दण्ड कहइतेहँ 3£ 
॥ १०॥ याद दण्डका ताड़ुनास गा घल सू'छत हाआवब यागरपड़ें; ।कन्‍्तु पछ उठकर पांच, सात अथवा 
दृश पैर चलेदेवें या एक आस खालियें अथवा पानी पीढेयें तो पूर्वकी किसी व्याधिसे उनके मरजानेपर 
प्रायश्वित्त नहीं करना पड़ेगा (9 ॥ ११-१२ ॥ 


पिण्डस्थे पादमेकन्तु द्रो पादी गर्भवम्मिते | पादोन व्रतमुद्दिष्ट हत्वा गर्भमचेतनम ॥ १३ ॥ 
गौकों मारनेसे यदि उसके गर्भका पिण्ड गिएज्ञाबे तो चौथाई ब्रत, देहका आकार गिरजाबे तो 

आधा ब्रत और पूरा शरीर बतजानेपर अचेतन गभ गिरजबे तो प्रायश्रित्तका तीन पादः ब्रत करना 

चाहिये. $, ।। १३ ॥ क्‍ 


ि?७तन७ तन - अजित चा: 


४० आपस्तम्पस्मृति--१ अध्यायके १५-१६ रछेक | आर लघुशट्टस्मति ५०-इछोकर्मे भी ऐसा है। 
अद्डिरास्म्राति-२०५-२६ इठोक | भोजन कराने, जछ पिछाने या ओपधध देनेके दोषसे गो मरजाय तो एक पाद्‌ 
प्रायश्वित्त और भूपणक्रे छिये गछेमे घण्टा बांवनेक्रे दोपस मरे तो आधा आ्रायश्वित्त करे । २७ इलोक | 
दमन करने, बान्धने, या रोकनेके लिये मारनेसे यदि गो सरजाय तो गोहत्याका तीनपाद त्रत करे। 
यमस्माति-४५ इलोक । यदि वान्धने, रोकने, या पाठन पोषणँ करनेसे रोगयुक्त होकर गौ मरजाबवे तो उनके 
बान्धने, रोकने अथवा पालन पोषण करनेवाले दोपी नहीं होतेहेँ | आपस्तम्ब॒स्मृति-१ अध्याय | गलेमें घण्टा 
बान्धवेके दोषते गो मरजाय तो गो हत्याक्ा आधा ब्रत करे; क्योंकि वह उसके भूषणके लिये पहिराया गया 
था । बशमें करने अथवा रोकनेके लिये जोड़ने या खूंटे सींकर अथवा रस्सीसें बान्धनेके कारणसे गो मरजाय 
तो तीन पाद ब्रत और पत्थर, छाठी या अन्य किसी शख्रसे बलूपूषक मारनेसे मरे तो गोहत्याका पूरा ब्रत 
करना चादये। १६-१० ॥ ब्राह्मण प्राजापत्य, क्षात्रिय तीन पाद प्राज्ञापत्य, बश्य आधा प्राजापत्य और 
शूद्र एक पाद प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १९-२० ॥| संवतेस्मृति--१३६७ इलछोक । रोकने था बान्धनेके दोपषसे 
अथवा अयोग्य चिक्रित्सा करनेके कारण एक मनुष्यसे बहुतसी गा मरजांय तो वह दूना ब्रत करे । 
2 अध्विरास्मतिके २८ इठोक और यमस्मतिके ४१ इलोकर्म भी ऐसा है । 


६) यमस्मातक ४६-४७ श्कोकरम इन दा झताकाक समान हूं | द 
$ यमस्खतिके ४३शलछोकसे ऐसा ही द्वै | पर्ट्च्रिशत्‌का मत है कि उत्पन्नमात्र गरभके हतनेमें एक पाद 


इृढ़ताको प्राप्तहुए गर्भके इतनेम दो पाद्‌ अचेतन गर्भको हतलेमें ३ पाद्‌ और अज्ञः प्रश्यक्षसे पूण चेतनायुक्त 
_ गर्भेके दतलेमे दूना श्रत करला चाहिये ( ८-९ )। 





( ३५२ क्‍ .. धर्मशाखसंग्रह- ...[ प्रायश्वित्त- 


पादेषड्ररोमवपन द्विपादे इमश्रणो5पि च । त्रिपादे तु शिखावज सशिखं तु निपालने ॥ १४ ॥ 
एकपाद प्रायश्रित्तमें अहुगके रोम, दो पाद ज्ायश्वित्तमें दाढ़ी मूंठ, तीन पाद प्रायश्रित्तम शिखाको 
छोड़ कर और पूरे प्रायश्रित्तमें शिखा सहित मुण्डन करावे & ॥ १४ ॥ द 
..पादे बखथ॒गश्वेव द्विपादे कांस्यमाजनम । त्रिपादे गोवूय दद्याश्वतर्थ गोद स्त्ृतम॥ १५ ॥ 
चौथाइ प्रायश्वित्त करनेभ २वबद्च, आधा प्रायश्वित्त करनेमे कांसेफा पात्र, तीन चांथाई प्रायश्वित करनेस 
एक बैल ओर पूर। प्रायश्वित्तके समय दो गो दक्षिणा देना चाहिये ॥ १७५॥। 
निष्पन्नसर्वगात्रेप हृश्यते वा सचेतनः । अद्भभत्यड्रसम्पूर्णों द्विगु्ण गोव्रत चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसका हाथ गोड़ आदि अड्ग और नख रोम आदि प्रत्यज्ञसे युक्त सचेतन गभ जान पड़ता होवे तो 
उस गौका वध करनेवाछा गोवधका दूना प्रायश्रित्त करे औ६ ॥ १६॥ 

पाषाणनेव दण्डेन गावों येनामिधातिताः | श्रड्रभड़े चरेत्पादं दी पादो नेत्रधातने ॥ १७॥ 

लाइगूले पादकृच्छन्त हो पादावस्थिभञ्नने । जिपाद चेव कण तु चरेत्सवन्निपातने ॥ १८ ॥ 

.. पत्थर अथवा दण्डसे सारनेपर गोौकी सींग ठूट जावे तो चौथा३ त्रत, नेत्र फूठ जावे तो आधा ब्रत 
पूंछ टूट जावे तो चौथाई ब्नत, हाड़ टूट जाब तो आधा त्रत, , कान टूट जावे तो तीन चौथाई त्रत और सार- 
नेसें गो मर जावे तो पूरा ब्रत कर ॥| १७-१८ ॥ 

डमड्रेडस्थिमड्ठे च कटिभड्े तथेव च | यदि जीवृति पण्मासान्प्रायश्चितं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
त्रणभड़ ये कतव्य; स्‍्नहाभ्यड़्स्त पाणना। यवसश्वापहतव्या यावद्‌ हृवल। भवेत््‌ ॥ २० ॥ 
यावत्सम्प्णसवाइगरस्तावतत पाययन्नर गोरूप ब्राह्मणस्यात्रे नमस्कृत्वा विसमेयंत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यसम्पू्णस्वाड़ों हीनदेहों भवेत्तदा । गोबातकस्य तस्याद्2वं प्रायश्वितं विनिर्दिशित ॥ २२ ॥ 
द ग, हाड़ अथवा कटि टूट जनिपर यदि ६ महीनेतक गो जीजातीहे तो पूर्बोक्त प्रायाश्वत्त नहीं 
. करना पड़ता है ॥ १९० ॥ गो बेछके घाव अथवा टटेहुएण अद्भपर हाथस तेछ, थी आदि दवा लगाकर उनको 
आरोाग्य करें; बल जबतक बलवान्‌ नहीं होबे तव तक उसको घास खिरावे; उससे काम्र नहीं लवे ;) २० ॥ 
जबतक उसका सब अंग ठीक नहीं होजाबवे तबतक उसका पोषण करे, फिर नमस्कार करके ब्राह्मणर्क आगे 
उसको छोड़ देवे ॥| २१ ॥ यदि उसका सब अंग ठीक नहीं होवे; वह हीनअंग द्ोजावे तो मारनेवालेकों 
आधा प्रायश्रित्त बताना चाहिये ॥ २९॥ द 
. काइटोए्टकपाषाणेः शस्रेणेवोद्धतों बलातू। व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत ॥२३ 
चरेत्सान्तपन॑ काश्ठे प्राजापत्यन्तु लोष्टके। तप्तकृच्छन्तु पापाणे शर्नेणेवातिकृच्छकम ॥ २४ ॥ 
पश्च सान्‍्तपने गाव प्राजापत्ये तथा त्रयः । तप्तकुच्छे भवन्त्यशावतिकृच्छे त्रगोद्श ॥ २५ ॥ 
प्रभाषणे प्राणझतां दद्यात्तत्पतिरूपकम्‌ । तस्थानुरूप मूल्य वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुड॥ २६॥ 
काठ, ढेला, पत्थर या हथियारसे बलपूर्वक गोवध करनेवालोंके लिये इस प्रकार प्रायश्वित्त 

है ॥ २३॥ काठसे गोबध करनेवाढा सान्तपन ब्रत, ढेढेसे मारनेवाछा प्राजापत्य, पत्थरसे मारनेवाछा 
 सप्तकच्छु और शखसे वध करनेवाल्ा अतिकृच्छु ब्रत करे (3) ॥ २४ ॥ सान्तपन करनभे ५ गौ, प्राजापत्यमें 
३ गौ, तप्तकच्छुमें ८ गो और अतिक्षच्छू ब्रतमें १३ गी दक्षिणा देवे ॥२५॥ जिस आणोके वधका प्रायश्वित्त 
किया जाबे उसीके समान प्राणी दान करे अथवा उस प्राणीका जितना मूल्य होने हुतना दान देंबे, ऐसा 
मनुने कहाहै।। २६॥ 

अन्यत्राइन लक्ष्म भ्याँ पहन दोहने तथा। साय समापनाथ च न दष्येदों धचर बयोा। ॥ २७ ॥। 

अतिदाहेतिवाहे च नासिकामेदने तथा । नदीपव॑तसंचारे प्रायश्वित्त विनिदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 

अतिदाहे बरेत्पादं ही पादी वाहने चरेत्‌। नासिक्ये पादहीनन्तु चरेत्सर्वन्निपातने ॥ २९ ॥ 

दृहनात्ञ॒ विपयित अनड्वान्योकत्रयन्त्रितः । उक्तम्पराशरेणव होकम्पाद यथाविधि ॥ ३० ॥ 

रोवन बन्धन चेव भार; प्रहरणन्तथा | दुर्गप्रेरणयोकूत्र च निमित्तानि वधस्स पद ॥ ३१॥ 
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48 आपस्तम्बस्माति-१ अध्यायके ३२-३३ श्छोक, यमस्मृतिके ५३ इोक और लघुशब्डस्माति--५३ 
 इलोकर्म भी ऐसा है । 

औ- यभरमतिके ४४ इलोकर्म प्राय: एसाही है। 

& यमस्म्ृतिके ४८-४९ इलोकमें एसाही है । अअिस्माति--२२१-२२३ इढोक | काठ, ढेला अथवा 


... पध्थरसे गोवध करनेबारा साम्तपन कृच्छू मुक्तेसे गोवध करनेवाल्मा प्राजापत्य त्रत और छोहेकी बस्तुसे 


गोंवथ करनेबाला अतिकुच्छू अत फरे और प्रस्‍यश्रित्तके अच्तमें आज्षण भोजन कराके बेलफे सह्दित एक गौ 
ब्राक्मणकों दक्षिणा देधे । द द 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । क्‍ (३९३ ) 


अद्वित करने और चिह्न छुगानेको छोड़कर जोतंन, दुहने और रक्षाके लिये सायंकाऊमें गोओंकों 
रोकने तथा बान्धनेमें दोष नहीं हू !। २७ ॥ अत्यन्त दागदेने, अत्यन्त जोतवने, नाक छेदने, नदीमें घुसाने 
. अथवा पवेतपर चढ़ानेके कारण यदि गी मरजाय तो नीचे छिखेहुए प्रायश्वत्त बताना चाहिये ॥ २८ ॥ 
दागनेसे गो बेल मरजावे तो एक पाद, जोतनेसे बेछ मरजाबे तो आधा, नाक छेदनेसे गो बल मरजावे 
तो तीन चौथाई और मारनेसे मरजाबे तो पूरा प्रायश्रित्त करे #& ॥ २५५९५ ॥ यदि रस्सीसे बांधाहुआ बैछ 
दागनेसे मरजावे तो पराशरके कथनानुसार चौथाई प्रयश्रित्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ रोकना, बान्धता, 
बोझा छादना, रुकड़ी आदिसे मारना, नदी, प्नेत आदि कठिन जगहमें घुसाना और जोतना, ये ६. गोवधके 
कारण हैं ॥ ३१॥ 
बन्धपाशसुगप्तांगो म्रियते यदि गोपशु। । भवने तस्य पापः स्यात्पायश्ित्ताद्धमहति ॥ ३२ ॥ 
न नारिकेलेन व शाणवाहन चापि मंजिने च वल्कश् इखले । एवतेस्तु गांवों न निवन्बनीया 
बदुध्वा तु तिहत्परशु ग्रद्दृत्वा ॥ ३१ ॥ 
फुश काराश्व वन्नायाहांपश दाक्षणामुखम। पाशलग्नाग्रिटग्वेधु श्रायाश्वत्त न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
याद तत्र भवत्काण्ड प्रायाश्रत्त कथम्मवत्‌ । जापत्वा पावन दवा मुच्यतव तन्न किल्निषातृ॥३५॥ 
यदि रस्सीकी फांसी छगकर मनुप्यके बरतें बांधाहुआ बे मरजाबे तो उसके बरमें पाप लगताहें, 
: इस लिये उसको आधा प्रायश्रितत करना चाहिये ॥ ३२॥ नारियछकी, शणकी, बाढका, भृंजदी अथवा 
वल्क॒छुकी रस्सीसे या छाडके सींकड़ल गीको नहीं बांधना चाहिये; यदि इनसे बांध तो गौओंकी रक्षाके 
छिये हाथमें परशा रेकर उनके पास खड़ा रहे ॥ ३२३ ॥ छुश तथा काशकी रफम्सीसे दक्षिगकों मुखर करके 
गौकी बान्वना चाहिये; इस अवस्थार्भ यदि रस्सीकी फांसीसे अथवा आग छगजानेसे जरूकर गौ 
मरजाती है तो प्रायश्वित्त नहीं करना पड़ता € ७, ॥ १४ | यदि गोशाढामें सरपता रबखा हाबे तो प्रायश्रित्त 
कैसा होगा ? ऐसी अवस्था प्रवित्र गायत्रीका जप करनेसे पाप छूट जाताह ॥॥ २५॥ द 
प्रेरयन कृपवापीषु वृक्षच्छेदंष पातयन। गवाशनेषु विक्रीर्णस्तत$ प्राभ्नोति गोवधस ॥ ३६ ॥ 
आराधितरत य; काश्रिद्धिन्कक्षों यदा भवेत्‌ | श्रवर्ण हृदय भिन्न मम्न॑ वा कूपसंकर्टे ॥ ३७ ॥ 
कूपाइुत्कमर्ण चव भम्ना वा आवपादया। | से एवं [स्रयत तत्र जान्पादास्तु समाचरतू ॥ ३८ ॥ 
कुंआ या बावछामें घुसानेकी भ्रणा करनेसे अथवा बृक्षुके काटनेके समय वहां छेजानेपर इक्षके 
गिरजानेसे गो मरजाताह या गोभभप्वकक हाथ गो बंचीजातीहे तो गोहत्या छूगतीह ॥ ३६ ॥ यदि काम 
करतेहुए घछका कोख फटजाय, कान टंटजाय, हृदय फटजाय,: वह कूपमेंं डबजाय अथवा कुंएसे निकाल 
समय उसकी गदुन या टांग टूट जाय; और इन कारणोंसे दछ मर जाय तो तीन चौथाई प्रायश्रित्त करना 
चाहिये || ३७-३५ ॥ 
कूपखात तटावन्ध सदाबल्ध सपासु थये। पानायपु वपनाना प्रायाश्वत्तेन्न विद्यत ॥ २९ ॥ 
कूपखाते तटाखाते दावंखाते तथव थे । अन्येषु धर्मेखातेपु प्रायश्रित्त न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वेस्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति | स्वकार्य गृहखतिषु प्रायाश्वित्त विनिरदिशेत ॥ ४९ ॥ 
नाश वन्वानरुद्धतु सपव्याप्रहतत थे | आध्रावद्याहपत्नाना प्राय|श्वत्तज्ञ विधत ॥ ४२ 
आमवात शराधण वरश्मभज्ञनपातने | आत्वाष्टहताना च प्रायाश्वत्त न वद्यत ॥ ४३ ॥ 
सम्राम)पहताना च्‌ ये दा वश्मकप चे। दावाग्रग्रामधातप प्रायाश्रत्तन्न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
न्त्रता गाशाकतताथ गृदगभावमाचन । यत्त कृत वषध्त ग्रायाश्वत्तन्त वद्यत ॥ ४५ ॥ 
कूप, गड़ह या पाखरम, बान्यपर, न्दीक बान्थपर अथवा पानीशालार्क कुण्ठम॑ पानी पिछानेके डिये 
. गी बैलको छेजानेपर यदि किसी प्रकारस उप्की मृत्यु होजाय तो प्रायश्वित्त नहीं छगगा ॥ ३९ ॥ कूंएके 
समीप खोदेहुए गड़हेम, पोखरके सर्मापक गड़हभ; झीलमें और इनसे मिन्न॑ धर्माध खोदिहुए गड़देमें भी इश् 
प्रकारस गो बलके सरतनपर प्रायश्वित्त नहीं छग॒ताह ॥ ४० ॥ धरके द्वारपर, गोशाछा्ें अथवा किसी अपने 
कामके लिये घरके भावर कोइ गढ़ा खोदा हा, यदि उनमें गिरकर गो वा व मरजाबे तो आयश्वित्त करना 
चाहिये || ४१ ॥ रातम बांधने या रोकनपर अथवा सपके काटने, वाघके मारने, आग लगजाने या भिजली 


१४० हर तका- न शा 


४ अतन्रिस्द्रत, २१८ -२१५ इलाक और आपस्तम्बस्माति---१ अध्यायके २३-२७ इढाोक । अत्यन्त 
दुह॒ने, अत्यन्त जातने, नाक छेदने अथवा नदीम या परबतपर रोक रखनेस गौ. बेल मरजाय तो तीन पाद 
प्रयश्चवित्त करना चाहिये । 

है आपस्तम्बस्मातिे--१ अध्यायक २४-७५ इछोक । नारियल, बाल था मूंजकी रस्सी अथवा चामसे 
गौको नहीं बान्धना चाहिये; क्योंकि इनसे बान्धेनपर थे परवश होजातीहैं; कुश और काशकी रस्सीसे 
दुक्षिगको सुख करके शृषभको बान्धता चाहिये। 





(शेषड) धर्मशाख्संग्रह- [ प्रायश्वित्त« 


_गिरनेसे गौ बैल मरजावें तो प्रायश्वित्त नहीं करे.।। ४७२ ॥ गांवपर आक्रमण होनेके समय बाण चलनेसे, 


घरके गिरजानेसे अथवा अतिवृष्टि होनेसे गो बैल मरजातेह तो प्रायाश्वत्त करनंका प्रयाजन नहा होताहे 


॥ ४३ | संग्राममें, घरमें आग छगजानिपर, वनमें छगीहुई आगसे अथवा गावक नाशक समय गा बैलके 
मरनेपर किसीको प्रायश्वित्त नहीं छगताहै (| ४४ ।॥ दवा करनेक्े लिये रस्सीसे बान्धनेपर या अठकहुए गर्भके 
निकालनेके लिये उद्योग करनेपर गौ मरजातीह तो प्रायश्वित्तकां प्रयोजन नहीं होताहे $& ॥ ४५ ॥ 


व्याप्नानां बहुनां च रोधने वन्धनोषे वा। मिपद्भामिथ्याप्रचारेण ग्रायश्वित्त विनिदिशेत्‌ू ॥ ४६॥ 


थोड़ी जगहमे बहुतसी गोओंके रोकने या बान्धनर्फ कारणसे अथवा वचक अन्यथा चांकत्सा करनेसे 
गा मरजाव ती प्रायश्वित्त करना चाहये || ४६ || 
गोबृषाणां विपती च यावन्तः प्रक्षका जना; । अनिवारयतां तेपां सर्वेषां पातक भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
जां छांग गो बलका वपत्‌म फसंधए देखकर नवारण नहा करतह उनका पातक: छलगताहू ॥ ४७ | 
एको हतो येरबहु्मि! समेंतेन ज्ञायते यस्य हतोमिवातात्‌ । दिव्येन तेषासुपलभ्य हंता निवत्तेनीयों 


नपसन्नियुक्तः ॥ ४८ ॥ 
एका चेद्गह्नभिः कार्चिदेवाद्‌ व्यपादिता क्चित्‌। पाद पादन्तु हत्यायाश्ररेयुस्ते पृथक्प्ृथंकू ॥ ४९॥ 


जब एकको इकट्रेहुए बहुत लोगोंने मारा हो, पर यह नहीं जानपड़े कि किसके चोटसे यह मराह तब 


मिपरीक्षा आदि शपथसे अपराधीको पहचानकर राजा दण्ड देवे ॥ ४८ ॥ यदि दवयांगसे एक गाकों 
- बहुत छोगोंने मिलकर मारा होवे तो सब ढाग प्रथक प्रथकू गोहत्याका जउ्राथाइ प्रायाश्वत्त कर &8 ॥ ४५९ ॥ 
.. हते तु रुचिर हश्य व्याधिग्रस्तः कृशो भवेत्‌ । छाछा भवति दश्पु एवमस्वेषणण भवेत्‌ ॥ ५०॥ 

ग्रासार्थ चोदितों वापि अध्वानं नेव गच्छति । मनुना चंवमेकेन सर्वशाखणि जानता ॥ ५१ ॥ 

प्रायाश्वत्त तु तनाक्त गाप्नश्चाद्रायण चरत्‌ । कशाना रक्षणाथाय ह्ृगण त्रतमाचरतू ॥ 5२ |॥ 

जब गौंके शरीरमें रुघिर देख पड़े वह रोगी या दुबछ हो जाय, उसके दाढ़ोंमेंसे छार गिरने लगे 

अथवा वह ग्रासके लिये बाहर निकलने पर मार्गमे नहीं चले तब जानना चाहिये कि किसीने इसको मारा 
है ॥ ५०-५१ || सब शास्रोंकी जाननेवाछोंमें मुख्य मनुजीने गोहत्यारेके लिये चान्द्रायण ब्रत प्रायश्रित्त 
कहांदे ॥| ५१-५२-॥ द 

दिगुणे व्रत आदिष्टे दीक्षणा ट्विगुणा भवेत्‌ । राजा था राजपुत्रों वा ब्राह्मणों वा बहुश्ुतः ॥५३ ॥ 

अकृत्वा वपन तेषा प्राय श्रत्त वानाइशत्‌ । यस्थ न द्वागणनदान कशश्व पौरराक्षत। ॥ ५४ ॥ 

तत्पात तस्य तिट्ठेत त्यक्तवा च नरक व्रजतू । यातक्काचाक्यत पाप सव कराप तहत ॥ ५५ ॥ 

. यदि को& मलुष्य प्रायश्वित्तंकं समय अपने कशोंको रखना चाहें तो वह दूना प्रायश्रित करें और दूनी 
 दक्षिणा देवे ॥| ५२-५३ ॥ राजा या राजाके पुत्र अथवा बहत वेद शात्रोंकों जानने वाले त्राह्मणफको बिना 
मुण्डनका प्राय(श्रत्त बताना चा।हये & ॥ ५३-०४ ॥ याद दापा मनुष्य चाछांका रखकर दना दान नहीं 
दुवे तो उसका पाप नहीं छूटताहे और बह देह त्यागनेपर नरकमें जाताहँ जो कुछ पाप .किया जाताहँ वह 
सब बाहामें टिकताहे ॥ ५४-५५ ॥। - 
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१७७४७७७॥॥७७॥७॥॥७॥७श/ा। ७०७ 


धर 


8 यमस्माति-५० स्होक, संबतेस्माति-१४० इलोक आर लघुर्डस्मति-६१ सछोक | औषध, घी, तेल 


»वाद चिकना वस्कुअथवा भोजनका वस्तु दुनेस याद गो अथवा ब्राह्मणकों कष्ट या उनका सरण होजाप्र 
: तो प्रायश्वित्त नहीं छगेगा | यमस्मृति-५१-७२ स्ोक । औषबके लिये तेछ पिलाने, औषध खिलाने अथवा 


काटा ।नकाढछूनस गा ब्ाह्मगका कष्ट अथवा उनका मरण होजाय तो प्रायश्रवित्त नहीं करना होगा। गठेमें 
रस्सी बान्धन, ऑषध दुले, सन्ध्याके समय रक्षाक लिये रोक रखने अपना बान्ध रखनेसे गौके बछडेकों कष्ट 
या उनका सरण हा ता दाघ नहा छगगा । आपस्तम्बस्मति-१ अध्यायके ३२-३२ इलोक, संवर्तेस्म्राति-१ ३९ 
बलाक आर लघुशब्वस्मात-६० इठाक । ।चकित्साके लिये बदामें करनेपर अथवा मराहुआ गर्भ निकालनेक 
श्द्याग करतस याद गा मरजाय ता प्रायश्वित्त नहां छगेगा । आपस्तम्बस्मृति-१ अध्यायके ११-२२ ाक | 
यदि रक्षाके लिये ओपब, नोन, घी, ते आदि चिकनी वस्तु या पुष्टकारक भोजन देनेस कोई प्राणी मरजाय 
तो देनेवालेका प्रायश्वित्त नहीं छूगेंगा; किन्तु प्रमाणसे अधिऋ नह देना चाहिय, यदि अधिक देनेके कारण 
प्राणी मरजायगा तो छच्छु ( त्रत ) करना होगा । 

५ # आपस्तम्वस्टति-१ अध्यायके ३०-३१ इढोक, संवरत्तस्मृतिके १३८ इछाक और .लघुशाडुखस्मृतिके 

४४ खाक इस इलोकके समान है। है 
& यमस्मातिक ५६-५७ इठोक और लवुशखस्मातक ५७-५८ श्लोकमें भी ऐसा है | 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ६ ३९५ ) 


(१९ ) शातातपस्ष्षति ' 
गोन्नखीन्मासान्‌ प्राजापत्य कुयांदु गोमती च जपेद्धिद्याम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोबध करनेवाल्ा ३ मास भ्राजापत्य ब्रत करके गोमती सूक्तका जप करनेसे शुद्ध होजाताह ॥ 2६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्वृति-१ प्रश्न-० अध्याय । 
शूद्वबंधन ख्रीवधो गोवधश्व व्याख्यातोडन्यत्राएज्रेय्या वधातू ॥ २५ ॥ 
घेन्वनडुहोश्व वधे पेन्चनडुहो रन्‍्ते चान्द्राय्ण चरेतू ॥ २६ ॥ 
स्रीवध अथवा गोवध करनेवाछेके लिये शूद्रवधका प्रार्यश्रत्त करनेको कहा गयाहई; ऋतु स्लान कीहुई 
खीके वधकों छोडके || २५ ॥ गोवध करनेवाढा गोदान करके और बढ॒ववथ करनेवाढा बढ दान करके 
द्रायण ब्रत करे ॥ २६ | 


पशु, पक्षी, ऊमि, कीट आदि वध और दक्ष, 
लता आदि नाशका प्रायश्रित्त ५. 


(१) मनुस्मृति -११ अध्याय । 


खराश्ोए्टल्ृग भानामजाविकवधस्तथा । संकर्गकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६९ ॥ 
गदहे, घोड़े, ऊंट, संग, हाथी, बकरे, भेड़े, मछछा, सांप अथवा भेंसेका वध करना संकरीकरण पाप हे 
अर्थात्‌ इनके वध करनेसे मनुष्य संकर होजातेहेँ ॥। ६९ ॥ 
क्रमिकीटव्योहत्या मदानुगतभाजनम्‌ । फलेधकुसुमस्तेयमथेय च मठावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
.... कृृमि, कीट ( कृमि चिडेंटी आदि छोटे कीड़ ओर कीद सक्‍खी आदे बड़ कीट ) तथा पक्षियोंका वध 
करना; मद्य मिलछोहुई वस्तुको खाना; फल, काठ तथा फूलकी चोरी करना और शीघ्र अधीर .होजाना; ये सब 
मलिनीकरण अर्थात्‌ मनुष्यको मल्िन करनेवाले पाय हैं ॥ ७१॥ 
संकरापात्रकृत्यासु मार्स शोधनमभेन्दवम । मलिनीकरणीयेणु तप्तः स्याद्यावेसयहम ॥ १२८६ ॥ 
संकरीकरण और अपात्रीकरण पाप करनवाले एक मास चान्द्रायण ब्रत करनेसे और मलिनीकरण पाप 
करनेवाले यवके काढ़ेकों पीकर ३ रात रहनसे शुद्ध होतेहेँ ॥॥ ३९६ ॥। 
मार्जारनकुछों हत्वा चाप मण्डकमेव च। श्रगोंधोंठूककाकां श्र झाद्गहत्यात्रत चरेत्‌ु ॥ १३२ ॥ 
पय; पिबेत्निरात्रं वा योजनं वाध्थ्वनो व्रजेत्‌ । उपस्पृशेत्सवन्त्यां वा सूक्ते वाब्दवर्त जपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
बिलार, नेवछ, नीलकण्ठ, मढ़क, कुत्त, गोह, उद्धक अथवा काक्वध करनेवाले शूद्रवधके समान आ्रय- 
श्रित्त करें ॥| १३२ ॥ अथवा ३ रात दूध पीकर रहें या ३ रात चार कोस्त अ्रम्रण करें अथवा तीन रात नदीमें 
सस्‍्वान करें या ३ रात आपोहिष्ठा आदि सूक्त जपें “8 ॥ १३३ ॥ 
8४ याज्ञवरक्यस्माति--३ अध्याय-२७० इटाक और अच्रिस्मृतिके २२४-२२०५ इकोक । विछार 
नेवछ, भमढ़क, कुत्ते और गोहका वध करनेवाले १दित दूध पीकर रहें अथवा पादुकच्छ करें | बृहाद्विष्िणुस्मति-५० 
अध्यायके ३०-३० अड्ु | बिलार, नव॒छ, मढ़क, कुत्त, गांह, उल्लक अथवा काकका वध करनेवाला, र रात 
उपवास करे | उदशनस्मृति ९ अध्यायके ७-८ इछोक । मेढ़क, नेवछू, काक; कुत्ते अथवा बिकारका वध करने“ 
वाला ३ रात दध पीकर रहे अथवा ३१रात चार कोस भ्रमण करें। पाराशरस्माति--६ अध्यायके ४-१० 
छझोक | काकवध करनवारा दोनों सन्ध्याओस जलके बीच प्राणायास करनेसे शुद्ध हाताद उल्यकबघ 
करनेवाला दिन भर पका अन्न नहीं स्वाचे और ३ काछ उपवास करें, नीलकण्ठ और बिलार अथवा गोहबघ 
करनेवाला दिनरात निराहार रहे । संबर्तस्म॒निके १२६-२००चछोक । काक अथवा नीलकण्ठका बंध फरनेवाला 
३ दिन उपवास करे, उत्दकवध फरनेवाला एक रात निराहार रहे और भढ़क बा बविक्ारबध करनेवाला ३ 
उपवास करके ब्राह्मगभोजन करते । गोतमस्मृति--२३ अध्याय-७ अड्भू । भदक, नेवछ अथबा काकका 
वध करनेवाला शुद्रवधका ग्रायश्वित्त करे । वाबायतस्मति - ९ प्रश्ू-१० अध्याय,-२८ अछू । काक, उल्दक 
 मभेढ़क, कुत्ता और नव॒लू वध करनेवाले शूद्रव्का प्रायश्वित करें। शातातपम्मांति--१६ अकछु । काक, #त्ते 
मेढ़क अथवा नवत्वको वध करनेवाला प्राजापत्य ब्रत करे | ( जालकर तथा अनजानमें कियेहुए छोडे बड़े 
 पापोंके अनुसार आयश्चित्तकी कल्पना करना चाहिये )! 


न्स्छ 


६ १९६ ) क्‍ धर्मशास्रसंग्रह- [ भायश्चित- 


अश्नि काष्णायसी दयात्सप हत्वा द्विजोत्तम ;। पलालभारक॑ षण्ढे सैसक चेकमाषकम्‌ ॥ १३४ ॥ 
घृतकुम्भ वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरी | शुके द्विहायने वरत्स क्री हत्वा त्रिहायणस्‌ ॥ १३५॥ 
हत्वा हसे बलाकां च बे बदिणमव चे । वबानर श्येनभा्सों व स्परोयेड्राह्मणाय गाय ॥ १३६॥ 
सांप वध करनेदाछा लोहेंका चोखा दण्ड ब्राह्मणको देवे, नपुसक सर्प ( डोंड सांप ) वध करनेवाला 
एक बोझा पुआर और एक मासा सीसा दान करे & ॥१३१४॥सुअर वध करनेवाला घीसे भराहुआ घड़ा दान 
. देबे; तित्तिर वध करनेबाला १ द्रोण तिल, तोता वध करनेबाछा २ वर्षका बछड़ा ओर क्रॉंच पक्षी वध 
. ऋरतेवाला ३ वर्षका बछडा दान करे (8 |॥|१३५॥ हंस, बलाका (बगुलाका भेद), बगुछा, मयूर, वानर, बाज 
अथवा भास वध करनेवाह्ा ब्राह्मणको १ गा दान देवे ४ ॥ १३६ ॥ 
वासों दवाद्धयं हत्वा पश्च नीलान्वृषान्गजम्‌। अज॑मषावनड्ाहं खर हत्वैकदहायनम्‌ ॥ १३७॥ 
घोडा वध करनेवाला वश्र, हाथी वध करनेवाढा ५ नीछ इृषभ बकरा, अथवा भेड़ा बध करनेवाढा 
एक बेल और गद्द्ावध करनेवाछा १ वर्षका बछड़ा दान करे ७, ॥१२७ | 


$ गौतमस्माति--२३ अध्यायके १० अड्डुमें एसा ही है । इहृद्विष्णुस्टाति---+० अध्यायके ३४-४५ 
अछू | सर्पबध करनेवाला छोहेका चोखा दुण्ड और नपुंसक सर्पका वध करुनेवाला एक भार पुआर दान" 
करे | याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२७३ इछोक | सर्प वध करनेवाल्या छोहेका दण्ड दान देवे और नपुस्रक 
सपे वध करनेवाल्ा रांगा और सीसा दानकरे | पाराशरस्मृति--६ अध्याय-९ इ्छोक । सांप, अजगर 
अथवा डोंड सपेका वध करनेवादा ब्राह्मणकों खिचड़ी खिलाकर लोहेका दण्ड दक्षिणा देवे । उशनस्मृति-९ 
अध्याय-९ इलछोक । सपंवध करनेवाछा लछोहेका चोखा दृण्ड दानकरे | संवत्तेस्मृति--१५० इकोक । सर्पवध 
करनेवाढा ३ रात उपवास करके ब्राह्मणफों खिछावे । शह्डस्मृति-१७ अध्याय-११: इछोक । सर्पवध 
करनेवाढा ७ दिन ब्रद्महत्याका त्रत करें। 

60 याशवरक्‍्यस्मृति-३अध्यायके२७१-२७३और २७४ इकोक और बृहद्विष्णुस्मृति-५०अध्यायके ३६-३९ 
अडछ्टमें ऐसा ही है । उशनस्मृति-९ अध्यायका १० इछोक प्रायः ऐसा ही है। संवत्तेस्मृति-१४४ और १४७ 
इलोक | सुकर वध करनेवाला ३ रात उपवास करे, और तित्तिर, तोता या क्रॉँच वध करनेवाला १ शत 
निराहार रहे । पाराशरस्मृति-६ अध्याय-२, ३, ४७ और १४ इलछोक | क्रोंच धध करनेवाला एक रात उपवास 
करे, तोता वध करनेवाला दिनभर निराहार रहे, तित्तिर वध करनेवाक्ा दोनों सन्ध्याओंमें जलफे भीतर 
आणायास करे और सूअर वध करनेवाछ्ा एक रात उपवास करके विना जोतोीहुई भूमिका अन्न भोजन 
करे । गौतमस्म्ृति-२३ अध्याय-१० अड्भु । घूआए वध करनेवाढा घीसे भराहुआ घड़ा दान देवे ॥ 

6) बृहद्विष्णुस्मति--५० अध्यायके १३ अड्डभमें ऐसाही ह। याज्ञवस्कयस्मति--३ अध्याय २७२ 
लोक। हंस, मगूर, वानर, बाज या भासका वध करे तो एक गा दान देवे । उशनस्मृति--९५ अध्याय 
११, ऋोक | हँस, बलाका, वगुरा, वानर अश्ता भासका वध करनेबाला एक गौदान करे संघर्तस्मृति 
१४३,१४६ और १४७ रोक | वानर वध करे ते ७ रात निराहार रहे; हंस बछाका, मयूर या 
भासकाो वध करे तो ३ रात उपवास करे और बाजकों मारे तो १ रात निराहार रहे। पाराशरस्सृति--६ 
अध्याय २, ३, ५, ८, और १३ झहोक । हँस ब्रध करनेवाठा १ रात और बलाका तथा बगुलाका वध 
करनेवाला दिन भर भोजन नहीं करे; बाजकों मारनेवाका दिन भर पकाया अन्न नहीं खावे और रातभर 
निराहार रहे; भास वध करनेवारा एक रात उपवास करे ओर वानर वध करे तो ३ रात निराहार रहकर 
आह्यण भोजन करावे । बोधायनस्मृति-( प्रश्न १० अध्याय, २८ अंक । हंस, मयूर अथवा भासका बध कर- 
नवाला शुद्रबधका प्रायीश्रत्त करे । द 











5 याज्ञवल्क्यस्थाति-३ अध्याय २७१ और ३७३ झोक । घोड़ा वध करनेवाढा बस्र; हाथी वध 
करनेवाछा ५ नील वृषभ और बकरा, भेड़ा अथवा गद॒हा बंध करनेवाढा ३ वर्षका बछड़ा दान करे । 
बह द्वेष्णुस्टाति ५० अध्य(यके २०-२८ अंक । घोड़िका वध करे तो वख्र, हार्थाका वध करें तो-५ नीछ 
वृषभ और गद॒द्दा बकरा या भेड़ा वध करे तो १ वर्षका बछड़ा दान देवे पाराशरस्मृति & अध्याय १२ 
और १४ झोक। घोड़ा अथवा हाथी वध करनवाढा ७ उपवास करके ब्राह्मणकों खिछावे और 
बकरा या भेड़ा बंध करनेवाछा एक उपवास करके विना हढसे जोतीहुई भूमिका अन्न भोजन करे! 
इहत्पाराशरीय.घमशाखर ६ अध्याय १६१ झोक । भेड़ अथवा बकरा बंध करनेवारा। एक बेल दान करे 
संवत्तेस्ति-- १४३--१४४ खहोक । घोड़े या हाथीका वध करे ते। ७ रात निराहार रहे और गदहेको 
मारे ते। .३े छप्वास करे। अजिस्मृति २४३व २२४ रोक । घोड़े, हाथी अथवा गदहेका वध,करनेवाला. 


५०० कर 


झूद्वधका प्रायश्वित्त करे। उदश्नस्मृति ९ अध्याय ८ खोक | घोड़ेझो मारे ते। १२ दिन प्राज़ीपत्य ब्रत करे 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३५७ ) 


क्रव्यादांसु मगानहत्वा पेनुं दबात्पयस्विनीमू। अक्रव्यादान्वत्सतरीमुर्श हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१३८ ॥ 

कच्चे मांस खानेवाले (बाच आदि ) मगाका वध करनेंवाला दुग्धबती गौ; कथे मांस नहीं 

खानिबाले (हरिन आदिका ) बच करनेवाला १ बढिया और ऊंट वध करनेवाछा १ रत्ती जाला अदाव 
दबे # | १३८ || 


दानेन वधनिणेक सर्पादीनामशक्रुवन्‌ । एकेकशश्वरेत्कच्छं दिजः पापापतुत्तये ॥ १४० 0 
जो द्विज ऊपर कहीहुई रोतिसे सांप आदिसमेंसे किसीका वध करके दान नहीं कर सके वह छृच्छू 
( प्राजापत्य ) अत करे क, ॥ १४० ॥ 
अस्थिमतां तु सत्वानीं सहखस्य प्रमापणे । पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु श॒द्वहत्यात्रत चेरेतू ॥ १४९ ॥। 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन झुद्धथाति ॥१४२ ॥ 
हुड़वाले जीव ( गिगिट आदि ) एक हजार और बिना हड्डीचाले जीव (खटमल आदि) एक गाड़ी वध 
करनेवाले मनुष्य शूद्र हत्या करनेका प्रायश्वित करे ॥ १४१ ॥ यदि हड्डीवाले एक जीवको वध करे तो 
ब्राह्मणमो कुछ दान देकर और विना हड्डीवाले एक जीवको सारे तो केवल प्राणायाम करके शुद्ध 
हो जाव &) | १४२ ॥ 
फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यम्तकूछतम्‌ | गल्मवछीलतानां च पुष्पितानां च वीरुघाम ॥१४३॥ 
अन्नायजानां सखवानां रसजानां च सर्वदः । फल्पुष्पोद्धवानां च घृतप्राशों विशोधनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
कृष्टजानामो पधीनां जातानां च स्वये वने। वृथालम्भेजनुगच्छेदुर्गां दिनमेकम्पयोव्रतः ॥ १४५ ॥ 
फढ देनेवाले वृक्ष ( आम आदि ), गुल्म ( ऊख, सरपता आदि ), वल्ली, छता ( गुरूाचे आदि ) 
अथवा पुष्पित वीरुध ( कुम्हड़े आदिफकी छता काटनेबाले एकसी वार गायत्री आदि ऋचाको जपें ॥ १४३॥ 
अन्न, रस, फल अथवा फूलमें उत्पन्न जन्तुके वध करनेका पाप थी खानेसे छूटता है ॥ १४४॥ भूमि 
जोतनेसे उत्पन्न घान आदि औषधीको या बनमें स्व उत्पन्न नीवार आदिकों बिना कारण काटनेवाल दूधके 
आह्ारसे रहकर एक दिन गोओंके साथसाथ फिरे 3 ॥| १४५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-६ अध्याय । 


क्रोंचसारसहसांश्व चक्रवाकं च कुक्कुटम। जाछूपादं च शरम हत्वापहोराजतः झुचि। ॥ २ ॥ 
सारस, चकवा।, मुर्गा, जारपाद ( पंजेम जालके समान महीन खाल रखनेवाले बत्तरु आदि ), शरभ 
(६ ८ पदका मृगेन्द्र ), [ क्रॉंच और हँस ] ही; इनको वध करनेवाले एक दिनरात उपवास करनेपर रुद्ध 
दवोतेहें (8 ॥ २॥ 


अििकनिरनी धिनाओ 
"३९०३४ ०#४कक #--०+ है. लाभ कब.) 


(8 याज्ञवल्क्यस्माति३ अध्यायके २७२-२७३ ज्कोक, उशनस्म्रति५ अध्यायके १२ सछोक और बुहृद्विष्णुस्मृति 
७० अध्यायक्े २९-४० और ४१ अंकमेंभी ऐसा है, वहद्विष्णुस्व्टतिमें है कि ऊंट वध करनेवाला १ रत्ती सोना 
दवे। संवर्तस्मृति--१४३ ख्लोक । ऊंट बंध करे तो ७ रात निराहार रहे । पाराशरस्म्राति ६ अध्याय १२ 
खोक । ऊंट वध करनेवाछा ७ रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन करानेपर शुद्ध दोताद । अग्रिस्माति 
२२३ एछोक | ऊंट वध करनेवाला शुद्ध वधका प्रायश्वित्त करे । 

&$ याज्ञवल्क्यस्माति ३अध्यायके २७४ खछोकमें भी ऐसा है। 

(8 याज्षवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके २६९ और २७५ शोक, वहद्विष्णुस्थाति ५० अध्यायके ४६-४७ स्छोक 
और गौतमस्मृति २३ अध्यायके ८-९ अछझ्ठमें भी ऐसा दे । शह्डस्मात १७ अध्याय १२ ज्झोक | हड्डी- 
वाले एक हजार जीव और विना हड्डीवाढे एक गाडी जीवॉंकों मारनेवाछा एक वर्षतक  बह्म- 
हत्याका प्रायश्रित्त करें । उशनस्मृति ९ अध्यायके १३ खोक और संवर्तस्मृतिके २५१ इछोकमें मनुस्मतिके 
१४२ इलोकके समान हे । 

१४ बृहद्विष्णुस्मृति-५० अध्यावयके ४८-५० इल्ोकर्मे ऐसा ही है।याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके२७५-२७३६ 
इलोकमें प्राथः ऐसा है। उशनस्मृति-५ अध्यायके १४ इलोक्में मलुस्दातेके १४३ इछोकके समान है । 
शंखस्मृति-१७ अध्याय-५१ और ५३ इछोक । गुल्म या छता छेदुन करनेवाछा ३ रात और फलदार वृश्ष 
छेदन करनेबाला एक वर्ष ब्रत करे | हु 

हु जिनका वर्णन दूसरी जगदह हो चुका हैवे[ ] ऐसे कोए्ठके भीतर छिखे गयेहे। 

८3 संवत्तेस्ट्रति-१४६-१४८ इछोक । सारस वध करनेवाला ३ दिन निराहार रहे; चकबा, जाछूपाद्‌ 
अथवा मुर्गेका वध करे तो १ रात उपवास करे। बृड्द्विष्णुस्वृति--५०अध्याय-र३े ३ अछ्ू । चकवा वध करनेवाला 
ब्राक्षणकों १ गौ देवे | वौधायनस्मृति-१ प्रभ-१०अध्याय,-२८आअंक । चकवाको मारे तो झूद्रवधका प्रायश्वित्त 
करे | अन्रिस्मृति- २२३--२२४ शोक | शरभका वध करनेवालछा शूद्र वधका प्रायश्वित्त करे । 


( ३५८ ) धर्मशाद्वसंग्रह- [ प्रौयश्चित्त- 


बलाकारिष्टिमो वापि शुकपारावताकापि । अटीनवकघाती च शुद्धयते नक्तमोजनात्‌ ॥ हे ॥ 
टिट॒हरी; पारावत € कबूतर ), अटीनवक ( एकमप्रंकारका बगुला ) [ बछाका और तोता |; इनके वध 
करनेवाले दिनभर निराहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध होतेहें & ।॥॥ ३ ।॥। 
वृककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्जेल उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुद्धयाति ॥ ४॥ 
वृक पक्षी, कपोत ( कवूतराविशेष ), मना, [ काक और तित्तिर ] इनका बध करनेवाले दोनों सन्ध्या- 
ओंमें जछमें प्राणायाम करनेसे शुद्ध होजातेहेँ &, ॥ ४ ॥ 
गृप्रस्येनशशादीनासुल़॒कस्य च धातकः । अपकाशी दिंन॑ तिष्ठेश्लिकाल मारुताशन। ॥ ५॥ 
... गीथे, खरहे, [ बाज अथवा उलक ] का वध करनेवाला दिन भर पका अन्न नहीं खाबे और तीन काल 
उपवास करे &छु ॥ ५ ॥ 
वत्युलीचटकानां च कोकिठासअझ्रीटकान । ठावकान्‌ रक्तपादांश्व शुध्यते नक्तमोजनातू ॥ ९ ॥ 
वल्गुठी, गोरेया, कोइ, खखरीट, छावक अथवा छाछ पगवाले पक्षीकों मारनेवाठा द्निभर 
निराहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध दोताह $£ ॥ ६ ॥ 
कारण्डवचकोराणां पिड्रलाकररस्प च । भारदाजादिकं हत्वा शिवं संपुज्य शुद्धयति ॥ 
कारण्डब, चकोर, पिंगछा (छोटा उल्लू ), कुररी अथवा भारद्वाज ( व्याप्राद ) आदिका वध करने 
तब्र/ढा शिवका पूजा करनस शुद्ध होजाताह & ॥ ७ ॥ 
शिश्ुमारं तथा गोधां हत्वा कृत च शहकम्‌। वृन्ताकफलभक्षी वाष्पहोरात्रेण शुद्ध॑ति ॥१० ॥ 
.. सांस, कछुए, शाहिक ओर ( गोह)का वध करनेबाले दिन रात निराहार रहनेसे शुद्ध हातह हु ॥१०।॥॥ 
वृकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षणां च घातकः। तिल्प्रस्थे द्विजे दबाद्वायुभक्षी दिनत्रयम॥ ११॥ 
भडिया, सियार, भात्ू अथवा तरक्षू ( चीता ) का वध करे तो ब्राह्षणप! एक सेर तिरछ देवे और 
2दत उपवास करे ई६ ॥ १९॥ 


गजस्प चतुरहगर्य महिषोश्टनिपातने। शुद्धयते सप्तरात्रेण विप्राणां तपणेन च॥ १२ ॥ 
मैसे [ हाथी, घोड़े अथवा ऊंट ] का वध करनेवाला ७ रात उपवास करके ब्राह्मणको भोजन करानेपर 
शुद्ध होतेह & ॥१२॥ 


कुरड्वानर सिंहँ चित्र व्याप्र च घातयेत्‌ । शुद्धचते स त्रिराज्रेण विध्रार्णा तपंणेन च ॥ १३ ॥ 
कुरड, म्रग, सिंह, चित्र सृग, बाघ और [ बानर ] का वध करनेवाछे १ उपवास करके ब्राह्षणको 
भाजन करानस शुद्ध हातेह हछ्ी॥ १३ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्वृति-५० अध्याय । 


हत्वा मूषकप्न्यतममुपोषितः कृसराज्र भोजयित्वा छोहदण्डं दाक्षिणां दात्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भनुक्तमगवर्धे त्रिरात्र पयसा वर्तेत ॥ ४२ ॥ 
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&8 संबत्तेस्मत्ति--१४७-१४८ शोक । पारावत अथवा टिट॒हरी वध करें तो एक रात निराहार 

रहे । उशनस्मृति--९ अध्याय-११ इलोक । टिटहरीको वध करे तो ब्राह्मणकों एक गौ दान देते । 
बाधायनस्मति-- १ प्रश्न-१० अध्याय,-२८ अड्डु । टिट॒हरीकों मारनेवाला शूद्रवधका प्रायाश्रित्त करे | 

द ( संबरत्तस्तृति-- १४७७-१४ ८ इलोक । मना वध करनेवाछा एकरात निराहार रहे । 
७3) संवत्तस्मति--१४७-१४८ रोक । गीध वध करनेबाला एकरात उपवास करे। 

5४ संवर्तस्मृति--१४८ इछोक । कोंइछ वध करे तो एक रात निराहार रहे | 

3४ संवर्तत्मृति--१४६ इलोक । कराण्डव बध करनेवाछा ३ दिन उपवास करे | 

डू४ शंखस्माति---१७अध्याथ-२२छोक । गोह, कछुए, शाहिल, गेंडे और खरदे भव्य हैं; किन्तु इनकों 
वध करनेवाले ( ऊपरके क्लोकरसे लिखाहुआ ) एक वबष तक ब्रह्महत्याका त्रत करें । बृहतपाराशरीय 
घमंशाख-६ अध्याय-१६६ इछोक । खरगोश, गोह शाहिक अथवा कछुएका वध करनेवाला दिनरात 
उपवास करनेसे शुद्ध होताह। 

$ड संवत्तस्तति-१४४ इछोक | भालूका वध करनेवाढा ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध होताहै। 

सेवतस्माति-१४३ इलोक | भेस वध करनेवाछा ट्विज ७ रात निराहार रहे । 

हि आत्रिस्मति-२२३-२२४ इलोक । सिंह अथवा शादूलका वध करनेवाला शुद्रबधका प्रायश्नित्त करे 

संवत्तस्माति-१४४ इकोक | बाघ या सिंहक़ा वध करे तो तीन शत निराहार रहे | द 








प्रंकरण ११ | भाषाटीकासमेत । ( ३५९ ) 


चूहेका वध करे तो एक रात उपवास करके ब्राह्मणकों स्िचडी खिलावे और छोहेका दण्ड दक्षिण 
देंबे &॥ ३१ ॥ अनुक्त मृगका वध करनेवाढा कवछ दूध पीकर १ रात रहे ॥ ४२॥ 


१० ) शइस्मृति-3७ अध्याय । 
पश्मन्हत्वा तथा ग्राम्यान्‌ मास कृत्वा विचक्षण।। झारण्याना वध तद्धत्तदवन्तु विधायते ॥ १० ॥ 
 गाँवमें रहनवाले पशुका बंध करनेवाढा एक महीने तक आर बनेके पशुको मारनेवाला पंद्रह दिन तक 
ब्रह्महत्याका ब्रत कर 92॥ १० ॥ है 
हत्वा द्विजे तथा सपे जलेशयबिलेशयान्‌। सप्रात्र तथा कुयाद्रतं ब्रह्मरणस्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी, सप॑, जलूमें रहनेवाले मछढी आदि जीव अथवा बिलमें रहनेवाले चुहें आदि जीवका वध करने- 
बाला ७ दिन ब्रह्महृत्याका ब्रत करे &) ॥ १११॥ 


मांस भक्षणका प्रायश्रित्त ६. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय ! 
शुष्काणि भुत्तवा मांसानि भोौमानि कवकानि च। अज्ञात चेव सूनास्थमतदेव व्रत चरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सूखा मांस, भूमिपर जमाहुआ कवक, विना जाने हुए जानवरका मांस अथवा कसाईके घरक्ा मांस 
खानेवाल्ा ऊपरके इलोकम छिखा हुआ चन्द्रायग तब्व करें 22 ॥ १०६ ॥ 
ऋ्रव्यादसूकराशणा कुक्कुटाना च भक्षणे | नरकाकखराणा च तप्तकूच्छ विदशोधनस ॥ ९५७७ 
कच्चे मांस खानेवाले पहशु या पक्चीका मांस; सूअर, ऊंट, सुर्गे, मनुष्य काक अथवा गदहेका मांछ 
खानेवाला मनुष्य तप्रकृनच्छ त्रत करनेसे शुद्ध होताह 63, ।। १५७ ॥ 


( ४ क ) वृहद्विष्णुस्वृति-«१ अध्याय । 
ल्ुनपलाण्डुगअनतद्‌ गान्धावड वराह्ग्राम्य कुक्कुटवान रगोमासभक्षणे च ॥ ३ ॥ 
बानर या गौका मांस [ लहसुन, प्याज, गाजर या इनके गन्धयुक्त पदार्थ, विध्चा खानेवाके सूअर 
अथवा मुर्गे | खानेवाला ९ अद्भुम लिखाहुआ चान्द्रायण शब्रत करे [8] ॥ ३॥ 
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' शव,“ अर (व अलसी तन: लता, सास) तहत, 


88 पाराशरस्मीत-६ अध्याय-९इछोक । चूहेका वध करनेवालेकों उचित है कि त्राह्मणफो खिचडी 
खिलाकर छोहेका दण्ड दक्षिणा देंवे | संवर्त्तस्मृति-१५० इछोक । चूहेकी मारे तो ३ शत -उपवास करके 
ब्राह्मपमभोजन करावे । शातातपस्मति-१६ अक्छू । चुहेंका वध करनेबारा प्राजापत्य ब्रत करे । गोौतमस्मृति 
२३अध्याय-७ अक | चूहेका वध करनेवाला शुद्रव्घधका प्रायश्वित्त करे 

औ£ संवत्तस्मीत-१४५ शोक और पाराशरस्मृति-६ अध्याय-१५ इलोक । वनमें चरनेवाले मगोंमेंसे 
किसीका वध करनेवाला जातवेद्स मन्त्रको जपताहुआ दिन शांत खड़े रहकर उपवास करे 

ह$ याज्ञवसक्यस्मति-३ अध्याय---१५७० इछोक और अज्रिस्मृति-२२४-२२५ उद्लोक । पक्षीका बध 
करनेवाढा नित्य एक बार दूध पीकर ३ दिन रहे अथवा पादकृच्छू त्रत करे । वृहीद्विष्णुस्माति-५० अध्याय 
' २ अंक | मछलीकीा मारनेवाला ३ रात उपवास करे । 

4६ वृहद्विष्णुस्मति-५१ अध्याय-२६-२७अंक । सूख। मांस विना जानहुए जानवरका मांस या कसाई 
के घरका मांस खानिबाला चान्द्रायण ब्रत करे | क्‍ 

है मनुस्मति--% अध्यायके १५-२० इलछोक । विष्ठा खानेवाले सूअर या मुर्गका मांस जानकर 
खानेवाले द्विज पतित हो जातेहें; अनजानमें खानेवालेको रृच्छसांतपन या यतिचान्द्रायण त्रत करना 
चाहिये | याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय १७६इलछोक | विष्ठा खानेवाले सुअर अथवा मुर्गेका मांस जानकर खाबे तो 
चान्द्रायण ब्रत करे । वृह्दीद्वष्णुस्मति-५१ अध्याय-२, ३,२६ और २८ अड्डू विष्ठा खानेवाले सूअर, मुर्गे,ऊंट, 
काक अथवा गदहेका मांस खानेवाला चान्द्रायण त्रत ओर कच्चे मांस खानेवाला, पशुपक्षीका मांस खानेवाला 
तप्तकच्छू त्रत करें | शंखस्मृति-१७ अध्यायके २०-२१ श्छोक । मनुष्य, विद्ठा खानेवाले सूअर, गदहे, ऊंट 
कश्चेमांस खानेवाले जीव अथवा मुर्गेका मांस खानेबाढ्या एक वर्षतक ऋजृ्वह॒त्याका त्रत करे । संवर्तस्मृति-१९६ 
और २०० इछोक । मुर्गे अथवा विष्ठा खानेवाले सूअरका मांस ट्विज ख्राबे तो सान्तपन बत्रत करे और 
मनुष्यका मांस खावे तो चान्द्रायण करे | गौतमस्सति---२४ अध्याय-२ अकछू । ग्रामसूकर, ऊंट, मुर्गे या 
गदहेका मांस खनेवाला तप्तक्च्छ त्रत करे । उदशनस्मृति-", अध्यायके ३०-३१ इछोक । मुर्गेका मांस 
खालेवे तो प्राजापत्य ब्रत करे । 

संवर्तस्मृति-३०० 5»क और पारशरस्मृति-११ अध्याय-१ इलोक । यदि त्राह्मण गोमांस 
खालिवे तो चान्द्रायग ब्रत करे । यमस्माति-१० इकोक । गोमांस भक्षण करनेवाला ज्राह्मण तप्तकच्छु तत- 


(३६० ) धर्मशाखसंप्र६- ... | प्रायश्रित्त- 
कर्विड्डघ्रुवच्क्रवाकहंस रज्जुदालसारसद त्यूहशुकसारिकाबकबका का की किल्खक्षरी गाने जिरा- 
प्रमुपवसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गवरा, पनडु-7, चकवा, हंस, रज्जुदाल, सारस, चातक्र, तोता, मना, बगुला, बछाका, कोकिल, 
अथवा ख जराटका सास खाबव ता ३ रात उपवास कर & ॥ २५९ ॥ 
एकशफोभयदान्ताशने च ॥ ३० ॥ 
एक खुरवाले ( घोड़े आदि ) तथा दोनों ओरके दांतोंसि खानेवालें ( बकरे आदि ) पशुका मांस 
खानेबाला भी ३ रात निराहार रहे 63% 
तित्तिकपिश्नललावकर्वीत्तकामयूरवर्ज सर्वपक्षिमांसाशने चाहोराजम ॥ ११ ॥ 


तित्तिर, कॉपजछ, लवा, वत्तिका और मयूरसे भिन्न सब पक्षियोंके मांत खानेवाछे दिनरात उपवास 
कर ॥ ३१ | 





कीटाशने दिनमेक॑ अह्मसुवर्च्ां पिबितू ॥ ३२ ॥ 
ठ भोजन करलेचे तो ब्राह्मी शाकका रस पीकर दिन भर रहे || ३२ ॥ 


( ६क ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 

नकुलोलकमाजार जम्ध्वा सान्तपने चरेत्‌ । श्वाने जग्धाथ कृच्छेण शुभक्षेण च शुध्याति ॥ २३ ॥ 
द नेबढल, उलूक और बिलारका सांस खानेवाले सान्तपन ब्रत करें, कुत्तेका मांस खानेवाला कृच्छ करके 
शुभ नक्षत्रके दशन करनेसे शुद्ध होतांहे ।! २३ ॥ 


रक्तपादांस्तथा जम्ध्वा सप्ताह चेतदाचरेत्‌। सतमांसं वृथा चेवमात्मार्थ वा यथाकृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भुक्त्वानासेश्ररेदतत्तत्पापस्यापनुत्तये । कपोतं कुअरं शिग्रु कुक्‍्कुटे रजकां तथा ॥ ३० ॥ 
रक्तपादका मांस, झुतक जीवका मांस, विना यज्ञादिका इथा मांस अथवा अपने. लिय पकाया हुआ 
मांस खावे तो अपनी शुद्धिकि लिये (२८ झ्योकमें छिखे हुए ) गोमूत्र और उंबाा हुआ यबका रस 
पीकर ७ दिन रहकर शुद्ध होय क, ॥॥ २५०३० ॥ 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा तथा कुम्मीरमेव च ॥ ३१॥ 
कपेत ( फबूतर », कुखर ( हाथी ), रजका कुम्मार [ शिग्रुवा मुर्भ | का मांस खानेबाला प्राजा- 
पत्य ब्रत करे [हि ॥ ३०-३१ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति-११ अध्याय । 
मण्डकं भक्षपित्वा तु मूषिकामांसमेव च । ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्र यावकान्ेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 


मेंढक अथवा मूसेका मांस खानेवाल्ा ब्राह्मण जान लेनेपर उबाछाहुआ यवका रस पीकर दिनरात 
कप मर हि 
रहनेसे शुद्ध होता हैं ६१ ॥ १२१॥ 


“करके मोर्बी सूत्रंके होम करनेसे शुद्ध होताहे । इृहयमस्मृति-२ अध्यायके ३-७ श्छोक | गोमांस भक्षण 
करनेवाला ब्राह्मण तप्तकुच्छ ब्रत करके मोॉजीहोम करनेपर शुद्ध होजातांह और गोमांस भरक्षण करनेवाले 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अथवा अनुलोमज वर्णसंकर चान्द्रायण ब्रत करें । 

&8 उशनस्मृति-९ अध्याय-२७, २५, २७ और २८ श्छोक । हँस, बलाका, चकवा, सारस या 
तोताका मांस खानेवाला १२ दिध्व निराहार रहे; कोइछका मांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और 
उबालाहुआ यवका रस पीकर रहनेसे शुद्ध द्वोताहू । शेखस्मृति-१७ अध्यायके २१-२४ श्छोक । एस 
 खजरीट, बलाका, तोता,मैना, चक्रवा अथवा पनडुब्बीका मांस खानेवाछा एक मासतक त्रह्मह॒त्याका त्रत करे 
ओर फिर इनमेंसे किसीका मांस नहीं खावे । 

(& दाइस्मति-१७ अध्याय २८ इठोक | दोनों आरके दांतोंसे खानेवाले ( बकरे आदि ) तथा एक 
. खुर बारे ( घोड़े आादि ) का मांस खानेवाढा १०५ दिनतक ब्र्महस्याका ब्रत करे । 

७ शंखस्माति--१७ अध्याय---२६ और २८-२९ शछोक | रक्तपाद पक्षीका मांस खानेवाढ/ ७ दिन 
तक ब्रद्म हत्याका त्रत करे। विना जज्ञादिकका वृथा मांस मृतककी मांस: खाबे तो १७ दिन अहा- 
दृत्याका ब्रत करे 


शंखस्मृति-१७ अव्याय-२१ कोक । हाथीका मांस खानेबाढा एक वर्षतक ब्रह्म दत्याका 
त्रत करे। 

5६ उशनसस्‍्मृति--५ अध्यायक्े २४७--२८ इश्छोक । मेंडकका मांस खानेबाढा एक मासतक गोमूत्र और 
उबात्ा हुआ यवका रस पीकर रहनेसे शुद्ध होताहे। शंखस्मृति-१७ अध्याय २४ शकोक । मेंडकका मांस 
खालेवे तो एक मास तक न्रद्मह॒त्याका ब्रत करे और फिर उसका मांस नहीं खाबे । 








प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेल । ( ३६१) 


( १५ ) शट्डस्तृति-१७ अध्याय । 
गोथेयकुअरोई च सर्व पाश्चनखं तथा । क्रव्यादं कुकक्‍्कुट्ट आाम्यं कुयोत्सेवत्सखतम्‌ ॥ २१॥ 
दस मद्गुरकं कारक काकोर्क खझ्रीटकम्‌। मत्स्यादांश्व तथा मत्स्थान्बडाक शुकसारिके ॥ २१ ॥ 
चक्रवाक॑ छवं कोक॑ मण्डरके मुज्ग तथा । मासमेक॑ व्रत कुर्यंदितच्ेव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गोहके बच्चे, सम्पूण परश्चनखवाले [ हाथी, ऊेट, कच्चे मांस खानेवाले जीव या मुर्गे ] का मांस 
खानेवाला एक वे तक बअद्यहृत्याका त्रत करे ॥ २१ ॥ मदगुर, काक, काकोछ, मछलीको खानेबाली 
मछली, कोक, सके [ हेस, खजरीट, बलाक, तोता या मना, चकवा, पनडुब्ची या मेंढक | का मांस खाने- 
वाला एक महीनेतक त्ह्महृत्याका त्रत करे ओर फिर इनका मांस नहीं खावे ७ ।॥॥ २३-२४ ॥ 
जलेचरांश्व जलजान मुखाग्रनखविष्कि रान्‌। रक्तपादा्षालुपादान्‌ सप्ताह ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २५ 
जलमें विचरनेवाले, जलमें उत्पन्न होनेबाले चॉच तथा नखसे खोादनेत्रारल, जाहके समान पेरवारू 
[ और रक्तपाद ] पक्षीका मांस खानेवाले ७ दिन तक बह्महत्याका तञ्त करें (१ ॥ २६॥ 
भत्ता चवोमयदते तथेकशफदुष्रिण: । तथा सुक्तवा तु मांस वे मासाद्ध त्रतमाचरंत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वये मत वृथा मांस माहिषं त्वाजमेंव च ॥ २९ ॥ 

[ स्वयं मरे हुए जीवका मांस, भेंसे ] तथा बकरेका सांस [ ब्रथा मांस, दाना ओरके 
दतास खानेवाले, एक खुरवाले अथवा एक्र दांतवरा७क पशुक्रा मांस ] खानेबाढे १५ दिनतक ब्रह्महत्याका 
प्रत करें ॥ २८-२५ ॥ 

अमक्ष्य भक्षणका प्रायश्रित्त ७. 
( १ ) मनुस्पृति-* अध्याय । 
छत्नाक॑ विड्वराह च लशुनं ग्रामकुक्कुटम | पलाण्डुं गृक्षन चंव मत्या जग्ध्वा पत्तद्‌ द्वित। ॥१९ 0 
अमत्यैतानि पड़ जग्ध्वा कृच्छे सान्‍तपन चरेत्‌ । यतिचान्द्रायर्ण वापि शेषेयृपकसेद्ह: ॥ २० ॥ 
छत्राक अरथात व्षाकालमें काठ तथा भूमिपर उत्पन्न छत्ता, छहशुन; 'पियाज, गाजर [ विष्ठा खाने 
वाले सूअर और गांवके मुर्गका मांस ] जानकर खानेवाके (िज पतित होजातेहें; किन्तु अज्ञानसे इन छबोंकों 
खनिवाले कच्छूसान्तपन अथवा यतिचान्द्रायण ब्रत करें, इनसे झ्ज्ष ( छाल गोंद आदि ) खानेबल एक 
दिन निराहवार रहें (2) ॥| १९-२० ॥| 
33 अध्याय । 
ब्रह्मोज्ञता वेदनिन्दा कॉट्साज्य सुहृद्रध। । गहितान्नाग्योजरिपिः सुरापानासमानि पद ॥ ५७ ॥ 
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॥? उशनस्माति-५ अध्यायके २५-२८ इटोक । सछलीका सांस खानेवाला ११५ दिनतक निरा« 

द्वार रहे; सपंका मांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और उबालछाहुआ यबका रस पीकर रहनेंसे 
द्ध होताहँ । द 

३४ उशनस्माति-५ अध्यायके २५-२६ इठोक | जाकऋ समान परवाछे ( बत्तक आदि ) पक्षीका 
मांस खालिबव तो १२ दिन निराहार रहे। २८--२५ इल्ोक । जरूमें विचरनेवाले तथा जछमें उत्पन्न 
होनेवाले पक्षीका मांस खानेबाला ७ दिन तक गोमूत्र और उबाछा यब॒का रस पींकर रहे । 

(9 याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय-१७६ इलछोक | पियाज, छत्राक, छहशुत अथवा गाजर खानवारा 
चान्द्रायण ब्रत करे | वहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके २०३ और २४ अछ्ु | छहशुन, पियाज या गाजर खाबे 
तो चान्द्रायण त्रत करे और छत्राक तथा ऋबक छत्राक भेद ख्ालेबे तो स्ानतपतन जत कर । फरादरम्मृति-११ 
अध्यायके १०--११ इलाक | छद॒शुन, गाजर, एयाज अथवा छत्राक अज्ञानस खानवाला [दवज ३ शत उपवास 
करके पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध दहोताह । संवत्तेस्मृति--१९६ इलोक | पियाज, लहशुन या छत्रनाक 
खानेवाला ट्विज सांतपन त्रत करे । उश्नस्मृति--५ अध्याय-२१ और ३३ इछोक । पियाज या लहशुन 
खानेवाा चान्द्रायण त्रत और गाजर खानंबाढा प्राजापत्य ब्रत करें। शंखस्मृति-१७ अध्यायकें २०-२१ 
इलोक । पियाज, लहजुन अथवा छत्राक खानेवाला एक वघतक ब्रह्महत्याका त्रत करे | शातातपस्मति-९५ अक । 
लह॒शुन, पियाज या गाजर खावे ते तप्रक्नच्ड़ त्रत करे । वसिष्स्मति--१४ अध्यायय-२८ अंक | लहशुन, 
पियाज, गाजर, छत्राक, वृक्षका गोंद अथवा वृक्ष काटनेसे निकला हुआ रस अभक्षण करनेवाला इच्छातिकृर्छ 
व्रत करे । सुमन्तुस्मति-लहसुन, पियाज, गाजर अथवा कवक खानेबाछा आठ सहस्र गायत्रीकों जप १ 
मस्तकपर जल डाले ( ६) थे सब और इनके समान दूसरे पदार्थमी वैद्यकी क्रियामें रोगीकों खिलाने 


दोष नहीं है (७ ) | 


(१६२ ) धर्मशास्रसंम्रह- ६ प्रायश्षित्त- 


अभ्यासको छोड़कर पढ़ेहुए वेदकों भूछजाना, वेदकी निरदा करना, झूठी. साक्षी देना, मित्र वध 
करना, अयोग्य मांस आदि निषिद्ध वस्तु अक्षण करना और विष्ठा आदि अभक्ष्य वस्तु खाना, ये६ सुरापानके 
समान पास्क है $ ।! "७ ॥ | 
सुरां पीला द्विजो मोहादमिवर्णा सुरां पिजेतू । तया सकाये निर्दग्ये मुच्यते किंल्बिषात्तत; ॥ ९१॥ 
गोमूत्रमाग्रिवर्ण वा पिवेदुदकमेव वा । पयो घृतं वा मरणाद गोशक़द्रसमेव वा ॥ ९२ ॥ 
कणान्वा भक्षयेद्ब्द पिण्यार्क वा सकृन्निशि । सुरापानापनुत्यथ बालवासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥ 
मोहवश होकर खुरा पीनेवाढछा ट्विज अश्निके; समान जलतीहुंई सुराको पीकर जलजानेसे गाद्ध 
हीताहे ह, ॥ ९१॥ अथवा अप्निवर्ण तप्र गोमूत्र, जछ, दूध, श्री या गोबरका रस. पीकर शरीर त्याग 
कर ॥ ९२ ॥ सुरापान दोप निश्त्तिकें छिये रोमके बम्च पहनेहुए, जटा धारण कियेहुए, चिहमके लिये सुरापात्र 
लियेहुए, नित्य रातमें एकबार चावलकें कर्ण अथवा तिछकी खली खातेहुए १ बरषतक ब्रत करें (१ ॥९३ ॥| 
सुरा वें मलठमत्नाना पाप्था चे म्लमुच्यत। तस्माद्राह्मणराजन्य[ वश्यश्व न सुरा पबतू॥ ९४ ॥ 
सुरा अन्नका सछ हू, महक पापकों कहते हैं, इस लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वर्य सुरा पान 
नहीं क३॥ ५४ || 
गोडी प्टी च माध्वी च विज्ञेगा जिविधा सुर । यथवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजात्तमेंः ॥९५॥ 
गुडत बनी हुई, चावलछके पिसानसे बनी हुई और मधुसे वर्नी हुई, ये ३ प्रकारकी सुरा होती है तीनों 
एकहे। समान हु, श्रंप्ठ हवज[का तीनामेस किसीको नहीं पीना चाहिए () || ९७ ॥ 
यस्य कायगत बअह्न मथेनाप्लाव्यते सक्षत्‌ | तस्य व्यपोति बआाह्मण्यं शूद्व॒त्व॑ च स गच्छति ॥ ९८ ॥ 
जिस ब्राह्मणका शरीरस्थ वद्‌ एक बार भी सुरास भींगता है उसका ब्राह्मणत्व दूर हो जाता है, वह 
शुद्र भावको श्राप्त होताह ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेणेव शुद्धयाति । मतिपृवमनिर्देश्य प्राणान्तिकमिति स्थिति! ॥१४७॥ 
अज्ञानसे सुरा पीनेवाला फिरसे उपनयन संस्कार होनपर शुद्ध होता है, किन्तु जानकर पीनेवालेके 
लिए मर जानाही प्रायश्वित्त हैं; ऐसी घरमंशात्रकी मयोदा है हू ॥| १४७ ।॥। 


"लक कर. ली] 
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लिये झूठ बोलना और रजस्वल्ा स्रीका मुख चूमना सुरापान करनेके समान हैं. । 

५ मपेतास्मृति-मुरा पीनेवाा छोहे अथवा ताम्वेके पात्रसे अम्निवर्ण सुराको पीबे ( ५) । 

३९ याज्ञवसक्‍्यस्माति-३ अध्यायक्रे १०३-२०४ श्छोक । सुरापीनेवाला आप्निके समान नतप्त करके 
सुरा, जल, घी; गोमूत्र अथवा दूध पीकर मरजानेसे गुद्ध होताहू अथबा रोमके वख्र और जदा धारण 
करके ब्रह्महत्याका त्रत ( १२ वष ) करे अथवा तिरुकी खढी या चावलके कण रातम ? बार खातेहुए 
ह वर्ष व्रत क' | उशनस्मृति--८ अध्यायके १२-१३ इलोक । सुरा पीनेवाला ब्राह्मण अग्रिक समान तप्त 
सुरा पान करके जलजानेपर शुद्ध होतादे अथवा अग्निके समान तप्त गामूत्र, गोबरका रस, दृध, थी या 
जल पीकर मर जानेसे सुरापानक्रे पापसे मुक्त होलांहू । संवर्तस्मृति-१२०-१२५० इछोक । सुरापात करने- 


वाला पापस छूटनेके लिये तम्र सुरापान करे अथवा अग्निवरण गोमूत्र, गोबर, घी अथवा दूध पीचे अधवा सब 


बासनाकों ध्यामग कर £ वर्षतक चावछका ऋण खाकर त्रत करें अथवा ४ चान्द्रायण त्रत करे । वसिष्ठ- 
स्माति-२० अध्याय-२७ अंक | अभ्याससे ( बहुत दिनोंतक ) सुरा पीनेबाला द्विज आश्निवण सुरा पीकर 
मरजानेपर गुद्ध होताहेू | बौबायनस्माति २ प्रश्न-१ अध्यायके २१ २२ अंक । मुरा पीवे तो तप्त सुरांस 
शरीरको जहा देवे। यमस्मति-३० इकछाक | मद्य पीनवाढा ब्राह्मण तप्रक़च्छ ब्रत करके माँवी सूत्रक होमस 
शुद्ध होताहे । पाराशग्स्माति- १२ अध्याय्के ७६ ७४ इलछाक । सुरापीनेबाला ट्विज समुद्र जानेबाली 
नदीके किनारे जाकर चान्द्रायण ब्रत करके न्राह्मणोंकों भोजन कराब और एक बल सहित एक गा त्राह्माणका 
दीक्षिणा देवे । प्रचेदास्मति-मुरा पीनबाछा चीर और वन्‍्कछोंक्रो धारण करके अद्महत्याका त्रत कर(६ ) 

69 संवतस्मतिके १:९५ उलाकम एसाही हू । 

हम अन्रिस्मृति---२०७---२०८ उलोक । प्रमाद्स एक बार मादा था सुणा पीनबाला ब्राह्मण 
१० रात तक गोमूृत्र ओर यवक्ा काढा पीकर रहनेंस शुद्ध है। जाता है। गोतमस्मति--२४ अध्याय-( 
अंक । जान करके सुर पीज॑बाला ब्राह्मण तप सुरा पीकर प्राण स्यागनस ओर अनजानम सुरा पानवाला 
तप्त कच्छ ब्रद करके फिरस उपतयन हं।नेपर दाुद्ध होताह | वसिप्रस्मति २५ अध्याय २२ अंक । अज्ञानसे 
सुरा अथवा मद्म पीनंवाला इबच्द्रातिकृच्ट त्रत' करके श्रतपान करनसे ऑर उपनेथन संस्कार हान॑पर टाद्ध हा 
लाता है | बौधायनस्मृति-२ प्रशू--१अध्याय-२५२ अंक.। अज्ञानसे सुरा पीनेब्राछा हे मासतक ब्रह्म हृत्याका 


बत करे और फिरसे उपनयन संस्कार करावे-। 








प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । क्‍ (३६३) 


अप; सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । पश्चरात्र पिवेत्पीा शहखपुष्पीश््त पय। ॥ १४८ ॥ 
छुरा या & मद्यके पाचका जरू पॉनिवाला ५ रात तक शह्जभपुष्पी आषधी मिश्रत दुध पीकर 
रहे [ि॥ १४८॥ 
स्पृष्टा दत्ता च मदिरां विधिवत प्रतिगृह्य च। शूद्रोच्छिष्टाश्व पीत्वाप: कुशवारि पिलेत्‌ व्यहम॥ १४५९॥ 
मद्रा छूतेबाछा, उसको दान लेनेवाढा, उसको दान देनेवाला या शुद्रका जूठा जरू पीनेवाला३ दिन 
कुशाका जरू पीकर रहे ॥ १४९ ॥ 


बिडवराहखरोष्टाणां गोमायों: कपिकाकयो:। ग्राश्य मृत्रपुरीषाणि ट्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥१५५ ॥ 
गांवके सूअर, गदह्ा, ऊंट; शिआर, बानर अथवा काकके मूत्र अथवा विष्ठा मक्षण करनेवाढा द्विज 
चान्द्रायण ब्रत करे &॥॥ १५५० 
बिंडालकाकाखूच्छ्िष्ट जग्ध्वापि नकुरुस्थ च। केशकीटावपन्न च पिबेद्रह्मसुवचंछाम्‌ ॥ १६० ॥ 
बिलार, काक,; मूंसा, कुत्त अथवा नेवरके जूठेकों खानेवारा तथा केश या कीटसे युक्त अज्न भोजन 
करनेवाला ब्राह्य औषधीका काढा पीचे %£ ॥ १६० ॥ 


(२क ) वृद्धयाज्ञवस्क्यस्मृति । 


यतिश्र ब्रह्मचारी व पक्कान्नस्वामिनावुभी । तयोरजत्न न मोक्तव्य भुक्तवा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
यति और ब्रह्मचारी अन्यके पकाएहुए अन्न खतेहें उनका अन्न खाबे तो चान्द्रायण ब्रत करे | 


३) अत्रिस्तृति । 


शड्डास्थाने समुत्पन्ने भश््यभोज्य विवर्जिते । आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्‍मे निगदतः शणु ॥ ५९ ॥ 
अक्षारलवर्णां रुक्षां पिवेद्राह्मीं सुबचसम्‌ । त्रिरात्र शड्खपुष्पी वा ब्राह्मण पयसा सह ॥ ६० ॥ 
यदि भक्ष्य और भोज्यसे १४ हीन देशमें प्राण जानेकी झांंका होनेपर अभक्ष्यभक्षण करलेवे तो उस 
भोजनकी शुद्धि कहताहूं, मेरे कहेंहुए वाक््यकों सुनो ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण ३ राततक क्षार छवणसे रहित रूखी 
तेजस्कर जाह्मी औषधी अथवा दूधके सहित शंखपुष्पी औपधीका पान करे ३१ ॥ ६$०॥ 
आह्णानां यदच्चिष्टमश्षात्यज्ञानतो द्विन। | दिनद्॒यन्तु गायच्या जपे कुला पविशुद्धयाते ॥ ७० ॥ 
क्षत्रियान्र यदूच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतों द्वज)। जिराजेण भवच्छाद्वयथा क्षत्र तथा वाश ॥ ७ ५१ 
अभोज्यान्नन्तु मुक्तानन ख्रीशद्रोच्छिश्मेव वा । जग्ध्वा मांसमभक्ष्य च सप्तरात्र यरवान्पविेत्‌ ॥७२॥ 
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..# मनुस्मति-! १अध्याय-९५३छेक ।गुडसे वनी हुई, चावत्यके पिसानसे बनी हुई और मधुसे बनी 
हुई ये, ३ प्रकारकी सुर होतीह । पुलस्यस्मृति | पानस, द्राक्ष, माधूक, खाजूर, ताल, ऐक्षव, मधूत्थ, सर 
आरिष्ट, मेरेय और नालिकेरजण इन ११ मदिराओंकों समान जानो और बारहवां जो सुरा मद्य है उसको सब 
से अधम कहा है (४-५ ) | 

हिल अन्रिस्मति-२००--२० १इछोक । मदिरासे स्पर्श हुए घडेका जल पीनेवाला द्विज:एक पाद प्राजापत्य ब्रत 
करके फिरसे उपनयन संस्कार करानेसे गाद्ध होताह । बृहद्विष्णुघ्दाति-५१ अध्याय-२३ अंक । सुराके भाण्डका 
जल पीनेवाछा ७ रात तक शंखपुष्पी श्ोपधी मिश्रित दूध पान करे। वॉधायनस्वति-२ प्श्च-१अध्याय- 
२६ इलोक | सुराके भाण्डका बासी जरू पीनेबाढा शंखपुष्पीकों दूधमें पकाकर ६ दिन पवे | शाता- 
तपस्मार्ति-१९ अंक ) सुराके भाण्डका जरू पीनेबाढा यदि उसको उगल देबे .तो एक दिन रात निराहार 
रहकर घी खानेसे शुद्ध हो जायगा। वसिष्ठस्टति-२० अध्याय-२४ अंक । यदि कोई द्विजर मे पात्रमें 
: २क्खे हुए जछूको पीछे तो कमर, गूछर, बे भार पढाशके पत्तोका जछ पाकर ई रात रहतनेसे वह शुद्ध 
हो जाता ह | 

(छे संवर्तस्मति-१९७ चइलोक । कुत्ते; विलार, गदहे, ऊंट, वानर, सियार या काकके मूत्र या विष्ठा 
खानेवाला चान्द्रायण त्रत करे | क्‍ 

३७ अन्निस्मतिके २०२-२५३ इलोकमें ऐसा ही है | संवर्तस्माति-१९५इछोक । विदार या मूसेका जूठा 
खानेवाला ट्विज पच्चगव्य पान करे। शंखस्मति-१७ अध्यायक ४६-४७ इंढाक । कश, काट, मूस, बानर 
मक्खी अथवा मच्छरसे दपित पदार्थ खानेवाले ३ राततक ( बह्हत्य।का ) ब्रत करें । रा 

कह भक्ष्य लड॒डु आदि, भाज्य भात दाल आद | कु 

३१ बसिष्ठस्मृति--२७ अध्यायके १०-११ शछोकमें ऐसा ही है और १२ इलोकमें है कि पढाश, बेल, 
कमल और गूलरके पत्ते और कुशाका काढ़ा पीकर ३ दिन रहनेसे भी बह शुद्ध होताहै । 


(शे३४) धर्मशाद्यसंगह- क्‍ [ प्रायथ्ित्त- 


अज्ञानस त्राह्षमक जठका खालसवाला ब्राह्षण २ दन गायत्री जपनेसे ऑर अज्ञानसे कत्रिय अथवा 
बच्यका जूठा खानवाढा त्राह्मण ३ रात गाय त्रोका जप करनसे गद्ध होताह ॥| ७० ७१ ॥॥ अभोज्य अन्न, 
काका जूठा, शृद्रका जूठा अथवा अभक्ष्य मास खानवाला त्ाह्मण ७ रात यवका रस पीकर रह & ॥ ७६ ॥ 
असंस्पष्टेन संस्पष्ट: स्लान॑ तेन विधोयते । तस्य चोच्छिश्मश्नी यात्सण्मासान्‌ कृच्छमाचरेत्‌ ॥७३ ॥ 
स्पर्श करनेके अयोग्य मनुष्यका स्पश करनेवाका स्नान करके टाद्ध होवे और उसका जूठा खाने- 

बाला ६ सासतक फच्छ नत कर ॥ ७३ ॥| 


चाण्डालभाण्डे यत्तोय॑ पीत्वा चेंव द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः सर्पात्रिशदहान्यापि ॥| १७१॥ 
चाण्डाढके भाण्डका जल पीनेवाला ब्राह्मण ३७ दिन तक गोमूत्र और यवका रस पीकर रहे(क।॥१७१॥ 

चाण्डालान्नं यदा भुड़े चातुर्वण्य॑स्य निष्कृतिः । चान्द्रायर्ण चरेद्विप्रः क्षत्रः सान्‍्तपन चरेतृ॥१७३॥ 
राजमाचरेद्रे्य: पश्चगव्यं तथेव च। त्रिरात्रमाचरेच्छूद्रों दानं दत्ता विशुध्याति ॥ १७४॥ 


यदि चाण्डालका अन्न चारों वर्ण खालेवें तो उनका यह प्रायश्वित्त है, ब्राह्मण चान्द्रायण जन्नत कर 
नसे, क्षत्रिय सान्तपन ब्रत करनेसे, वश्य ६ रात तब्रत करके पच्चगवत्य भक्षण करनेस ओर शूद्र हे रात ब्रत 
करक कुछ दान दनेस शुद्ध हा जातह #४ | २७३१-१७४ ॥| 


हे। आल * हे हक >के. 2. "ही ३०३७»-०१०३+ कक हिना ५ “सकने +फक+-+>+ममछ, 


+$ शंखस्मृति-- १७ अध्याय,-४३-४४ इलोक । शुद्रका जूठा खानेवाला न्राह्मण एकमास तक, 
कैश्यका जूठा खानेवाला १५ द्नितक, क्षत्रियक्रा ज़ुठा खानवाला ७ दिनतक आर ब्राह्मणका जूठा खानेवाला 
ब्राह्मण १ दिन त्रद्मह॒त्याका त्रत करे | वहह्िष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ४९-५६ अंक । त्राह्मण यदि शुद्गका 
जठा खाव तो ७ रात, वश्यका ज़ठा खाबे तो ५ रात, क्षत्रियका ज़ठा खाबे तो ३ रात आर ब्राह्मणका जठा 
खाबे तो १ दिन दथ पीकर रहे; क्षत्रिय यदि शूद्रका जठा खाबे तो ५ रात और वश्यका जूठा खाचे तो ३ 
रात और वैश्य यदि शूद्रका जूठा खाबे तो श्रात दूध पान करके रहे । मनुस्खति--११ अध्यायके १५३ इछोकर्मे 
७२ इलोकके समान है । संवत्तस्मृति--१९५ इलोक । और शातातपस्मृति-१९१ अंक । शुद्रका ज़ूठा खानेवाला 
द्विज तीन रात निराहार रहनेपर शद्ध होताहे | आपस्तम्वस्दति--०७ अध्यायके--५--५ इछोक । भज्ञानसे 
ब्राद्मणका जठा खानेबाला ब्राह्मण एक दिन रात गायत्री जपनेसे और अज्ञानसे वश्यका जृठा खानेवाढ्या ट्विज 
३ राततक शंखपुष्पी औषधीका रस और दथ पीकर रहनेसे शुद्ध होताह।यदि ऋभी ब्राह्म्णीके संग उच्छिष्टको 
बआाद्रण खा लेवे तो उसमें त्रिद्यान छोग कभी दोष नहीं सानतेहें यदि अन्य सत्रीका जुठा खा लेबे स्पशे करे तो 
प्राजापत्य त्रतसे उसकी शीद्ध होतीहे, एसा भगवान्‌ अज्ञिराने कह्ाह । 

8 ठघ॒ुहारीतस्मति--१६ इलोक | यदि ब्राह्मण [किसी 'चाण्हालका पानी पीछेता है तो ६ रात उपवास 
करके पश्चगव्य पीनेपर वह गड्भ होताहे | पाराशरस्मृति-६ अध्याय,.-२७--२५ इलोक । यादि ट्विज किसी 
चाण्डालके घड़ेका जछ पीडेवे ओर उ8को उसी समय उगल देवे तो प्रा्मापत्य त्रत करे । यदि उसको नहीं 
उगले, वह पच जाय तो प्राजावत्य ब्रत नहीं किन्तु सान्तपन करे ( यहां सान्तपन शाब्द्स महासान्तपन्न जानना 
चाहिये; क्योंकि सान्तपन त्रत प्राजापत्यत्रतसे सुगप्न हू )। त्राह्मण, सान्‍्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेशय 
आधा प्राजापत्य और शूद्ध एक पाद प्राजापत्य करे। 'लिखितस्मृतिके ८५-८२ इछोक और लघुशंखस्मृतिके 
४३--४५ इहोकर्मं एसा ही हू । अज्ञिरास्मृतिके ५-६ इछोक ओर आपस्तम्बस्मृत्ति--9 अध्यायके१--२३७ोकर्मे 
पाराशरस्मृतिके २० ब्लोकके समान हू | दूसरी देवढस्मृति--अज्ञानसे चाण्डाक॒के कप अथवा भाण्डके जरूको 
: पीनिवाला ट्विज तीन दिनमें और शुद्र एक दिनमें शुद्ध होतांहे ( ८ )। 

ई४ पराशरस्मृति-११ अध्याय १-३ इलोक | यदि चाण्डालका अन्न ब्राह्मग खाल तो; चान्द्रायण ब्रत 
क्षत्रिय अथवा वश्य खालेव तो आधा चान्द्रायय और शूुद्र खाल तो प्राजापत्य ब्रत करे;शूद्र पथ्चगव्य 
पीचे और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य अद्मकूच पान करें, ब्राह्मण आदि चारों वर्ण क्रमसे एक, दो, तीन 
और चार गा दान दवे। अन्निम्मृति-२६० इछोक । शातातपने कहा ह& कि चाण्डालके घर भोजन करने- 
बाला १० दिन केबछ जढके आहारसे रहे। वस्चिप्रस्माति-२० अध्याय (८-१९ अकृ। चाण्डालका अन्न 
खानेबाला ३ मास कृच्छ करके फिरसे उपनयन संस्कार करावे। लिगम्वितस्माति---७० इलोक.। अनजानमें 
चाण्डालके घर खानवाला १५ दिनतक ओर जानकरके खानेवाला * मासतक केवछ जरू पीकर रहे । 
उशनस्माति ९ अध्याय४ (इले 5 | जान करके चाण्डालका अन्न खानेचाला ह्विज चान्द्रायण श्रत करे । बृह्मद्वि- 
चण॒स्माति-५१ अध्यायके »७---५८ अंक | चाण्डालका कच्चा अन्न खानेबाला ३ रात उपवास करे और उसका 
पका हथा अन्न खानेवाला पराक त्रत करे । यमस्मृति-२६ इोक और संवर्तस्मृति-२०१ इत्छोक। यदि 
बत्राह्षण अज्ञानवश चाण्डालका अन्न खाड़ताहँ ता १५ दिनतक गामूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे 


शुद्ध होताह । 


१ 


प्रकरण ११ | भाषाटीकासमेंत |. ( ३६५ ) 


[0०] 


चाण्डालेन त संस्पृ्ट यत्तोयम्पिबति द्विंज। ॥ ९०९ ॥ 


कच्जपादन शध्यंत आपसतम्बाशत्रवीन्मान: ॥ २०१ ॥| 
चाण्डालका स्पश किया हुआ जल पीनेबाला दवित्र चौथाई प्राजापत्य त्रत्त करन शुद्ध हाताह; 
ऐसा आस्तम्ब मुनिने कहा हैं & | २१०२-२०३.॥ 


मचपस्यथ निषादस्य यस्तु भुड्डे ठ्विजोत्तमः ॥ ६०८ ॥। 
गोमूत्रयावकाहारों दशरात्रेण शुध्याति ॥ २०९ ॥ 
जो ब्राह्मण मय पौनैवाढे मनुष्य अथदा निषादका अन्न भोजन छरताई वह १० रात तक गामृत्र 
और यावकके आहारसे रहनेपर ठुद्ध द्वोताह || २०८--५०९ ॥ 


अन्ञानात्पिबते तोय॑ आाह्मणः शूद्रनातिषु । अहोराचोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुद्ब्यात ॥ ९९० ॥ 
अज्ञानसे शूद्रजातिका जहू पीनेबाढा ब्राह्मण दिन रात उपयासख करके पश्चगत्य परानपर युद्ध 
होता है ॥ हू] ॥ २०० ॥ 
कृच्छाद्ध पतितस्थेव सकृद्धत्तवा द्विजोत्तमः ।अविज्ञानाञ तदुभुत्तवा कृच्छे सान्तपन चरत ॥२५5॥ 
पतितानां यदा भुक्त भक्त चाण्डालवेश्मनि । मासादद त पिवेद्दारि इति गआातातपोब्रवीत ॥ २६० ॥ 
पतिताच्चान्नमादाय भुत्तवा वा ब्राह्मणों याद । कृत्वा तस्य समुत्सगमातर्कच्छ वानाद शत ॥२६३॥ 
जा ब्राह्मण एक बार पतितका अन्न खालेतांद वह आधा प्राजापत्य ब्रत आर जा अज्ञानस खाताह 
वह कृच्छुसान्तपन ब्रत करे ॥|२५९॥ महपिशातातपने कहाहै कि जो पतितका अन्न खाताह [या चाण्डाछुक घर 
भोजन करताह ] वह १० दिनतक केवछ जरूकों पाकर रहे ॥ २६० ।॥ पतितका अन्न लेनेवाढा अथवा 
खानेवाल़ा आह्यण उसको त्यागकर अतिकृच्छ ब्रत करे १४ ॥ २१६३+५॥ 
नवश्राद्वे त्रिपक्षे च पण्मासें मासिकेब्दिके ॥ ३०३ ॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुड्टेनापादे द्विज। । चान्द्रायर्ण नवश्नाद्वे पराको मासिके तथा ॥-२३०४ ॥ 
तिपक्षे चातिकृच्छे स्थात्‌ पण्मासे कृच्छूमेव च। आज्दिके पादकूछे स्थादिकाह; पुनराब्दिकर०९॥ 
जो ब्राह्मण विना आपत्कालके नवश्राद्ध ( पांचयें, नवें और ग्यारहवें दिनके श्राद्ध ), त्रिपाश्षिक श्राद्ध, 
ण्मासिक आद्ध,मासिक आर अथवा वार्पिक श्राद्धमें भोजन करताह उसके पितर नरकमें गिरतेहे।।३०३-३०४॥। 
नवश्राउमें खानेवाला चान्द्रायण, मासिक श्राद्धमं खानेवाढा प्रशाक ब्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध खानेबाल्या 
अतिहच्छ ब्रत, पाण्मासिक श्राद्धमें खानिवाला कृच्छु ( प्राजापत्य ), वाषिक श्राद्ध४/ खानेवाढा पादक्चछ् 
और दूसरे वार्षिक श्राद्धमें खानवारा ब्राह्मण एक दिनका त्रत करें ,$, ॥| ३०७ ॥| 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-७१ अध्याय । 
यवगोधूमपयोविकारं लेहाक्त शक्त खाण्डव च वर्जयित्वा पर्युषितं ततू प्रश्योपकसेत्‌ ॥ २५ हे 
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42 उशनस्माति-५ अध्याय-४९ इछोक । चाण्डाछका स्पश किया हुआ जरू पीनेवाढा ब्राह्षण ३. रात 
उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर शाद्ध होताहै। 

पाराशरस्माति-११ अध्याय, ४-५ खोक । यदि ब्राह्मण अज्ञानस विया आपत्कालम शुद्रका अन्न 
खालेवे तो जानलेनेपर कृच्छ ब्रत करके पवित्र ब्रह्मकूच पीवे । २१ शोक | आपत्काछमें यदि ब्राह्मण शुद्रके 
घर खालिव तो मनमभें पश्चात्ताप करनेसे अथवा एक बार ह्रपद्ा मन्त्र जपनेसे शुद्ध दहोजाताह । शंखस्मृति- 
१७ अध्याय ३६ ओर ४० झ्ोक । शुद्रका अन्न खानेवाला ब्राह्मण एक्र मास त्ह्महत्याका ब्रत करे (केसे 
शुद्रोका अन्न जाह्मगकों खाना चाहिए वह ब्राह्मणम्रकरणमें देखिये ) | ऋतुस्माति--शूद्रके हाथसे 
भोजन करनेवारा भथवा पानी पीनेवाढा दिन रात निराहुर रहकर पच्चगव्य पीनेपर शाद्ध 
हांताह | १ ॥ 

५४ छिखितस्मृति---७० सछोक । अनजानमें पतितका अन्न खानेबाढ्ा १५ दिनतक और जान करके 
खानेबाला ? मासतक केवंछ जल पीकर रहे | वसिष्ट॒स्मति-२० अध्याय, १८-१९ अछु । पतितका अन्न खाने 
बाला ३ मास कृच्छ करके फिरस उपनयन रूसस्‍्कार कराव । 

4 जछिखितस्मृतिके ६२-३३ इंछोकम प्राय: ऐसा हैं। आपस्तम्बस्दाव--5 अध्याद, ६२-२४ इछाक । 
नवश्राद्ध, पहला गर्भाधान संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार और झूत्युके श्राद्ध खानेवाले चान्द्रायण ब्रत 
करें | अदड्भिरास्मृति--६४-६७ इलोक | नवश्राद्ध, सूतक आर स्राक प्रथम गभाधानका अन्न खानवाल 


बान्द्रायण त्रत करें | 


€ ३६६ ) धर्मशास्रसंग्रद- [ प्रायश्ित्त- 


३... 


यब गेहूँसे बनी रोटी आदि; दूधसे बनेहुए दही, पड़े आदि; घी, तेछ आदि चिकनी - वस्तुसे बनेहुए 
वूसर अज्नोंके पदार्थ; इहीकी कांजी और गुडसे बची इस वस्तुआको; छोड़कर बासी वस्तु खानेबाले मलुष्य 
एकरात उपवास कर ४३ || ३२५ | 
जामहिपीवर्ज सवंप्यांसि च्‌ ॥ ३८ ॥ अनिर्दशाहानि तान्यपि ॥ ३९॥ स्थन्दिनीसन्धिनी 
विवत्साक्षार यू ॥ ४० ॥। अम्नध्यप्ृजश्य ॥. ५१ ॥ 
गो, मेंस ओर बकरीके सिवाय अन्य किसी प्राणीका दघ; दशा दिनके भीतवरके व्याइहई गो, भैंस 


अथवा बकरीका दूध; या स्तनसे दूध गिरानेवाली, रजस्वढा, वत्सहीना या अपचिनत्र वस्तु खानेवरछी गी 
भले अथवा बकराका दध पादेवाल्ा एक रात नराहार रह (छै।॥ ३८-४९ ३॥ 


(७) अड्”िरस्मृति । 


अन्त्यानामापे सिद्धान्न मश्नयित्रा द्विजातयः । चान्द्रं कच्छं तदर्धन्तु अह्मक्षत्रविज्ञां विदु; ॥ २ ॥ 
रजकश्नमकश्वेव नटो बुरुड एवं च। केवतंमेदमिल्लाश्व सप्रेते चान्त्यजाः स्वृता। ॥ ३ ॥ 

अन्त्यजानां गृह तोय॑ भाण्डे पर्युपितं च यत्‌ । तहिनेन यदा पीत॑ तंदेव हि समाचेरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञानात्पिवते तोय॑ ब्राह्मणस्त्वन्त्यजा तिषु । अहोगन्रोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ ७ ॥ 


शनत्यज जातक परक्ायदहुए अन्नका खादनंपर ब्राहण चान्द्रायण नत्रत्त, क्षत्रिय माजापत्य न्त 
और वश्य आधा कृच्छ करे | २॥ धोबी, चसमार, नट, वुरुड ( वेसफोर ) केवत्ते, मद ( व्याधविशरेष ) 
और भील ये ७ अन्त्यज कहढाते हैं ॥ ३ || यदि अन्त्यजके धरका जल अथवा भाण्डका बासी जल द्विज 
पीलिवे तो उसी समय उसका प्रायश्नित्त करे ।। ४ ॥ अज्ञानसे अन्त्यजका जल पीनेवाला ब्राह्मण एक दिनरात 
निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेपंर झाद्ध होता हू &, ॥ ७ ॥| 
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$ संवत्तेस्मृति---१९८ इठोक । बासी अन्न खानेवाला ट्विज पश्चगव्य पान करे | 
... ६3 उदशनस्मृति--१ अध्याय, ३६-१८ ज्छोक | दृशदिनसे ' कमकी व्याइहुई, गिणी अथवा विना 
-बछड़ेकी, गी, भस या बकरीका दूध पीनेबाा १५ दिलतक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे और 
इनके दूधस बनेहुए दही, थी, पेड़े आदिकों खानेबा्या ७ रात इसी अकारसे रहनेपर शाद्ध होताहै । शड्- 
स्ृति-१७ अध्याय, २९-३१ इछठोक | बिना वछेड़वाढी, रजस्वछा अथवा अपबिन्न वस्तु खानेवाली गौका दूध 
पीनेवाल्य १५७ दिनितक और एसी गोके दूधसे बनेहए दही, थी आदि पदार्थ खानेवाला ७ दिनतक जअह्यदद- 
स्याका ब्त करे | पाराशरस्मृति-११ अध्याय- १८-१९ इ्छोक । जो ट्विज अज्ञानसे तत्कारू व्याइहई गौ 
आदिका फटाहुआ दूप तथा ऊंटनी या भेड़ीका दूध पीताहे वह ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पॉनेंसे शुद्ध 
होताहे | अन्िस्मृति-९० इ्लोक | ऊंटनी या भेड़ीका दूध पीनेब्राछा चान्द्रायण अत करें । २३३-२३४ 
इलछोक। ऊंटनी, गदही या मनुष्यफी ख्रीका दूध यदि ब्राह्मण पीवे तो तप्रकृच्छ त्रत करे. । शातातपस्मीत-१० 
अछु । उंटती, गदही अथवा मनुष्यक्री खीका दूध पीनेवाढ्य प्राजापत्य ब्तकरके फिरसे उपनयन संस्कार 
करावे | संबरत्तस्मति---१९३ इउतछोक । मनुष्यकी स्त्रीका, भेड़ीका अथवा रजस्वला गौका दूध पान करें तो ३ 
राव उपवास करके जबाह्मणोंकोी म्वि्ावे।पठीनसिध्मात । भेड,गदद्दी,ऊंटनी या मनुष्यकी स्रीका दूध पीनेवाढा 
मनुष्य तप्रकुच्छ करके फिए उपनयन संस्क्रार करावे, व्यानेसे देश दिनके भीतरकी गो अथवा भेसका 
दूध पीनेवाल्ा 5 रात उपवास करे और बकर्शकों छोड़कर सम्पूर्ण दो स्तनवालियोंके दूध पीनेचाले यही 
प्रायश्चितत करें (५ ) द 
कै आपस्तम्वस्मृति-5५ अध्याय ९-१० झछोक | अन्त्यजके खानेसे बचेहुए अन्नको खालेनेपर ब्राह्मण 
न्द्रायर्ण ब्रत, क्षत्रिय अद्भकच्छ और बच्य पादक्ुच्छ करे | ९ अध्याय, ३१--३२ जोक । धोबी, व्याध, 
नट, वेण अथवा चमारका अन्न खानेवाला ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध होताहै । अजिस्माति 
१७२ होोक | अज्ञानसे अम्त्यजका स्पश किया पका हुआ अन्न खानेवाला त्राह्मण आधा प्राजापात्य शब्नत 
करे | यमस्माति-३३-३४ कोक । जानकरके अन्त्यजके घर भोजन, इनकी खियोंसे गम्तन, इनका जद 
पान और इनका दान अहण करनेवाला १ वर्ष कृच्छ करे और अशानसे करनपर २ चान्द्रायण श्नत करे । 
संवर्तस्माति-१८५ और १९९ जह्ोक । अन्त्यज जातिके अपनायेहुए तीथ, तड़ायग अधवा नदींका जल 
अन्नानसे पॉनेंबाढा मनुष्य पश्चगव्य पान करनेसे शुद्ध होताह अन्त्यजके बत्तनमें खानेवाद्ा १५ दिनतक 
गोमूत्र और यवके काढ़ा पीकर रहनेसे टाद्ध होजाताहे । पाराशरस्मृति---६ अध्याय, ३०--३१ 
इछाक | प्रभादसे अन्त्यज जातिके भाण्डका जल, दही अथवा दूध पीमेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
उपबास करके ब्रह्ककूर्च पान करनेस और शुद्र उपबास करके ग्रथाशाक्ते दान देंनेसे गुद्ध होतेहे । 
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प्रकरण २१ | माषाटीौकासमेत । क्‍ ( ३६७ ) 


(९ ) आपस्तम्बस्वृति-२ अध्याय । 


अन्यैरतु खानिताः कृपास्तडागानि तथेव॑ च। एव स्रात्वा च पीत्वा च पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ ५॥ 
बिना उत्सगहुए दूसरेके खोद्बयेहुए कप अथवा तड़ागमें स्नान करनेबादा अथवा जल पीनेबाला 
पश्चयव्य पीनेपर शुद्ध होगाह के ॥ ५ ॥ 
. यज्च कूपात्पिवत्तोय॑ ब्राह्मण: शवद्षितात्‌ | कर्थ तत्र विशुद्धि; स्थादिति में संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अहकलिन्नेन च भिन्नेन केवर्ल शवदषिते । पीला कूपादहोरात्र पश्चगव्येन शुद्धयाति ॥ १३ ॥ 
छिन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यादें तत्पिबेत्‌ । शुद्धिश्रान्द्रायर्ण तस्प तप्कृच्छूमथापि वा ॥ १४ ॥ 
मुर्देस दुषित कूपके जलको पीनिवाले ब्राह्मणकी शुद्धि कस द्वोगी, यह मुझको संशय होता है ।। १२ ॥ 
जिस मुर्देके अज्भस रुधिर नहीं निकलताहैँ या उसका को४ अड्ग टूटा नहींहे उस मुदेसे दषित क़ूपका जर 
पीनेवाछा एक दिन रात उपवास करके पश्चगव्य पौनेंसे शुद्ध द्वोताहे ॥ १३ ॥। जिस सुर्देके अज्ञसे रुघिर 


गिरताद या उसका कोई अज्ज टूटंगयाहे उससे दूषित कूपका जछ पीनेवाछा चान्द्रायण अथवा.तप्रकृच्छू करनेपर 
शुद्ध हाताह छीे।॥ १४॥। 


« अध्याय । 
श्वकाकोच्छिष्टगो स्छिशे प्राजापत्यविधिः स्मत; ॥ ११ ॥ | 
कुत्ते, काक अथवा गौका ज़ठा खानेवाला प्राजापल ब्रत करे ३१ ॥ ११॥ 
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& मनुस्मृति-2 अध्याय-३०१-२०२ इलछोक । विना उत्सगें किये दूसरेके कूप बा अन्य जछाशयमें 
स्नान नहीं करे जो स्नान करताहै वह उसके पापके चोथांई भागका भागी होंतादे। याज्ञवर्क्यस्म्राति १ 
अध्याय-१५९ इलोक । विना ५ पिण्डी मिट्टी निकालेहुए दूसरेके जलाशयमें स्नान नहीं करे, किन्तु नदी, 
देवखात, झील और झरतनेमें बिना मिट्टी निकाछे स्नान करे। 


कै अत्रिस्टाति-२०३-२०६ इलोक । खंखार, जूता, विध्वा, मूत्र, खीके रज अथवा मदि्रिसे अपविन्रहुए 
कपके जलूको पीलेनेपर तज्राह्यण तीन दिन, क्षत्रिय ३ दिन और बेश्य १ दिन अथांत्‌ एक दिनिएत उपवास 
करनेसे और शूद्र दिनभर निराहार रहकर रातमें खानेसे शुद्ध होतेहें । ऐसे कूपका जरू पीढेनेपर यदि 
ब्राह्मण उसी समय वमन कर दे तो वस्लोंसहित स्नान करे यदि वद्द जल पेटमें बासी होजाय तो एक 
द्निरात निरह्दार रहे और यदि अधिक समय बीतजाय तो ३ दिन उपास करे । २३१-२३३ इछोक-। 
बीये, विष्ठा या मूत्र पड़हुए कपका जछू पीनेवाढा ३ रात उपवास करनेपर और: ऐसा वीर्यादिं पड़े 
हुए घड़ेका जल पीनेवाछा सान्तपन त्रत करनेपर शुद्ध होताहै । जिस मुर्देके अज्गसे रुधिर गिरताह या 
उसका कोई अंग टूटगर्याह उससे दूषित कूपका जछ अज्ञानस पीनेबाह ब्राह्मण तप्तकृच्छू प्रायश्थित्त करे। 
बृद्ृहिष्णुस्माति-'५७ अध्याय,-५ अंक | पच्चनखी मुर्देसे दृषित या अत्यन्त अगुद्ध कृूपका जछू पीनेपर ब्राह्मण 
३ रात क्षत्रिय २ रात, बेइय १ रात और शुद्र दिनसर उपवास करे | संवत्तेस्मति-१८८ इछोक । चाण्डाल 
के आांडसे स्पृष्ट कृपका जलऊ पीनेवाढा २ राततक गोमूत्र और यावक पीकर रहनेक्ष 
शुद्ध होताह । १९१ इछोक । विछ्ठा या मूत्र पड़ेहुए कूपका जल पीनेपर ३ रात उपवास करनेसे 
और विध्वा या मूत्र पड़ेहुए घड़ेका जल पीनेपर सान्तपन त्रत करनेसे ट्विजातिलोग शुद्ध होतेहं। 
पाराश्चरस्मृति-६ अध्याय, २०-२६ श्ठोक । चाण्डाछकी खोदीहुई बावछीका जछ अज्ञानसे पीनेवाला 
दिनभर निराहार रहनेसे और जानकर पीनेवाछा एक दिनिरात उपवास करनेसे शुद्ध द्वोताहे । चाण्डालके 
भाण्डसे स्पष्ट कपका जल पीनेवाछा ३ रात तक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध दोताहे। 
११ अध्याय-४२-४६ इलोक । जिस कृपमें कुत्ता, सियार, वानर, हड़ी, चाम, मनुष्य, काक, आमसूकर, 
गद॒हा, ऊंट, नीछगाय, हाथी, मयूर, गेंडा, बाघ, भाछू अथवा सिंह ड्रब॒जाताहे उस कृपका जर पीनेपर 
या निषिद्ध ताछावका :नल पीलेनेपर ब्राह्मण ३ रात, क्षत्रयर रात, वैद्य १ रात और शुद्ध दिनभर निराहार 
रहनेसे शुद्ध होता है। आपस्तस्बस्माति---है अध्याय-५ इछोक । बालक, वृद्ध, रोगी और वायुल्वे पीड़ित 
गर्भवती स्लीको दिनभर उपवास करनेकी और बाढकोंको दो पहर उपवास करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये। 

६९ संबत्तेस्मुति---१९४ इ्लोक। कुत्ते, काक या गौका जूठा खानेवाल्ा द्विज शेरात उपवास करे | शल्ढ- 
स्मांति-१७ अध्याय-४६ श्लोक | काकका जूठा अथवा-गोका सूंघाहुआ अन्न खानंवाला द्विज १५ दिनतक 
ब्रद्माहत्याका ब्रत करे । अन्रिस्मति-८० श्छोक । कुत्तेकों छूनेवाछा स्नान करे और उसका जूठा खानेवाला 
यरन पूर्वक कूच्छू करे । उशनस्मृति-९ अध्याय-४६ इलोक । कुत्तेका जूठा अन्न खानेबाछा या उसका जूठा 
पानी पीनेवाछा द्विज ३ रात गोमूत्रसदित यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताह । 


( हह८ट) ः धर्मेशाखसंग्रह- क्‍ [ प्रायक्षित्त- 


९ अध्याय | 
द मातृप्नश्च पितृप्नश्न ब्रह्मत्नो गुरुतत्पग: ॥ ३० ॥ 
विशेषाद्‌ उक्तमेतेपां सक्‍त्वा चान्द्राथर्ण चरेत ॥ ३१ ॥ 
माता, पिता अथवा ब्राह्मणका वध करनेवालेका अन्न या गुरुपत्नीसे गमन करनेवाछेका अन्न विशेष 
करके खानेवाला चान्द्रायग ब्रत करे || ३०--३१ ॥ 
+ के, ; 
(१० ) संवतस्मृति । 
चाण्डाले संकरे विमः श्वपाके पुक्कसेपि वा। गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धन विशुध्यति ॥:२०१ ॥ 
बर्णयंकर, श्रपाक, पुछ्स, अथवा [ चाण्डाल | का अन्न खानेबाला ब्राह्मण १५ दिनतक गोमूत्र और 


'यबका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताहू #।॥ २०१ 


१३ ) पाराशरस्मृति-3+ अध्याय । 
शरद्रा सूतकस्यान्रमभोज्यस्यान्नमेव च। शद्टित प्रतिषिद्धान्न पू्वोच्छि्णट तथेव थे ॥ ४ ॥ 
यदि भक्त तु विग्रेण अज्ञानादापदापि वा। ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छ ब्रह्मकूच तु पावनस्‌ ॥ ५ ॥ 

यदि ब्राह्मण अज्ञानसे अथवा आपत्कालमें अभोज्य अन्न, अपवित्रके शह्भावाढा अन्न, निषिद्ध छोगोंका 
अन्न, [ शुद्रका अन्न, सूदकका अन्न या पहिलेका ज़ठा अन्न | खालेबवे तो जानलेनेपर कृच्छू करके पवित्र 
अह्मयकूचका पाव «६ ॥ हे: | 

शुद्रोप्यभोज्य भुत्तवात्न पश्चाव्येन शुद्धयति। क्षत्रियों वाषि वेश्यश्व प्राजापत्येन श॒ुद्धयति ॥ ७ ॥ 
शुद्र अभोज्य अन्न खालेवे ठो पश्चगव्य पान करनेसे और क्षत्रिय अथवा वद्य अभोज्य अन्न खालिवे 
तो प्राजापत्य त्रत करनेसे शुद्ध होताह ॥| ७ ॥ 
एकपडक्तयुपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । य्ेकोपि त्यजेत्पात्र शमत्रन्न-न भोजयेत्‌ू ॥ ८ ॥ 
माहादू भुझांत यस्तत्र पड़ावुच्छिष्रभीजन । प्रायाश्रत्त चरोद्रप्र: ऊच्छ सान्तपन तथा ॥ ९ ॥ 

एक पांतिमें भोजन करतेहए ब्राह्मणोंमेसे याद एक नत्राह्मण भांजन त्यागकर जूठे मुखले उठजाव तो 
सब ब्राह्मणोंकों अपने अपने पात्रका अन्न त्यागंदेना चाहिय; जो श्राक्षण अज्ञानवश होकर उस ज़ठे अन्नको 
खाताह बह ऋ#च्छ सान्तपन्र त्रत आयाश्चत्त कर की ॥ ८-९॥ 

अज्ञानादू झुझते विप्रा; सूतके सतकेपि वा । प्रायश्रित्त कथ्थ तेषां वर्ण वर्णे विनिर्दिशित्‌ ॥ १७ ॥ 
गायच्यष्टसहस्रेण शुद्धि; स्थाच्छुद्रसूतके । वेश्ये पश्चसहसेण जिसहसेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणस्य यदा भ्ड्ड'क्ते दे सह तु दापयेत्‌ । अथवा वामदिव्येन साम्ना चेकेन शुद्ध्याति ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे जन्म अशोच अथवा मृत्युके अशोचम भोजन करतेह उनका वर्ण वर्णके लिये प्राय- 
श्रित्त कैसे होंगे ॥ १७ ॥ ब्राह्मण शूद्रके अशोचर्म खानेपर ८ हजार गायत्री जपनेसे, वेश्यके अशोचमें . 
खानेपर ५ हजार गायत्री जपनेसे, क्षत्रियके अशौोचसे मोजन करनेपर ३ हजार गायत्री जपनेसे और 
ब्राह्मणके अशोचम खानेपर २ हजार गायत्री जपनेसे अथवा एकबार वामदेव्य सामका गान करनेसे शुद्ध 
होजाताह (0, ॥ १८-१९ ॥ 
. #$ यमस्मृति-२८ इछोक । जान करके पुकसका अन्न खानेवाला और उसकी ख्रीसे गमन करनेवाला 
एक वषतक ऋृच्छू कर ओर अज्ञानसे ऐसा करनेवाला दो चान्द्रायण त्रत करे । 

5६ मनुस्मति-११ अध्याय--१६१ इछोक । अपनी शुद्धि चाहनेवाले मनुष्य अभोज्य अन्न नहीं खावें 
यदि अनजानमें खालेबें तों उसी समय उसको डउगलदेवें, नहीं तो शीत्रद्दी प्रायश्वित्त करें । संवत्तेस्टरति--१२३; 
इलोक | अभोज्य अन्न खानेबाला ८ हजार गायत्रीजपनेसे शुद्ध होताह।आपस्तम्बस्मृति-१० अध्याय, १३-१४ 
इढोक । अभ्रक्ष्य भक्षण करनेवाल्ा चान्द्रायण त्रत अथवा इसके ऊपरके उलछोकमें कहेहुए प्राजापत्य ब्रत 
फरनेसे शुद्ध होताहे । 

माकण्ड्यस्माति । जा आाह्मण पीक्तिस बाह्मकी पीक्तमं भोजन करताह बहू दिनरात निराहार रहकर 
परश्चाव्य पीनसे 2 हाताह ( ) | अतुभ्मति । जी द्विज कदाचित उच्छिष्ट पक्तिम भोजन करतदाहे बह 
दिनेरें।त उपवास करके पशञ्चगव्य पीनेपर टाद्ध होताहु ( ३ ) । 

#$ शातातपस्मति--- १२१-१२५२ ःछ्ाक । भज्ञानसे शुद॒के अशीचर्स खानवाह। आह्यण ८ हजार 
गायत्री जपनेसे, वेश्यके अशीचमें खानेवाल्ा ५ इजार गायत्री जपनेसे और क्षत्रियकें अशौचमें खानेवाल्ा 
ब्राह्मण २ हजार गायत्री जपनेसे शुद्ध होताहे । 





न] उन के तन्‍कक 8 2 जन ॥॥. वानका अपन का# +लकममम"क५ को नमक ज++8 4 क टिकी: कक वन फाअयकीक७ जप, 


प्रकरण २१ ] भाषादीकासमेत । .. (१६५ ) 


परपाकानिवृत्तस्य परपाकरतस्थ च ॥ ४६ ॥ 
अपचस्य थे भुत्तवान्न द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


गहातवाग्म समाराष्य पश्चयज्ञात्न नवपत्‌ ॥ ४०८ ॥ 

परपाकनिवृत्तोसी मुनिभि; परिकीत्तितः । पश्चयज्ञान्सये कृत्वा परात्ननोपजीवति ॥ ४९ ॥ 

सततम्प्रातरुत्थाय परपाकरतस्तु स+। ग्रृहस्थवमा यो [वग्रा ददातपारवाजत; ॥ ९० ॥ 

ऋषिभिर्थमंतत्वज्ञेरपचः परिकीत्तित: ॥ ५१ ॥ 

परपाकनिवृत्त, परपाकरत आर अपचके अन्न- खानेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण ब्रत करें ॥ ४६-४७ ॥ 

जो अश्निस्थापन करके पशच्चमहायज्ञ नहीं करताहै मुनियोने उसको “प्रपाकनिध्वत्त” कहांह ॥ ४८-७५ ॥ 
जा नित्य प्रात:काल उठकर स्वयं पञ्चयज्ञ करके अन्यके पक्रायेहुए अन्नका खाताहे, वह “परपाकरत” कहा 
जाताह ॥ ४९-५० ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थधर्मी होकर देवता, मनु आदि किसीको कुछ नहीं देताहै, धर्मज्ञ 
ऋषियोंने उसको अपच कहाँहे || ५०-५१ ॥ 


३२ अध्याय । 
विष्मृत्रस्य च गद्धचर्थे प्राजापत्य समाचरेत्‌ | पश्चव्यं च कुर्वीत रनात्वा पींत्वा शचिमंवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्ठा मूत्र खालेनेवाला अपनी शुद्धिके लिये,प्राजापत्य ब्रत आर स्नान करके पश्चाव्य पीचे #& ॥| ४ ॥ 
दुराचारस्य विप्रस्थ निषिद्धाचरणस्य च। अन्ने ध्क्‍्त्वा द्विज: कुया दिनमेकमभोजनम ॥ ५७ ॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदाड़वेदिनः । भत्तवाह्म्मुच्यते पापादहीरात्रान्तराव्नरः ॥ ५९८ ॥ 
दुराचारी और निषिद्ध आचरणवाले त्राह्मणका अन्न भोजन करके ट्विज एक दिन निराद्दार रहे 


॥ ५७ ॥ सदाचारसे युक्त और वेदाद्ग जाननेवाले ब्राह्मणका अज्न खानेवाढा मनुष्य | एक दिन रातके 
भीतर निःपाप होजाताह ॥ ५८ ॥ 


( १५) शइ्स्मृति-१७ अध्याय। 
शद्ान ब्राह्मणों भत्तवा तथा रड्जावतारिण;। चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा ख्रीमृगजीविनः ॥३६॥ 
पण्टस्य कुलरायाश्र तथा बन्चूनचारण,। बद्धस्य चव चारस्य अवोराया; स्रयस्तथा ॥ ३७॥ 
चअपम्रकार स्थ वनस्य क्ावस्य पाततस्प च | रुक्मका रस्य पृत्तस्य तथा वाद्धापकस्य चे ॥ ३८॥ 
कदयस्प नशसस्य वश्याया। कितवस्थ चे | गणान्नम्भा मपालानजमन्त सच शजावनाम ॥ ३१९ ॥ 
माश्षकान सातकान्न अत्तवा मास व्रतचरत्‌ | शृद॒स्थ सततस्पत्ता प्मासान्त्र तमाचरतू॥ ४०॥ 
खाद, नाटक करनेवाले,चिकित्सक, झुद्र मनुष्य,खीसे अथवा मगास जीविका करनेवाले,नपुंसकं,कुछटा ख््री 
बन्धनचारी, बंधुआ,चोर पतिपुत्र दीन स्री,,चमार, वेण,कादर,पतित |, ६४ सोनार, पूत्त, व्याजलेनेवाले ब्राह्मण 


कृपण, निर्दयी, वेश्या, जुआड़ी, दलबद्ध मनुष्य, राजा, शिकारी कुत्तेसे- जीविका करनेवाले, मुज॒का व्यापार 
करनेवाले अथवा सूतिकाका अन्न खानिवाले ( ब्राह्मण ) एक मास तक त्रह्मह॒त्याका त्रत करें &, | ३६-४०॥ 


(सिजन्‍#>' 


नी लिजज का ते हक... «८ न्ममकसेननलानभमकननपननभन्‍्लकॉण७ "१+म॥ 





#8 आपस्तम्त्रस्मृति --५ अध्याय-१० इलोक । विछ्ठा या मूत्र खालनेवाला ब्राह्मण तप्रकृच्छ ब्रत करे । 
संवत्तेस्मति--१५४ इलछोक | विछा या मूत्र भक्षण करलेनवाला .प्राजापत्य ब्नत करे । वसिष्ठस्मति--२० 
अध्याय,-२०-२३ अझ्लु । मृत्र, विष्ठा अथवा वीरय खाठेनेबाड ऋषच्छातिकृच्छ ब्रत और घी भोजन करके 
फेर उपनन्‍्तयन सरकार करानपर गाुद्ध होताह। दृहचद्यमस्मात-२ अध्याय,६२-६ १श७ाक | जो मनुष्य खाने,पी ने 
या चाटनेके अयोग्य पदाथ अथवा विछ्ठा, मृत्र या वीयकीा अश्षुण' करछताहैे वह कसलछ, गूलर,बेर, पीपछ और 
पलाशके पत्ते और कुशाके काढ़ाकों पीकर पश्चगव्य पान करनेसे शुद्ध होजाताहै | आपस्तम्बस्मृति-९ 
अध्याय, ५-६ इलोकर्मे इस काढ़ाका पीकर ६ राततक रहनेको छिखाह । मनुस्मृति-११ आअध्याय-१५१ 
शोक, याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-२५० इलोक, उद्यनस्पृति-५ अध्याय-४२ इलोक..ओर बौधायनस्म्रति-२ 
भ-१ अध्याय,--१२० स्मोक | अनंजानमें विछ्ठा या मृत्रको अथवा सुरासे स्पद हुई वस्तुकोी खानेवाले त्राह्मण, 
भ्रत्रिय या वेश्यकी फिरसे उपनयन संस्कार होना चाहिय | मनुस्म्राति-११अध्याय--१०२फ्ोक,अत्रेस्मृति७ ४-७५ 


इलोक आर पाराशद्रस्मृति--१०५ अध्याय,-२-३ इक | द्विजोंका रस संस्कार होनेके समय सुण्डन, सखद्वा, 
दृण्ड मिश्रा आर ज़्तर्की आवश्यकता नहीं हू । 


४४ जिनका वर्णन दूसरी जगह दो चुकाह व [ | ऐसे कोपठमें लिख गयेह । द 
& थातातपस्मति-- ११६ रोक | दलबद्ध मनुष्यका अन्न, वेश्याका अन्न, बहुत छोगोके घरसे 
याचना करके इकट्ठे कियेहुए अन्न और ख्रीके प्रथम गर्भके संस्कारका अन्न खालेबाला चान्द्रायण ब्रत करे। 


ब्क्के 


(३७० ) धर्मशाख्संग्रह- [ प्रायश्चित्त- 


वैश्यस्य तु तथा भुत्तवा त्रीव्‌ मासास्तमाचरेत्‌ । क्षत्रियर्य तथा भ्क्त्वा हो मासो व्तमाचरेत्‌ ४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुत्तवा मासमेक व्र्त चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सदा शूद्रत्रा अन्त खालेबादा ६ मास तक, सदा वश्यका अन्न खानेबाला ३ मास तक, सदा 
क्षत्रियका अन्न खानेवाठा २ मास तक और सदा त्राह्मणका अन्न खानेबाला ( ब्राह्मण ) १ मास तक ब्रह्यह- 
त्याका त्रत करे || १४५०-४२ ॥ 


( १९ ) शातातपस्थृति क्‍ 
पक्क वा याद वा चाभध्म बरय नाक्षाते व द्वज। | भ्त्तवा दुरात्मनस्तस्थाइजश्ान्द्रायण चरत्‌॥ १९॥ 
जिस दुरात्मा मनुप्यके घरकी पक्रौहुई अथवा कच्ची वस्तु द्विज भजन नहीं करतहँ यदि उसके धर 
खाढ़ेवे तो चान्द्रायण ब्रत करे ॥। १९ ॥ 


(२ क ) बृद्धयाज्षवल्कयस्मृति 


श्रुगास्थिदतजें; पात्र; शखशाक्तकपदक । पाता नवादक चव पचगव्यन शुदहयात ॥ 
सींग, अस्थि, दांत, श्ढ, सीपि अथवा झोौडीके पात्रम या .तवीच जलको पीनेवाढा पच्चगव्य पीनेसे 


शुद्ध होंताह । लो 
्द् सकल श्र छठ ३ का ह त्त 
विवश होकर प्मसे भ्रष्ट होनेका प्रायश्रित्त ८. 
वि म ( ३) अभिस्वृति | | 
राजान्ये! खपचंबापि वढादिचलितो द्विजः । पुनः कुवोत संस्कार पश्चास्कृच्छत्रय चरत्‌॥ ७९॥ 
जिस प्लिजकों राजा अथवा अन्य श्रपच आदि बल पूवक धर्मेसे चछायमात करदेवे वह. अपना फिरस 
संस्कार करानेके पश्चात्‌ ३ कर्छ € आजापत्य त्रत ) कर || ७९ || 
रु ; 
रा (२२) देवलस्प्ृति । 
अपेय यन सम्पीतमभद्ष्म चारपि भक्षितम । स्लेच्छेनीतेन विश्रेण अगस्यागमन कृतम ॥ ७॥ 


कम आर 


तस्य झाद्धम्प्वध्या।म यावदकल्तु वत्सगस | चाच्द्रायणस्तु वदश्चस्थ सपराकम्पकाततस ॥ <॥ 


पराकमक क्षत्रस्य पादक्च्छाण सचुतम्‌ | पराकाइलतु वश्यस्य शुद्॒ृस्य दनपश्चवकम ॥ ९६ ॥ 
नखलोमाविहीनानां प्रायश्रितम्प्रदापयेत्‌ । चतुणांमपि वणोनामन्यथा»द्धिरस्ति हिं॥ १०॥ 
प्रायश्वित्तविहीनन्त यदा तेषां कलेवरम। कत्तेव्यस्तत्र संस्कारों मखलादण्डवर्जित) ॥ १९ ॥ 
संस्कारान्ते च विप्राणा दान पनुश्च दाक्षणा । दातव्य शाद्ामच्छाइर गाय मकाश्चवनम । *३॥ 
अथ संवत्सराटर्ध्व म्लेच्छेनीतीं यदा भवेत्‌ । प्रायश्वित्ते तु संची् गड्ालानेन शुध्यति ॥ १५॥ 
जो ब्राह्मण म्ठेच्छके वश होकर नहीं पीनेयोग्य वस्तु पीताहे, नहीं खाने योग्य वस्तु खातालह तथा 
नहीं गमन करने योग्य स्लीसे गमन करताहे वह एकबषतक घर आनेपर पराक ब्रतके साथ चान्द्रायम ब्रत 
करनेपर शुद्ध होताहे ॥ ७-८ || इस अवस्थाम क्षत्रिय पादऋच्छुके सहित एक पराक त्रत करनेपर, वर्य 
आधा पराक ब्रत करनेपर ओर शूद्र ५ दिन ( पराक ) त्रत करनेपर शुद्ध होजातांह || ९॥ चारो वण 
प्रायश्रित्त करनेंसे पहिले ही लोम और नख छेद्न करवा लेबे; ट्विज प्रायश्रित्तसं शुद्ध होनेपर बिना मेखढ़ा 
दण्डका उपनयन संस्कार करावे || १०-११-॥ संस्कारके अन्तमें त्राह्मणको व्याइंहुई गी दृक्षिणा और अपनी 
शुद्धिके लिये घोड़ा, गो, भूमि और सोना देंवे ॥ १३ ॥ जो एक वर्षेसे अधिक म्छेच्छके वशमें रहताहे वह 
स॑चीर्ण” प्रायश्रित्त करके गज्ञा स्नान करनेपर शुद्ध होताह ॥ १०७॥ 
बलादासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युमि। । अशुभ कारिता; कर्म गवांदिप्राणहिसनम्‌ ॥ १७॥ 
उच्छिश्माजेन चेब तथा तस्येव भीजनम । खरोष्रविडबराह्मणामामिपस्य च भक्षणम ॥ ९१८ ॥ 
तत्खाणा च तथा सद्भ ताभिश्व सह भाजनम । मासोषिते द्रजाता तु स्राजापत्य वशाधनम ॥ ९९% ॥ 
चान्द्रायण त्वाहिताग्रे; पराकर्त्वथ वा भवेत्‌ । चान्द्राय्ण पराक च चरेत्संवत्सगोषितः ॥ २० ॥ 
संवत्सराषत; शृद्वा मासाथ यावकाम्पबत्‌ | मासमसात्रापतः शृद्र! कृच्छपादन शुध्यात ॥ २१ ॥ 
उध्व सकत्सरात्‌ कल्प्य माया श्चवत्त [दज्जात्तम: | सवत्सरंथ्वतु।भश्व तद्औावमावचगच्छात | २२ ॥ 
जिन ह्विजातियोंकी म्लेच्छ, चाण्डाछ अथवा डाकू बलात्कारसे पकड़कर अपना दास बनाहढतेहैं 
और वे छोग उनके साथ १ मास रहकर अशुभकरम्म, गी आई प्राणियोंकी हिंसा, जूठा बत्तन साफ 
 ज़ूठा भोजन, गदद्दे, ऊंट तथा ग्राम सूकरका मास भक्षण, उन्तकी खियोंसे मेधुन और उनके साथ भोजन 


अकरण २१३ | ...._ माषाटीकासमेल । . (३७१ ) 


करतेहेँ तो वे घर आनेपर प्राजापत्य त्रत करनेसे शुद्ध हो जातेहें ; अग्निद्ोत्री ज्राह्मण चान्द्रायण अथवा 
_ पराक ब्रत करनेपर शुद्ध होताहै॥ १७-२० ॥ स्केच्छ आदिके बश्चममें एकवंर्ष तक रहकर ऊपर कहे" 
हुए कार्मोंको करनेवाले 'द्विजाति चान्द्रायंण और पराक ,त्रतें करनेसे पवित्र होतेदँ और शुद्र १५ दिन 
जबालेहुए यवका काढ़ा पीकर रहनेपर और केवछ एक मासतक : ऊपर कहेहुए - अज्युम आदि कर्म 
करनेवाले शूद्र पादक्ृच्छ करनेस गुद्ध होजातिह (॥ २०-२१ ॥ ग्रायश्रित्त बतनिवाले त्राह्मणको चाहिए कि 
. एक वर्षसे अधिक म्लेच्छ आदिके वश रहकर ऊपर कहेहुए कार्मोकोी करनेवालेक्े प्रायश्वित्तकी कल्पना 
करलेवे; किन्तु ४ बर्षतक उनके बशसे रहनेवाले उनके समान होजातेहें )३:२२ ॥॥ 
बलान्लेच्छेस्त यो नीतस्तस्य शद्धिस्तु कीह्शी । संवत्सरोषिंते विग्रे शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥ २६ ॥ 
पराक वत्सराबें च पराकारद्ध त्रिमासिके | मासिके पादकृच्छश्य नखरोम विवर्नित: ॥ २७॥ 
जिनको स्लेच्छ लोग बलसे पकड़कर अपने वशमें रखतहैं; छूटनेपर उनकी शुद्धि इस भांति दहोतीहै, उनके 
वशमें १ वर्ष रहनेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर, ६ मास रहनेवाले ब्राह्मण पराक त्त्न करनेपर, देमास 
'रहनेवाले आक्षण आधा पराक करनेपर और १ सास रहनेवाले ब्राह्मण पादकृच्छू करनेपर शुद्ध होतेहँ; नख 
. और छोमोंको कटवा देनाचाहियें ॥ २६--२७ ॥ " 
 पादोन क्षत्रियस्योक्तमर्ध वेश्यस्प दापयेत्‌ । प्रायश्रित्त द्विजस्योक्तें पा शूद्वस्य दापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रायश्रित्तावंसाने तु दोग्ध्ी गोद॑क्षिणा मता । तथाओसों तु कुटठ॒ुम्वान्ते ह्यपवि्टो न दुष्याति ॥ २९॥ 
क्षत्रियकों तीन पाद, वेश्यकों आधा ओर शुद्रकों चौथाई प्रायश्वित्त करना चाहिये ।। २८ ॥ प्राय- 
 चित्तके अन्तमें दूध देनेवाली गो दुक्षिण्रा देनी चाहिये; एसा करनेसे प्रायश्वित्त' करनेवाके अपने कुडम्बमें 
मिलनेयोग्य होजातेहें | २९ ॥ क्‍ | 
_ अश्ञीतियंस्य वर्षाणि बालो वाष्प्यूनपोडश!ः । प्रायश्रित्तार्थमहीन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३० ॥ 
उनिकादशवर्षस्य पश्चर्षात्परस्य च । प्रायश्रित्तं चरेदु श्राता पिता वाइन्योपपि वेधिता ॥ ३१॥ 
८० वर्षके बूढ़े, १६ वर्षसे कम अवस्थाके बालक, स्लियां और रोगी मलुष्य अपनी जातिके प्रायश्रित्तके 
आधा प्रायश्वित्त करनेसेही शुद्ध होतेहें | १० ॥ ११ वर्षसे कम और ५ वर्षले आधिक बाछकका प्रायश्ित्त 
उनके, भाई पिता अथवा किसी अन्य उनके पाछन करनेवाले करें ।। ३१ ॥ 
स्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पंशों म्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सर वत्सराद््रध्व॑ त्रिरा्रेण विशुध्याति॥४४॥ 
स्लेच्छेहतानां चौरतवां कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । भुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्य वा क्षुवार्तेस भयेन वा ॥ ४५॥ 
पुनः प्राप्य स्वके देश चातुर्बण्येस्थ निष्कृति। | कृच्छुमेक चरेद्विग्रस्तदर्ध क्षत्रियश्वरेतु । 
पादोनं च चरद्वेश्यः शूद्र/ पादेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
एक वर्ष अथवा उससे अधिक म्लेच्छका अन्न भोजन, म्लेच्छका संस्पर्श और स्छेच्छेके साथ निवास 
करनेवाले ३ रात निराहार रहनेपर शुद्ध दोतेहेँ .। ४४ ॥ जिन वनवासी मनुष्योंकों म्लेच्छ अथवा चोर पक- 
' डुलेजातिहं वे यदि भयसे अथवा ख्लुधासे पीड़ित होकर अभक्ष्यवस्तु भक्षण करतेहँ तो अपने घर आकर 
आयश्वित्त करके इस अकारसे झुद्ध होतेड; ब्राह्मण १ कच्छू ( प्राजापत्य ), क्षत्रिय उसका आधा, वश्य 
क्षत्रियके प्रायश्रित्तका तीन पाद और झूद्र एक पाद ग्रायश्वित्त करे ॥|* ४५-४६ ॥ द 
 गृहीतों यो बलान्स्लेच्छे: पश्च पट सप्त वा समा।। दक्ादिविंशतिं यावत्तस्य शुद्धिविधीयते ॥५३॥ 
प्राजापत्यद्रयन्तस्य झद्धिरेषा विधीयते । अतः पर नास्ति झुद्धियस्तु म्लेच्छे: सहोषितः ॥ ५४ ॥ 
जिसको म्छेच्छ बलसे पकड़कर अपने आधीन रखतादई उसकी शुद्धि पांच, छ, सात, वर्षेसे लेकर तथा 
बीस वषतक २ प्राजापत्य ब्रत करनेपर होतीहे, उसके पश्चात्‌ नहीं ॥॥ ५३-५४ ॥ | 
पश्च सप्ताश दश वा द्वादशाहोपि विश्वतिः । स्लेच्छेनीतिस्थ विपस्य पश्चगव्यं विशो घनम्‌ ॥ <० ॥ 
पांच, सात, आठ, दश, बारह, अथवा बीस दिनतक म्लेच्छके वशमें रहनेवाला ब्राह्मण पच्चगव्य पीनेसे 


शुद्ध द्ोताह ॥ ८० ॥ हे द क्‍ 
अश्चड स्पर्शका प्रायश्रित्त ९. 
( १ ) मनुस्मृति-& अध्याय । 
दिवाकी मुदक्यां च पतित सूतिकां तथा । शर्ब तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृष्टा स्नानेन शुद्धय॑ति ॥ <५ ॥ 
क्‍ च।ण्डाल, ऋतुमती स््री, पतित, सूतिका स्त्री, मुर्दा और मुदों छूनेवाछा इनको छूनेवाले स्नान करने 
शुद् होते & ॥ ८५॥ ..७७“७“/“ै$ै$3_३. ]7ऑ_ऑः मद लिलिकशिलक सिल की 
.._... & याज्वल्क्यस्माति-३ अध्याय-३० इक । ऋतुमंती स्ली अथवा पतित आदि अशुद्ध मनुष्य छूदेवे 
तो खत करे और इनके स्पर्श करनेवाला छूवे तो आचमनकरके सनम आपोहिष्ठा आदि ऋचा और-एकबार- 


-२८ 


(७२) धर्मशास्रसंमह-........[ प्रायक्षित्त- 
(३) अग्निस्मृति। 


वसा श॒क्रमसइन्मजा मृत्र वेट कणावेण्नखा। । छप्मारिथ दाषका स्वेदी द्वाद शते नणा प्रल्ा। ॥३१॥ 
बण्णा पण्णा क्रमणेव शाद्वरुफा मनीषाभ। । सद्वाराभश्र प्वपामुत्तरपान्तु वारणा ॥ ३२ ॥ 
छुष्यक शरारस १२ प्र है; इनमंसे वसा अरथात्‌ दहक भातरकां चबी, बाय, राधर, भज्जा अथातू 
सिरके भीतरकी चर्बी, मूत और विष्ठा; इन ६ की शुद्धि मिट्री ओर जलसे और कानकी मेक, न्ख, खेखार, 
हड़ा, आखका मढछ आर पसाना; इन ६ को शुद्ध केचछ जछसे होतीहे &8 ॥ ३१-३२ ॥ 
मत्स्यास्थ जम्बुकास्थान नखशाक्तकपाहका: ॥ १८७ ॥ 
हमतप्श्ूतम्पातवा तत्क्षणादंव नश्यात ॥ २८८ ॥ 
मछलीकी हुई।, सियारकी हड़ी, कटा।ह | नख, सीपी आर कोड्डी स्पक्ष करनेवाले सबण शोधित तप्तधी 
पानपर उसी क्षण शुद्ध होतेह ॥। १८७-१८८॥ 
एकप्त्तड़ग्युपावेशनां भोजनेषु परथौकप्थक्‌ । थयेकों लभते नीढीं सर्वे तेडाचय! स्मृताः ॥२४२ || 
यस्य पट पहसूत्रे नीलीरक्ता [है हृश्यते । जिरात्र तस्य दातव्यं शपषाश्वेकोपवासिन: ॥ २४३ ॥ 
भॉजन करनेके लिये एक :पांतमें अछग अछुग बेठेहुए मनुष्योमेंसे एकके शरीरमें नीडसे रंगाहुआ वस्त्र 
हांनपर पांतिके सब छोग अशुद्ध होजातेहेँ )! २४२ )। जिसकी देहपर नीछसे रंगाहुआ वस्त्र रहताहे वह ३ 


. रात आर पांतिके अन्य छोग एकएक. रात उपवास कर $१ || २४३ ॥ 


चाण्डालपातित म्लेच्छ मद्यभाण्ड रजसस्‍्वलाम | द्विजः स्प्टा न सुक्लीत भुझ्जानो यदि ससरपृशेत्‌२६५॥ 
अतः पर न भज्ञात त्यत्तवान्न जानमाचरतू । ब्राह्मण; समचुत्ञाताखराज्रमुप्सयतू ॥ २६५॥ 

धु चाण्डाल, पत्तित, म्लेच्छ, मद्िताका भाण्ड अथवा रजस्वढा खीका स्पशे करनेवाल/ टद्विज ( विना 
: स्नान कियेहुए )-भोजन नहीं करें; यदि आप भोजन करताहआ इनमेसे किसीको स्पशे करे! तों उस अन्नको 
 स्थागकर स्नान करे ओर ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर ३ शत निराहार रहे तथा उबालेहुए यवके रसकों घाके 


... सहित पानकरके त्रतकों समाप्त करे ॥| २६५-२६७ ॥ 


सघृते यावकम्पासरय व्रतशेष समापयेत्‌ । भुञ्नानः संस्पशयस्तु वायसं कुक्कुटन्तथा ॥ २६७ ॥ 
. तिरात्रेणव शद्धि। स्यादथो च्छिश्स्त्वहेन तु ॥ २६८ ॥ 
भोजन करते समय काक अथवा कुत्तेसे स्पश होजाने पर ३ रात उपवास करनेसे भौर भोजनके पश्चात्‌ 
जूठे मुख रहनेपर इनसे स्पश होजानेपर १ दिन उपवास करनेस शद्धि होतीहे ॥। २६७-२६८ ॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्पष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणन यः ॥ २८२॥ 
भोजने मूत्रचारे च शहूस्य वचने यथा। खान ब्ाह्मणसंस्पर्शे जपहोमो त्‌ क्षत्रिये ॥ २८३-॥ 
बश्ये नक्त च. कुवन्ति झादे चेव ह्यपोषणम । चर्मेके रजके वेण्य धीवरे नटके तथा ॥ २८४ ॥ 
जूठेमुख: रहनेपर अथवा मूत्र त्यागके उच्छिष्टमे यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट आह्यणसे छूजआाय तो स्लान करे 
.  उच्चछिष्ट क्षत्रियस छूजाय तो जप ओर होम करे, उच्छिष्ट वइ्यसे छूजाय तो दिनभर निराहार रहे ओर 
'उच्च्रिष्ट शूदरस छूजाय तो १ रात उपवास करे, ऐसा महषि शझ्ने कहाह (छुं | २८२-२८४ ॥ 


अअन्‍मकलनमतना जनम जन कम 


. >गायत्री जपे। संवत्तेस्मृति-१८४ -इछोकः। चाण्डाछ, पीतत, मुंदे, अन्त्यज जाति, रजस्वछा खत्री अथवा प्रसूता 
झ्ीसे स्पश होजानेपर द्विज व्खोंके सहित स्ताने करे । पाराशरस्मृति-७ अध्याय, ११-१२ ज्छोक । यदि 
सूर्यके अत्त होनेपर चाण्डाल, पतित अथवा सतिका ख्रीसे स्प॒श् होजाय तो अभ्नि, सोना और चन्द्रमाके 
मागकों दुखकर ब्ाक्षणोंस आज्ञा छेकर स्नान करनेसे मनुष्य शुद्ध होताहँ । 

६8 दवलस्माति-दूसरेकी हड्डी, वसा, विष्ठा, रज, मूत्र, वीये, मज्जा ओर रुधिरके! स्पश करके स्नानकरे 
और अपना रपरी करनपर भोकर ओर आचमर्म करके शुद्ध होवे ( ३-७ ) ।_ 

९४ आपस्तम्बस्मृति-६ अध्याय-३े इछोक । नीछसे रंगेहुए वश्रकी घारण करनेवालेका स्नान, दान, 
जप, होस, वद्पाठ, पिठदपंण और पश्चमहायज्ञ, ये सब वृथा द्वोजाहेहे । 
आहिरास्मति--८--२१ ९ इछोक | उच्द्षिष्ट आह्णसे छूआगया जआह्वण आचमन करनेपर शुद्ध द्वोताहै, 
ऐसा मद्रार्ष अज्विराने कहाहे । उच्छिष्ट क्षत्रियसे छूआगया बआह्वण स्तान और जप करके आधे दिनमें पवित्र 
होताह उच्छिष्ट चश्य, कुत्ता अथवा शूद्रसे छूआगया ब्राह्मण एक रात उपवास करके पश्चगव्य पाड़ेस शुद्ध 
होताह | जिसके छूनेपर स्नान करना होताह जूठे मुखसे उसको छूमेवाछा :्राजापत्य ब्रत करें | यमस्मति--१० 
इलोक और आपस्तम्बस्माति--४ अध्याय--५ इलोक | यादि विछ्ठा, मूत्र करनेपर विनां शोच किये द्विजको- 


प्रकणण २१ ] भाषांटीकासमेत । . १३५३) 


एतान्स्पृष्ट द्विजो मोहादाचमेत्ययतोपि सन्‌ । ण्तेः स्पष्टो द्विजी नित्यमेकरात्रम्पय। पिवेत॥२८५॥ 
उच्छिशेस्तेखियत्रे स्थादू घृतम्प्राश्य विद्वदृष्यति ॥ २८६ ॥ 5 
मोहबश होकर चमार, धोबी, वेण, धीवर अथवा नटका स्पशे करनेवाढछा द्विज आचमन करनेसे; 


जान करके इनमेंसे किसीका स्पशे करनेवाला दूध पीकर एकरात, रदनेसे और उब्छिष्ट चमार आंदिसे 
छूजावेपर ३ रात उपवास करके थी खानिपर शुद्ध होताह ॥ २८४-२८६ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्वृति-४ अध्याय | क्‍ 
क्‍ वृक्षारूढ़े तु चाण्डाले द्विजस्तत्रैव तिहाति ॥ ९॥ 
फढानी भक्षयंस्तरय कर्थ शद्धि विनिदिशेत्‌। ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१०॥ 
एकरात्रोपितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्याति ॥ ११ ॥ कं ४ 
जिस वृक्षपर चाण्डाढ चढ़ा हो उसीपर चढ़कर द्विज फछ खाताहों तो उसकी शुद्धि: कैसे होगी | 
ब्राह्मणोंकी आज्ञा छेकर वह सचेछ स्नान करे और एकरात उपवास करके पश्चगव्य पीबे,तो झुद्ध देगा #९-११ 
९ अध्याय । 
क्‍ उपानहावमेधय वा यस्य:संस्पृरशते मखम्‌ ॥ १-१ ॥ 
सत्तिकाशोधन स्नान॑ पश्चगव्य विशोवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके मुखपें जूते या अन्य अपबवित्र वस्तुका स्पर्श होन/ताह बह मिट्टी छपाकर स्वान करके पश्च- 
गरँय पीनेसे गुद्ध होताहू ॥ ११-१०५॥ 
( १३ ) पाराशरस्मति-१२ अध्याय । 
दुस्वप यदि पश्येत्त वान्‍्ते वा क्षुकमंणि । मेथुने प्रेतघूत्रे च स्नानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 
यदि दुःस्प्त देखे, बान्त करे, क्षौरकर्म कराबे, मैथुन करे अथवा चिताके धूमसे स्पर्श होजाय तो 
फेवछ स्नान करना चाहिये ॥ १॥ 


( १३ क ) वृहत्पाराशरीयघमशाख्र-६ अध्याय । 

स्‍नाने स्पृष्टेन येन स्पात्काष्ावैयेदि तत्सप्णे त्‌। नावारोहणवत्स्पर्श तजोपस्पर्शनाचछुचि। ॥ ३०२१॥ .. 

जिसको छूनेसे स्नान करना पडताहै, यदिकाष्ठ आदिसे उसका स्पर्श द्ोजाय तो नावपर चढ़नेके समयके 
सर्शके तुल्य केवढ आचमन करनेसे शुद्धि होजातीहे | ३०२ ॥ द 


कक २०अल३ डर कसकनननानमनक 
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--चाण्डाल या श्वपच छूंदवे तो द्विज ३ रात निराहार रहे और यदि उच्छिष्ट द्विजकों वह छूदेवे तो द्विज ६ 
रात उपवास करे । आपस्तम्बस्मृति-४ अध्याय,३--४ इछोक । जो ट्विंत्र भोजन करतेपर विना आचमन 
किये प्रमादवश होकर चाण्डाछ या श्वपचका स्पर्श करताहे वह ८ हजार गायत्री अथवा १ सौ दुपदा 
मन्त्रका जप और ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताहै । ११-१२ श्छोक । जो द्विज उनच्द्रिष्ट 
रहनेपर किसी अपवित्र वस्तुकों छूताहै वह एक रात निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहै।५ 
अध्याय-१--५ इछोक । यदि कदातित द्विजातिंको चाण्डाक छूदेवे और वह विना स्नान कियेहुए पानी पी 
लेवे तो उसका प्रायश्रित्त कैसा होगा । ब्राह्मण ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पान करनेपर, क्षत्रिय *२ रात 
निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेंसे, वैश्य दिनरात उपवास करके पश्चगव्य -पान करनेपर और शुद्र अपना 
दोष आ्राह्मणसे कहकर दान देनेपर शुद्ध होतेहें। ११-१५ इलोक । यदि उच्छिष्ट आक्षण अनजानमें कुत्ते, मुरग 
शूद्र, मदिराके भाण्ड या पक्षीसे अशुद्ध हुई वस्तुको छूद्ताह तो एक रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर बह 
शुद्ध होतादै । यदि ज्ाह्मण डच्छिष्ट वैज्यकों छूताह तो त्रिकाछ स्नान और जप करके दिनके अन्‍्तमें शुद्ध 
होजाताहै । उच्द्विष्ट ब्राह्मणसे छूआगया जाह्मण स्नान करनेपर शुद्ध होतादे, ऐसा आपस्तम्ष झुनिने कह्दाहै | 
बृद्धशातातपस्मति-१६ इछोक । जो द्विज भोजन करनेके समय अशुद्ध द्ोजाताहै वह मुखके ग्रासकों भूमिपर 
गिराकर स्नान करनेसे शुद्ध होताहै | छघुआश्वकायनस्मृति-१ आचारप्रकरण, १६२-१६३ जोक । जब उच्चद्विष्ट 
ज़ाह्मण “उच्छिष्टको, शुद्रकों अथवा कुत्तको छूताह तब एक रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर बह शुद्ध 
होताहै, जब विना उच्द्िष्ट ब्राह्मण कुत्तेकों अथवा उच्छिष्ट शुद्रका स्पशे कंरतादे तब स्नान करनेसे वह शुद्ध 
होजाताहै। पाराशरस्मृति-७ अध्यायके २२-२३ इछोकर्म प्रायः ऐसा है । ; ५ * थे 

के भत्रिस्पृतिके १७७-१७८ इरलोकमे ऐसा दी है भऔौर १७५-१७६ इलोकमे हैँ कि जिस वृक्षपर 
बआद्वाण फल खारदादो यदि उसकी जड़को चाण्डाल छूदेवे ते आाह्मगको चाहिये कि अ्षणोंकी आज्ञा ढकर 
सर्च स्तान करे और दिनभर निरादार रहकर रातमें घी खाके भोजन करे | द हे 


(रेछ४) | ... धर्मशास्संगह- ....[ आयशित्त« 


( १९ ) शातातपस्षृति । 
चितिवृक्षश्रितियूपश्रण्डालो वेदावक्रया | एतानव ब्राह्मण) स्प्रष्टा संचेलो जलमाविशेत ॥ १२५ ॥ 
जो ब्राह्मण चिताके स्थानके वक्ष, चित्ताके स्मारक जिह्न, चाण्डाल अथबा! वेश चचनेबले आाह्षणका 
उश करताह बह वद्यासाहेतल जलम स्तान करे || १२५ || 


( १९ख ) वृद्धशातातपर्णृति । 
चाण्डाल पतित व्यगमुन्मत्ते रावमन्श्यजम । श्रगा्े घूतिकान्नारीं रजसा च परिष्छठताम ॥ २२॥ 
शकुक्कुखराहां श्व आम्यान्स्पुशाति मानव: । सेल सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शदुध्याति ॥ २४॥ 
अशुद्ध: खयमप्यतानशुद्धाश्व यदा स्पशेत्‌ | विद्यध्यत्युपवासन शातातपवची यथा ॥ २४ ॥। 
चाण्डाल, पत्ित, व्यंग, उन्‍्मत्त, चमार, आदि अन्त्यज जाति, सियार, सूतिका खत्री, रजस्वबढा स्त्री, कुत्ते- 
मुर्गे अथवा ग्राम सुकरको छनेवाछा मनुष्य बस्त्रोंके सहित शिर्स स्नान करनपर उसी समय शजध होजा- 
ताह; किन्तु जा मनुष्य अपने अशगुद्ध रहकर इनमेसे क्रिसीकों स्पश करताह वह एक उपवास करनेपर शुद्ध होता, 
हूं, उसा शातातपन कहाहू % ॥ २२-२४ ॥ 


( २२ ) देवलस्म्ृति 
सभायां स्परशने चेव म्लेच्छेन सह संविशेत । कुयोत्स्नानं संचेलन्तु दिनेभेकममोंजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सभासें म्लेच्छोंस स्पशा होजाबे या उनके साथ बेठे तो व्थोंसहित स्नान करे ओर एक रात 
निराहार रहे | ५८ ॥ 


अगम्यागमनका प्रायश्रित्त १०. 


( १) मनुस्मति--3) अध्याय | 

गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तप्ते स्वप्पादयोगये। सूर्मी ज्वलन्ती स्वाशषिष्येन्मृत्युना स विशुदृध्याति ॥ १०४॥ 

स्वये वा शिक्षवरृषणावुत्कृत्याधाथ चाश्नछों । नेऋती दिशमातिष्ठेदानिषातादजिह्मग: ॥ १०५॥ 
खटड़ाड़ी चाखासा वा स्मश्रुलों विजने वने। प्राजापत्यं चरेत्कृच्छुमब्दमेक समाहितः ॥ १०६ ॥ 
न्द्रायण वा तास्मासानम्यस्थ॑ नियत न्द्रय; । हावेष्यूण यवाग्वा वा ग्रुरुतत्पापलुत्तय ॥ १०७ ॥ 
गुरुपत्नीगमनकरनेवालढा लोगों ले अपता पाप झुनाऋर तप्त छोहेकी दाय्यापर या तप्त छोहेकी ख्रीका 
आलिड्जन करके प्राण त्याग करनेसे शुद्ध होताह ॥| १०४ ॥ अथवा अपने लिड्गा और अण्डकोषको काटकर 
अखलीमें लेकर मरजानेके समयतक नैऋत्य कोणकी ओर वह चढाजाब | १०५ ॥ अथवा खट्टाज्न 
( खटियेका अज्ञ ) घारण कियेहुए चिथडे ऋपड़े पहनेहुए दाढ़ी मूंछठ ओर सब्र लोमोंको रखायेहुए समाधान 
(कर एकवर्षतक बनें वसकर श्राजापटा व्रत करें ॥| १०६ ॥ अथवा गुरुपस्नीगमंनका पाप छुड़ानिके 
लिये जितेन्द्रिय होकर नीवार आदि हृविष्य अथवा कनन्‍्द, मूछ, फल, आदि यवागु खाकर ३ मास तक 
चान्द्रायण त्रत करे ॥ डी १०७॥ 


वलबबन-> 


के शातातपस्माति-११अड्जु | काक अथवा कुत्तेको छुनेवाला मनुष्य वर्थ्नेसहित स्नान करके महाव्याहृति- 
का जप करे । रूघुआइवलायनस्मृति-२२५ वर्णय५ प्रकरण-११इछोक । रजस्वछा खत्री, सूतिका ख्त्री, 
पातित, मुद, यमार आदि अन्त्यज जाति:कुत्ते काक भथवा गदहेसे स्पशा होजाय तो व्बोंफे सहित जमें 
स्‍्तान करे। 
अड याज्षवल्क्यस्मृति-३अध्यायके २५९-२६० इलोकर्मे प्राय: ऐसा है| उशनस्वृति-८अध्यायके २३- 
२४ इछोक, गौतमस्माति--२७ अध्यायके ३ अंक, वसिष्ठस्सुति-२० अध्यायके १४--१६ अंक और बौधायन 
स्मृत-रप्रश्न-३ अध्यायके १ ४-१ ६भंकम मनुस्मृतिके-१०४-१०५ इलोकके समान है। यमस्मातिके३५ ज्छोक- 
और वृहद्यमस्माति--३ अध्यायके ७ इलछोकर्मे है कि गुरुपत्तीसे गमन करनेवाछा अम्निमें प्रवेश करके प्राण- 
त्याग करे उसके लिये अन्य शुद्धि नहीं है । उशनस्म्ृति---१५-२६ इलोक । गुरुकी रक्षाके लिये प्राणत्याग 
. करनेसे या बत्रद्महत्याका ब्रत करनेसे अथवा कांटेयुक्त इक्षकी शाखा आलिडज्ञन करके १ वषतक भ्रूमिशायी 
रहनेसे किंवा फटेहुए चिथेड़ पहनकर १ वर्षतक कृच्छू करनेसे गुरुपत्नीसे ग्मन करनेवाल्य शुद्ध द्वोताहै। 
संवत्तस्मृतिके १९६-११७ इलोकर्मे मनुस्मृतिके १०४ इछोकके समान दे और ११७-१३८ इल्मेकमें है कि 
अथवा ४ या ३ चान्द्रायण ब्रत करनेसे गुरुपत्नी खे गसन करनेवाला ट्विज शुद्ध होजाताहै ( जानकरके गमन 
करनेवालेके लिये बड़ा प्रायश्वित्त और अनजानमें गमन करनेवालेके लिये छोटा प्रायश्वित्त बताना चाहिये 
तथा पांपीकी अवस्थानुसार प्रायश्रित्तकी कल्पना करनी चाहिये) । कण्वस्मति-जानकरके गुरुकी क्षत्रिया-- 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत । .. (३७५) 


पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वश्रीयां मातुरेव च। मातुश्र श्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायण चरेत्‌॥ १७२ ॥ 
एतास्तिखस्तु भायाथ नोपयच्छेसु बुद्धिमान । ज्ञातित्वेनानुपेयास्ता। पतति ह्यपयन्नथ३ ॥ १७३ ४ 
फुफेरी बहिन, मौसेरी बहिन और ममेरी बहिनसे गमन करनेवाले चान्द्रायण ब्रत करें ६8 १७२ ॥| 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन ३ प्रकारफी बहिनोंको कभी नहीं अपनी भाया बनावे; क्योंकि ज्ञातित्व :श्रयुक्त दोनेसे ये 
गमन करनेयोग्य नहीं है; इनसे गमन करनेवाले नरकमे जातेहें | १७३॥ 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । रेत; सिक्‍त्वा जले चेव कृच्छे सान्तपनश्चवरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 


| अमानुषी अर्थात्‌ घोड़ी आदिम, पुरुषमें, रजस्वढा स्रीमें, खौकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमें और 
जरूमें बीय॑ गिरानेवाले कऋच्छरसान्तपन करें 69 ।| १७४ ॥ 
| 


यत्करोत्येकरात्रेण वृषर्ीसेवनाहिजः । तद्वेक्षमग्जपन्नित्य त्रिभिवंषेव्यपोहति ॥ १७९ ॥ 


जो द्विज एक रात इपलीस गमन करताह वह ३ वर्षतक नित्य भिक्षाका अन्न भोजन और सावित्रीका 
जप करनेपर शुद्ध होताहे # || १७९ || 


क्‍ (२ ) याज्षवल्क्यस्वृति-३ अध्याय । क्‍ 
सखिभायोकुमारपु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतख्रीष गुरुतत्पसमं स्सृतस॥ २३१ ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्तुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२॥ 
आचाय॑पतीं स्वसुतां गच्छेस्तु मुरुततूपग: । लिड्ढे छित्ता वध॒स्तत्र सकामाया; ख्रिया अपि २३१॥ 


हरि क कान "अल कक ७७ न्‍क 


मा मम किलासा 


भार्यासे' गसन करनेवाढा बिना अण्डकोशोंके छिंगकों काटकर मरनेसे शुद्ध होताह (२) । छोगा।णधि 
मृति--जानकरके गुरुकी वेश्या भायासे बारबार गमन करनेवारा ।छंगका अग्रभाग काट देनेसे शुद्ध 
दोताहू ( १ ) | उपमन्युस्मृति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी श॒द्रा भायासे गमनकरे तो शुद्ध सनसे बारह 
वर्ष अद्मचर्य रहकर रुद्ध होवे ( (-२ ) । जाबालिस्म्रति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी शुद्रा भायासे 
एकवार गमनकरे तो अतिकूच्छ, तप्तकृरछ वा पराक॑ ब्रत करे (४ ) | | 
88 उद्यनस्मृति--९ अध्यायके ३-४ श्छोकोर्मे एसाही हू। संवर्तस्मृति---१६०-१६१ इोक । मोहवरश 
होकर मसामाकी पुत्रीसे गन करतेवाला पराक ब्रत करनेसे गुद्ध होताहे; फुफेरी बहिनसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायण त्रत करे | द 


अन्रिस्मृति---२७०-५७१ इढोक | गौसे गमन करनेवाछा मनुजीके कथनानुसार चघान्द्रायण ब्रत 
करे, गौसे अन्य पशुकी योनिर्मे,रजस्व॒ला ख्रीमें ल्लीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमें अथवा जरूमें वीय गिरान- 
वांलछा कृच्छूसान्तपन करे। वहद्विष्णुस्सति---५३ अध्याय-३ अझ्टू । गीसे गसन करनेवालां गोहत्याका अर 
करे | ७ अछू | पंशसे गमन करनेवाला प्राजापत्य ब्रत करे । संबर्तेस्मृति-१५९ इछोक | गॉसे गसनन करने- . 
वाला चान्द्रायण ब्रत करे । १६५ इकोक । पटुसे गमन करनेवाला प्राजापत्य करें । गातमस्मृति-२३ 
अध्याय-१० अड्डू । गौसे भिन्न पणुसे मैथुन करनेवाला कूष्माण्डसूक्तोद्वारा अभिमें घीसे ट्वीम करे | २४ 
: श्रध्याय-४ अड्भु । एक आचार्यके मतसे गौसे गस्नन करना गुरुपत्नी गमनके सम्रान है । पाराशरस्मृति--१० 
अध्याय-१५-१६इछोक । पशु, मैंस, ऊंटनी, वानरी, गद्दी अथवा शुकरीसे गमन करनेवाला आजापत्य ब्रत 
करे. गौसे गमन करनेवाढा ३ रात उपवास करके ब्राह्मणकी एक गोदान देवे । १२ अध्याय, ६१-६२ श्छोक 
जो मनुष्य जानकरके भूमि आदिपर वीर्य गिराताह वह एक हजार गायत्रीका जप और ३ प्राणायाम करे | 
: थाज्ञचल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२१८८ शोक । रजस्व॒ला खीसे गसन करनेवाला ३ रात उपवास करके थो 
_भक्षण करे । उशनस्म्ीत--५ अध्याय-५ इछोक । रजस्वछा खीसे गसन करनेवाढा ब्राह्मण ३ रात निराहार 


रईनेपर शुद्ध होताहै । आपस्तस्वस्मृति---९अध्याय, १८-३९ श्छोक | रजसख॒ला ख्रीसे गमन करनेवाछा ब्राह्मण... 


द्रायण ब्रत करके ब्राह्षणोंकों भोजन करानेसे शुद्ध होताहे । संवर्तस्मति---१६८ इलोक । रज़स्वढछासे 
गन करनेवालेकों अतिकृच्छू करना चाहिये :। 


क वहद्विष्णुस्माति-५३ अध्यायके-९ इ्होक ओर बृहद्यमस्म्राति-रे अध्यायके १२. ्लोकमें एसाही 

_ है और बृहद्यमस्मृति-३ अध्यायके १२--१५ दइलोकर्म है कि जो ब्राह्मण मदसे मोहित होकर इंषलीको' 
ग्रहण करताहै उसको सदा सूतक रहताहे ओर: प्रतिदिन ब्ह्महत्याका पाप लगताह। एक मासतक निरन्तर 
बृघलीसे गसन करनेवाला इसी जन्ममें शूद्र होजाताहै और मरनेपर कुत्ता होताहे ॥ बृषछीके ओठका रस 
. पीनैबाले, उसके साथ शयन तथा मैथुन करते समय उसका श्वास अद्दण करनेवाले और उसमें सन्तान 

उत्पन्न फरनेवालेके प्रायश्वितका विधान नहीं है, जब विना विवाहीहुई कन्या पिताके घरमें रजस्‍्बछा दोतीद 
तब उसके पितसाकों भ्रणह॒त्याका पाप लंगताहै और वह कन्या वृषरी कहलातीह । 


(३७६)  ध्र्मंशास्रसंग्रह- [ प्रायक्षित्त- 


मित्रकी भाषा, कुमारी , सहोदरा बहिन, अन्त्यज जातिकी स््ी, अपने गान्रकी क्री और पुत्रकी ख्मीसे 
गमन करना गुरुपस्नीगमनके समान है | २३१ ॥ फूझा,* मौसी, मामी, पतोहू, माताकी सात भर्थात्‌ सभा, 
बहिन, आचायेकी आचार्यकी श्री और अपनी पुत्नीसे गम्नन करनेबाके गुरुपत्लीसे गमन करनेवालेके 
तुस्य हैं; इनमेंसे किसोसे गमत करनेवालेकों राजा लिज्ल कटवाकर बंध करे और कामवश होकर ऐंस 
पुरुषसे विषय करनेव/छी खीको भी यही दण्ड देवे & ॥ २३२-२३३ |॥ 


अनियुक्तो श्रातृजायां गच्छंश्रान्द्रायर्ण चरेतू ॥ २८८ ॥ क्‍ 
बिना बडॉकी अनुमतिके अपने भाईकी विधवा खीसे गमन करनेवाढा चान्द्रायण ब्रत करे 
(३ ) अग्रिस्तृति । 
संवत्तेत यथा भागा गत्वा स्लेस्छस्यथ संगतास ॥ १८१ ॥ 
सचेल स्नानप्रादाय घृतस्य प्राशनेन च॥ १८२॥ 
म्ल्न्च्छड्स सग कांहुइ अपना सर भाग करनवादल्ाा मनुष्य बेस्प्रोर्साहित ससानत करके थे भ्रश्षण 
करें ॥ १८१-१८२ ॥ क्‍ 
चाण्डाल्म्लेच्छश्रपचकपाल्थतथा रिण; | अकामतः ख्त्रियों गत्या पराकेण विशुद्ध्याति ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसृती वा तत्समों नात्र संशयः । से एवं पुरुषस्तत्र गर्भा भूत्वा अजायते ॥ १८५॥ 


0 २८८ ै॥ 





88 बृहद्विष्णुस्म/ति-३६ अध्यायके ४---७ अक्लमें प्रायः ऐसा हू और ३४ अध्यायके १--२ अक्ूुमें 
है कि पुत्री और पतोहूसे गसन करना अति पातक है; अतिपातकी मनुष्य अप्निमं जछजांब, उसके लिये 
दूसरा कोइ प्रायाश्रत्त नहीं हू । उशनस्माति---९ अध्याय, १-३ श्कोक । जानकरक बाहेन या पताहूस 
गमन करनेबाढा ब्राह्मण जलूतीहुई आगमें प्रवेश करके मरजावे; मौसी, भामी अथवा फूआसे गमन 
करनेवाद्य प्राजापत्यादि आचरण करके ४ अथवा ५ चान्द्रायण ब्रत करें । पाराशरस्मृति-१० अध्याय 
१०-१७ इछोक । मोहबश होकर बहिन या पुत्रीसे गमल करनेवाछा ३ प्राजापत्य ओर ३. चान्द्रायण ब्रत 
करके अपना लिज्ञ काय देनेपर शुद्ध द्वोताह | मौसीसे गमन करनेवाका भपना छिज्ञ काट डाले,यदि अज्ञानसे 
गन करे तो १ चान्द्रायण जब्त करे और १वबैलक साथ १० गो दान देवे | मैसा, पतोहू, मामी अथवा अपने 
गोत्रकी खीसे गमसन करनेबाछा ३ प्राजापत्य त्रत करके २ गाय दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहै। 
गोतमरस्ताति-२४ अध्याय-४ अक्लु । मित्रकी भायो, सहोदरा बहिन, सग्रोत्रा स्लरी या पतोहसे गमन करता 
गुरपत्मीग +नके सम्तानहै; कोई आचाये कहतेईं कि ऐसे पुरुषकों कूड़ा करकटके समान त्यागंदेना चाहिये । 
बसिष्ठस्मृति--२१० अध्याय, १२७--१८ अंक । पतोहूस गमन करनेवाला गुरुपत्नीगमनका पग्रायश्वित्त करें । 
मित्र की भायास गेमव करनेबाछा ३ भासतक कृच्छू करे । यमस्तृति-३३-१४ इलोक । धोबी, चमार, नट 
बप्चफार, केवत्ते, व्याथ विशेष मेद्‌ ओर भीछ ये ७ अन्त्यज कहलातेहँ | इनकी स्त्ियोंसे ग्सन करनेवाले एक 
वर्षतक कृच्छ करें और अज्ञानसे गमन करनेवाले २ चान्द्रायणत्रत करें । अन्रिस्मृति-१९५-१९७ इ्कोकर्मे 
ऐसाही €। यमस्मृति-३५-३६ इलोक । बहिन, पुत्री अथवा पतोहसे गन करनेवाछा अभ्निमें प्रवेश करके 
मरजाबे, उसके लिये अन्य शुद्धि नहीं है। गोत्रकी खीसे गमतन करनेवाहा २ क्रूच्छ करे । संबत्तेस्मृतति--- 
१६०-१६६ इलोक । अज्ञानस मारमीसे ग़मन ऋरतेवाछा पराक त्रत करनसे शुद्ध होताह। गुरुकी पुत्री या 
फूआसे गमन करनेबाला चान्द्रायणत्रत करे | मेभा, मौसी, चाचाकी पुत्री या कुमारीसे गमन करनेवाला 
तवकुच्छ करें । मित्रक्ी स्लो, बहिन अथवा पुत्रीसे गमन करनेवालेके लिये कोई प्रायश्वित्त नहीं है । १०५ 
इलोक । अज्ञानसे नटिनी, घोविन, बेसफोररिन या चमारिनसे गसन करनेवाला: प्विज चान्द्रायण ज्रत कर | 
बीधायनस्मृत्ति-रप्रश्न--१ अध्याय, ४६-४७ अड्छू । अज्ञानसे सगोत्रा ल्लीसे गमन करनेवाल्ा बहिनेगमन्के सनान 
प्रायश्वित्त करे; यदि उससे सनन्‍्तान उत्पन्न द्वावे तो ३ मास कृच्छ करके . 'यन्म आत्मतनों मिन्दाउभूतर और 
पुनरमिश्चश्लु रदात! इन दो मनन्‍्त्रोंसे हवन करें। २ प्रइन-२ अध्याय, ७१-७२ अक्ू । मौसी, फुआ, बहिन 
 पतोहू, मामी ओर मिन्नकी स्लरी गसन करते योग्य नहीं ६; इनमेंसे कि छोसे गमव करनेवाछा, कृरछ , अतिकृरछ 
ओर चान्द्रायण ब्रत्त करे । मनुस्मति-१ १अध्यैीय-१७१ इलोक । सहादरा-बहिन,मित्रकी भाया, पुत्नकी भार्या 
कुप्रारी कन्या अथवा अन्त्यज जातिकी खीसे गमन करनेवाला गुरुपर््न|गमनके तुल्य प्रायश्वित्त करे । 


एक संवर्तस्सति---१६२ इछोक । अपने भाईकी खत्रीसे गन करनेबारा गुरुपत्नीसे गमन करनेका 
प्रायश्रित्त करें; अन्य प्रकारसे पाप नहीं छूटताहे | पाराशरस्मृति-१० अध्याय, १४-१५ श्लोक । अपन 


० आ औि 


भाईकी ख्लीसे गमन करनेवारछा ३ प्राजापत्य त्रत करके २ गौ दृक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध दोजाताहै। 





प्रकेरण २१ ) भाषाटीकासमैत । ....../+॥+॥ (३७७). 


 चाण्डाल, म्लेच्छ, श्वपच अथवा कपाठ घारण करनेवाले अधोरी आंदिकी ख्रीस अनिच्छापू्वकत गमन 
करनेवाछा पुरुष पराक त्रत करनेसे शुद्ध होताई, किन्तु इच्छापूर्षन गसन करनेवारा अथवा सन्तान- उत्पन्न 
फरनेवाला निःसन्देह उस ख्रीकी जाति बनजाताहै, क्‍योंकि मेथुनकरनेवाला ही सनन्‍्तानरूपसे जन्म 
डेताहे #& ॥| १८४-१८५ ॥ 


( 9 क ) वृहद्विष्णुस्तृति- ३२६ अध्याय । 


पितव्यशाताम हमातुल श्शुरनपप्त्न्य मिगमने गुरुदा रग प्नसमस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रियर्लिगुपाध्यायमित्रपत्न्यभिगमन॑ च। ६ ॥ ( स्वश्ुः ) सख्या; पगोच्नाया उत्तमवणोया: 
कुमायों अन्त्यनाया रमतवलाया: प्रव्र॒जिताया निश्षिपायाश्र ॥ ७ ॥ 
चाचो, नानी, [ मास्ती | सासु अथवा रानीस गमन करना गुरुपत्नीगमनके समान है| ४ ॥ 
श्रोत्रियकी भाया, ऋत्विककी स्त्री, उपाध्यायकी भाया, [ सित्रकी पत्नी | अहिनकझी सखी, [ सयोज्ना स्तन ] 
अपनेसे उत्तम वर्णकी स्लरी, [ कुमारी कन्या, अन्त्यज जातकी स््ी, रजस्वछा स्त्री ), वेराग्य ग्रहण करनेबाढी 
 छ्वी तथा उन्मत्ता ल्रीसे गमन करनाभी गुरुपत्नीगमनके तुल्य हूं (॥ ॥ ६-७ ।॥। 


( इक ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 


भागिनेयीं समारुहम कुयोत्कृच्छादिपूर्वकम्‌ ॥ २ ॥ 
चानद्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुंसमाहितः ॥ ३ ॥ 

भायांसखी समारहायम गत्वा श्याढीं तयैंव थे ॥ ४॥ 
अह्दोरातरोषितो भूत्वा तप्कूच्छूं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


बहिनकी पुत्रीसे गमन करनेवाला सावधान होकर कृच्छादि त्रत करके ४ अथवा ५७ चान्द्रायण ब्रत 
करे ॥ २-३ | भायाकी सखी अथवा अपनी शाढीस गमन करनेवाका एक दि्निरात निराहार रहकर: तप्त- 
ऋच्छ प्रत करे || ४-५ || 


( ८ ) यमस्मृति 


अन्यासु पित॒गोत्रासु मातृगोत्रगतास्वापे । परदारेषु सर्वेषु कच्छे सान्तपन चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

४४ अत्रिस्मति--१८०---१८० इलोक ; म्लेच्छकी खीसे सह्ग करनेवारा सानतपन और तप्रकृूच्छ 
करनेपर शुद्ध दोताहै । सनुस्मृति-- ११ अध्याय--१७६ इकोेक और बौघायनस्माति--२ प्रश्व--२ अध्याय-७५ 
छोक । अज्ञानसे चाण्डालीसे गमन करनेवाला त्राह्मण पतित होतहै और जानकर गमन करनेवारा ब्राह्मण 
इसकी जाति बनजातांहे । बृहुद्विष्णुस्शाति--५३ अध्याय,५--६ अंक । अनजान चाण्डालीसे गमन करनेवालढा 
२ चान्द्रायण ब्त करे; किन्तु जान करके गमन करनेवाछा चाण्डाल हाजाताहे । बृहद्यमस्मृति-१ अध्याय-१५ 
छोक । चाण्डाढीसे गमन करनेवाला द्विज १५ दिन अघमर्षण जप और प्रयोश्रत करनेसे शुद्ध होताहै। 
प्रमस्मति---२८-२५९ जछोक । ज्ञानपुर्वक चाण्डालकी अथवा कपाल घारण करनेवाले अघोरी आदिकी 
झग्रीसे गसन करनेवालढा एक बषे कृच्छ करे और अज्ञानसे गमन करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । संवत्त- 
मृति--१५२ इछोक | कामवश होकर चाण्डाढीसे गमन करनेवाला द्विज कृूच्छ अर्थात्‌ प्राजापत्य, अति 
#च्छू और ऋच्छातिकच्छू करनेपर शुद्ध होताहै । १७३ इलोक । चाण्डाली या श्षपाककी ख्ीसे गमन करने 
ग़ढछा ३ चान्द्रायण त्रत करे । पाराशरस्टृति---१० अध्याय, ५-१० इलोंक । जो ब्राह्मण चाण्डाली अथवा 
. अ्रपाकीसे गमन करताहे वह ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ३ रात उपवास करके और शिखा सहित मुण्डन करके २ 
ग़जापत्य करे, फिर प्रह्मकर्च करके ब्राकह्मणोंकों खिलावे, दो गौ और २ बैल जआ्ाह्मणको दक्षिणा देवे, नित्य 
 गायन्नीका जप करें; ऐसा करनेसे निःसन्देह वह टाद्ध होताहै । यदि क्षत्रिय अथवा वैद्य चाण्डालीसे 
गमन करे तो २ ग्राजापत्य त्रत करके एक गी और एक बल दान देवे | यादिं शुद्र श्वपाकी या चाण्डालीसे 
पमन करे तो १ प्राजापत्य ब्रत करके चार गी और चार बैल दान करे । 

हु संवत्तेस्मति--०१६० इकाक । अज्ञानसे साससे गन ऋरनेवाछा पराक त्रत करनसे शुद्ध ह्ाताह। 
१६२ लोक । चाचीसे गमन करनेवाला गुरुपत्तीगमनका प्राय श्वेस करें; अन्य प्रकारस पाप नहीं छूटताह । 
प्रमस्पति---३६ इलोक । रानी, वराग्य ग्रहण करनेवा्ली | स्त्री अथबा अपनेसे उत्तम व्णकी ख्रीसे गमन 
हरनेवाला २ कृच्छ करे । बंधायनस्मृति--२ प्रश्न-२ अध्याय-७७ >छाक | प्रतादवश होकर रातीसे गसन 
हरनेवाला सुरुतस्पग कहलाताहै। द 


जौ 
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/०२ कब 


(१७4) ... धर्मशास्रसंमह- द .... [ प्रायखित्त- 
अपरके शहोंकमें कहेहुएके सिवाय पिठांके गोत्रकी स्री, माताके गोन्रकी सत्री अथवा: अन्य फिसीकी 
खास गमन करनवाला कृच्छसानस्तपन कर ॥ ३७ ॥ 
वेश्यामिगमने पाप व्यपोहृन्ति द्विनातयः । पीत्वा सक्ृत्छुतप्तं च पंचरात्र कुशोदकस ॥ ३८ ॥ 
गुरुतल्पत्रत कोचित्केचिड्रह्महणो व्रतम्‌ । गोप्नस्थ कैचिदिच्छन्ति केचिब्रेवावकीणिन: ॥ ३२९ ॥ 
.... वेश्यासे गसन करनेत्राढ्ष द्विजाति नित्य एक बार कुशाक तप्तजछू पाकर ५ रात रहतनेसे शुद्ध दो तेहैं; 
कोई ऋषि गुरुपतनी गमनका, कोई ब्रह्महत्याका, कोई गोहत्याका और कोई ऋषि अवकीर्णिका प्रायश्वित्त 


५ ढह 


बेश्यागामीके लिये मानतेहेँ 88 ॥ ३८-३९ ॥ 


(३० ) संव्तस्थ॒ति । 
क्षत्रियामय वेश्या वा गच्छेचः काममोहितः। तस्य सान्तपनः कृच्छी भवेत्पापापनोदन; ॥ १५६ ॥ 
ट्वाद्रां तु आह्मणों गत्वा मासं मासाद्धमेव वा । गोमृत्रयावकाहारों मासार््धेन विशुद्ध्याति ॥१५७॥ 
विप्रस्ु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत् समाचरेतू। क्षत्रियांँ क्षत्रियों गत्वा तदेव श्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कर्थचिद्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वेश्य एवं च। गोमूत्रयावकाहारों मासेनैकेन शुद्ध्याति ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणीश्ूद्रसंपके कदाचित्समुपागते । कृच्छुचान्द्रायर्णं तस्या: पावन परम स्मृतम ॥ १७२ ॥ 
कामके वक्ष होकर क्षत्रिया भथवा वेश्यासे गमन करनेवाला ब्राह्मण कृच्छुसान्तपन करनेपर पापसे 
 छूटजाताई ।। १५६ ॥ एक मासतक अथवा पनद्रहू दिनतक शुद्रासे गसन करनेवाला ब्राह्मण १० दिनतक 
. गोसूत्र ओर यवका काढ़ा पीकर रहनेत शुद्ध होताह ॥ १५७ ॥ ज्राह्मणीसे गसन करनेवाढा आहण ग्राजापत्य 
ब्रत करें और क्षत्रियासे गमन करनेवारा क्षत्रिय भी यही तश्रव करे ॥ १५८ ॥ कदाचित्‌ क्षत्रिय अथवा 
वैश्य आाह्यणीसे गमन करें तो एक मास तक गोमूत्र और यवका काढा भश्षण करके रहनेसे- शुद्ध होतेहँ १ ७०।॥। 
कदाचित्‌ शूद्र ब्राकह्षणीसे गमन करे तो उसके लिये चान्द्रायण ब्रत पवित्र करनेवाढा कहागयाह &, | १७२ ॥ 
चाण्डालठ पुक्कत चव श्वपाक पातत तथा । एता; श्रेष्ठ: खियो गत्वा कुयाच्चान्द्रायणत्रयम॥ २५२॥ 
पुकस,पतित, [ चाण्डाल या श्वपाक |की लीसे गमन करनवाला द्विज ३ चान्द्रायण ब्रत करे & १७३ 
नियमस्थों व्रतस्थां वा योभिगच्छेत्खियं द्विज: | स कुयोत्पाकृत॑ कृच्छू थेनुं द्यात्पयस्विनीम॥ १६७॥ 
जो द्विज नियम अथवा ब्रतमें टिकीहुंई खीसे गमन करताहे बह प्राकृतकच्छू करके दुग्धवती गौका 
दान देते | १६७ || द ््ि हे 
( ३३ ) पाराशरस्मृति-१०अध्याय । 
चातुर्व॑ण्यपु सर्वेषु हिरतां वक्ष्यामि निष्कृतिस । अगम्यागमने चेव शुद्धी चान्द्राय्ण चरेत्‌ ॥ १॥ 
. चारों वर्णोके मनुष्योंका प्रायश्रित्त कहताहूँ, नहीं गमन करनेयोग्य खीसे गमन करनेवाढा चान्द्रायण 
त्रत करनेसे शुद्ध होताहे ६४ ॥ १॥ 
मातर यदि गच्छेत्त भागिनीं स्वसुतां तथा ॥ १० ॥ 
एतास्तु मोहितो गला त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌। चान्द्रायणं त्रय कुर्याच्छिश्नच्छेदेन झाद्ध्याति॥ १ ९॥ 
. अज्ञानवश होकरें माता | बहिन या पुत्री ] से गमन करनेवाढा ३ कृच्छू, तथा ३ चान्द्रायण व्रत करके 
अपना लिल्जञ काट देनेपर शुद्ध होताह ६३ ॥ १०-११॥ 





कब व्ल्कम्छ न है ॥ + ७ "सनक र कसा 5 लक 3 अकक की ““फ् कान) अत फ कक रा "मनन भआकाम- हलक ० अब्याह है. कैमटिलक 


88 अन्रिस्मृति--२१६९ होक, बृहद्विष्णुस्मति--५३१ अध्याय-७ अछू, संवत्तस्तति--१६५७ इलेाक 
भर पाराशरस्मृति--१० अध्याय, १५-१६ शहोक । वेश्यासे गमन करनेवारा मलुष्य प्राजापत्य श्त करे । . 
4 पेसिप्रस्मति--२१ अध्याय, १७-१८ अक्ल। जो ब्राह्मण बिना विचारे किसी ब्राक्षणकी ख्लीसे गमन 


.. करे वह यदि अपने धर्म कर्ममें तत्पर हो.तो कृच्छ त्रत करे और यदि धर्मका नियम छोड़ादिया हो तो आतिकृच्छ 


व्रत करे, इसी भांति क्षत्रिय तथा चह्य अपनी जातिकी खीसे गमन करनेपर प्रायश्रित्त करे । 

६0 यमस्मति-२८ पए्रछाक | जानकरके पुकसकी खीसे गमन करनेवाढ्ा एक बष कृच्छू और अनजा- 
मम गन करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । 

३९१ आपस्तस्वस्मृति---१० अध्याय, १३-१४ इ्छोक । नहीं गमन करने योग्य खीसे गसन करनेवाढा 
चान्द्रायण ज्रत करनेसे शुद्ध होताहे । 

ह२ रहहिष्णुस्मृति-१४ अध्याय, १-०९ अंक, यमस्मृति-३५ इलोक और बृहद्यमस्मति-३ आध्योय-७ 
: इढोंक । मातासे गमन करनेवाला पुरुष अभ्निमें प्रवेश करके जरूजावें उसके ढिये अन्य प्रायश्नित्त नहीं है। 
. ख्लेवर्तस्तृति-१६३ इ्लोक । मारतोंसे गन करनेबालेके लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं है । 


प्रकणर१]..... भाषादीकासमेल ! (३७९) 


: पितदारान्समारुह् मातराप्ां च श्रातजास ॥ १३॥ 
मातलानीं सगात्रां च प्राजापत्यत्रय चरेतू ॥ १४ ॥। 
गोद्यं.दक्षिणां दा मुच्यते नात्र संशय; ॥ १५ ॥ 
माताकी सखी, भाईकी कन्या; | मेभा, मामी या समोत्रा खी| से गमन करनवाला पुरुष ३ म्राजापत्य 
ज़त करके २ गो दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताह || १३-१७ ॥ 
( २० ) वसिष्ठस्मुति-२० अध्याय । 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम ॥ १७ ॥ 


शिप्यकी पत्नी [ आचायकी पत्नी और पतोहू | से गमन करनेवाला ऊपरके झोकोंमे दिखाहुआ गुरु" 
पत्नी गसनका भायश्रित्त करे || १७ ॥ 


स्लीका प्रायश्रित्त ११ 


. (६१) मनुस्मृति-१) अध्याय । 
विप्रदुश्श स्रियं भत्ता निरुन्ध्यादिकवेश्मान । यत्पुंसः परदारेपु तब्चेनां चारयेद्रतम ॥ १७४७ ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदृष्येत्त सहशेनोपयन्त्रिता । कृच्छ चांन्द्रायर्ण चव तदस्था; पावन स्म्ृतम्‌ ॥ श्छ८ ॥ 
व्यभिचारिणी खत्रीके पतिको उचित हू कि उसको एक घरमसे बन्द करके रक्ख आर परको स्लरीसे गमन 
करनेवाले पुरुषके लिये जो प्रायश्रित्त है वह उससे करावें | १७७ || यदि वह स्त्री फिर अपनी जातक पुरु- 
पसे व्याभिचार करे तो उसकी गुद्धिके लिये प्राजापत्य और चान्द्रायण ज्नत कहागयाह $ ॥| १७८ ॥| 


(७) अड्रिरास्मृति । 
अश्वीतियस्य वर्षाणि बालों वाउप्यूनपों डशः । प्रायश्ित्ताद्धभहनित खियो रोगिण एवं च ॥ हे हे ॥ 
अस्सी वर्षके बूढ़े, सोलह वर्षले कम अवस्थाके वाकक, खी आर रोगी थे आध शायाश्वत्तक योग्य 


हैं &॥ २२॥ 


८ के ) वृह्य्मस्मृति-४अध्याय । 
ध्षत योन्‍यां क्षिपिद़घोरं परपुंसगता हि या ॥३७ ॥ 
हवन च मयत्नन गायत्या चायुतत्रयस्‌ । ब्राह्मणान भोजयत्पश्चाच्छतमशात्तरण है ॥१३८॥ 
पर पुरुषसे व्यभिचार करनेवाढी स्रीको थी भरेहुए पात्रमे बठाकर निकाल और यत्नपुृत्रक गायत्री- 
मंत्रसे तीस हजार आहुति देकर १०८ ब्राह्मणोंको भोजन कराव ।। ३७-३८ | ह 


( १३) पाराशरस्मृति-७9 अध्याय । रा 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य॑ ब्राह्मणी ब्राह्मणीं तथा । तावात्त्ठे न्नराहारा त्रिरात्रणव शद्ध्यति ॥ ६३ ॥ 
स्पृष्ठा रलखलान्योन्य ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा। अद्वंकृच्छे चरेत्यूवा पादमेक त्वइनन्तरा ॥ ५४ ॥ 
रपष्टा रज॒स्वलान्योन्यं ब्राह्मणीं वंइ्यजां तथा । पादहीन चरेत्यूवों पादमेकमनंतरा ॥ १५ ॥ 
स्पृष्टा रमस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्र॒जां तथा। कृच्छेण शुद्ध्यते प्रवों श॒द्रा दानेन शुदृध्याते॥ १३॥ 

यदि रजस्वला ब्राह्मगाकों रजखला तब्राशगा छू द्वे ती दोनों ब्राह्मणा ग्जादशंनका समाप्ततक नराहार 
रहनेपर ३ रातमें शुद्ध हातीहैं ॥ १६ | यदि रजस्बला ब्राह्मणा और रजस्वढा क्षत्रिया परस्पर स्पश करें ता 
ब्राइणी आधा कृच्छ और क्षत्रिया चौथाई कृच्छ करे ।। १४ ॥ यादि रजम्बला त्राह्मगा आर रजसला वश्या 
परस्पर स्पश कर ता ब्राह्मणी पान कृचछ आर वश्या चाथाह कब करे ॥ २७ ॥ यांद्‌ रजस्वला आदह्यणा 
और रजस्तला टुद्रा परस्पर स्वश कर ता ब्राह्मण एक कच्छ आर रुद्रा दान करनस शुद्ध हाता हू ञओ ॥२१६॥। 


भ््प्जं 


अ+ + « ननिनलनन»न न. न सफ्रमन» फटने हनन मननकननन, 


शौनकस्मृति-जो पुरुषके पतनमें निमित्त हैं वेंही ख्रियाके भी पतनर्स निर्मित्त हैं; त्राह्मणी होन- 
बाणके साथ गमन करनेसे अधिक पतित होजातीह ॥ १ | 
६9) वदद्रष्णुस्मृति-५४ अध्याय-३३ ग्छोक, लघुदार/तर्ट्ःत्त-२३२ सक्ाक /हथमस्माृति-३हे आय ३ 
शोक और आपस्तम्बस्मृति-३ अध्याय-६ रोक ऐसा ही है । ' 
& अत्रिस्मति-२७६-२७८ जोक । यदि रजस्वला खीकी कुत्ता, चाण्डाल या काक छू तारज स्तानके 


दिनतक निराहार रहकर स्नान करनेसे वह शुद्ध होतीहें; यादें रजसलछा ख्रॉका उट, स्थार या शुकर छूद्रव 


तो ५ रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेसे वह शुद्ध हाजातोई | लघुद्दरातस्ट्ात ३ सहाक। याद जतक 
नियममें स्थित स्री रजस्वला द्वोजाय तो वह ३ रातके पश्चात्‌ शुद्ध हानेपर शेप बत्रतकी समाप्त कर। आज्ञरा 
स्मृति-३९ श्लोक । यदि रजस्बछा ख्रीकों कुत्ते या शूद्से स्पश हाजाताह तो एक रात उप्रवात्ध करक पतन्‍्च- 


( १८० द ... धमंशाससंम- रा प्रायम्रित्त- द 
प्रथमेहनि चाण्डाली द्वितीये अह्मथातिनी । ततीये रजकी प्रोक्ता घतुर्बेहनि शुद्धबनति ॥ २०॥ 


रजस्बढा स्री, पह्विटे दिन चाण्डाक्लीके समान, दूसरे दिन तरह्मघातिनीके तुल्य और तीसरे दिन घोषि- 
नके समान रहतीहै; चोथे दिन शुद्ध होजातीहे # ।॥ २० ॥ 
९ अध्याय । 
सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेदयेड-गुलिद्वयम्‌ । एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डन स्वृतम ॥ ५६ ॥ 
न खियां केशवपने न दूरे शयनासनम्‌ । न च गोष्ठे वसेद्रात्रो न दिवा गा अबुब्रमेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नदीषु सड़मे चेब अरण्येषु विदोषतः । न खीणामजिनं वासो व्रतमेव समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तितन्ध्यं स्नानमित्युक्त सुराणामर्चनं तथा। बन्धुमध्ये ब्रत॑ तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌ ॥ ५९॥ 
शद्देषु सतत तिप्तेच्छुचिर्नियममाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सब बाछोंकों ऊपर उभारकर दो अंगुर काटदेवे, इस प्रकार श्री और कुमारी कन्याके शिरका भुण्डन कहाह 
॥५६॥ ख्रीको( गोहत्याके प्रायश्रित्त करनेके समय) केश मुण्डाना,घरसे दूर शयन करना, रातकों गोशाछासें 
वसना, दिनमें गौओंके साथ फिरना नदियोंक सह्ञममें, विशेष करके वर्नोमें बसना|तथा मसगछाछा घारण करना 
नहीं पड़ताह; वह इस प्रकारसे ब्रत करे ॥ ५७-५८ ॥ त्रिकाल स्तान करे, देवताओआंका पूजे, चानरद्रायण आद्‌ 
ब्रत अपने बन्धुजनों हे वीचमें हो कर, सदा अपने घरमें ही रहें और पवित्र नियमोंकों करे (के |।५९--६० || 


१० अध्याय । 
चाण्डाले। सह संपर्क या नारी कुरुते तत। ॥ १८७ 
विप्रान्दशावरान्क्तत्वा स्वयं दोष प्रकाशयेत्‌ । आकण्ठसमिते कूपे गोमपोदककढमे ॥ १९ ॥ 
तंत्र स्थिता निःहारा लहोराजेण निष्कमेत्‌। सशिखं वन कृत्वा भुझ्लीयाद्यावफीदनम्‌ ॥ २०॥ 
 त्रिशत्रमृपवासित्धा त्वेकर त्रं जले वसेत्‌ ! शहृपु'पीलतामूर् पत्र वा कुसुम फलम ॥ २१ ॥ ६ 
सुबण पश्चगव्य थे काथवित्वा पिवेजलम । एकमक्त चन्त्पश्माद्यावत्पुष्पती भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बरतें चरति तयावत्तावत्संवतते बाहि। । यरायश्ित्ते ततश्रीर्णे कुययाद्राह्मणभों मनम्‌ ॥ २३ ॥ 
गीद्वय दक्षिणां दयाच्छुद्धि पाराशरोतबबीत । चातुर्वे्यस्ण नारीणां कृच्छूं चान्द्रायणत्रतम्‌ ॥२४ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्थात्तां न तु दृषयेत । वन्दिग्राहिण या भुक्ता हत्वा बद्धा बढाउयातू ॥२५॥ 
जो की चाण्डालके सा4 प्रसद्ग करतीहे बह दश आाह्मपोंकी घर्मसभामें अपन दोपकों प्रकट करे, उसके 
पश्चात्‌ एक कूपस क०ठतक गिरा गोबर और. जलका कींचड़ भरें, उसमें निराहार रहकर एक दिन रात 
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“गव्य पीनेपर वह शद्ध होती है । छिखितस्माटि-८३ हक । यदि रजस्वढा ख्रीकों कुत्ता सूअर अथवा काक 
छदपे तो एक रात भिराहार रहकर पश्चग॒व्य पन फरके वह शुद्ध होतीद | आपस्तम्बस्माति-७ अध्याय,७-< 
गछोक | यदि रजस्वछा स्रीको त्रोबी आदि अन्त्यज जाते, कुत्ता अथवा श्वपच्र छूदेवे तो ३ रात निराहार 
: रहकर पश्चगंठ्य पान करके वह शुद्ध होतीहे, यदि रजादर्शनके पहिंडे दिन छूदेवे तो ६ रात उपवास करे 
दूसरे दिन छूबे तो ३ रात निराहार रहे, तीसरे दिन छूत्र तो एक रात उपवास करे और चौथे दिन छूवे तो 
अम्निका दर्शन करलेवे | १२ छोक | यदि रजस्वढा स््रीको रजस्वला छूदेतीह तो वे स्नानके दिनतक निराहर 
रहकर स्नान करनेपर टाद्ध होजातीह । वृद्धशातातपस्माति-२० झ्मोक । यदि रजस्वछा स्रीकों रजस्वला खत्री 
स्पर्श करतीद्दे तो रज:स्नानके दिन सुवर्णयुक्त पच्चगव्यसे स्तान करने पर वे शुद्ध होतीहैं | माकण्डयस्मृति-- 
यदि रजस्वछा सत्री सबणा रजस्वछाका स्पशे करती है तो स्नान करनेपर उसी दिन टठाद्ध होतीहे ॥| २ ॥ यदि 
रजस्वढा स्त्री उच्ध्रिष्ट द्विजके नार्भ[से नौचेका अद्ज छूछेवे तो दिनरात और नाभीसे ऊपरका अज्ञ स्पर्श करे 
तो ३ दिन निराहार रहे ॥ ३ ॥ बृद्धवसिष्स्म्ृति || यदि एक पुरुषकी दो सवर्णा स्री रजस्वछा होनेपर 
परस्पर स्पर्श करती हैं तो स्नान करनेपर उसी समय शद्ध होजातोहें || २ || कश्यपस्मृति-यदि रजस्वरा 
ब्राह्मणीका स्पशो करतोह तो एक रात निराहार रहकर पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध द्ोतीह ॥ १ ॥ पुछस्त्यस्मृति । 
यांदे रजस्वढ़ा सत्लीको कुत्ता, सियार अथवा गद॒हा काट देव तो पांच रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेसे 
वह शुद्ध होतीहै ॥ २ ॥ नाभीसे ऊपूर काटे तो हुगुना, मुखभें काटे तो तिगुना और मस्तकपर कांटे तो चौगुना 
प्रायश्रिव करे; किन्तु अन्य खत्रीकों काटे ता स्नानसात्रसे वेह राद्ध द्ोर्ताह || ३ || द 

88 आतस्तम्बस्मृति-७ अध्याय-४ इछोकर्मे एसा ही है । 

(8) यमस्मति--०४-५७५ इलोक । भार वृहद्यमस्माति-४ अध्याय, १६-१७ लोक पाराश्रस्म्रतिके 
५६-५७ '?ठोकके समान है । 


.. प्रकरण ११ | ... भाषादीकासमेत । क्‍ (३4१) 


. खड़ी रहे, उसके बाद निकल आवे ।। १८--२० ॥ शिरका केश मुण्डन कराके सबका भाव खाबे, फिर गेरात . 
उपवास करके १ रात जढ़में बसे, फिर शह्नपुष्पी छताका मूल, पत्र, फूछ अथवा कल और सोना तथा पश्चग- 
व्यका काढा बनाकर पीधे, उसके बाद रजोद्शीनतक नित्य एकही बार भोजन करे || २०-२२ ॥ जबतक ब्त 
करें तबतक घरसे बाहर किसी भागमें बसे, प्रायश्रित्तके अन्तमें श्रह्मणोंकों खिछाकर २ गो दक्षिणा देंबे, यह 
शुद्धि महर्षि पाराशरने कहीहै ॥२३-२४॥ चारो वर्णोंकी त्ियोंकी शुद्धिके लिये ऋच्छ आर चान्द्रायण ब्नत 
हैं; जैसी प्रथ्वी वैसी द्वी क्ली होतीह इस छिये स्रीको त्यागनेयोग्य दोषी नहीं कहना चाहिये ॥ २४-५५ || 
कृत्वा सान्तपन कृच्छू झुद्ध्येत्पाराशरोबवीत। सकृदसुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्मोमे।॥२३॥ 
प्राजापत्येन शुदृष्येत ऋतुप्रखयर्णेन च ॥ २७ ॥ द 
यदि किसी खीको कोई छेंक छेजाकर, मारनेका भय दिखाकर, बान्धकर या बहपुर्वेक भोगताह तो 
वह: कृच्छुसरान्तपन करनेपर शुद्ध होतीहै, ऐसा पाराशरजीने कद्दाहै ॥ २७-२६ ॥ यदि कोई पापी 
स्री डी बिना इष्छाके एक बार उससे भोग करताहै तो प्राजापत्य ब्रत करनेसे रजस्वला दोनेपर बह शुद्ध 
होजातीहे %# || २६-२७ ॥| द 
द ( २० ) वसिष्ठस्मृति-२१ अध्याय । 
मनसा भतुरतिचारे त्िरात्र यावक॑ क्षीरौद्न वा सुझ्लानाईवः शयीतोर्ध्व त्रिराजादप्छु निम्नगाया: 
साविश्यशध्शतेन शिरोभिज्ञेहुयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७॥ रे 
बाक्सम्बन्ध एतदेव मार्स चरित्वोर्धम्मासादप्मु निम्नगाया: साविध्याश्रतुमिर्शतेः शिरोंभिजु- 
हुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपर्ट धारयेत्‌ ॥ % ॥ 
गोमयगतें कुशप्रस्तरे वा शयीतोधध्व॑ संवत्सरादप्सु निम्नगाया। साविज्याख्य्टशतनशिरोमिजुहुया- 
त्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
जो स्त्री मनसे दूसरे पुरुषकी चाहना करके पतिका अनादर करतीहैं उसकी उचित हुकि ३१ राततक 
उबालेहुए यवका रख और दूध भात खाकर रहे, भूमिपर शयन करे, दे रातके बाद सावित्रीके शिरोमन्त्र 
( आपोज्जोती० ) से ८०० घीकी आहुति करें; ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजातीदे ॥ ७ ॥ जो स्त्री बंचनसे 
अन्य पुरुषकी बाहना करके पतिका अनादर करतीहै बह एक मास तक ऊपर कहेहुए नियमको करनेके 
बाद नदीके जछमें साविन्नी ( तत्सवितु० ) मन्त्रके शिरोमन्‍्त्र ( ओम-आपोज्योतरी० ) से घीकी ३२००. 
भाहुति देंवे; ऐसा करनेसे वह शुद्ध दोतोदे ॥ ८ ॥ जो ज्ली परपुरुषसे प्रसज्ञ करतीहे व एक वर्षतक घी 
छमाहुआ वस्र घारण करे, गोबर ऊ गढ़में या छुशोंके विछोनेपर शयन करे उसके पश्चात्‌ सातजित्री के शिरो- 
मन्त्र ( आपोक्योती० ) से नदीके जलूमें घीकी २४७०० आहत छोड़े; एसा करनेसे वह पत्रित्र होजातीद९-१० 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां खियः शूद्रेण सड़ताः । अप्रजाता विशुद्धय॑न्ति प्रायश्वित्तेन नेतराः ॥ १४ ॥ 
जिस जाह्षण, क्षत्रिय अथवा वैश्यकी कन्याकों कोई सन्‍्तान नहीं उत्पन्न हुइुईं वह शूद्से प्रसज्ञ करने- 
पर ब्रायश्रित्त करनेसे शुद्ध होतीहै; किन्तु सन्‍्तानवाली शुद्ध नहीं होती है ॥ १४ ॥ 
(२२ ) देवलस्मृति ' क्‍ 
अतः परस्मवक्ष्यामि प्राय श्रित्तमिदं शुभम्‌ । ख्रीणां म्लेच्छेश्व नीतानां बलात्सविशने कचित्‌ ॥३३5॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाउस्त्यजः  बाह्मण्याः कीहर न्‍्याय्यं प्रायश्वित विधीयते॥ २७ 
बाह्मणी भजते म्लेल्छमभक्ष्य अक्षयेादे । पराकेण ततः शुद्धि; पादेनोत्तरतोत्तराव्‌ ॥ ३८ ॥ 
न कृत मैथुन तामिर्मक्ष्य॑ नेव अक्षितम्‌ । शुद्धिस्तदा त्रिरातेण स्लेच्छाब्ेनेव भक्षिते ॥ रे५ ॥ 
जिन ख्रियोंकों म्लेच्छ बलात्कारसे ग्रहण करके उनसे संभोग करतेहें अब में उनके प्रायश्चित्तका 
विधान कहताह 4। ३६ । यदि त्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या अथवा शुद्राकों अन्त्यज गदण करलेबे तो ब्राद्मणी 
कैसा प्रायश्वित्त करे | ३७ || जो ज्राह्मणी म्लेच्छके वशमें होकर उससे प्रसंग करतीहे और नहीं खानेयोग्य 
वस्तु खातीहे घह धर आनेपर पशक ब्नत करनेसे शुद्ध होजातीहै; एसा करनेबाढी क्षेत्रिया ४ पाद पराक 
करने पर ऐसा करनेवाली वैद्या आधा पराक ब्रत करनेपर और ऐसा करनेबाढी शुद्रा चौथाई पराक पह्त 
करनेसे शुद्ध होतोहे ।॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मण म्केच्छक्े साथ मथुन तथा अमक्ष्यमक्षण नहीं करके केवकछ उसका . 
अन्न खाकर उसके घर रहती है वह धर आनेपर ३ रात पराक त्रत करनेस शुद्ध होजातीह [। ३९ | 
8 अध्निस्मृति--१९७-१५० ज्होक । जिस स्रीको म्लेच्छ आदि किसी पापीने एक बार भोगाह बह 
प्राजापत्य त्रत करनेसे रजस्वछा होनेपर शुद्ध होजातीहै । जो ञ्री किर्साके पकड़केजानेसे अथवा क्रिसीकी _ 
प्ररणासे किसीके पास स्त्रये जानेपर एक बार भोगीगई दूं वह प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहे । . द 
: हहं व्यवहारप्रकरणके व्यभिचार आदि ख्रीसंग्रहणमें वसिष्ठस्मतिके १-६ अक्कू देखिये । 


हि अल 








(१८९) | _ धर्मशेशक्षसंग्रह- ...€$[ प्रायश्चित्त- 


हीता श्री बछादेव म्लेच्छेगुंवी फ़ता यादे । गुवी न शुद्धिमाप्तोति त्रिरात्रेणेतत शुचि। ॥ ४७॥ 
येवां गर्म विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः । ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या झूद्रा वर्णतरा च या॥४<८॥ 
अभध्ष्यभक्षणं कुयात्तस्था: शाद्धि! कथम्मवेत्‌ । कृच्छे सान्तपन शुद्धिवृर्तेयानिश्य पावनस ॥ ४3 3 
असवर्णैन. यो गर्भ: ख्लीणां योनी निषिच्यते । अशुद्धा सा भवेन्ारी यावच्छल्य न मुख्ति ॥ ९०॥ 
विनिःख़ते ततः शल्ये रजसों वाई दर्शने । तदा सा झुध्यते नारी विमर्छ काश यथा ॥ ९१॥ 

से गर्भों दीयतेन्यस्मे स्वयं ग्राह्मो न कहिंचित्‌ । स्वजातो वर्जयेद्रस्मात्संकरः स्थादतोस्यया ॥ ९६२ ॥ 
... जिन खियोंकों बढात्कारसे पकंडुकर म्छेच्छ लेजातेह उनमेंसे जिसको म्केच्छलसे गभ रहजाताह बह 
( बिना सन्‍्तान डरपन्नहुए ) शुद्ध नहीं होती; किन्तु अन्य सब ३ रात निराहार रहनेसे शुद्ध दजातोह ॥४७॥ 
जो त्राह्मणी साजया, बश्या, शुद्रा अथवा वणसकरका ख्िया इन्छास या आननछास म्डल्छास गरम घारण 
करतीहें और अभश्यवस्तु भक्षण करतीहैं उनकी शीद्ध किस प्रकारसे होतीहे ॥ ४८-४५ ॥ वे क्ृच्छूसान्तपन 
अत और भधासे योनिका संस्कार करनेपर श॒द्ध होजातीहें ॥ ४९ ॥ अन्य वर्णसे गस धारण करनेवाढी सनी 
अबतक गबका प्रसव नहों ऋरती अथवा रजस्ंवला नहीं होती-तमीतक अशुद्ध रहवाह। उसक पग्वातू वह सोनाके 
समान विमल होजातीहै & ॥ ५०-५१ ॥ ऐसे गर्मसे उत्पन्न सन्‍्तान अन्य जातिको देदेना चाहिये;| उसको 
कृभी नहीं ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि वह वर्णसंकर हे |। ५२ ॥ 


चोरीका प्रायश्रित्त १२ 


(१) मनुस्तृति -११ अध्याय । 
निःक्षेपस्पापहरणं नरारजतस्य च। भूमिवज्रमर्णीनां च. रुक्मस्तेयसमं स्मृतम ॥ ५८ ॥ 
धरोइर वस्तु लेना ओर मनुष्य, धोड़ा, रूपा, भूमि, हीरा और मणिकी चोरी करना; थे सब सोना 
चोरी फरनेके समान हैं छ) ॥ ५८ ॥ 


सुवर्णस्तेयकृद्धिप्रों राजानमभिगम्य तु । स्वकर्म ख्यापयन्ज्यान्मां मवाननुशास्त्विति | १०० ७ 
गृहीत्वा मुसल राजा सक्ृद्धन्यात्तु तं स्वथम्र। वधेन शुद्ध्यति स्तेनो आाह्यणस्तपसव तु ॥ १०१॥ 
तपसापपनुनुत्मुस्तु सुवर्णस्तेय अम्मलम्‌ । चीरवासा द्विजोरण्ये चरेड्रह्महणों व्रत ॥ १०२॥ 

सोना चोरानेवाले श्राह्मणनो उचित है कि राजाके पास जाकरके कहे कि मेने सोना चोराया है 
भाप मुझको दृण्डित करें ॥ १०० ॥ राजाकों उचित है कि उससे मूसछ केकर उसको एक बार मारें; बंध 
दोनेसे अर्थात्‌ इस भाँति मारेजानेसे वह शुद्ध होमाताहई; ब्राह्मण तपस्‍स्यासे भी शुद्ध होताह ॥ १०१ ॥ 
तपस्याके सहारे सोनाचोरीका पाप छुड़ानेका अमिलाषी त्राह्मण पुराने बसे धरणकर वनमें निवास करके 
_अश्वइत्याका प्रायश्वित्त करे झ्ली।॥१०२॥ 








# खतरियोंकी शद्धताका वणन स्रीप्रकरणमें है । 
६0 याज्वल्क्यस्मति-३ अध्याय-२३० इलोक । घोड़ा, रत्न, पुरुष, खी, भू(मे, गो और घरोहर वस्तु 

हरण करना सोना चोरानेके समान पाप है। क्‍ द 
हुं उशनस्मृति,,.८ अध्यायके १५, १६ और २०इलोकमें ऐसा ही है और२०-२१ उलोकमें है कि अथवा 
भश्वमेघ यज्ञमें यज्ञान्त स्नान करनेसे या अपने शरीरके बराबर सोना दान देनेसे :अथवा एक व अद्याहत्याका 
ब्रत करनेसे सोना चोरानेबाला ब्राह्मण शद्ध होताहै । मनुस्मत---८ अध्याय, ३९१७-३१६ धल्षक और उशन 
स्मृति--८ अध्याय, १७-१९ इलोक 4 चोरकों चाहिये कि दोनों ओर चोखी शक्ति छगीहुई खरकी ढाठी,मुसह 
यथा छोट्दाका दण्ड अपने कन्धेपर रखकर खुलेकेश दोड़कर राजाके पास जावे और राजासे अपना अपराध 
कह देवे; राजा उसके कन्धेके चोखीशक्ति लगीहुई लाठी आदिसे उसको मारे, मारनेस मरजाने या बच- 
जानेसे चोर पापसे छूटजाताहै, जो राजा ऐप चोरको दण्ड नहीं देताहे उसको चोरकें समान पाप लगताह । 
याज्ञवल्क्यस्माति--३अध्याय, २०७-२५८ लोक । ब्राह्णणा सोना चोरानेवाला अपने कमंको कहकर राजाको 
मूसलदेवे, मूसढसे मारनेपर मरजानेसे या बचजानेसे वह शुद्ध होजाताह; यद्दि राजासे नहीं कहे तो सुरा- 
पान करनेका त्रत करे अथवा अपने शरीरके बरावर सोना दान करे या घन देकर ब्राह्मणको सन्तुष्ट करे । 
यूहद्विष्णुस्पृति-५२ अध्याय, १-३ अंक । सोना चोरानवाला राजासे अपना पाप कहकर एक मूसढरू अपंण 
करे, मूसछसे मारनेपर मरजनेसे या बचजानेस वह शुद्ध होजाताहै अथवा १२ वर्ण अह्मह॒स्याका त्रत करे. । 
संवस्तेस्मति-१२४-१२५श्लोक । सोना चोरानेबाला राजाकों मूसढ देव राजा उस मूसलसे एक बार चोरको 
मारे, यदि वह जीजाय तो चोरीके पापसे छृढजाताह अथवा वह बनमें जाकर पुराना बस्नर पहनकर 
ब्ह्मदत्याका त्त करे | पाराशरस्मृति-१३ अध्याय, ७०५-७७श्लोक । त्राह्मणके सोनाको चोरामेवाला मूसल- 


अकरण २१]... आषादीकासमत।.... (३१८३) 


धान्‍्यान्यधनचौर्याणि कृत्ता का्माहिजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृच्छाद्वेंन विशुष्यति ॥१६३॥ 
जो ब्राह्मण इच्छापूर्वक त्राज्षणके घरसे धान्य अथवा दूसरा, धन चोरी 'करताहै बह एक वर्षतक 
कच्छू (प्राजापत्य ) .करनेसे शुद्ध होताहे $ ॥ १६३ ॥ द 
मनुष्याणान्तु हरणे ख्रांणा क्षत्रगहस्य च। कूपवाफपाजलानां च शुद्धिश्वान्द्रायण स्मृतम ॥ १६४॥ 
पुरुष, खी, खेत, गृह और कृप तथा बावड़ी जछाशय हरण करनेबालोंके दिये चान्द्रायण त्रत कहा- 

गयाहे ७, ॥ १६४ ॥ 
द्रब्याणामस्पसाराणां स्तेये कृत्वान्यवेश्मतः । चरेत्सान्तपन कृच्छू तन्निर्यायात्मशुद्धये ॥ १६५॥ 
थोड़े ६६ल अथवा अरुप प्रयोजनकी वस्तु अन्यके घरसे चोरानेबाछा वस्तुके स्वामीको उसका मूल्य . 
देकरके अपनी शुद्धिके लिये ऊच्छुसान्तपन कर ऊँ ।। १९० ॥ 


भक्ष्यमोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पश्चगव्यं विशोधनम ॥ १६६ ॥ 
लड़ आदि भक्ष्यपदा्थ: खीर आदि भोज्य पदार्थ,सवारी,शय्या,आसन, फूछ,मूछ अथवा फछ चोरानेबाला 

पश्चगव्य पीनसं ग॒द्ध हांताह &छु॥ १६६ ॥ 

तृणकाएददुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडर्य च। चेलचर्मामिषाणां च गभिरात्र स्थादभोणनम्‌ ॥ १६७॥ 
तृण, काठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्र, चाम था मांस चोरानेवाछा ३ रात निराहार रहे &ु।)।| १६७॥ 


>लेकर राजाके पास जाय, राजा मूसछसे उसको मारे, मरजानेसे अथवा बचजानेसे वह शुद्ध होताहै; यदि 
जान करके वह चोरी किया होगा तो मारनेयोग्य है, अन्यथा नहीं | शातातपस्टाति-५ इसखोक । त्राह्मणका 
सोना हरण करनेवाढा राज़ाके समीप सोमपान करनेसे शुद्ध होताहै । बौधायनस्मृति-२ प्रश्न॒ १ अध्याय, 
१७-१८ अंक और १९-२० गरलोक । चोरकों चाहिये कि अपने केशोको. खोलकर छोहा, छगा मूसछको 
: कन्धेपर लेकर राजाक पास जाबे और कहे कि इससे मुझकों मारो, राजा उससे उसको मारे या छोड़ देवे वह 
पापसे छूट जाताहे; यदि राजा ज्ञलासन नहीं करताह तो चोरीका पाप उसीको लग जाताई । वसिष्ठस्मृति-६२० 
अध्याय, ४०-४६ अंक । आह्मणका सोना चोरानेबाछा केशोंको खोलकर दोड़ताहुआ राजाके पास जाबे और 
कहे कि में चोर है आप मुशकी दण्ड दीजिये | राजा उसको गूछरका शख्त्र देवे, उससे अपनेकों मार ढालनेसे 
वह शुद्ध होजाताहै, एसा श्रुतिसि जानाजाताह। यदि उक्त प्रकारसे नहीं मरे तो शरीरमें घी छगाकर कण्डीकी 
प्रज्बलछित आगमें जलजानेसे वह ठाद्ध होताहे, ऐसा श्रतिस जाना जाताहे। षट्त्रिशतका मत है कि बालके 
अग्रभागभर सोना चोगनेवाढा एक प्राणायाम करे, एक लिक्षाकी चोरीमें तीन प्राणायाम, राश्भरकी चोरीमें 
चार प्राणायाम करे ओर उस पापकी शद्धिके लिये आठ सहस्न गायत्री जपे और सरसों भर स्रोना चोराने- 
वाला दिनभर सावित्रीका जप करे, जोभर सोना चोरानेबाला दो दिन प्रायश्वित्त करे, रत्तीभर सोना चोराने- 
वाला ब्राह्मण सान्तपन कृरच्छ करें और ८० रत्ती सोना चोरानेबाढ्रा एक बष जब पीकर रहे; इससे अधिक 
सोना चोरानेवालेके लिये मरणान्तिक प्रायश्वित्त अथवा त्रह्मह॒त्याका ब्रत है (३-७ )। 

$ बृहद्विष्णुस्मृति---५२ अध्याय-५ अंक | धान्य या दूसरा धन हरण करनेबाढ्ा एक वर्षतक 
कृच्छू करे । उशनस्मृति-५ अध्याय-१८ इछोक । धान्य आदि घन चोरानेबाढा, कुच्छूसान्तपन करके पश्च- 
गव्य पीनेसे शाद्ध होतादे | शहखस्सृति-१७ अध्याय-१० श्छोक । धान्यकी चोरी करनेवाढा ६ मास . ब्ह्म- 
हत्याका त्रत करे | 

कै रेदद्रिष्णुस्मति-०६ अध्याय-5 अंक । पुरुष, स्री, कूप, खेत या बावडी हरण करनेषाला चान्द्रा- 
यणत्रत करे | उशनस्मृति--५ अध्याय, १६-१७ झ्छोक | पुरुष, ख्री या बावड़ी तथा कृप जलाशयका हरण 


 ऋरनेवाल्य चान्द्रायण ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे | शंखस्मृति-१७ अध्याय-१५ श्लोक । जलाशयहरण करनेवाला 
एक वर्षतक ब्रह्मह॒त्याका त्रत करे | ' 


हूँ वहदरिणारमाति---०५२ अध्याय-७ अंक । थोड़ दामका वस्तु चारानेबाला सान्तपन ब्रत कर | उश्नन 


मुति-५ अध्याय, १७-१८ ब्लोक । अन्यके घरसे थोड़े द्ामकी वस्तु चोरानेबाला अपनी हाद्धिके लिये 
उठ सानतपन कर । द 

बहद्निष्णुस्मृति- ५५ अध्यायक ८ अंकर्मे एसा ही है। उद्यनस्सति--९ अभ्याय-१९ इलोक । फूल 

अथवा फल चोरनेबराला ३ रात निराहार उपवास करें | शंखस्म्राति-१७ अध्याय-१८ श्छोक । मूल या फूछकों 


चोरानवाला १० दिनतक अहद्यहत्याका त्रत कर । पैठीनसिस्मृति---उदरके भरनेभर भद्य,भोज्य, अन्न चोराम 
वाला तीन अधवा एक्र रात उपवास करके पञ्चगव्य पान करे (२) । 


.. 6) वहा्ि्ुस्मृति-०.२ अध्याय-९ अहु और उशनस्माति-९अध्याय-१५२होकर्मे ऐसाही है । श्वेस्ट्रति- 
 १७अध्याय, १६-१५ स्होक । वस्त्र या मांस चोरानेवाछा ६ मास त्रद्महत्याका ब्रत करे, छृण या काठका चोर 


मास अद्माहस्यांका त्रत करे, लवण या गुड़ चोरानेबाला १५ दिन यही त्रत करे और चाम चोशनेघाला एक रा 


शात इस ब्रतकोा करें। 


(३८४ ) द धर्मशाख्संग्रद- ...[ प्रायलिंत- 


मणिसुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रमतस्थ थे । अय!कांस्योपछानां चद्रादशाहकणान्ता ॥ १६८ ॥ 

माण, मोती, मूंगा, तौम्बा, रूपा, ढोहा, कांसा अथवा पत्थर चोरानेबाछा १२ दिन चाबढुका कण 

खाकर रहे $# ॥ १६८॥ | 

कार्पातकीटजीर्णानां दिद्यप्रेकशफस्य थे । पक्षिगन्वाषधीनां च रज्ज्वाश्व व्यहम्पय। | १६५९ ॥ 
एतब्रेतरपोहेत पार्प स्तेयकृत द्विज। ॥ १७० ॥ 

क्‍ _पाष्त, रेशम, ऊन, दो खुरवाढे बछ भादि, एक खुरबाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, चन्दन आदि गम्घ 

वाढी वस्तु, ऑषधी अथवा रस्सी चोरानेबाछा ३ दिन दूध पौकर रहे ( चोरीकी वस्तु माहिकफों 
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देदेवे ) ॥ १६९ ॥ इन्ही ब्रत्तोसे द्विज चोरीके पापोंकों छुड़ावे ७, ॥ १७० ॥ 
(४ क ) बृहद्विष्णुस्तृति-«र अध्याय । 


दखेवापहत॑ द्रव्य वनिकस्थाप्युपायतः । प्रायश्वचितं ततः कुयोत्कल्म पस्यापनुत्तय ॥ १४ ॥। 
चार कियाहुआ द्रव्य किसी प्रकारस द्रब्यक स्वामाका दृकरक उसक बाद पापक नाशक अथ प्रायाश्वत्त 


करना चाहिये |। १४ ॥ 
. (१५ ) शट्डस्वृति-3७ अध्याय । 
यरय यस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेदे समाचरेत्‌। त्तस्य तस्य वध ग्रोक्त प्रायश्वित्त समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपइत्य तु वणानों भव प्राप्य प्रमादतः । आयशश्चत्त वध ग्रोक्त ब्राह्मणानुमत चरतू ॥ १४ ॥ 
जिस जिस वर्णकी जीविकाका नाश करें उसी उसी वणकी हत्या करनेका प्रायश्वित्त करना 
चाहिये ।| १३ ॥ अज्ञान वश होकर जिस वर्णकी भूमि हरण करे ब्ाह्मणोंकी आज्ञासे उसी वर्णेके मनुष्य 
वधका प्रायश्वित्त करना उचित है ॥ १४ ॥ 
तृणेश्षुकाइतक्राणां रसानामपहारक! । मासमेक व्रत कुर्याहन्तानां संपिषां तथा ॥ १७॥ 
ऊुख, मट्टा, रस, दांत, थी | तृण अथवा काए | का दरण करनेवाढा एक सास तक न्ह्महृ॒त्याका 


-ब्रत करे ॥ १७ || 
ब्रह्मचारीका प्रायश्रित्त १३. 


( १ ) मनुस्मृति--११ अध्याय । 


अवकीणी तु काणेन गदभेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋषिं निशि ॥ ११९ ॥ 

दृत्थात्ी विधिवद्धोंमानन्ततश्र समेत्यचा । वातेन्द्रगुरुपद्दीनां जुहुयात्सपिषाहुती; ॥ १२० ॥ 

... कामतों रेतस; सेक॑ व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुथर्मज्ञा अह्मवादिन; ॥ १२१ ॥ 

.. आरुत॑ पुरुंहतं च गुरुं पावकमेव च्‌। चतरो व्रतिनो5भ्येति आह्य तेजोवरकीणिन: ॥ १२२॥ 
एतास्मिन्रेनसि प्राप्ते बसित्वा गर्दंभाजिनम । सप्तागारांश्ररेद्ेक्षं स्वकर्म परिकीतेयन्‌ ॥ १२३ ॥ 

. तेभ्यों लब्धेन मैक्षेण वत्तेयन्नेकका लिकम । उपस्पृशस्रिषवर्ण त्वब्देन स विशुद्ध्यति ॥ १२५४ ॥ 

अवकीरणी मनुष्य गतमें चोौमुहानी राहुपर फाणे गदहसे पाकयज्ञकें विधानस नऋत्य देवताका पूजन 

करे ॥ ११५ || वहां विधिपूवक होम करके अंत्में “लमासि अन्तु मरुत:'” इस ऋचासे पवन, इन्द्र, शद्दस्पति 

और अग्निके लिये धीकी आहुति देवे || १२० || जब ब्रह्मचर्य ब्रतमे स्थित द्विज कामनापूर्वक सत्रीकी योतिमें 

बीय छोड़द्ताह तब उसके ब्रतम  अतिक्रस होनेसे धर्मज्ञ ब्रद्मगादी छोग उसको अवकीर्णी कहतेहेँ |। १२५१॥ 

अबकीर्णी होजानेपर ब्राह्मचारीका ब्रह्मतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि इन चारोंमें चलाजाताहै ॥॥१२२॥ 
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8 इहड्िष्णुस्पति --५९ अध्याध-१० जहू भौर उशनस्मृत्ति- ९५ अध्याय-२० इढाकर्मे ऐसा ही है । 
शेखस्माति---१७ अध्यगय-१५ और १५ इछोक | मणि अथवा रूपा चोरानेबाला एक बर्षतक और छोटा, 
बांस या सूत चोरानबाला एक रात्र अह्महस्याका श्रत करे । 

% शहद्रिष्णुस्माति--+१ अध्याय, ११-१३: अछू । कपास, रेशम या ऊन हरण करे तो ३ रात दृध 
पीकर रहें, दो खुर या एक खुर वा पशुका चोर ३ रात उपवास करें और पश्ची, गन, भौषयी या 

रस्सीका चोर एक उपवास करें। उशनस्दात-५९ अध्याय, २०-२१ इलोक । दो खुर या एक खुरवाले 
पशुका चोर १२ रात निराहार रद आर पत्षी वा आषधी चोराबे तो ३ दिन दूध पौकर रहे । शंखस्मृति-१७ 
भ्ध्याय-१७५ लोक । गो, बकरी या घोड़ा चोरानेवाल्ा १ वष अद्यहत्याका ब्रत करे । 


अकरण २१ ] भाषादीकासमेत । क्‍ ( ३८५० ) 


अवकोण पाप उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त गदंमयाग आदि कर्म करके गदहेका चाम घारणकर अपने कर्मकों 
कहताहुआ ७ घरसे भिक्षा मांगे ॥ ११३ ॥ मिलीहुइ भिक्षाकों दिन रातसें केवछ एक वार भोजन करें, 
नित्य सबेरे, मध्योनह्र और सायंकाल स्वान करें, इस प्रकार करनेसे एक वर्षमें वह ब्रद्मचारी शुद्ध 
होताहै क॥ श२४॥ 
बह्मचारी तु योअश्षीयान्मघु मांस कर्थचन । स कृत्वा प्राकृत कृच्छ व्रतशेष॑ समापयेत ॥ १०५ ॥ 
जो ब्रह्मचारी मधु अथवा मांस मक्षण करलेताहे वह प्राजापत्य त्रत करक होष ब्ह्यचये त्रत समाप्त 


कर डंडे ॥ १५९ |! 
(२ ) याज्ञवल्क्यस्पृति-३ अध्याय । 
भेक्ष्यात्रिकार्यें त्यक्त्वा तु सप्तरात्मनातुरे ।कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहतिदयम ॥ २८१ ॥ 
उपस्थानन्ततः कुर्यात्समासिश्वलनेन तु ॥ २८२ ॥ 
जो त्रद्मचारी विना आपरकालके ७ राततक भिक्षा नद्ठीं मांगता अथवा अग्निहोत्र नहीं करताहे वह 
'काम्रावकीणं? आदि दो मन्त्रोंसे दो आहुति देवे और “स मासिअतुः मन्‍्त्रसे अश्निकी स्तुति करे २८१-२८०९५।॥ 
(१० ) संवत्तेस्मृति। 

सूतकानन नवश्नाद्धं मासिकान्न तथेव च । अह्मचारी तु योश्नीयाजिरात्रेणेव शुद्धयाते ॥ २३ ॥ 
| जो श्रद्मचारो सूतक, नवश्राद्ध अथवा समासक श्राउ्धूका अन्न खाताह वह ३ रात उपवास करनंस शाच्छ | 
होताहे ३ || २३ ॥ 

बह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शक्रमात्मनः । अवर्कीणिवरत रुयांत स्लात्वा झुद्धयेदकामत।॥२७॥ 

मिक्षाटनमटित्वा त स्वस्थो होकान्नमशनुते । अस्रात्वा चेव यो भुडन्क्ते गायब्यश्रशतं जपेतू ॥ २८॥ 

शुद्वहस्तन योश्नीयात्पानीय वा पिवित्कचित्‌ । अहोरात्रोषितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ २५॥ 

मुत्तवा पर्युषितोच्छिएं भुत्तवान्न केशद्रपितम्‌ । अहोरात्रोपितों भूत्वा पंश्चगव्येन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 

शुद्राणां भाजने भुत्तवा भुत्तवा वा मिन्नभाजने। अहोरात्रोषितों भूत्वा पंश्चगव्येन शुद्धयति॥ ३ १ ॥ 

दिवा स्वपिते यः स्वस्थों अरह्मचारी कथचन। ख्ात्वा सूर्य समीक्षेत गायत्यश्शतं जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

बरह्मचारी निगहारः स्वभूतहिते रतः । यायच्या लक्षजप्येन स्वपाष प्रमुच्यते ॥ २२२ ॥| 

जो ब्रह्मचारी जानकरके अपने वीयको गिराताहे वह अवकीर्णाका प्रायश्वित्त करें; यदि अनजानमें 

उसका वीर्य गिर जाताहँ तो स्नान करनेसे शुद्ध होताहे ७, || २७ ॥ विना आपत्कालके एकका मिक्षान्न 
भोजन करनेवाढा अथवा विना स्नान कियेहुएण भोजन करनेवाह्या ब्रह्मचारी ८ सो गायत्री जपे ॥ २८ | 
शुद्रके हाथका अज्न भोजन करने तथा पानी पीनेबाछा, वास, अपनण जूठा, केशसे दूषित, दूटे बत्तनर्से अथवा 


शुद्रके बर्त्तनम अन्न खानेवाला तह्मचारी दिनरात उपवास करके पशच्चगव्य पान करनेसे पवित्र होताहे१९-३१॥ -: 


आरोग्य अवस्थार्मे दिनमें सोनेबाला त्रह्मचारी स्नान और धूयका दशन करके ८ सो गायत्री जपे॥॥ ३२ ॥ 
जो ब्रक्मचारी निराहार और सब जीवबोंके हितमें तत्पर रहकर १ छात्र गायत्रीका जप करताहै वह सब 
पापोंस छूटजाताहै।। २२२ ॥| 
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६8 याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-२८० इछठोक । किसी श्लीसे गन करनेपर ज्ह्मचारी अवकीणी हो- 
जाताहै वह गद॒हा पशुके मांससे नैर्क॑त्य देवताकी पूजा करनेपर शुद्ध होतादईँ । संवत्तेस्थाति-२४ श्छोक ! 
जो त्रह्मचारी कामदेवसे पीड़ित होकर स्त्रीसे गसन करताहै वह सावधानतापूषेक एक प्राजापत्य त्रत' करे 
शाण्डिल्यस्मीत | अवकीर्णी आह्याण, क्षत्रिय अथवा देश्य त्रह्मचारी खरपशुसे यज्ञ करके समिक्षोत्रे भोजन 
हरतेहुए एक वर्ष रहनेपर शुद्ध होताहू (१ )। 

हूँ याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके २८२ इछोकमें ऐसा ही है। संवत्तेस्मृति--२५ श्छोक। जो 
ब्रद्मचारी मधु या मांस भक्षण करलेताह वह प्राजापत्य ब्रत करके मौंजोहोम जो यज्ञोपवीतके समय होताह, 

रनेपर गुद्ध दोताहै । 
$ मनुस्मति-१९ अध्याय-१५८ इछोक । जो बह्मचारी मासिक श्राद्धका अन्न भोजन करताहै वह ३२ दिन 
उपवास करे और एक दिन जछूमें बसे ! अध्विरास्मृति--०८--६० श्लोक । यदि जितेनिद्रय त्रह्मचारी मराक्षण 
श्ज्ञानसे सूतकवालेके घरका जरू पीले अथवा अन्न खाले तो वमन करके आचमन कर, किर आणायस 
करके आचमन करे और भी अकार वरुणके मन्त्रोंसे शरीरपर जरू छिंड़के । क्‍ 

क मनुस्मति--२ अध्याय--१८१ इछोक | यदि विना इच्छाके स्वप्न दोषसे ब्रद्मचारीका बीये गिर- 
जावे तो उसको चाहिये कि समान करके सूर्यकी पूजा करे और “पुत्रमी मैलविन्द्रियम/ ऋचाको ३ बार जपे । 
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१८ ) गौतमस्मृति-१ अध्याय । 
अन्तरा गमने पुनरुपसदनश्वनकुलभण्डकसपंमाजाराणां ज्यहतुपतासी विभवासश्र ॥ २९ ॥ 


प्राणायामा धृतप्राशने चेतरेषास्‌॥ ३० ॥ इ्मशानाध्ययने चेवस्‌ ॥ ३१ ॥ 
. यदि बद पढ़नेके समय गुरु और हिष्यके बीचसे कुत्ता, भवछ, मेडऋ, सांप अथवा बिछार निकल- 
जाव ता ब्राह्मण विद्यार्थी बनसे वसकर ३ दिन उपवास कर || २१५९ ॥॥ ऐसी अवेस्थाम अन्रिय तथा कैश्ये 


. विद्यार्थी प्राणायाम करके थी चाटे || ३०॥ व्मशानके निकट पढ़लेपर भी यहीं प्रायश्वित्त करे ॥ ३१ ॥ 


विविध प्रायश्रित्त १४ 
( १ ) मनुस्थति-३१ अध्याय | 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधिं । तांश्वारयित्वा त्रीन्‍्क्ृच्छान्य था विध्युपनाययेत्‌॥ १९२॥ 


- आयश्वित्तं चिकीषोन्ति विकमस्थास्तु ये द्विजा। । बह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत १९३७ 


जिन हिजोंकों विधिपूर्वक गायत्री नहीं आतीहै उनसे ३. प्राजापत्य त्रत करवाके शाख्त्रीयविंधिसे उनका 
यज्ञोपवीत करना चाहिये | १९२ ॥ निषिद्ध कम करनेवाले तथा वेदसे त्याज्य द्विज् यदि प्रायश्रित्तकी इच्छा 
करें तो उन्हें भी हे प्राजापय करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १९३ || 
यद॒हितेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणां धघनम्‌ । तस्योत्सगेंण शुद्ध्यन्ति जप्येन तप्सेव व ॥ १९४ ॥ 
जापित्वा त्रीणि साविध्या। सहस्तनाणि समाहित; । मास गोछ्ठे पथ; पीत्वा मुच्यतेससत्यतिग्रहात्‌ १९५ 


जब ब्राह्मण निन्दित कमेसे धन धपाजन करताहे तब वह उस धनको दान करके (नीचे लिखेहुए ). 


की 


प और तपस्या करनेसे शुद्ध होताहे।॥ १९४ ॥ सावधान होकर तीन हजार गायत्री जपकर दूध पान करते 


हुए एक मासतक गोशालासें वसनेसे वह असत्‌ प्रतिग्रहक पापसे छूटताहे & || १९५ ॥ 
व्रात्यानां याजने कृत्वा परेषामन्त्यकर्मं च । अभिचारमहीन च त्रिभिः कृच्छेव्यंपोहति ॥ १९८ ॥ 
त्रात्यकों यज्ञ करानेबाढे, आत्मीयसे भिन्न मनुष्यका प्रतकसस करनेवाले, सारण उच्चाटन आदि अभिचार कम 
करनेवाले और अह्दीत चामक यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ३ प्राजापत्य बत्रत करनेपर शुद्ध द्वोतेहे छ, ॥ १५८ ॥ 
शरणागतम्परित्यज्य वबेदं विष्लाव्य च द्विजः 4 सँवत्सरं यवाहारस्तत्पापम्पसेधति ॥ १९९ ॥ 
शरणागतकी त्यागनवाले और वेदका नाश करनेबाके ब्राह्मण १ वर्षतक यव. खाकर रदनेसे शुद्ध 
तेहें 6) ॥ १९९॥ 
वेनाहिरप्सु वाप्यात्तः शारोरं सन्निवेश्य च-। सचेलो बहिराप्लत्य गामालमभ्य विशुध्याति ॥२०३॥ 
विष्ठा आदिके वेगस आते मनुष्य विना जल ढुकर अथवा जलूम बिष्ठा आदि त्यागनेपर गांवके बाहर 
नदी आदियें वस्मोंसाहित स्राव करके गऊको स्पशे करनेसे शुद्ध होताहे &$ ॥ २०३ ॥ 
वेदीदितानां नित्यानां कमंणां समतिक्रमे । स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्रित्तमभोजनस्‌ ॥ २०४ ॥ 
बेद्म कह्देहुए नित्यकर्म नहीं करनेवाले और स्नातक ब्रतकों छोप करनेवालेका प्रार्यश्रेत्त एक दिनरात 
उपवास करना ६ ए! ॥ २०४ ॥ 


कतआित-स्‍ जलन" जी >५नमनन- कममकनननरन के कमान कस 
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&$ याज्ञवसक्यस्तति-३ अध्याय-२९० इठोक । निषिद्ध दान देनेवाला ब्राह्मण ब्रद्मचय धारण करके 
दूध पीताहुआ और गायत्री जपताहुआ १ मासतक गोशाछामें चसनेसे शुद्ध होताहै । उशनस्खति-९ अध्याय 
६१ इलोक । पतिसे द्रव्य ढेनेबाला मनुष्य उसको त्याग करके विधिपूर्वक प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध झ्ेताहै। 


. घदूत्रिशतूका मत है कि पवित्र यज्ञके करनेसे धोर प्रतिग्रह लेनेवाले शुद्ध दोतेहें और चान्द्रायण, मृगःशेष्टि 


मित्रावन्दा तथा गायत्रीका एक छाख जप करनसे दुष्ट प्रतिग्रह ढेनेवाले शुद्ध होतेहू ( १०-२१)। 
है याक्षवल्क्‍्यस्मवृति-- ३ अध्याय-२८० जोक । ब्रात्यको यज्ञ. करानेवाडे ओर मारण उद्चाटन आदि 
अभिचार करनवाले तीन प्राजापत्य ब्रत करें । उशनस्मृति-५,. अध्याय-५६ इलोक | अभिचार करनेवारा ३ 
प्राजापत्य बत्र॒त करनेपर शुद्ध द्वोताहै । | द 
हक याज्ञवरक्‍्यस्मृति-३ अध्यायक २८९ इलोकम ऐसा ही है | वश्िप्तस्मृति---२० अध्याय-१३ अछू। 


- थद़ेंहुए वेदकों भुलादिनेवार ट्विज १२ दिन पज़ापत्य बत्रत करके भूलेहुए वेदको फिर आचायसे पढ़लेवे । 


() सुमन्तुस्मात्ति-जछ अथवा अभ्िमें(विना आपत्कालके) मलढको त्यागनेवाले मनुष्य तप्त कृच्छ करें (८)। 
९४ उशनस्मृति--९ अध्याय, ६६-६७ श्छोक । जो ग्रहस्थ प्रमादसे सन्ध्या नदीं करताहै अथवा 
स्नावक ब्रतको स्थिर नहीं रखताह वह एक दिन रात उपवास करें। जो ज्राह्षण जानकर ऐसा करतांह वह 


.. शकवर्ष कृच्छ करनेसे और जो जीविकाके कारणसे ऐसा करताहै वह चान्द्रायण त्रत- करके गोदान देनेखे 
जुद्ध दोताई। 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ( ३८७ ) 


हुड्डार॑ ब्राह्मणस्योक्तवा त्वड्ञारं च गरीयस। । स्नात्वापनश्नन्नह।शेषममिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०५ 
अवगूय चरेत्कृच्छमतिकृच्छ निपातने । कृंच्छातिकृच्छी कुवीत विपस्योत्पाथ शोणितम ॥२०९॥ 
ब्राक्मणको हुड़कार अर्थात्‌ चुप रह और अष्ठकों त्वड़कार अर्थात्‌ तुम कहनेवीले. स्नान करके दिनभर 
निराहार रहकर सायकाहछमें पावोपर गिरके उनको हसन्न करें ॥ २०५ ॥ जाह्मणको मारनेके लिये तैयार 
 होनेवाढा प्राजापत्य ब्रत, उसपर प्रहार करनेवाला अतिक्रच्छ त्रत और मारके उसके शरीरसे रुधिर. गिरामे- 
बाला कृच्छातिकृच्छ त्रत करे छे ॥ २०९ ॥ द 


दि (२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति $ अध्याय । 
अत ऊच्ये पतन्त्येते सर्वधमंबरिष्कृता। । साविश्नीपतिता ब्रात्या व्रात्यस्तामाहते ऋती। ॥ ३८ ॥ 


योग्य समयसे दूने समयतक जनेऊ नहीं होनेप्र द्विंज पतित होकर सब धर्मोंसे रहित ब्रात्य. होजातेहें, 
बिना त्रात्यत्तोम यज्ञ किये वे पतित गिने जातेदें &छ ॥ ३५ ॥ 


हे अध्याय । 
मिथ्यामिशंसिनों दोषों द्विः समो भूतवादिनां। । मिथ्यामिशस्तदोष-् समादत्ते मषा वदन॥२८५॥ 
महापापोपपापार्भ्या योभिदांसेन्सपा परम । अ««भक्षों मासमासीत स जापी नियतेन्द्रिय/॥२८६॥ 
अभिशस्तो स्पा कृच्छरेदाग्रेयमेव च । निर्वपेत्त पुरोडाशं वायव्यम्पशुमेव वा ॥ २८७॥ 
किसीको मिथ्या दोष छगानेवालेको दूना दोष ओर किसीका यथार्थ दोष कहनेवाल़ेकों उसके तुल्य 
दोष छगताहै और जिसका दोष कहता फिरताहै उसका सब पापभी उसको छगजातोह ॥ २८५॥ किस्लीको 
महापातक अथवा उपपातकका झूठा दोष छूंगानेवांछेको उचित है कि जितेन्द्रिय होकर जप करतेहुए केवल 
जल पीकर ए% मद्दीनेतक रहे )।। २८६ ॥ जिसको मिथ्या दोष छगायागयादे वह प्राजापत्य ब्रत करे 
या पुरोडाशसे अप्निका अथवा पशुसे वायुका यज्ञ करे ॥ २८७ ॥ ः 


| ९ गर ९ 4.0 
प्राणायामी जले स्रात्वा खस्यानोश्यानगः । नग्न: खात्वा च भुक्‍्त्वा च गत्वा चेव दिवा खियस्‌२५ १ 
के को 


जो मनुष्य गददे या ऊंटकी सवारीपर चढताह, नग्न होकर स्नान अथवा भोजन करताहै या दिनमें. 
भार्यासे गमन करताह वह जरूमें स्नान और प्राणायाम करे 38 ॥ २५१ ॥। 


(३ ) अत्रिस्वृति । 
सायम्पातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सक्रत्‌ । गायच्यास्तु सहसूं हि जपेत्खात्वा समाहित॥६३॥ 
जो द्विज प्रमादसे एक बार सायकाढकोा अथवा प्रात :कालकी सन्ध्याकों त्यागदेताहे वह सात्रधान 
होकर खस्लान करके एक हजार गायत्रीका जप करे ॥ $३॥) क्‍ क्‍ 
शोकाक्रान्तोथ वा श्रान्तः स्थितः ल्तानजपाद्वहिः । अह्मकूर्च चरेद्भक्त्या दानन्दत्वा विशुध्याति॥६४॥ 
जों शोकाकछ द्वोने अथवा बहुत परिश्रम करनेके कारण स्नान अथवा स्लान करके जप नहीं क्रताह 
बह अद्यकुर्च पान करके दान देनेपर शुद्ध होताह ॥ ६४ ॥। द 


विनिनलीनिन कपिल रब लव न मजा मा ३2 रा ७७७॥७७॥७॥७७७७७७७७॥७७७७७ए७एआ 
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४४ याज्ञवस्कयस्मृति-३ अध्यायके १९२-२९३ इछोकमें ऐसाही है । पाराशरस्मति-११ भ्ध्यायके ५२ 
: ७५३ इलोक और शब्जस्माति-१७ अध्यायके ६०-६१ इ्कोकमें मनुक्े २०५ इछोकके समान और बौधायन- 
स्मृति--२ प्रश्ू-१ अध्यायके ७-८ ःछोकर्मे प्रायः २०९ इछोकके समान हे । पाराशरस्माति-११ अध्याय, 
५४-५० इलोक | ब्राह्मणको मारनेके लिये तैयार होनेवाला दिनरात उपवास, उसको भूमिपर गिरादेनेवाला 
३ रात उपवास, मार करके उसके शरीरसे रुधिर गिरानेवाला अतिकृच्छू ब्रत और मार करके उसके शरीर 
रुघिर जमा देनेवाला प्राजापत्यत्रद करे । 
( व्यासस्मृति-१ अध्याय-२० टह्लोक । यदि यज्ञोपवीतके समयसे दूनेसे अधिक समय बीत जानेपर भी 
द्विजोंका जनेऊ नहीं द्वोता तो वे वेदत्रतसे च्युत ब्रात्य होजातेहँँ, वे व्रात्यस्तोम यज्ञ करें | वसिष्ठस्माति-११ 
अध्याय-५६, ५८-५९ भंक । सावित्रीसे पतित न्नात्य द्विज उद्दालक तन्रत करे अथवा अश्वमेष यज्ञ८ अवश्तथ- 
स्नान करे या ब्ात्यप्तोम यज्ञ करे । द क्‍ 

के ३नुस्मति-११ अध्याय-२०२ इछोक और अत्रिस्मृति-२१९५३-१९४- इलोक । इच्छापूर्वेक ऊंट 
अथवा गद्द्देकी सवारीपर चढ़नेवाछा अथबा नंगे होकर स्नान करनेवाला ब्राह्मण श्राणायाम करनेसे शुद्ध 
होताहै। उशनस्प्ृति--९ अध्याय-६९ इलोक । इच्छापूंषक ऊंट या गददहेकी सवारीपर , चढनेवाढा अथवा 
नम्त होकर जलूसे प्रवेश करनेवाला हे रात उपवास करनेपर शुद्ध होतादे । शह्डस्खति-१७ अध्याय, [५४-५५ 
_ अलोक । दिनमें मैथुन करंगेवाला, नम्न होकर जरूमें स्नान करनेवाछा और परकी ख्रीकों नप्न देखनेवातल्य एक 


.... उपवास करे ) 


न्न्ब्टेट्‌ 


( ३८८ ) धरममशाश्रसमह- _[ प्रायश्षित्त- 


मोहात्ममादात्संलोभाडतभड्न्तु कारयेतू । त्रिरात्रणैव शुध्येत पुनरेव व्रती भवेत्‌ ॥ ९९ 0 
जो मोह, प्रमाद अथवा लोभवश होकर बत्रतभ्ंग करताहे वह ३ रात उपवास करके शुद्ध होके फिर 
ब्रतकोी करे ॥ ६९ ॥| 
तैलाभ्यक्तेा घृताभ्यक्तों विष्पूत्रं कुरुते द्विज।तिलाभ्यक्तों श्रताभ्यक्तश्राण्डालं स्पृशते द्विअ/॥१८६॥ 
अहोरात्रो पितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ १८७ ॥ 
जो ट्विज शरीरमे तल अथवा घी लगाकर विछ्ठा या मृत्र त्याग करताह अथवा शारीरमें तछ यात्री 
छगाकर चाण्डाढकों छ्ताहै वह एक दिन रात निराहार रहकर पशच्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताह$#।॥१८३६-१८७॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो पस्रियते यादे ॥ २९० ॥ 
तस्य संस्कारकरत्ता च प्राजापत्यद्रयं चरेतू ॥ २९१ ॥ 
उपपातकी सनुष्यक बिना प्रायश्वित्त कियेहुए मरजानेपर उसका दाद' आदि संम्कार करनेवाला दू। 
प्राजापत्य ब्त करे ॥ २५९०-२५ १ || द 
हीनवर्ण च यः कुर्यादज्ञानादभिवादनम ॥ ३११ ॥ 
तत्र स्नाने प्रकुीत घृतम्प्राश्य विश्युष्याति । समुत्पत्ने यदा स्‍नाने भुड्ढे वापि पिचेद्ादे ॥ ३१२ ॥ 
जो मनुष्य अज्नान बह होकर अपनेसे हीन वर्णके मनुप्यकों नमस्कार करताह बह स्नान करके पर्थी 
चाटनेपर उद्ध होताहे ।। ३११-३१२ ॥ 
गायच्यष्टरस हस्रन्तु जपेत्सनात्वा समाहंत; ॥ ३१३ ॥ 
जो मनुष्य विना स्नान कियहुए भोजन या जलहूपान करताहे बह सावधानतापृ्रंक स्नान करके ८ 
हजार गायत्री जपे &छु ॥ २१२-३२३ ॥ 


( ०क ) लघुहारीतस्मृति । 
बिना यज्ञोपबीतेन संभड्डक्ते ब्राह्मणों यदि । स्नाने कृत्वा जपं ऋवन्नुपवासेन शुध्याति ॥ २३ ॥ 
जा बाह्ाग विना जनेझ पहनेहुए भोजव करताह वह स्नान, जप आर उपवास करनंपर शुद्ध 


(६ क्‌ ) उशनस्थ॒ति-% अध्याय । 
एकहितिविवाहामि परिभाव्य डिजात्तमः । त्रिरात्रेण विशध्येत त्रिरात्र पड॒ह पुनः ॥ ९९ ॥ 
दशाह द्वादशाह वा पारहास्य प्रमादतत । कच्छचान्द्रायग कुयत्तत्पपस्यापतुत्तम ॥ ६० ॥ 
जो ब्राह्मण विवाहकी आगमें १ दिन होम नहीं! करतांहू वह ३१ रात तक निराहार रहनस आर जो 
ब्राह्मण ३ राततक होम नहीं: करताह वह ६ दिलतक्र उपवास करनेपर शुद्ध होताद । जो प्रमादसे १० 
अथवा १० दिन विवाहके अग्निमें होम नहीं करताद वह उस पापके नाशके डिये चान्द्र।यण त्रत करे,५९-६० 
नास्तिक्याद यदि कर्बीत प्राजापत्यं चरेट्विज:। देवद्रोह ग्रुरुद्रोह तप्कृच्छेण शध्याति ॥ ६८ ॥ 
नास्तिक होनेबाढा द्विज प्राजापत्य ब्त करे, देवता तथा गुरुसे द्रोह करनेवाछा द्विज तप्रकूच्छ करनेसे 
शुद्ध होताह ॥ ६८ ॥ द 


(७) अड्विरास्पृति । 
अत ऊध्वम्पवक्ष्यामि नीलीवस्रस्थ व विधिम । खसत्रीणां क्रीडाथसम्भगें दायनीये न दष्याति ॥१२॥ 
पालन वक्रसश्चव तदवृत्या उपनावनम । पाततस्त भवे द्विप!ख्ाभे कुच्छव्यपॉहात ॥ १३ ॥ 
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& उशनस्मृति---५अध्याय-५८ बला । प्रातःकाल शरीरमें तछ लगाकर मूत्र, त्िप्ठा त्याग करनेबात्य 
अथवा क्षीरकम या मैथुन करनेवाला मनुप्य एक दिन रात निराद्वार रहनेपर शुद्ध होताँह । 

ह2) आपस्तस्वस्माति---९ अध्याय, ३-४ इलोक । जो भमनुप्य मोहबश होकर बिना शाच कियेहुए अन्न 
खाताहै वह यव पीकर ३ रात रहनेंसे ठाड्ू होताहै। उसको चाहिये कि आधी अच्जली यत्र, £ पछ घी 
और ५ पल गोमूत्रसे अधिक नहीं पीब | मरीचिस्मृति--विना जतेझके भोजन अथब्रा मल मृत्र त्याग करने- 
वाला ट्विज आठ सहस्र गायत्रीक जप और प्राणायाम करनेसे जुद्ध दोतादे (२) । 

हित बहत्पाराशरोयधमशास्त्र-- ६ अध्याय, २८८-२८५९५ इछोक । बिता जनेऊ पहनहुए भोजन, मल,मूत्र 
त्याग अथवा वीर्यपात करनेबाला ब्राह्मण ३ रात उपत्रास करें; एसा क्षत्रिय पादक्ृच्छ और ऐसा चैश्य एक 
रात उपवास करे । क्‍ 
» शातातपरमृति--२२ अड्ज । अग्निद्दोत्र त्यागनेबाला प्राजापत्य अत कर | 
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नील रक्त यदा वखभज्ञानन तु पारयेत्‌। अहोरात्रोषितों यूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ १५॥ 
नावया चापहत क्षत्र सस्य यत्त प्रराहात । अमाड्य तब्नज्ञाताना छुत्तवा चान्द्रायण चरतू ॥ २२ ॥ 
इससे आगे नांछूसे रंगेहुए बलश्चकी विधे कहताहूँ; खीसे क्रीडा करनेके समय शब्यापर नौछसे रंगाहुआ 
चक्ष रहनंपर कुछ दाष नह ( हाता ॥ १२ | नीरूके रखने, बेचने अथवा उसझे व्यापार आदिसे जीविका 
करनवाढ्य ब्राह्मण पातेत हाताह, किन्तु ३ प्राजापत्य ब्रत करनेसे वह शुद्ध होजाताई ॥ १३ ॥ अज्ञानसे 
नीरसे रंगाहुआ बख्नर धारण करनेवाढा एक दिन रात निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेसे शद्ध होतादई ॥१५ | 
नीलके खेतका अन्न द्विजातियोंके लिये अभक्ष्य है उसका खानेवाले द्विजाति चान्द्रायण ब्रत करें &% ॥ २२ | 


क्‍ (८ ) यमस्मृति । क्‍ 
जलादइद्वन्वनश्रष्टा: मव्रज्यानाशकच्युता। । विषात्पपतनम्परायः शख्रवादच्युताश्व य ॥ २२ ॥ 
न चेते प्रत्यवासिता: स्वोकबहिष्कृता: । चान्द्रायणन शुध्यन्ति तप्तकच्छदयेन वा ॥ २३ ॥ 

जो मनुष्य मरनेके छिये जरूसमें प्रवेश करके अथवा फांसी छगाकर मरनेसे बचजापहें, जो संन्यास 
अहण करके ओर उपवास ब्रतकरके उसको त्याग देतेह ओर जो मरनेके लिये विष पान करके अथवा ऊंचे 
स्थानसे गिर या अपने शरीरमसें शल्र मारके नहीं मरतेहेँ; उनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिये, 
व्‌ छाग बाहष्कृत हाजातह; किन्तु चान्द्रायण अथवा २ तप्रक्नच्छ त्रत करतपर व शुद्ध हातह ६७ ॥०२२-२३॥ 
भगाओजाहझणहन दमग्ध्वा मृत चोद्गवन्धना दिना ! पाश छिक्ता तथा तत्य कृच्छमंक चराद्ुन; ॥ २७ 
जो द्विज गो अथवा त्राह्मणसे मेरेहए मनुष्यकी देहको जछातेहेँ ओर जो फांसी लगाकर मरेहुए 
मनुष्यकी फांसीकोी रस्सीके! काटतेंह या उसको जलातेहँ वे एक एक प्राजापत्य ब्रत करें ६ || २७ | 


(१० ) संवतस्व॒ति । 
अतः परम्पदृष्टानां निष्कृर्ति श्रोतुमहेथ। संन्यस्य दुर्मति; कश्चिदपत्याथे खिर्य ब्जेत्‌ ॥ १७४ 
कयांत्कृूच्छे समान तत्वण्मासास्तदननन्‍्तरम्‌ ॥ १७५॥ द 
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88 आपस्तम्बस्माति--६ अध्यायके १, २, ४७, और ९ इछोकसें ऐसाही हू और शंख्स्मृति-१७ अध्यायके 
५०-०१ इलोकर्म है कि नीढसे रंगाहुआ वलस्ल पहननेवाढा ( १-१ इहोकम दिखेहुए ) ३ दिन ब्रत करे ६ 
वृहद्यमस्मति-१ अध्यायके ३-४ इलोकर्मे प्रायः ऐसा है। आपस्तम्वस्थाति--५ अध्याय,७-९४छोक । 
जो ब्राह्मण घर छोडकर संन्यास अहण करके अथवा अभिमें जलकर, जलमें डबकर या अनशन ब्तसे प्राण 
त्याग करनेकी इच्छा करके फिर अपने घर रहना चाहताहे वह ३ प्राजापत्य अथवा दे चान्द्रायम करके 
फिरसे अपना जातकमोदि संस्कार करावे या कृब्छसान्तरन और चान्द्रायण त्रत करे | अन्निस्वृतिके २११- 
२१३ इलोकर्ते प्रायः ऐसा ( आपस्तम्बस्मतिके समान ) 6 | उशनस्सात-९ अध्याय, ६९-६३ शछोंक । जो 
द्विज अनशन व्रत द्वारा प्राण त्यागनेकी इच्छा करके नहीं मरताहै अथवा संन्यास ग्रहण करके. उसको त्याग 
' देताह बह हे ग्राजापत्य या ३ चान्द्रायण ब्रत करके फिरसे जातकमाँदि संस्कार करावे । 
$ड पाराशरस्माति--४ अध्याय, १-६ श्छोक | जो खत्री अथवा पुरुष अत्यन्त आदर, क्रोध, स्नेद्द वा 
भयसे फांसी छगाकर मरजातेहेँ वे पीव और रुधिरसे भरे नरकमें साठ हजार वर्षतक डूबतेह । उनके लिये 
अशौच, जलदान, अभिदाह और रोदन कुछ नहीं करना चाहिये,जो उनको इ्मशानमें लेजातेहैँ अभ्निमें जलतेहैं 
और उनकी फांसीको कास्तेदँ वे तप्तऋच्छ करनेपर शुद्ध होतेहें, ऐसा प्रजापतिने कहाहू । जो मनुष्य गौके 
मारनेसे, फांसी छगाकर अथवा ज्ाह्मणके सारनेसे मरताहं, उसकी देहकों स्पशे करनेवाढा, श्मशानसर. 
छेजानेवाला, अप्रिमें जलानेबाठा तथा उसके साथ श्मशानमें जानेबाढा या. फांत्ती छगाकर मरेहुएका 
फांस काटनेवाला ब्राह्मण तप्तक्च्छ त्रतसे शुद्ध द्योकर त्राह्मणंकों खिछावे ओर बैढके सहित एक गो 
दुक्षिणा देवे | ५ अध्याय, १०-१३ इलोक । यदि अभ्निहोत्री ब्राह्मणको चाण्डाक, श्रपाक, गो अथवा तबाह 
मारदेवे या विंष खाकर बह मरजाय तो उसकी देहकों विता मन्त्रके ठोकिक अप्रिमें जाह्यग जडादवें; यदि 
सपिण्ड छोग उसके शरीरका स्पर्श करें, इमशानमें छेजावे या जछावें तो ब्राह्मणोंकी आज्ञासे पश्चात्‌ 
प्राजापत्य ब्रत करें और उसके फूंकेहुए हाड़कों बीनकर दूधसे घोवें ओर फिर अपने अप्नि ओर मन्‍त्रोंछे 
दूसरे स्थानपर उसकी जावे | लिखितत्मांते-६५-६६ इठोक । जां मनुष्य गोके सारनस या फाधा लगाकर 
अथवा आह्मणके मारनेसे मरताहे उसके मृत शरीरका स्पर्श करनेवाछा ज्ाह्मग मरनेपर गो, बकरा या घोड़ा 
होताहै; इनको जछानेवाला या फांसीकों काटनेवाछा तप्तऊच्छू करनेपर शुद्ध होताह, ऐसा मनुप्रजापतिने 
कहाहैं । संवत्तेस्तति--१७७-१७९ इलोक ) अपना कल्याण चाहनेवाछे सज्बनकों उचित हू कि गा अथव्रा 
ब्राह्मणसे मारा गयाहुआ या आत्मघात करके मराहुआ मनुष्यके लिये रोदन नहीं करे; यदि डध्चक् देहको 
_ जमशानमभे छेजाजे, जछावे या उसको जल ऐेवे तो चान्द्रायण ब्रत करे | 


(२५० ) धर्मशाख्मसंग्रह- क्‍ [ प्रायश्रित्त- 


इससे आगे भत्यन्त दुष्टाका प्रायश्वित्त सुनी ! जो दुष्टबुह मनुष्य संन्यास लेकर सन्तानके लिये 
स्रीसे मेधुन करताह बह ६ मासतक निरन्तर प्राजापत्यत्रत कर ॥ १७४-१७५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । क्‍ 
दो कच्छीं परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छ एव च। कृच्छातिकृच्छी दात॒स्तु होता चान्द्रायण चरेत्२६ 
परिविंत्ति २ कच्छ, क्यों १ कृच्छू, कन्यादान करनेवालछा कृच्छातिकृच्छ और द्वोम करनेवाला पुरोहित. 


चान्द्रायण त्रत कर के ॥। २६ ॥ | 
हु «५ अध्याय | 
वृकशानशथ्वगालादिदशे यस्तु द्विनोत्तमः । ल्ात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १॥ 
गयवां श्रड्भोदकसल्ानान्महानब्योस्तु सड़्मे । समुद्रदर्शनाद्वापि शुना दृष्ट: शुचिभेवेत्‌ ॥ २ ॥ 
वेदविद्याव्रतस्लात+ गना दष्टी द्विजो यदि | स हिरण्योदके स्नात्वा घृत॑ प्राश्य विशुध्याति ॥ ३ ॥ 
व्रतस्तु शुना दश्ख्निरात्रं समुपोषितः | घतं कुशोदक पीत्वा वतहीष समापयेत्‌ ॥ ४ 0 
'अव्तः सत्रतों वापि शना दष्टो भवेहिंजः । प्रणिपत्य भवेत्यृतों विप्रश्चक्षुनिरीक्षतः ॥ ५ ॥ 
जिस ब्राह्मणकों भेड़िया, कुत्ता अथवा सियार काटदेवे वह स्नान करके वेदोंकी माता पवित्र गायत्रीका: 
जप करे ॥| १ ॥ जिसको कुत्ता कांटे वह गौके सींगके जलसे अथवा बड़ी नदियोंके सदड्गमके जलरूमें स्नान 
. करनेसे अथवा समुद्रके दशेनसे शुद्ध होताहै॥ २॥ यदि स्नातक ब्राह्मणकों कुत्ता काटदेवे तो वह सोना 
सहित जछसे स्तान करने औरं थी चाटनेपर शुद्ध होताहै ॥ ३१ ॥ यदि ब्रतवाछेकोीं कुत्ता काटे तो वह 
३ रात उपवास कोर और थी तथा कुशाका जलू पीकर शेष ब्रतकों समाप्त करे। ४ ॥| त्रतवाले अथवा विना 
ब्रतवाले किसी द्विजकों कुत्ता काटे तो बह ब्राह्मणोंकों नमरकार करने आर देखनेसे शुद्ध होताहे &| 
बाह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन बृकेण वा। उदित सोमनक्षत्र दृषश् सब शचिभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । यां दिशं व्रजते सोमस्तां [दिशे चाभ्बछोकय्रेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टो द्विजोत्तमः; । वृष प्रदक्षिणीकृत्य सथ्यः स्नात्वा शुचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यादि ब्राह्म्णीको कुत्ता, सियार या भेड़िया कांटे तो वह उदयहुए चन्द्रमा और नक्षत्रोंकों देखकर शुद्ध 
होतीहे (१ ॥| ७ ॥ यदि ऋष्णपंक्षमें किसी प्रकार चन्द्रमा नहीं दखिपड़े तो जिस द्विशाकों चन्द्रमा जाताहे उस 
दिश्ञाकों देखढेवे ॥ ८ ॥| यदि दराचारी ब्राह्मणोके गांवमें त्राह्मणकों कुत्ता काटे ( जिस गांवमें योग्य ब्राह्मण 
नहीं मिले ) तो बलको प्रदक्षिणा और जञ्ञीत्र स्नान करनेसे वह गाद्ध होताहे ।। ९ ॥| 
.. #8 अन्रिस्मृतिके १०९ इलोकमें भी यह है; किन्तु वहां होम करनेवालेका नाम नहींहे; परिवेत्ताको 
सानन्‍्तपन ब्रत करनेका लिखाहे । शंखस्माति-१७ अध्याय-8४५ इछोक । परिवित्ति, परिवेत्ता, कन्या, कन्यादान 
करनेबारा और विवाह करानेबाला. पुरोहित वनमें: १ वर्ष ब्रह्महट्याका त्रत करें । बोधायनस्माति-२ प्रश्न २ 
अध्याय,-४५ इलोक । परिवित्ति, परिवेत्ता,. कन्‍्यादान करनेवाला ओर विवाद करानेवाला पुरोहित१२ रात 
प्रजापत्य ब्रव करनेंसे टाद्ध होतेहें और कन्या ३ रात प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहँ। बसिष्ठस्मति-२० 
. अध्याय,८-५९ अंक | परिवित्ति १३ दिन प्राजापट त्रतकरके पश्चात्‌ अपना विवाह करे और परिवेत्ता कृच्छा- 
तिकृच्छ ब्रत करके अपनी भार्या बंड़भाईइकों समर्पण करे, उसके पश्चात्‌ बढ़े भाईकी आज्ञासे उस भाययाक्रो 
स्वीकार करलेते । मनुस्मतति--३ अध्याय-१७१ इछोक | जब वड़े भाईक्रे कांरे रहतेहुए छोटाभाई विवाह 
और अगश्निहात्र श्रहदण करताहे तब छोटा भाई परिवेत्ता आर बड़ा भाई परितवित्ति कहलाताह । 
[| मनुस्मति--११ अध्याय-२०० इलोक | जिस द्विजको कुत्ता, सियार, गदहा गांवके बिलार आदि 
. कच्चे मांस खानेबाले अन्य जन्तु, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट अथवा सूअर दांतसे काटदेताह वह प्राणायाम करनेसे 
शुद्ध होजाताहै। याज्ञवल्क्यस्मराति-३ अध्याय-२७७ इछोक । जिसको व्याभिचा रिणी स्त्री, वानर, गदह्ा, ऊंट, 
अथवा काक दांतसे काटताहै वह जरूम आणायाम और घृत भक्षण करनेपर शुद्ध होताहे। अज्निस्मति । 
जिसको सांप काटताह वह गोक्रे सींगके जलसे अथवा बड़ी नदीके सल्नममें स्वान या समुद्रका दर्शन करनेसे 
शुद्ध होताहै॥६५।|जिस त्राह्मणंकों भेड़िया,कुत्ता अथवा सियार काटताहु वह सोना धोयाहुआ जलूसहित घी 
चाटनेपर शुद्ध होजाताहै ॥ ६६ ।| जिस त्रतवालेको कुत्ता काटताहू बंह ३ रात उपवास करके घीके सहित 
यवके रसको खाबे और दोष त्रत समाप्त करे | ६८ ॥ यमस्म॒ति---२५ इलोक । यदि बिना क्रीड़के समयमें 
कुत्ता, सिबार, वानर आदि जन्‍्तु मनुष्यकों काटे तो द्नर्मे, सन्ध्याके समय अथवा रातमें शीघ्र स्नान कर- 
नेसे वह शुद्ध होजाताहै ।.. 
5£ अतन्रिस्मति-६७ इलोकर्से ऐसा ही है। 





ही अिलकक के जन -हिल+ + नलननननननाना नी 





प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । क्‍ ८ ३९१ क्‍ )ै 


ये क्‍ ६ अध्याय | 
ब्राह्मणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे | कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्ित्तं कथे भवेतू ॥ ४८ ॥ 
ग॒वां मूत्रपुरीषेण दिक्षीरेण सर्पिषा । च्यह स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदृष्ट: शुचिरभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोपि सुवर्णेस्य पश्चमाषान्प्रदाय तु । गोदक्षिणां तु वेश्यस्याप्युपवासं विनिदिशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
झूद्राणां नोपवासः स्याच्छद्रो दानेन शद्धयति ॥ ५१ ॥ 
त्राह्मणके पीवे और रुधिरसे भरेहुए घावम यदि कीड़े पड़जावें तो गौके सूत, गोबर, दही दूध और धीकों 
मिलाकर ३ दिन स्नान करने और पीनेसे वह शुद्ध होताहे ॥ ४८-४९ ॥ इस अवस्थामें क्षत्रियः उपवास 
करके ५ मासा सोना दान करे । और वेदय उपवास करके गो दक्षिणा देंबे ॥ ५० ॥ . शूदर्के लिये उपवास 
करना निषेध है इसलिये वह दान देनेसेददी शुद्ध होजाताह ॥ ५१ ॥ 


( १५ ) शट्स्तृति-3७ अध्याय | 
अध्यास्य शयन यानमासन पादुके तथा ॥ ५१ ॥ 
पलाशस्य द्विजश्रेष्स्रिरात्रन्तु व्रती भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो ब्राह्मण पछाशकी छकडीकी शय्या, सवारी या आसनपर बठताहे अथवा उसका खड़ाऊं पहनताहै 
बहू दे रात त्रत करें & || ५१-५२ ॥ 
क्षिप्ताग्रावश चिद्र॒व्यं तदृवाम्भसि मानव; ॥ ५५ ॥ 
मासमेक व्रत कुर्याहुपक्रुध्य तथा ग्रुरुस्‌ । पीतावशीर्ष पानीयं पीत्वा च ब्राह्मण: कचितू ॥ ५ 
तिरात्र तु व्रत कु्याद्रामहस्तेन वा पुनः । एकपड़सततयुविश्षु विषम यश प्रयच्छाते ॥ ५७ ॥ 
सच तावदसो पक्ष कुर्यात्त ब्राह्मणों व्रतम्‌ | धारयित्वा तुलाचार्य विषम कारयेदू बुध१ ॥ ५८ ॥ 
अभप्नि अथवा जरूमें श्रपवित्र वस्तु डालनेवाला या गुरुपर क्रांध करनेवाढा एकमास ब्रत करे५५-५६ | 
. अपना जूठा पानी पीनेवाढा अथवा बांये हाथसे पानी पीनेवाछा ब्राह्मण ३ रात त्रत करे ॥ ५६-५७ | एक 
पांतिमें भोजनके लिये बठेहुए छोगोंको अधिक कमर पदाथ परोसनेवाला त्राह्मण १७५ दिन ब्रत करे॥५७-५८॥ 
सुरालवणमद्यानां दिनमेक॑ ब्रती भवेत्‌ । मांसस्थ विक्रय कृत्वा कुर्याश्वेव महात्रतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विक्रीय पाणिना मद तिलस्य च तथा चरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तराजू लेकर अधिक कम तौढनेवाढा तथा सुरा, छवण या मद्यको बेंचनेबालू। विद्वान्‌ एक दिल ज्नत करे | 
५८-०९ ॥ मांस बचनेवाढा अथवा अपने हाथसे मद या तिछ वेचनेदाला सहात्रत करे ३४ || ५९-६० | 


( १६ ) लिखितस्मतृति । 


पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्रीणीत गजं चार्ख गोवर्ध तस्य निर्िशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कृप तथा बावढीकों भर देनेवाले, वृक्षको काटकर गिगदेनेवाले ओर हाथी तथा घोड़ेको बेंचनेवाले 
गोहत्याका प्रायश्वित्त करें | ७७ | । 


( १९ ) शातातपस्मृति । 
वृषणाभिघाते प्राजापत्यम्‌ ॥ २५॥ 
पशुका अण्डकोश निकालनेवाला प्राजापत्य ब्त करे ॥| २५ ॥ 
विवाहयेन्न सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्या; कथंचित्संबन्धे अतिकृच्छे चरेद्रिज: ॥ ३२॥ 
.... समान गोत्र अथवा समान प्रवरकी कन्यासे द्विज विवाह नहीं करे, कदाचित्‌ इनमेंसे किसीसे विवाह 
होजाय तो अतिकूच्छ ब्रत करे || ३२ ॥ क्‍ 


(२० ) वसिष्ठस्तति-१९ अध्याय। 
दण्डब्योत्सगें राजेकरात्रमुपवसेन्रिरात्र पुरोहित: ॥ २६ ॥ कृच्छुमदण्डचदण्डने पुरोहितस्िरात्र 
राजा ॥ २७॥ 


#शंखस्मृति---१७ अध्यायके १-२ इढोकर्मे यहां लिखेह्ुुए न्नतका विधान ऐसा हू, वनमें जाकर पंत्तोंकी 
: छुंटी बनाके रहे, नित्य त्रिकाक स्नान करें, भूमिपर सोबे, जरा घारण करे, पत्त, मूठ तथा फछको खावबे' 
अपने कमको कहताहुआ मिक्षाके लिये गांवमें जाय ओर एक कारमें भोजन करे । 
३१ शातातपस्मति---८७ इलोक। सधु, मांस, सुरा, सोमरस, छाहू अथवा नोंच बंचनेवाला द्विज्र 
चान्द्रायण न्वद करे। 


(१९२) ... धर्ंशास्धसंग्रह- क्‍ [ प्रायश्चित्त- 


हण्डयोंग्य मनुष्यको दण्ड नहीं देनेपर राजा १ रात और उसका पुराहित ३ रात उपवास कर ॥ २३१॥ 
दण्डके अयोग्य मनुष्यको दण्ड देनेपर राजाका पुरोहित प्राजापत्य त्रत करें आर राजा ३१रात निराहार रहें॥२७। 


हा २० अध्याय | 
कुनखी इ्यावदन्तस्तु कृच्छे द्वादवारात्र चरेत्‌ ॥ 9॥ 
. _ बबगड़हुए नखबाला आर काल दातवबादा मनृष्य १२ रात प्राजापत्य त्रत कर ]9७9॥ 
अग्नेदिधिषपतिकच्छे द्वादशरात्र चरित्वा निवविशेत ता चंवोपग्रच्छेतू ॥ १० ॥ दाधपूप- 
तिकृच्छातिकृच्छी चरित्वा तस्मे दत्वा पुननिविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अग्नेदिधिपृूपति-- १२ रात प्राजापत्य त्रत करके ठहर जावे, फिर उस ख्लीको. स्त्रीकार कर ॥ १० | 
दिंधिपूपाति कच्छातिकृच्छ करनेके बाद उस ख्लीकोी उसके पतिकों समपण करके ठहरजाव, पीछे उसकी 
आज्ञासे स्वीकार करे ॥ १९॥ | 
ः २) अध्याय । 
वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छू द्वादशरात्र चरित्वा महाकक्षे वर्धयेत्‌ ॥ ३० ॥ मिक्षुकेवानप्रस्थवछी- 
भर्वोद्धिवर्ज स्वशाखसंस्कारश्व स्वशाखसंस्का रश्चोति ॥ ३९ ॥ 
अपने आश्रमक नचियमाका ताइनवाला वानन्रस्थ बड़े कृछारम १२ दातव प्राजापत्य बत्रत करकू फर अपन 
भकी वृद्धि करे ॥ ३५ ॥ लोभवश होकर धर्मादिका विचार छोड़के अपने आश्रमका नियम तोड़नेवाला' 
संन्‍न्यासी वानप्रस्थके समान प्रायश्वित्त करके अपने मोक्षसाधन शाखत््रके संस्कारका बढ़ावे 8 ॥ ३६ ॥ 


( २५ ) बीधायनस्तृति-२ प्रश्न) अध्याय । 
समद्रसंयानम्‌ ॥ ५१॥ अह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥5५२॥ भूम्यनृतम्‌ ॥५३ ॥ सर्वपण्येठ्येवहरणमस्‌ ॥ 
ठाद्रसेवनम ॥ ५४ ॥ शुद्राभिजननम ॥५५॥ तदपत्यत्वं च ॥९६ ॥ एपामन्यतमं कृत्ता ॥९७॥ 
चतुर्थकालमितभो जिनः स्युरपोध्भ्युपेयु; सवनानुकल्पम । स्थानासनाभ्याँ विहरन्‍्त एते त्रिभिवें- 
बैस्तदपप्नन्ति पापमिति ॥ १८॥ 
मुद्रयात्रा करनवाला, त्राह्मगका घराहर हरण करनवाला, भूभमके वषयस झूठ बालनत्राढ्ा, बहुत 
छागाक द्रव्यसे अपना काम चलानवाला, शूद्रका सबा करनवाला, शुद्रा सास सनन्‍तान उत्पन्न करनवाला तथा 
झद्का सनन्‍्तान ब्राह्मण चतुथ काढूम अथानू एक. रात उपवास ऋरक दसर [दनका रातस अभरमाणका साजन 
. करे, नित्य ३ बार स्नान करे ओर सदा घृमता रहे तो ३ वषम शुद्ध होताहे॥ ५१-७८ ॥ 
भषजकरणं ग्रामयाजन रड्रोपर्जीव् नाट्याचार्यता गोमहिपीरक्षण यच्चान्यदप्यवं युक्ते कन्या 
दृषणमिति ॥ ६१॥ तेषां तु निर्देश। पतितवृत्तिद्ों संवत्सरों॥ ६२ ॥ 
ओऔषधीकरनेवाला, सबको यज्ञकरानवाला,: वस्थ्ादि रह्जकर जीविका चढानेबाला, नाचने गनिकी 
विद्या सिखानेवाला, ग। या भेंस पालनेवाला या कन्याकों दोष लगानेवाला ब्राह्मण पतित कहलाताह, वष्दू 
२ ब्रषतक पूर्वोक्त त्रत करें छल] ॥| ६१--६२ ॥ 
( ४० ) चतुविशतिमत । 
नारीणां विक्रय कृत्वा चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ । द्विगुण पुरुषस्थेव व्रतमाहुमनीषिण:ः ॥ 
ख्रीको बचतवाछा चान्द्रायणत्रत करे और पुरुषकों बेंचनेवाला दूना ब्रत करे ऐसा वुद्धिमानोंने कहाहे ! 


किक. 

. (१३) पेठीनसिस्तृति । 
आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसुतविकये त्रिषवणस्नाय्यधःशायी चतुथकालाहारः संवत्स- 
रेण पूतो मवाति। 

.._ बाग, तलाव, चौबच्चा, पुप्करिणी और पुण्य पुत्रको बचनेवाला त्रिकाल स्नान, भूमिपर शयन और 
चाथ काहुम भांजन करताहुआ एकवष रहनंपर 35द्ध हांताह । 


क्‍ ( ४१ ) क्रतुस्मृति । 
आसनारूढपादो वा वख्रा्प्रावृतोषि वा। मुखेन धमितं भुत्तवा कुच्छ सान्‍्तपनं चरेत्‌। 
जा आसनपर आरूढपाद्‌ होकर, आधी धोतीकों ओढकर अथवा मुखसे फूंककर भोजन करताह बह 
न्‍्तपनकृच्छू करे । 
क्‍ ४४8 ये दोनों इछोक वसिष्ठेस्मृतिके अनेक पुस्तकोंमें नहीं हैं। शाण्डिल्यस्मृति | जो वानप्रस्थ अथवा 
सेन्थास्ती जानकरके अपने वीयेको गिरावे वह ३ पराक ब्रतके सहित अवकीर्णी त्रत करे (२)। 
हंस शातातपर्माति--२३ अछू । कन्याको दोष लगानेवाला आधा पाद प्रजापत्य ब्रत करे । 





. प्रहरण २१ ] ॒ भाषाटीकासमैंत | .. (३५३ 2) 


पापी और नीच जातिके संसर्गका प्रायश्रित्त १५... 


( १) मलुस्मृति--११ अध्याय । 
एप पापकृतामुक्ता चतुर्णामषि निष्क्ृतिः | पतितेः सम्प्रयुक्तानामिमाः शणुत निष्कृती: ॥ १८०४: 
दिसा, अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागमन और चोरी; इन ४ भकारके पापोंके प्रायश्चित्त कहेगये; अर्थ पतितॉसे 
सज्ञ करनेवालोंका प्रायश्वित्त सुनो | ॥ १८० ॥ है द 
संवत्सेरेण पतति पतितिन सहाचरन । याजनाध्यापनाञोनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १< ९ ॥ 
पत्िितके सहित एक सवारीमें चलने,एक आसन बेठने अथवा एक पांतिमें खानेसे मनुष्य एक ब्षमें पतित 
हाताह; किन्तु याजन, अध्यापन अथवा योमिसम्बन्धस एक वर्षसे पहिलेही पतित.होजाताह की # १८ | 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । एतस्थेव वर्त कयोत्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८९ ॥। 
जैसे पतितके साथ मनुष्यका संसग हो वह अपनी शुद्धिके छिये उसी पतितके प्रायश्चित्तक समान 
प्रायश्वित्त करे छल ॥ १८२॥ 


(६ के ) उशनस्मप्ृति-८ अध्याय । 

द पतितेन तु संस्पर्श लोभेन कुरुते द्विम$ ॥ २० ॥ 
सकृत्पापापनोंदार्थ तस्थेव व्रतमाचरेत्‌ । तप्तकृच्छे चरेद्राथ संवत्सरमतन्द्रितः ॥ ३१ ॥॥ 
पाण्मासिकेइ्य संस प्रायश्रिताद्धभाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 

जो द्विज छोभवश होकर पतितसे संसगे करतांहे वह अपना पाप हुड़ानेके: लिये. 'उसीके समान 
एकबार प्रायश्वित्त क( अथवा निरालूस्य होकर एक वष तपक्नन्‍छ करे और पतितके: साथ ६ सासतक संस 
करमेबाला आधा ग्रायश्रित्त करे | ३०-३२ ॥ द 


(१० ) संवतस्मृति । क्‍ 
पतितिन त॑ सम्पर्कम्मा्स मासाद्धभव वा । गँमृत्रयावकाहारों मासाद्वेन विशुध्याति ॥ २०२ ॥॥ 
एक सास अथवा पन्द्रइ दिलतक पतितके सहित सम्पर्क करनेवाझा १५ दिनितक गोमूञ और, . उबाले- 
हुए यवक्के रसको पीकर रहनेस शुद्ध होताह | २०२॥ 
पतितादरव्यमादते मड्नन्के वा ब्राह्मणों यादे। कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छे चरेहिज: ॥ श०३ ॥ 
जो ब्राद्षण पतितका द्रव्य ठेताई अथवा उसका अन्न. खाताद, उसको उचित हैं कि उसको त्याग 
करके अतिक्च्छू कृत करे ॥ २०३ ।॥ द 


( १३ ) पाराशरस्पृति-» अध्याय । 

यो वें समार्चर्रेद्रप: पतितादिष्वकामतः । पदञ्चाह वा दक्षाहं वा द्वादशाहमयापि वा ॥ % ॥ 

मासादूं मासमेक वा मासद्रयमथापि वा । अब्दामब्दमेक वा भवेदूध्वे हि तत्सम३ ॥ १० ॥ 

जिस प्रथमे पक्षे द्वितीये क़च्छमा वरेत्‌। ततीये चैव पक्षे तु कुच्छे साल्तपन चरेत्‌ ॥ ११ 0 

चतुर्थ दशराज्न स्थात्पराकः पश्चमे मतः । कुर्योच्रान्द्रायर्ण पष्ठ सप्तमे त्वेन्द्वद्यम ॥ १२२ ॥। 

शुद्धयथमश्मे चेव पण्मासात्कृच्छमाचरेत्‌। पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्‍्यपि दुक्षिणा ॥ ३३ ॥ 

जो ब्राह्मण अज्ञानसे पत्तित आदिके संग ५ दिन, १०दिन१% दिन, १५ दिव, १ सास, रे मास, 5 साख 

अथवा १ बरेतक व्यवहार करताह वह नीचे ऋद्देहुए आयश्रित्तको करे; किन्तु एक वपसे अधिक इनके साथ 
यवद्दार करनेवाले इन्हीके समान होजातेदं ।॥ ९-१० ॥ -५ दिन पीतित आदिके सज्ञ करनेबारा श रास 
उपवास, १० दिन सन्न करनेबाह्य एक प्राजापत्य त्रत १९ दिन संग करनेवाछा सान्तवन ऋृच्छू, १५ दिन 


कक अं 
हे. सडक नननक +कीयन +«क अककनलनयाननाका 


& वृदद्विष्णुस्मृति -३५ अध्यायके ३-५ अइड्डमें ऐसाही है. । याज्ञवस्क्थस्मृति-- ३ अध्याय---२६ १५ 

बछोक | अद्वाघाती आदि महा पाताकियोंके साथ १ वर्षतक रहनेवाले मनुष्य उन्हींके समान होजातेदे :। गौतस - 

स्मृति--२२९ अध्याय-१ अह्लू । ब्राह्मणवश्र करनेवाला, छुरा पीनेवाला, गुरुपस्नीसे गसन करनेबालरा, साता या 

पिताके कुछकी कन्यासे ग़मत करनेवाला, चोर, नास्तिक, सदा निन्दित कर्म करनेबाछा, पीतितका साथी और 

: अंपेत्तितकों स्यागनेवाछ्, य सब पतित हैं; इनमेंसे किसीके सज्ञ' एकवर्ष रहनेबाला पतित दोजाताहे | खुस+ ८ 

स्वृति-जो पीततके संग यौन, याजन अथवा अध्यापन सम्बन्ध करताह वद् उसीके समान प्रायश्थित्च करे (२)। 
48 संवर्तस्टतिके १२८-१२९ इलोकर्मे ऐसाइी है| हे 


€ है९:४ ) क्‍ .... धमशाखसंमई- | प्रायंश्षि्त- 
संग करनेवाला १० शत ( उपवास ) बश्रत, ? मास संग करनेवाढा पराकृप्रत, *ै मास संग करनेवाला 
चान्द्रायण प्रत ६ मास सह करनेवाह्य २ चान्द्रायण ब्रत और १ बष पतित आदिका सद्ज करनेवारा ६ 


:_ मद्दीनेतक प्राजापत्य :त करे और पौहलेमें ? सुवर्ण दूसरेमे २ सुवर्ण इसी ऋमसे आठवें ८ सुषर्ण 'दक्षिणा 
दब ६४ ॥ ११--१३१॥ 


क्‍ क्‍ ६ अध्याय । 
इ्पाक चापि चाण्डाल् विप्र: सम्भाषते यदि । द्विजेः सम्भाषणं कर्मात्सावित्रीं च सकृजपेत्‌॥२२॥ 
चाण्डालैः सह सुपर तु जिराजमुपवासयेत्‌ । चाण्डालेकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ 
याण्डालदशीने सथ आदित्यमवलोकयेत्‌ | चाण्डालस्पर्शने चेव सचेल स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
 इबपाक अथवा चाण्डाछ्स बोलनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मणेंस सम्भाषण करके १ बार गायत्री; जपनेसे 
चाण्डाछ॒क साथ सोनेवाढा ३ रात उपवास करनेसे और चाण्डालके सद्ग राहमें चलनेवाछा ब्राह्मण ग्रायत्रीका 
स्मरण करनेसे शुद्ध होताहै ॥ २९-२३. ॥ चाण्डाछको देखनेपर शौघ्र सूर्यका दर्शन करे और उससे स्पर्श 
' होनेपर सब वर्म्मॉसहित स्नान कंरना चाहिय ॥ २४ ॥ 


अविज्ञातस्तु चाण्डालो यत्र वेश्मनि तिष्ठति। विज्ञात उपसंन्यस्यथ द्विजा: कुयु र॒ुग्रहम ॥ ३४ ॥ 
मुनिवफ्नाद्नतान्धर्मान्‌ गायन्तो वेदपारगाः । पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञा: पापसडगकटात्‌ ॥ ३५ ॥ 
दध्धा च सपिषा चंव क्षीरगोमृत्रयावकम । भुझ्नीत सह शूृत्येश्व त्रिसंन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्यहम्भक्षीत दश्ना च च्यहम्भुञ्लीत सर्पिषा । ज्यहं क्षीरेण भुक्नीत एकेकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावहुष्ट न भुझ्लीत नोच्छिष्ट कृमिद्षितम । दपिक्षीरस्थ जिपलं पलमेकक घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 
भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोः कांस्यताम्रयों;। जलशोचेन वस्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुसुम्भगुडकारपांसलवर्ण तैल्सापषी । द्वारे कृत्वा तु धान्यानि द्द्यद्वेड्मान पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
. एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याड्राह्मणतपंणम्‌। त्रिशतं गा वृष॑ चेक॑ दद्याद्दिपेषु दक्षिणाम्र ॥ ४१ ॥ 
पुनछेपेन खातेन होमजाप्येन श॒द्धयाति । आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न वियते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डाले; सह सम्पर्क मासं मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धन विशुद्धयाति ॥ ४३॥ 
यदि अनजानमें किसी ट्विजके घरमें चाण्डाल टिके तो जानलेनेपर ब्राह्मणछोग उस चाण्डाछकों निकाल 
. कर दया करके द्विजको शुद्ध करें ॥३४।॥ मुनियोंके कहेहुए घमकों गातेहुए चेद्पारग धर्कज्ष छोग उस पतित 
- ह्विजको प्रायश्वित्त कराके पाप सझ्कुटसे उद्धार करें || ३५ ॥ द्विजकों उचित है कि भ्र॒त्योंके सहिद दही, घी, 
दूध, गोमूत्र ओर उबालेहुए यवका रस खाबे; त्रिकाल स्तान करें || ३६ ॥ ४ दिन दद्दीके सहित, 
३ दिन घीके साहेत और ३ दिन दूधके सहित उबालेहुए यवर्के रसको खाबवे और १ दिन दही, १-दिन 
घी ओर १ दिन दूध खाकर रहे ॥ ३७॥ मावदुष्ट, जूठा और कीड़ेस दूषित वस्तु नहीं भोजन करे; दृद्दी और . 
दूध तीन तीन पछ भोर घी एक पल खावे ॥ ३८ ॥| चाण्डाल्के निवास कियहुए घरके कांसे और ताम्बेकी 
_ बस्तुओंको भस्मसे मांजजर और वस्रोंको जलसे धोकर शुद्ध करें और भिद्ठीके बर्तनोंको निकालूदेवे ॥। 
॥ ३५९ | घरके द्वारपर कुसुम, गुड, कपास, नोन, तेल, धी ओर अन्नादिको निकालकर धरकी भूमिकों 
आगसे जलावे ॥ ४० ॥ शुद्ध दोनेपर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ओर ३० गो और १ बेल दक्षिणा 
॥ ४१ | दुबारा लीपने, खोदने, होम, जप करने तथा ब्राह्षणोंके बठनेसे भूमि गुद्ध होतीहे फिर उसमें कुछ 


दोष नहीं रहताह ॥ ४२।। यदि चाण्डालोंके साथ एक मास अथवा १५ दिन सद्ग रह तो १५ दिनतक गोमुत्र 
ओर यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्धि दोतीहे ॥ ४३ ॥ 


रजकी चमंकारी च छब्धकी वेशुजीविनी। चातुर्व्प्यस्य तु गृह त्वाविज्ञा ताजुतिष्वाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञाता तु निष्क्ति कुर्यात्यूबोक्तिस्पाद्धमेव तु। गृहदाहन्न कुर्वीत शेष सवे च कारयेत्‌ ॥ '४५॥ 
यदि चारों वर्णोमें किसीके घरमें अनजानमें धोविन, चसारिन, व्याधनी अथवा वेणुजीविमी 


टिके तो जानलेनेपर पूर्वोक्त प्रायश्चित्तका आधा प्रायश्वित्त करे; सब काम वसाही करे; किन्तु घरकी 
भूमिकों नहीं जछावे || ४४-४५ ॥ 





# सुमन्तुस्मृति-पतितके सट्ढ ० दिनके संसगेमें कृष्छू, १० रिनिके संसगमें तप्करछ १५ दिनके संसर्गमें 
पराकत्रत, १ मासके संसगमें चान्द्रायण, ३ मासके संसर्गमें ऋूच्छू और चान्द्रायण, ६ मासके संसरीमें पाण्मा- 
. सिक कृच्छू और १ वर्षके संसर्गमें एक वर्ष चान्द्रायण ब्रत करे ( ३-५ ) 


प्रकरण २१ ॥ आाषाटीकासमेत | द ( ३१९५ ) 


गृहस्थाभ्यन्तर गच्छेब्वाण्डालो यादि कस्पचित्‌। तमागाराद्विनिसाय मुद्भाण्ड तु विसजयेत्‌ ॥४९॥ 


रसपूर्णन्तु मृद्भाण्ड न त्यजेत्त कदाचन । गोमयेन तु सम्मिश्रेजले। प्रोक्षेद्‌ गृहन्तथा ॥ ४७ ॥ 
यदि धरके भीतर चाण्डाल चलाजांव तो उसको निकाछदवे, रसके घडोंकों छोड़कर अन्य सब मिट्टीके 
बरतनोंकों फेकदे और गोबर मिलेहुए जछूसे घरको लिपवाबे अथवा उसको घरमें छिड़क देवे ॥ ४६-४७ ॥ 


१२ अध्याय । 
आसनाच्छयनायानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सड़क्रामन्तीह पापानि तैलबिन्दुसिम्भीस ॥ ७८ ॥ 
जैसे जर्में तछकी बूंद फैलतीदे बसेही पातकीके साथ बैठने, सोने, चलने, बोलने अथवा भोजन 
करनेसे उसका पाप भछेखोगें।की छगताहै || ७७-७८ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-३ अध्याय । 
अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेच्स्य वेश्मनि । तस्य गत्वा तु कालिन द्विजाः कुव॑न्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 


सान्द्रायर्ण पराकी वा द्विजातीनां विश्ोधनम्‌ । प्राजापत्यन्तु शूद्वस्य रोष तदनुसारत+ ॥ २ ॥ 
जिस द्विजके घरमें अनजानमें कोई अन्त्यज जातिका मनुष्य वसे तो जानढेनेपर ब्राह्मणोंके अनुभध्द 
_करनेपर वह्‌ अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण अथवा पराक ब्त करे और श॒द्कके घरमें यदि भन्त्यज.वसे ते। 
बह प्राजापत्य ब्रत करे भौर दोष दक्षिणा आदि उसीके अनुसार देंवे || १-२ ॥ 


( २२ ) देवलस्मृति । 


म्लेच्छे; सहोषितो यरतु पश्चप्रद्मति विशेतिः। वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्ययम्‌ ॥९५॥ 
पथा।हान्सह वासेन सम्माषणसहारने । सम्प्राइय पञ्चगव्यन्त दाने दत्ता विशुध्यात ॥ ७४॥ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेद्रदिं । म्लेच्छावासं द्विजः अछ्ः क्रमतो द्वव्ययोगतः ॥ ७५ ॥ 
एकाहेन तु गोमूत्र दयहेनेव तु गोमयम्‌ । ज्यहात्क्ीरेण संयुक्त चतुर्थ दघिमिश्रितम ॥ ७६ ॥ 

पश्चमे घृतसम्पू्ण पश्चगव्यम्प्रदापयेतू ॥ ७७ ॥ 

म्लेच्छके साथ ७५ वर्षते २० वर्षतक रहनेवाले २ चान्द्रायण श्रत करनेपर शुद्ध होजातिंद ॥ ५५ ॥ 

छेच्छक सहित ५ दिन निवास, सम्भाषण और भोजन करनेवाले पश्चगव्य पीकर दान देनले शुद्ध होतेहें. 
॥ ७४ ॥ स्लेच्छफे साथ एक दो तीन अथवा चार वर्षतक रहनेवाला आद्वाण एक दिन गोमूत्र; दूसरे दिल 
गेामूत्र और गोबर; तीसरे दिन गोमूत्र, गोबर और दूध; चौथे दिन गोमूत्र, गोबर, दूध और दही ओर 
धाँचवें दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दद्दी और घी भक्षण करके रहनेसे शुद्ध द्ोजाताद ॥ '४५--४५ || 


गुप्त पापोंका प्रायश्रित्त १६. 


( १ ) मनुस्मृति-३१ अध्याय । 

इत्पेतंदेनसामुक्ते प्रायश्वित्ते यथाविंधि । अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्रित्त निवोधत ॥ २४८ ॥ 

सब्याह्ृतिप्रणकाः प्राणायामास्तु पोडश । अपि भ्रूणहणम्मासात्पुनन्त्यहरद्द: कृताः ॥ २४९ ॥ 

कौोत्स जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ च प्रतीत्यूचम्‌। माहिज्र शुद्धवत्यश्व सुरापोषषि विशुद्धयाति ॥ २५० ॥ 

सकृज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । अपहत्य सुवर्णन्तु क्षणाद्भवति निर्माठः ॥ २५१ ॥ 

हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च। जपित्वा पीरुष सुक्ते मुच्यते गुरुतत्पग; ४ २५२॥ 

प्रकाश्य पापोंके प्रायश्रित्त विधिपुवक कहेगये अब गुप्त पापोंके प्रायश्वित्त सुनो॥२४८।॥॥एक महीनेतक नित्य 

प्रणण और (सात ) व्याहृतियोंसे युक्त १६ प्राणायाम करनेसे म्रणदृ॒त्या (गर्भहत्या) का पाप छूटताह ॥२४९॥। 
कौत्सऋषिके देखेहुए “अपन: शोशु चद्घम्‌०”” इस सृक्तको, वसिछठ ऋषिके देखेहुए “अतिस्तोमेमिरुष” ऋचाको 
और “मह्ििन्नीणामबोस्तु” तथा “गुद्धवत्य: एतानिन्द्रं स्तुवामह”” इत्यादि ऋक मन्त्रोंकी (प्रतिदिन १६ बार _ 
१ महीनेतक ) पढ़नेसे सुरापानका पाप छूटजाताह .॥ २५० ॥ “अस्य बामीयमस्य वायस्य पलितस्थ एंततू ?! 


सुक्त अथवा “यज्नाग्रतो दूरम?” इत्यादि शिवसद्भुल्प मन्त्रको ( मातिदिन १६ बार एक मासतक ) पाठ करनस 


सोना चोरानेवाला शीघ्रही शुद्ध दहोताह ॥ २५१ ॥| “दृविष्यन्तम”” अथवा “नतमेही” इत्यादि आठ ऋक्‌ 
“सहसशोर्षा उुरुष:? इत्यादि पौरुष सूक्त ( प्रतिदिन १६ बार एक महानेवक ) जपनेसे गुरुपत्ती गमनका पाप 
छूटताह ॥ २५१ ॥ 


(३१९६) धर्मशास््सेग्रह- क्‍ ( प्रायक्षित- 


एनसां स्थृल्सूक्ष्माणां चिकीर्प॑ञ्नपनोदनम्‌ । अवेत्यचं जपेदब्द॑ यत्किश्रेदमितीति वा ॥ २५३ 
महापातक और उपपातककों नष्ट केरनकी इधछावारू मठुस्य : “हेछोबरुणयों:” ऋचाकों या “इति सम 
भनः?” सूक्तको एकवपतक प्रातोदन जप ॥ २५०३ || 
प्रातगद्याप्रातियाह्य भत्तवा चान्न विगाहतम । जपस्तरत्ममन्दाय पू/यते म्रानवस्यद्त्‌ ॥ २५४ | 
अयोग्य ढोगोंस दान लनेवाढें ओर निन्द्रत अन्न खानवाल धतरत्समन्दिधावती'”' इन चार ऋचाओआका 
दिन जपनेसे टाद्ध हीजातहे ॥ ९२४ || 
 सोमारेद्र ते बद्ेना मासमभ्यस्य शुद्धयांत । खवन्‍्त्यामायरन्स्तानमर्यम्णामिति च ज्यूचस॥२९ 0 
अब्दार्धमिन्द्रमित्येतंदेनस्वी सप्तक जपेत्‌ । अग्रशस्त तु कलाई मासमासीत मेक्षभुकू ॥ २५६ ७ 
पत्र: शाकलहोमी यैरब्दं हत्वा घू्त द्विज! । सुगुर्वैष्यपहन्त्यनों जप्ता वा नम इत्यचम ॥ २५७ ॥ 
नदीमें स्नान करके “सोमारुद्रा” ऋक और “अयसण वरुण सित्र चलि” इन ऋचाओंकों एक महानितक 
पाठ करतेस बहत्तस पाप छूट जातेदं ॥ १७७ || इन्द्र, भन्र बरूण आद सात ऋचा[ओंकोी ६ हीनेतक 
जअपनेसे अनेक पाप छटतेदें । जलूमें विष्ठा मूत्र त्वागनवाला एकमासतक भिक्षा मांगकर खानेसे शुद्ध 
. होताहै ॥| १०६ ॥ “देवकृतस्य' इत्यादि शाकलमन्त्रोंस एकवर्पषतक घीसे होम करनपर अथवा ४ इन्द्र! 
इत्यादि ऋक सन्‍्त्र जपनेस द्विज महापापसे ऋूटजातेंह ॥ २५७ ॥| 
महापातकसंयुक्तोहतुगच्छेद्दाः समाहितः । अभ्यर्याब्दपावमान भा रो विशुद्धबाते ॥ २९८ ॥॥ 
..  आअरप्ये वा तिरभ्यस्य प्रयथता वदसाहताम ! मुच्यत पातकः में) पराके शा धताख्रभि। | २५५॥। 
... महापातकी मनुष्य एक वर्षतक जितनिद्रिय होकर भिक्षाका अह खातेहए गऊके पीछे पीछे चलने और 
पावमानी ऋचाका जप करनेसे अथवा ३ पराक ब्रतसे पवित्र हाकर वनस निवास करतेहए मे बार वदका 
संहिता पाठ करनेस ठाद्ध होजातांद ॥ २०४८-२९ ॥। 
अ्यहन्तपवसे ग्क्तसखिरहोभ्युपयन्नप: । मुच्यत पातकः संबंखिजापत्वापधम पेणम्‌ ॥ २९० ॥। 
थाशवमेंघ: ऋतराट सर्वपापापनोदनाः । तथाइघमषण सूक्त सवय। पापनोदनस ॥ २११ ॥ 

३ रात उपवास करें नित्य संयतेन्द्रिय होकर त्रिकाल स्नान कर आर रनानके समय जलमें गोता मारता- 
हुआ अबधमषणसूक्तका जप करे ता मनुप्य सब पापोंस छटजाताई ।॥ २६० ।॥ जिस अ्रकारस यज्ञोंका शजा 
अश्वम्रय सब पापोंका नाश करताह दसी भांति अधमपणसूक्त सब पापकि न करदेवाहै ॥॥ २६१ |॥॥ 

हत्वा लोकानपामाखानश्नज्नाप यतस्तत, । ऋग्वेद धारयान्वप्रा नन* प्राप्ोति किखन की ६ ६२ ॥ 
ऋकक्‍सेहितां तिरभ्यस्थ यजुषां वा समाहित; । साम्ना वा सरहस्यानां सवृपापे अमुच्यत ॥ २६३ ॥ 
यथा महाहदं प्राप्य कक्षप्त झाष्ट वनरश्यात । तथा दुश्चारत सब वेद त्रिवात सज्जात ॥ २६४ 
ऋग्वेदकों भलीभांतिस जाननेवाले ब्राक्षणकी तीनों छोकका मारन तेंथा जहां _तहां भोजन करनेसेभी 
कुछ पाप नहीं लगताह ॥ २६२ || सावधान होकर उपानेषदाक सा त ऋगिेद, चयजुर्वद अथवा सामवंदुका 
संहिताकों ३ बार पाठ करनेसे ट्विज सच्न पापोंसे छूटजाताह ॥ ६३ ॥ जखे मिद्ठीका दया बड़ ताल्ाबसें 
फेंकनस गछ जाताहै बसेही तीनों बंद पाठ करनंस सब पापाका साहा होजातादई ।। २६४ ॥ 


(२) याज्ञवरक्यस्मृति-रे अध्याय । 

विख्यातदोषः कुर्बीत पर्षदोनुमत॑ ब्रतम्‌ । अनमिख्यातदापस्तु रहस्प व्रतमाचरेत ॥ ३०१ ॥ 

जिसके पापको सब छोग जानगएहोंबें वह धमंसभाका अनुमाते छकर प्रायश्रित्त करे और जिसके 
पापको कोई नहीं जादताहोंवे वह नीचे लिखेहुए शुप्त आवश्वित्त करे ॥ ३०१ ॥ 

तिराज्ोपोषितों जप्त्वा ब्रह्मद्दा त्वधमर्षणम्‌ । अन्तर्जले विश्वुदृष्येतद्खा गा बप पस्विनीम॥ हे ०२॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथ वा दिवसम्मारुताशनः । जल [स्थान जुहुयाचत्वारशदुघृताइतीः ॥३०३॥ 
तर गन्नीपाषितों इत्वा कूषप्माण्डाभप्रृत शाचः । सुराप, स्वणहारा तु रुद्रजापा जल स्थित+॥ ३ ०४॥ 
सहस्रशीषों जापी तु मुच्यत गुरुतरपग; । गादया कर्भणोस्यान्ते प्रथगेंमि। पयास्वनी ॥ २०५० ॥। 
. आदाणबंध करनवाल्य ६ रात उपवास आर जलके भीतर अधमषण मन्त्रका जप करके दुग्धवती गा 
दान दनेसे ठाद्ध होताह अथवा दिन रात डपवास करके: रातमें जूस वसऊकर प्रातःकाछ जलसे निकल 
5द्धामभ्य: स्वाहा” इत्यादि आठ मन्त्रीस ( प्रत्यक्स ५ ) घीकी ४० आहत अम्निम देवे ॥ ३०२-३०३ || 
सरा पीनेवाछा ३ रात उपवास करके कृष्साण्डी ऋचाआसे बका हाम करनस ठाद्ध होताई और सोना 
चोशनेबालय ब्राह्मण (६ दिन डपवास करके ) जलमे स्थित होकर रुद्रका जप करनंस झुद्ध दाजाताहै ॥३०४॥। 
गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाछा ( तीन रात उपवास करके ) “सहख्नजीर्षा” सूक्त जपनसे शुद्ध द्वोताईं; ये. 
सब पात्तकी प्रायश्वित्तके अन्तम दुग्धती गो दान करे ॥ ६०% ॥ 


प्रहण ९१ ] द . माषाहीकासमंत | जा (३९७) 


प्राणायामशर्त कार्य सवेपापापनुत्तये | उपपातकजातानामनादिश्स्थ चेव हि ॥ ३०६ ॥ 
ओंकारामिश्टतः सोमसलिलम्पावनम्पिवेत्‌ | कृत्वा तु रेतोविण्मूत्रप्राशनन्तु द्विजोत्तम; ॥ ३०७ ॥ 
निशञायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतम्भवेत्‌। त्रेकाल्यसन्ध्याकर्णात्तत्सवें विप्रणश्याति ॥ ३०८ ॥ 
शुक्रियारण्यकजपो गायच्याश्र विशेषतः । सर्वपापहरा झोते रुंद्रकादशिनी तथा ॥| छे०5९ ॥ 
गोवध आदि उपपातक और जिन पापोंका प्रायश्वित्त नहीं कहागयाह उनकी शुद्धिंके लिये एकसा 
जाणायाम करे ३०६ ॥ यदि न्ाद्मण भुलख वीय, विछ्ठा अथवा सूत्र भक्षण करलेने तो ओंकारसे आशभे- 
सन्त्रण कियेहुए पवित्र सोमछताके जरूको पान करें ॥ ३०७ ॥ दिन अंथवा रातके अज्ञानसे कियेहुए पाप 
तिकाल सध्य्या करनेसे नाश होजांतहेँ ॥| ३०८॥ शुक्रिय आरण्यकका जप विशेषकर गायन्नीका जप 
और ग्यारदों प्रकारके रुद्र अनुवाकका जप सब पापोंका हरनेबाद्धा है ॥ ३०९ ॥ 
यत्रयत्न च सझणमात्मानम्मन्यत द्वज; । तत्नतत्र तिलेहामी गायच्या वाचने तथा ॥ हे १० ॥ 
ट्विजको डचित है कि बह जिस जिस पापमें अपनेको छिप्त समझे उस 'उस पापके नाइाके छिये गायत्री 
मब्त्रसे तितोंका होम करे # | २१८ ॥ 
वेदामभ्पासरत क्षान्तम्पञयज्ञक्रिवापरस । न स्पशन्तीह पापानिं महापातकज़ान्यापे ॥ ३११ 0७ 
वायुभक्षो दिवा तिप्ठन्‌ ग्॒नीनींत्वाप्सु सयहक्‌ । जध्वा सहस्॑ गायच्या: शुथ्चेद्रह्मवधाहत ॥ ३१२॥) 
ब्ेदके अभ्यासमे रत, शान्त स्वभाव और प्महायज्ञोंम तत्वर सनुष्यकों महापातकका परापभी नहीं 
छगतादई ॥ ३११ ॥ दिनमें खड़ा होकर निराहार रहे रातमें जलूमें स्थित रहे ऑर सुयक्क उदय दानपर एक 
हँजार गायत्री जपे ते ब्रह्महत्यास अन्य सब पाप छटजातेहेँ || ३९२ ।॥ 


(४ > बहद्विष्णुस्पृति-५५७ अध्याय । क्‍ 
आअथ्‌ रहस्यप्राप श्रित्तानि भवन्ति ॥ १ ॥ खवन्तोमासाथ सस्‍्नात; पत्यह षाडशप्राणायामान्‌ ऊतक- 
काले हविष्याशी मासेन अह्महा प्रतो भवाति ॥९॥ कर्मणोन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌॥ ३॥व्रतेनाव- 
मर्पणेन च सुरापः पूतो भवति ॥ ४ ॥ गायत्रीदशसाइस्जपेन सुवर्णस्तेयक्रत्‌ ॥ ९ ॥ जिगजोपो 
पितः पुरुष धृक्तजपहोमाभ्यां गुरुतत्पगः ॥ 5 0 क्‍ 

अब गुप्त प्रायश्रित्त कहदताहँ: ब्राह्मण वध करनेबाला' एक मासतक नित्य नदीमें स्नान करके १६ बार 
प्राणायाम और १ बार दनिष्यान्न भोजन करने और अन्तमें दुग्घवती गौदान देनेसे शुद्ध होताह ॥ १“है ॥॥' 
सुरापान करनेवाछा अधमर्षण व्रत करनेसे, सोना चुरानेवाछा १० दजार गायत्री जपनेसे और गुरुकी पत्नीसे 
गमन करनेवालढ्ा ३ रात उप्रास रहकर पुरुषसूक्त मन्त्रका जप और उस मनन्‍्त्रसे होम करनपर शुद्ध 


होजाताहे ।। ४-६ ॥ 
( १८ ) गौतमस्वृति-२५ विवादपद्‌ । 

रहस्य प्रायश्रित्तमविरूुयातदीषस्य चतुऋचे तग्त्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्म॑ प्रतिजिधृक्षत्‌ प्रति- 

ग्रह्म वाध्भोज्य बुभुक्षमाण: प्रथिवीमावपेहत्वन्तरा रममाण उदकोपस्पशनाच्छुद्धिमेक ख्राधु पयों- 

ब्र्तो वा दशरात्र घृतन द्वतायम्राइस्तताय दिवादिष्वेकभक्तको जलाक्ुन्ननासा छठामान नखान 

लच मास शोाणत स्नाय अआस्थ मजानामेते होम आत्मना मुख सत्वयागस्यथय जुहमात्यन्तत्‌: 

॥ १॥ सप्शामतत्पाय श्वेत्त श्वणहत्म|या; ॥ २) अधथान्य उक्ता नियमाऊम्म ले पारयात महाव्या- 

हतिभिज्ञेह॒यात्‌ कूष्माण्डेश्राज्यं तदुव्॒त एवं वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयग्रुरुतरूपेषु प्राणायमिः स्नातों- 

ध्यमर्षणं जपेत्‌ सममश्वमेधावभथेन सावित्री सहखकृत्व आवरत्तयेत्‌ पुनीतिहेव/त्मानमन्तज्जले 

वाध्पमषणं त्रिरवत्तेयन्पापेम्यों सुच्यते मुच्यते ॥ ३ ॥ 

जिसका दोष प्रसिद्ध नहीं हुआ ६ वह जहूम खड़े होकर ऋग्वेदका तरत्समन्दी इत्यादि ४ ऋचाओआंका 

जप करे | भयोग्य दान लेनेकी इच्छा करनेबाला अथवा अयोग्य दान लनेवाला या अभक्ष्यः बस्तु खानेकी 
इच्छा करनवाढा बोईहुई भूमि दान करे । ऋतुमती ख्रीस गमन करनेवाला स्नान करनेस शाद्भ द्वोताह 
कोई आचार्य कहतेहे कि केवछ दूध पीकर १० रात रहे अथवा घी खाकर ५ रात या जरू पीकर ३ 
रात रहे आर एक भक्त होकर भीगेहुए वल्ल पहनकर लोमानिे स्वाह्या,नखात्ति स्वाहा, त्वर्च स्वाहा,मांर्स स्वाहा, 
शौणितं॑ स्वाहा, स्नाथु स्वाहा, अस्थि स्वाह्य ओर मज्जा स्वाहा, इन ८ मन्त्रोंसे घीकी ८ आहुति देवे और 


५. "रअभकाअतका ह कुक कह तः ॥कायारभम अतटक.. कम हे 


& संबतेस्मृतिके--२०४ स्कोकर्म तिलोंसे नित्य होम करनेकों छिख्ा हू | किशितस्मृतिके २ शोक 
तिछोंसे होम करने और ८०० गायत्री जपनेकों लिखाहँ । 


।' अरकाकम का अभऊ जक॥ <क हरम॑म, तक 


(१९८) बधर्मशास्ततसंमह- [ धत- 


आत्मनो ० जुह्योमि स्वाद्या मनन्‍्त्रसे अन्तकी भाहुति करे॥ १॥ ज्ञणह॒स्या अर्थात्‌ गर्भ नाश करनेबालोंके 
लिएभी यही प्रायश्वित्त है ॥| २ ॥ अन्य नियम यह कटद्दागया हैं कि इस ऋचाके साथ ३ महाव्याह्ृति 
लगाकर और कृष्माण्ड मन्त्रोंस घीका द्योम करे; अद्यघाती, सुरापन करनेवाला, चोरी करनेवाला तथा 
शुरुपलीसे गमन करनेवाला भी इसी प्रतको करे और स्नान करनेके पश्चात्‌ प्राणाया्मोके साथ अधर्माषण 
सृक्तका जप करे; यह कर्म अद्यमेध यज्ञके अवश्वथ स्नानके तुल्य पविन्न करनेवाला है अथवा! नित्य १ 
हजार गायत्रीका जप करके पत्रित्र होजाबे अथवा नित्य जलाशयमें बुड़की लगाकर, अघमसर्षण सुक्तकी 
तीच आजात्ति करे तो सब पापोंसे छठजाताह ॥ ३ ॥। 


त्रत अ्रकरण २२. 
मल . (१ ) मनुस्तृति--११ अध्याय । 
यरभ्युपायेरेनांसि मानवों व्यपकर्षति । तान्वोःभ्युपायान्वक््यामि देवपिपितृसेषितान्‌ ॥ २११ ॥ 


मनुध्य जिन उपायोंसे पापोंसे छूटजाताहै, देव, ऋषि और पितरोंसे सेवित उन उपायोंकों में सुम 
व्येगोंसे कहताई ।॥ २१३१ ॥ 


प्राजापत्यत्रत ३. 
व्यहं प्रतततस््यह साय उ्पहमदादयाचितम । च्यहं परं च नाइनीयात्याजापत्यं चरन द्विज:॥२१२॥ 
प्राजापत्य श्रत करनेवाजा द्विंज ३ दिन सबेरे दिनमें ३ दिन सायकालमें अर्थात्‌ रातमें और ३ दिन 
विना सांगनेसे मिलीहुई वस्तु भोजन करे और अन्तमें ३ दिन कुछ नहीं खावे क# ॥| ३१२ ॥ 
ः कच्छसांतपन २. 
गामृत्रं गोमय॑ क्षीरं दधि सर्प! कुशोदकर्म । एकरात्रोपवासश्व कृच्छे सान्तपर्न स्मृतम ॥ २१३॥ 


.. एक दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, थे और कुशाका जल भक्षण करके रहे और दूसरे दिन उपवास 
करे तो यह ऋच्छ सान्तपन कहलातादे &, || २१३ ॥ 
ह अतिकृच्छू ३. क्‍ 
कंकं के [ .+ हक शे के. सेदन छ के बढ $ हट १ 
एकेक आसमश्षीउ्र्यायहाणि त्रीणि पृर्ववत्‌ । व्यह चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ चरन्ट्रिज: ॥ २१४ ॥ 
अतिहृच्छ ब्रत करनेबाढा द्विज पूर्ववत्‌ ( प्राजापत्य त्रतके समान ) रे दिन सबेरे, ३ दिन रातमें और 


जा 


३ दिन भ्रयातितवस्तु केवछ एक एक ग्रास खावे और अन्तर्मे ३ दिन उपवास करे ॥ ६8 ॥ २१४॥ 
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४४ याज्ञवल्कयस्माति-१अध्याय३९९-३२० क्ोक । अन्निस्मृति-११६-११७ ज्ोक, बहद्विष्णुस्माति-४६ 
अध्याय-१० अकछु, शब्झस्मृति-१८अध्याय--३ इल्ोक, वसिप्रस्मृति--२४ अध्याय-२ अछु और बीघायन- 
म्मति-छप्रश्न--५ अध्याय--६ दछोकरम एसाही है । अनिस्मृति---११७--११८ इढोक । प्राजापत्य ब्रत करने 
वाला रातके भोजन १५ ग्रास, दिनके भोजनमें १५ ग्रास और अयाचित भोजनमें २४ ग्रास॒ ख़ावे और 
अन्तर्में ३ दिन कुछ भोजन नहीं करे । गौतमस्मृति---२७ अध्याय । कृच्छु अथान्‌ श्राजापत्य त्रत करनेबाला 
पहिले ३ दिन प्रात:कारू दृविष्यान्न भोजन करे, बाद ३ दिन रातमें ओर ३ दिन अयाचित वस्तु खाबवे और 
३ दिन उपवास करें; त्रतके समय दिनमें चलते फिरते वा खड़ारहें, रातमें बैठा, रह शीघ्र शुद्धि चाहताही तो 
सत्यद्दी बोले, नीच जातियसे सम्भाषण नहीं करे, रूरू या यौथ सगका चर्म धारण करें, “आपोहिष्ठादि! ३ 
मत्रोंसे नित्य जिकाल स्नान करे, हिरण्यत्र्णा: झुचय: पावका:? इत्यादि ८ मन्त्रोसे नित्य मार्जन करे ॥ १ ॥ 
किर 'ओ नमो हमाय इत्यादि मन्त्रोंको पढ़ताहुआ प्रत्येक नमःके साथ जरूसे रुद्रके लिय देवतपंण करे॥२॥ 
इन्हीं मन्त्रोंसे सूर्यकी स्तुति तथा इन्द्दीसे धीकी भाहुति देवे, १२ वें दिन त्रतसमाप्रिके समय गद्मस॒त्रोक्त विधिसे' 
जरू पकाकर अम्नये स्वाहा इत्यादि मत्रोंसे चरुकी १० आहुति देते || ३ ॥ इसके बाद ब्राह्मणोंकों खिलावे 
॥ ४ ॥ चाड्स्पृति--- १४८ अध्याय, २२-१४ स्ीोक । सत्र बरतें सदा यह विधिद्दे कि मुण्डन करावे, 
त्रिकाल स्नान करें, यू (मिपर सोबे, भितेन्द्रिय होकर रहे, ख्री, शूद्र या पतित्से नहीं बोले, पवित्र मंत्रोंका जप 
करे और यथाशक्ति होम करें । 

क याज्ञवल्क्यस्टरति--३ अध्याय--३१५ ह्ोक, अन्रिस्मृति-११४--११५ फोक, बृहद्विष्णु- 
म्मृति--४६अध्याय-१९ भक्कू, बहद्यमस्द्रति-१ अध्याय-१२३ स्कोक, पाराशरस्म्रत--१० अध्याय-२९ रोक, 
दाड्डस्मनि-१८ अध्याय -८ ज्लोक और बीघायनस्प॒ति- ४ प्रश्न ७ अध्याय,- ११ खहोकमें ऐसाही है । 

(958 याज्ञवस्क्यस्मृति ३अध्याभ--३१५ -३२०गछोॉक,अन्रिस्दति-१ १६-१ १९छोक,पाराशरस्मृति-११अध्याय 
५०-०६ एछोक, गौतमस्मृति-२७ अध्याय १ और ५ अंक, वसिष्ठस्मृति-२४ अध्याय २ आओऔर ३ अंक और 
यौधायनस्माति-४ प्रशन ५ भष्याय, ६-और ८ सक्लोकमे भी ऐसा है । अन्रिस्टतिके ११९-१२० श्छोकमें है 
कि मुर्गेक अण्डके अरायर भथवा मुखमें जितना समासके इतना आस बनानो चाहिये । 


करण १६) आपाटीकासमेल । ः ( हे ९९ ) 


तंतरकुच्छू ७ 
तत्तऊच्छे चरालखप्रा जेलक्षारस्ृतानटलान । प्रातच्यह पवदृष्णान्सकृत्सनायां समाहित; ॥ २९५॥ 
..._ ४ तप्तकच्छुक्रत करनेवाल्ा ब्राह्मण ३ दिन गरम जछ, ३ दिन गरम दूध, हे दिन गरम घी और २ दिल 
गरस वायु पीकर रहे और नियमपूर्वक नित्य एक वार स्नान करे & || २१५ || 


पराकब्रत ५ 
यतात्मनोप्रमत्तरय द्वादशाहमभोजनम्‌ । पराको नाम कृच्छोय सर्वपापापनोदन; ॥ २१६ ॥ 


जिसम संयतद्रिय आर स्वस्थचित्त होकर १२ दिन निराहार रहना होताहे वह सब पापोंका नाश 
करनवाला पराकत्रत है डुँडे ।| २१६ ।। 


न्द्रायण ब्रत ६ 
एकके हासयोत्पई कृष्णे शुक्ल च वद्धेयेत्‌ । उपस्पृशंखिषवणमेतच्चान्द्रायण स्मृतम ॥ २१७ ॥ 
एतमेव विधि कृत्सममाचरेद्यवमध्यमे । झुकृपक्षादिनियतश्वरेश्रान्द्राय् ब्रतम्‌ ॥ २१८ ॥ 
जसम कृष्णपक्षम नित्य भाजनका एक एक ग्रास घटाया जाताह आर राषट्ट पक्षत नित्य एक णए्क 
आस बढ़ाया जाताह आर नित्य त्रिकाछ स्तान किया जाता है उप्तको चान्द्रायण त्रत कहते || २९७ ॥ 
जिसभ इसा वाधपसे शहु पक्षमें बअतका आरम्भ करके चत्य भाजनका एक एक पग्रास बढाया जाताहे 
आर पूर्णभासाकोा १७ प्रास भोजन करके क्रृष्णपश्चषसे नित्य एक एक ग्रास बटातेहुए अमावास्थाकों निराहार 
रहना होताहै उसका यवम्रष्य चान्द्रायग तन्रत कहते हैं अथातू यवृक आकारक समप्तावन इसका आझरास 
बढते. बढते मध्यमें मोटा ( पूरा ) होताहे ओर फिर वह घटते घटते यवरके छोरके तुल्य सूक्ष्म हो 
जाताहे &, | २१८ ॥ द 
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48 अन्रिस्मृति-१२०-१२१ इलोक, बृह्वद्विष्णुस्म॒त्ति-8६ अध्याय-११ अंक, पाखशरस्मृति-४ अध्याय-७श्छोक 
शह्वनस्मृति-१८अध्याय-४ इलोक, वसिप्टस्माति-२१-अध्याय-२ २इछाक और बौधाग्रनस्ट्रति-४प्रशन-५अध्याय-- 
१० श्लोकमें ऐसाही है;किन्तु याज्ञवल्क्यस्माति-१अध्यायके३१ ८शलोकमें है कि एक दिन तप्त दूध,एक दिन तप्त 
भी ओर एक दिन तप्त जल पीकर रहे और एक दिन उपवास करे तो तप्रक्ृच्छ त्रत कहलाता है। 
अज्निस्मति १९१ ११२इछोक और पाराशरस्मीत-४ अध्याय-८३छोंक । तप्रकच्छमे ६ पछ जछ, ३ पछ दघ 
आर १ पछ घी पीना चाहिये । 


हैंड याज्ञवसक्यस्मृति-३२ अध्याय--३२९ इठोक, अत्रिम्मति-१२०६ बलोक, बृहद्विष्णुस्मतति---४६ 
अध्याय-१८ अंक, शड्डस्मति-१८ अध्याय-५ इलोक; और वोधायनस्म्राति-४ प्रश्न-५ अध्याय; १६ इलोकमे 
भी ऐसा है 
क पाराशरस्मति-१० अध्याय-२इलोक और वसिप्रस्वतति-२३ अध्याय, ४०-४१ इल्ाक । चान्द्रा- 
थण शज्रत कृष्णपक्षकी प्रतिपदाले आरम्भ करके शुक्लपक्षकी पूणिमाको समाप्त करें; कृष्णपक्षम नित्य 
एक एक आस थटाकर अमावास्थाकों निराहार रहे और शुकृपक्षमें नित्य एक एक आस बढ़ाकर पूणिमासी 
को १५ ग्रास खाबे । याज्ञवस्क्यस्मति--३ अध्याय-३२४. इलोक, अत्रिस्दति ११० इलोक, 
वृद्दद्यमस्मृति-२ अध्याय-६ इोक और शंखस्मृति-१८ अध्याय, ११--१२ झोक । चान्द्रायण ब्रत 
शुकृपक्षकी प्रतिपदास आरम्भ करें, नित्य एक एक प्रास बढ़ावे, पूर्णिमाकों १५ श्यात भोजन करे और 
कुंष्णपक्षमं नित्य एक एक ग्रास घटाबेः और अमावास्थाको निराह्यार रहे । वरहद्विष्युस्माति-४७ 
अध्याय, १-६ भछ्भ । जिस चान्द्रायण अ्तम् शुझ्ल॒पक्षमें चन्द्रकाक अनुसार आसका बढातेहँ और ऋष्ण 
पक्षम चन्द्रकछाके अनुसार ग्रासकी घटाते हुए अमावास्याकों निराद्वार रहतेहेँ उसको यवमध्य चान्द्रायण 
और जिस चान्द्रायणर्म कृष्णपक्षसे ऑरम्म करके दाक्छपूर्णिमाको त्रत समाप्त करतेहे उसको पिपरीलिका 
मध्य चान्द्रायण कहंत हैं ( क्योंकि इसका मध्यमाग अम्रावस्याकों निराहार रहना होता है ) गौतमस्मृति--- 
२८ अध्याय--?१ भ्रंक । चान्द्रायण त्रत करनेवाला पाणमासीको १०५० ग्रास खाकर कृष्णपक्षमें नित्य एक एक 
आस घटांव, अमावास्यथाकों उपवास करें, फिर शुक्लपश्षम नित्य एक एक ग्रास बढ/कर पौणभासीकों १५ 
ग्रास ओजन करे; एक ऋषिक्रा मत है कि शुक्ल प्रतिपदास प्रारंभ करक शुक्ल पक्षर्म सित्य एक सास बढातन 
. और कृष्णपश्चमें नित्य एक प्रास घटाकर अमावाम्याक्ों उपवास करके अत समाप्त करें। बोधायनस्माति-३ 
प्रदन--८ अध्याय, २६-३३ अंक | कृष्णपश्षकी प्रतिपादकों १४ ग्रास खाबे, अमावास्यातक नित्य एक एक 
आस घटावे, अमावास्याको निराहार रहे, शुक्लपक्षमें पृणिमातक नित्य एक एक आस चपेंढाकर भांजन कई 
पूर्णिमामें स्थाीपाक आदि हवन करके ब्राह्मणको गौ देवे, यह पिपीलिकामध्य चान्द्रायण और इससे 
विपरीत ( शुक्लपक्षसे आरम्भ करके अमावास्याकों समाप्त 2 यवमध्य चान्द्रायण कहातादहै + 


( ४०० ) धर्मेशा खसंअह-- [ बल- 


ु यतिचान्द्रायण ७ 
शव समश्नीयात्पिण्दान्मध्यानदन स्थिते । नियतात्मा हृविष्याशी बतिचान्द्रायर्ण चरत॥२९१९॥ 
..यत्ति चान्द्रायण ब्रत करनवाला संयतेंद्रिय दोकर एक महीनतक नित्य अध्यात्म ८ आस हजिष्य 
भोजन करें ॥# २१५॥ 


शिश्ुुचान्द्रायण ८. ु 
चतुगः प्रातग्श्षीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः । चतरोएस्तमिते छूर्य शिद्चाचान्द्रायणे स्सृतम ॥२२०॥ 
जिसमे त्रत ऋरतवाला ज्ागग एक सासतक सावबानीस नित्य सबसे ४ श्रास और सयोस्त होनेपर 
प्रास खाताहे उसको शिशुचान्द्रायण अत्त कहतेदेँ (8 || २२५ ॥ 
चान्द्रायणत्रतका विधान । ह 
यथाकर्थचित्पिण्डानां तिखोशीती; समाहित; । मासेनाइनन्दविष्यस्थ चन्द्रस्याते सलाकताम२२१२॥ 
जा मनुष्य संयतदरिय होकर किसी रीतिस एक महान करेंबछठ २४० ग्रास नीवारआदि हाविष्य अन्न 
खाता हू वह चन्द्रढाकम जाताहे ७, ॥ २२१ ॥। 
महाव्याहृतिमिदाम) कत्तव्यः स्वयमन्वहम । अहिसा सत्यमक्रीधमाजव श्र समाचरेत्‌ ॥ २२३ 
तिग्हखिनिशायां थे सवासा जलूमाविशेव । खीझद्रपतितांश्वव नाभिभाषेत कहिचित्‌ ॥ २२४ ४७ 
स्थानासनाभ्यां विर्गद्रशक्तोइ्व: डर्यीत वा । अद्मचारी बर्ता व स्थाद ग्रुरुदेर्वाद्रलायंकः ॥ २२५॥ 
सावित्री थे जपत्नित्ये पत्रिज्ञाणि च शक्तित: ॥ २२६ ॥ 
चान्द्रायण शत करनेबालेकी उमित £ू कि नित्यदी महाव्याह्धानियोंस हाम करे, आहसा, सत्य, अक्रोध 
और कीमलछताकी ग्रहण कर || २२३ ॥ ४ आर दिनमे और ३ बार गाते वमस्थोंके सहित जलूपें प्रवेश 
करे और स्त्री, शूद्र तथा परातितस आने नहीं करे ॥ २२४ ॥ स्थान और आसस संबन्धर्म चध्यलठ रह, अशक्त 
होनेपर भूमिपर सीने, अह्यचर्यस रह, गुरु, देखता और जह्मणकी पूजा करे ॥ २२७ ।। नित्य साबित्रीको जप 
ओर अपनी शक्तिके अनुसार अन्य पत्नित्र मन्त्रोंका जप कर छू ॥ २२५-२२६ ॥ 


क्‍ ४५५०-3५ ९, 
(२ )याज्नवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
प्रथकमात्तपनट्रव्य, परडह सापवासक, | खप्ताहन तु के सट्टा यम्महासास्तपन स्मृत ।।| ३५ दे 


अं न मा मी मी कह 





9 वहादिप्ण/ई+ प्रति--४ ७ अध्याय अंक और वौघायनम्मृति-४ प्रश्न -७ अध्यायके २० इलकर्म 
भी एसा है । 
... ६9 वहद्विप्णुस्म्रति ४७ अध्याय-८ अक और बौधायनम्मति-४ प्रन्‍न- ७५ अध्यायके ९१५ इलोकर्म 
एसाटटी है | 

५ वावायनस्मृति-४ भर ५ अनयाय-२१ इ्लाकम ससाईा है । याज्षवत्यकम्मृति ३ अन्याय ३२५ 
इलेक और नहुद्विए्णुस्सूलि ४७ अध्याय-९अंक :किसी प्रकारस एक मास २४८ प्रास खाते तो भी एक 
प्रकारका चान्द्रायण खत हाताह 

5६ याज्षवस्कयस्मति -३अध्याय-३२४ 5इछाक । चान्द्रायण ब्त्तस भोजनका ग्रास ( कबछ ) सयूरके 
अण्डक बरागर बनावे | ३२६ इडाक। मिय विकाल स्नान, पत्रित्र मन्त्रोंका जप और गायत्रीस भानमनके 
ग्रास।का अभिमत्रित कूर ३०७ इलाक । जिन पापोके प्रायश्वित्त नहीं कह गांव हे वे भी चान्द्रायण 
कऋरषणस इतठ जाते और जो मनुष्य घमेक्रे लिए चान्द्रायण तश्रत करताह बढ़े चन्द्रछ्लाफर्म जाताहे। पराराशर- 
स्मृनि-१ ८ अध्यास, ३-४ इलोक | चान्द्रायणत्रत करतनवाछा मुर्कके अण्दक बराबर भाजनका झास बनाते 
और ब्रनक अन्त बआाहद्यगोंका खिलाकर ० गो और + प्र्म दत्र | गीतमस्मति-२ट अध्याय-२ अंक | 
चानद्रायण त्रत ऋरणनवालकी उचित है कि पुणेसासीस ? दिन पहिले मुण्डन करके निराहार रहे पृर्णमासी- 
के पूरा भोजन करके प्रत आरस्म करें नित्य यथात्रीब मन्‍्त्रोंस तपण, होग, चन्द्रमाक्री स्तुति और 
भाजनक मसोंका सेस्कार और जप करें; जितना अनायासस मुखमभे समाजांब उतना बड़ा ग्रास बनावे 
चरू, मिश्रान्न, यवका सस दब, दही, थी, मुल्ठ, फल. और ददक खाने योग्य हजिप्यान्न हैं: इनसे क्रमसे 
पहिलस पिछलेवाले अप्य है । ४ अंक | चान्द्रायण बतको १ मास करनस सत्र बाप नष्र डाजात हैं, २ 
सास करनेस आये पीछेंकी २५ पीढ़ी पव्रित्न होजातीहँ और एक वर्ष करनेस चन्द्रलोंक मिलताहै। 
बोघायनस्मृति-३े श्रदन-८ अध्यायके १-३५ अंक घान्द्रायणत्रतके समयकी विधि आर मन्त्र आदि 








उनके 











प्रकरण २२)... आाषादीकासभता! . (४०१ 


जिसमें ६ दिन प्रथकू प्रथणू सान्तपन ब्रतकी ६ वस्तु भक्षण कीजातीहें अथोत्‌ १ दिन गोमूत्र, १ 
दिन गोबर, * दिन दूध, १ दिन दही, १ दिन घी और एक दिन कुशाकां . जरू भक्षण किया जाताहे और 
सातवें दिन निराहार रहना होताहे वह महासान्तपनत्रत कहलाताह # | ३१६ ॥ 


पणकृच्छ १३० द ु 
पर्णादुम्बररा जी वविल्वपत्रकुशो द के: । प्रत्येकम्पत्यहम्पीते! पर्णकृच्छ उदाहतः ॥ ३१७ .॥ 

१ दिन पलाशके पत्तका, १ दिन गृहरके पत्तेका, १ दिन कम॒छके पत्तेका, ९ दिन बेलके 
पत्तका आर १ दिन अथातू पांचवे दिन कुशाका काठहा पीकर रहें- तो पणकच्छ ( ब्रत ) कहां 


जाता है [68 ॥ ३१७॥ 
फच्छातिकृच्छ ११ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ ॥| ३२१॥ 
कवल दूध पीकर २१ दिन रहे तो कृच्छातिकृच्छ कहलांताह &$ ।| ३२९ | 


सोम्यकृच्छ 3२ 
पिण्याकाचामतक्राम्बुंसक्तूनाम्पतिवासरस । एकरात्रोपवासश्र कच्छः सोम्योयमुच्यते। ३२२ ॥ 
१ दिन तिछुकी खली, १ दिन भातका साण्ड, १ दिन माठा और १ दिन जछ ओर सत्त भक्षण करे और 
९ न (पांचवे दिन ) निरादार रह तो सोम्यकृच्छुज्नत होतांह &, ।। ३२२ || 


तुलापुरुष कृच्छ ३३ 
एपां तरिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेगः पश्चदशाहिकः ॥ ३२३ ॥ 
३ विन तिलकी खली, ३ दिन भातका माण्ड, ३ दिन साठा ओर ३ दिन जरू और सत्त भंक्षण करे और 
३ दिन निराहार रहे तो यह १० दिनका तुलापुरुषत्रत कहाजाताह €$॥ ३२१३ ॥ 


वैदिक कृच्छ १४ 
(३) अत्रिस्थृति । 


५ 5 ज्यह तु दाधना भुड्ढ ब्यह झुड् च सापषा॥क १२२॥ 
भौरेण तु ज्यह भुड्कते वायुभक्षों दिनत्रयम्‌। जिपले दधिक्षीरण पलमेकन्तु सापवा ॥ १२३ ॥ 
एतदेव व्रत पुण्य वादक कृच्छुमच्यते ॥ १२४ ॥ द 


& बृहद्विष्णुस्मृति-४६ अध्याय २० अंक और वोधायनस्म्राति-४ प्रदन ५ अध्यायके १७ इछोकर्मस 
ऐसाही है; किन्तु अन्रिस्मृतिके ११५-११६ इछोकममें कुशाके जलूके स्थानमें पर्चगव्य छिखाहुआह। 
झंखस्मृति--१८ अध्याय, ८-९ झोक। ओर जाबालिस्मंति (२)-३ दिन गोमूत्र, ३ दिन गोबर, ३ दिल 
दूध, ३ दिन दही, ३ दिन घो, और तीन दिन कुशाका जछू अक्षण करके रहे ओर ३ दिन उपवास करे 


. तो महासान्तपन तब्रत कहलाताह । गृहहिए्णुस्मृति-४६ अध्यायके २१ अंकमे इस शह्ठनस्मतिमें लिखेहुए ब्रतको 


अतिसान्तपनत्रत लिखांहे । 

हरा अन्रिस्मृतिके ११३-११४ इलोकमेंभी ऐसा है; किन्तु वहाँ एक दिन पीपलके पत्तेका काढाभी 
पीनेकों लिखादै । बृहद्विष्णुस्सति-2६ अध्याय-२३ अंक । पणकच्छु करनेवाद्ा १ दिन कुशाका, १ दिन 
पलाशके पत्तेका, १ दिन गूलरके पत्तेका, ३१ दिन कमछके पत्तेका, १ दिन बटके पत्तेका, १ दिन 
इंखपुष्पीके पत्तेका और १ दिन अर्थात्‌ सातवें दिन अल्मयसुव॒च्छा ( ब्राह्मीशाक ) के पत्तेका काढा 
पीकर रहे । 
6» अत्रिस्तृति--१२५ ज्छोक और बुदद्विष्णुस्थति-४६ अध्यायके १३ खछोकर्म ऐसाही है किन्तु गोत- 
मस्सति-२७ अध्यायके १ और ५ जअड्ूं, वौधायनस्मृति-२ प्रशन-१ अध्यायके ९९ और ९४ अंक 
और वसिष्ठस्मृति-२७ उध्यायके ९२ और४ अंकर्मे लिखा हू कि, जछ पीकरके १२ दिन रहे तो कृच्छाति- 
रृच्छुत्नत कहा जाताहे । 

९ अत्रिस्मृति-१९६-१२७ इलोक और इद्धशातातपस्शाति ३७ इलोकमें ऐसाही है। जाबाढिस्म्वति १ 
दिन तिलकी खढी एक्र दिन सत्त और १ दिन माठा भरक्षण करे ओर चॉंथे. दिन निराहार रहकर 





बचन्न दक्षिणा दवे तो सौम्यक्च्छू कहाताह ॥ ३ ॥ 


औ अत्रिस्पृति-११६-१०५८३छोक, चुद्धशातातपरमति-३७-३८श्छीक, बोधायनस्मति ४ प्रश्न ५ अध्याय, 
2२३ इछोक, बहद्विष्णुस्मृति-8६ अध्याय-२१-२९ इ्छोक और शेखस्मांति १८ अध्यायके ९-१० इ्छोकर्में 
भी ऐसा है । 


(४०९)... धर्मशस्नसंग्रह- | ब्व- 


३ दिन तीस तीन पछ दही, ३ दिन तीन तोन पछ दूध आर ३ दिद एक एक - पल थी खा आओरें,३ 
दिन निराहार रहे.तो पवित्र बेदिककृच्छ कहाताह ॥ १२२-१२१४ ॥ द 


नक्तत्रत १५ 
निश्ञार्या भोजन चव तज्ञोय नक्तमेव तु ॥ १९९ ॥ 
दिनभर निराहार रहुकंर रात भोजन करे तो नक्तज्रत कहाजातोह। १९९॥ 


पादोन॑ब्रत १६. 


(९) आपस्तम्बस्तृति-१ अध्याय । 
अ्यहं निरशर्न पादः पादश्वायाचितं ब्यहम । साय ज्यहं तथा पाद पाद प्रातततथा। उयहम॥ १३॥ 
प्रात) साय दिनाऊँ ये पादान सायवाजतस ।। १४॥ * 

३ दिन भोजन नहीं करना एक पाद, २ दिन विता मांगे जो भिछे उसको खाना एक पाद, तीन दिन 
सार्यकाठमें खाना एक पाद और ३ दिन प्रातःकालम खाना एक्र पाद प्राजापत्यत्रतका है ॥।१६॥ ३ दिन सबेरे 
और १ दिन रातमें . भोजन करे तो दिनाऊँ (६ दिनका) आजञापत्य कहछाताह और ३ दिन सबेरे भोजन करें, 

दिन अयाचित वस्तु खावे ओर ईंदिच उपवास करे तो पादोन अर्थात्‌ ३ पाद प्राजापलब्रत होताह ॥ १४॥ 


पादकृच्छू ३७. 
3 अध्याय | 
साय प्रातस्त्वहोरात्र पार्द कच्छस्थ त॑ विद ॥ ४२ ॥ 
क्र दिन रातंत सोजन करें, एक दिन सेबेरे खावे और एक दिन दि्निरात निराहार रहे तो उसक। 
पादकृच्छ कहतेद $: ॥ ४१ ॥। 


.. अधकृच्छ १८. क्‍ 
साय प्रातस्तथेवर्क दिनंदयमबाचितम । दिनद्॒यं च नाश्षीय/त्कृच्छाद तदिवीयते ॥ ४३ ॥ 
एक दिल रातमें खाते, १ दित सबेरे भोजन करे, २ दिन अयाचितवस्तु खाकर रहे और २ दिन 
उपवास करे उसको अद्धकच्छ कहतेद (७) ॥ ४३ | 
झकूच ३९ 
(१३ ) पाराशरस्वृति-११ अध्याय । 


गौमत्र॑ गोमय॑ क्षीरं दधि सर्पि! कुशोदकर्म । निदिष्ट पश्चाव्यं च पवित्रम्पापशोथनसम ॥ २९॥ 
गोमूज्र क्ृष्णवर्णाया: शेतायाश्रेव गोमयम । पयश्च ताम्रवर्णोया रक्ताया ग्ृह्मते दधि ॥ ३० ॥ 
कपिलाया इए्र्त ग्राह्मय से कापिलमंव वा | सत्रमकपछ दयादगहाद्वत्तु गीमयम ॥ ३९१ ॥ 

क्षीर सप्रपलन्दय्ादथि त्रिपल्मुच्य ते । क्षतमेकपलन्द्द्यात्पलमेंक कुशादकम ॥ १३२१ ॥ 
गायच्यादाय गोमूत्र गन्धद्वारति गोमयम । आप्यायस्वेति च क्षीर द्धिक्राव्णस्तथा दथि ॥ ३३॥ 
तेजीसि शक्रमित्याज्यं देवस्पत्वा कुशोदकम्‌ । पश्चव्यसचा प्र स्थापग्रेदभिसलियों ।। ३४ ॥ 


परम कब ७-> को “मत अतक १ कक) नह या 





48 याज्ञवट्क्यस्मृति- है अध्याय-२११९ शोक, - आज्िस्मात-१५४-११०५३लाक, व्रह्ममस्मति-७8 अध्याय 
५-२५६इछोक, वसिष्ठ॒त्मृति-१श्अव्याय, ३७-१८३लॉक और बाोधायनस्मृति-२ प्रशत-१ अध्याय-५९२अंक । 
दिन सबेरे भोजन करे, १ दिल रातमें खाबे ओर १ दिन अयाचित वस्तु भोजन करे और १ दिन दिन* 

रात निराहार रहे तो पादक्नच्छ ब्रत होंताह, वसिप्रस्मृति ओर बोधायनस्ट्रतिमें छिखाहँ कि बुद्ध और रोगियों 
के लिये यह शिशुक्रच्छ ब्रत कहागया हू । आपस्तम्वस्माति-१अध्याय-१३-२१५ इलोक । प्राजापत्यश्रतके ४ 
पाद हैं;-3दिन उपवास करना एक पाद, ३ दिन अयाधचितवस्तु मिछजानेपर खाना एक पाद, ३ दिन 
रातमें भोजन करना एक पार्द ओर ३ दिन संबरे खाना एक पाद्‌। पादक्षच्छ त्रत करनेके समय € गोहत्याके 
प्रायश्वित्तम ) शूद्र हे दिन सबरें साजन करे, वइ्य ३ दिन रातम खाब, क्षत्रिय ३ देन बिना मांगनेसे मिली- 
हुई वस्तु भोजन करे ओर त्राह्मण ३ दिनतक तिराहार रहे । 

.. 63 आपस्तस्वस्पृति-१अध्याय-१३-१४श७कोक । ३ दिन सभेरे और #& दिन रानसें भोजन करे तो दिनादँ 
अधात्‌ ६ दिनका भाज़ापत्यत्त कहछाता हू ! 


प्रच्ण १९]... . भाषादीकासमेत | क्‍ (४०३ ) 
 आपोहिष्ठेति चालांड्य मानस्तोकेति मन्त्रयत्‌ । सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नात्रा। शुकत्विष:३ ५।॥ 
एतेरुद्धत्य होतव्यं पश्चगठ्यं यथाविधि । इरावती इद विंष्णुमानस्तोकति शंदता ॥ ३६ ! 
एतामिश्वव होतव्यं हतशेष पिवद्चिज! । आलांडय ग्रणवंनव ।नमन्थ्य म्रणवंत तु ॥ ३७ ॥। 
उद्धृत्य प्रणवनेंव पवेच्च प्रणवबंन तु । यत्वगास्थगतम्पाप दह तहात दाहनाम | ४4 । 
ब्रह्मकूच दहत्सव यथवागग्ररििन्चनम्‌ । पावत्र जज लाक३ दवताभरावादतम (। २९ ॥ क्‍ 
गोमृत्रे, गोबर, दूध, दही, थो और कुशाका जछ; य पवित्र ओर पापताशक पश्चगव्य कहेजातेद् 
| २९ ॥ अद्यकूर्चका विधान करनवाछेकों उचित है कि काली गाका गोमूत्र, सफेद गीका गोबर, तास्बरेके 
 शड्ुकी गौका दध, छाल गौंका दही और कपिका गोौका थी अथवा कपिछा गौकाही गभूत्र आदि पांचों बस्तु 
छाव; १ पल गोमूत्र, आधे अंगूठभर गोबर, ७ पत्ठ दूध, मे पल दही, १-पछ था आर ६ पल कुशाका जल 
मअहण कर ।| ३०-३१ ॥ “गायत्री” मन्ब्रसे गोमूच्र, “गन्धद्वारा? सनन्‍्त्रसे गोबर; “आध्यायस्व!! सन्त्रसे दूध, 
“दधिक्राव्ण” सन्त्रस दही, “तेजोसिड्रुक्” मन्जसे थी और “ देवस्यत्वा? सन्‍्त्रसे छुशाका जछू अहण करें; 
इसप्रकार ऋचाओंसे पव्चिचत कियेहरए पच्चगवग्यकों अभिकरे पास रक्‍ख ॥| ३३--३४ ॥ “आपोहिष्ठा” सन्त्रसे 
गोमूत्रआदिकों चलावे, 'मानस्तोके”” मन्जसे अभिमान्त्रत करें ( _सथे ) इरावती, इद विष्णु, मानस्ताक 
ओर शंवती” इन ऋचाओंद्वारा अग्रभागस युक्त ७ हरित कुशाओंसे ५भ्वगव्यका होम करे; होमसे बचेहुए 
पथ्चगव्यकों ऑकार पढ़कर मिलावे, ओंकार उच्चारण करके मथे, ओंकार पढ़कर उठावे और ओंकार उच्चारण 
करके ट्विज पीबे ॥ ३०--१८ | जैसे आप्नि काठकों जल्यताहे वेसेही अह्यकूर्च मनुष्योंके व्वचों और हाडोंमें 
टिकेहुए पापोंको जलादेताहै | देवताओंसे अधिछ्ठेत, होनेके (कारण बनक्मकूच तीनों लछोकर्म पवित्र हुआई 
58 | २८-३९ !। 


अधमपषंण २०. 
( १५ ) शहस्मृति-१८ अध्याय ! 


ज्यहं त्रिधवषणस्रायी खानेल्नानेध्यमर्पणय । निमभ्रखि। पठेदप्सु न झुझीत दिनत्रयम ॥ १॥। 
वीरासनं च तिश्ेत गान्दयात पय स्विनीम । अवम 4णमित्येतड्रत सर्वाधनाशनभ ॥। * 
३ दिन त्रिकाल स्नान करे, प्रतिस्नानक्े समय जलमें डूबकर ३ बार अघमर्षण सूृक्तका जप करे, तीना 
दिन निराद्वार रहे, वीरासनसे स्थित रहें और अन्तमें दघदेनेवाली गौदान देवे; यहू अबमर्षणत्नत सब पापोंका 


नाश करने वाला है #, || १-२।। 

क्‍ गत कृच्छे २१ 

ब्यहमुष्ण पबत्तोय व्यहमुष्ण घृत पब्रत्‌। च्यहमृष्ण पय: पात्वा वायुभक्षरुंयह भवतू ।। ४ ॥ 
तप्रकुच्छ ।वजानीयाच्छात; शोतसुदाह्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


तीन दिन गरम जछ, तीन दिन गरम घी, तीव दिन गरम दूध पीवे और ३ दिन निराहार रहें। इसकों 
तप्तकच्छ कहतेहँ और धीद इसी ऋथसे ३ दिन ठंडा जछू ३ दिन ठंढा थी और ३दिन ढंढा दूध पीकर रहे और 
३ दिन उपवास करे तो शीतक्रच्छ कहटलाताह | ४-५ | 


हे कब 24. मा +तक के-३०- ५ कम हो पवन ० ६८ फैल हैक फैल १33५. 3.0" बालनकमन्‍कनल० ७०३. ५ « अल ७००42 ३७७७५. ५ पकाओ + जैक ५ रू हे कि पाक 





अन्‍म्कन्‍नके-तक + ०. को/ । आज के कक 25.77 कक हब अं 


६48 शातातपस्मातक १०६ स १६६ खाक तक आर वृद्धशातातपस्मापक रे ऋआाकस १९ झछाकतक प्राय 
एऐसाही है; शातातपस्मतिमतं आर वृद्धशातातपस्खतिम लिखाह कि: पछाशक पत्ते, कमढके पत्ते, ताम्रपात्र 
अथवा त्ह्मपात्र ( सुवणपात्र) से ब्रह्मकृच पीना चाहिये आर वृद्धशातातपस्म्ातमें है कि, नदीक॑ तीर, गोशालढा 
अथवा पविन्न यूहमें तरह्मकूचका विधान करना चाहिये;जा द्विज प्रतिमासमें त्रह्मकच पात करताई बहू निःसन्देह 
सब पापांस शुद्ध हजाताह। 


4 रेहीदष्णुस्माति-४६अध्य|यके १-९अंकर्मे ऐसाही हू। किन्तु इसमें विशप यह है कि दिनमें खड़ा 
रहे और रातमें बंठ' | बोघायनस्मृति ३ प्रशव ५ अध्याय, १-६ भअक | अब. अतिपवित्र अधमपणका विधान 
 कहताहू तीथमें जाकर स्नान करके शुद्ध वश्र धारण करे, वेदी बनावे, भोदे वच्ध पहनेहार अशललीजलम 
. भरकर सयके सन्‍्मुख अधम्षण मंत्रका पढ़े । प्रातःक!ल, सध्याहकार आर अपराह्मकालमें एक्र एक्र सावा। 
अथवा संख्याराहित मंत्र पढ़े, रातम नक्षत्र उदय होनेपर एक पसर यवकी लछपसी भक्षण करे, इस. प्रकारसे 
3 शततक करनेस जानकरक या अनजानस कियहुण उपपातकका नाश होजाताहँ, १९ दिन करनस 
सहापातकसे भिन्न सब पाप और २१ दिन करनेसे ब्रह्महत्यादि महापातकृभी नष्ट होतेहे | 


३० 


(इ०ण्ड) ..... धर्मेशाखसंगह- [ पापफलन 


वारुण कृच्छू ९२ 
विधिनोदकसिद्धांस्तु समश्रीयात्मयत्नतः । सकतून्ि सोदकान्मास-कृच्छे वारुणमुच्यते ॥ ६ 
विधिपूर्वक १ मासतक निध्य एकवार जरूंसिद्ध सत्तूको भंक्षण करे उसी समय जरू पंत; पीछे नहा 
तो वह बारुणकुच्छ कहछाताह ॥ ६ || 


यावकदत्रत ९३. | 
गोपुरीपादवाबन्तु मार्स नित्य समाहितः ॥ १० ॥ 
तन्तु यावक कुयोत्सवपापापलुत्तय ॥ १९ ॥ द ेु 
एक मासतक प्रतिदिन एकवार सावधानीसे गोचरस निकालेहए यवको खाकर सब॒ पापोंके ताशकेलिये 


दर फल. 


यावकत्रत करना चाहुय £€ ।। १०-९१ ।| 
उहालकृतब्रत ९४ 


२० ) वसिष्टस्वृति-3) अध्याय । 
पतितसावित्रीक उद्दालकत्रतं चरेत्‌ ॥ ९६ ॥ द्वो मासों यावकेन वत्तेयेत्‌ मासम्पप्सा अद्धमास 
माक्षकणाश्गत्र घृतेन घटात्रमया चेतन '्रेरात्रमब्मक्षोीह्वारात्रमुपवसत्‌ ॥ ९3 
ब्राह्मण आदि पतित मनुष्य इस प्रकारस उद्दालकत्रत करें || ५६ ॥ २ मासतक यवकी छपसी, १ 
मासतक दूध, १५ दिनतक मधु और ८ राततक घी पीकर रहे; ६ रात अयाचितत्रस्तु भोजन करें; ३ राततक 
क्रेबल जरू पीकर बितावे और १ रात उपवास करे || ५७ ॥ 


पापफूलप्रकरण २३. 
पूर्व॑जन्मके पापका फेल और चिह्न १. 


... ( १) मनुस्तृति-११ अध्याय। 
न यज्ञाय धन दाद्दाद्विपों मिक्षेतर कहिंचित । यजमानों हि भिक्षित्वा चाण्डाल; प्रेत्प जायते॥२४॥ 
यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्वम्पयच्छति । स याति भासतां विग्रः काकतां वा शत समाइ॥२५॥ 
ब्राक्मणको उचित है कि, यज्ञ करनेके लिये शुद्धसे धन कभी नहीं मांगे; क्योके एसा करनेसे वह दूसरे 
जन्मे चाण्डालके घर जन्म लछेवाहे || २४ ॥ जो ब्राह्मण यज्ञके लिये दखरोंसे धवन मॉगकरके उस सब 
घनको यज्ञ नहीं लगाताहे वह मरनेपर एकसी वर्षतक भासपक्षो अधवा काक होताहे १४ ॥ २५ ॥| 
देवस्व॑ ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृश्नोच्छिष्रन जीवति ॥ २६ ॥ 
इष्टि वैशानरीं नित्य निर्वपेदब्दपर्यये । क्लाप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य छोभसे देवता या ब्रह्मणका धन हरण करताहै वह पापी दूसरे जन्म गीघका जूठा खाकर 
जीताहू ॥| २६ ॥ यदि पशुयज्ञ आर सामयज्ञ नहीं हुआहो तो उसका दाष छुड़ानके लिये शुद्रसेभी घन 
लेकर ब्राह्मण वर्ष शेषमें वश्वानरी इष्टि करे || २७ ॥ . 


है कक कुक 


एह दृश्वारते कांचत्काचत्ृवक्तरततथा । प्राप्नवान्त दृरात्माना नरा रझूपविपयंयम्‌ ॥ डे८ 
सुवणयार। कानख्य सुरापः श्यावदन्तताम । ब्रह्महा क्षयरागत्व दाश्चम्यं गुरुतत्पग; ॥ ४९ ॥ 
कोई कोई दुष्टात्मा मनुष्य इस जन्मके पापसे और कोई कोई पहिले जन्मके दोपसे कुनखी आदि विपरीत 
रूपवाले होतेह ॥ ०८॥ सोना चेोरानवालेके कत्सित नख और सुरा पीनेवालेके काछे दांत द्वोतहं; त्रह्मघातीका 
क्षया राग आर गुरुपलास गं्तद करनवारूका कात्सत चाम होताह & | ४५९ || 
88 बोधायनस्पराति-इप्रइन ६ अध्याय-२१अंक, जो मनुष्य गाके गोंबरसे निकालेहुए यवकों २१ दिन 
पॉताह वह सब गणोंकों, सब गणाधिपतियोंकोी और सत्र विद्याओंकोी देखताह । 
370 याज्ञवस्कयस्मांत-१अध्यायक २२७ इटाकमम एसाही हूँ । 
.... ॥॥ याज़वरक्यस्मृत्ति-३ अध्यायक्षे २०९ इलोक ओर बुह॒द्विप्िणुस्वृति-४५ .अध्यायके ३-अड्डमें ऐसा 
ही है | गोतमस्मति-२० अध्याय-१ अह्छ | ब्रह्मघाती गछितकुष्ठी होताहे, सुरापीनेवालेके काले दांत होतेहें 
. गुरुपल्रीसे गमन करनेदाला ढेंगंड़ा होताह ओर सोनाके चोरका कुत्सित नख होताहे । वसिष्ठस्माति-२० 
अध्याय-2९ इछोक | चोरका कुत्सित नख होताहे, अह्महत्यारा श्रेतकृश्दी होताहे सुरापीनेवालेके काढे दांत 
ः होतेहँ और गुरुकी खीसे ग़मने करनेवाल्ेका कुत्सित चाम दवोताहै। 


प्रकरण १३ |] भाषाट का समेत । क्‍ (४०५ | 


प्शुन: पातनासक्य सूचक; एतवक्रताम । थान्यचाराषड्रहानत्वमातरक्यन्तु म्रश्नक ॥ ९०0 

: चगुलके नाकसे और परका मिथ्या दोष कहनेवालेके मुखसे ढुगन्ध आताह ४ ॥ ५०। घासन््य 
चोरानेवाला अन्ञद्दीन होताह और धान्यमें दूसरी वस्तु मिलानेवालेका अधिक अद्ग होताह हित || ५० ॥ 

अन्नहत्तमयाकितिं मोौक्प वागपह/रकः । वख्रापहारकः खेड्य पह़गुतामशहारकः ॥ ५१ ॥ 

अन्न चुरानेवालेके उद्रकी आग मन्‍्द होजातीहै, वचन चोरानेबाढा अर्थात्‌ दूसरेके पाठकों सुनकर 
पढनेवाला, गूंगा द्वोताहे, वल्च चोरानेवाला श्रेतकुष्टी हाताहे, घोड़ा चोरानवाला रंगड़ा होताह /#, ॥|५१ ॥ 

दीपहत्ता भवेदन्ध$ काणो निर्वापकों भवेत्‌ । हिंसया व्याधिभूतस्तु स्फीतोप्ल्यसू्य भिमरशकः ॥५२॥ 

दीप चोरानेबाला अन्धा, दीप चुझानिवाला काना जीव दिखा करानेबाढा अनेक रोगासे यक्त और 

परकी ख्रीसे गमन करनंबाढा वातरोगस स्थूलशरीरयुक्त होताह €?) |. ५२ | 


एवं कमरावशपण जायन्त साहगाहता। । जब्म॒कानवचावरा वछृताकृतसस्तथा ॥ ५३ ॥ 
चारतव्यमता नत्य प्रायाश्वत्त वशुद्धय । नन्‍्दाह लक्षण वक्ता जायन्तञनष्कृतनस। ॥ ९४ | 





भनुष्य इसीप्रकार प्रथकू २ का्यांसे सज्जनोंें निन्दित जड़; गंगा, अन्धा, बहिरा और विक्ृतरूप 


होकर जन्म लेतेई , इस छिये पाप छड़ानेक्रे लिये अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये: पाप नहीं छटनेस निनदन 
नीय लक्षणत यक्त हैकर जन्म छेना पड़तांहू || ५३--५७ ॥ 


व अध्याय । 

परद्रव्यप्वाभध्यान मनसा।नष्टाचन्तनस । वितयाभिनिवेशमश्च त्रावव कम मानसस | ५ ॥ 
पारुष्यमनतं चेव पशुन्यं चापि सर्वशः । असंबद्धाप्रठापश्व वाइमर्य स्थाहजउरविधय ॥ ६ ॥ 

अदत्तानामपादान हिसा चवावधानत4। परदारापसदा से शारार बावव स्सतसे है ७ |॥ 

मानसम्मनसंवायम॒पश्ड्े शुभाशुभस । वाचा वाचाकृत कप्त कायनेंव व कायिकम ॥ ८ ॥ 

गरीरजें! कर्मदोंपयांति स्थावरतालरः । वाचिकें: पश्षिम्र॒गताम्मानसरन्त्यज्ञातितास ॥ ९ ॥ 

अन्यायसे पराया धन लेनेकी चिन्ता करता, मनसे अनिष्ट चिन्ता करता और परछकोककों मियां 

जानना; ये ३ प्रकारके मायासक कम ४ ॥ ७५ ।॥ कठारवंचन कहना, झुठ बालना, पराक्षम दूसरे लोगोंको 
दोषी कहना और बिना प्रयोजन सब छोयोंकी वारते बकते फिरमा; ये ४ प्रकारके वाचिक कर्म हैं ॥ ६॥ 
अन्यका घन दरण करना, अवध हिसा करना जीर परकी स्रीसे सहवास करना; थ ३ प्रकारके शरीरिक 
करे हैँ ॥ ७ | मनुष्य मानसिक शुभाशुभ कमको मनसे, वाजचिक कमकों वचनसे और शरीरिक शुभां- 
गभकमंकोी शरीरसे भोगताहँ। ८ ॥ दरारसे पाप करतवाजा सलुध्य स्थावर हाताह, वबचनसे पाप 
करनवाढा पक्षी तथा पशुयोगिरमं जन्म छेताहे और मनसे पाव करनेवाढा मनुष्य चाण्ड्राढके घर 
जन्मताहै ६ ॥ ९ ॥ द 


>ललन अिध्लननन गान कान वन अीििभिनतानी विनजनानण कपिल का 
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२० अध्याय-१ अंक ऐसाही है । 

हि बृहद्विप्णुस्खाति-४५ अध्यायक ९-२० अंक एसाहा है| याज्ञवसक्यस्मात-३ अध्याय-२११ खाक | 
धान्यमें दूसरी वस्तु मिलादेनेवालेका कोई आधिक अज्ञ होताह । 

४) वृहद्विप्णुस्माति--४५ अध्यायके ११-१४ “अंकर्मे ऐसाही है। यात्नवल्क्यस्माति-३२े अध्यायके 
२१० और २१० खोंक और गौतमस्मति--२० अध्यायके १ अंकमें स्री अन्त, व और वचन चोरेनेवालक 


5 


लिये एसाद्दी लिखांहे। 


बूहद्विष्णुस्टृति ४७ अध्याय, १९-२१ अंक दीप चोरोनबालें और दीप वुश्ानेवालेके लिये 


एसाही लिखाह । 
५९ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय, १६१--१३६ ख्ोक । यह जीव मन, वाणी आर शरीरके दोषस 


सकड़ीं जन्मतक चाण्डाल पक्षा आर वृक्षाद स्थावर यानयाम श्राप्त हाताह | जखे शराराक बषय जावा!*« 


के अम्रिप्राय ( सत्य आदि गुणों अधिकतासे ) अनन्त होतेह । बसेही देहघारियोंके कुछ, वामन आदि. 


रूपभी अनन्त हांतेहें | किसीकमका पल मरनेपर, किसाका फल इसा जन्मम आर कसा कमका .फछ इस 


जनन्‍्ममें तथा प्रछाकर्स दाना जगह प्रसछताह। सदा एरक द्रतव्यहरणका चिन्ता तथा हिंसा आदि अनिष्टोंकी 


चिन्ता करनेवाला और झूठी बातका आग्रह करनेवाला मनुष्य चाण्डाछके घर जन्म छेताह झूठ वोलनेवाछा 
चुगुली करनेवाला, कठे।ए बचत बोलछनेबाल्य और ना प्रसज्ञका बात बोलनेवाढा; ये छांग शूग आर दक्ष- 
की ये(निमें उत्पन्न होतेहैं | बिना दियहुए दूसरेका धन ठेनेवाला, परकी स्रीमें आरुक्त रहनेवारा ओर बिना 
विधानकी हिंसा करनेवाढा; ये छोग इध्ष्यादि स्थावर दोतेहँ । 


४६8 याज्ञवरक्‍षयस्माति-३ अध्याय-२२१ खाक, वृह्माह्प्णुस्मात-४५ अध्याय, ७-८ अंक आर गातमस्मात 


( ४०६ ) ... धर्मशारसंगमह- | पापफल- 


.. इल्द्रियाणाम्पतड्ेन धर्मह्यासेवनेन च। पापान्संयाति संतारानाविद्वांसों नराधमा) 0५२ ॥ 
_ यांयां यानच्तु जीवोष्यं येनयेवेह कमेंणा । क्रमशों याति लोकेडस्मिस्तत्तत्सवे निबोधत ॥ ९३ ॥ 
इन्द्रयोंके विषयों में प्रसक्त होनेसे और प्रायश्वित्त आदि घर्म नहीं करनेस अधम मनुष्य कुत्सित गति 
प्राप्त करताह ।। ५२ ॥ यह जीव जिस जिस कमसे श्स छोकमें क्रमानुसार जिन योनियोंमे प्राप्त होतेह बह 
: सत्र में कहताहूँ, सुनो | ॥ ५३ ॥ 
बहन्वपंगणान्वा राज्चरकास्माप्य तक्षयातू । सप्तारान्प तपचन्ते महापाताकनास्थमान्‌ ॥ १४ ॥ 
 खप्तकरखरोष्राणा गाजावेमृगपाक्षणाम । चाण्डाल्युकपाना ये ब्रह्मा यॉीनेमच्छाते॥ ५०7) 
फमिकाटपतड़ाना विह्भुजा चव पाक्षणाम । हिखाणा चंव सखानां सरापां आहमयणां ब्रजत॥९5॥ 
लताहिसरठानां व तिरश्चवा चाम्बु चारणाम । हिँ्लाणा वे पिशाचाना स्तेनाों विप्र:ः सहख्तश » 9] 
तृगगुल्मलतानां च क्रष्यादां दडिणामपि । ऋरकर्मकृतां चेव शतजों गुरुततपग$ ॥ ५८ ॥ 
महापातकी छोग चहुत वर्ष तक घोर नरक भोगकर नीचे छिखीहुई योतियोर्म जन्म लतेह || ५४ ॥ 
 जआद्वागबंध करनेवाले ( यदि प्रायश्वत्त नहीं कर तो ) कत्ता, सूभर, गदहा, ऊंट,गो, बकरा, भंड़, मंग, पश्ची, 
चाण्डाल और पुकस (व्याध विशेष) होकर जन्म लेतेहें ॥५५।सुरा पीनेबाले ब्राह्मण कृमि, कीट, पतड्ढ, विध्टा 
खानेवाले पक्षी और बाघ आदि हिंसक जन्तु होतेह ॥ ५६ || सोना चोरानेबाले ब्राक्षण मकड़ी, सांप, गिर- 
_गिठ, मगर आदि जलजन्तु और हिंसा करनेवाले पिशाच आदिकी योतिर्मे हजारबार जन्म छेवेहेँ | ५७॥ 
गुरुकी खीसे गमन करनेवाले तग, गुल्म, छता, कच्चे मांसखानेबाले ( गीध आदि ) जीव, दांतसे काटने 


विद मी लीक, 


( हिंस आदे ) जीव, कर कमकरनवाल ( व्याधा आदे ) की यानिरम सी बार जन्म छेतेह के ॥ ६८ ॥ 


हिंश्लां भवन्ति ऋव्यादा। कृमयो;भक्ष्यमक्षिण; । परस्परादिनः सतेनाई ग्रेतान्त्यश्लीनिषेविण: ॥९९॥ 

संयोग पतितेर्गत्वा परस्थेव च योषितम । अपहृत्य च विप्रस्व॑ भवति बह्मराक्षतः ॥ 5० ॥ 
णियोंका बब करनेवाढे, कब्न मांस भश्षण करनेवाले जन्तु होकर जन्मतहँ; अभक्ष्य वस्तु खानेवालि 
कीड़े होतेहं; चोर छोग परस्पर मांस खानेवाड़े होकर जन्म॑वंह आर अन्त्यज जातिकी ख्तियोंसे गमन करनवाछे 
प्र्त होतेह ॥ ५९५ | पाततक संस्गीा, परका खास गत करतवाफ आर आहागका बन हरण करतवाएड 

मरनेपर अहाराक्षस होतेहे 3६ ॥ ६० ॥ द क्‍ 

मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा ठोमेन मानव; । विविधानि च रत्नाने जायते हेमकतुषु ॥ ६१ ॥ 

. धान्य हत्वा मवत्याखु३ कांस्य हंसों जलूम्दवु। १मधु देश। पयः काको रस श्वा नकुलो घृतम्‌॥६२॥ 
मांस गध्री वर्षा मद्गस्तेल तेछलपकः खगः । चीरिवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिदंधि ॥ ६३ ॥ 
कौशेय तित्तिरिहत्वा क्षोम हत्वा तु ददुरः । कार्पोसतान्तव॑ क्रोंचों गोधो गां वाग्गदो गुडस ॥६४॥ 

छुच्छुन्दारेः श॒भाग्गन्धान्पत्रशाकन्तु बहिंणः । श्ावित्कृतान्न॑ विविधमक्षतानं तु शल्यक+ ॥ ६५॥ 
बकी भवति हत्वामि गृहकारी ह्यपस्करम । रक्तानि हत्वा वा्सांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
वकों मगेभं व्याप्रोड् फलमूलन्तु मकेंटः । खीमक्ष: स्तोकको वारि यानान्युष्ट; पशननज ॥ ६णा। 
यद्ा तद्ा परद्रव्यमपहत्य वलान्नर; । अवश्य याति तियक्तव जम्ध्वा चेवाहुतें हवि।॥ 5 ॥ 
खियोःप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्तुयु। । एतेषामेव जन्तूनां भायात्वमुपयानित ता; ॥ ६९ ॥ 

. लोभवश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाले मनुष्य हेप्कार 

( सोनार ) होतेहँ (| ॥ ६१ ॥ धान्य चोंरानेबाछा चूहा, कांस चोरानेवाछा हेस, जल चोरानेबाला पनडुब्बी 


शक्ल जा अलनाओ>न्‍मरथ--३3 +नभ के >नलरममककनन तक माला न मम न सके के. ७. पास २-० मिकसाओ+न+-अमकमक ३ का अ>मनओ 
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जन 
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48 याज्नवस्क्यस्मृति-३ अध्याय, २०६-२०८ कऋ्ोक । ब्राह्मणबध करनेवाला मृग, कुत्ता, सूअर ओऑएँ 
ऊंट होताह, सुरा पीनेवाछा गद॒हा, पुछत जाति आर वेनजाति होकर जन्म लेताहँ; सोना चोरानिवाला 


कामे, कीट और पतह्ढ होकर जन्मतांहू आर गुरुकी पत्नीसे गन करनेवाढा ऋमसे तृण, गुल्म और 
लता होताहे । 


& याज्ञवसक्यस्मृति-३ अध्याय-२१२ ःछोक | ज्राह्यणका धन हरनेवाला निर्जल वनमें त्रह्मराक्षस होताहै। 
बृहद्विष्णुस्माति-४४ अध्याय, ११-१२ अंछ्ू। अभक्ष्य भक्षण करनेवाढा कीड़ा होताहै और चोरी करनेवाला 
बाज पक्षी होकर जन्मताह। गौतमस्मृति--२० अध्याय--१ अक्भ | अभक्ष्य भक्षण करनेवाला दूसरे जन्ममें 
गण्डमाला रोगसे युक्त होताहै । 


हे गा याज्ञवल्क्यस्वृति--३ अध्याय---२१३ झहोक । परका रत्न हरण करनेवाला हीन जातिमें जन्म 
छेता है।.......|__्_्_<्य्र्र्र<् द द 


मकरण ३३ ]  आषाटीकासमेत । (४०७ 


पक्षी, मधु चोरानेबाला देश, दूध चोशनेबाछा काक, रस चोरानेवाला कुत्ता ओर घी! चोरानिवारा नेबल 
होताह 8 |! ६२ || म॑स चोरानेवाला गीघ, चर्बी चोरानेबाला सदगु (जलूचर पक्षी ) तेल चोरानिबाला तेछ॒पक 
पक्षी, नोच चोरानेबाला झिंगुरकीट और दहीकों चोरानेवाछा बढाका पतश्ची द्वोताहै हुड॥ ६३ ॥ 
रशसी वल्च चोरानेवाढ़ा तीतर पक्षी, तीसीके छाछसे बनेहुए बसल्लरको चोगानेवाला, मेंढक," कपासके सतका 
वल्ल चोरानेबाढा क्रोंच पक्षी, गौकों चोरानेवाछा गोह्‌ और गुड चोरानेबाढा चमगादुड़ होकर जन्मताहे 
॥ ६४ ॥ सुगन्धित बस्तुओंकों चोरानेवाढा छुट्टन्दरी, पत्ते या शाक चोरानेवाढा मयूर, सत्त, भात 
आदि सिद्ध अन्न चोरानेवाढां श्वाविध ( सजःरू पदु ) और धान, यव आदि अकृत अन्नकों चोरानेवाला 
साहीछ होताह [द्वु॥ ६५ ॥ आग चोरानेबाला बगुला, सप, मूसछ आदि गृहके उपयोगी चीज चोराने- 
वाछा दीमक कौड़ा ओर; रंगेहुये बख्का चोरानेवाला चकार होत-है छ ॥ ६६॥ हाथी चोरानिवाला भेडिया, 
थोड़ा चोरानेचाछा बाघ, फल मूल चोरानेवाढा बानर, सख्रीकों चोरानेवाक्ता भाछू, जल चोरानेबाला 
चातक, सवारी चोरानेबाछा ऊंट और अन्य किसी पशुकों चोरानेरछा मरनेपर बकरा होताह ३४ ॥ ६७॥ 
किसी प्रकारसे परका द्रव्य बलपूर्बवक हरण करनेवाला तथा विना आहुति दिये हुये पुरोड्ाश आदि होमकी 
बस्टु भोजन करनेवाढा मनुष्य अवश्य पशु पक्षी आदि तिर्यकू योनिमें जाताह ॥| ६८ ॥ इच्छापूर्वकक अन्यकी 
बस्तु चोरानेवाली लियांभी ऊपर कहेहुए जन्तुओंकी स्री शेतीह है) ॥ ६९॥ 
स्वेभ्य/रवेभ्यस्त कर्मभ्यरचुता वर्णा ह्मनापदि । पापान्संसत्य संसारान्मष्यतां यान्ति शब्रुषु ॥७०॥ 
बान्ताश्युल्कामुखः प्रेती विष्रो धर्मोत्काच्च्युत।। अमेध्यकुणपाशी च॒ क्षत्रिय; कटपूतन/॥७१॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः म्रेतो वेश्यों भवति पूयश्क्‌ । चेलाशकश्व भवाति शरद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युत: ॥७२॥ 
आाह्यण आदि चारो वर्णो्के मनुष्य जब विना आपत्कालर अपने वर्णके कर्मको छोड़ंदेतेदेँं तब नीचे कहीहुई 
पाप योति्मं जन्म लेतेहे और किर दूसरे जन्मसें शत्रुके दास होतेहे | ७० ॥ जो ब्राक्षण अपने करमको 
छोड़तांदू वह उवान्त भक्षण करनेवाल्ा ज्वालाभुख नामक अत होताहै, जो क्षत्रिय अपने कर्मको छोड़ताहै 
बहू विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु भक्षण करनेबाल्ा कठपूतन नामक प्रेत द्वोतादे जो वेश्य अपने कमसे भ्रष्ट होताद 


बह पीचखानेवाला मेत्राक्ष ज्योतिक तामक भेत होतांह और जो शूद्र अपने कर्मको त्यागताहै बह चेढाशक 
- प्रेत होताहै || ७१-७२ | 


यथायथा निषेवस्ते विषयान्विषयात्मका; | तथातथा कुशछता तेषान्तेषपजायते ॥ ७३ ॥ 
तेभ्यासात्कर्णान्तेयां पापानामल्पबुद्धय! । सम्पराप्लुवन्ति दुःखानि ताधुतास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ 
ताभिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवत्तनस्‌ । असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५॥ 
विविधाश्रेव सम्पीडा: काकोलड्कैश्व मक्षणम्‌। करम्मवाडकातापान्कुस्भीपाकांश्व दौरुणाव ॥७६॥ 
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उन अनीमिनल- अनतआ न. अंश 


8 वृहप्रिष्िणुस्मृति-8४ अध्यायक्रे--१० अंक ऐसाही है | याज्षवल्क्‍यस्मृति-३२ अ्रध्यायके २१४ 
२१५ खोकर्ते घान्य, जहू, मघु, दूध और रस चोरानेत्रालोंके लिये ऐसाही लिखाहै। 

हैड वृदद्विष्िणस्मृति-9४ अध्यायके २९-२० अकमें ऐसाही है। याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके २११ 
और २९१५ इलछोकमें तेल भांस और नोन चोरानेवालोंके लिये ऐसाही है । गाौतमस्मृति---२१० अध्याय 
१ अंक । तेल, घी, आदि चिकनी वस्तु चोरानेबालेकी देहमें चक्रत्ता पड़ता हु तथा क्ष्यी रोग हो ताहे 

9) वृहद्विष्णुस्मृति--४४ अध्यायके २६-३० अंकों एसाही है। याक्ञवल्क्यस्पीत-३ अध्याय-२१०५॥ 
 इछोक | गी चोनेवाला गाह होताहि । द 

... हित बह॒द्वि्णुस्माति-०४ अध्यायके ३१-१४ अंकमेंमी ऐसा है। याज्षवस्क्यस्मीत-रे अध्यायके २१३ 

इछोकर्मे सुगन्धवध्तु तथा पत्र शाक चोरानेवालेके लिये एसाही लिखाहँ । ्््ि 

4 बहद्विष्णुस्मृति-2४ अध्यायके ३५-१७ अंकर्म ऐसाही है । याज्ञवरक्‍्यस्माति-३ अध्यायके 
२१४--२१० इलोकमें सूप, मूसछ, आदि घंरके उपयोगी वस्तु और आग चारनिवाडके लिये 
पेसाही है | है द नि 

३१ बृहद्विष्णुस्पृति-४४ अध्यायके ३८-४३ अंकर्मेंभी ऐसा है; किन्तु छिखाह कि हाथी सोरानेवाला 
दूसरे जन्मसें कछुआ होकर जन्मताहै । याज्ञवस्क्यस्मात-३ अध्यायके २१४ इलोकमें फल मूल और सवारी 
चोरानेबालोंके लिये ऐसाही है और २१२ इडोकमें लिखाहे कि परकी, ख्रीको चोरानेवाछा निजक वनमें 
ब्रद्यराक्षस दोताहे । ु ' 

हे इेहहिए्णुस्माति-४४ अध्यायके ४४-४५ इकाकमेभी ऐसा है । 





(४०८ ) क्‍ 5» धैभशाशख्रसमग्रह- रा द [_ पाप « 


चर ३ 


बिपयी ठोग जैसे जैस विपयकी सेवा करतेह तेसे तेसे विषयमं प्रवीण दोतेहेँ || ७३ ॥ पाप क्मोंके 
बारम्बार करनेसे अल्प बुद्धि छोगोंकों इस छोकमें छेश होताहे और मरनेपर तिर्यक्न आदि योवियोंमें दुःख 
सहना पडताहै; तामिस् आदि घेर नरकोमें, असिपत्र बसें आदि तथा बन्बन- व्छेदुून करनवाढे नरकोंमें 
यन्त्रणा भोगना होताहै || ७४-७० ॥ नाना प्रकारकी पीड़ा भोगना, काक्त और .छल्लकोंके द्वारा भाक्षित 
होना, तपायेहए बालू आदिके ऊपर चलता और कुम्मीपाक आदि अत्यन्त भयावक्त नरकयन्त्रणा भोगना 
पड़ताह ।। ७ थ 


(२ ) यातज्षवलकयस्वृति-१ अध्याय 


आत्मनज्न: शाचवादान्तस्तपस्वी विजितान्द्रय;। घमइृद्ेदावेद्यावत्सालखका दवयानताम ॥ १३७॥ 

- असत्कार्यरतो घीर आरम्भी विपयी च यः। स राजसों भनुष्पेपु झतो जन्माधिगच्छति॥१३८॥ 
निद्रा! क्ररकृल्डब्धो नास्तिको याचकस्तथा | प्रमादवान्मिन्नवृत्ती भवेत्तियक्षु तामस;॥ १३५९ ॥ 
. आत्तज्ञानी अथांत्‌ विद्या, धन आदिके गवसे रहेत, शोचबान्‌ अथात्‌ सीतर और बाहरकी शुद्धसे 

युक्त, शान्तचित्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय, धर्ममें तरपर ओर वेदके अथका ज्ञादा; ये सब्र सान्वक इत्तिवाल़े 
मनुष्य मरनेपर दवयोनियोंमें उत्पन्न होतेहे | १३७ ॥ असत्कार्य्मे रत रहनेवाढा, अधोर, कार्योक्रे आरम्भ- 
करनेमें सदा व्याकुल रहनेवाला और विपयोंम आसक्त ये सब रजोगुणी सनुप्य मरनेपर मनुप्यक्री योनियांमे 
जन्म्र लेतह ।॥ १३८ ॥ बहुत सोनवाछा, जीवोंकी कुश दनवाला, छोभी, नास्तिक, रूदा याचनेबाढा, काय 
और भक्कायके ज्ञानस शुन्य ओर उछठा झाचारसे युक्त; ये सब तमोगुणी वृत्तिवाले मनुष्य प्रशु पक्षी आदि 


७३ 


तिबक्‌ योनियाम् उप्रन्न हो तह ॥ १३६५ | 
यथा कमफलमस्प्राप्प तियत्तव काोटपयंयात्‌ । जायन्त लक्षणग्रष्टा दारद्रा। पुरुपावमा; ॥ २ २७ 0 
तती निष्कक्मपाभता) कुछ महात भागन; । जायन्त विद्ययापता बवनवान्यसम न्विता। ॥ २१८ 
प्रायाश्वत्तमऊुवाणा: पापषु कनरता नरा।। अपश्रात्तापनः कशन्नगकान्यान्त दारुणान ॥ २२१ ॥ 
नुप्य भरनपर अपने पापकुमके अनुसार नरकमें रहकर और पशु, पक्षी आदि तियकू- योतिर्मे जन्म 
लेकर मनुष्यके जन्म पानेपर रक्षणेसे भ्रष्ट ओर दरिद्री होताहै ।। २१७ ॥ मनुष्य होनेपर जो अच्छा कमे 
करताहे वह निष्पाप होकर महान्‌ कुछम जन्म छेताहे और अनेक प्रकारके भोग, विद्या, धन और धान्‍न्यसे 
युक्त होताह ॥ २१८ ॥ जो छोग प्रायश्वित्त नहीं करतेह, सदा पापसें रहतेह और उसका पश्चात्तापभी नहीं 
करते वे लोग दारुण कष्ट देनेवाले नरकोंमें जातेहँ 88 || २२१ || 


( ३ ) अन्निस्वृति। 


एकाक्षरप्रदातार यो गरुअआाभिमन्यते । शुर्ना योनिशत गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 
जा सनुष्य एक अक्षरा पदानवाढक्ृका गुर ना सानताह बह एकसाी जन्प्रतक कत्तेका[ योतिमे जाकर 
घाण्डालके गह जन्म ठत्ताहँ || १० ॥॥ 


ं 


अचीणेप्रायश्रित्तानां यमविषयनरकयातना मिश्र पातितानां यादे कदाचिन्भानष्यं भवति तंदंत- 
खिह्नैं कितशरीरा जायन्ते ॥ १ ॥ न्यासापहारी चानपत्य। ॥ ३ ॥ रत्नापहारी चात्यन्तदारिद्र: 
॥ ४ ॥ अनिमन्त्रितिमोजी वायस; ॥ ८ ॥ इतस्ततस्तककोीं माजोरअ। ॥ ९॥ कक्षागारदाहकः 
खद्योतः दारकाचार्यों मुखगन्धी ॥ ११॥ खतकाध्यापक) शरगार। ॥ २६ ॥ राजमहिषीहरणा- 
त्खर४ ॥ ३६॥ देवलश्चाण्डाल; ॥ ३९॥ वाघुंविकः कूमें। ॥ ४० ॥ ऊर्णनाभो नास्तिकः 
कृतप्रश्वच ॥ ४२ ॥ शरणागतत्यागाी बद्यराक्षमागवक्रयावेक्रयशारों च ॥ ४४ ॥ 

. जो छोग अपने कियेहुए पापका प्रायश्वित्त नहीं करतेंहें वे नरक भोगनेके बाद जब मनुष्य होकर जन्म 
हेतेहेँ तब उनके शरीरमे उन पापोंक चिह्न दोतेंहे ॥ १॥ धरोहर वस्तु हरण करनेवाला पुरुष मनुष्य होनेपर 
. सन्तानहीन होताह ॥ ३ ॥ रत्न च॒रानेबाला मनुष्य अत्यन्तद्रिद्री होताहू || ७ ॥ विना निमरमत्रणके भोजन 
करनेवाला « ब्राह्मण ) काक होताह ॥| ८ ॥ जहां तहां तक करनेवाला मनुष्य बिलार होकर जन्मताहै ॥९॥ 


'मिलयारागएमायाकबरारकनएा ५2००, ज परमइ॒कभ माकपा #0;००णफरयुडपाथमका१+क 
| 
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& याज्ञवस्क्यस्थाति-३अध्याय-२२५-२४ शोक । तामिश्र, छोहर्कु, महानिरय, शास्मलि, सैरव 
.. कुड़मेल, पू्तिझ्ात्तिक, काछसूत्रक, संधात, ढाहितोदक, सविष, संप्रपातन, महानरक, काकोल, सर्जाबिन,, 
. महापथ, अवीचि, अन्धतामिसख्र, कुसीपाक, असिपत्रवन और तापन ये २१ नरक हैं | 


प्रकरण २६ | भाषादीकासमेत । क्‍ ६ ४०९ ) 


मकानके कच्छेके जछानेवाढा जुगनू होताहे ॥ १० ॥ ख्ियोंके आयायेके मुखसे दुर्गन्‍न्ध आतीहे ॥ ११ ॥ 
वेतन छेकर वेद पढ़ानेवारा ब्राह्मण स्थार होताहे ॥२६॥ राजाकी ल्लीकोी हरण करनेवाढा गदहा 
होकर जन्मताहे ॥ ३६ ॥ वेतन लेकर मन्दिरमे पूजा करनेवाका ब्राह्मण . छक्राण्डाल होताहे ॥ ३९ ॥ 
सस्ता अन्न लेकर उसको मंहंगा बेंचनेवाछा ( त्रह्मण तथा क्षत्रिय ) दूसरे जन्ममें कछुआ होताहे ॥ ४० ॥ 
नास्तिक और क्ृतन्न मकरी होकर जन्म छेताह ॥ ४३ ॥ शरणागतको त्यागनेवाछा और नहीं बेंचनेयोग्य 
वस्तुकां बेचनेवाला त्रह्मराक्षस होताह ॥| ७४ ॥ 


( १२ ) बृहस्पतिस्पृति । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरास । श्वविष्ठायां कृमिभृत्वा पितृभि। सह पच्यते ॥ २८ | 
आक्षेत्ता चानुमन्ता च तमेव नरक बजेत्‌ ॥ २९५: ॥ 
द अन्यायेन हता भूमियेन्रेरपहारिता ॥ १५ । 
हरन्तों हारयंतश्र हन्युस्ते सप्तमं कुलम । हरते हारयेयस्तु मन्दबुद्धिस्तमोवृत: ॥ ३६ ॥ 
स वबद्धों वारुणेः पाशैस्तियंग्यो निषु जायते ॥ ३७ ॥ 
| |  गामकां स्वणणमंक वा भूमरप्यद्टमडगुरूम ॥ ३९ ॥ 
हरन्नरकमायाते यावदाभूतसम्प्लवम्‌ । हुत॑ दर्स तपोधीत यत्किचिद्धमंसाश्ेत॒म्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्याइगुलर्थ साम्राया दरणन प्रणइयात | गावाथा शामरथ्या च इमशान गोपित तथा ॥४१ ॥ 
सम्पीड्य नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी अथवा दूसरेकी द्वीहुई भूमिको हरण करताह वह अपने पित्तराके साहेत कुत्तकी 
विष्ठामें कीड़ा हांकर पच मरताहे ॥। २८ | भाक्षिप करनेवाल्य तथा अनुमति देनेवाला ये दोवा एकही. नरकमें 
जातेहें ॥॥ २५ ॥ जो मनुष्य अन्यायपूर्वक किसीकी भूमि छीन छेतेहें अथवा अन्यसे छिनवातेहँ वे अपने ७ 
पीढियोंकों नष्ट करतेहेँ ॥३५-३६।॥ जो मन्दबुद्वधि- और अज्ञानी मनुष्य मम हरण करताईँ या हरण कराताहे 
बहू वरुणके फांससे बान्धाजाताह तथा पशु पक्षी आदि तिंयकू योनि -जन्म लेतांह ॥ ३६-१७ ॥ जो 
मनुष्य १ गौ, १ सोना अथवा आधा अंगुल भूमि हरण करताहै वह श्रलय तक नरकमें रहताहे ॥ ३९-४०॥ 
जो मनुष्य आधा अंगुल सीमा ( सिवान ) की भूमि हरण करताहै उसके होम, दान, तप, वेद पाठ 
आदिसे जो कुछ धर्म सब्बित रहतांदहे वह सब नष्ट होजाताहै ॥ ४०-४१ ॥ जो मनुष्य गौओंके 
मांगे, गांवकी गढ़ी अथवा मुदें जछानेके स्थानको नष्ट. करताहे वह भ्रद्ययकालतक नरकमें 
बसताहै ॥| ४१--४२ ॥ द 
उर्पास्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । मोहाचराति विश्न य। स स्तो जायते कृमि; ॥ ७० ॥ 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य मोहबश द्वोकर किसीके विवाह, यज्ञ अथवा- दानके समय विशन्न करताह वह 
मरनेपर कीडा होताहे || ७० ॥| 


( १३ ) पाराशरस्मृति-९अध्याय । 
इह यों गोवधे कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति ॥ ६० ॥ 
स याति नरक घोर कालसूत्रमसंशयस्‌। विमुक्तो नरकात्तस्मान्मत्यंटोके प्रजायते ॥ ६१॥ 


कीबो दुखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः। तस्मात्मकाशसयेत्पाप स्वचर्म सतत चरेत्‌ ॥ ६२॥ 
जो मपुष्य इस छोकमें गोवध करके छिपानेकी इच्छा करताहै वहु निःसन्देह काढसूत्र नामक 
नरकमें पड़ताहै और नरकसे छूटकर जब मसृत्युकोकमें आतादे तब ७ जन्मतक नपुंसक, दुःखी और 
कोढी द्वोता है, इस छिय' पापकों नहीं छिपाना चाहिये; अपना धर्म निरन्तर करना 
चाहिये || ६०-६२ || 


( १८ ) गोतमस्थृति-२० अध्याय । 

प्रतिहन्ता गरो रपस्मारी, गोप्तों जात्यन्ध', एकशफविक्रयी मुगव्याथ कुण्डाशी भतकश्वेलिको 
वा, नक्षत्री चाबुदी,नास्तिकों रक्जोपजीव्य .... अह्मपरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डित; पण्ढी,महाप- 
थिको गण्डिकः,चाण्डालीपुकरसीष्ववकीणी मध्वा मेही, धर्मपत्नीषु स्यान्मेथुनमवत्तेकः खल्वाटः 
सगोत्रसमयर्यमभिगामी छीपदी, पितृमातृभगिनीरुयाभिगाम्यवीजितस्तेषासू ॥ १ ॥। 


गुरुके ताड़ना करनेपर उसको मारनेवाढा शिष्य दूसरे जन्ममें सगीरोगस युक्त होताह और गौका वध 


करनेवाछा जन्मान्ध होताहै। एक खुरवाले थोड़े आदि पशुक्ो बेचनवाला व्याध,कुण्डका अन्न खानेबाला दास 
(३ के 


६ ४९० ) धर्मशास्रसंभह- [ पापफल- 


अथवा घोबी और नक्षत्रसे जीविका चछानेवाला ( ब्राह्मण ) दूपरे जन्ममें मांमपिण्ड रोगसे युक्त होताह । 
नास्तिक मनुष्य दूसरे जन्ममें रंगेरज जाती होताह। ब्ह्मद्रोही और चोरका सद्यायक मं॑तुध्य नपुसक होताह 
निन्‍्द्त मार्गमें चलनेवाला गण्डरोगी होताह । चाण्डाली, पुकली या गास गमन करनेवाढेको मधुप्रमेह रोग 
होताहे किसीकी धर्मपत्नीसे गमन करनेवाडेकों खल्वाट रोग होवहि । अपने गोनत्रकी ख्रीसे गमन करनेपर 
हाथीपांव रोग होताहे | फूआ अथवा मोसीसे गमन करनेवाला दूसरे जन्‍्ममें वीयेद्दीन होताह ॥ १॥ 


( १९ के ) दूसरी शातातपस्मृति-3 अध्याय । 
प्रायश्वित्तविहीनानां महापातकिनां तणाम । नरकान्ते भवेजस्म चिंह्वाड्डितशरीरिणाम ॥ १ ॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्न तत्पापसूचितस। ग्राय श्रित्ते कृते यातिं पश्चात्तापवताम्पुन। ॥ २ ॥ 
महापातकर्ज चिह सप्तजन्माने जायते । उपपापोद्धवं पश्च त्रीणि पापसमुद्धव्र ॥ ३ ॥ 
दुष्फरमणा नणां रोगां यान्ति चोपक्रमेः शमस्‌। जप सुरालनेहमिदोनेस्तेयां शमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्व॑जन्मकृतं पाप नरकस्य परिक्षये । बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिमि: शाम) ॥ ५ ॥ 

महापातकी छोंग यदि प्रायश्वित्त नहीं करतेहेँ तो” मरनेपर नरक भोगनेंके पश्चात्‌ पापसूचक चिहोंसे 
युक्त होकर मनुष्ययोनिमें जन्म छत आर वे चिह्न प्राति जन्ममें होतेहें; किन्तु दसरे जन्ममें प्रायश्रित्त और 
श्वात्ताप करनेसे व चिह नहीं होतेहें ॥| १-२ ॥ महापातकका चिह ७ जन्मतक, उपपाठका चिह्न 5 
जन्मतक आर अन्य साधारण पापाका ।चह्न ३ जन्मतक प्रकट हाताह ॥ ३१ ॥ चान्द्त कृत उत्पन्न राम जद 
देवपूजन दीम और दानसे शान्त द्वोतेहैं; पूर्वज़न्मके पाप नरक मे|ग करंनेके अन्तर्में व्याधिरूप होकर दुःख 
देतेंह; किन्तु वे जप आदिसे शान्त होतेहे ।| ४-५ ॥ 
. कुछ च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छाइमरीकासा आतिसारभगन्दरों ॥ ६ ॥ 
. दुश्ब्रणं गण्डमाला पक्षाघाधतोडक्षिनाशनम्‌ । इत्येवमादयों रोगा महापापोद्धवा) स्खृता। ॥ ७ ॥ 
जलोदर यक्ृत्प्लीहाशूलरोगत्रणानि च। श्वासार्जाणज्वरच्छदिश्रममोहगरुगहा। ॥ < ॥ 
. रक्ताबदविसर्पाया उपपापोद्धधा गदा; । दण्डापतानकश्चिन्रवपु: कम्पविचचिका! ॥ ९ ॥ 
 वल्मीकपृण्डरीकाबा रोगाः पापप्तमुद्धबा। । अशे आद्या तृणां रोगा अतिपापाद्भधवान्ति हि ॥१० ॥ 
अन्य च बहवो रोगा जायन्ते व्णेसड्ररातू । उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्रित्तानि वे क्रमात्‌॥११॥ 
महापापेषु सर्व स्थात्तदवेमुपपातके । दयात्पापेषु पष्ठांशे कलप्फं व्याधिवकावलम ॥ १२ ॥ 
कुछ, राजयद्ष्ता, प्रमेह, संप्रहणी, मूत्रकरछ, पथरी, खांप्ती, अतिसार, भगन्दर, दुष्ट घाव, गण्डमाला, 
पक्षाघात आर नेत्रोका नाश इत्यादि रोग महापातकवालोंका दूसरे जन्ममें होतेहँ ॥| ६-७ ॥ जलछोदर, 
यकृत, तिली, शुरु, त्रण, सांस, अजीण, ज्वर, वमन, श्रम, मूच्छो, गछेका रोग, रक्ताबुद, विसप॑ इत्यादि 
. रोग उपपातकियोंकों होतेह ॥ ८-९ | दण्डापतानक ( दण्डके समान श्र तनजाना), चित्रवपु ( शरीरमें 
चंकत्ता पड़ जाना ), कम्पराग खुजदा वद्माकर ६ चक्ृद ) आर पघण्ड कक आद राग साधारण पापास 
होतेहे ॥| ९-१० ॥ बवासीर आदि रोग आति पाप करनेंसे मनुष्यंफों हाँ औरभी अनेक श्रकारके रोग 


३ ४ कर! 


पापोंके मेलसे होतेहँ; उनक होनका कारण ओर प्रायश्वित्त क्रसे कहतवाह ।॥| १०-११ ॥ व्याधिका बलाबल 
प्रचारकरक महापरातकम्त पूरा, उपपातक्स आधा और साधारण पातकर्थ छठा भाग प्रायाश्वत्त 
अजंताना चाहिये ।। १२॥। 


पृवेजन्मके पापका प्रायश्वित २. 


(१९ के ) दूसरी शातातपस्वति-२ अध्याय । 
अह्मह्ा नरकस्यान्‍्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्रायश्ित्तम्पकरवीत एततत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ 
चत्वारः कछशा; कायोः पंश्चर्तसमन्विता। । पश्चपलवसंयुक्ताः सितव््रेण संयुताः॥ २ ॥ 
अश्वस्थाना दिमृयुक्तास्ती था दकमुपूरिता। । कपषायपश्चकोपेता नानाविधफलकान्विता; ॥ ३ ॥ 
सर्वोपधिसमायुक्ताः स्थाप्या। प्रतिदिश द्विजें।। रोप्यमष्टद्रूम्पर्म मध्यकुम्भोपरि न्‍्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योपर न्यसेददेवं ब्रह्माणं च चतुमुंखम्‌ । पलांद्धोरद्वप्रणाणेन सुवर्णन विनिर्मितम्‌ ॥। ५ ॥ 
अखेत्पुरुपसूक्तेन त्रिकालम्प्रतिवासरम्‌ । यजमान; झुमेग॑न्थेः पुष्पेधृपेयंथाविबि ॥ ६ ॥ 
पू्वादिकुम्भषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । पठेय्रु; स्वस्ववेदास्ते ऋग्वेदप्रभतीझछनेः ॥ ७॥ 
. दशांशीन ततो होभो ग्रहशान्तिपुर।सरम । मध्यकम्मे विधातव्यों प्रताक्तेस्तिलन्नीहिमि। ॥ ८ ६ 


प्रकरण २३]. भाषादटीकासमेत । (४११) 


द्वादशाहमिद कर्म समाष्य द्विजपुंगवः । तत्र पीठे यजमानमभिषिचेद्यथाविधि ॥ ९ ॥ 
ततो द्यायथाशक्ति गोमूहेमतिलादिकम्‌ | बराह्मणेभ्यस्तथा देयमाचायाय निवेदयेत्‌ ॥ १०॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुह्रणाः । प्रीताः सर्वे व्यपोहन्तु मम पाप सुदारुणस ॥ ११ ॥ 
 इत्युदीय मुहुर्भक्षया तमाचाये क्षमापयेत्‌ । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विद्यद्धयति ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मणवध करनेवाल्ा मनुष्य नरक भोगनेके बाद मनुष्यकरे घर जन्म लेनेपर श्रेतकुष्ठी होत्ाहै, उस 
पातकके श्ान्तिके लिये उसको यह प्रायश्वित करना चाहिये ॥ १॥| चार कलशमे पञ्चरत्न डाकछे, कलशोंके 
मुखमें पच्चपल्षव देवे, उनका शुक्क वखसे आच्छादित करे ॥ २ ॥ उनके अश्वशाका आदेकी भद्टीसे युक्त 
करे उनमें तीर्थंका जल भरदेवे और ५ कसेछी वस्तु तथा अनेक प्रकारके फछ और सब ओऔषधियोंकी डालदेणे 
चारो कलछशोंकों चारो दिशाओंग रखकर मध्यम एक कलश स्थापितकरें उसपर रूपासे बनाहुआ आठ 
दुलूवाछा कमल रक्खे ॥ ३ || 9 ।! कमलके ऊपर एक भर सेनिस बनीहुई चतुरमुंख ब्राह्मणक्ी : मूर्ति स्थापित 
करे || ५ ॥ यजम्ान आातिद्न तीनों कालमें उत्तम गन्ध, फूछ और धूप तथा पुरुषसृक्त ( सहस्रशीषा० ) 
मन्त्रसे विधिपूवक उसकी पूजा करे ॥६॥ पूर्व आएि चारों दिशाओंके चारों कछशेंकि पाल ऋग्वेदी आदि ४ 
आाह्मण त्रद्बचर्य घारण करके घीरे घीर अपने अपने चेदृका पाठ करें॥७॥ फिर ग्रहशानितिपूवक मध्य करृशके 
पास ब्राह्मण प्रतमिश्रित तिंछ और घानसे दर्शांश होम कादेवे और १२ दिवच इस. कसेकों करके यजमानकों 
आसनपर बैठाकर यथाविधि उसका अभिषेक करें || ८-९ ॥ यजमान ब्राक्षणों और आचायेको यथाशाक्ति 
गो, भूमि, सोना और तिहू देंवे ।। १० ॥ “ सूर्य, बचु, रुद्र, विश्वेदेव और मरुद्वण असन्न होकर मेरे दारुण 
पापका नाश करो ? ऐसा मक्तिसहित ब्रारबार कहकर आचायसे क्षमा मांगे; ऐसा विधान करनेसे श्वेतकुष्ठी 
शुद्ध होजाताह ॥ ११-१२ ॥ 
कुष्ठी गोवधकारी स्यान्नरकान्तेःस्य निष्कृतिः । स्थापयेदू घर्मेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
 रक्तचन्दनलिप्वाड् सक्तपुष्पाम्वरान्वितम्‌ । रक्तकुम्मन्तु ते कृत्वा स्थापयेद्राक्षिणां दिशम््‌ ॥ १४ ४ 
ताम्रपात्र न्‍्यसेत्तत्र तिछचूर्णन पूरितस । तस्योपरि न्‍्यसेद्वं हेमनिष्कम्य यमस्‌ ॥ १५॥ 
यजेत्पुरुषपृक्तेन पापम्मे शाम्यतामेति । सामपारायण्ण कुर्यात्कलछश्े तत्र सामवित्‌ ॥ १६ ॥ 
दर्शांश सर्पपहुंत्वा पावमान्यभिषेचने । विहिते धर्मराजानमाचायाय निवेद्येत्‌ ॥ १७॥ 
यमोपि महिषारूह़ो दण्द्पाणिभंयावहः । दक्षिणाशापत्तिदेवी मम पाप व्यपोहतु ॥ १८ ॥. 
इत्युचाय विसज्येन॑ मास सद्भधक्तिमाचरेत्‌ । अह्मगोवधयोरेषा प्रायश्रित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
गोवध करनेवाछा नरक भोगनेके पश्चात्‌ कोढ़ी द्ोताहं; उसको उचित है कि पूर्वोक्त पश्चरत्नादि- 
सहित एक घड़ेको रक्तचन्द्नसे छेपकर छारू वस्यसे अच्छादित करे; उसमें छाछ फूलोंको रखकर उसको 
दक्षिण दिशामें स्थापन करे ।। १३-१४ ॥ तिलके चूणसे भरेंहुए ताम्बेके पात्रकों घटके ऊपर रक्खे; चार भ्रर 
सेनिकी यमराजकी प्रतिमा बनाकर उस पात्रपर स्थापित करे ॥ १५ ॥ * मेरा पाप शान्त हो” ऐसी प्रार्थना 
करके पुरुषसक्त मंत्रस यमराजकी पूजा करें; घटके निकट स्ामवेदी ब्राह्मणसे सामवेदका पाठ करावे | १६॥ 
सरसोंसे दशांश होम करावे; पावमानी ऋचाओंसे आभिषेक करावे; विसर्जन करके आचार्यको यमराजकी 
मूत्ति देदेवे || १७ ॥| उस समर्य ऐसा कद्दे कि “भैंसेपर चढ़ेहुए, हाथमें दण्ड लियेहुए भयजक्कुर रूप दक्षिण 
दिशाका स्व्रामी यमराज मेरे पापको दूर करों? ॥ १८ ॥ ऐसा उच्चारण करके यमराजका विसर्जन करे और 
एक महाँनेतक उत्तम भक्तिका आचरण करे; ऐसा करनेसे ब्राह्मण गोवधके पापसे छूटताद ॥ १९ ॥ 
पितृहा चेतनाहीनों मातृहान्धः प्रजायते । नरकान्‍्ते प्रकुरवीत प्रायश्चित यथाविधि ॥ २० ॥ 
प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिंशचेव विधानतः । व्रतान्ते कारयेन्नावं सोवर्णपलसम्मिताम ॥ २१॥ 
कुम्म रोप्यमयं चेव ताम्रपात्राणि पूर्ववत्‌ । निष्कहेस्ना तु कत्तेव्यों देवः श्रीवत्सलाञइ्छन: ॥ २२ ॥ 
पटवर्खेण संवेश्य पूजयेत्तं विधानतः । नाव द्विनाय तां द्बयात्सवॉपस्करसंयुताम ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित । पातकार्णवमर्॑ मां तारय प्रणतातिहत्‌ ॥ २४ ॥ क्‍ 
इत्युदीय प्रणम्याथ आह्यणाय विसर्जयेत्‌ । अन्येभ्यो5पि यथाशक्ति विग्रेभ्यों दक्षिणां ददेंत्‌ ॥२५॥ 
पितावध करनेवाला नरक भोगनेके बाद चेतनाहीन अथात्‌ मद्दाजड द्वोताहु और मातावध करनेवाला 
नरक भोगनेपर अन्धा द्दोकर जन्मतादै, इनको उचित है कि विधियूर्वंक ३० प्राजापत्य ब्रत करे ब्रतके अन्तमें 
चारभर सोनेका एक नाव बनावे ॥ २०-२१ |। रूपाके कछशपर पूर्वोत्त विधानसे ताम्बेका पात्र रक्खे, उसके 
ऊपर चारभर सेनेकी विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे ॥ र२ ॥ रेशमी वस्न ओढ़ाकर विधिपुरनेक श्रतिमाकी 
. पूजा करे और सामग्रीसहित वह नाव त्राक्षणकों देदेवे ॥ २३ || उस समय ऐसा कहे कि' हे वासुदेव ! जगत्के 


(४१२ ) क्‍ | घधर्मशाखासंग्रह- [ पापफछ- 


हक 


. नाथ सब भूतोंके हृदयमें स्थित और प्रणतके दुःख हरनेबाले, पापके समुद्रमें डूबतेहुए मुझको तारा? ॥ २४ ॥ 
उपके बाद नमस्कार करके त्राह्मणोंकों बिदा करे ओर अन्य आक्षणोंकीमी यथाशाक्ति दक्षिणा देवे ॥ २७ ॥ 


स्वसधाती तु बापिरों नरकान्ते प्रजायते । मूकी श्रात॒वधे चेव तस्पेय॑ निष्कृति; स्मृता ॥ २६ ॥ 
सो5पि पापविशुद्धचर्थ चरेचान्द्रायण व्रतम्‌ । व्रतान्त पुस्तक दात्युवर्णपलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
. इमस्मन्त्रे समुच्चार्य ब्रह्माणीं तां विसर्जयेत्‌। सरस्वाति जगन्मातः शब्दबह्मादिदेवते ॥ २८॥ 
दुष्कर्मकरणापात्पांत्पाहि मां परमेश्वरि । बारूधाती च पुरुषों स्ृतवत्सः म्रजायते ॥ २९ ॥ 
बहिनका वध करनेवांछा नरक भोगनेके बाद बहिरया होताहै और भाइका वध करनेवाछा नरकके 
अन्तर्म गूंगा होताहु; उनके लिये यह प्रायश्चित्त कहागया हैं ॥॥२१६ ॥ वह चान्द्रायणत्रत करके ४ भर सोना- 
सहित पुस्तक दान करे || २७ ॥ यह कह्टकर सरस्वतीका विसजेत करे कि £ दे सरस्वती, जगत्की भाता 
वेदकी देवता और परमेश्वरी मरे दुष्कर्मसे मरी रक्षा करो?” ॥| २८-२९ ॥| 
बआह्मणोद्वाहनं चेव कर्तव्य तेन शुद्धये । श्रवर्ण हरिबंशस्य कर्तव्य च यथधाविधि ॥ ३० ॥ 
अद्दरुद्र॒जपं चेव कारयेच्व यथाविधि । पडड्भेकादरी रुद्रे रु समभिवीयते ॥ ३१॥ 
रुंद्रस्तथेकादशभिमहारुद्र। प्रकीतितः । एकादशमिरेतेस्तु अतिरुद्रश्न कथ्यते ॥ ३२ ॥ क्‍ 
जुहयाच दर्शाशेन पूर्वोक्ताज्याहतीस्तथा । एकादश स्वर्णनिष्काः प्रदातव्यांः सदक्षिणाई ॥ हे रे ॥ 
पलान्येकादश तथा दद्बाद्धित्तानुसारतः । अन्येभ्योउपि यथाशक्ति द्विजेम्यों दक्षिणां दिशेत ॥३४॥ 
स्नापयेहम्पतीः पश्चान्मन्त्रेवरुणदिवते; । आचार्याय प्रदेयानि वख्रार्द्रणानि च ॥ ३५ ॥ 
बाल्क्रवव करनंवारूक सब्र बालक सरजातहू, वह अपना शुाद्धक छय नआाह्यणका बवाह करादुव, 
विधिपूर्तक हीरवंश छुने और यथाविधि महारुद्रका जप करावे ॥ २९-३१ ॥ पढन्नकी ११, रुद्रीका पाठ रुद्र 
कहाताहै, ११ छद्रोंकी अर्थात्‌ १९१ पाठकों मद्रारुद्र कहतेहे और १९ महारुद्रेंकों अथांत्‌ १३३१ पाठकोा 
अतिरुद्र कहतेह ॥ ४१-३२ ॥ पूर्व कहेहुए पाठका दर्शांश होम घीसे करे, ४४ भर सोना अथवा शाक्तिके 
अनुसार सोना दृक्षिणा देंवे ओर अन्य आह्यणोंकेभमी दुष्धिणा दे (| २३-१४ ।॥ परुणद्वताक मंत्रसे र्री 
और पुरुष दोनों स्नान करें ओर आचायंकों बस्र और भूषण देवें ॥ ३५ || 
गोत्रह्म पुरुष: कुष्ठी निरवेशश्वोपजायते | स च पापविशुद्धर॑र्थ ग्राजापत्यशत चरेत्‌ ॥ 
व्रतानते मेदिनीन्क्खा श्वगुयादथ भारतम ॥ ३६ ॥ 
गोत्रवघ करनेवाका पुरुष नरक भोगनेक्रे बाद कोढ़ी और निवेश होनताई उसको कि, उस 
पापसे शुद्ध होनेके छिये एकसौं आजापत्य त्रत करें और ब्तक्के अन्तमें सूमिदान देवे और मद्दा- 
भारत सुन [| ३६॥ 
खीहनता चातिसारी स्यादरवत्थान्‌ रोषयेदश । दबाच् शर्कराघेनुं भोजयेश् शर्त द्विनान्‌ ॥३७॥ 
स्रीवत् करनेवालेको दूसरे जन्ममें अतिसारसेगें होताहे, उसको' चाहिये कि, पीपछके १० वृक्ष रूगावे 
सक्करकी गोदान करें ओर एकसी ब्राह्षणोंकों भोजन कर;वे || ३७१ 
.._ राजहा क्षयरोगी स्पादेपा तस्य च निष्कृतिः । गोभूहिरण्यपिष्टान्नजकूवखप्रदानतः । घृतथे- 
_ मुप्रदानेन तिलूवेनुप्रदानतः । इत्यादिना क्रमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्याति ॥| ३८ ॥ 
राजाका वध करनेबालेको जन्मान्तरमें क्षयी रोग होताहै, बह्‌ उस पापसे छूटतेके लिये क्रमसे गो, भूमि, 
साचा, मिष्टान्न, जछ, वस्र, घृतघनु आर तिछूघनु दान करे ४ ॥ ३८ ॥ द 
रक्ताबुंदी वेश्यहन्ता जायते स च मानव: । प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त बानन्‍्यानि चोत्समेत्‌३९॥ 


वेश्यका बंध करनेवाले मनुष्यको दूसरे जन्मसें रक्ताबुद भथात्‌ रक्तम्नाव रोग होताहे, वह ४ भाजापत्य 
थब्रत करके सप्रधान्य दाव देव ॥ २३९ || 
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वृहत्पाराशरीयबमशासत्र < अध्याय, ५२-६० खोक । गोबरसे भूमिको छीपकर उसपर वश्न और 
 मृगचर्म अथवा तिलाश्नित कम्बके ऊपर काछी मगछाछा बिछादेव; मगछालापर ४ आढक क्ृष्णत्तिक रकखे 
उसके समीप उत्तर भोर १ आढ़्कका बछड़ा बनावे; बछडेसहित गौको सब रत्नोंसे अरंक्षत कर ॥ ५२-५४ ॥ 
उसका मुख गुडका, जलकम्बल ( गलेका छम्बा चाम ) सृत्रका, पीठ ताम्बेका, पाद ऊखके, नेत्र मोतीके 
काने उत्तम पत्तके, दांत फ्लके, पूछ फूछकी, माछाका भार स्तन लनूके बचावे ॥ ५५-५६ ।| नारज्ञी, अनार, 
नारियल, बेर, आस, केत, मणि और मोतीसे पूजा करे ॥ ५७ | दो शुद्ध वल्लोंसे ढांपफर कसछसे पूजन 
करे; त्राक्षण इस प्रकार श्रद्धापूबक घनु बनाकर कांसकी दोहनीके सहित केशवके प्रसन्नता के ढिये दान करे; 
एकबार व्याइहुई गाके समान इसकोभी उत्तराभिमुख करे ॥ ५८-५५ ॥ इस प्रकार विधिपूवक तिलरधेनु 
दान करके ब्राह्मण.स्वयं सब पापोंसे मुक्त होकर पिता, पितामहादिकों सुक्त करताह ॥६०-६१ ॥ 





प्रकरण २३ ] कै भाषाटीकासमेत । क्‍ ( ४१३ ) 


दण्डापतानकयुतः शूद्व॒हन्ता भवेन्नरः । प्राजापत्यं सकृच्ेव दद्याद्वेलुं सदक्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
... शूद्रवध करनेवाछे मनुष्यको दूसरे जन्मसें दण्डके समान हाथपैरका तनाव होनेवाला मिर्गी रोग 
होताहै, वह १ प्राजापत्य त्रत करके दक्षिणाके सहित १ गी दान करे ।। ४० ॥ 
कारूणां च वे चेव रूक्षमाव; प्रजायते । तेन तत्पापशुद्धचर्थ दातव्यों वृषभ; सितः ॥ ४१ ॥ 
द सोनार आदे कारागरकी वध करनेवालेके शरीरमें रूखापन होताहे, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये 
शुकु बेल दान देंवे || ४१ ॥ 
सर्वकार्येष्वसिद्धा्थों गजधाती भवेज्नर; । प्रासादं कारयित्वा तु गणेश्प्रतिमां न्‍्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गणनाथस्य मन्त्रन्तु मन्त्री लक्षमितं जपेत्त | कुलित्थशाकेः पुष्पेश्च गणशान्तिपुरस्सरम)॥ ४३ | 
हाथीवध करनेवाले मनुष्यका दूसरे जन्ममें कोई काम सिद्ध नहीं होताड़े, वह मन्द्रि बनवाकर गणे- 
शकी मूर्ति स्थापित करे, सन्त्रोंका जाननेवाला उस भन्द्रिसि गणेशका -१ छाख मन्त्र जपे और कुछथीके 
शाक आर फूछास गणेशकां शान्तक छिये हाम करें। ४२-४७ हे || 
उष्टे विनिहते चेव जायते विकृतस्वरः । एतत्पापविशुद्धचर्थ दयात्कपूंरकम्पलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
. ऊंटका वध करनेवारा जन्मान्तरम तोतलछा होताहै, वहु उस पापसे शुद्ध होनेके छिये चारभर 
कपूर दान देवे ।। ४४ ।। 
अश्व विनिहते चेव वक्तुण्ड: प्रजायते । शर्त फलानि दयात्व चन्दनान्यपनुत्तये ॥ ४५ ॥ 
धोड़ावध करनेवालेका टेढ़ा मुच्च होताहे, वह एकसाी फछ और चन्दन दान करे ॥ ४५ ॥ 
महिषीधातने सचिव कृष्णगुल्मः प्रजाय॑ते । स्वशत्तया च महा दाद्रक्तरखद्रयन्तथा ॥ ४५ ॥ वि 
मेंसवध करनेवालेको जन्मान्तरम काछा गुल्म रोग हवाई, वह अपनी शाक्तिके अनुसार भूमि और 
२ लछाछढ वस्र दान देंवे ॥। ४६ ॥ 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायते | निष्कृत्रयस्य प्रकृति सम्प्रद्याद्धिरण्मयीस ॥ ४७ ॥ 
गद्ह्यवध करनेवालेके गव॒हेके समान रोएं होतेहैं, वह १५ भर सोनेकी गर्दभप्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥ ४७॥ द दो 
तरक्षो निहते चेव जायते केकरेक्षण; । दयाद्बलमयीं वेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ 'ड८द॥ 
तरक्षु म्ृगको वध करनेवालेकी टेढ़ी दृष्टि होतीहै, वह उस पापकी श्ान्तिके लिये रत्मकी गौ 
दान देंवे ॥ ४८ ॥ 
शूकरे निहते चेव दन्‍्तुरों जायते नर: । स दब्याचु विशुद्धच्थ घृतकुम्म सदंक्षिणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
... सूअरबध करनेवालेके दूसरे जन्ममें बड़े बड़े दांत होतेहँ, बह्‌:डस पापसे शुद्ध होनेके लिये दृष्षि 
. णाके सहित घीसे भराहुआ घड़ा दान देवे ॥ ४९॥ 
... हरिणे निहते खजञ्न; श्वगाले तु विषादकः । अश्रस्तेन प्रदातव्य/ सोवर्णपलनिमित+ ॥ ५० ॥ 
हिरनवध करनेबारू ढंगड़ा होताहू और सियारका वध करनेवालछा जन्मान्तरमें पददीन दोताहै, वे दोनों 
चार चार भर सोनेका घोड़ा दान करं।| ५० ॥ 
अजाभिघातन चव आंधका हु प्रजायते । अजा तेन प्रदातग्या [वाचत्रव्ससयुता ॥ ९१ 0 
बकरावध करनेवालेकों जन्म्रान्तस्म अधिक अन्न होताहे, वह अनेक रहघ्भंके एक बस्र सहित बंकरा 
दान करे ॥ ५१॥ द ही 
उरप्रे निहते चेव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापलन्ददाद्राह्मणाय विशुद्धये ॥ ५२॥ 
भेड़ावध करनेवालेकों दूसरे जन्ममें पाण्डुरोग होताहे, वह अपनी शुद्धिके लिये अ्ह्मणकोा चारभर 
कस्तूरी दान देवे ॥ ५"२॥ 
माजोरे निहते चेव जायते पिड्रलोचन; । पारावतं ससोवण प्रदयान्निष्कमात्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बिलारबध करनेवालेकी पीली आंख होतीहे, वह ७ भर सोनाका कबूत्तर दान करे ॥ ५३ ॥। 
शुकसारिकयोधोती नर) स्खलितवांग्भवेत्‌ । सच्छासख्रपुस्तक दयात्स व्प्राय सदाक्षणम ॥ 5४ 
तोता अथवा सैनाका वध करनेवाला जन्मान्तरमें हेकछाकर बोलनेवाछा होताहे, वह दुक्षिगाके सहित 
. ७त्तम शाखत्रक्नी पुस्तक आह्यणंकों दबे ॥ ५७ ॥ 
. बकघाती दीघेनासो ददाहां धवलप्रभाम्‌ । काकधाती कर्णहीनों दद्याह्ामसितप्रभाम॥ ५५१ 
... बकुछाके वध करनेवालेका बड़ा नाक होताहे, वह ब्वेत गो दानव करें, काकवंध करनेवाढा दूसर 
'जन्ममें बहिरा होताहे वह काछी गो दान देवे ॥ ५७॥ द 


( ४९४ ) घर्मशाखसंग्रह- [ पापफल- 


हसाया निष्कृतिरिय आराह्मणे समुदाह्ता । तदधांद्धप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ “६ ॥ 
ये सब हिंसाओंके प्रायश्वित्त आह्यणके लिये कहेगयेहें, इससे आधा क्षत्रिय, चौथाई वैश्य और 
आउठवां भाग पायाश्वत्त शुद्र करें ५६ ॥॥ 


* अध्याय । 
सुराप। श्यावदन्त: स्थात्माजापत्यान्तरन्तथा । शर्कगयास्तुलाः सप्त दद्यात्पापविशुद्धये ॥१ ॥ 
जपित्वा तु महारुद्रं दर्शांश जुहुयात्तिलें) । ततो$मिषेकः कर्तव्यों मन्त्रेवरुणदेवते! ॥ २ ॥ 
सुरा पीनेवालेके दूसरे जन्ममें काले दांत द्वोतेहे, वह उस पापसे शुद्ध दोनेक लिये प्राजायत्य ब्रत करके: 
७ पसरी सकर दान देव; रुद्रीके १९१ जप कराके थी और तिलसे दर्शांश होम करे ओर वरुणदेवताके 
मन्त्रोंस अभिषेक करे ॥ १-२ 
मदपो रक्तपित्ती स्थात्स दष्यात्सपिपों घटमू। मधुनोपघेधदं चेव सहिरण्य विशुद्धये ॥ हे ॥ 
मच पीनेवालेके। रक्तपित्त रोग होताहे, वह अपनी गुद्धिके लिये घासे भराहुआ घड़ा और सोलाके 
सांद्वित आधा घड़ा मधु दान देवे ॥।| ३ ॥। 
अभक्ष्यभक्षणे चैव जायते कृमिकोदरः । यथावत्तिन झद्धचर्थमुपोष्यं भीष्मपश्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभध्ष्य भक्षण करनेवाछेके पेटमें कीड़े उत्पन्न होतेहूँ, वह अपनी शुद्धिके लिये कातिक सुदी ११ से 
(तक सुदी १५ तक ५ दिन यधावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ 
उदक्यावीक्षितम्भुक्तता जायते कृमिलोदर; । गोमूत्रयावकाहारसिराज्ेणैव शद्धयते ॥ ५ ॥ 
रजस्वढा सखत्रीका देखाहुआ पदार्थ भोजन करनेवालेको कृमिछोदर रोग होतःहै, वह गोमूत्र और यबका 
फाढा पीकर ३ रात रहनेसे शुद्ध होताहै ॥| ५ ॥ 
भुक्तवा चास्प्रश्यसंस्पर्ट जायते कृमिलोदरः । भिरात्र समुपोष्याथ. स तत्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ 
नहीं छूनेयोग्य मनुष्यका छुआहुआ अज्न खानेवारकी ऋृमिलोदर रोग होताह, वह ३ रात उपबास 
ऋरश्नपर उस पापसे छूटताह || ६ । 
पगन्नविप्नकरणादजीर्णमभिज्ञायत । लक्षहोम स कुर्वीत प्रायश्वित्तं यथाविधि 0 ७ ॥ 
प्रराये अन्नके भोजनमें विन्न करनेवालिकों जन्मान्तरम अजी्ण रोग होताहै, वह विधिपूत्क गायत्री 
मंत्रसे € छाख भाहुति देवे ।। ७ || 
मन्दोदरापमिभंबति सति द्व्ये कदन्नदः । प्राजापत्यत्नयं कुर्याद्भोजयेच् शतन्द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
घन रहनेपर भी कुत्सित अन्न दान देनेवाले मनुष्यके उदरकी आग मन्द होतीहै, वहू ३ प्राजापत्य ब्रत 
करके १०० बाह्मणेका खिलावे ॥ ८ ॥ 
विपृद। स्थाच्छदिरोगी दद्याहृश पयास्वनी: । मागेहा पादरोगी स्यात्सोडधदान समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विष देनेवालेकों उवान्तका रोग द्वोत्ताहै, वह दघ देनेवाढी १० गो दान देते; मार्ग नष्ट करनेवाछेके 
पैरोंमं रोग होताहै, बह घोड़ा दान करे ॥| ९ ।। 
 पिशुनों नरकस्यान्ते जाय॑ते श्ासकासवान । घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्तपलसम्भितस ॥ १०॥ 
चुगुलकाी नरक भोगनेके पश्चात्‌ श्वास कास रोग होताह, वह ४ हजार भर घी दान देंवे ।। १० ॥ 
पूत्तों।पस्माररोगी स्यात्सतत्पापविद्यद्धये । अह्मकूचत्रयं कृत्वा पेनुं दद्यात्सदक्षिणाम्‌ ॥ ११॥ 
धूतंकी मिरगी रोग होताहै, उसका उचित है कि, उस पापसे ग़ुद्ध दोनेके लिये ३ त्रह्मकूर्च पान करके 
दक्षिणाके सहित दुग्बबती गो दान कर ।। ११॥ 
झूली परोपतापेन जायते तत्ममोचन । सो$न्नदानम्पकुर्वीत तथा रुद्रें जपेन्नरः ॥ १२ ॥ 
परको दुःख देनेबाले मनुप्यको जन्मान्तरमें शूछ रोग होतादे, बहू उसको छुड़नेके छिये अन्न दान 
भर रुद्रका जप करें ॥ १२॥। 
दावाप्रिदायकश्ेव रक्तातीसाखान्भवेत्‌ । तेनोदपान कच्तैव्यं रोपणीयस्तथा बट; ॥ १३ ॥ 
वनमें आग छगानिवालकों रक्तातिसार रोग होताहै, वह पानीशाढा नियतकरें और वठका वृक्ष लगावे:१३ 
सुरालये जले वापि दाकुन्मृत्र करोति य। । शुदरोगो भवेत्तस्य पापरूप: सुदारुण:॥ १४॥ 
मास सुराचनेनंव गोदानद्वितयेन तु। प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति गुदुजा रु; ॥ १५॥ 
जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा जलूमें विष्ठा मूत्र त्याग करताहै उसको उस्र पापसे भगन्दूर, ववासीर 
भादे दारुण गुदारोग होतेह !। १४ ॥ १ सासदक देवपूजन, २ गो दान और 2१ ग्राज़ापत्य ब्रत करनेसे 
गुदारोग शान्त होताई ।। १५ ॥ 


प्रकरण २३ | भाषादटीकासमेल । । ( ४२१५) 


गभपातनजा रोगा यकृत्छीहजलोदरा। । तेषां पशमनार्थाय प्रायश्रित्तमिरद स्छतम ते १९ ॥ 
शत दयाद्रप्राय जल्धन विधानतः । सुवर्णेरूप्यताम्राणां एलत्रयसमन्वितास ॥ १७ ॥ 
स्लीका गर्भ गिरानेबालेको यकृत्‌, ड्रीह! ओर जलादर रोग होताहै, उतके शमनके 'छिय यह- प्रायश्वित्त 
कहागयाह || १६ | चार चार भर सोना, रूपा ओर ताम्वाके सहित जलूघधेनु विधिपूर्वक वह्द 
आाह्मणको देवे || १७ || 
प्रतिमामंगकारी च अम्रात85 अजाय॑ते | सवत्सरत्रय सिचेदखत्थम्पतिवासरस्‌ ॥ १८ ॥॥। 


उद्घाहेत्तमशरत्य स्वग्योक्ततिघानत। । तत्र संस्थापयदियं विप्नराज सुपूजितम ॥ १९ ॥ 
प्रतिमाभंग करनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें प्रतिष्ठासे हीत होताहे, उस समय उसको चाहिये कि हे 
बषतक प्रातिदिन पीपलछके वृक्षकों सींचे और स्वग्रद्मोक्त विधिसे पीपलछके दक्षका विवाह करादव और वहां 
गणशको स्थापना करके पूजा करे || १८-१९ ॥ 
दुष्टगादी खण्डितः स्यात्स व॑ दयाहिजातये । रूप्यं पलट दुग्ध घटदयसमन्वितम ॥ २०॥ 


दुष्ट वचन बोलनेवाला भंगहीन होतांहे बह २ घड़े दूध सहित ८ भर रूपा बाह्मणकों दान देवे ॥]२०।॥ 


खतद्वाटद; परानन्दाबान बेन दयात्सकांचनाम्‌ । परोपहासकृर काण$ स गा दद्यात्समाक्तेकाम ॥२१॥ 
.. परकी निनन्‍दा करनेवबाला गंजा होताह, वह सोनासाहित दग्घवत्ती गोौदान करें. और अन्यका उपहास 
ऊऋरववाला काणा होताह, वह मोतीसहित गा दान करे !। २१ ।। । 

सभायाम्पक्षपाती च जायते पक्षवातवात्‌ । निष्कत्रयामितं हेम से दचात्मत्यवात्तिनम्‌ ॥ २२ ॥ 


सभाम्र पक्षपात करनेवालेको पश्चाघात रोग होताहे, उसका डांचत हू के सत्यपथ्ववत्ता ब्राह्मग्का १२ 
भर साता दान दवे | २२ || 


| ७ अध्याय । ह 
कुलध्ा नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌ू । स तु स्वणशर्तं दात्कृत्वा चान्द्रायणत्रयम ॥ १॥ 
आंदुम्बरी ताम्रनचोरो नरकान्ते प्रजायते | प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्न॑ पलशतन्दिशेत्‌ ॥ २॥ 
कांस्यहारी च भवाति पुण्डरीकूसमड्डितः । कांस्य पलशतन्दद्यादलंकृत्य द्विजातये ॥ ३ ॥ 
रीतिहत्पिड्नलाक्ष। स्पाइपोष्य हरिवासरम । रीतिम्पलशतन्दयादलंकृत्य द्विज॑ं शुभम ॥ ४ ॥ 
मुक्ताहारी च पुरुषों जायते पिडमूद्धंन। । मुक्ताफलशर्ते दद्यादुपोष्य स विधानत३ ॥ ५ ॥ 


३ की 


त्रपुहदरी थे पुरुषों जायते नेत्ररोगवान । उपोष्य दिवस मोपि दद्यात्पलशतं त्रपु ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च पुरुषों जायते शीपरगेगवान्‌ । उपोष्य दिवसन्दद्यादुघृतवेतुं विधानत+ ॥ ७ ॥ 
आह्षणका सोना चोरानेबाला नरक भोगनेके बाद वैशहीन होताह, वह ३ चान्द्रायण त्रत करके एकसो 

सुबण %& दान करे ॥ १ ॥ ताम्बा चोस्नेवालेकों नरक भोगनेके वाद उद्स्ब॒ररोग होताहै अर्थात्‌ देंहमें गांठ 
'पड़तीहै, बह ग्राजापत्य ब्रत करके ७०० भर ताम्बा दान करे ॥ २ ॥ कांसे चोरानेवालेकों पुण्डरीक रोग 
होताहे अर्थात्‌ देहमें चकत्ते पड़जातहैं, बहू त्राह्मणकों मूषणादिस अलंकृत करके ४०० भर कांसा दान देके 
॥ ३ ।॥ पीतछ चोरानेबालेके पीछे नन्न होतट, वह एकादशोक दिन उपवास करनेक बाद सुपाश्र त्राह्मणका 
अंलक्ृत करके ४०० भर पीतल दान करे ।। ४७ ।। मोती चोरानेबालके पीछे केश होतेहँ, वह विषधिपूवेक 
उपवास करके १०० मोती दान कर ।।५॥ रांगा चोरानेबालेके नन्नमें रोग होताहू, वह एक दिन उपवास करके 
४०० भर रांगा दान करे ॥| ६ || सीसा चोरानिवाले पुरुषके मार्थेमें रोग होताहै, वह १ दिन उपवास करके 
विधिपूर्वक घृतघेनु दाल करें || ७॥ 
 दग्घहारी च॑ पुरुषों जायते बहुमूत्रकः। स दयादु दुग्ववेनु च बाह्मणाय यथावाब ॥ < ॥ 

दाधचायंण पएुरुषा जायत मद॒वान्यत,; । दाधधनुः प्रदातव्या तन [वस्ाय शुद्ध ॥५९॥ 

मधुचारस्तु पुरुषों जायते नेत्ररोगवात्‌ | स दद्यान्मधुयनु च समुपोष्य द्विजायते ॥ १० ॥ 

इक्षोविकारहारी व भवेदुदरगुल्मवात्‌ । ग्रुडधेनुः प्रदातव्या तेन तद्दीषशान्तये ॥ ११ ॥ 

दध चोरानेवांछ पुरुषकों बहुमूत्र रोग होताहै, वह जाद्मणको विधिपूबक दुग्धधतु दान दबे ॥ ८ [| 

दही चोरानेबारा पुरुष मदान्ध हे।ताहे, वह उस पापसे शुद्ध होनके लिये ्राह्मणकां दधिधनु दान करें ॥५॥॥ 
मधु चोरानेबाले पुरुषके नेत्रम रोग होताहे, बहू १ उपवास करके त्राह्मणको मधुधेनु देव | रै०।॥ 
ऊखका विकार रस, गुड, आदि चोरानिवाछेके पेटम गुल्मराग हाताह, वह उस दापकां शान्तिके लिये 
गुड़घलु दान करे | ११॥ द 


488 ८० रात्ती सोीनाका १ सुबण हाताह । 
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( ४१६ ) क्‍ .. धर्मशास्रसग्रह- क्‍ [ पापफल- 


लोहहारी च पुरुष) कबरांगः प्रजायते । छोह पलशतन्दद्यादुपोष्य स तु वासरम ॥ १२ ॥ 
तेलचीरस्तु पुरुषों भवेत्कण्ड्रादिपीडितः । उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तिलघददयम्‌ ॥ १३ ॥ 
डोहा चोरानेवाला पुरुष कबरा द्योताहे, वह एक दिन उपवास करके ४०० भर ढछोह्दा दान कर | 
॥ १२ ॥ तेछ चोरानेवाझे पुरुषकों खजली आदि रोग होताद वह १ दिन्न उपवास करके हे घड़े तर 
दान कर ॥ १३ ॥ 
आमान्नहरणचिव दनन्‍्तहीनः प्रजायते | स दद्यादखिनों हेम निष्कह्रयविनिर्मितों ॥ १४ ॥ 
पकान्रहरणे चेव जिडद्बारोगः प्रजायते । गायत््या; स जपेलक्षे दशांश जुहबात्तिढ़। ॥ १९ ॥ 
फलहारी च पुरुषों जायते ब्रणितांगुलिः | नानाफलानामयुत स दद्याश्र द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
ताम्ब॒लहर्णाश्चेव श्रेतोष्ठ; सम्प्रमायते । सदक्षिणां प्रदाद्च विदमस्थ ढये वरम ॥ १७ ॥ 
शाकहारां च पुरुषों जायते नोठटाचन! । ब्राह्मणाय प्रदयाह महानालभाणद्वयम्‌ ११८ ॥ 
कन्दमूलस्पय हरणाद्ध्रस्वपाण,: प्रजायते । दवतायतन काय्यमुद्यान तेन शक्तित) ॥ ९९ ॥ 
कच्चा अन्न चोरानेबाढा दांतोंसे हीन होताहै, वह ८ भर सोनिकी अश्विनीकुमारकी प्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥| १७ ॥ पकेहुए अन्नको चोरानवालेकाी जीभमे रोग हांताह, वह १ छाख गायत्रीका जप करक 
घी और तिलसे दर्शांश होम करे ॥१५।॥।फलछ योरानेवाले पुरुषक्की अश्गुीलियॉमें घाव होताद, वह न्ाह्मणाका 
नाना प्रकारके १० हजार फर दान देव )।१६॥ पान चोरानेवाकेका ओठ सफेद होताहै, वह दक्षिणाके सहित 
२ उत्तम मूंगा दान करे ॥ १७ || शाक चोरानेंवाले पुरुषकी आंख काछी होतीहे, वह क्राह्णणको २ महानीऊछ- 
मणि दान देंवे ॥॥ १८ ॥ कन्द तथा मूल चोरानेवालेके हाथ छोटे द्वोतेदें, वह अपनी शक्तिके अनुसार देवम- 
निदर बनवावे और बाग छगाबे ॥| १९॥ 
सोगान्विकस्य हरणाद दुर्गन्धाडुगः प्रजायते । स लक्षमक्क पद्मानां जुहुयाजातवेद्सि ॥ २० ॥ 
दारहारा च पुरुष, खिन्मपाण: प्रजायत । स दा शुद्रधा काश्मारजपलद्मम ॥ २५ 
विद्यापुस्तकहारी च किल मूक; प्रजायते । न्यायेतिहास दवात्स ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ %२॥ _ 
वख्रहारी भवेत्कुष्टी सम्प्रदद्यात्यजापातिम । हेमनिष्कमितं चेव बख्रयुग्म॑ द्विजातये ॥ २३ ॥ 
ऊर्णाहारी छोमशः स्यात्स दह्यात्कम्बलान्वितम । स्वणीनष्कमित हेम वि दद्याद्विनातये ॥ २४॥ 
पह्सूजस्य हरणात्रिलीमा जायते नर।। तेन बेनु) प्रदातव्या विशुद्धचर्थ द्विजन्मने ॥ २५॥ 
ओपषधस्यापहरणे सूयावर्त्तेः प्रजायते । सू्यायाघ्येः प्रदातव्यों मापे देयं च काश्वनम ॥ २६ ॥ 
ग्तवस्रमवालादिहारी स्पाद्रक्ततातवान्‌ । सवस्रां मौहिषीन्दद्यान्माणरागसमन्विताम ॥ २७ ॥॥ 
सगन्ध युक्त वस्तु चोरानेवालेके शरीरसे दर्गन्ध आतीहै, वह्‌ अप्लरिमँ १ छाख कमलोंका होम करे | 
॥ २० ॥ काठ चोरानिवाले पुरुषके हाथ पतले होतेहैं, वह अपनी शुद्धिके लिये विद्वान ब्राह्मणमको «भर 
केशर दान देवे ॥ २१॥ विद्याकी पुस्तक चोरानेबाला निश्चय करके गुूँगा होताहे वह तआश्वणको दक्षिणाके 
सहित न्याय और इतिहासकी पुस्तक दान करे || २९ वद्त चोरानेव्रछला कोढी होताहे, वह त्राह्मणको 
भर सोनेकी त्रह्लाकी प्रतिमा और २ बच्च दान करे ॥२३॥ ऊन चोरानेवालेके शरीरमें बहुत रोवें होतेहे, वह १ 
कम्बुछ और चार भर सोनेकी अप्निकी प्रतिमा ब्राह्मणकों देवे ॥| २४ ॥ रेशमकके सूतकों चारानवालके 
शरीरमें रोबे नहीं दोतेहँ, वह शुद्ध होनेके लिये ब्राप्मणकों दुग्बबती गो देवे ॥२०॥ औपध चोरानेवाढेकी अथ 
कपाली रोग होताहै, वह सूर्यकी अर्थ देकर एक मासा सोना दान करे ।| २६ ।। छाछ वस्त्र आर मूंगा आदि 
लाल पदाथ चोरानेवालेकों वातरक्त रोग होताह, बह रक्तमणि और वस्लके सहित भेंस दान दव ।। २७ ॥| 
वप्रर्तापहारा चाप्यनपत्य; प्रजायते | तन कार्य विशुद्धद्यथ महारुद्रजपादकम्र ॥ २८ ॥ 
सतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीयते । द्शांशहोमः कत्तेंव्य; पछाशेन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
देवस्वहरणाब्िव जायते विविधो ज्वरः | ज्वरों महाज्वरश्वेव रोद्ों बष्णव एवं च ॥३०॥ 
वरे रांद्रं जपेत्कर्ण महारुद्रम्मद्राज्वरे । अतिरांद्र जपेद्रोंद्रे पंप्णव तद्दय॑ जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्राह्मणका रत्त चोरानेवाढ़ा निःसन्तान होताहै, वह उस पापसे शुद्ध होनेके किये महारुद्रका जप 
अथातू १०१ रुद्रीका पाठ करं।।| २८ | मतवत्साके लिये जी ( २ अध्याय---२९-३५ इलोकर्े ) विधान 
कहचुके हूँ उसको करे और पछाशकी छरूकड़ीसे दर्शांश होम करे ॥ २९ ॥ देवताका द्रव्य चोरानेवालेकों 
ज्वर, महाम्वर, रोद्रज्वर ओर चैष्णवज्वर होताहे || ३० || खाघारण ज्वरमें रोगीके निकट रुद्रीके ११ पाठ, 
महाज्वरसें रुद्रीके १२१ पाठ, रोद्रज्वरमें १३३१ पाठ और वैष्णवश्व॒र्स महारुद्र और अत्तिरुद्र दोनोंका अनु- 
छान अथांत्‌ रुद्रीके १४५२ पाठ करावे || ३१ ॥ ह 


प्रकरण २३ |... माषादीकासमेत । द (४१७ ) 


नानाविधद्व्यचीरों जायते गहणीयुतः । तेनान्नोदकबख्राणि हेम देयं च शक्तित:। ॥ ३२॥ 
. नानाप्रकारके द्रव्यको चोरानेवालेको जन्‍्मान्तरम संप्रहणीरोग होताहू, वह उस समय अपनी 
शक्तिके अनुसार अन्न, जल,बस्र ओर सोना दान करे ॥ ३२ ॥ क्‍ 


ह .. & अध्याय। द 
_ म्ातृगामी भवेयस्तु लिड्ूःग तस्थ विनश्यति । चाण्डाठीगमने चेव हीनकोशः प्रजायते ॥ १ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां कत्ते कुम्भमुत्तरतों न्‍्यसेत्‌ | कृष्णवखसभाच्छनज्न कृष्णमाल्यविभूषितम ॥ २ ॥ 
तस्थोपारे न्यसेदिव कांस्यपात्रे घनेखरम | सुवर्णानेष्केषट्रेन निभित नरवाहनस॥ ३ ॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन धनर्द विश्वरूपिणम । अथवेबेदविद्विपों द्याथवंर्ण समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा निष्कविश लिसंसु्यया । देधादिप्राय सम्पूज्य निष्पापो5हमिति ज़बन ॥ ५॥। 
 निधीनामधिपों देव शड्सस्थ प्रिय/ सखा। सॉम्याशाधिपति: श्रीमान्मम पाप व्यपोहतु ॥ 5 ॥ 
इमम्पन्त्र समुच्चाय आचायांय यथाविंव । दद्याहवें हानकोंशं लिड्ल्‍रनाश विशुद्धय ॥ ७॥क 
| मातासे गमन करनेबाढूुका कछिल्ल जन्मान्तरमं नष्ट हाजातांह आर चाण्डाठीस गमन करनवाछा बौय- 
. हीन होताह ॥ १ || उस पापकी लिवृत्तिक लिये पूजाके स्थानके उत्तर भागमें १ कलश स्थापित ऋरके उसका 
काऊई बस्तर आर काल फूछाका सालास सुशाभत कर ॥ २ | उसके ऊपश्‌ कासक पात्रम्म २७४७ भर सॉातका 
बनचाहई नरवाहन कुबरका ग्रातमा स्थापन कर ॥ हें ॥ सबरूप कुबर दवताका पुरेपसक्तस पूजन कर ओर 
अथंबवबेदी त्राह्मणसे अथर्वेगबेदका पाठ कराव ॥ ७४ ॥८० भर संनेको प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे और 
_ नप्पाप हऊ एसा कहके बह #तिसा आाह्राणकां दुदद ५ एसा कह क है बनका स्वासा । है शकद्भरका 
श्रिय सखा | हे उत्तर दिशाका स्वामी | श्रीमान्‌ कुबेर | मर पापकों दूर करे ॥ ६॥ ऐसा मन्त्र 
कहकर कोशहीन वा लिद्लेंद्रियहीनके अपराबधस मुक्त होनेके लिये देवग्रातिमाकों विधिपूर्वेक आचायेको 
दे देवे ॥ ७॥ 
गुरुजायामिगमनान्पृत्रकच्छ। प्रजायते । तनापि निष्कृति: काया शाखरदश्रेन कम्णा ॥ < ॥ 
स्थापयेत्कुभमेकन्तु पश्चिमार्या शुभ दिने । नीलवखसप्राच्छने नोलमाल्यविभूषितम ॥ ९ ॥ 
तस्योपरि न्‍्यसेहेव ताम्रपात्रे प्रचससम । सुवर्णनिष्कपट्रेन निर्मित यादसाम्पतिम ॥ १०॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन वरुण विश्वरापिणमव । सामविद्ठाह्मणस्तत्र सामवेद समाचरितु॥ ११ै॥ 
सुवर्णपुत्तिकां क़ृत्वा निष्कविश्ञतिमंख्यथा । दणयाद्विं्राय सम्पृज्य निष्पापोहमिति बुवत ॥ १२ ॥ 
यादसामाधषपा देवा विश्वपामाप पावन: । ससाराब्धों कणबारा वरुण; पावनास्तु में | १३३ 
इमे मन्त्र समुचाय आचायाय ययारविव | दद्यादेवंलकृत्य मूत्रकृच्छप्रशान्तये ॥ १४ ॥ 
शुरुका पत्नास ग़मनच करनंबराछ पुसुपका सूत्रक्षस् ज राग हाताह, बहू शास्राक्तावावस नाच छलहुए्‌ | 
प्रायश्चित्तकों करे।। ८ ॥ शुभ दिनमे पूजाके स्थानके पश्चिम भागवत नीछवञ्ल और नी फूलोंसे शोमित 
करक एक कलश स्थापत करे ॥ ९।॥ कलशक ऊपर ताम्बक पात्र/ २४ भर सांचके। जरूक स्वार्साी वरुण 
देवताकी प्रतिमा रक्खे (| १० || विध्वरूपी वरुण देवताका पुरुषसूक्त मन्त्रोंस पूजन करें और सामबेदी 
. आह्यणसे सामंवेदका पाठ करावे ।| ११ ॥ ८० भर सोलेकी ( वरुणकी ) एक प्रतिमा बनवाकर पूजा करे 
और में निप्पाप होऊं एसा कहके बह प्रतिमा ब्राह्मणकों देंदेंवे ॥| १२ ।। उस समय ऐसा कहें कि है जलूके 
स्वासाी , विश्वका पावन्र करतवारढं संसार समुद्रस पार करनतवाहरू वरुण दृवता . भुझका पत्नित्र करा | १३॥ 
इस सन्त्रका पढ़कर सूत्रकच्कुरागका शान्त के छिय फुषपराद्स भूपषत देवग्रतिमाकों विधिपूर्वक आधाय<« 
देवे || १४ ॥ क्‍ 
स्वम्ुतागमने चेव रक्तकुष्स्पजायते | भागिनीगमने चेव पीतकुष्ठम्प्रजायते ॥ १६५॥ .. 
तस्य प्रतिक्रियां करते पूवत। कलश न्यसेत्‌ । पीतवखसमाच्छन्न पीतमाल्यविभूषितम ॥ १६ ॥ 
तस्पोपरि न्यसेत्स्वणपात्रे देव सुरेधरम । सुवर्गनिष्कपट्रेन निरभितं वज्रधारेणम ॥ १७ ॥ 
गजेत्युरुपसक्तेन वासवं विश्वरूपिणम । यजुवेदे तत्र साम ऋग्वेद च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
सुब्णपुत्तिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन त॒। दद्बाद्धिप्राय सम्पूज्य निष्पापो»हक्‍मिति बुवन्‌ ॥ १९ ॥ 
देवानाम धिपों देवों वच्जी विष्णुनिकेतनः । शतयंज्ञ: सहखाक्ष; पाप मम निक्ृन्ततु ॥ २० ॥ 
. इम्रम्मन्त्र समुच्चाय आचायाय यथाविधि । दबाहेवें सहस्ाक्ष स्वपापस्यापनुत्तय ॥ २१॥ 
.... पुत्रीसे गन करनेवाला जन्मान्तरमे रक्तकुछ्ठी और बहिनसे गसन करनेबाला पीतकुष्ठी होताह || १५॥॥ 
उसके प्रायश्रित्तके ढिये पूजाके स्थानसे पूर्वभागमें कछश रकक्‍खे, कलुशकों पीढे बखसे दांककर पीले 


( ४१८ ) धर्मशाखसंग्रह- | पॉपफलप्रकरण २४ | 


फूलोंकी माछाओंसे शोमित करे || १६ || कढशके ऊपर सोनेके पात्रमे २४ भर सोनेकी वज़धारी इन्द्र" 
देवताकी मूर्ति स्थापित करें ॥| १७ ॥ विश्वरूपी इन्द्रदेवको पुरुषसूक्त्े पूजा करे और वहां यजुर्वेद, साम* 
पबेंद और ऋग्वेदका पाठ फेरावे ॥ १८ ॥ १० भर सोनेकी प्रेतिमा बनाकर उसकी पूजा करे और में 


निष्पाप होऊं ऐसा कहताहुआ वह प्रतिमा ज्ाद्मणकों देदेवे | १९ ॥ उस समय ऐसा कहे कि है देवता« 


ओंका स्वासी बज घारण करनेवाला विष्णुनिकेतनर्सो यज्ञ करनेवाला तथा सहस्र नेत्रवाछा इन्द्र मेरे पापको 
नष्ट करों ॥ २० ॥ अपने पापके नाशके लिये इस मन्त्रको पढ़कर इन्द्रकी प्रतिमा विधिपूषक आचार्य- 
को देदेवें।। २१ ॥। द । द 
भातुभा्यामिगमनाहरुत्कुद प्रजायते । स्ववधूगमने चेव कृष्णकुष्ठे प्रमायते ॥ २२॥ 
तेन कार्य विश्ुध्यर्थ मरागु क्तस्यादमेव हि । दशांशहोमः सर्वत्र घृताक्तेः क्रियते तिले; ॥ २३ ॥ 


भाईकी खीसे गमन करनेवाला जन्समान्तरमें गलत्कुष्ठी और पतोहसे गमन करनेवाढा काछाकुष्ठी 


होताहै ॥ २९ ।॥ ये दोनों पापी अपनी शुद्धिके लिये पहिले कहेहुए पुन्नीगमन और बहिनसे गमन 
करनेके प्रायश्वित्तका आधा प्रायश्विच करें; सब प्रायश्रित्तोंम घीमिलेहुए तिछोंसे दशांश हीम करना 
चाहिये। २२३)... द ड़ 
. अंदगम्यामिमगनाजायते घवमण्डलम्‌ । क्ृत्वा लोहमययीं घेरे पलपश्टिमाणतः ॥ २४ ॥ 
कार्पासभारसंयक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम्‌। दद्याद्विपराय विधिवदिम. मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुरभी वेष्णवी माता मम पाप व्यपोहतु। मातु; सपत्तिगमने जायते चाइमरी गद$॥ २६ ॥ 
चाण्डाठी आदि अगम्या ख्रीसे गमन करनेबालेके शरीरमें चकत्ते पढतेहं, वह ६० गण्डेभर लोहेकी गी 
बलवाजे.एक भार कपास कांसेकी दोहिनी और बछड़े सहित वह गौ उस समय यह मन्त्र पढे कि “हें वष्णवी 
गौमाता मेरे पापकी नष्ट करो”? २४७--१६ ॥। | 
स तु पापविशुद्धचर्थ प्रायश्चित्त समाचरेत्‌। दद्याद्धिमाय विदुषे मधुधेनुं यथोद्तिम्‌ ॥ २७॥ 
तिलद्रोणशर्ते चेव हिरण्येन समन्वितम्‌। पितृष्वस्ताभिगमनादक्षिणांसत्रणी भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
'तेनापि निष्कृति! कायो अजादानेन शक्तितः । मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठकुब्ज/ प्रजायते ॥ २९५ ॥ 
करृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्वित्त समाचरेत्‌ । मातृष्वख्लामिगमने वार्मांगे त्रणवान्भवेत््‌ ॥ ३० ॥ 
तेनापि निष्कृति। कार्यो सम्यग्दासीप्रदानत+। सुतमार्याभिगमने सखतभार्य; प्रजायते ॥ ३१॥ 
सौतेही मातासे गमन करनेवालेको जन्सान्तरम पथरीराग होताहै | २६ ।॥ वह उस पापसे शुद्ध 
हां मेके लिये यह प्र!यश्रित्त करे, बिद्वान्‌ त्राह्मणको विधिपूषक मधुधेसु और सोनाके सहित १०० द्रोण #& 
पिछ दाम देवे || २७--२८ ॥ फ़ूफूसे गमन करनेवालेके शरीरके दहिने भागमे फोडे होतेहँ, बह 
अपनी शक्तिक्रे भनुसार बकरियोंके दानसे प्रायश्वित्त करे ॥२८-२५। मासीसे गमन करनेंवाला कुबड़ा होताहै 
अद्द काछे सुगचर्मो के दानसे भ्रायश्चित्त करे || २९-३० । भौसीसे गप्तन करनेवालेके शरीरके बांये. अज्ञसें 
फोड़े होतेहेँ, बह भी प्रकार दासीदानसे आ्रायश्चित्त करे।| ३०--३१ ॥ 
तत्पातकवैश्ुुद्धयथ द्विममेक॑ विवाहयेत्‌ । सगोत्र््रीप्रसड्ेन जायते च भगनन्‍दर। ॥ ३२॥ 
तेनापि निष्कृतिं: कायो महिषीदानयत्नतः । तपरिविनाप्रसड्ेन प्रमेही जायते नरः ॥ ३३ ॥ 
मास रुद्रजपः कार्यों दद्याच्छक्त्था च काश्नम्‌ | दीक्षितंखीग्रसड्रेन जायते दुश्सक्तदक्ू ॥ ३४ ॥ 
स पातकविशुद्धचर्य प्राजापत्यानि षट चरेतू । स्वजातिजाबागमने जायते.हृदयत्रणी ॥ ३५॥ 
: तत्पापस्य विश्वुद्धचर्थ प्राजापत्यद्षय चरेत्‌ू | पशुयोनों च गमने मूजाघातः प्रजायते ॥ ३५ :॥ 
विधवाखीसे गमन करनेवालेकी, ख्ियां मरजाया करतीहें वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये एक 
आ्राद्मणका विवाद करादेवे ॥ ३१--३२ ।॥ अपने गोन्नकी ख्रीसे गमन करनेवाछेको दूसरे, जन्ममें भगनन्‍्द्र 
दोग होताहै, वह यत्नपूर्वक भेंसियोंके दानसे प्रायश्वित्त करे ॥ ३१९५--३३ ॥* तपर्विनीखीसे गसत, करनेवाले 
मनुष्यका प्रमेह रोग होंताह, वह एक महीनेतक रुद्गीका पाठ करके यथाशाक्ति सोना दान देवे ॥ ३३-३४ ॥॥ 
दीक्षितकी झीसे गमन करनेबालेके नेत्र रोगस छाल होजाते हैँ,बह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ६ प्राजापत्य 
ब्रत करे || ३४-३५ ॥ अपनी जांतिकी खीसे गमन करनेवाढेके हृदयमें फोड़े हुआ करते हैं, बद्द उस पापसे 
शुद्ध दोनेके लिये २ प्राजापत्थ ब्रत करें ॥ ३५--३६ ॥ रा 


हट १६ गएडे भरका एक प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्ोण होताहै । 
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[ बानप्रस्थ प्रकरण २४ ] आषाटीकासमेत। ः ६ ४१९ ) 


तिलपात्रदर्य चेव दब्बादात्मविशुद्धये। अश्वयोनों च गमनादू भ्रुजस्तम्भः प्रजायते ॥ ३७ ॥ 
सहस्रकलशीः स्नान मास कुर्याच्छिवस्य च । एते दोषा नराणां स्थुनेरकान्ते न संशयः ॥ र८ ॥ 
पदुसे गमन करनेबालेको मूत्राघात रोग होताई, वह अपनी शुद्धिके लिये; तिछसे भरकर २ पात्र 
दाल करे ॥ ३६-३७ ॥। घोंडीसे गमन करनेबालेकों भुजस्तम्म रोग ह्वोताहई अरथोत्‌ बाहु अकड़ नाती है, वह 
. एक महीने तक एक हजार कलशझोंसे शिवका स्नान करावे || ३७-३८ ॥| 
ख्ीणामपि भवन्त्येते तत्तत्पुरुपसड्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ . 
पूर्वोक्त सब दोष मलुष्योंकों नरक भोगनेके कंद निःसन्देह होतेहेँ जिस खौके प्रसज्लले जो 
रोग पुरुषकों ह्ोताहै उस पुरुषसे प्रसह्ः करनेवाली खोको भी. जन्मरान्तरमें वद्दी रोग होताई १८-३९ ॥ 


. बानप्रस्थप्रकरण २४. 
... वानप्रस्थका घम१. 


क्‍ (१) मनुस्वत॒ृति-६५ अध्याय । द 
एवं गहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों ह्विजः । बने बसेत्त नियतो यथावद्विजितेसल्द्रिय/ ॥ १ 0 
 गहस्थस्तु यदा पर्थेद्लीपलितमात्मन; । अपत्यस्थैव चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
स्नातक द्विजकों जीचत है कि इसी प्रकारसे शा््रोक्त विधिके अनुघार ग्रहस्थाश्रमका धर्म पाछन करके 
जिर्तेन्द्रिय भावसे नियम युक्त होकर वनमें वसे अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रमको अहण करे ॥ १ ॥ गृूहस्थ जब 
देखे कि शरीरका चाम ढीला पड़गया, बार शुद्ध द्वोगये और पुत्रको भी पुत्र उत्पन्न हुआ तब वानप्रस्थ 
आश्रमके लिये वनमें जा बसे ८8 || २ ॥ 
सन्त्यज्य आम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ । पुश्रेषु भाया निश्षिप्य वर्न गच्छेत्सहैव वा ॥ हे ॥ 
खानेकी वस्तु और शय्या, सवारी, वस्त्रादि सब सामानकों घरमें छोड़के अपनी भायांकों पुत्रके पाल 
रखकर अथवा अपने साथ छेकर बनसमें जावे ॥ ३ ॥ द 
अभ्िहोत्र॑ं समादाय ग्ह्म॑ चाप्मिपरिच्छदस । आमादरण्यं निःसत्य निवसेन्रियत्रेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
. अशिहोन्रकों तथा उसके सामान खुकू, स्रवादिको अपने साथ छेकर गांवसे वनमें जाकर जितेन्द्रिय 
भावसे निवास करे &)।|| ४ ॥ . 
मुन्यन्ने विविषेमेंध्ये। शाकमूलफलेन वा। एतान्येव मदायज्ञाल्रिवंपोद्दीधिपू्वकम ॥ ५ ॥ 
वसीत चर्म चौरें वा साय स्नायात्मगे तथा। क्टाश्व बिशूयाल्नित्यं इमश्ुुलोमसखानि व ॥ ६ ॥ 
यद्गक्ष्यं स्यात्ततो दुधाद्वर्लि भिक्षां च शक्तितः । अम्मूछफलमिक्षामिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
नीवार आदि विविध प्रकारंक सुनियो्क पवित्र अन्न अथवा शाक,.मूछ और फलोंसे ,प्रातिदिन विधिपूर्वक 
पश्चमहायज्ञ करे &, | ५ ॥ सगयस अथवा चिथड़े वल्लकों घारण कर, सायंकाछ और प्रातःकार स्नान करे 
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६8 हारीतस्मृति--५अध्याय-२फ्ोक भर शद्डस्मति-६अध्याय-९ ज्योफमें ऐसा ही है । संवर्त्तस्मृति- 
१०२ शछोक । जध शरीरका चाम ढीढा पड़जाय और बाल शुष्ठ होजांय तब वानप्रस्थाश्रममें जावे । 

६8 याश्वल्क्‍्यस्मृति-३अध्याय-४५शछोक । अपनी भायांको पुत्रको सौंपकर अथवा उसके सद्दित बतानाओ़्ने 
और औपासनाप्षि ( गृद्याप्नि ) को साथ छेकर तब्रद्मचारी हो बनमें जावे.। हार्रतस्मृति-५अध्याय-२ इलोक, 
संवत्तेस्मृति-१०२ इलोक, बृहत्पाराशरीय घर्मशाख््-१०अध्याय-वानप्रस्थथम,-१ शोक और शुह्नस्थति-(६ 
अध्याय-२इलोक । वामप्रस्थ भपती भायोंकों पुत्रके पास रखकर अथवा अपने साथ लेकर वनर्मे जावे | 
विष्णुस्मृति-३अध्याय-रेइछोके । सावन मार्समे आप्रेके साथ वानप्रस्थ वनमें जावे और जह्मचर्य धारण करके 

वहां रदे । गौतसस्मति-१अध्याय-१ १अड्डु और वसिघ्रस्मृति-५ अध्याय-७अर्क्लु | वानप्रस्थ वनमें जाकर 
सावन मासमें आजम स्थापन करे । वंसिप्टस्मृति-९अध्याय-रेअक्क!वानप्रस्थ अपने वीयेको कभी नहीं नीचे गिरने 
देवे । इहत्पाराशरीयधर्म शाखं-- १ ०अध्याय-वानप्रस्थय मे,- १! ३-१४ इला क । वानप्रस्थ दुर्गेम बनमें नहीं; किन्तु 

. गाँवके निकटके वनमें निवास करे, क्‍यों कि कलियुग वन म्लेच्छोंस व्याप्त द्वोजायगा; राजा उनको दण्ड 
नहीं देगें । द क्‍ मे थ् 

.. $ सांचे मनुस्मातिके ७ इक्ोक देखिये। याज्ञवल्क्यस्मति-३अध्याय-४६इ्लोक । वानप्रस्थ विना जोतीहुई 
भूमिमें उत्पन्न अन्नल्ल आम्रे, पितर, देवता, अतिथि और श्वत्योंकों ठृप्त करे । विष्णुस्मति-शेअध्याय-१-२और 
७ जोक । वानप्रस्थ विना जोती भूमिसे उत्पन्न अन्न खाबे, निजन स्थानमें जाकर भी पशथ्चमहायज्ञको नहीं 
छोड़े, गीवार आादिसि अप्निद्ोत्र करे, बनमें आयेहुए भ्रह्मचारी अतिथेयोंका स॒त्कार करे । हारीतस्माति- 


“३१ 


(४२०). . . अधर्शाख्संत्रहन- [ वानप्रस्य- 
और सदा जटा, दाढी, मूंछ और नखको घारण करे अर्थात्‌ इनको कभी नहीं कठावे $&& ॥ ६॥ जो कुछ 


भोजनकी वस्तु होवे उसीमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार पत्चमहायज्ञ' बालि तथा मिक्षा देवे, आश्रममें आये- 
हुए अतिथियोंका जल, मूठ ओर फछादिसे सत्कार करे ॥| ७ ॥ 


. स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्ान्तों मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ <८॥ 
बैतानिक च जुहयादमिहोत्रं यथावापे । दशंमस्कन्दयन्प्व॑ पोर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥ 
ऋक्षेश्याग्राय्ण चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । उत्तरायण च क्रमशोदाक्षस्थायनमेव थे ॥ १०॥ 
वासन्तशारदिमेंध्यमुन्यले। स्वयमाहतेः । पुरोडाशां श्वरुंख्ेव विधिवन्निवपेत्पुथकू ॥ ११॥ 
देवताभ्यस्तु तड्धत्वा वन्य मेध्यतरं हावेः। शेषमात्मनि युक्लीत लवण च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृक्षेद्धवान्ययात्स्नेहाँश्व फलसम्भवान्‌ ॥ १३ ॥ 

वेदपढ़नेमें सदा तत्पर रहे, शीत, धाम आदिके दुःखोंको सहता रहे, सबसे मित्रभाव रक्खे,साबधान मन 
रहे, आतिथि आदिको नित्य देव, दान नहीं लेवे और सब जीवॉपर दया करे क्िी॥ ८ । विषिपूरवक 
बंतानिक अग्निहोत्र होम कर अमावास्या तथा पूर्णिमामें दर्शवोर्णमास यक्षोंकों नहीं छोड़े ॥ ९॥ नक्षत्रयाग 

नवसस्ययाग, चातुमासयाग और उत्तरायग तथा दृक्षिणायनयागकों ऋमसे करे ७, ।॥ १० || बसनन्‍त औ 

शरदूऋतुमें उत्पन्नहुए स्वयं छायेहुए नीवारादि मुनिभन्नसे पुरोडाशधरु बनाके विधिपूर्वक अलग अछग उन 

यक्षोंको करे || ११ ॥ वनमें उत्पन्नहुए नीवारादिसे बनीहुईं पवित्र हविसे देवताओंके लिये होम करके बची 
हुईं दविकों भोजन कर; अपना बनायाहुआ नोन, स्थल तथा जलमें उत्पन्न शाक, पवित्र वृज्षेके फूछ मृल 
और फल तथा उन फलोंके तल, रस आदिकों खावे (१ ॥ १२-१३ ॥। 





“५ अध्याय, ३--४होक । वानप्रस्थको चाहिये कि वनमें उत्पन्नहुए पवित्र नीवार आदि अन्नसे अथवा शाक,मूल 
. और फलोंसे नित्य यत्नपूर्वक अप्निद्ेश्न करे | संवत्तंस्सुति-१०२-१०४ इछोक । वानप्स्थ वनमें वसकर सदा 
अगनिद्दोश्न करतारहे, वनके पवित्र फछांदिकोंसे विधिपूर्वक पुरोडाश यज्ञ करें; शाक, मूल, फलादि भिक्षुकॉको 
भिक्षा देवे । शट्डस्मृति-६अध्याय, २-३१इछोक । वानप्रस्थ वनमें नित्य अप्निहोत्र करे, चनके फछादि खाबे 
जो वस्तु) भोजन करे. उसीसे अतिथियोंका सत्कार करें। गौतमस्टृति-३ अध्याय-१३ अक्छू । वालप्रस्थ- 
वनमें वपकर मूल फल खाबे और पशभ्चमद्वायज्ञद्ारा देव, पितर, अतिथे, जीव ओर ऋषिका सत्कार करे 
यसिप्टस्मृति-९अध्याय-४और ९ अह्ू | वानप्रस्थ विना जोतीहुई भूमिके मूठ फल एकत्र करे, वही आश्रममें 
आयेहुए आतिथिको देवे और उसीसे पश्चमद्रायज्ञ करके देवता, पितर और मनुष्योंकों तृप्त करे । बृहत्पारा- 
शरीयधमंशासखर-१०अध्याय-वानप्रस्थधर्म, १ इछोक । वानप्रस्थ जिर्तेन्द्रिय होकर नित्य श्रीताप्रैक्म करता 
हुआ वनमें वास करे। 


#$ याज्ञवस्क्यस्मृति--श्अष्याय--४ ६इछाक । वानप्रम्थ सदा दाढ़ी, मुठ, जटा और कश्नआदिके रोमोंको 

धारण करे। विष्णुस्पृति- ३अध्याय->१इछोक । पग्रहस्थ अथवा जह्ाचारी जब वनमें. वास करे तब चिथड़े बस्तर 
अथवा वृश्षक वसकछ धारण करे । १० इछोक । जटा, रोम, नख, दाढ़ी तथा मुंछकों न छुरंस मुंडब्रावे 
न कैंचीसे कतरावे । हारीतस्माति-५अध्याय--३इल्ोक । वानप्रस्थ नल और शरीरके रोएं फभी नहीं कटांबे । 
इहत्पाराशररायधर्मशासखर --१०अध्याय--वानप्रस्थधमे,--२ेशलोक वानप्रस्थ मृगचर्म या चिथडे वसत्रको धारण करे 
आर दाढ़ी मृंछक बाल, रोएं तथा जटाकों रक्खे | शड्डस्मृति-६अध्याय--४इलोक | वानप्रस्थ जटा घारण करे। 
गौतमस्मृति-३अध्याय-१३ अछू और वसिष्ठस्मृति--९ अध्याय-१ अक्कू । वानप्रस्थको उचित है के चिथड़े 
वख्र, सृगचम आर जटा घारण करे |... 


हित याज्ञवल्क्यस्माति--३अध्यायके ७८ और५३इछोकमें भी ऐसा है और लिखा हैँ कि वानप्रस्थके शरौरमें 
यदि कोई कांटा चुभादेवे तो उस पर वह क्रोध नहीं करे: तथा यंदि कोई चन्दन लगादेंवे तो उसपर वह प्रसन्न 
नहीं होवे । संवत्तस्माात-१०४ इछोक और शड्डस्मृति-६अध्याय-४>छोक । वानप्रस्थ नित्य वेद पढ़ाकरे । 
विष्णुस्पृति-३अध्याय-८ ज्होक और वसिष्ठस्मृति--९अध्याय--५ अछ्ु । वानप्रस्थ नित्य फल मूलादि दान देवे 
अपने किसीसे प्रतिग्रह नहीं छूव । बृहत्पाराशरीय वर्मशाख---१०अध्याय--वानप्रस्थधर्म---५इछो क | वानप्रस्थ 
नित्य वेद पढ़े और सब जावबोंके द्वितमें तत्पर रहकर शान्त चित्तसे आ्माचिन्तन करे | 


कै संवत्तस्मृति-९०५इलोक । वानप्रस्थकों चाहिये कि अमावासस्‍्या आदि सब पर्वोर्मे पवेयाग करे | 
३१ याज्ञवल्क्‍्यस्मृति-३अध्याय--8९हछ क । वानप्रस्थ फलोंके तेठसे श्रात और स्मातंकर्म और भोजनादि 
क्रिया करे | बह॒त्पाराशरोयधर्मशाखर--१०अध्याय-वानश्रस्थधम ,-२ शोक । वानप्रस्थ वनमें उत्पन्न - पवित्र 
सांवा, नीबार, कज्ननी, कन्द, मूल, फछ और शाक तथा फरलोंका तेल भोजन करे । 





( ४२१ ) 


वर्जयेन्मधुमांस च  भ.प्रानि कपकानि च । भूस्तुर्ण शिग्रुक॑ चैव छिष्मातककला। निच १४ |] 
.त्यजेदाश्वयुजे मासि सुन्यन्न॑ पूर्वसश्बितम्‌ । जीणोनि चैव वासांसि शाकमृलफलानि च ॥१५॥ 


फ़रणरश].... क्‍ माषाटौकासमेत ! 





... ने फीलेकृश्सश्नीयादुत्सश्मपि केनचितू ॥ न आमजातान्यातेंपि मूछाल जम 
'“« आनप्रस्थको उचित है कि मछु, मांस, भूमिमें उत्पन्न कवक ( भूमिपर जमादुआ दे » माडिवदेषाम 
भूस्वणनामसे अश्लिद्ध शाक, शिप्रुक ( शाकविशेष ) और लमेराके फल नहीं हैं जन करे ॥ १४ ॥ पहिल्ेके 
सब्चित नीवार आईई“अन्नोंकों और पुराने बस्तर तथा शाक, मूछ और फरलॉकों प्रति बर्षक आश्विन महीने 
त्यागदेवे ४8॥ १५ | हलसे जोतीहुई भूमिसे उत्पन्न अन्नकों यदि कोई छोड़ भी गया होगे वी थं भा नहीं 
खाबे और भूखसे पीडित होनेपर भी गांवके छत्ता इक्षोसे उत्पन्नडुद पु फलकी नहीं. भोजन 
करे &छे ॥ १६॥ ह बेदापि डल्तो छकोपि वा ॥ १७ ॥ 
अग्निपकाशनो वा स्यात्काठपक्रझुगेव वा । अश्मकुट्टो भ दन्तोलूखलिकोपि वा ॥ १७ ॥ 
सद्यः प्रक्षालकों वा स्पान्माससअयिकोपि वा । पृष्मासनिचयों वा स्थात्समानिचय एवं वा॥ १८॥ 
नक्त दाज्न समश्नीयांहिवा वाहत्य शक्तितः | चतुर्थकालिको वा स्थवाप्स्पाडा प्यष्टमकालिकः ॥१९॥ 
चान्द्रायणविधानिरवा शुक्ृकृष्णे च वर््येत्‌ । पक्षान्तयोवाप्यश्लीयाद्यवाग करथितां सक्ृत्‌ ॥ ९० ॥ 
पुष्पमूलफलैयोपि केव्टेवर्तयेत्सदा । कालपक्केः स्वयं शार्णवेंराानसमते स्थित: ॥ ही 
. ब्ानप्रस्थतो चाहिये कि नीवार आदिको आगसे पकाकर अथवा समयसे पकदुए दनक फ्स् 
आदिको खाब अथवा भोजनकी वस्तुकों पत्थरसे कूटकर या दांतसे दी चूणे करक भाजन करे & | (७॥| 
. एक दिन खानेके योग्य अथवा एक मास भोजन करने योग्य या छः; महीने खानेके योग्य अथवा एक बष 
भोजन करने योग्य नीवारादिको सच्चित को ३६ )। १८ ॥ शक्तिके अनुसार .भआराजन को दस्तुका काकरक 
प्रति दिन एक बार रातमें अथवा एकबार दिनमें या चौथी वेलामें अ थात्‌ एक दिन उपवास क रुक दूसर 
दिनकी रातमें अथवा आठवीं बेढामें अर्थात्‌ ३ दिन डपवासत करके चौथे दिनकी रातमें खाबे (के । १५।॥ 
अथवा चान्द्रायण ब्रतके विधानसे शुहुपक्ष और कृष्णपक्षमें भोजन करे या पश्चक॑ अस्त पृर्णमासी और 
अमावास्याको एकबार यवागू (यवकी लपसी ) बनाकर खाखे डूँढझ ॥२०॥ अथवा वा सप्रस्थमतमें स्थित रह 
कर स्वयं पके गिरेहुए फूल, मूठ और फलको ही सदा भोजन करे ॥ ९१ || 
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& याज्ञवल्क्यस्पृति-३ अध्याय-४७ इलोक॑ । वानप्रस्थ श्रति वर्ष आश्विन मासमें सज्ित अज्कों त्याग. 
देवे । विष्णुस्तति--१अध्याय-४ इलोक । वानप्रस्थकों उचित है कि एकन्न,कि पहुए बनके अन्नोंको भाश्चिनमें 
त्यागदेवे अर्थात्‌ दान करदेवें और नये अज्नको अहण करे । गॉतमस्खति-मेअध्याय-१ऐऐअ्ु । बानप्स्थ पक 
वर्षते अधिकका सब्बित अन्न नहीं खावे । 

कु याज्ञवस्क्यस्माति--शेअध्याय--8७इढोक । चानप्रस्थ बिना जोंतीहुई भूमिश्न उत्पल अभ से भाप्ि 
पितर; देवता आदिको तृप्त करे । विंष्णुस्मति--शेअध्याय---१शछोक । वानप्रस्थ बिना जोतीहुईए भूमिस 
उत्पन्न अन्न खाबे | शंखस्मृति--$अध्याय-श्इछोक । वानप्रस्थ वनमें उत्पन्न फलादिकोंको भोजन करे | 

गातमस्मृति--३भअध्याय--१ ३ अह्ू । वानंप्रस्थ मूठ, फल खाजे, गांवमें बलकी वस्तु भी नहीं भोजम करें, 
जोतनेसे उत्पन्न अन्न नहीं खाबे, जोतेहुए खेतमें नहीं बैठे तथा बस्ती. नहीं जांवब। वसिएश्मृति--५ 
अध्याय, १-३ अड्ड । वानप्रस्थ गांवमें नहीं जाबे;जोतीहुई भुमिपर नहीं बैठे तथा बिना जोर्त हुई भूमिका मुक्त» 
फछ़ आदि एकत्र करे। आर 

& याज्ञवस्क्यस्मृति-३अध्याय--8४९ इलोक और बृहत्पाराशरीयघर्मश्याश्य---१०अध्याय बानप्रश्य (धर्म 
१२ शोक । वानप्रस्थ भोजनकी वस्तुको दांतोंसे कुचछकर भोजन करे, समयसे. पकेहुए बनके फलादिकोको 
खात्रे या खानेकी वस्तु पत्थरसे कूटकर भोजन करें ! 

% याज्ञवस्क्‍्यस्मृति--३ अध्यायके ४७ इलोकम और बृहत्पाराशरीयघमशाख्-६० 
स्थधर्म,-७ श्कोकरम भी इस इछोकके समान है । द 

& याशवसल्क्यस्मति--३ अध्याय-५० इछोक । वानप्रस्थ १५ दिन, ९ सास अथवा १ दिस बिताकर 
भोजन करे । हारीतःँमीति--५अध्याय, ५--६ श्लोक । वानप्रस्थकों चाहिये कि पक्षके अन्तर्ते था सासके 
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अस्तमें भपने हाथका पेंकीया अन्न खावे अथवा एक दिन उपवास करके दूसरे दिनकी रातमें ' 
क्‍ के 






वायु भक्षण करके रहे | शंवस्ट्रति-३अध्याय-5६ इकोक । वानप्रस्थ सदा रातमे खत ह द्नि 
बास करके दूसरे दिनिकी रातंम भोजन करे अथवा २ दिन निराह्यार रहकर तीसरे दिनकी रातमें 

हूँ याज्षवस्क्यस्म॒ति--रेअध्याय-०० इलोके । अथवा चान्द्रायण या प्राजापत्थ करके वानप्रस्थ 
अपने समयको वितावे | विष्णुस्तति--३ेअध्याय-६ स्छोक । वानप्रस्थ प्राजापत्य, इ पे 


दिन उपबांस करके चौथे दिनकी रातमें अथवार दिन निराहार रहकर तीसरे दिनकी 


४ थे फलानि च॥ १६॥ 


..._ . छोड़कर बनवासियोंसे मिक्षा मांग छाबे | 


(४२२) . घमंशास्संग्रहन- [ वानप्रस्प- 
भूमी विपरिवरत्तेत तिंढेद्ा प्रपिर्दिनम । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषृपयज्ञव ॥ २२ ॥ 
श्रीष्मे पश्चतपास्तु स्थाद्रपोस्वश्रावकाशिकः । आद्रैवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वद्धयंस्तप४ ॥ २३ ॥ 
उपस्पर्शख्रिषवर्ण पितुन्देवांश्व त्पयेत्‌ । तपश्चरश्ोग्रतरं शोषयेदेहमात्मत: ॥ २४ ॥ 
वानप्रस्थको उचित है कि दिनभर एक पदसे भूमिपर खडा रहै अश्रवा बैठकर और चलकर समय बितामे 
और सन्ध्या समय, श्रात:ःकाछ और मश्याहमें स्नान करे&॥|२२॥अपनी तपस्याकी बृद्धिके छिये गरमाके दिलों- 
में प्चामि ताये वषाकारूमें छप्पर रहित स्थानमें रहे और जाड़ेके दिनोंमें भौगाहुआ वख्र घारण करे & रे३।॥ 
प्रातःकाछ, मध्याह तथा सायंकालके स्लानके समय पितर और देवताओंका तपंण-करे और कठिन तपस्या 
करके अपने शरीरकों सुखावे छू) || २४ ॥ का 
. अ्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनम्रिरनिकेतः स्यान्पुनिर्मेलडफ्लाशन+ ॥ १५ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु बह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममश्वेव वृक्षमूछनिकेतनः ॥ २६ ॥ 
तापसेष्वेव विग्रेषु यात्रिक मैक्षमाहरेत्‌ । शहमेथिषु चान्येष द्विजेषु वनवासिष्षु ॥ २७॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्नीयाद्टी ग्रासान्वने वसन्‌। अतिंगृहय पुटसेव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥ 
उसके पश्चात्‌ वैखानस शाख्रके विधानस श्रौताक्‍्नि आदिकों अपने आत्मा स्थापित करके अप्नि 
और घरसे रहित होकर मौन ब्रत धारण करके केवछ फल मूल खाकर खमय बितावे ॥ २५ ॥ अपने 
सुखके छिये अर्थात्‌ स्वादिष्ठ फछ आदिके खाने और शीतघामके बचानेमें यत्न नहीं करे, ब्रद्माचारी रहे 
भूमिपर सोवे, रहनेके स्थानमें ममता नहीं करे, वृक्षके मूलके पास निवास करे ॥ २६ || वानप्रस्थ ब्राह्मणोंसे 
प्राणकी रक्षाके योग्य भिक्षा छावे और उनके नहीं होनेसे वनके बसनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजोंसे मॉगकर 
भोजन करे || २७।। अथवा ( संन्‍्यासीके समान ) गांवसे भिक्षा छाकर पत्तोंके दोनेमें अथवा सरवा 
भादिके खण्डमें या द्वाथमें ही केबल ८ ग्रास खावे [ि]॥ २८ ॥ ह 


आर 


. एताश्वान्याश्र सेवेत दीक्षा विप्रों बने वसन्‌ | विविधाश्नौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्वुतीः,॥ २९५ ॥ 
ऋषिभिर्राह्मणैश्रेव गहस्थेरेव सेविता। । विद्यातपोविवृद्धचर्थ झरीरस्प च झुद्धये ॥ ३० ॥ 
अपराजितां वावस्थाय व्रजेदिशमजिह्मग: । आनिपाताच्छरीरस्थ युक्तो वा्यनिडाशनः ॥ २१ ॥ 
आसां महर्षिचयांणां त्यक्त्वान्यतमया तनुमू | वीतशोकभयों विप्नो अह्मलोके महीयतें ॥ ३९ ॥ 

_बनेषु च विहत्मैवं ठृतीयं मागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिमजेत ॥ रेरे ॥ 


. -और अतिकृच्छ ब्रत करे। बृहत्पाराशर्रायधर्मशाश््र-१०अध्याय वानप्रस्थधर्म,--९ रोक । विद्यान्‌ वानप्रस्थ 


चान्द्रायण, प्राजापत्य, पराक आदि ब्रत करे और १०५ दिन, ९ मास, ३ रात अथवा १ रात उपवास 
करके खाबे। हे ु 

& याज्ञवस्क्यस्मृति-३अध्याय-४८ और ५१ जोक | वानप्रस्थ नित्य त्िकाढ स्तान करे रतमें भूमि- 
पर सोबे और. दिनमें घूम फिरकर या खड़े रहकर और बैठकर या योगाभ्यास करके समय बिताबे। 
. विष्णुस्मृति-१अध्याय--७और ९ जोक । वानप्रस्थ त्रिकाछ स्नान करे; रातमें स्वयं बनायेहुए चबूतरेपर 
सोवे और दिनमें खड़े रहकें या चछ फिरकर अथवा वीरासनसे बैठके समय बितावे। हारीतस्पाति-५अध्याय 
. ५ इछोक और वसिष्ठस्तृति-९अध्याय-६अंक । वानप्रस्थ नित्य प्रातःकाछ, मध्याहमें और सार्यकाल स्नान 

करे | पसिष्ठस्म॑ति-९अध्याय-३अंक । वानप्रस्थ भूमिपर सोबे। 

4 याशवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-५२ इलोक । विष्णुस्थृति-१अध्याय-५ ोक, हारीतस्वाति-५अध्याय 
शोक । शंखस्मृति-६ अध्यायके५-६ श्लोक और बहत्पाराशरीयधर्मशात्र--१०अध्याय-वानप्रस्थवर्म-११ 
 श्लोकमें भी ऐसा है; याज्ञवल्क्यरमति, विष्णुस्माति और हारीतस्मृतिमें है कि पश्चाप्निके सध्यमें ग्ीष्मका््मे 
रहे;विष्णुस्म॒ृतिमें है कि हेमन्तऋतु्ं जलमें शयन करे और हारीतस्म्रातिमें है कि द्ेमन्‍्तकाढमें जलमें स्थित रहे । 

... 63 याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-५२ इलोक | वामप्रस्थ अपनी शाक्तिके अनुसार तप करे । शंख- 
स्मृति--६ अध्याय-५ इंछोक । वानप्रस्थ सदा तपस्यासे अपने शरीरको सुखावे । गौतमस्माति-१९ अध्याय 
-५ अंक । बअब्यचर्य रहना, सत्य बोलना, प्रातःकाल, मध्याह्ष और सायंकाढ स्नान करना, ओदे वस्र धारण 
करना, भूमिपर सोना और भोजन नहीं करना ये सब तप कह्दतेहैं । 
..छज याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय, ५४-५५ इढोक । वानप्रस्थका चाहिये कि उसके बाद तीनों आधप्नि- 
योंकों अपने आत्मामं मानकर वृक्षके नीचे निवास्र करे, थोड़ा भोजन करे, प्राणकी रक्षाफे लिये वानप्रेस्थोंके 
घरसे भिक्षा छावे अथवा गांवसे अन्न छाकर ८ रास भोजन करे और मौन रहे । बहत्पाराशरीयघम्म- 
. शासत्र-१० अध्याय-वानप्रस्थधर्म-२४ इछोक और शंखरमृति-६ अध्याय--४ श्छोक । वानप्रस्थ उध्षके बाद 
: गांवसे भिक्षा ढाकर ८ ग्रास भोजन करे । गौतमस्मृति-३ अध्याय-१३ इछोक ! वानप्रस्थ निन्द्त छोगोंको 


प्रकशणण १४ | भाषाटीकासमेत । । द ( ४२३ ) 


वानप्रस्थ ब्राह्मगको चाहिये कि बनमें वसकर इन नियमोंका तथा शाख्रानुसार अन्य नियमोंका पाठन 
करें और आत्मसाधनके छिये उपनिषदोंमें पढ़ीहुई अनेक भश्रुतियोंका अभ्यास करे, जिनको आत्मज्ञान ओर 
तपस्याकी वृद्धि तथा दरीरकी शुद्धिके छिये अह्यदर्शी ऋषि, संन्‍्यासी ब्राह्मण और ग्रहस्थ छोग सेवा किया 
करते हैं ॥ २९-३० ॥| यदि असाध्य रोगसे पीड़ित होजावे तो जबतक वेहान्त नहीं होवे तबतक जछ और 
वायु भक्षण करतेहुए योगनिष्ठ होकर इशान दिशाकी ओर सीघा चला जाबे # ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
महर्षियोंके अनुष्ठानसे शरीर त्यागनेवाला ब्राह्मण दुःखके भयसे राहित होकर ब्रह्मढोकमें पूजित द्योतादे 
॥ ३२ ॥ वानप्रस्थ इस प्रकारंसे आयुका तीसरा भाग बिताकरऊ चौथे भागमें सब संगोंसे रहित होकर 
संभ्यासाश्रममें जाब अथान संन्यास होवे 8 ॥ १३8॥ द 


( १५ ) शइस्प्रति-५ अध्याय । 


नामिशुशूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । वानप्रस्थो दिवें याति याति भोजनवर्जनात्‌ ॥ ११॥ : 
.. अभिकी सेवा, क्षमा और अनेकप्रकारके स्नान करनेसे वानप्रस्थ वैसा स्वगमें नहीं जाता जैसा 
भोजनके त्याग करनेसे जाताहै अर्थात्‌ भोजनका त्याग करना वानप्रस्थके लिये विशेष फछदायक है ॥ ११ ॥ 


(२० ) वसिष्स्तृति-६ अध्याय । 
एका लिड्ढे करे तिख्र उभाम्यां द्वे तु मत्तिके । पश्चापाने दरशकस्मिन्नुभयो: सप्त सत्तिका। ॥ १६॥ 
एतच्छोच ग्स्थस्प दविगुर्ण अह्मचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिग्रुण यतीनान्तु चतुर्गुणम ॥ १७ ॥ 
मूत्र त्यागनेपर छिज्ञमें १ बार, बांये हाथमें ३ बार और दोनों हाथोंमें दोबार मिट्टी छूगावे और विष्ठा 
त्यागनेपर गुदामें ५ बार, बांये दार्थथ १० बार और दोनों हाथेंमें ७ बार मिट्टी छगाना उचित है ॥ १६ ॥ 
यह शौच गृहस्थके लिये है, त्रह्मचारी इससे दूना, वानप्रस्थ तिगुणा और संन्‍्यासी इसका चौगुणा शौच 
करे ३१ ॥१७॥ द 
अष्टो आसा सुनेभ्॒ुक्त वानप्रस्थस्य पोडश । द्वातिशन्व गृहस्थस्य अमित ब्रह्मचारिण; ॥ १८ ॥ 
संन्यासी ८ आस ( कव॒छ ) वानप्रस्थ १६ ग्रास और ग्रहस्थ ३२ भ्रास भोजन करे और बद्याचारी 
अपनी इच्छानुसार खावे &, | १८ ॥ 


( २५ ) बौधायनस्मृति-३ प्रश्न-३ अध्याय । 
ने दुह्मोदशमशकान्हिमवांस्तापसों भवेत्‌ । वनप्रतिन्न: संतुध्श्वीरचर्मजरूप्रिय: ॥ २१॥ 


क्च्छां वृत्तिमसंहायां सामान्यां सगपाक्षिमि! । तदहजनसंभारां काषायकडुकाश्रयास्‌ ॥ २३ ॥ 
सगे; सह परिस्यन्दः संवासस्तेभिरेव च । तेखे सच्शी दत्तिः मत्यक्षे स्वर्गलक्षणम्‌॥ २९॥ 
वबानप्रस्थको चाहिये कि वनके देश और मच्छरोंसे द्रोह नहीं करे, हिमवान्‌ पबंतके समान स्थिर 
होकर तपस्या करता रहे, मनमें सन्तोपसे रहकर चिथड़ेवल्ल या मृर्गेचमे धारण करे, जछसे प्रीति रकक्‍्खे 
॥ २१॥ जिससे प्राण नाश नहीं होजाय ऐसा त्रत करे, सग और पक्षियोंके समान साधारण वृत्ति रक्खे, 


का १ 'असकफक ? २ + भेकत-#नीआक 8. कम, ह नितिय जन्‍म ते वनिननलननीनन | वनितमीननल्‍नन+ हट के, का सपना ॥& 4 वकाकम0 अकभहामकक %। 
न्‍थममामम्मयाइपि कार पान. |२००भ5०३ ३ भममादाम विकार का गफ़ नरक ७३०१३७७५५०/क७४५+ ५४) ७०३५५ झ७७ ७७३७ ९०५०++नमकवाअ ॥ २००७५ की >७औ ५० + केक किक 2 8 आजम 0०7 ५ के न पम्ल्‍नन मना उनका ० कभी. "कक पन्‍्बन ४ ७ कण है - का नरहतवकोसाना को नकी गा; 'ब्न ह३७३ ५ *क ] हक +० ञ नरक हक 5 थे. "का हम, मा (ह# रच 


. 9 याज्ञवल्क्यस्मृत---३अध्याय--५५६छोक । उसके पश्चात्‌ वामप्रस्थ शरीरान्त दोनेतक वायुभक्षण 
करताहुआ ईशान-दिशामें बराबर चलाजाबे । हारीतस्माति--5अध्याय, ८-९ इलोक | वानप्रस्थको चाहिये 
कि क्रम ऋमसे इस प्रकार कर्म करके बुद्धिके स्थिर होजानेपर अभ्िकों अपने आत्मामें स्थापित करदेंवे और 
मौनी धोकर अगोचर त्रह्मका स्मरण करताहुआ देहान्त होनेतक उत्तर दिशामें चढाजाबे, ऐसा वानप्रस्थ 

प्रद्यलोकमें पूजित होताहै 


'€ द्वारीतस्सति--५अध्याय-१०इछोक । जो वानश्रस्थ मनको बशमें करके समाधि छगाके तप करताहै 
धह पं से रहित निर्मल और शान्तिरूप होकर पुरातन दिव्य पुरुषको प्राप्त करताहेँ । संबर्तेस्मति--१०६ 
इलोक और शह्डस्मृंति--६अध्याय--७इलोक । वानप्रस्थ अपने धर्मका पालन करके संन्यासी द्वोवे । 

३£ रूघुआश्वलायनस्माति--१आ घारप्रकरणके १ ०-१ १इछोकमें ऐसा ही है । मनुस्मति--५ अध्यायके 
१३६---१३७ इलोक और दक्षस्माति---७५अध्यायके ५--४इछोकमें है कि लिझ्नम १ बार, गुदा ३ बार, बंंये 
हाथमें १० बार और दोनों हाथोंमें ७ बार गृहस्थे मिट्टी छगावे | शह्डस्ट्राति-१६अध्याय, २ १-२४ श्कोक । 
लिक्लसं २ घार गुदामें ७ बार, बांये हाथमें २० वार और दोनों द्वा्थोमें १४ बार गृहस्थकों मिट्टी रुगाना 
नाहिये । दक्षस्यति-और शह्भस्मृतिमें है कि पांबोंमें भी तीन तीन बार सिद्ठी छगावे । सब स्मृतियोंमें है दे. 
- इससे दूना ब्द्यचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना संन्‍्यासी शौच करे । 
& गोधायनस्माति-२ प्रश्न-७ अध्यायके ३१ इश्छोकमें ऐसा ही है । 


( ४२४ ) . धर्मेशासख्नसंग्रह- | बानप्रस्थ- 


एक दिनके खानेयोग्य तीता तथा कसेलछा पदाथे ग्रहण करे || २३ ॥ मगोंके समान चढना उन्हींके 
समान निवास करना और उन्हींके तुल्य बृत्ति रखना वानप्रस्थके लिये स्वगमें जानेका प्रत्यक्ष लक्षण है।।२५॥ 


वानप्रस्थके विषयमें अनेक बातें २ 
हा ४) विष्णुस्व॒ृति-३ अध्याय । 

चतु।प्रकारं भिचन्ते मुनय। शंसितत्रता।। भन॒ष्ठानाविशेषेण श्रेयांस्तेषां पर; पर। ॥ ११ ॥ 

वार्षिक वन्‍्यमाहारमाहत्य विधिपूर्वकम्‌ । वनस्थथर्ममातिष्ठन्नेयत्काल जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 

भूरि संवापिकश्चायं वनस्थ। सवकमंकृत । आदेहपतन ति्ठेन्मृत्युं चंत्र न कांक्षाते ॥ १३ ॥ 

पण्म्रार्सास्त ततश्रान्य; पंश्चयज्ञाक्रेयापर। | काल चतुथ भुझ्ञानां दृह त्यजात चमत+ ॥ १४ ॥ 

तजिशहिनाथंमाहत्य वन्यात्राने शुचित्रतः । निर्व््॑य सर्वकार्यांणि स्थाच्न पश्ठेन्लमोजन। ॥ १५ ॥ 
. दिनाथंमन्नमादाय पश्चयज्ञक्रियारतः । सद्य)प्रक्षाककी नाम चतुर्थ: परिकीत्तित: ॥ १६ ॥ 

एबमते है वे मान्या मुनयः शासेतव्रता। ॥ ९७ ॥ 

अपने अपने कर्मके भेदसे उत्तम त्रतवाले वानप्रस्थ ४ प्रकारक होतेहेँ, उनमें पहिलेसे आगेवाले श्रेष्ठ 

हैं ॥१९॥ जो वानप्रस्थ एक बर्षक लिये विधिपूर्वक वनके अन्न आदि पदार्थ इकट्ठा करतेहेँ ओर वानप्रस्थके 
धर्म तत्पर तथा जितेन्द्रिय रहकर समयको बिसातेह उनको भूरिसंवाषिक वानप्रस्थ कहतेहेँ | १९-१३ ॥ 
दूसरे प्रकारके वानप्रस्थ मरनेके समयतक वनमें रहतेहेँ, मरनेकी इच्छा नहीं रखते हूं ६ मासक लिये 
वनके अन्न एकत्र करतेहें, पत्चमहायज्ञ 'कर्ममें तत्पर रहतेहे, एक रात उपवास करके दूसरे दिनकी 
रातमें भोजन करतेहें और धर्मपूर्वक शरीर त्यागतेह ॥ १३-१४ ॥ तीसरे प्रकारके वानप्रस्थ एक मास 
जनादिके लिये बनके अन्न आदि पदारथका सभ्वय करतेहें, शुद्ध बत्रत होकर सब कर्मांको करतेह 
. और २ रात उपवास करके तीसरे दिनकी रातमें खातेहँ ॥ १५ ॥ चोश्न भ्रकारके वानप्रस्थ केवरू 
. एक दिनके छिये वनके अन्नको ग्रहण करके पश्चमहायज्ञमें तत्पर रहतेहेँ वे सद्यःप्रक्षाउक कहलाते 
हैं॥ १६॥ ये चारों प्रकारके कठिन बत्रतवाले वानप्रस्थ पूजनीय होतेहेँ ॥| १७ ॥ 


( १३क ) ब्हत्पाराशरीयपमंशाख्र-१ ०अध्याय-नतह्म वारी 


हि 
आदि चतुष्टय भेद कथन । 
वानप्रस्थश्रतुर्भंदी वेखांनस उदुम्बरः । फेनपो वालाखिल्यश्र तलक्षणमथोच्यंते ॥ १४ ॥ 
फलमूलरक्लिष्टानेरग्निकर्म बने वसन्‌। कुयात्पज्चमहायज्ञान्स वंखानस आत्मवित्‌ ॥ १५॥ 
प्रातर्दिष्टदिगानीतें: फछाक्ृश्शाशनेन्धने: । उदुम्बरो' महाज्ञानी पञ्चयज्ञाग्निकर्मकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
. चतुरोध्य्यासकृवाप्रिकार्य कुवन्बने वसन्‌ । फलखेंह। फलवन्येबनाने! श्वातिचोद्वितिः ॥ १७ ॥ 
उद्धत्य परिपूताद्विस्तथायाचितवृत्तिक: । अन्येवन्यवनालेंश्व फेनप५ पठचयज्ञकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
पनस्थों वालखिल्योञ्सो वसस्‍्ते वस्क्रल्चोवरम्‌ । अभिकमकृदात्मज्ञ ऊजान्‍्ते सज्चितं त्यजेत॥१९॥ 
वेखानस, उदुम्बर, फेनप और वालखिल्य,-ये ४ प्रकारके वानश्रस्थ होतेहँ; उनके लक्षण कद्दताहू॥१४॥ 
गम आम पिता मम मत व हम वि 
. करताहै वह आत्मज्ञानी बेखानस वानप्रस्थ कहालाता है ॥ १७ ॥ जो पुदिशासे फछ, विना जाती भूमिका 
अन्न और लकड़ी लाकर पश्चमहायज्ञ और अग्निहोत्र करताह बह महाज्ञानी उदुम्बर वानप्रस्थ कहाताई 
॥ १६ | जो चतुर अभ्यास करनेबाढा वनमें निवास करके फऋछस निकलहुए तेछ, बनके फल और 
अतिनिहित वनके अन्नस अग्निहात्र करताह और जलाशयसे निकाछाहुआ पवित्र जरू तथा अयाचित 
बनके फल और वनके अन्नसे पश्चमहायज्ञ करताह, वह फेसप वानप्रस्थ है ।। १७ -१८ ॥ जो वलल्‍्करू तथा 
चिथंड बस्र धारण करताहै, अप्निद्योत्त करताहै, आत्मज्ञानी 6 और साच्चित अन्नका कारतिकके अन्त त्याग 
करताहे वह बालखिल्यवानप्रस्थ कहाजाताह || १९ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-) अध्याय। 
मेखलाजनदएंडश्व बह्मचागांत लक्ष्यत | ग्रहस्था देवसज्ञाद्ययेखटामवनाश्रमां ॥ १३ ॥ 
जत्िदण्डेन यातिश्रव लक्षणाने पथक्प्रथकू । यस्थतलक्ष्ण नास्ति प्राय श्वत्ती वनाश्रमा ॥ (४ ॥ 
मेखछा, मृगचम आर दण्डधारण ब्रह्मचारीका चिह्न; देवपूजा, यज्ञ आदि गृहस्थका चिह्न; नख 
और जठाआदि बालछेंका धारण करना वॉनप्रस्थका चिह्न और त्रिदृण्ड संन्‍्यासीका चिह्न हे; जिसमें उसके 
-आश्रमका चिह्ृ नहीं रहता वह प्रायीश्चत्तीके तुल्य होताह ओर आश्रमी नहीं कहातादे ।। १३-१४ ॥ 
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प्रकरण २६) भाषाटीकासमेल । .. (४२५) 


3 अध्याय । 
द चाण्डालप्रत्यवसितर्पारितराजकतापसमा। ॥ १९ ॥ 
तेपां जातान्यपत्यानि चाण्डालः सह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चण्डाल, पातित, संन्यासी ओर बानप्रस्थकी मसन्ताबोंकों चाण्डालोंके सड़् वबसाना चाहिये अर्थात्‌ 
यदि पततित, सन्‍्यासी अथवा वानप्रस्थ द्ोनेपर उनको सन्‍्तान होते तो हे चाण्डालके तुल्य हैं ॥ २९--२१०॥ 


मंन्यासिप्रकरण २५ 
सन्‍्यासाका बम 


( १ ) मनुस्माते--६ अध्याय । 
वनेषु ये विहत्येबं तृतीय भागमायुव) । चतुर्थमायषों भार्ग त्यक्त्वा सड्रान्पखिजेत ॥ ३३ ॥ 
आश्रमादाश्रम गत्वा हुतहोंमे। जितेन्द्रिय/ । भिक्षावालिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्पेत्य व्धते ॥ ३४ ॥ 
ऋणान त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षि निविशयेत । अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानों वमत्य थे: ॥ ३५॥ 
 अधीत्य विधिषडेदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य धर्मतः । इष्टा च शक्तितों यज्ञैमनों मोक्षे निवेशबरेत ॥ ३ 


. अनवात्य ट्रिजी वेदानचुत्पाद तथा सुतान । आनद्ठी चव यज्ञश्व॒ माक्षामच्छल्जत्यत्र: ॥ ३७॥ 
वानप्रम्धभाश्रममें अपनी आयुका तीसरा भाग वितावे, आयुके चौथे भागमें सर्बसंग परित्याग करके 
संन्यास आश्रममें जाबे || ३३ ॥ आश्रासे आश्रम जाकर अथात्‌ अश्यचय, गरृहस्थ और वानप्रस्थवर्मका 


निर्वाह करके इन आश्रमोंमें अभ्निहोत्रादि होम कर जितेन्द्रिय हो और मिक्षादान तथा बलिदामसे श्रान्त होकर 


संन्यास आश्रम्त ग्रहण करनेस परकोकम बड़ीभारी इद्धि होतीदे ॥| ३४ ।| नीचेके छोकमें कहेंहुए ऋषिऋण, 
पितरऋण और देवऋणको चुकाकरके संन्‍्यार्सी होना चाहिये; क्योंकि विना इन ऋणोंके चुकाये संन्यासी 
होनेसे नरकमें जाना पड़ता है #॥३५।॥ विधिपूवक वद पढ़कर, धप्तपूतक पुत्र उत्पन्न करके और सामथ्यके 
अनुसार यज्ञोको करके इस भांति ऋणोंखे मुक्त हो संन्यत्ल आअ्मय जाना चाहिये ॥ ३८६ | जा द्विज विना 
बंद पढेहुर, विता पुत्र उत्पन्न कियेहुए और विना यज्ञ किये हुए संन्यासी द्ोताहै वह नरकमें 
जाताह 8) || ३७ ॥ 
प्राजापत्यं निरुप्येश्टि सववेदसदक्षिणाम । आत्मन्यम्नीन्समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद्ग़ हात्‌ ॥ ३८ ॥ 
यो दत्वा सर्वेभूतभ्यः प्रव्नजत्यम ग्रहात्‌ । तस्य तेमोमया छोका भवानिति अह्मवादित; ॥ ३९ ॥ 
यस्मादण्वाप भूतानां द्विज्ाह्नोत्पद्मते भयम । तस्य देहाद्विसुक्तस्थ भय नास्ति कुतश्वन ॥ ४० ॥ 
% इस समग्र चालक मोल लेऋर सन्यासी बनाये जोतेह अथवा छाभस बालक स्वयं संन्यासी बनते 
हैं, जिनमेंसे बहुतेरे संन्‍्यासी युवा होनेपर अवस्थाके प्रभावसे अतिश्रष्ट होजातेहँँ, यह्‌ रीति सवेत्र देखनेमें 
आतीदे, स्मात्त धमावलम्बी छोग इस चालके रोकनेका उद्योग नहीं करते उचित तो है कि जिसका सन सब्र 
विषयोंस लिवत्त हो वह स्वयं संन्‍्यासी बने, यदि संन्यासी बनाना ही हूँ तो ब्रद्ध छोगोंकों संन्यासी 
बनाना चाहिये । 
ग्राज्ञव्क्यस्मृति-3 अध्याय-“»ग्काके । जिसने वेद पढ़ा है। जप करता है, पुत्र उत्पन्न कियाहै 
झदान दियाहै, अग्निद्दोत्र कियादहे और अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ कियाद वही' संन्‍्यासी होनेकी इच्छा 
करे; अन्य नहीं । वहुद्विष्णुस्माति ९५६ अध्याय-१ अंक | त्रद्याचय, यहस्थ और वानम्रस्थ आश्रमसे निवृत्त 
होकर संन्यासाश्रममं जाबे | द्वारीतस्मृति-६ अध्याय, २-३-छ्छोक । द्विजकी चाहिये कि वानप्रम्थ आअमर्म 


पापोंको दर करके संन्‍्यासकी विधिसे चौथ आशभ्रममें जावे अथोौत्‌ संन्‍्यासी हीवे; उस ससय पितर, इवता 


न 


ग्रहस्थाअ्रमका बस पालन करके संन्‍्यासी होंबे | ऋक्मण जब देंखे कि शरीरका चाम ढीछा पढगया, बाल 


शुक्ल दोगये, विपयोंसे इन्द्रियां निश्वन्त हुईं, काम क्षीण हुआ आर पुत्र पांत्र या दहित्र होगयेदें तब चौथा 


' आाश्रस अहेग केर । बोधायमस्म्रति-२ प्रदन- २० अध्याय, २ अक | एक आचायका मत हे कि त्रह्मचारों 


ग्रहस्थ, बानप्रस्थ तथा सनन्‍्तान हीन गृहस्थ सब संन्यासी होने, अक्षचारी वेदोंको: खमाप्त करके ग्रूहस्थ अपने 
पुत्रोंकी स्वधममें स्थापन करके निःसन्तान गृहर्थ भी ७० वर्षकी अवस्था होनेपर ओर वानप्रस्थ अपने 
आश्रमका कम सम्राप्त करके संन्यास असम ग्रहण करें । 


( ४२६ ) द ५ धर्मशाख्संमह- द [ सन्यासि- 


ब्राह्मणको उचित हैं कि प्राजापत्ययज्ञ करके सवरव दक्षिणा देकर संन्यासी अपनेमें आप्नेकों स्थापित 
करके ( वानप्रस्थसे ) संन्यासी होवे || ३८ ॥ जो ब्ह्मवबादी पुरुष सब्र प्राणियाकों भ्भयदान देकर सन्यासी 
होताहे उसको तेजोमयछोक मिलताह ॥| ३१९॥ जिस हिजसे किसी प्राणीकों कुछ भय नहीं होता, 
वह शरीर त्याग्नेपर सबसे निभ्य रहताह ४8 |। ४० 
आगारादाभानष्क्ानत; पावत्रापाचतां हान; । सम्पीद्णु कामछु नरपक्ष, परित्र जतू ॥ ४९॥ 
एक एव चरात्रत्य सिद्धयथंमसहायवान । सिद्धिमेकस्य सम्प्क्यन्न जहाते न हायते ॥ ४२ ॥ 
गरृहसे तिकछकर पवित्र दण्ड आदि सड्भमें ले मौन घारण करें और विपयवासनांसे रहित द्ोकर 
. संन्‍्यास घारण करे || 9१॥ ऐसा जानके कि स्वसद्भधरहित होनेसे सिद्धि प्राप्त होती है आत्मासाद्धक 


लिये असहाय अवस्थामें अकेला ही विचरण करे; जो. आसक्तिरहित होकर - अक्लेले ही विचरतेहँ, उनको 
किसीके त्यागका दुःख नहीं होता है [घी ।। ४२ | 


अनभपिरनिकेत; स्यथादु ग्राममन्नार्थमाश्येत्‌ । उपेक्षकोसंकुसुकी सानेभावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
कपाले वृक्षमूलाने कुचेलमसहायता । समताचेव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य. लक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नामिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भ्वृतकोीं यथा ॥ ४५९ ॥ 
संन्यासीका धर्म है कि अप्रिरहित, गृह रहित और रोग प्रतीकारकी इच्छासे रहित हो तथा स्थिर 
बुद्धि और ब्रह्मभावमें सदा एकाग्चित्त होकर गांवसे बाहर समय बितावे; केवल मिक्षाके लिये बस्तीमें 
जाबे ॥ ४३ || मिट्दीका पात्र रखना, वृक्षकी जड़के पास निवास करना, पुराने वस्त्रकी छंगोटी 
आदि धारण करना, ।वना सहायका रहना आर सब प्राणयाका एक दाए्रस देखना य्‌ जीवन्मुक्त 
संन्‍्यासीके लक्षण हैं ।। ४४ || संन्यासीकों चाहिये कि जीने अथवा मरनेकी इच्छा नहीं करे; किन्तु जैसे 
सेवक अपने सेवनकाछके शोधनकी प्रतीक्षा करताहे वेसे ही कर्मार्धान मरणकालकी प्रतीक्षा 
कर हूं॥ । ४०।। 


अर ७ नरक कक. मिनट केन- “कलकेडलेलनमाअननन ०० (3 +३३७७०५००+-+७»%७-. + रीना तलाक सनक #ण 
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शक 


ह& याज्षवल्क्‍्यस्मृति--३ अध्ययय-'५६ और ६१ इलोक । जो द्विज गृहस्थाश्रमे अथवा वानप्रस्थाश्रमर्म 
सबस्व दक्षिणा देकर प्रजापातिदेवताका यज्ञ करे और अप्रियोंको आत्मासें स्थापन करे वह. संन्‍्यासी 
होवे । जो द्विज सब इन्द्रियोंका संयम करके वर भीति. छोड देताई ऑर किसी जीवका भय देनेवाढा 
कोई काम नहीं करताहे वह मुक्त होतांद। किषशुस्माति-४ अध्याय-२ इलोक । ब्राह्मण सब कामनाओं 
से विरक्त हो आत्मांस अग्निकों स्थापित करके सबकी क्षमयदान देकर संन्यासी द्वोंवे । हारीतस्मति---६ 
अध्ययय, ४-०५ उलछोक । वेशधानरी यज्ञ करे और मन्त्रपृतक्त अपने अप्लि अस्थापित करके 
सन्यासी होवे । पुत्रादिका स्लह आर वात्ताठापादि व्यवहारकों त्यागदेवे तथा अपने बन्घुजन 
आर अन्य सम्पूर्ण प्राणियोंकों अभ्यदान करें शंखस्परति-७, अध्याय-१ ब्लोक । इसके ऋद वानप्रस्थ 
सवरव दृक्षिणा देकर त्रिधिपूवक यज्ञ करे । और अपने आत्मामें अग्निकों स्थापित: करके संन्यास्री होवे । 
वासएस्मात--१० अध्याय-१ अंक | संन्यासां सब प्राणियोंको अभय देकर प्रस्थान करें | 

हुए याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्याय-५८ श्छोक । संन्यासी अकेला बिचरे, भिक्षाके लिये गांवमें जाबे। बि- 
 प्णुस्मृति-2 अध्याय-३ और १० इढोक.। आचायके कहेहुए दण्ड आदि चिह्ोंकी धारण करके संनन्‍्यासी 
होवे; सब प्रकारका संग्रह त्याग कर सदा अकेला विचरे । 

#|8 याज्ञवस्क्यस्मृति---३२ अध्याय-५८ इछाक । संन्यासी सब प्राणियोंका हित करे । बृहत्पाराशराय- 
वर्मशाख-१०अध्याय वानप्रस्थवसे,-४९ इठोक । आत्मा, सियार, मुनि ओर स्छेच्छको संन्यास्त्री तुल्य टृष्टिस 
देखे । विष्णुस्माति-४ अध्याय-५ इलोक । संन्यासी गांवके निकट वृक्षसूलके पास सदा निवास करे | बृह- 
क्िणुस्माति--५९६ अध्याय, १०-१२ अंक । संन्‍्यासी शुन्य घर अथवा वृशक्षके मूलके पास निवास करें; 
गांव एक रातसे अधिक नहीं रहे । गद्डुस्मृति-७ अध्याय-६-७ इलोक ! संज्लासी शून्यग्रहमें निवास करे 

जहां सन्ध्या होवे वहांही रहजावे, एक समान सब प्राणियोंका हित रहे और ढ़ेला पत्थेर तथा सोनेको 

. एकतुल्य जाने । संवत्तेस्तति-१०८-१०९ इछोक -। मुक्तिका अभिदछाषी संनन्‍्यासी निर्जेन वन निवास 
करे, सन, वचन ओर दारीरसे एकाकी नित्य बरह्मका विचार करतारहे ओर मरने तथा जीनेकी कभी 
प्रशंसा नहीं करे | वसिप्ठस्मृति-१० अध्याय; ८-२१ अंक | संन्यासी भूमपर शयन कर, गाँवके पास 
पवित्र शुन्यगृहम अथवः वृक्षके मूलके [निकट निवास करे, मनसे तस्त्वज्ञानका म्मरण करता रहे, सदा एकान्तं 

वनमें विचराकरे , जहांतक गांवके पशू देखपड़ें वहांतक नहीं बिचरे । इस पर इलोकका प्रमाण कहतेह् । 


नित्य वनमें विचरनेवाल्ा जितेन्द्रिय आर अध्यात्मचिन्तामें परायण संनन्‍्यासी निश्चय करके जन्मसृत्युसे 
रहित हो जाताहे । 


प्रकरण २५ ] क्‍ भाषाटीकासमेत । द ( ४२७ ) 


इश्टिपूत न्यसेत्पादं वखपू्त जलम्पिबितू । सत्यपू्तां बदेद्वार्च मनःप्त समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मार्गगो देखकर पांव रकक्‍खे, वख्से छानकर जरकू पीवे, खत्य वचन बोले और पवित्र मनेसे 
कार्य करे $ ॥ ४६ || 


. अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेम॑ देहमाश्रित्य बेर कुबीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्रुध्यन्तं न प्रतिकृष्येदाक्रुष्ट: कुशल बदेत्‌। सप्तद्ारावकीर्णों च न वाचमनृतां वदेत ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निशामिष; । आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ४९॥ 

. अन्यका अपमान सहलेवे; किन्तु किसीका अपमान नहीं करे आर क्षणमें नाश होनेवाले शरीरसे 

किसीके साथ शज्नता नहीं करें ॥| ४७ | दूसरेके क्रोध करनेपर भी उसपर क्रोध नद्दी करे, कोई निन्दा करे 
तो भी उससे मधुरबाणी बोले ओर नेत्रआदि ५ ज्ञानेन्द्रिय, १ मन और ९ बुद्धि इन सात द्वार विषयक वचन 


मिथ्याम नियुक्त नहीं करे ॥ ४८ ॥ सदा ब्रह्मके ध्यानमें तत्पर रहे, अपेक्षारहित दोवे, मांस नहीं खावे केवछ 
आत्मसद्दायसे द्वी मोक्षार्थी होकर संसारमें विचरे (छ ॥ ४५९ ।॥। 


> न चोत्पादनिभित्ताभ्यां न नक्षत्राड्रवियया । नानुशासनवादाभ्यां मिक्षां लिप्सेत क्दिीचित ॥ ५० 0 
न तापसेब्राह्मणवां वयोभिरपि वा श्वरमि; । आकीर्ण भिश्षुकैर्वान्येरागारसुपसंव्रजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भूमिकम्प आदि उत्पति, नेत्र फड़कना आदि घटना अथवा नक्षत्रों तथा हाथकी रेखा आदिका फल 
कहकर या शाझ्षको आज्ञा सुनाकर कभी भिक्षा लेनेकी इच्छा नहीं करे ॥ ५० ॥ जिसके घरमें बानप्रस्थ 
'गृहस्थ ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ता अथवा त्रह्मचारी आदि अन्यछोंग बहुतसे गये होवें उसके घर भिक्षाके लिये. 


नहीं जाब ७ || ५१॥ 
कपकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्मवान्‌। विचरेन्रियतों नित्यं स्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रेगानि च | तेषामद्धिः स्खृते शोंचं चमसानामिवाध्वरे॥ ५३ ॥ 


केश, नख, दाढी आर मुंछ मुड़ाकर; भिक्षाका पात्र, दण्ड ओर कमण्डछु छेकर किसी आाणीकों 
दुःख नहीं देताहुआ सदा विचरे ॥ ५२ ॥ संन्यासीका भिक्षापात्र किसी घातुका अथवा किद्र- 


को, 


वाला नहीं होना चाहिये; वहु पात्र यज्ञक चमसके समान जल्से धोनेस ही शुद्ध द्वोजाता हैं ॥ ५३ ॥ 
अलाबु दारुपात्र च मृन्मयं बंदर्ल तथा । एताने यतिपात्राणि मनुः स्वयम्भुवोत्नवीत्‌ ॥ ५४॥ 
स्वायम्मु मनुने कहाहे कि संन्‍्यासीके लिये छोकी, काठ, मिट्टी और बांसके पात्र हैं £ ॥ ५४ ॥ 


ल्त्न्क (वे. ऑन 8... हा कार पाहछ ॥ + + #न-मपमा कक हे. 
फलमाकअब)। 8 


क्‍ 88 बृहद्विष्णुस्मति---५९ ६ अध्यायक २४-१७ अंक और शखस्मात-७ अध्यायक ६-७ दशछोकम भी 
ऐसा है । 

) किष्णुस्मति-४ अज््याय, ४ ५ इलोक ; संन्यासी कभी हिंसा नहीं करे, सत्य बोले, अद्याचर्य 
रहे और सब जीवोंपर दया रकखे । बृहद्विष्णुस्मति---५६ अध्याय-२३ इलोक । संन्यासीका घर्म है कि 
यदि कोइ कुठारस उसका एक द्वाथ काट देवे तो उसके अहितकी चिन्ता नहीं करे | और यदि कोई उसके 








. - दूसरे हाथमें चन्दन छगावे तो उसके भछाईकी चिन्ता न करे । 


७ याज्ञवस्क्यस्मृति-३े अध्याय---५५ श्लोक | संन्यासी चपछता छोड़कर अनाभिलक्षित हो अथात्‌ किसी 
गुणका परिचय नहीं देकर और लाहूच छोड़कर जहां मिश्लुक नहीं होगें वहां सन्ध्या समय अपने खानेद्दी 
भर भिक्षा मांगे। क्‍ 


३९ याज्ञवस्क्‍यस्माति-३े अध्याय--%८ और ६० इछोक । संन्यासी ३ दण्ड और कमण्डलु धारण करे। - 
संन्‍्यासियोंके पात्र मिट्टी, बांस, काठ और छौकीके बनतेहैं, जो जलसे घोनेपर और गोंबाढके घिसनेसे शुद्ध. 
: द्वोजातेहें । विष्णुस्मति-४ अध्याय, २९-३२ इछोक । मिक्षुकका पात्र द्वाथही दे वह उसीसे नित्य भिक्षा 
मांगे; मनुजीने मिक्षुकके लिये -विना घातुके पात्र काठ और लौकी आदिके रचेहं:। विपत्के समय भी 
संन्‍्यासी कांसके पातन्नमें नद्दी खावे; क्योंकि कांसके पात्रमे भोजन करनेवाला संन्यासी विष्ठा खानेवाला 
कहलाताहै और कांसके पात्र बनानेवाे और उसमें भोजन करानेवाले दोनोंका पाप उस संन्यासीको छग 
जाताहै । बृहद्विष्णुस्माति-९६ अध्याय, ७-८ अंक । संन्यासीके छिये मिट्टी, काठ और छौकीके पात्र हैं, जो 
जलसे धोनेपर शुद्ध होजातिंदद । हारीतस्म्रति-६ अध्याय-६ इलोक । खेन्‍यासी बांसका त्रिदण्ड, जिसमें 
चार अंगुल कपंडा और काली गौके बाढकी रस्सी छपटी हो और उसकी गांठ सम दो, धारण 
करे | १६-१९ श्लोक । संन्‍्यासीकों चाहिये कि पत्तोंके दोंनेमें अथवा पात्रमें मौन दोकर भ्रोजनं- 


(डरट)..ररः धर्मशाद्घसंग्रह- ( उंन्यासिं- 


एककालं चरेंद्रक्षं न प्रसजजेत विस्तरे । भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सलति ॥ ५५ ॥ 
विधृमे सन्नवुसले व्यड्रारे भरक्तवज्जने । वृत्ते शरावसब्पति सिक्षां नित्य यतिश्वरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अलाभ न विषादा स्यथाट्रामं चर न हषयत्‌  ग्राणयातत्रकमात्र, स्थान्मात्रासगाद्वतगत, (९७ 
अभिपजितलामभांस्त जुगुप्सेतेंव सवंश। । अभिपजितलामेंश्व यातिमृक्तीडपि वध्यते ॥ ५८ ॥ 
अल्पान्नाभ्पवहा रण रह स्थानामनन चे ! ियमाणान [वर्षयारान्द्रयाण नवत्तयतू | ९ वता 
इान्द्रयाणा[ नराधन गागद्विपक्षयेण च। अधहिसया च भूतानाम मृतत्वाय कल्पत ॥। ६० ॥ 
सन्यासीको चाहिये कि नित्य केवल एक वार भिक्षा मांगकर भोजन करे; अधिक नहीं खावे; क्योंकि 
अधिक भोजन करनेसे उसको ख्लरी आदि विपयोंकी चाहना होगी | ५०७ ॥ जब गृहस्थके धरमें रखोईका 
थूआं बन्द हो, मूसंछके कूटनका शब्द बन्द होजावे, रसोईकी आग बुता जावे और सब छोग भोजन करके 
जूठा पात्र अलग रखदेवें तब्र संन्‍्यासी मिक्षाके लिय उसके घर जाबे | ५६ ॥ भिक्षा नहीं मिलनेपर दुखी 
तथा मिलनेपर हार्पत नहीं द्वोवे, केवल प्राण रक्षामात्र भोजन कर अन्य वस्तुआम आसक्त नहीं होवे || ५७ ।॥। 
आदरसे भिक्षा पानेकी कभी इच्छा नहीं करे;क्येंकि मुक्त अवस्थार्मे रहने पर भी सत्कार पानेसे संन्‍्यार्खाको-- 
संसार बन्धन ग्राप्त होताह & | ५८ ॥ संन्यासी थोड़ा अन्न मोजन ओर एकान्त स्थान निब्रास करके 
विषयोंमें आसक्त इन्द्रियोंकी विषयोंसे निश्वत्त करे | ०५ ॥ इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोकनेसे रागे दषके दूर 
होभेसे ओर ग्राणियोंकी हिंसा नहीं करनेस मोक्ष भिरुताह ॥| ६० ॥ 
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 >फरे, बवंट, पीपल, अगस्त, तेंदु, कनेर या कद्भ्तर्के पत्तामें कभी, नहीं खाबे । पात्र. भोजन करनेवाले 
संन्यासीको मल खानेबाछा कहतेहैं; कांसके पात्र बनानेवाडे और उसप्तमें खिलानेवाले इन दोनोंके 
. पाप छसमें खानवाछे संन्यासीकी लगता है | संन्यासी भोजन करके उस पात्रकों मन्त्रपू्वक जलसे घो 
देवें तो यज्ञके चमसके समान वह धोनेसे ही राद्ध द्वोजाताहै । अन्निस्मति-१५०-१०५८ ज्कोक । संन्यासी 
विपत्कालमें भी कांसके प्रात्रप्त तहीं खावे; क्योंकि कांसके पात्रमें खानबाछा मलभोजी कद्दताह 
कांस% पात्रकों बनानेवाे और उसमें खिलछानेवाले दोनोंका पाप उसमें खानेवाले संन्यासीको रूगताहै । 
सोने, लोहे, ताम्बे, कांस अथवा चान्दीके पात्रमें खानेपर संन्यासी दृषित होताहँ । संन्यासीके हाथमें 
प्रथणथ जछ, फिर शिक्षा और फिर जल देना चाहिये; ऐसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न मेरु पर्वतके 
समान और जल समुद्रके समान होताहै | पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ५३ ख्ोकमें भी इसी भरकारसे 
संन्यासीके द्वाथमं जल और भिक्षा देनेकी लिखाहे,। बृहृत्पाराशरीशासख्र---१०भध्याय, वानप्रस्थ आदि धर्म 
-३१७ जोक ।! संन्यासीके छिये भिट्टी, बांस, काठ छीकी और पत्थरके पात्र कहेंगयेहँ । शंखस्मृति- 
अध्याय, ४-५ ःहोक ' संन्‍्यासीके लिये मिट्री अथवा तुंबीका पात्र कहागयाहै, उनकी शुद्धि जलसे 
मांजनेपर होती है । वसिष्ठस्मृत-१० अध्याय-७ भझ्ढ । संन्यासी सदा मुण्डन करावे | बौधायनस्मृत्ति- 
प्रभ-६ अध्याय,-२२ अइ्ड । संन्‍्पासी वनमें जाकर शिखा मुण्डन करावे ! | 
के शंखस्मति-७ अध्याय, २-४ छाक । जब गृहस्थोंके घरमें रसोईका धूंआ बन्द होजावे, मूसछ जहांका 
तहाँ रखदियाजावे, सब ,छोग खा चुके हों और पात्र जहां तहां रख दिये गये हों तबथ्र॒ संन्यासी 
भिक्षाके लिये जावे। जिस घरमें भिपफ्तुक भिक्षा रू चुके हों उस घरसे भिक्षा नेहीं मांगे, मिक्षा 
मिलनेसे दुःखी नहीं होवं, जितनी मिक्षा मिले उतनीदींस निवाह कर छेवे, अन्नकों स्वादिष्ठ 
नहें।ं वनावे तथा किसीके घरमें भाजन नहीं करे | वसिष्टस्मृति-१० अध्याय-७ अह्ड । संन्यासाकों चाहिये 
जब गृहस्थके घरका धुआं और मूसढछका शब्द बन्द होजावे तब सिक्षाके लिये उसके घर जावे 
विष्णुस्मृति-४ अध्याय-१०-ट्ोक । मांगने अथवा विना मांगनेस जो कुछ भिक्षा मिलुजांव संन्‍्यासी 
-उसीसे अपना निर्वाह करे वत्तेस्मृति-१०८ ोक। संन्यासकों उचित हैँ कि भिक्षान्नकों जलछसे 
घोकर सावधानीसे भोजन करे। हारीतस्मृत्ति-६ अध्याय, १२-१६ उल्लोक । संन्यार्सी सांयकालमें 
आह्यणेके धर जाकर दाहने हाथसे आस सांगे, बांये हाथमें पात्रकों रखकर दाहने दाथसे उसमेंसे अन्नको 
निकाले,खानेसे अधिक अन्न म्िक्षा नहीं मांगे, बहांस छोटकर पात्रको दूसरे स्थानपर रकखे, चार अडगुलोंसे 
. ढापकर सावधानांस सब- व्यजनासाइत एक आस अन्न दूसरे पात्र घरे, उसकों सूथ जादि तथा भूत 
ओर देवताओंकों देकर जल छिड़क देंवे, उसके पश्चात्‌ पत्तेंकक दोनेमें अथवा पॉँशमें मौन द्वोकर भोजन करे 
बॉघायनस्टातिं-रप्रश्न १०भव्याय,-५७-६९ अड्ड | संन्यासीके मिक्षाका विधान कहतेहेँ; संन्यार्साकों त्ाहिय 
कि गृहस्थ ब्राह्मण अथवा वानप्रस्थके घर वश्वदेवकर्म समाप्त होनेपर "जावे, “भवती ैजैक्षां दीह!” कहकर 
- भिक्षा माँगे, जितने समयमें गो दुह्दी जातीहे उतने समयतक वहां खड़ा रहे, मिक्षा प्राप्त होनेपर उसका 
: पावत्र स्थानमें रखकर हाथ पाव धोके सुर्यक्रों अर्पण करें, “उदुत्य! और “चित्रन” मन्त्रसे तथा द्यय- 
ज्ञानम्‌”” मन्त्रस जहा ( आत्मा ) को निवेदन करे, दया पूर्दक जीवोंका विभाग करके शेप अन्नको जलख- 


प्रकरण २५ ] द साषादीकासमेत | ( ४२९ ) 


अवेक्षेत गतीनंणां कर्मदोषसमुद्धवा; । निरये चेव पतन यातनाश्व यमक्षये ॥ ६१ ॥ 

विप्रयोग प्येश्नेव संयोग व तथाग्रियें! । जरया चामिभवर्न व्याधिभिश्रोपपीडनम ॥ ६२ 

देहादुत्कमर्ण चास्मात्पुनगंर्भे च सम्मवम्र । योनिकोटिसहसेबु सताश्चास्यान्तात्मन। ॥ ढरे ॥ 

अधमप्रभंव चेव दुःखयोगं शरीरिणाम । धर्मारथप्रभव॑ चच सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ दं४ ॥ 

सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मन! । देहेष च समृत्पत्तिमत्तमेष्वधमेष च ॥ ६५॥ 

सन्यासीको उच्चित हैं कि कर्मदोषसे मनुष्योंकी अनेकप्रकारकी गति होने; नरकमें पड़ने और 

यमछोककी पीड़ाका सदा चिंतन करें || ६६१ | कर्मके दोषसे प्रियलोगाँका वियोग, अप्रियोंका मिकून, जरा 
और व्याधिका दु:ख, सरना, जन्म लेना तथा बहुतसी योनियोंमें बारम्बार आना जाना होताहे, इस विचारता 
रहे ॥ ६२-६३ ॥ जीवॉकों अधर्मसे दःख और घमसे अक्षय सुख होताहै; योगसे परमात्माके अन्तयांमित्व 
सूक्ष्मरूपकी प्राप्ति होतीरै; शुभ और अशुभ फड भोगनेके छिये ऊच तथा नीचयोनिमें जीव उत्पन्न होतेहँ 
इसका विचार करे &£ | ६४-६५ |! क्‍ 
 दूषितो5पि चरेद्धम यत्र तत्राश्नमे रत: | समः सर्वेषु भूतेषु॒ न लिड्े धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

फर्ल कतकतृक्षर्य यद्यप्यम्वप्रसादकम । न नामग्रहणादेव तस्य वारि असीदाति ॥ ६७ ॥ 


किसी आश्रममें स्थित होवे दूषित होनेपर भी अर्थात्‌ झाश्रमका चिह्ादि नहीं रहनेपर भी घर्मका आचरण 
करे और सब जीवोंको एकसमान दृष्टिसे देखे; आश्रमके चिह्न धारण करना ही घर्मका कारण नहीं है [| ६६॥ 
जैसे निर्मेडीवृक्षका फछ पानीमें डालनेसे पानी साफ होतौह, उसके नाम लेभेसे नहीं बसे विहित कम करनंस 
ही घर्मका पाछनहोताह आश्रमके चिह्न घारण करनेसे नहीं ६8 ! ६७ ॥॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां राजावहनि वा सदा। शर्ररिस्यात्यये चेव समीक्ष्य बसुथां चरेतू ॥ ६८ ॥ 
अद्गा राज्या च्‌ याश्नन्तृहिनस्त्यज्ञानती स्रात । तंपा जाता विशुध्यर्थ गणायाप्रानपड (चरेत्‌। ९९) 
प्राणायामा बाह्मणस्थ त्रयोएपपि विधिवत्कृता। । व्याह्मतिप्रण॑वेयक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ 
- दह्यन्ते ध्मायमानानां थातूनां हि यथा मला;। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा; प्राणस्य निग्रहमत्‌ृ७१॥ 
संन्यासीको उचित दै कि शररीरमें दुःख होनेपर भी छोटे जन्तुओंकी रक्षाके लिये रातमें अथवा दिनमें 
सदा भूमिकों देखकर चले; अज्ञानस दिन और रातमें उससे जो जन्‍्तु मरजातेहँ, उसके 
पापसे छूटनेके लिये नित्य स्नान करके वह ६ आरणायाम करे ॥ ६८-६९ || व्याह्ाति ओर 
प्रणबसे युक्त विधिपूृषक तीन प्राणायाम करना. ब्राह्मणके छिये श्रेष्ठ तफ्स्या हैं ॥ ७०॥ 
जैसे आग तपानेसे सोना आदि धातुओके मछ जडुजाते हैँ वैसेही प्राणोंके रोकनेसे इन्द्रियोंके सक 
दोष भस्म होतेहें | ७१ ॥ 
प्राणायामेदहैद्दोषान्धारणामिश्व॒ किल्बिषम्‌ । प्रत्याहारेण संसगान्ध्यानिनानी खरान्गुणान्‌ ॥७२॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेकामकतात्ममि! । ध्यानयोगेन सम्पर्येद्रतिमस्यान्तरात्मन: ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः कर्ममिने निबध्यते। दरशीनेन विहीनस्तु संसारम्पतिपथते ॥ ७४ | 
अधहिसयेन्द्रियासगविदिकेशेव कर्ममिः। तपसश्ररणेश्रोंग्रे! साथयन्तीह सत्पदम ॥ ७५ ॥ 
_ आस्थिस्थूर्ण स्नायुयुत॑ मांसशोणितलेपनम्‌ । चर्मावनद्ध दुर्गन्धि पूर्ण मृत्रपुरीषयों:ः ॥७६ ॥ 


अन्‍्मकर, | हककममक+ ०). जाम अलक कण, है. ५ अमकम्थथ 28:25 इमआन है जन्‍म सकल शान अमान बन के. 


>स्पशे करके औषधके समान थोडा भोजन करे, बाद आचमन - करके “ उद्दयन्तमसस्पारेः मन्त्रको पढ़कर 
सूरयकी स्तुति करे, “वाह मे आसन्नसो: प्राण:? सन्त्रका जप करे, यद्दि विना मांगेहुए कोई मनुष्य बहुत 
भिक्तान्ञ देदेवे तो उसमेंसे प्राण रक्षा करने योग्य भोजन करे, सब वर्णो्ते .मिक्षा छेवे अथवा द्विजातियोंसे 
एकान्न के या सब वर्णास एकान्न लेदे, द्विजातियोंसे एकान्त नहीं छे । 

& याज्नवलक्‍्यस्माति- ३ अध्याय, ६९-६४ शोक । संन्यासाकों :उचित है कि विशेषकर॒के अन्तःकरणकी 
शुद्धि करे; क्योंकि बह ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है और आत्मज्ञानमें स्वतञ्य करनेबाली है! संन्‍्यासी यर्भम्ें 
निवास, क मसे उत्पन्न गति, आऔध अथात्‌ चित्तकी पडा, व्याधि अर्थात्‌ शरीरका रोग, छ्लेंश, चुढापा 
रूपका बदलना, सहस्रों जातियों जन्मलता ओर प्रिय बात नहीं द्वाना तथा अभधिय बात. होजाना; इन 
सबको विचारद्वारा देखकर ध्यानसे शरीरमें स्थित सृद्ध्प्र आत्माकों देखे । ह 
क) याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-६५ 5डोक | धर्मके आचरणमें कोइ आश्रम कारण. नहीं हू, करनेस 
अब आश्रम्नोप्र ध्र होताहै, इस लिये जे! बात अपने अच्छी नहीं ढंग वह दूसरेके साथ नहीं 
करता! चाहिये । 


कल 


अल 
ाआ 


० के. 


६ ४२३० ) धर्मशा करसंग्रह- [ संन्यासिं - 


जराशोकसमावि््ट रोगायतनमातुरम । रजस्वलपरनिेत्यं च भूतावासामेम त्यजतू ॥.७७॥ 
नदीकूले यथा वृक्षों वृक्ष वा शकुनिर्येया । तथा त्यजातिमन्दह कृच्छादु ग्रामादिमृच्यते ॥७८ ॥ 
: पप्रेयेषु स्वेषु सुकृतमभियेषु च दुष्क्ृतम्‌ । विखृज्य ध्यानयोगेन बह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७१९ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःसएद्) । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाखवतम्‌ ॥ <० ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्शनेशनेः । सर्वेद्वन्द्ाविनिमुक्तों त्रह्मण्येवावतिन्ते ॥ ८१ ॥ 
ध्यानिर्क स्मवेतयदेतदाभिशाब्दितम । न ह्मनध्यात्मवित्कश्चवित्तियाफलमुपाइनुते ॥ ८२॥ 
अधियज्नं ब्रह्म जपेदाधिंदविकमेव च । आध्यात्मिक चर सतते वेदान्तामिहित च यतू ॥ <३॥ 


इृंद दारणमज्ञानामदमव वजानतास | इृदमान्वच्छता स्वगामदमानन्त्यामच्छताम ॥ <४:॥ 
संन्यासीकोीं चाहिये कि प्राणायामसे रागआदि दोषोंकी जलावे, घारणासे चित्तनन्धनरूपी सब पापों- 
का नाश करे, श्रत्याद्वारंस विषयॉमें जानेवाली इन्द्रियोंकी विषयोंसे निवारण करे और ध्यानसे काम क्रोंक 
आदि गुणोंकों जीतलवे ॥ ७४२ ॥ आत्तज्ञानसे रहित रोंग नहीं जानसकते दह क्ि जीवोंका ऊंचयोकि 
और नीचयोनि्ं किस कारणसे जन्म होताढै; क्योंकि ध्यानयोगसे ही वह जाना जा सकताहै, इसलिये ध्यान- 
परायण होना चाहिये ॥ ७३ ॥ आत्मदशनयुक्त मनुष्य कर्माोंस नहीं बंबतहूँ; आत्मद्शनराहित छोगोंकोहड्ी 


सांत्तारिक गति भ्राप्त होतीहे ॥ ७४ ।। इनिद्रयोंको विषयोसे रोकनेस, वीदिक कर्म करनेसे और कंठिन तप- 


स्थास अद्यपद्‌ मिलता है।। ७५ ॥ यहिं शरोर हड्डीरूपी स्तम्भसें पूर्ण, स्नायुसे युक्त, मांस तथा लोहूसे लिप्त 
चमडेसे ढकाहुआ, मूत्रविष्ठास पूरित,दुर्गन्‍्ध मय,बुढापा और झोकसे युक्त, त्रिविध रोगोंका स्थान क्षुघा पिपासा 
आदिसे पीडित, रजोगुण युक्त, अनित्य और प*्वी आदि पच्चभूतोंका निवास स्थान हैं; इस लिये जिसमें 
फिर इस दार्ररमें नहीं आना पढे एसी चेष्टा करना चाहिये ॥ ७६-७७ ॥ जैसे वृक्ष नदीके तटकों अथवा 


पक्षी दक्षकों त्याग देते हैं पैसही ज्ञानवान जीव श्राकृत कर्म होष करके देहरूपी अब्रलम्तनं तथा संसार बन्ध-- 


नसे मुक्त दोतेंहें ।॥। ७८ ॥ वह्‌ अपना प्रिय कर्नवारोंमें घर्मकों और अभग्रिय करनंबालोंमें पापको छोड़कर 
ध्यानकें यागसे सनातन बत्रह्मको पाताहे || ७५ | जब विषय दाषोंकी भावना करके सत्र विषयोंमें 
अभिलाषारहित होताहे तव इसलोक्मं सनन्‍्तोंपसे उत्पन्न सुख मिंलछताई ओर परछोकमें मोक्ष सुखको ग्राप्त 


करताहे।। ८० ॥ इसी प्रकार घीर २ सबके सद्ञोंकों छोड़चर और मान, अपमान सुखदुःख आदि दंद्ध भावों 


से छटकर सनन्‍्यासाी त्रह्मम ढान दाजाता ह ॥ ॥ जा कुट्ठ कमेब्रल कहागया बह ध्यान परायण लोगोंको 
प्रॉँपें होताहै; आत्मज्ञानसें रहित मनुष्य किसी कमेका फल नहीं पासकता है ॥ ८२ ॥ यज्ञ और देवता 
सम्बन्धी वदमन्त्र तथा परसात्मा विषयक और वदान्तसंबंधी बद मन्त्रका सदा जप करना चाहिये क्योंकि 
स्त्री और मोश्षकी इन्छा करनेवाले ज्ञानवान छोगोंके लिये कवर बद॒ह्दी अबलूम्ब है ॥| ८३-८४ ॥ 


अनेन ऋमयोंगन पररित्रजाति यो ट्विजः | स विधूयेह पाप्मान॑ पर ब्ह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
जो द्विज इसक्रमसे संन्‍्यासव्रमपर चलता हूँ वह इस लाकम सब पापोंसे रहित द्वोकर परनल्रह्मके पास 
जाताहे के ।। ८५ ॥। 
एप धर्माप्नुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम । वेदसंन्यासिकानान्तु कर्मयोर्ग निबोधत ॥ ८6॥ 
चतुरभिरापे चंवेतानित्यमाश्रमिंभिद्रिंजं: । दशलक्षणकों धर्म: सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 
धरतिः क्षमा दमोस्तेयं शार्चामन्द्रियनिग्रह: । थीविद्या सत्यमक्रोबों दशके धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥. 
दश्लक्षणानि धर्मेस्य से विप्रा: समर्धथायतते । अधीत्य चानुवत्तेन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
शलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठनसमाहितः । वेदान्तं विधिवच्छत्वा संन्यसेदनणो द्विजः ॥ ९४ ॥ 
संन्‍्यस्थ संर्वकर्माणि कमंदीषानपानुदन । नियतावेदमभ्यरय पुत्रेश्वर्य सुख वसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवं संन्‍्यस्थ कर्माणि स्वकार्यपरमो$हपह३: । संन्‍्यासेनापहत्येनः प्राप्तीति परमां गतिम ॥ ९६ ॥ 
संयतात्मा संन्‍्यासियोंका यह श्रेष्ठ वर्म मेने कहा, अब बेदसंन्यासियोंका कर्मग्रोग कहताह ॥| ८६ ॥ चारों 
आशभ्रमास रहननाल दिजाकी नाँचे ।छखेहार १० प्रकारका धरम यत्तपृत्रक करना चाहिय ५२१ । सन्ताष- 
धारण, क्षमा, दम, चोरी नहीं करना, शौच, इन्द्रियनिग्रह, शाख्रका तत्त्वज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं 
करना: ये १० धमके लक्षण 6 4। ९२ || जो आश्षण घमके इन दस सक्षुणोंका अभ्यास रखताहै वह परम- 
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हारीतस्मृति-६ अध्याय-२ २सछ्ौक । जो संन्‍्यासी अपने घमममें तत्पर, शान्त, सब श्राणियोंको समान 
देखनेबाला तथा इनिद्रयोंको वशमें रखनेवाला है वह उस स्थानको पाताहे जद्मांसे छौटना नहीं होता । शह्धस्म- 
ति-७ अध्याय--८स्ह्लोक । जो संन्‍्यासी ( ऊपरके इलोकमें कहेहुए ) संन्यास घर्मका पालन करता है बह परम 
गतिको प्राप्त होताई । 
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प्रकरण २५]... भाषादीकासमेल । .. (४३१) 


गतिको प्राप्त होताहे । ९३ ॥ ट्विजह्ो उचित हू के स्थरमन्स इन १० ध्रद्धारक्क धर्मोकों करताहुआ विधि- 
पूषक सम्पूर्ण वेद जानकर देवता, पितर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर संन्यास अहण करे ९४ ॥ आश्नेहोत्र 


आदि सब क दकी छोड़कर प्राणायाम आदिसे सत्र दोषोंकों नष्ट करतेहुए निरन्तर वेदका अभ्यास करे और 


पुत्नक दियेहुए भोजन वच्ध अहण करके सुखस ( घरहीमे ) निवास करे )। ९५ || इस प्रकारसे सब क्मोंको 
त्यागकर आत्माके साक्षात्कार करनेसे तत्पर रहनेवाढा मनुष्य संन्यास बलछसे पापरहित होकर सोक्षरूप- परम 


गाति पाता है॥ ९६ ॥ 
(३ ) अनिस्मृति । 


चरेन्माधुकरीं वत्ति अपि सलेच्छकलादपि। एकाज्न नव भोक्तव्य बहस्पातिसमी यदि ॥ १५९ ॥ 

अनापादि चरेथ्रस्तु सिद्ध भेक्ष गे वसन्‌ । दशराजं पिवेद्रन्नमापस्तु व्यह्मेव च ॥ १६० ॥ 

गोमत्रेण तु सामिश्न यावकक घृतपाचितस्‌ । एतद्ञ्अमितिप्रोक्ते' मगवानजिसरवबीत ॥ २६१ ॥ 

संन्यासीकों उचित हू कि जसे भंवरा बहुत फूलोंसे थोड़ा श्र्स छेताह वेस ही भिश्षा मांगे मिक्षा नहीं मिलनेपर 

म्ठच्छोंके कुछमें भी अनेक घरसे मिक्षा मांगकर खाघे; किन्तु एकमनुष्यके घरका अन्न यदि वह बृहस्फीके 
समान श्रेष्ठ होने तो भी नहीं भोजन करे 8 |। १५९ ॥ जो संन्यासी विना आपत्कालके कभी घरमें वसकर 
बसीबनाई रसोई भोजन करताह वह अपनी शुद्धिके छिये १० रात तक वज्मपान करके और ३ रात 
जछ पीकर रहे ॥ १६० ।॥ घींसे पकेहुए गोमूत्रमेश्रित यवके रसको वज कहतेहें एसा. सगवान 


अन्निने कद्दाह ॥ १६१ 


(9 ) विष्णुस्वृति-४ अध्याय । 
पर्यटेत्की टवद्भूमि वषास्वकेत्र सावेशेत्‌ । वृद्धानामातुराणां च भीरुणां सड्न्‍रवाजितः ॥ 5 ॥ 


सम्भाषणं सह ख्लीमिरालम्भप्रेक्षणे तथा ॥| < ॥ 
नृत्य गान सभासंवा पारवादाश्व वर्जयतू । वानप्रस्थमृहस्थाभ्या आंत यत्नन वजयतू (५९ १ी 
संन्यासी कीड़ेके समान भूमिपर विचरे किन्तु; वर्षाकालमें एकही स्थानंसे रहे, बुद्ध, रोगी और ड्रपोंके 
सनुष्यका सज्ञ कभी नहीं करे औ£ || ६ || खियेंसे बोलना, उनका स्पशे करना, उनके! देखना, नाच, गान, 


सभा+। सेवा ओर निन्दाकों त्याग देवे ओर वालनप्रस्था तथा गृहस्थ इनकी जाति यत्न- 


पूर्वक छोड़ेदेव ॥ ८-९ || 


( 9 क ) बृहद्विष्णुस्वृति-९६ अध्याय । 
निराशोीं; स्थात ॥ २१॥ निनेमस्कार; ॥ २२ 
द संन्‍न्यासी किसीकों आशीवाद नहीं देवे तथा किसीकेा नमस्कार नहीं करे ॥ २१-२२ || 
( ५ ) हारीतस्व॒ृति-६ अध्याय । 


कीपीनाच्छादन वास; कन्थां शीतनिवारिणीम ॥ ७ ॥ 


: पाहुंके चापि गह्नीयात्कुयान्नान्यस्य संग्रहम ॥ ४ ॥ 


गुदालिज़्ः आच्छादनके लिये छज्लोटी शीत निवारणके ढिये गुदडी और खडाऊं संन्यासी ग्रहण करें, 
य वस्तुका संग्रह नहीं करे (# || ७-८ ॥ 


( १५ ) शइस्प्रति- ५ अध्याय । 
न दण्डेन च मेनन शूुन्यागाराश्रयेण च । यातेः सिद्धिमबाप्तोति यंगिनाप्ोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ 


& बृहद्विष्णुस्मावि--९६ अध्याय- ३ अड्ट। शब्डस्सति-७अध्याय-३ श्छोक ओर वासेप्ठस्म्राति-१० 
अध्याय-७ जझ्डू | संन्यासी७ घरसे भमिक्षा मांगकर भोजन करे ; संवत्तस्मृति-१०७-१०८ इलोक | सेन्यासी 
आठ सात अथवा पांच घरसे भिक्षा मांगकर उसपर जरू छ्िड़कके सावधानीसे भोजन करे । 

६ कण्वस्मृति-संन्यासी गांव एक रात, नगरमें पांच रात तक ओर वषाऋतुमें किसी स्थानस 


: आरमास निवास करे ( १०)। 


है विष्णुस्टति-४अध्यायके७-८ सह्ाकर्स भी ऐसा है | बृहद्विष्णुस्मात्ते--९६अध्याय-१३भकछु । गुदालिड्ध 


आच्छादुनके लिये लज्गोटीं संन्यासी घारण करें । शंखत्सृति- ७ अध्याय-- ५ इलाक । संन्यासी ग्रदालिज्ञ 


आच्छादनके लिये छड्ोटी धारण करे | वसिष्ठस्मावि--१० अध्याच-८ अकछ्कू । संन्यासी लूगोटों- अथबा 
सृगछाछा धारण करे । गौओंके खानेसेवची घास शरीरमें छूपेट ओर चवूतरेपर शयन करे दूसरी 


पक देवलस्मति--संनन्‍्यासी गेरुआ बल्ल, जिदण्ड, कमण्डल, खडाऊं, जासन आर कथा मांत्र रक्खे ॥ ७ ॥ 


(४३२). धर्मशाश्रसंग्रह- .._[ सनन्‍्यासि- 


. दुण्ड धारण करने, मौन रहने और निजेन ग्रहमें बसनेसे संन्यात्षी सिद्धिकों नहीं" पाता, | किन्तु 
योगसे उत्तम गति पाताहै अर्थात्‌ बिना योगके संन्‍्यासीका दण्डथारण आदि कम व्यर्थ है ॥ १२॥ 


( १७ ) दक्षस्वरति-9 अध्याय । द 
एको भिक्षुयथोक्तस्तु हो मिक्षू मिथुन स्म्ृतम। त्रयो ग्राम/! समाख्याता ऊर्ध्वन्तु नगरायते॥ ३६॥ 
नगर है न कर्त्तव्यं ग्रामों वा मिथुनन्तथा । एतन्रयन्तु कु्वाण: स्वथमाच्च्यवते यति; ॥३७॥ 
राजवात्तोंदि तेषान्तु भिक्षावार्त्ता परस्पस्म । स्नेहपेशुन्यमात्सस सन्निकर्षादिसिशयम ॥ ३८ ॥ 

लाभपूजानिभित्त हि व्याख्यान शिष्यसंप्रह:। एते चान्ये च बहवः प्रपश्चास्तु तपस्विनाम॥३९॥ 
ध्यानं शीच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशालुता + भिक्षोश्रत्वारि कर्माणि पच्चमं नोपपद्मते॥४०॥ 
यस्मिन्देशे वसेद्योगी ध्यानेयोगविचणः । सोपि देशो भवेत्पूतः कि पुनयेरुण बान्यव। ॥ ४१॥ 


संन्यासीकी. अकेछा रहना उचित है; क्योंकि उसके लिये दो मनुष्यका एक साथ रहना मिथुन 


कहाता है, तीन मनुध्यका एक साथ रहता ग्राम कहा जाताहे और: इससे आधिकका सड्जः नगर कहाताहै 
। ३६ ॥ इसकिये संन्यासी नगर ग्राम और सिथुनका >सन्न नहीं कर, क्योंकि जो संन्‍्यासी इन तीनोंमे किसीका 
सज्ग करताह वह अपने धर्मसे पतित होजाताहै | ३५ || मनुष्यक्ते सन्न होनेसे निःसन्द्ह राजाकी, मिक्षा- 
की, ख्नेहकी, चुगंठीकी और मत्सरताकी बातें | ओर चर्चा परस्पर होतीहे ॥ ३८ ॥ व्याख्यान देना 


_ और ्विष्योक्ता संग्रह करना पूजा मिलनेके लिये है; ये सब और अन्य भी चहुतसे काम तपस्वियोके प्रपच्च 
हैं ॥ ३९ | ध्यान करना, पवित्र रहना, मिश्षा सांगकर खाना और एकान्तम रहनका.. स्वभाव रखना 


संन्यासीके य चार ।नेत्य कस हैं; पाचवा नहों & .।। ४० ॥ व्यान और यागम्र चतुर यावा 


जिस देशमें रहताहै वह देश भी जब पवित्र हों जाता है तब उसके कुदुम्घी छोग क्‍यों नहीं 
पवित्र होंगे ॥ ४९॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति+६ अध्याय । 


_एका लिड्डे करे तिख्र उभाम्यां दे तु मत्तिके | पश्चापाने दशकस्मिन्नुभयों: सप्त स्त्तिका! ॥१६७ 


एतच्छोच॑ गहस्थस्य द्विगु्ण ब्रह्मचारिणः । वानप्रस्थस्य त्िगुण यर्तानान्तु चतुग्रेणम ॥ १७ ॥ 
अष्टी ग्रासा मुनेमंक्ते वानप्रस्थस्य पोडश । द्वा्निशन्र यहस्थस्य आमित बरह्मचारिणः॥ १८ ॥ 


मूत्र त्याग करनेपर छिड्डमें १ बार, बांये हाथमें ३२े बार और दोनों द्वा्ेर्मे २ बार, और विष्ठा त्यागने, 
पर गदामें पींच बार बांये हाथ १० बार और दोनों द्ाथोंमें ७ बार मिद्नी छगाना चाहिये; यह शौच यगहस्थके. 


लिये है; त्रह्मचारी इससे दना वानग्रस्थ तिगुणा ओर सेन्यार्स्री चोंगुणा शाच करें ॥ १६-२७ || संन्यासी दर 


ग्रास, वानप्रस्थ १६ ग्रास और गृहस्थ ३२ आस ( कवल्ल ) भोजन करें और अहाचारी बिना परिमाणका 


ग्रास खाबे ६७ !। १८ | 
३० अध्याय । 
यसेत्सवेकर्मांणि वेदमेक न सेन्यसेत्‌ । वेदसंन्यसनाच्छृद्रस्तस्माद्वेदं न संन्‍्यसेत्‌ ॥ 
णकाक्षरपरं अह्म प्राणायाम: परन्तपः । उपवासात्पर भेक्ष्यं दया दानाद्विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
संनन्‍्याप्ती सब कर्मोको त्याग देव; परन्तु बदका त्याग नहीं करे; क्योंकि वदत्याग करनेबाछा शुद्ध दो 
' जाताहै इससे पेदकों नहीं तयागे ॥ ०५॥ _कर परमोत्तम बद है, प्राणायास परम तपम्था है, भिक्षोमांगकर 
खाना उपवाससे अष्ठ है और दया दानसे बड़ा है !। ६ ।। 
अव्यक्तलिड्रोव्यक्ताचारः अनुन्मत्तवेष। ॥ १२ ॥ | 
संन्या्साकों उचित है कि महात्मापनक्रे चिह्न प्रकट नहीं करे पर शुद्ध आचार प्रकट रक्‍्खे, ऊपरके 
वेषसे उन्मत्त जानपड़े; किन्तु भीतरस विचारके लिये उन्‍्मत्त नहीं रहे || १२ ॥ 
ग्रामे वा बसेत्‌ ॥ २० ॥ अजिल्योश्रणेपसंकुसुकों न चेन्द्रियसंयोग कुवीत केनचित्‌ ॥ २१ ॥ 
.. उपेक्षकः सर्वेभूततानां हिसानुप्रहपरिहारेणं ॥ २२ 0 


'+अजनाक अत 3०39 +नन>पजना जमकर मनन ना “>कआम थे. बज निलनन जे 
है ४. 2#रकम मल! दा. अली अन्न कक हज 








88 वृहत्पाराशरोयधमशाख-१० अध्याय, ४०--४२ इसोक । तीन, दो अथवा पांच संन्यासी एक 
. साथ नहीं रहें; क्योंकि यदि ऐेसा करेंगे तो उनका नाश होजायगा । जहां अनेक संन्यासी एकत्र होतेहं 
. वहाँ स्नेह, चुगुल्इ, मत्सरता, भिश्नुक, राजा आईिकी विचित्र बालें होतीहें इसलिये तपकी इच्छावाले 
सन्‍्यासी एकान्तमें रहे । . ः 

हैक वानप्रस्थप्रकरणमें इसकी टिप्पणों देखिये | 


७७ 


प्रकरण २५ ] ... आाषाठीकासमैत ! ( ४३३ ) 
अथवा संन्यासी गांवमें ही बसे ॥ २० ॥ कुटिलुतः नहीं करे, किसीकां सहारा नहीं लेबे, चशभ्वलता 


तव्यागदेवे और किसी विषयके साथ इन्द्रियॉका सद्ग न करें | २१ ॥| किसीको दुःखदेने या किसीपर अनुप्रह 
करनेकी क्रेष्टा नहीं करे, सब प्राणियोंस उदासीनभाव रक्‍्खे | २२ ॥ 


( २२ ) बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 
केशब्मश्रदोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते॥ १०॥ यश्य: शिकक्‍्ये जलपतवित्र कप्रण्ड़् पात्रप्रिति 
॥११॥एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते5्याग रे वा5ज्यं पयो दधीति जिदृत्याइ्योपविशेत्‌१२॥ 
अपो वा ॥ १३॥ ऊ भू साविन्नाम्पविज्ञामि तत्सवितुपरेण्यम ॥ १४ ॥ + भरुव) साविन्रीम्प् 
विदज्ञामि भगोदिवस्थ घीमाहे ॥१५॥ | सर्व सावित्रीम्पविशामि थियो योनः: प्रचोदयादिति 
॥ १६॥ पच्छो:पर्चशस्ततः समस्तया च्‌ व्यस्तया च ॥ १७ ॥ पुरा5दित्यस्यास्तमयाद्वाई- 

. पत्यमुपसमाधायात्वाहार्य पचनमाहत्य ज्वलन्तमाहवनी यमुद्धत्य गाहपत्य आज्यं विलाप्योत्यूय 

ख॒चि चतुगहीतं गहीत्वा समिद्वत्याहवर्नाये पूर्णाहुर्ति जुहोति * स्वाहोंति ॥ २२॥ एतड़झ्ान्वा- 

धानमिती विज्ञायतें ॥ २३ ॥ अथ साये हुतेषप्रहोत्र उत्तरेण गाईपत्यं तृणानी संस्तीये तेषु 
इंद्वन्यश्विपात्राणे सादयित्वा दक्षिणेना5हवर्नाय॑ ब्रह्मा यतते दर्भान्ध॑र्स्तायें तेष कृष्णाजिनं 
चान्तर्धायेतां रात्रें जागाति॥।२४॥अथ बाहे मुहत्ते उत्थाय काल एव प्रातरभिहोत्र जुहोति॥२६॥ 
अथ पृष्ठययां स्तीत्वाइपः प्रणीय वेखानरं द्वादशकपाले निवपाति मा प्रसिद्धेष्टि: संतिह्तते ॥ २७ ॥ 

. आहवनीये5म्रिहोत्रपात्रांणि प्रक्षिपत्यस्ुल्मयान्यनश्मयानि ॥२८॥ गाहपत्येशरणी ॥२९॥ भवतत् 
समनसाविति आत्मन्यग्रीन्समारोपयते ॥ ३० ॥ याते अम्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिश्तिरेकेंक समा- 
जिप्रति ॥ ३१॥ अथान्तर्वेदितिष्ठत्‌ > भूभुवः सुबः संन्य€ते मया सन्यरत मया सन्थस्तं मये 
ति त्रिरुपांशूक्त्वा तिरुच्े। ॥ ३२ ॥ त्रिषत्याहि देवा इति विक्लयते ॥ ३३ ॥ अभय सर्वभूतेभ्यों 
मत्त इति चापां पूर्णमश्नलि निनयाते ॥ ३४॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ २५ ॥ अभय सर्वेभूतेभ्यो 
दा यश्चवरते मुनि। । न तस्य स्वधूतेभ्यों भय चापीह जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयतों 
भर्वीति ॥ ३७ ॥ सखामागोपायोति, दण्डमादते ॥ ३८ ॥ यदस्यपारे रजस इति शिक्य 
ग्रह्माति ॥ ३९ ॥ येन देवा) पवित्रेणोति जरूपविन्र ग्रह्लाति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिषोद्धां 
उद्ायन्निति कमण्ड् गृहाति ॥ ४१ ॥ सप्तव्याहृतिंभिः पात्र गहाति ॥ ४२ ॥ यश्यः 
शिक्य जलपवित्र पात्रमित्येतत्समादाय यत्रापस्तद्वतवा स्नात्वाौए आचम्य सुरभिमत्या$ब्लि- 
ड्राभिवारुणीमिहिरिण्यवर्णामिः पावभानीमिराति माजयित्वा'न्तर्जेठगतोध्धमर्षणेन पोडश- 
प्राणायामान्धारयिचोत्तीय वास! पीडयित्वाधल्यत्ययतं वास; परिधायाईपप आचम्य 3 भूभुंव: 
सुवररिति जलमादाय तर्पयति ॥ ४३ ॥ 3 भूस्तपयाम्योंभुवस्तपेयाम्योंसुवस्त्पयाम्योमहस्त्प- 
याम्योजनस्तपयाम्योतपस्तपयाम्योंसत्य तर्पपामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योशजलिमादाय 
भू! स्वधोभुवः स्वथोसुवः स्वधोंभूसुवः सुवर्महज्षेम इति ॥ ४५ ॥ अथोदुत्यं चित्रमिते द्वाभ्या- 
मादित्यमुपातिष्ठते ॥ ४६ ॥ भोभमि।ते ब्रह्म बह्म वा एप ज्योतिर्य एवं तपत्येष वेदो य एप तपति 
वेद्यमेवेतय एप तपति एवमेवेष आत्मान तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा अद्मात्मा 
ज्योति! ॥ ४८ ॥ सावित्रीं सहख्रकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वी१परिमितकृत्वों वा ॥ ४९॥ ३ मूभुंबः 
सुवरिति जलपविन्नमादायापों गह्माति॥५०॥ न चात उद्ध॑मनुद्धताभिराद्धेरपरिश्रुताभिरपारिपृता- 
भिवा5डचामेत्‌ ॥ ९१ ॥ न चात उध्य शुकृवासों थारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

संन्यास ग्रहण करनेवालका उचित है कि प्रथम सिरके बाल, दाढी, मूंछ, बगलके ' बाढठ आर नखांको 
मुण्डवाकर और दण्ड, शिक्र्य (छीका)आर पवित्र जल्युक्त कमण्डल्ठु लेकर गांवके समीप अथवो गांवकी सीमाके 

निकट या अग्निशाहढामें जावे; वहां घी, दूध ओरं दद्वीका अथवा जलूका ३ बार प्राशन करके पढे ॥१०-१३॥ 

इन सन्‍्त्रोंको पढे;- ४“ भूः सावित्री प्रविशामि तत्सविटुवेरेण्यम्‌ 5“ भुबः सावित्रीं प्रविशामिे भगों देवस्य 

धीमाहि < सुवः सार्पित्रीं प्रविशामि घियो यो न: प्रचोद्यादिति | १४-१६ ॥ प्रथमावूत्तिसें पादपाद, द्विती 

याइत्तिमं आधाआधा, ततोयावृत्तिमं समस्त गायत्री और चतुर्थावृत्तिमं फिर पादपाद गायत्री जपे ॥ १७॥ 

सूर्य अस्त होनेके पहिले गाइपत्य अग्निको स्थापित करके विधिपूर्वक अन्वाहार्य ( अमावास्याआ श्राद्ध ) करे 

धीकीो गाईपत्य अप्रिसे उतारकर पविश्नोंसे ऊपरको उछाले; खुकूमें ४ खुवा घी भरकर 3 स्वाहा कहकर- 


(४१४ ) धर्मशास्तरसंग्रह- [ संन्यासिं- 


प्रस्वलित आहवनीय अग्निमें पूर्णाहुति देवे | २० ॥। इसीको ब्रह्मान्वाधान] कहतेहैं, ऐसा जानपढ़ता है ॥ 
॥ २३ ॥ उसके पश्चात्‌ सा्यकालका होम करके गाहपत्याभ्ििके उत्तर तृणकोी विछावे, उसके ऊपर दो दो पात्र 
एकसाथ रक्खे, आहवनीय अग्निके दक्षिण ब्रह्माके स्थानमें कुशाके ऊपर काली सगछाछा बिछावे, उसके 
ऊपर स्थित होकर रातभर जागे || २४ ।| उसके बाद ब्राह्ममुद्त्तेमें उठकर प्रातःकाल भभ्निद्दोेत्रका -हवन 
करे ॥ २६ || उसके पश्चात्‌ अग्निक्रे पीछेकी ओर कुशाको विछाकर प्ररणीतामें जल भरे और वैश्वानर सम्बन्धी 
द्वादशकपाछ सिद्ध करके प्रसिद्ध इष्टि ( यज्ञ-) को करे ॥ २७ ।। आहवनीय अभ्निमें मिट्टी और पत्थरके 
पात्रोंकी छोड़कर अग्निहीत्रके अन्य सब पान्नोंकों डालदेबे आर गाहँपत्य आभिमें अरणीको डालदे ॥|१८-२५९ ॥ 
४ भवतन्न: समनसौी ” इस मन्त्रसे अपने आत्मा अग्निकों स्थापित करदेवे १०॥ “याते अप्ने यजियातनु:” 
इस मन्त्रसे एक एकको १ बार सूघे ॥ ३१ ॥ वेदीके मध्यमें खड़ा होकर ३ बार धीरेसे ओर हे बार उच्च 
बरसे कह कि ४ भूमुषः सुबः ” हम संत्यासी हैं ॥| ३९ ॥ यह त्रिपत्यादेव कहाते हूं, ऐसा जानपड़ताह 
॥ ३३ ॥ “ अभये सर्वभूतेभ्यो मत्त: ” इस मम्त्रसे अजर्छमें जछू अहण करके गिरावे; जो संनन्‍्यासी ऐसा 
करता है उसको किसी जीवसे कभी भय नहीं होता है ओर बहू चाणीकों जीतलेताह ।॥॥| ३४-२७ ॥ “सखा- 
यागोपाय” मन्त्रतते दण्डकों, यद्सस्‍्यपारे रजस:”मन्त्रस शिक्यको,“येन देवा: पवित्रेण”मन्त्रसे पविन्न जरकों, 
“देन देवा ज्योतिषोर्ध्वा उदायन”मन्त्रसे कमण्डलुकों भौर सप्तव्याहृतिसे पात्रकों संन्यासी ग्रहणकरे॥३१८-४२॥ 
इनको ग्रहण करके जलके पास जाकर स्नान और आचमन करे; “ सुरभिमत्या, हिरण्यवर्णा और पावप्तानी” 
मन्त्रोंसे मार्जन करके और अधम्षण जप कर १६ प्राणायाम करे, जरूसे बाहर निकलकर पवित्र वस्त 
पहने और आचमन करके “ ओंमभूसुवः सुवः ” इस मन्त्रसे पविन्न जल अहण करके तपेण करें ॥ ४३ ॥ 
ऊँ» भूस्तपयास्यों, भुवस्तर्पयाम्यों, सुवस्तर्पयाम्यों,महस्तर्पयास्यों, जनस्तपेयास्थों, तपस्तप्रयाम्यों, सत्यंतर्पयाम्यों 
ओं भू: स्ववों; सुत्रः स्॒थों, सुब:स्वर्वी सुभुव: सुवममहनसः तपंणसे समय इस प्रकारके देवत। और पितरोंकों 
अशलीसे जलेदव ।|०४-४५॥ उसके बाद“ उदुत्यम्‌ और चित्रमू” इन दो मन्त्रोंसे सूयकी स्तुति करे ॥४$॥ 
भंकार ब्रह्म है वा ब्रह्मकी ज्योति है, जो इसको तपाता हैं वही वेद है वही जानने योग्य है, जिस प्रकार तपता है 
ठस्री प्रकारसे आत्माकों तृप्त करताक उस आत्माकों नमस्कार करतेहँ, आत्मा बद्यके आत्माकी ज्योति 
है; ऐसा कहें ॥ ४७-४८ ।। एक इजार बार या एकसी बार अथवा असंख्य बार सावित्रीका जप फरे ॥ 
॥ ४९ ॥ “ डे भूमुंबः सुबः ” इस मन्त्रसे पवित्र जल छाकर उसको ग्रहण करे ॥ ५० ॥ इसके बाद 
बिना निकाले हुए कूप आदिके जल, विना बहतेहुवे नदी आदिके जछू ओर विना पावित्र कियेहुवे जलसे 
 आचमन नहीं करे और र॒ाछ्ल बल्च नहीं धारण करे ॥| ५१-५२ ॥ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ 5३ ॥ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ॥ 5४ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेन्यं 
मेथुनस्य च वर्जनम्‌ । त्याग इत्येव पश्ेवांपब्रतानिं मब॒न्ति॥ ५५ ॥ अक्रोधों ग्ररुशु क्षुपाध्प्रमाद: 
शॉचमाहारशाद्धश्वेत ॥ ९३ ॥ 
संन्यासी एक दण्ड अथवा तीन दण्ड घारण करें & || ०५३ || हिंसा नहां करना, सत्य. बोलना 
चोरी नहीं करना, मेथन नहीं करता और सदा त्याग रखना; इन ० ब्रर्तोकों और क्रोघरहित होना, 
गुरुका आदर करना, प्रमादे रहित रहना, पवित्र रहना और शुद्ध आहार करना; इन ५ उपत्रतोंकों 
ग्रहण करे || ५४-७६ ॥ द 


पंन्यासीक विषयमें अनेक बातें. २ 


( 8 ) विष्णुस्मृति--४ अध्याय । 
चतुर्विधा भिभ्ुकाः स्थुः कुटीचकबहदकी ॥ ११ ॥ 

हसः परमहंसश्र पंश्चायों यः स उत्तम: । एकदण्डी भवेद्वापि जिदण्डी वापि वा भवेत््‌ ॥ १२ ॥ 

संन्‍्यासी ४ ग्रकारके होतेह; कुंटीचक, बहूदुक, हँस और परमहंस; इनसे कुटीचकसे बहुदक, बहुदकसे 

हँस और हँससे परमहंस उत्तम हैं ॥ ११-१२ ॥ 

त्यक्त्वा सर्वंसुखास्वादं पुत्रेश्वयसु्खे त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वे यत्मतस्त्यजेत ॥ १३ ॥ 
नान्‍्यस्थ गेह झुझ्ञीत भ्रुज्नानो दोषभाग्मवेत्‌ । काम क्रोध व लोभ॑ च तथेष्यों सत्यमेव च ॥ १४॥ 
कुंटीचकस्त्यजेत्सव पुत्राथ चेव संवेतः । भिक्षाटनादिके'शाक्तों यतिः पुत्रेषु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुंटीचक इति ज्ेयः परिब्राट्त्यक्तवान्यव; । त्रिदण्ड क्राण्डिकां चेव भिक्षाथारं तंथेव च ॥ १६ ॥ 


8 चतुविशतिका मत है. कि नह्गविद्या्मे तत्पर होकर संन्यासाश्रममें जाबे, एऋदण्ड अथवा तीन दृण्ड 
भारण करके सब संगोसे रहित हो निवास करे ( ४ )। 
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प्रकरण २९ ] माषाटीकासमेल । रा (४१५) 


१ कुटीचक । कुटीचक संन्यासी एक दण्ड या तीन दण्ड घारण करे, सब सुखों के स्वाद और पुन्रोंके ऐश्वयके.. 


झुखको त्याग करके और यत्नसे ममताकी छोडकर नित्य अपने पुत्रोंके साथमें ही निवास करे ॥ १२-१३ ॥. 
अन्यके घरमें ओजन नहीं करे क्योंकि परके घरमें खानेसे वह दोषका भागी द्वोताद। काम, क्रोध, 
छोभ, ईपी, ओर झुठाईको त्याग देवे; और पुत्रके लिये अन्न, धन आदि सब कुटीचक संनन्‍्यासी छोड़ देव; 
भिक्षाटन आदिसें असमर्थ होकर वह अपना शरीर अपने पत्रकों ही सौंप देवे अथौत्‌ घरमेंही भोजनादि निवाह 
करे, इसको कुटीचक संनन्‍्यासी कहतेहें ॥ १४-१६ ।॥ द 
छत्र तंथेव गरह्लीयान्रित्यमेव बहुदुकः । प्राणायामेप्यभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 
विश्वरुप हृदि ध्यायन्नयेत्काल जितेन्द्रियः । इंपत्कृतकपायस्य लिड्रमाशित्य तिहतः ॥ १८ ॥ 
अज्नार्थ लिड्रमुद्दि्ट न मोक्षार्थमिति स्थिति: 

२ बहूदक । बहूदक संन्यासीको डचित है कि निज बान्धवोंकों त्यागकर त्रिदृण्ड, कुण्डी, 
भिक्षाका पात्र और जनेऊ नित्य-घारण करे, प्राणायाम तत्पर रहकर सदा गायत्री जपे॥ १६-१७ ॥ 
.. हृदयमें विश्वरूप भगवानका ध्यान करता हुआ इन्द्रियोंको जीतकर काछकी बितावे; गेरुआ वख्रका चिह्न 

घारण करे, जो अन्न मिलनेके छिये है, मोश्ष॒के लिये नहीं $8 ॥ १८-१९ ॥ 
द त्यक्त्वा पुत्रादिक सर्व योगमाग व्यवस्थित। ॥ १९ ॥ 


इन्द्रियाणि मनश्रैव कर्षन्हसो भिधायत । कृच्छेश्रान्द्रायणश्रेव तुलापुरुषसंज्ञके! ॥ २० ॥ 
अन्य श्र शोषयेद्ेहमाकाडश्षसजह्मणः पदम । यज्ञोपवीतं दण्ड च वर्ख जन्तुनिवारणम्‌ ॥ २१॥ 
अय परिप्रहो नान्‍यो हससस्‍्य श्रतिविदिन। । आध्यात्मिक ब्रह्म जपन्प्राणायामांस्तथाचरन्‌ ॥ २२ ॥ 
३ दस । जो सम्पूर्ण पुत्रादिकोंको व्यागकर योगमार्गमें टिकताहू और मन तथा इन्द्रियोंको बशमें 
रखताह उसको हंस संन्‍्यासी कदतेंदें; उसको उचित हू कि मोक्षकी इच्छा करताहुआ आओआजापत्य 
चान्द्रायण, तुलापुरष. और अन्य ब्रतोंकी करके अपने दारीरको सुखादेवे यज्ञापवीत, दण्ड 
और दुंश भादि जन्तुओंके निवारणके लिये वस्त्र धारण करे; वेदके जाननेवाले हँस संन्‍्यासीका यही परि 
प्रद्द है; अन्य नहीं ॥ १९-२२ ॥ 
वियुक्तः स्वसंगेम्यो योगी नित्य चरेन्महीस्‌ । आत्मनिष्ठ; स्वये युक्तस्त्यक्तसवेपरियरह। ॥ २३ ॥ 
चतुथों5य महानिषां ध्यानभिक्षुरुदाहतः । त्रिदण्ड क्ुण्डिकां चेव सूत्र चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जन्त॒नां वारणं वंख्न॑ सवे भिक्षुरिद त्यजेत्‌ । कोपीनाच्छादनार्थ व वासोधश्व पीरअहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुयात्परम हंसरतु दण्डमेके च धारयेत्‌ । आत्मन्येवात्मना बुद्धया परित्यक्तशुभाशुम। ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तलिड्रो व्यक्तश्व चरेद्ठिक्षां समाहितः। प्राप्तएजो न सन्तुष्येद्लामे त्यक्तमत्सर; ॥ २७॥ 
त्यक्ततृष्ण: सदा विद्वान्मूकवत्पृथिवीं चरेत । देहसेरक्षणाथन्तु भिक्षामीहेद्दिजातिषु ॥ १८ ॥ 
पात्रमस्य- भवेत्पाणिस्तेन नित्य गृहानटेत्‌ । अतेजसानी पात्राणि भिक्षार्थ क्कुप्तवान्मनु। ॥२९५॥ 
. सर्वेपामेव भिक्षूणां दावंलाबुमयानि च ॥ ३० ॥ 
४ परमहस । जो अपनी देहमें व्यापक त्रह्मको जंपता आर ग्राणायामोंकों करताहुआ सब्र संगासे रहित 


अपने आपकमें स्थित और स्वयं युक्त होताहे और ग्रहआदि परिप्रहको त्यागकर योगीद्वो नित्य प्रथ्वोपर 
विचारताह वह चौंथा संन्यासी इन चारोंमे बड़ा ध्यानभिक्ष अथांत्‌ परमदंस कहलाताह ॥ २२-२४ ॥ 


उसके उचित है कि त्रिदण्ड, कुण्डी, जनेऊ, खप्पर आदि भिक्षाक्रे पात्र और मच्छरआदि जन्तुओंके 


_निवारणार्थ बस्र; इन सबको त्यागदेवे ॥ २४७--२० ।। परमईस केवल रूंगोटी, ओढ़नेका वख्र और एक दण्ड 
घारण करे || २५-२६ ॥ अपने मनमें अपनी बुद्धिसे शुभाशुभ कर्मको त्यागदेवे, अपने चिहको छिपाकर 
अप्रकट होके सावधानीसे विचरे, किसीके आदर करनेसे प्रसन्न नहीं होवे ओर निरादर करनेपर क्रोध नहीं 
करे, बह विद्वान तृष्णाकों त्यागकर गूंगेके समान पृथ्वीपर विचरे ॥ २६-२८ ॥ केवल शरीरकी रक्षाके लिये 
द्विजातियांसे मिक्षा मांगे; मिक्षाक्रा पात्र हाथ ह, उ्ीमें नित्य मिक्षा मांगे ७, ॥ २५८ ॥ २९५ ॥ मनुजीने 
मिक्षाके लिये विना धातुक पात्र कहेंहे, इस लिये सर्च भिश्लुकोंके लिये काठ, लौकी आदिके पात्र हैं ॥२९-३०॥ 





६8 बौधायनस्मृति-२ प्रशन-६ अध्याय, २४ अंक | संन्यासी गरुआ वस्त्र पहने | 
$ रेदत्पाराशरीयधमंशासख--१० अध्याय, बद्याचारी, गृहस्थआदि चतुष्टय भेदकथन,२०-२८ इलोकर्म 
.._ ४ प्रकारके संन्याश्षौका धर्म प्रायः ऐसा है । द क्‍ 


+३२ 


(४३६) धर्मशा्रसंग्रह- .. [ संन्यासिप्रकरण २९ ] 


«५ अध्याय । 


आश्रमास्तु त्रयः प्रीक्ता वेश्यराजन्ययोस्तथा । परित्राज्य श्रप्प्राप्रित्नाह्मणस्थेव चोदिता ॥ १३॥ 
द वेब्य ओर क्षत्रियके लिये ब्रह्मचय, गृहस्थ आर वानप्रस्थ ये तोन हो आश्रम कहगय है; सनन्‍्थास 


७, ७ चर 


आश्रम केवल ब्राह्मणके ही छियहे ॥ १३ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति-१ अध्याय । 
.यातिश्र ब्रह्मचारी व पकान्नस्वामिनावुभी । तयोरन्रमद्खा च भुक्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥५१ ॥ 
_ संन्यासी और ब्रह्मचार; ये दोनों पकायेहुए अन्न पनिके अधिकारी हैं, जो मनुष्य इनके आनेपर इनको 
रसोइमेंसे विना दियेहए भोजन करताह वह अपनी गुद्धिके लिये चान्द्रायण त्रत करें | ५१ ॥ 
यतथे काश दत्वा ताम्व्ल बह्मचारिणे। चोरेभ्योप्यमय दसवा दातापि नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
संन्यासीकों सोना आदि द्रव्य, ब्रह्मचारीकों पान और चोरकों अमग्दान देनेपर दाता भी नरकमें 


 जातिदें ॥ ६० ॥ 
( १६) लिखितस्पंति । 


त्रिदण्डमहणादिव प्रतत्वन्नेव जायते । अहन्यकादश प्राप्त पावणन्तु पिधीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिदृण्ड ग्रहण करनेवाला संन्‍्यासी मरनेपर प्रेत नहीं होताह इसलिये उसका प्रेतकर्म नहीं करके मरनेके 


 अ्यारहव [दल उसका पावणश्राद्ध करता चाहय ४६8४ ॥ २२ ॥। 


..._( १७) दक्षस्वृति-१ अध्याय । 
मेखलाजिंनदण्डश्व अह्मचारीति लक्ष्यंत । गहस्थों देवयज्ञादयेनेसलॉमेवनाश्रप्ती ॥ १३ ॥ 
ब्रिदण्डेन यतिश्रेव लक्षणानि पृथक्पृथर्‌ । यस्येतलक्षणं नास्ति प्रायश्रित्तों वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 
मखला, मगचर्म और दण्ड घारण करना ब्रह्म चारीका चिह्न, देवपूजन," यज्ञ आदि ग्रहस्थका चिहद्द, नख 
और जटाआदि बालोंका घारण करना वानप्रध्थका चिह्न और त्रिदण्ड धारण संन्यासाक्रा चिह्न है; जिसमें 
उसके आश्रप्तका चिह्न नहीं रहताहे वह प्रायश्रित्तीके तुल्य होताह ओर आश्रमी नहीं कहाताह अरथात्त आश्र- 
मसे बाहर समझाजाताह ॥ १३-१४ ॥ 
७ अध्याय । 
चाण्डालप्रत्यवासेतपाखानकतापा। ॥ ९९ ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डाले; सह वासग्रेत्‌ ॥| २० ॥ 
..._चाण्डाल, पतित, संन्‍्यासी ओर वानप्रस्थक्नी सन्तानोंकों चाण्डालोंके सट्गा बसाना चाहिये अर्थात्‌ 
यदि पतित, संन्यासी अथवा वानप्रस्थ द्युेनेप. उनकी सनन्‍्तान होते तो वे सनन्‍्तान चाण्डालके 
तुल्य हैं ॥ १९-२० ॥ 
ह 3 अध्याय । 
त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति वहवों नरा। । यस्तु अह्म न जानाति न त्रिदण्डी हि स स्मृत) ॥३३॥ 
नाध्येतव्य न वक्तव्य ने ओतव्य कथचन । एते; संव) सुसम्पन्तों यातिभवाते नेतर; ॥ ३४५ ॥ 
बहुतसे मनुष्य त्रिदृण्ड धारण करके जीविका करतेएँ; किन्तु जो ब्रह्मकी नहीं जानता बढ त्रिदण्ड घारण 
करनेसे त्रिदण्डी नहीं कहाजाताह ११ ॥ २३ ॥ जो मनुष्य संन्यासी होकर अध्ययन नहीं फरता, किसी 
व्रिषयमें व्याख्यान नहीं दता और कथा उपदेश आदिको नहीं सुनवा-वहीं सेस्यासी है; अन्य नहीं | २४ ॥ 
परित्राज्य ग्हीत्वा तु या स्वधर्मे न तिडति । श्वपरेनाडग्रित्वा ते राजा शीर्घ प्रवासग्रेत्‌ ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य संन्यास घर ग्रहण करके अपने धर्मपर स्थिर नहीं रहताह राजा उसके मम्तकपर कुत्तेके 
परका दाग [देलाकर उसका शात्र अपन राज्यस निकाल देवे।। ३' 
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48 रूघुशझस्मातेके १८ छोकरस एसा ही है । उशनास्मथाति--संन्पासियोका एकरोडिट्ट नहीं करे किन्त 
ग्यारहवें दिन परावणश्राद्ध कर ( १ ) | पुत्र आदि संन्यासियोक्रो सपिण्डी नहीं करे क्योंकि त्रिदण्डके ग्रहणसे 
ही वे प्रत नहीं होते ( २ ) प्रचेता स्मृति-त्रिदण्ड प्रहण करनेसे संनन्‍्यासीकी सपिण्डी नहीं होती इससे 
 एकाहिष्ट नहीं। हाता; सदव पावण होताह ( १) । 

...... १४ विष्णुस्मति--४ अध्याय-३४-३६ झ्ोक । बहुतसे द्विन्न त्रिदण्ड चिह्न धारण करके जीविका 
करतेह, किन्तु चिहममात्र धारण करक जीविका करनेवालेकों मोक्ष नहीं मिछता, जो छोकू और बेदका विषय 
तथा इन्द्रियके भोगोंकों व्यागकर आत्माके विषयमसें स्थित रहताह वही परमपद पाताह । 








मु 
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अध्या०प्र० २६ ] .._ भाषारीकासमैंत | (४१७) 


( १ ) मनुस्मृति-१२ अध्याय । 


ज क का 


 आरदण्डो5थ मनोदण्ड: कायदण्डस्तथेव च | यस्येते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ 
जिसकी बुद्धिमें वाणीका दण्ड, मनका दण्ड और शरीरका दण्ड स्थित है वह त्रदण्डी कदद- 
लाताहे ४४ ॥| १० ॥ | 


(२ ) याज्षवसकयस्मृति-२ अध्याय । 
प्रतज्यावासेतों राज्ञों दास आमरणान्तिकम ॥ १८७ ॥ 
संन्यासधरमसे नष्ट संन्‍्यासीको जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पडताहै &, ॥ १८७॥ 


शूद्रप्रत्नाजतानां च देवे पिच्ये च भोजकः ॥ २३९ ॥ द 
शूद्र और संन्यासीकों देव ओर पिन्यकर्मसें भोजन करनेवालेपर राजा २४१ लोक ल्छ्लेहुर १०० 
पण दण्ड करे ६३ ॥ २३९ !| 


( १९ ) शातातपस्मति । 


यस्तु प्ब्रजितों भूल पुनः सेवेत मेथुनस्‌ । पश्विषृंसहस्राणि विद्ठायां जायते क्रेमि! ॥ 5० ॥ 
जो मनुष्य संनन्‍्यासी होकर मैथुनकर्म करताहे वह मरनेपर साठहजार वर्षेतक विष्ठाका कीड़ा होकर 
र्ताह ॥ ६० ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्तृति-१० अध्याय । 

नें शब्दशासत्राभेरतस्य मोक्षो न चापि लोकग्रहणे रतस्य । 

क्‍ क्‍ न भोजनाच्छादनतत्परस्थ न चापि रम्थावसथप्रियर्प ॥ १४ ॥ 
व्याकरणके पढ़ने पढ़ानेसे, संसारी विषय ग्रहण करनेसे, भोजन वश्र्में तत्पर रहनेसे तथा रमर्णाक 
गृहमें वास करनेसे सेन्यासीका मोक्ष नहीं होसकता ॥ १७४ ॥ न्‍ ्ि 
अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण. २६. 
(१ ) मनुस्मृति-२ अध्याय ।. 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमारतिष्ठेद्िद्ान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८4 ॥ 
एकादशेन्द्रियाण्याहुयोनि पूर्वे मनीषिण; । तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वश$ ॥ <९ ॥ 
श्रोत्र त्वक चक्षुपी जिह्ा नासिका चेव पश्चमी । पायूपस्थं हस्तपाद वार चेव दशमी समता ९०॥ 
बुद्धीर््धियाणि पत्चेषां श्रोत्रादीन्‍्यनुपूर्वश) । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेयां पाय्वादीनि प्रचक्षेत ॥९१॥ 
एकादश मनो ज्ञेयं खगरुणेनोमयात्मकम््‌ | यस्मिज्ञिते जितावेतीं भवतः पश्चकी गणी ॥ ९२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषसच्छत्यसंशयम्‌ । सन्तियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियंच्छति ॥ ९३ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोंगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवरत्मेव भूय एवामिवरद्धते ॥ ९१४ ॥ 
यश्वेतान्प प्लुय त्सवॉन्यश्रैतान्केव रांस्त्यज तू । प्रापणात्सवैकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥ 
न तथेतानि शकक्‍यन्त सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुशनि यथा ज्ञानेन नित्यश। ॥ ९६ ॥ 


वेदारत्यागश्न यज्ञाश्व नियमाश्व तपांसि च। न विप्रदुष्मभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचितृु।९७॥ 


श्रत्वा स्पृष्टा च रृष्टा च भुक्‍्त्वा ध्रात्वा च यो नर; । न दृष्याति ग्लायाति वास विज्ञेयो जितेन्द्रिय/९८ 
इन्द्रियाणां त॒ संवेषां ययेक क्षरतीन्द्रियम । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हते! पात्रादिवोदकम्‌ ॥ %९ ॥ 
वशीकृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सवान्संसाधयेदंथानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥ 


अिलशननन कान 5 लीन न हनन 
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&४ बृहत्पाराशरीयधर्मशात्य--१० अध्याय, वानप्रस्थ आदि घमे, ३१--३२ श्लोक भी एसा है । 


& रेहद्विष्िणुस्वति--५ अध्यायके १५१ अहछ्ू और नारदस्मति--4 विवादपदके ३३ कछोकर्म भी - 


ऐसा है। 
ई; यहां आद्धमें निमन्त्रण देकर आह्यणोंके समान संन्‍्यासीकों खिलानेका निषेध. है । मनुस्म॒ति-३ 
. अध्यायके २४३ इछोकर्मे है. कि श्राउमें ब्राह्मण भोजनके समय यदि ब्राह्मण अथवा संन्‍्यासी आदि [मिश्लुक 


भोजनक्े लिये आजावे जो निमन्त्रित ब्राह्मणोंसे आज्ञा छेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे और 


वसिष्ठस्मति ११ अध्यायके १४ भड्टमें है कि ऋष्णपक्षमें चौथके पश्चात्‌ पितरोंका श्राद्ध करे; श्राउसे एकदिने 
पहिले आराह्मणोंका निमनन्‍त्रण करके श्राद्धके दिन संन्‍्यासी, ग्रहस्थ, साधु, अतिवृद्ध, शुभकर्मी, श्रोश्निय 
अन्तेवासी शिष्य ओर विद्वान शिष्योंकी भोजन कराबे। द 


शिमला िन ..._[ धब्याक्नहानांदि- 
आर किज निज विषयोंमें दोखुनेवाके 





जसे सारथी रथके धोड़ोंको अपने वशमें रखताहे, वैसे ही विद्वान पुसष 


क्‍ . इन्द्रियोंकों यत्नपुवक अपने वशंम रक्‍्खे ॥ ८८ ॥ पहललेके विद्वानोंने जो ग्यारह इन्द्रिय कहीहेँ वह यथाथे 


क्रमसे से कहताहू ॥ ८९ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, लिज्न, हाथ, पांव और वाणी; यह्दी १० 
_इन्द्रिय हैं ॥। ९० ॥ इनमें कान आदि ५ को ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि ५ इन्द्रियोंकों कर्मोन्द्रिय कहतहं 
॥ ९१ मन ग्यारहवां इन्द्रिय कहलाताहै यह अपने गुणकरके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंका भ्रवतेक है, 
मनको जीतनेसे दोनों प्रकारके इन्द्रिय पत्चक अर्थात्त्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और ५ क्मीन्द्रय वशमें होजातेहें ।| ९२ ॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त होनेसे निःसन्देह मनुष्य दूषित होताहे, इसलिये इन्द्रियॉँकी रोकनेसे दी सिद्धि 
भ्राप्त होतीहे ॥ ९३ || विषयोंके भोग करनेस कामनाकी शान्ति नहीं होती परंच जैसे घीकी आहुति देनेसे 
. आग अधिक : जरूउठती है वैसे विषय उपभोगसे कामनाकी वृद्धि दोतीहे ॥ ९४ | इन विषयोको 
पाप्त करनेवाछे और इनको त्यागनेवाले इन दोनोंमें त्यागनेवाे पुरुष ही श्रेष्ठ कहलांतेदँ ॥ ९५॥ 
जैसे ज्ञानसे इन्द्रियां शान्त होतीहें वैसे विषयभोगसे छुड़ाकर विषयोंसे निवत्त करनेसे वह नहीं शान्त होतीं॥ 
॥ ९६ ॥ वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या ये सब दुष्टभाववाले विषयी मनुष्यको कभी सिद्ध नहीं होते 
॥९७॥ जिस सनुष्यको प्रसंशा तथा निन्‍्दा सुननसे, कॉमछ वा कठोर वस्तु स्पर्श करनेसे, सुन्दर अथवा कुछहूप 


है. बस्तुको देखनेसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद पदार्थ भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुर्गन्ध वस्तु सूघनेसे हर्ष, 


विषाद नहीं होतादे उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये ।। ९८ ॥ जैसे चमड़ेके मशकमें एक छेद रहनेंपर भी 
उसका सब जरू निकलजाताह वैसे ही इन्द्रियोमेंसे एक इन्द्रियंक स्वतन्त्र होनेसे मनुष्यकी ज्ञानबुद्धि नष्ट दो 

जाती है ॥ ९९ ॥ इन्द्रियॉकों वशर्म करके मनकों रोककर उपायके बलसे शर्रारकों पीडित नहीं फरके सम्पूर्ण 
... अथेकों भढ्रीभांति सिद्ध करे ॥ १०० ॥ 


३४२ अध्याय । 


योस्थात्मन कार्रायता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । यः करोति स क्ोणि भूतात्मेत्युच्यते बुधेशः ॥१२॥ 
जीवसंज्ञोपन्‍्तरात्मान्य; सहजः सर्वदेहदिनाम । येन वेदयते सर्व सुख दुःख ये जन्मशु ॥ ९३ ॥ 
ताबुभो भूतसंपृक्तो महान्क्षेत्रत्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं ते व्याप्य तिध्तः ॥ १४ ॥ 
असंख्यामूर्तेयस्तस्थ निष्पतन्ति शरीरतः । उच्चावचानि भूतानि सतते चेश्टयन्ति या; ॥ १५ ॥ 
पश्चम्य एवं मात्राभ्य; प्रेत्य दुष्कृतिनां नुणाम । शरररें पातनार्थीयमन्यदुत्पयते धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनानुभय ता यामी शरीरेणेह यातना। । तास्वेव भ्रूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागश; ॥ १७ ॥ 
. सोब्तुभूयासुखोदर्कान्दोषान्विषयसेड्रजान । व्यपेतकल्मपोभ्येति तावेबोमों महोजसो ॥ १८ ॥ 
तो धर्म पश्यतस्तस्य पाप चातन्द्रिती सह । याभ्यां प्राप्तोति संपृक्तः प्रेत्पेह च सुखाबुखम॥ १९॥ 
 ययाचराति धर्म स प्रायशो धर्ममल्पशः । तेरेव चावृतों भूतेः स्वगे सुखमुपाइनुते ॥ २० !। 
. यदि तु प्रायशोधधर्म सेवते धर्ममल्पशर । तेमूलेः स परित्यक्तो यामी: प्राप्ोति यातना। ॥ २१ ॥ 
यार्मास्ता यातना। प्राप्य स जीवों वतिकल्मपः । तान्येव पश्चमताने पुनरप्योति भागश। ॥ २२ ॥ 
. एता दृशस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । धमेतो5घमंतइचैव ध्में दूद्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥ 
.... सखे रजस्तमस्चेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान । यव्याप्येमान्स्थितो भावान्महासवाॉनशेषतः ॥ २४ ॥ 
.. यो यदेषां गुणों देहे साकल्पेनातिरिच्यंत । स तदा तदगुणप्रार्य त॑ं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 


जो इस शरीरसे काय कराताहै उसे क्षेत्रज्ञ कहतेहँ और जो शरीर कार्योको करताहै उसको बुद्धिमान 

छे(ग भूतात्मा कहाकरते हैं | १२ ॥ जो अन्तरात्मा संम्पूर्ण 'देदघारियोंके साथ उत्पन्न होताहै और जन्म 
लेनेपर सुखदुःख भोग करताहे वह जोव कहाजाताई ।॥| १३ ॥ महान ( भूतात्मा ) भार क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
.प्रथिवी आदि पश्चभूतोंसे मिलेहुए रहतेंहँ ओर उत्तम तथा अधम सब जीवोंमें स्थित हो परमात्माके आश्रयसे 


५. निवास करतेहैं। १४ ॥ इस परमात्माके शरीरंस आगकी चिनगारोके समान असंख्य जीव निकछकर उत्तम 


'अधम योनिमे निवास करतेहेँ || १५ || पापियोंके लिये परलोकम दुःख भोगनेके निरमित्त प्रथिवी आदि पश्च 
भूततेंके अंशसे एक शरीर उत्पन्न होताहे ॥ १६ || उससे पापी जीव यमयातना भोग करते हैं, शरीरके नाश 
. होजानेपर पञ्चभूतोंकी तन्‍्मात्रा अपने अपने भूतोंमें छीन होजाती है।। १७॥शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध,आरदि 
. विषयासक्ति दोषसे यमलोक॑में दुःख भोग करनेके पश्चात्‌ वह जीवात्मा पूर्वोक्त महान्‌ आर क्षेत्रल्मधका आश्रय 


.... छेता है॥ १८॥ महान्‌ और क्षेत्रक्ष ये दोनों जआाठस रहित होकर जीवे धमोधमोके साक्षी रहतेद और इन्हें 


धंम्रोधमौंसे मनुष्य इसछोक तथा पर्‌छोंकमें सुख दुःख भागकरताई || १९ ॥ वह जीव यादि इस छोकमें बहुत 


प्रकरण २६]... भापाटीकासमेत।... (४३९) 


श्‌ 


धर्म और थोड़ा पाप करताहे तो प्थिवी आदि भूतोंसे शरीर पाप्त करके परलोकमें सुख भोगताह।॥ .. 


॥ २० ॥ यदि पाप अधिक और धर्म थोड़ा करताहै तो पाश्वभौतिक शरीरको त्यागनेपर यमयातना भोग 


- करताहै ॥ २१ ॥ वह जीव यमयातना भोगनेके बाद पाप रहित होकर फिर पाश्वभौतिक शरीरको पाताहै 
॥ २१ ॥ धसमे और अर्धभसे जीवोंकी ऐसी गति होतीहै यह अपने अंतःकरणमें विचारकर सदा घर्मम मन 


लगावे ॥ २३ ॥ सर्व, रज और तम्न इन तीनोंको आत्माके गुण जानो. इन गुणोंकरके यह आत्मा स्थावर जंगम 


रूप सब पदा्थौ्म व्याप्त होकर स्थित है ॥ २४॥ इन गुणोंमेंसे जो गुण देहघारामें भाषिक होताहै बह्दी उस- क्‍ 


को अपने अनुसार करलेता है॥ २५ || 


सं ज्ञान तमोज्ञानं रागद्रेवी रज। स्कृतम्‌ । एतद्ययाप्तिमदेतेषां सर्वेभूताश्रितं वपु$ ॥ २६ ॥ 
 तत्र य्ीतिसंयुक्त किचिदात्माने लक्षयेत्‌ । प्रशान्तमिव झुद्धां सर्ख॑ तदुपधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्तु दुःखसमायुक्तम्रीतिकरमात्मन) । तद्गजोअ्रतिर्भ विद्यात्सत्तं हारि देहिनामू ॥ २८ ॥ 
यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमब्यक्त विषयात्मकम्‌। अप्रतक्‍्य॑मविज्ञेयं तमस्तदुपधा रयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
. सत्तगुणसे ज्ञान, तमोशुणसे भ्रज्ञान और रजोगुणसें राग द्वेष देख पड़ता है, सब श्राणियोंक आश्रय 
होकर ये सब गुण ठहरते हैं ॥ २६ | आत्मा जो प्रीतियुक्त प्रकाशरूप निमरक अ्रशान्त भाव दीख पडता 
है उसे सेत्वगुण जानो ॥| २७ ॥.जो दुःखसे संयुक्त है ओर आत्माको प्रीतिकारक नहीं है तथा जिससे 


३. 4, 


शरीरधारियोंको विषयकी इच्छा होतीहे वह रजोगुण है ॥ २८ ॥ जो सत््‌ असत्‌ विवेकसे रहित स्फुट 

विषयात्मक, अतकनीयस्वरूप ओर दुर्ज्य हैं उसे तमोशुण जानना चाहिये ॥ २९ | 

. जअयाणामाष चतपषा गुगाना यद फलादय;। अम्र्यों संध्या जधन्यश्च त प्रवक्ष्या म्य दे पत: ॥ ३० ॥ 
वेदाभ्यास स्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रिय नियरह:। धर्मोक्रियात्माचेन्ता च सास्विक ग्रुणलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 

. आरम्मरुचिता पेय॑मसत्कारपरिग्रह; । विषयोपसेवा चाजस्न राजस गरुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


लोभः स्वप्तो धृतिः क्रॉय नास्तिक्य भिन्नव्ृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्च तामस गुणलक्षणम॥ ३ ह॥ 
इन तानों गुणोंसे जो उत्तम, मध्यम तथा अधम फल उत्पन्न होतेहेँ उनको में पूर्णयीतिसे कहताहूँ 


॥३० ॥ वेदका अभ्यासं, तपस्या, ज्ञान, शौच, इन्द्रियसंयम, धमोनुष्ठान और भात्मज्ञानकी चिन्ता; ये सब 


सत्त्गगुणके लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ फछके लिये कमेंका आरम्भ करना, अधीर द्दोजाना, निषिद्धकर्म करंना और 
सदा विषयकी भोगकी इच्छा रखना; ये सब रज़ोगुणके लक्षण कहेजातिद ॥॥ ३२ .॥ छोभ, बहुत निद्रा, 
अधीरता, करता, नास्तिकता, अन्यकी वृत्ति म्रहण करना, याचना करनेका स्वभाव रखना और प्रमाद;ये 


. सब तमोगुणके लक्षणहैं॥ ३३ ॥ 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां त्िंषु तिष्ठताम । इद सामासिक तेय॑ क्रमंशों गुणलक्षणस ॥ हेड॥ 
यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्व करिष्य॑श्रेव लज्जाति । तज्ज्ञेयं विदषा सर्वे तामसे गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। न च शोचत्यसम्पत्ती तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ श६॥ | 


यत्सवेंणेच्छति ज्ञातुं यन्न छज्जाति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सखगुणलक्षणस्‌ ॥ ३७ ॥ 
_तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्तस्प लक्षण घ॒ममः ओेषचमेषां यथोत्तरम ॥ ३८ ॥ 


भूत भविष्य तथा वत्तेमान इन तीनों काढछमें रहनेवाले सत्वगुण, रज्ोगुण; ओर तमोगुण; इन 
तीनों गुणोंका लक्षण ऋमसे संक्षेप भ कहताहूं ॥ ३४ ॥ जिस कमंकों करके अथवा करनेके समय 


वा करनेमे मनुष्य छज्जावान होते हैं विद्वान्‌ छोगें उसे तमोगुणका लक्षण जानतेहें | ३५ ॥ जो कर्म इस 


छोकमें बहुत बड़ाईकी इच्छासे कियाजाता है और पारलौकिक संम्पत्तिका शोच नहीं किया. जाता. 


. उस कमेको राजस जानो ॥| ३६ ॥ जिस कामको सब प्रकारसे जाननेकी इच्छा होतीहै, जिसे करनेसे लज्ज्ञा 


नहीं होती ओर जिसकों करनेसे आत्माकों सन्‍्तोष होतादै वह सत्त्वगुणका छक्षण है ॥ ३७॥ कामकी 
प्रधानता तमोगुणका रक्षण, द्रव्यकी प्रधानता रजोगुणका लक्षण और धमकी प्रधानता सत्वगुणका लक्षण 


है, इनमें कामसे द्रव्य और द्रव्यसे धर्म अड्ठ है।। ३८ ॥ 


. थेन यस्‍्तु गुणेनेषां संसारान्म्रतिषयते । तान्समासेन वश्ष्यामि सर्वस्थास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवत्वं साक्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा॥।तिर्यकुत्॑ तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गाति३४०॥ 
ब्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गति।।अधर्माँ मध्यमास्या च कर्मविद्याविशेषतः ॥४९१ ॥ 

_ स्थावरा; कृमिकीर्टाइच मत्स्या; सर्पा; सकच्छपा। । पशवइच स्तगाश्वेव जघन्या तामसी सातिः७४२ 
हस्तिनश्र तुरड्राश्व शूद्वा म्लेच्छाश्व गहिंता।। सिंहा व्याप्रा वराहाश्र मध्यमा तामसी गति; ॥४३॥ 
. चारणाश्र स्ुपणोश्च पुरुषाइचेव दाम्भिका॥ रक्षांसि च पिशाचाइच तामसी एत्तमा गति। ॥४४॥ 


( ४४० ) द धर्मशाद्वसंग्रह- [ अध्याक्मज्ञानादि- 


झला मला नटाइचेंव पुरुषा। शख्रवृत्तयः। द्यतपानप्रसक्ताश्व जघन्या राजसा गाते; ॥ ४९ ॥ 
राज़ानः क्षत्रियाश्रेव राज्षस्चेव पुरोहिताः । वादयुद्धम्रधानाश्व मध्यमा राजसां गाति। ॥ ४६ ॥ 
गन्धर्वां गुद्यका यक्षा विदुधानुचराश्व ये । तथेवाप्सरस। सवा राजसीपृत्तमा गाते; ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो छिप्रा ये च वेमानिका गणा॥। नक्षत्राणि च देत्याश्र प्रथमा साखिकी गति; ॥ '४८॥ 


रा की 


यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीप वत्सरा3.। पितरश्वंव साध्याश्व द्वितीया सालिका गांतेः ॥४९॥ 
ब्रह्मा विधसजों धर्मों महानव्यक्तमेव च । उत्तमां साखिकीमेतां गातिमाहुमेनीषिण; ॥ ५० ॥ 
एप सर्व! सम्नुहिष्टखरिप्रकारस्थ कमंण। । तिविधस्रिविधः कृत्स) ससार। सावभातकः ॥ ५१ 


इनमेंसे जिस कर्मके करनेसे जीवोंकी जैसी गति होतीह उनकों संक्षेपसे क्रमपूवक्र कहेंगे ।॥ ३९ ॥ 
सत्त्गगुणीलोग देवयोनिको, रजोगुणीलोग मनुष्ययोनिकों और तमोगुणीहोंग पशुपक्षीभादि तियग्योनिको 
प्राप्त दवोतेदें; इस भांति तीनप्रकारकी गति हैं | ४० ॥ इसभांति गु्णोक्री ३ प्रकारकी गाते कहीगई फिर 
संसार कर्मभेद तथा ज्ञानमेद्स अधम, मध्यम और उत्तम; ये तीनप्रकारकी गाते हैं ॥ ४९ ॥ वृक्षआदि 
स्थावर, कम ( सूक्ष्मप्राणी ), कीट ( बड़े कीड़े ), मछली, सप॑, कछुवे, पशु आर सगका यात्॒याम भाप्तहांना 
तामसीगतिमें अधम है ।॥| ४२ ॥ हाथी, घोड़े, शुद्र, निदित स्लेच्छ, सिंह बाघ और सूअरकी योनियोंमें प्राप्त 
होना तामसीगतिमें मध्यमश्रेणी है | ४३ ॥ चारण ( नटआदि ), सुपर्ण ( पक्षलीविशेष ), दम्भसे काथ करने 
वाले पुरुष, राक्षस और पिंशाचकी योनियेंकी प्राप्ति तामसीगतिमें उत्तमश्रेणी ६ ॥ ४४७ ॥ 
झल्, मल, नट, शख्रजीबी पुरुष, जुबाडी ओर मधद्यपानमें प्रसत्त मनुष्य, राजसीगतिमें अधम ६ ।॥ ४५ ॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और शाख्रार्थआदिके समय कलह करनेवाले मनुष्य राजसीगतिमें मध्यम हैं 
॥ ४६ ॥ गन्धवे, गुल्नक, यक्ष, देवताओंके अनुचर ( विद्याधरआदि ) ओर अप्सरा ये सत्र रजोगुणीगततिम 
उत्तम हैं )। ४७ ॥ वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी देवता, नक्षत्र ओर दुत्य सक्त्वगुणीगातेस अधघम 
हैं॥ ४८ ॥ यज्ञकरनेवाके मनुष्य, ऋषि, देवता, वेदामिसानी, ज्योतिवालें (तारागण ), वच्सर, पितृगण 
और ं साध्यगण सतक्त्वगणी गति मध्यसश्रणीके हैं ॥| ४९ ।| बद्या, मरीचिआदि प्रजार्पात, देहघारों घ्म 
महत्तत्त्भौर अव्यक्तको विद्वानलोग सत्वगणीगतिमे उत्तमश्रणीके कहतेहँ || ५० ।॥ यह तीन प्रकारके कर्मको 


तीन तीन प्रकारकी गति कहीगई ॥ ५१ ॥ 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियार्णा च संयम; । अहिंसा गुरुसेवा च निंःश्नयसकर परम ॥ <३ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ । किश्विच्छेयस्करतरं कर्माक्तिं पुरुष प्राति ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामापे चेतेषामात्मज्ञानं पर स्पृतम । तद्धचश्यं सर्ववियानां भाष्यते हम्ततं तत+ ॥ ८५ ॥ 
षण्णमिषां तु सर्वर्पां कमंणां प्रेत्य चेह च। श्रेयस्करतरं ज्ञेय सवेदा कम वेदिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वेदिके कमेयोगे तु सर्वाण्येतान्यशिषत! । अन्तर्मंवन्ति ऋमशरतस्मिस्तरिमन्कियाविधीं ॥ ८७ ॥ 
सुखाभ्युदयिक चेव ने)श्रेयसिकमेव च । प्रबूत्तं च निवृत्त च द्विंविधं कम वेदिकम ॥ <८ ॥ 
इह चामृत्र वा काम्य प्रचृत्त कम कीत्येते । निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुंपदिश्यते ॥ <९ ॥ 
प्रवृत्ते कमें संसेव्य देवानाभति साम्यताम। निजृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वे ॥९० ॥ 
सवप्नतेषु चात्मानं स्वंभ्ततानि चात्मनि । सम पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
यथोक्तान्याप कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मतज्ञाने शमे च स्याद्रेदाभ्यास च यत्नवान॥९२॥ 
एतद्दधि जन्मसाफलये ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्यतत्कृतकृत्यों हि द्विजी भवेति नान्यथा ॥५३॥ 


वदका अभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियनिश्नह, अहिंसा और गुरुसेवा; ये सब परम कल्याणके साधक 
हैं ॥ ८३ ॥ इन कर्मोर्भ पुरुषके लिये किड्बिन्मात्र कर्म सबसे अ्रप्ठ मोक्षआाधक हैं ॥॥ ८४७ ॥ इन क्मोमें 
आत्मज्ञान ( परमात्माका ज्ञान ) ही परमश्रेष्ठ कहागया है, वह सब विद्याओंमें प्रधान है और उससे मोक्ष प्राप्त 
होताहे )। ८५ ॥| पहले कहेहुये वेदाभ्यासआदि ६ कर्मोंमें ब्रीदककमको इस छोक तथा परलोकर्म प्रमक 
ल्याणकार्र जानना चाहिये ॥ ८६ || ऊपर कहेहुए सब कम ही क्रमस वीदृककर्मके अन्तर्गत हुआ करतेंई 
_॥ ८७ ॥ वेदिककम दो प्रकारके हैँ;-प्रवृत्त और निवृत्त, इनमें प्रवृत्तकर्मके फलस सुख और अम्युद्य 
आदि प्राप्त होतेहेँ और निवृत्तकर्मके फठसे माँक्ति मिल्तीहै।८८॥ इस छोक अथवा परलछोकके सम्बन्धमें किसी 
कामनासे जो कम कियाजाता ह वह प्रवृत्तकम कहाताह और जो ज्ञानप्रवंक्त कामनारहित कर्म कियाजाता है 
उसे निवृत्तकर्म कहतेहें | ८९ ॥ प्रइ त्तकर्मको भर्छाभांति सवन करनेस मनुष्य देवताओंके समान होजाता है 
और निवृत्त कर्मकी सेबा करनेसे पथ्चभूत्तोंकों अतिक्रम करताह अथात्‌ मोक्ष पाताह ॥ ९० ॥ जो आत्मज्ञानी 
सम्पृणभूतोंमें अत्माकों भौर आत्मामें सब भूत्तोंकी एकसमान देखताहै बहू ब्रह्मत्वकों प्राप्त होताहै भर्थात्‌ मोशु 





प्रकरण ३६ ) .. भाषादीकासमत। क्‍ (४४१) 


पाताहै।॥९१॥ आाह्णको उचित है कि आभिहोत्रआदि शाखोक्त कमोंकोी छोड़नेपर भी आतज्नान, इनिद्रिय संयम . 
और वेदाभ्यासके निमित्त यत्न करे ॥ ९२ ॥ ये आत्मज्ञानआईे द्विजातियों विशेषकरके ब्राह्मणोंके जन्मकोी 
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सफल करनेवाले हूँ, वे इनको पाप्तकरनेसे ऋताथ द्वोतेह; अन्यप्रकारसे नहीं ॥॥ ९३ ॥ 

पितृदेवमनुष्याणां वेदअक्षुः सनातनस्‌ । अशक्य चाप्रमेयं च वेदशाख्रमिति स्थिति: ॥९४ ॥ 
या वेदवाद्या: स्मृतयों याश्र काश्व कुच्श्य।सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्प तमोनिष्ठा हि ता; स्सृता3॥९५॥ 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्‍्यतोन्यानि कानिचित्‌ । तान्यर्वोकालिकतया निष्फलान्यनतानि च ९६॥ 
चातुव्व॑ण्य त्यो लोकाश्रत्वारश्नाश्रमा। पृथक । भ्रृत्ते भव्य भविष्य च सर्व वेदात्मतिध्यति ॥९७॥ 


. शब्द स्पशेश्व रूप च रसो गंधश्व पश्चम। वेदादेव प्रसूयन्ते प्रधातेग्रणकर्मंतः ॥ ९८ ॥ 


बिर्भात सर्वश्वतानि वेदशा््रं सनातनम । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सेनापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्मेव च। सर्वेलोकाधिपत्य च वेदशाखविदहति ॥ १०० ॥ 
यथा जातवलो वहिदहत्याद्रांनपि हमान्‌ । तथा दहति वेदकज्ञ: कमेज दोषमात्मन/ ॥ १०१ 9 
वेदशाखाथतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्नमे वसन । इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मश्नयाय करपते॥ १०्२॥ 
| पतर,दबता आर मसनुष्याक् सनातन नत्र बंद €ै हुये अपारुषय आर अश्नमय ह-थह्‌ [सथर मामासा है 
॥ ९७ ।। जो स्मातया बद्स बाहर हू आर जा अन्य वदावरुठ्ध कृतकसू छक हू व परक्षाक्क सम्बन्ध चफछ 
कदहेगये हैं; क्योंकि तमोगणसे काडिपत हूं |।९०॥ वदमूलस विरुद्ध पुरुष काल्पतशा।ख्त्र उत्पन्न दानपर शौत्र ही 
वि:ष्ट हाजातेहं वे नवीन होनेके कारण न्ष्फ् और असत्य € ॥| ९६ ॥ चारा वण, तीनों छोक, चारों 


आश्रम आर भूत, भावेष्य तथा वतम्रानकाछ; ये सब बद्स है| श्रसद्ध हुएह ॥ ५७ ॥ शब्द, सस्‍परश, रूप, रस 


और गन्ध, ये पांचों विषय वेदसे ही उत्पन्न हुएह; गुणकर्मके अनुसार वेद्‌ द्वी सबका उत्पत्तिस्थान है ॥| ९८ ॥ 
वेदशात्न सबंदा सब भूतोंकी धारण करतेहे, इस कारणसे वे परम श्रेष्ठ मानेजातिहे, इनसे सब 
पाणियोंका प्रयोजन सिद्ध होताहै ॥ ५९९ ॥ सेनापतिका पद, राज्य, दण्डंदनेका अधिकार और सम्पूण 
छोकका आधिपत्य वेदशास्र जाननेबालेको ही मिलना चाहिये || १०० ॥ जसे प्रचण्ड अप्नि गीले वृक्षकों 
जल्ादेतहै बैसेही वेद्ज्ञ ििज अपने कृंजनित दोषोंकों नष्ट करताहे ॥ १०१ ॥ वेदशासत्रके अथ 
और तत्तको जानेनवांछा पुरुष किसी आश्रममें निवास करे इसी छोकमें जह्मयत्व छाभ करताहे ॥ १०३ ॥ 
अन्वेभ्यों ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यों धारिणों वरा॥ धारिभ्यों ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यों ब्धवसायिन+ 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम | तपसा किल्बिष हन्ति विद्ययासतमश्नते ॥ १०४ ॥ 
प्रत्यक्ष चानुमान च शाखत्र च वावधागम्म | त्रय सावादत काय घमशुाद्धमभाषप्सता ॥१०५ ॥ 


. आर्प धर्मोपदेश च वेदशाख्राविरोधिना । यस्तकणानुसंघतते स धर्म वेद नेतर:,॥ १०६ ॥ 


ने।श्रेयसमिर्द कम यथोदितमशेषतः) । मानवस्यथास्य शाख्स्य रहस्यश्लुपद्श्यते ॥ १०७ ॥ 
अज्ञल्ञागांस भ्रन्‍्थ पठनवाल अन्य पढनवाढदास अन्धाक वरयाका घारण करनंत्रार्झ, उनसे झाना 


अर्थात्‌ उन अन्थोंका यथार्थज्ञान रखनेवालें और उत्तस भी उसके अनुसार कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥१०३॥ 


तपस्या और विद्या ( आत्मज्ञान ); ये दोनों ब्राह्मणका परम कल्याण करनेवाले हैं तपस्यासे पाप नाश 
होताहे और विद्यासे मुक्ति होतीहे ॥ १०४ ।॥ जो छोंग घमके तत््वकों जाननकी इच्छा. करतेहैं उन्हें 
प्रत्यक्ष, अनुमान और स्थवति आदि नाता प्रकारके वेदमूछक शासत्र; इन तीन:कों उत्तम रीतिसे जानना 


चाहिये ॥ १००५ ॥ जो छोंग वेदशास्रके अविरोध तकसे वेद्‌ तथा वेदमूक स्मृति आदि धर्मोपदेशका विचार 


करतेहिं वही घममके ज्ञाता हैं; अन्य नहीं ॥| १०६॥ यह कल्याणका साधन कम सम्पूण कहागयो।। १०७॥ 
सर्वेमात्मनि संपस्येत्सच्रांसच समाहित) । सर्वे ह्यात्मनि संपश्यज्ञाथमें कुरुते मनः ॥ ११८ ॥ 
आत्मेव देवता; सर्वां; सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌। आत्मा हि जनयत्येषां कमियोंगे शरीरिणाम॥११९॥ 
खे संनिवेशयेत्खेषु चेश्टनस्पद्मनेईनिल्म । पेक्तिहश्यों: पर तेजः स्नेहे यो गाँ च मू्तिपु ॥ १२० ॥ 
मनसीन्द दिशः श्रोत्रे ऋान्‍्ते विष्णुं बे हरम । वाच्यप्रि मित्रमुत्सगें प्रजने च प्रजापतिस १२१॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्‍्माम स्व्न॑धीगम्यं विद्यात्ते पुरुष परम ॥. १२२ ॥ 
एतमेके वदन्त्यम्रिं मनुमन्ये प्रजापतिम । इन्द्रमके पर प्राणमपरें ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
एप सर्वाणि भ्तानि पश्चमिव्योप्य मूतिभिः । जन्मवृद्धिक्षयानत्ये संसारयति चक्रवतू ॥ १२४ ॥ 
एवं यः सर्वभतेषु पर्यत्यात्मानमात्मगा । स स्वममतामेत्य ब्ह्माम्येति पर पंदम ॥ १२५ ॥ 

समाधान हाकर सम्पृूण सत्‌ असत्‌ बस्तुआका आत्मास दुख, जा सबका आत्मास- देखताह उसका 
मन अधमंकी ओर कभी नहीं दोड़ता ॥ ११८ ॥ भात्माही सम्पूण देवता हू, सब जगत्‌ आत्मामें स्थित 
है और आत्माही शरीरधारियोंके कर्मके सम्बन्धकों उत्पन्न करताह ॥११९॥ बाह्मके आकाशकों उदर आदिके 


आंकाशमें, बाह्मकी बायुकों प्राण आदि भातरकी वायुमें अश्नि और सूयके परम तेजकों अपने नेते 


(डट२) धर्मशा श्षेसेग्रह- [ अध्याक्षज्ञानादि- 


आदि तजमें, जलकी अपने शरीरके जछमें और पृथिवीको अपने शरीरमे धारण करे ॥ १२० ॥ मनमें 
चन्दमाको, कारनोस दिशाओंको, पांवमें विष्णुकों, बलमें रुद्रको, वाणीमें अग्रिको, गुदामें मित्र देवताको 
और छिक्षमें प्राज"तिको धारण करे अर्थात्‌ ऐसी भावनासे उनका एकत्र साधन करे ॥ १२१ ॥ जो 
सबका शासन करताहै जो सूक््मसे भी अति सूक्ष्म है, जिसकी कान्ति सुर्वणके समान है और जो स्वप्न- 
की बुड्धिके समान ज्ञानसे अहण करन थोग्य है, उस परम पुरुष परमात्माका ध्यान करे ॥ १२२॥ 
इस परम पुरुषको कोई अम्नि, मनु प्राजापति, 'कोई इन्द्र, कोई प्राणस्वरूप और कोई शाश्वत ब्द्य कह- 
तेहैं ॥| १२३१ || यह परमात्मा प्रथिवी आदि पत्च॒भुर्तोंस सम्पूण प्राणियोंमें व्याप्त होकर जन्म वृद्धि तथा 
नाशसे चक्रके तुलय इस संसारकी प्रवन्तित करताहू ॥ १२१४ ॥ इसी कार जो छोग आत्म- 
द्वारा सम्पूण भूतोंमें आत्माकों दृखतेहे वे सबमें समता पाकर परमवद्‌ प्राप्त करतेहैँ | १२५ ॥ 


(२) » याकज्षवरक्‍यस्पृति-३ अध्याय । 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्त शरीरकम्‌ । आत्मनरत जगत्सवे जगतश्रात्मसम्भवः ॥१ ७ - 
मोहजालमपास्थेह पुरुष दृश्यते हि य।। सहखकरपन्नेत्रः सूयवचों; सहख्रकः ॥ ११९ । 
स आत्मा चंष यज्ञश्न विश्वरूप; प्रजापति; । विराजः सोन्नरूपण यज्ञत्वमुपगच्छाति ॥ १२० ॥ 
यो द्रव्यदेवतात्यागसभ्ता रस उत्तम: । देवान्सन्तप्य स रसा यज़मान फलन थे ॥ १९१५ ॥ 
संयोज्य वायुना सोम॑ नीयते राश्मिभिस्तत+ । ऋग्यजु;सामविहिते सौर घामोपनीयते ॥ १२२॥ 
स्वमण्डठादुसी सूथ। सजत्यम्ृतमुत्तमम्‌ । यज्जन्म सर्वभतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्मादन्नात्पुनयज्ञ: पुनरन्नम्पुनः ऋतु। । एवमेतदनायन्तं चक्र सम्पारिवत्तेते ॥ १२४ ॥ 
अनारदिरात्मा सम्भृतिर्वियते नानतरात्मन: । समवायी तु पुरुषी मोहेच्छाद्वेषकर्मज: ॥ १२५ ॥ 
सहस्रात्मा मया या व आददव उदाहृत; । मुखबाहुरुपज्जा; स्युरतस्य व्णां यथाक्रमस ॥ १२६॥ 
पथिवी पादतस्तस्य शिरसों चोरजायत । नस्तः प्राणा दिशा; श्रोत्रात्स्पश्चोद्दायुमुखाच्छिसी १२७॥ 
मनसश्वन्द्रभमा जातश्रज्ञु पश्च दवाकर+। जप्रनादत्तारक्ष च जगदच्चध सचराचरम ॥ १२८ ॥ 
आत्मा अनादि कहागया है, शरीरघारण करना ही उसकी आदि है, आत्मासे सम्पू्ण जगत्‌ द्वोताहै 
और जगतसे अर्थात्‌ पश्चमुतोंके सम्नस आत्माक्री उत्पत्ति होतीदे। ११७ ।॥ जो पुरुष मोहजाढूकों 
दूर करके सहस्तकर, सइस्तचरण तथा सहख्नेत्र धारण करताहई, सूर्यकं समान तेजस्वी है भीर सदंस्रशिरबाछा 
दीखपडता ६ वही आत्मा है और वही यज्ञ प्रजापति विश्वरूप, है, क्योंक्रि यह बिरादरूप अन्नरूपस यज्ञ- 
रूपका प्राप्त हं।ताहे ॥ १९१५०५-१२०। देवताआक काम जो बस्त दीजाती € उससे जा उत्तम रस उत्पन्न 
हाताहू वह रृचताभाक। तृप्‌ करक सेथ अजम्ानका फटुस युक्त करक बायद्रारा चनन्‍सएट्लल परचतसाई आर 
. बहांसे किरणाद्वारा सृुयमण्डलुस प्राप्त हञकर ऋकू, यजु: भार सामत्रदसतब्ररूय हाजाताहू ॥ १२१-०१२२ ॥ 
सूर्य भपने मण्डऊूसे बुष्टिरूप अमृत उत्पन्न करताह जो चराचा सम्पू्ण जीवों जन्मका हँतु है॥ १२३ ॥ 
वृष्टिस उत्पन्नहुए भन्नसे फिर यज्ञ हो नाई यक्षसे किर अन्न होताई और उससे फिर यज्ञ होताह इसप्रकारसे 
यह अनादि संसारचंक्र बूमताह ॥ १९४ ॥ भारता अनाएईँ हूं इसलिय इस. अन्तरात्माका जन्म नहीं होता 
तो भी पुरुष माह, इच्छा, 6५ आर कम्रक अनुसार दृहका सम्बन्धी हाता& ॥ २५* |] जो मन तुमस 
सहस्रात्मारुप तथा सम्पूर्णजगर्का कारण और आदिदेव कहाए उसके मुख, बाहु, जंधे और परासे चार्रों वर्ण 
क्रमले उत्पन्न हुएहँ ॥| १२६ || उसके- चरणस पाॉथवी, शिरसे आकाश, नासिक[से प्राण, कानसे:व्शा, स्पर्शसे 
वायु, मुखसे अप्नरि, मनसे ; चन्द्रमा, नत्रते लछूर्य और जंघाओसे आकाश और चराचररूप जगत 
उत्पन्न होतादे ॥॥ १२७-१२< ॥ 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्ायक्मज: । दोष; प्रयाति जीवोयं भये योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥ 
अनन्ताश्र यथा भावा; शरारेपु शरीरिंणास्‌। रूपाण्यपि तथेवेह सर्वयोनिषु देहिनाम ॥ १३२ 
विपाकः कर्मणास्प्रेत्य केषांचि|दिह जायते। इह वामुत्र वे केषास्भावास्तत्र प्रयोजनम ॥ १३३.॥ 
यहू अब सन, वचन आर शर्रस क्ियेहुए दोषेके कारण अन्त्यज, पश्ची तथा घृक्षादि स्थावरया निर्मे 
संकड़ों जन्मतक भाप्त होताह ॥ १३९ ॥ जीवॉकोी अपने अप॑ने दरीरमें ज७ अनन्तभाव होतेहँ उसौके अनुसार 
सम्पूर्ण योनियोंमें दाह्ियोंके स्वरूप भी द्वोतंह ॥ १३२ ॥ किर्सोकर्मका फछ परलछोकर्मे, किसीकर्मका फछ इसी- 
छोकमें और किसीकमंका फछ इसछोक और परकछोकरमम अर्थात्‌ दोनों स्थलमें मिलताहै उसमें प्रयोजक सस्तय 
शरादि भाव द्ोताद । १३३ | 
७ याज्ञवल्क्यस्थाति-३ अध्यायके ६७ इछोकसे १०७ इ्छोकतकका अध्यात्मप्रकरण गृहस्थप्करणके 
मनुष्यज़न्मस छिखागया दे ६ 


प्रकरण २६) द भाषाटीकासमेंत |. (्‌ ४४३ ) 


मलिनों हि यथादशों रूपालोकस्य न क्षम:। तथा विषककरणं आत्ाज्ञानस्थ न क्षमः॥१४१॥ 
कटवेवारी यथा पक्क मधुरः सन्नसोषि न। प्राप्यते ह्यात्मन तथा नापक्षकरणेज्ञता ॥ १४२ ॥ 
सकाश्रयां निज देहे देही विन्दति वेदनाम। योगी मक्तश्व स्वांसां योग माप्नोति वेदनास ॥ १४ ३॥ 
आकाशमंक हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । तमात्मकों ह्नेकश्व जलाधारेष्विवांशुमान॥१४४॥ 
अह्मखानिलतेजांसि जरूम्मूश्वति धातवः । इमे लोका एप चात्मा तस्माश्व सचराचरम ॥१४५॥ 
सहण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारों यथा घटम्‌। करोते तणसत्काएगृह वा गृहकारक/ ॥ १४६ ॥ 


: हैममात्रसुपादाय रूपे वा हेमकारक! । निजलाछासमायोगात्कोश वा कोशकारक! ॥ रैड७॥ 


कराणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । सजत्यात्मानमात्मा च सभूय करणानि च॥ रैडंडी 
| महामवतानि सत्याने यथात्मापि तथैव हि। कोन्यथकेन नेत्रण दृष्टमन्येन पश्याति ॥ १४९ ॥ 
वाच वा को विजानाति पुनः संश्ुत्य संश्ुताम्‌ । अतोतार्थस्ट्रतिः कस्य को वा स्वम्नस्थ कारकः ॥ 
जातिरूपवयोबृत्ताविद्यादिभिरहइ-क्ृतः । शब्दादिावेषयोद्योगं कमंणा मनसा गिरा ॥ १९१॥ 
स सान्दग्धर्मातः कमंफलमस्ति न वेत्ति वा। विष्डतः सिद्धमात्मानमसिद्धोपि हि मन्‍्यते १५२॥ 
3938-08 अहमेषामिति स्थिति; । हिताहितेषु भावेषु विपरीतमाति! सदा ॥ १५३ ॥ 
ज्ञेयज्े प्रकृतां चच विकारे वा विशेषवान । अनाशकानलापातजलब्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ 
एवंबृत्तो विनीतात्मा वितथामिनिवेशवान्‌ । कमंणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चेव वध्यते ॥१५५ ॥ 
/ जैसे दर्पण्के मलीन होनेस उसमें रूप नहीं दखपडताह वेसेही रागद्वेष आदि मछोंसे आक्रा- 
न्तीचित्त होनसे आत्माकों पूवजन्ममें दखेहुए पदार्थोका ज्ञान नहीं रहताद- ॥ १४१ ॥ जिस प्रकार 


. कडुईं ककड़ीस उसका मधुररस प्रगट नहीं होता उसो प्रकार रागेह्ष आदि मलोंसे युक्त आत्मार्मे 


पूवेजन्मकी बातोंको जान॑नकी शक्ति नहीं होती ॥ १४२॥ दहामिमानी पुरुष सुखदुःखकों अपन शरीरसे .. 
ही भोगताह ओरं योगी तथा अहंकाररहित पुरुष सबका दुःखसुख जाननमे समर्थ दोताह ॥ १७३ ॥ 
मैंसे आकाश एक ही हू; किन्तु घटआदि उपाधि भद्स घटाकाश आदि भिन्न भिन्न नामसे कहाजाता- 
है जर जस एकट्टी सुयं॑ं जलके अनेकपात्रांम अनक देख पडता हू बसेहा एकही आत्मा ( अन्तःकरणरूप 
उपाधिक भेदसे ) अनेक जान पड़ताह ॥ १४४ ॥ आत्मा, आकाश, वायु, अप्नि, जल भार भूमि य सत्र धातु 


- कह्देजातेह अर्थात्‌ शरीरम व्याप्त होकर उसको धारण करनेस धातु कहलाते हैँ उनम आकाश भादि 


व 


पत्चघातु जड़ ओर श्रथमघातु आत्मा चेतन ह. इन्हीं सबसे घराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआई ॥ १४५ ॥ 


जिस प्रकारस मिट्टी दण्ड और चाकसे कुम्हार घड़ा घनाता दे अथवा तृण, मिट्टी और काठसे 
कारीगर घर निर्माण करताहै वा सुवर्णस कुण्डछांदि विविध प्रकारकी वस्तु सोनार तेयारं करदताहू अथवा 


. अपने छारले मकड़ी जालहा तनती हू इसी प्रकार इन्द्रियों ओर पृथित्री आदि पञ्च भूतोंकों छेकः आत्मा 


मिन्न भिन्न योनियोमं अपनेको ही उत्पन्न करताह ॥ २४७६-१४८ ॥ जसे पि्रथिवी आदि महभूत ( प्रमा- 


 णोंसे जानने योग्य होनेसे ) सत्य दें वसेहां आत्मा भा सत्य है, नहीं तो नेत्र इन्द्रियसे देखीहुई बस्तुको 


त्वचाइन्द्रियसे कौन जान सकता कि जिसको मेने देखा उसकाहो मे स्पशे करताह ॥१४९॥ पहिलेकी मुनीहुई 
बातका यह वही बात है ऐसा कौन जानता, बहुत दिनकी बातोंकी सुधि कोन रखता ओर स्वप्न किसको 
होता ॥ १५० ॥ जाति, रूप, अवस्था, आचरण, विद्या आदिसे अददृक्कलार किसको होता और कम, मन तथा 
वचनसे शब्द आदि विषयॉका उद्योग कौन करता (इस कारणसे इन्द्रियोंसे अछग एक आत्मा द्वे)॥ 
॥ १५१ 0 वह आत्मा अद्दद्धारसे दूषित होकर बुद्धिमें सन्देह करता है कि सब कर्मोमें फछ है अथवा नहीं 
और सिद्ध (ऋता्थ) नहीं होनेपर भी अपनेको कृताथ मानता है ॥ १५० ॥| एसा निश्चय करतादै कि यह मेरी 
स्री है, यद्द मेरा पुत्र है और यह मेरा श्ृत्य है तथा भें इनका हूं. ओर सबेदा द्वितकों. अहित और अदितको 
द्वित समझता है ॥१५३॥ आत्मा, प्रकृति ( आत्माके गुणकी साम्यावस्था ) और विकार ( अहझ्लार आदि ) 
में भदज्ञान नहीं रहताहै; अनहान ( भोजनका त्याग ), अश्निप्रवेश, जल प्रवेश २४२ ऊंच स्थानसे. गिरनेका 


. यत्न करताहै॥ १५४ ॥ ऐसा अवितीतात्मा होकर झूठा सहकल्प करताहुआ कर्म, राग, ह्ेष, मोह और 


इच्छासे बांधाजाताहै ॥ १५५॥ न कि, मर क्‍ क्‍ 
आचार्योपासने वेदशाखरायेंषु विवीकता । तत्कमंणामजुष्ठानं सड्ढः सद्भिगिरः शुभा३॥ ९5६॥ 
रुयालोकालम्भविगमः सर्वभतात्मद््शनम्‌ । त्यागः परिग्रहा्णां च जीर्णकाषायधारणम्‌ ॥१५७॥ 


. विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जेनम्‌ । शरीरपरिसख्यान प्रवृत्तिष्वधदशनम्‌ ॥ १९८ ॥ 


नौरजस्तमता ससशीद्धीनःस्पृहृता शमः । एतेरुपायेः संशुद्ध: स्तयोग्यस्रती भवेतू ॥ १९६॥ 
तस्वस्टतरुपस्थानात्ससयोगात्परिक्षयात्‌ । कर्म्णां सन्निकर्षान्न सतां योगः मवत्तेते ॥ १६० ॥ 


६ ४४४) धर्मशाख्रसंग्रह- [ अध्याप्ाज्ञानादि- 


शरीरसंक्षय यस्य मन: ससस्‍्वस्थमीश्वरम । अधिप्डततमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥१६१॥ 
यथा हि भरतों वर्णवंर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । नानारूपाणि कुवोणस्तथात्मा कमजास्तनू। ॥१३२ ॥ 
कालकमात्मबीजानां दोषेमातुस्तथेव च । गर्भस्य वकूत दृश्मड्रहीनादि जन्मतः ॥ १९३ 
अहड्डारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । शरीरेण च नात्मा यम्मुक्तपूव;ः कंचन ॥ १६४ ॥ 
वर्त्याधारः लहयोगायथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च द्श्वमकाले प्राणसंक्षय: ॥ १६५ ॥ 
आचायकी सेवा करना, वेद और शास््रक अथेका विवेक रखना, उनमे कहेहुए कर्मका अनुष्ठान करना, 
सत्पुरुषाका संग करना, प्रियवचन बोलना, ख्रियोँ्के दान आर स्पशका,त्याग करना, सम्पूण जावाका अपने 
समान देखना, परिग्रह ( पुत्र, कलन्ने एड्वंयआद ) का त्याग करना, जीण कापायवस्त्र धारणकरना, विषयोंसे 
निद्रयोंकीं रोकना, जंभाई और आहस्यको त्यागदेना, शरीरकी अशुद्धता आदि अवस्थाका स्मरण रखना 
गमनआदि प्रतान्‍्तयाम पापका दखना, रजागंण आर तमारगणका न्‍न्याग करना प्राणायामआदिसे अन्त+क रणका 
शुद्ध रखना, विपयोगे अभिलाप नहीं करना और चाह्मइन्द्रिय तथा अन्तःकरणको रोकना; इन उपायोंसे 
शुद्ध हुआ मनुप्य सत्त्तरगुणयक्त होकर मुक्त होवाहे ॥ १७६ १७५ ॥ आत्मरूपतत्त्वका निश्चलम्थितिसे, 
सत्त्तगुण ( शुद्धि ) क योगले, अविद्याआदि कर्मबीजके नाश होनेसे और सजनेंके सन्नस आत्मयोंगर्का 
प्रव्रात्त होतीहदे ॥। १६० ॥ जिस स्थिरबद्धिवाल मनुप्यका मन सरनेके समय सक्त्वगुणयुक्त हकर इृश्वरस 
लगताहे उसका प्रवजन्मका स्मरण रहताह | १६१५ ॥ जत गटर अनकप्रकारक रूप बनानके लिये नानावर्णका 
वेष बनाताहे वस ही कर्मफल भोगनके लिये आत्मा अनेक प्रकारका शरीर घारण करताहे॥१६२।॥ काछ, कम, 
पिताके वीय और माताके शोणितके दोपके कारण गर्भका विकार द्वोकर अगहीन आदि दोष देखाजा तह्ठे 
॥ १६३ ।| जबतक मक्ति नहीं होती तबतक अहकार, मन, गति ( खंसारका हेतु दोपोंकी राशि ), कर्मफे 
और सृक्ष्मशरारस आत्मा छूट नहीं सकता | १६४ ॥ जस बर्तीक आधार और तलक यागस दीपक 
जल्ताद आर प्रबल्वाथुसे वुझाजाताह बस ही अकाछभ भी प्राणेका क्षय हाताह ॥ १६५॥ 
अनन्ता रश्मयस्तरय दीपवद्यः स्थितो ढदि । सितासिताः कर्बुनीला: कपिछा; पीवछाहिताः १६१ 
ऊध्वमेकः स्थितस्तेषां यो मिक्ता सर्यमण्डरूम । अह्यलोकमतिक्रम्य तन याति परां गतिमर१६७॥ 
यदस्यान्यद्राश्मशतमृप्वमव व्यवास्थतम | तन दवद गगाण तजनसान प्रपद्मत ॥ श्ध्द 
येनेकरूपा श्राधस्ताद्रश्मयोस्य सृद॒प्रभा; । इृह कर्मोपभोगाय ते; संसरति सोवशः ॥ १६५९ ॥ 
जो आत्मा दीपके समान त्वद्यमें स्थित है उसकी इवेत, काछी,कबरीा, नीली, कपिछा, पीली और लछालछ- 
रड़्की अनन्त नाड़ियां हैं ॥ १६६।॥ उनमेंसे एकनाड़ी सर्यमण्डढकफों भदकर ब्रद्मलोककों अतिक्रम करके 
उससे ऊपर स्थित है उसीद्वारा जीव परमगतिकों प्राप्त होता ॥ १६७ ।॥ इस आत्माकी मुक्तिका मारे जो 
नाड़ी ६ उससे अन्य सकडा नाडो ऊपरको स्थित £ उनके द्वारा तेशासय दवदारीर लाभ द्वाताह ॥ १६८ ॥ 
जो अनेकरूप कोमल कान्तिवाली नाडियां नवचिकी स्थित है उनके द्वारा यह जीब कम्रफल भोगनके लछिय 
संसारम जन्म छेताह ॥ १६५९ || 
वेंदें)! शास्त्र! सविज्ञानमिन्मना मरणेन च। भर्त्या गत्या तथागत्या सत्येन हानतेन च ॥ १७० ॥ 
श्रेयसा सुखद :खाभ्यां कम्मंमिश्र शुभाशुमः । निर्मत्तशाकुनज्ञानग्रहसंगोगजेः फल। ॥ १७१ ॥ 
तारानक्षत्रसंचारजागरः स्वर्जर्रप | आकाशपवनज्योतिजंलक्षतिमिसस्तथा ॥ १७२ ॥ 
मन्वन्तरसुगप्राप्या मंत्रापधिफलर्साप । वित्तात्मानं वद्यमाने कारण जगततस्तथा ॥ १७३ ॥ 
अहड्ारः स्पृतिमेंधा द्वेपो बुद्धि: सुख ध्ृतिः । इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा घारणजीबवित ॥ १७४॥ 
स्वर्ग: स्वप्तश्व॒ भावानाम्प्रेरणं मनसों गति; । निमपश्चेतना यत्न आदानम्पाश्रभोतिकम ॥१७०॥ 
यत एतानि हृश्यन्ते लिड्रगनि परमात्मनः । तस्मादस्ति परे देहादात्मा सर्वग ईश्वर; ॥ १७८६ ॥ 
बंद, शास्त्र, विज्ञान ( अनुभव ), जन्म, मरण, व्याधि, गमव, अगमन, सत्य, मिण्या, कल्याण; सुख, 
दुःख, शुभकर्, अशुभकम, भूकम्पआदे निमित्त, शकुनोंका ज्ञान ( पश्षचियोंकी चष्टास शुभ, अशुभ जानना ) 
सयादिप्रह संयोगका फल, तारा आर अश्वनी आदि नक्षत्रके संचारस दाभागभका फल, ताक्रा अवस्था, स्वप्न 
अवस्था, आकाश, वायु, सयआदे ज्योति, जल, भूमि, अन्धकार, मन्बन्तर, युगॉककी प्राप्ति आर मंत्र तथा 
आपधियोंका फल; इनसे जानना चाहिये तकि आत्मा देहसे पक ओर जागर्का कारण हैं ॥ १७५-१७३ ॥ 
अहंकार, स्मरण, धारण, द्वप, बुद्धि, सुख, घये, इन्द्रियान्तर संचार अर्थात्‌ एक इल्द्रियगद्गीतिविषय अन्य 
इन्द्रियद्वारा ग्रहण, इच्छा, देहघारण, प्राणघारण, स्वग, स्वप्न, इन्द्रियोंकी प्ररणा, मनकी गति, निर्मेप, चेतना 
यत्न और प्चभूतेका धारण ये सब परमात्माके चिद्द देखपड़तेदे, इस लिये सर्वव्यापक ईश्वर आत्मा देहसे 
भिन्न है। (७४--१७६ ॥| 


जब्यद ॥ड् 


प्रकरण रह] . भाषादीकासमेत । ._ (४४८) 


बुद्धीन्द्रियाणि साथाने मनः कर्मेन्द्रयाणि च । अहड्ारश्व बुद्धिश्व॒ प्रथिव्यादीनि चेव हि १७७॥ 
अव्यक्तमात्मा क्षत्रज्ञ: क्षत्रस्यास्य निगद्यते । इंश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्तदसच्च यः ॥ १७८ ॥ 
श्रोत्रादि ५ ज्ञानोन्द्रिय, ७५ उनके विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ) मन, द्वाथ आदे ५ कर्मे- 
निद्रय, अहंकार, बुद्धि पथिवी आदि पत्ब॒भूत और प्रकृति, ये सब उस खर्वव्यापी ईश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी _ 
आत्माक क्षेत्र ( स्थान ) हे, इनमें रहकर वह आत्मा छोत्रज्ञ कहहाताह || १७७-१७८ ॥ 
बुद्धेरत्पत्तिरव्यक्तात्ततोहकारसभवः । तन्मात्रादीन्‍्यहड्रारादिकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥ 
शब्द स्पशेश्व रूप च रसो गन्धश्व तदगुणा। । यो यस्मान्निःसतश्ेषां स तस्मिन्नेव लीयते॥ १८०॥ 
द प्रकृतिसे बुद्धि, बुद्धिसि अहंकार और अहंकारसे पच्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस और गनन्‍्ध ) की 
उत्पत्ति होती है, पञ्चतन्मत्राओंमें ऋमसे एक एक गुण अधिक होतेहँ ।। १७५ -।॥ शब्द, स्पर्श, रूंप,रस और 
गन्ध ये सब उस ( आकाश आदि पश्चमूतों) के गुण हैं; पूर्वोक्त बुद्धि आदि जो जिससे निकला है वह प्रल* 
यक सप्रय उसीम छीन होजाताह +# || १८०॥ 
यथात्मान सजत्यात्मा तथा व; कथितों मया। विपाकाज्निः प्रकाराणां कर्मणार्मीश्वरोपि सन्१८१॥ 
स्॑ रजस्तमश्रव गुणास्तस्यव कीरतिता; । रजस्तमोभ्यामाविश्श्वक्रदद्‌ भ्राम्यते हयसी ॥ १८२ ॥ 
अनादिरादिमांश्वव स एव पुरुष: परः । लिड्लेन्द्रियग्राह्मरूप:ः साविकार उदाहृतः ॥ १<३ ॥ 
आत्मा स्वयं इंश्वर होनेपर भी कायिक, वाचिक और मानसिक कम्मके विपाकसे जिस प्रकार आत्मा 
( जीवको ) रचता है वह मैंने आप छोगोंसे कहा ।। १८१ ॥ सच्त्गगुण, रजोगुण और तमाोगुण उसी 
आत्माके गुण हैं और रजोगण तथा तमोगुणसे युक्त होकर वह चक्रके समान इस संसारमें धूमतांदे यहभी 
कहदिया || १८२॥ वही अनादि परम पुरुष शरीर धारण करनेसे आदिमान्‌ और कुडज, वामन 
आदि विकारोंसहित तथा चिह्न और इन्द्रियोंस ग्रहण करनेयोग्य होताह ॥॥ १८३ ॥ 
पित्यनि5जवीथ्याइच यदगस्त्यस्य चान्तरम । तेनाप्रिहोतिणो यांति स्वगेकामा दिवम्प्राति१८४॥ 
ये च दानपरा; सम्यगष्टामिश्च ग्रुणेयुता। । तेषि तेनेव मार्गण सत्यत्रतेपरायणा: ॥ १८५ ॥ 
तत्राष्टाशीतिसाहसा. मुनयो ग्रृहमेधिनः । पुनरावतिनों बीजभूता धमप्रवतेका। ॥ १८ 
सप्ताषनागवीथ्यन्तदवलोक॑ समाञिता। । तावन्‍्त एवं सुनय। सवोरम्भविवाजता; ॥ १८७ ॥ 
तपसा त्ह्मचयेण संगत्यागिन मेघया। तत्र गत्वावतिष्ठंते यावदाभूतसंप्ठवस ॥ १८८ ॥ 
यतो वेदाः पुराणाने विद्योपनिषदस्तथा । इलोका) सूत्राणि भाष्याणि यत्र किचन वाइ़यम ॥ 
वेदानुवचन यत्ञो ब्रह्मचर्य तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातंत्यमात्मनों ज्ञानहितवः ॥ १९० ॥ 
स द्याश्नमपिजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु। द्रष्व्यस्त्वथ मनन्‍्तव्य; श्रोतव्यडच द्विजातिमी ॥१९१ ॥ 
यएनमेवे वन्दान्त ये चारण्यकमाशता; । उपासते [द्वजा; सत्य श्रद्धयया परया घुता; ॥ १९२ ॥ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्याचिरहः शुक्कं तथोत्तरम। अगने देवकोक॑ च सवितारं सर्वेद्वतम ॥ १९३ ॥ 
ततस्तान्पुरुषोम्येत्य मानसों ब्रह्म लोकिकम्‌ । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामेह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 
यत्ेन तपसा दानयें हि स्वगे जितों नरा;। पूमानिशां क्रृष्णपक्षं दक्षिणायनमेष च ॥ १९५ ॥ 
पितृलोक॑ चन्द्रमस वायु वर्धि जर्ूं महीम्‌ । क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजान्ति च ॥ १९६ ॥ 
एतद्यो न विजानाति मागद्वितपमत्मावान्‌ । दन्‍्दश्यूकः पतड़ों वा भवेत्कीटोथ वा कृमि! ॥१९७॥ 
अजवीथी (देवमार्ग ) और अगस्त्यके ताराके बीच जो पितृयान नामक स्थान हूँ उसी मा्गेसे स्वगो- 
भिछाषी अग्निहोत्री लोग स्व्गंस जातेदें।॥ १८०।॥ जो मनुष्य दानपरायण, जहँकाररहित, आठ गुणों 
( दया क्षमा, अनसूया, शौच, अनायासख, मज्ञछ, अकार्पण्य और अस्पृह्ा ) से युक्त और सत्यनिष्ठ हैं 
वे भी उसी मागसे स्वगमें प्राप्त होतेहें | १८० ॥ उस पिठयानर् गरृहस्थधमवाके ८८ सइसत्र मुनि रहते 
हैं, व छोग पुनःपुनः सष्टिके आदिमें ध्मका उपदेश करके उसका बीज बोंलेहें ॥ १८६ । सप्तर्पिमण्डल 
और नागवींथी ( ऐरावत पथ ) के बीचमें देवढाकर्ते रहतेव।छे उतने हो ( ८८ सहसत्र ) मुनि, जो सब 
आरम्भोंसे रहित (तत्त्वज्ञानी ) तंपस्वी, त्रह्मचर्थयुक्त, सज्ज त्यागी और मघायुक्त हैँ, वहां जाकर प्रल्यतक - 
स्थिर रहतेहैं ॥९८७-१८८।॥ उन्‍्हींसे बेद, पुराण, भज्ञविद्या, उपनिषद, सूत्र, छोक भाष्य और सम्पूर्ण बाइ- 
मय शाख्त्र प्रचलित होते ह॥१८५। वेदपाठ, यज्ञ, त्रह्मचय; तपस्या, दम, श्रद्धा, उपवास आर स्वतन्त्रता 
( विषयके वश न होना ) ये स्व आत्मज्ञानके कारण हूँ अर्थात्‌ इनसे आत्मज्ञान होताहे ॥ १९० ॥ सब 
आश्रमवाले ट्विमातियोंको उचित है कि उस आत्माको जानने, देखने और सुननेका उद्योग करें ॥। १९०१ ॥ 
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8 मनस्मति-- १ अध्यापक ७५--७८ स्ाक | साप्रका आदम महत्तत्त्स आकाश उत्पन्न हुआ जिसका 
गुण शब्द है; आकाशसे वायुकी उत्पात्ति हुई जिप्तका गुण स्पश है; वायुसे आम्न उत्पन्न हुआ जिसका गुण रूप 
है अग्निप्ते जछू उत्पन्न हुआ, जिसका शुण रस हैँ आर जलस पुथवों इतन्न हुई जिसका गुण गन्ध है | 


क्‍ ६ ४४६ ) धर्मशास्रसंमह- ध द | अध्याल॑क्षानादि-- 


जो द्विंज परमश्रद्धास्रे युक्त होकर नि्णन स्थानमें निवास करके सत्य ( आत्मा )] की उपासना करतेहं ने 
फ्रमसे अप्नि, दिन, शुहुपक्ष, उत्तरायण, देवछोक, सूर्य और तेजको प्राप्त होतेहँँ, फिर मानस पुरुष 
आकर उनको ब्रह्मलोकमेँ छेजाताहे, जहांसे फिर इस छोकमें लछौटता नहीं. होता ॥ १९२---१९४ ॥ जो 
लोग यज्ञ, तपत्या और दानसे स्वर्गमें जातेहें वे ऋमसे धूम, रात्रि, ऋष्णपक्ष, दृक्षिणायन, पिवृ्कोक और 
न्द्रठोकको श्राप्त करतेहेँ फिर वायु, ब्रष्टि, जल और भूमिको प्राप्त दोकर अर्थात्‌ अन्नरूपसे वीय होकर 
संसारमें आतेहें ॥१९५--१९६॥जो मनुष्य इन दोनों मार्गोका निवारण नहीं जानता है अर्थात्‌ दोनों मार्गोंके 
 धर्मोका आचरण नहीं करताहै वह सर्प, पक्षी, कीट अथवा ऋृमिका जन्म पाताहे ॥ १९७ ॥ 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सब्ये न्यस्थोत्तर करम्‌। उत्तान किचिदुन्नास्य मुख विश्भ्य चोरसा॥ १९८ ॥ 
निर्मीलिताक्ष: सखस्थो दन्‍्तैदेन्तानसंसप्ृशन । तालुस्थाचलजिद्श्व संवृतास्यः सानिश्चल: ॥१९९॥ 
संनिरुध्येन्द्रियप्रामं नातिनीचोच्छितासनः । द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायामम॒पक्रमेतू ॥ २०० ॥ 
ततो ध्येय; स्थितो योती हृदये दीपवरत्पभु) । धारयत्तत्र चात्मानं थारणां धारयन्बुघश ॥ २०१॥ 
अन्तद्धान स्म्रातिं; कान्तिदृष्ठिः श्रोतज्ञता तथा। निज शरीरसुत्मृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अथोनां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेंहि लक्षणम्‌ ।. सिद्धेयोगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥ २०३ ॥ 
अथवाप्यभ्यसन्वेदं न्‍्यस्तकर्मों वने वसन्‌ । अयाचिताशी मितश्लुक्‌ परां सिद्धिमवाप्जुयात्‌॥२०४॥ 
न्यायागतधनस्तच्वज्ञाननिष्ठीऐतिथिप्रियः । श्राद्धकृत्सत्यवादी च गहस्थीपि हि मुच्यते ॥ २०५॥ 
दृद्दिने जंघेपर वांया चरण और बांये जेबे पर दहिना चरण उत्तान करके स्थापित करे, बांये 
हाथकी हथेलीमें उत्तान करके दहिना हाथ रक्‍स्ले, मुखको छातीसे थांमकर किचित उन्नत करे, आंख मूद 
देवे, काम, क्रोधादिसे रहित होवे, दांतोंसे दान्तोंका स्पर्श नहीं करे, ताल्मे जीभको अचल रक्‍खे, मुखके' 
बन्द्‌ करदेवे, शरीको निम्धछ रक्खे, इन्द्रियॉकी विषयोंसे निवृत्त करे, जो आसन न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा 
हो उसपर बैठे, दुगुने अथवा तिगुने प्राणायामका अभ्यास करें॥ १९८--२०० ॥ उसके पश्चात्‌ जो 
प्रभु हृद्यमें दीपकके समान स्थित है उसका ध्यान करे, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसीमें मनको धारणा करके योगा- 
वर्ंबन करे।। २०१॥ अन्‍्तद्धांन होजाना, रखति ( अती रा बातोंका स्मरण ) रखना, शोभा होना, भूत 
भाविष्य बातोंको देखना, बड़ी दूरकी बातोंको सुनढेना, अपने शरीरको छोड़कर दूसरेकी देहमें प्रवेश। 
करजाना और अपनी इच्छासे पदार्थोॉका रचना करछेना; ये सत्र योगसिद्धके लक्षण हैं, योगीधिद्धि होने 
पर मरनेवाला योगी मोक्ष पाताहै ॥ ३२०२--२० ३ || अथवा जो मनुष्य सब कामनाक्ोंकों त्यागकर वनमें 
निवास करके वेदका अभ्यास रखतादै और विना मांगेहुए प्राप्त अन्नको प.रैमित ( थोड़ा ) भोजन करता 
है वह परम सिद्धि अथीत्‌ मोक्षको पाताहै।। २०४ ।। धर्मपूर्वक धन उपाजन करनेवाला, तस्वज्ञानर्मे निश् 
अतिथियोंका सत्कार करनेवाला, श्राद्धकर्ममें तत्पर रहनेवाला और सत्यवादी ग्ृहस्थ भी मुक्त होतादै ॥॥२०५॥ 


क्‍ (५ ) हारीतस्मृति-७ अध्याय । 
योगशा्त्र प्रव्यामि संक्षेपात्सारम॒ुत्तमय्‌ । यस्य च श्रवणायान्ति मोक्ष चेव मुमुक्षयः ॥ २ ॥ 
योगाभ्यासबलेनेव ४855 5३478 च । तस्माद्योगपरों भूत्वा ध्यायेत्ित्यं क्रियापर। ॥ ३ ॥ 
प्राणायामेन वचन प्रत्याहारे चेन्द्रियय्‌ । धारणाभिवरशे कृत्वा पूर्वे दुधेषणं मन। ॥ ४ ॥ 
एकाका रमनानन्द बृधरुपमढामयम्‌ । सूद्ष्मात्सूक्मतरं ध्यायेज्जगदाधारमुच्यते ॥ ५ ॥ 
आत्मना बहिसंतस्थें शुद्धचामीकरप्रमम्‌ । रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्सरवश्राणिहद्य_सर्वेषां च हृदि स्थितम्‌ । यज्च सर्वेजनज्ञेयं सोहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
. आत्मलाभसुर्ख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । श्रुतिस्मृत्यादिकं धर्म तद्विरुद्ध न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा रथोड्श्वहीनस्तु यथाइवो रथिहीनकः । एवं तपश्च विद्या च संयुते भैषज भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं 08348 के मधु वान्नेन संयुतम्‌ | उभाभ्यामपि पश्चाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति; ॥ १०॥ 
तथैव ज्ञानकम्मंभ्यां प्यते अह्म शाइवतम्‌ । विद्यातपोभ्यां सम्पन्नो आह्मणो योगतत्परः ॥११॥ 
देहद्॒यं विहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । न तथा क्षीणदेहस्य विनाशों विद्यते कचित्‌ ॥ १२॥ 
द अब संक्षेपसे योगशाख्रका उत्तम सार में कहताहूं जिसके सुनतेसे मोक्षकी इच्छाबाले मनुष्य मुक्त हो 
हैं॥ २ ॥ योगाभ्यासके बलसे पाप नष्ट होतेहैं इस लिये योगमें तत्पर होकर उत्तम अशचारणसे मनुष्य नित्य 
ध्यान करे |। ३ ॥ प्रथम प्राणायामसे वाणीको, प्रत्याह्रसे इन्द्रियोंका और घारणाते वशकरनेके अयोग्य 
.. मनको वें करके एकाग्रचित्त होकर जो देवताओंको भी आगम्य, सूहमसे सुक्ष्म और जगत्के आश्रय है 
. छस परमात्माका ध्यान करे ॥ ४-५ ।॥। निर्जनस्थानमें एकाग्राचित्त बैठकर बाहर भीतर स्थित और शुद्ध 
सोनेके समान कान्तिवाले परमात्माका जन्मपर्यम्त ध्यान करतेरहे ॥| ६ ॥ जो सम्पूष श्राणियोंका हृदय है, 
_- जो सबके हृदयमें विराजमान है और जो सबके जाननेयोग्य है वह परमात्मा मैं ही है, ऐसा चितवन करे 
॥ ७ ॥ जबतक आत्माके लाभका सुख नहीं प्राप्त दोवे तबतक तपस्या, ध्यान और श्रुति तथा स्प्रातियोमें कद्देहुये 


प्रकरण १५]... भाषादीकासमेत।...... | (४४७) 


. अन्य धम करे, आत्माकी प्राप्तिका विरोधी कर्म नहीं करे ।। ८ ॥ जैसे घोड़ेविना रथ और सारथीविना घोड़ा 


._. नहीं चलता (दोनों परस्पर सहायक हैं ) वैसेही तपस्या और विद्या ( ज्ञान ,) दोनों मिछकर संसाररोगकी 


 औषध हैं ॥ ९ ॥ जिसप्रकार मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा है और जिस भांति दोनों पंखसे ही 
आकाशमें पक्षी उड़सकतेहैँ उसी प्रकार ज्ञान और कर्म ( तपस्याआद ) दोनोंसे ही खनातन ब्रह्म मिलतेंह 
॥ १०-११ ॥ ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें तत्पर ब्राह्मण स्थछ और सुद्ूम; इन दोनों देद्दोंकी छोड़कर 
बन्धनसे छूटजाता है, इस प्रकार जिसका शर्शर नष्ट होगया है उसकी कुगति कभी नहीं होती ॥ ११-१२ ॥ 


के (९ ) आपस्तम्बस्मृति-१० अध्याय । 
न यम यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते | आत्मा संयमितों येन त॑ यम) कि करिष्याते ॥३ ॥ 
न तथासिस्तथा तीक्ष्णः सपा वा दुरधिष्ठितः । यथा क्रोधों हि जन्‍्तूनां शरीरस्थो विनाशक+॥४॥ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहास॒त्र सुखद । एकः क्षमावतां दोषों द्वितीयों नोपप्यते ॥५॥ यदेन॑ 
क्षमया युक्तमशक्त मनन्‍्यत जनः ॥ न शब्दशाखामिरतस्य मांक्षों न चेंव रम्य|वसथा्रेयस्थ)९॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्प न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥७॥ एकान्तशीलस्य हृठब्रतस्य मोक्षों भवे- 
त्योतिनिवर्तकस्य । अध्यात्मयोंगेंकरतस्य सम्यडमोक्षों भवेज्वित्यम हिसकस्य ॥ < ॥ 


बुद्धिमानहोग यमराजकों यम ( दण्डदाता ) नहीं कददतहूँ; किन्तु अपन आत्माकों & यम सानतेह जिसने रा 


आत्माकों वशमें करलिया उसका यमराज क्या करेगा।।३॥|खजन्नल भी ऐसा तीद्ण नहीं ओर सपभी ऐसा भया- 
नक नहीं जैसा प्राणियोंके शरीरमें क्रोध नाशकरनेवाढा है॥४॥ क्षमा जो गुण है बह प्राणियोंकोी इसकाक और 
. परलोकमें सुख देनेवाढा है, क्षमावालोमें एक ही दो है,दूसरा नहीं कि क्षमावालेकों मनुष्य असमथे मानतेहँ 
॥५-६॥ व्याकरणमें रत रहनेसे, स्मणीयगहमें प्रीति होनेसे, भोजन वख्रमें तत्पर रहनेसे तथा संसारके मनको 
वश करनेमें रत होनेसे मोक्ष नहीं होता; किन्तु लो मनुष्य एकान्तमें निवास करताहै, दृढत्रतयुक्त है, सबकी 
प्रीतिसे अछग रहताहै,अध्यात्मयोगर्म तत्पर है और कभी हिंसा नहीं करताह उसीका मोक्ष होताह ॥ ६-८ ॥ 


( १७ ) दक्षस्तृति-9 अध्याय । 

लोका वशीकृता येन येन चात्मा वज्ञीकृतः । इन्द्रियार्थों जितों येन त॑ योगें प्रत्र॒वीम्यहस ॥ १ ॥ 
' प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोधध धारणा ! तर्कश्चेब समाधिश्र पडड़ी योग उच्यते ॥ २॥ 
नारण्यसेवनाथोगो नानेकग्रथचिन्तनात । प्रतैयज्ञेस्तफोमिवाँ न योग: करयचिद्धवेत्‌ ॥ ४ ॥ी 

न च पथ्याशनादोगो न नासाग्ननिरीक्षणात्‌ । न च शाख्रातिरिक्तेन शोचेन भवाते कचित्‌ ॥९॥ 
न मन्त्रमन कुहकरनेके: सुकृतेस्तथा । छोकयात्रानियुक्तस्य योगो भवाति कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अभियोगात्तथम्यामात्तरिमिन्रेव तु निश्चयात्‌ । पुनः पुनश्च निवदाद्यागः सिद्धथयति योगिनः ॥७ ॥ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शाचेन क्रीडनेन च। सर्वेभूतसमत्वेन यागः सिद्धयांतेि नान्‍न्यथा ॥ ८ ॥ 
यश्चाहत्ममिथनो नित्यमात्मक्रीडस्तथेव च । आत्मानन्दरतु सततमात्मन्येव सुमभावित: ॥ ९॥ 
.. रतश्रेव सुतृष्टदच संतुष्टो नान्‍न्यमानस।। आत्मन्येव सुतृप्तोसों योगस्तरय अ्सिद्धयति ॥ १० ॥ 
: सुप्तीषि योंगयुक्तश्च जाग्रदेव विशेषतः । ईह्रक्वष्ट: स्खतः श्रेष्ठो वरिष्ठी अह्मवादिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्नात्मव्यतिरेकेण द्वितीय नेव पश्याति । ब्रह्ममूतः स एवेह दक्षपक्ष उदाह्मत। ॥ १२ ॥ 

जिससे जगत्‌ वशमें कियाजाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशंस होताहै और जिससे इन्द्रियां 

जीतीजादीहँ उस थोगकी कथा में कहताहू ॥ १॥ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, घारणा, तक ( विवेक ) 
और समाधि, ये ६ जिसके अद्भः हैं उसको योग कहते $ || २॥ वनमें वास, अनेक भम्थोंके विचार, 
ब्रत, यज्ञ अधवा तपस्यासे किसीको योग ग्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ परथ्य भोजन, नाकके अप्रभागंके 
निरीक्षण, बहुत शास्त्रोके देखेन और शौचसे भी कभी योग नहीं होसकता )। ५ ॥ मन्त्र जपने, मोन 


रहने, होम करने, नाना प्रकारके पुण्य करने और छोकके व्यवहारोंमें तत्पर रहनेसे भी योग सिद्ध नहीं 


. होताहै ॥ ६॥ योगमें तत्पर होने, छगातार उच्तका अभ्यास करने, उसमें अचल श्रद्धा विधास रखने और 
आरबार वराग्य होनेशे योग सिद्ध होताहँ ॥ ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनन्द, शाॉचकी क्रीड़ा और 

: सम्पूर्ण प्राणियोंमें समतासे योग सिद्ध होताहै; अन्यथा -नहीं।। ८ ॥ जो मनुष्य सदा आत्मामें छीन, 
.. आत्मक्रिया परायण, आत्मामें आनन्द, आत्मध्यान परायण, आत्मामें रत, आत्मामें संतुष्ट, अनन्यांचत्त 
. और आत्मामेंही भलीभांति तुप्त है उसीका योग सिद्ध होताहै ॥९-१० ॥ जो निद्वित अवस्थामें भी और विशेष 


के * _  जलकीतजपमनॉकनाकाना न अजलननरमननमत- ० 


के श्डस्मृति-७अध्याय, १२- १ ५श्छोक । प्राणोंकी रोककर सात व्याहृति, ओझ्लार और -शिरोमन्त्र (आपो- 
ज्योति)सहित गायत्रीके तीन बार पढ़नेकों प्राणायाम कहतेई,संमयके जाननेवाले मनके रोकनेको घारणा!ं कद्दते 
हैं, विषयोसे इन्द्रियोंके हटानेको प्रत्याहार कहृतेहैं और हृदयमें ध्यानके योगसे श्द्मयके दृशनके ध्यान कहतेहें । ' 


( ४४८ ) धमंशाह्संग्रद । [ अंध्या०प्र० २६ ] 


करके जाग्रत अवस्थामें योग युक्त रहताईै, जिसकी ऐसी चेष्टा है वही श्रेष्ठ ओर भद्धवादियोंम बड़ा कहा 
गयाहै ॥। ११ ॥ जो मनुष्य इसछोकर्में आत्माके विना दूसरेंकों नहीं देखताहै अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
प्राणियोंको आक्ररूप समान भावसे देखताहै, दक्षके मतसे वही अद्मस्वरूप है ॥ १२ ॥ 
विषयासक्तचित्तों हि यतिमोक्ष न विन्दाति। यत्नेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगं केचियोगं वदन्ति वे । अधर्मा धर्मतरद्धया तु गरहीतस्तेर॒पण्डितेः ॥ १४ ॥ 
आत्मनो मनसश्चिव संयोग तु ततः परम्‌ । उक्तानामधिका होते केवरू योगवश्चिता। ॥ १५ ॥ 
जिस यतीका चित्त विषयमें आसक्त है वह सोक्ष नहीं पाताहै,: इसलिये योगी यत्नवेक विषयसे 
मनको हटालेदे ।। १३॥ कोई कोई विषय और इन्द्रियोंके संयोगकों योग कइतहैं; वे निंबाद्धि अधमेको घ्म 
जानकर ग्रहण करतेहैं ।। १४ ।। अन्य कोई कोई आत्मा और मनके संयोगकों योग: कहतेंह, वे लोग पूर्वो्त 
छोंगोंसे भी अधिक योगवश्चित हैं।। १५ ॥| 
वृत्तिहीन मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि । एकीकृत्य विमुच्येत योगोय॑ मुख्य उच्यते ॥ १६॥ ., 
कपायमोहविक्षेपलजाशड्ादिचेतसः । व्य पारास्त सम|ख्यातार्ताजित्वा वशमानयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कुटुम्बे) पश्चमिग्रामः पष्ठस्तत्र महत्तरः । देवासुरमनुष्यइच स जेतु नेव शक्‍यते ॥ १८ ॥ 
बलेन परराष्ट्राण गहज्छूरस्तु नोच्यते । जितो येनन्द्रियग्रामः स झूरः कथ्यते बुध) ॥ १९ ॥ 
बहिसुंखानि सर्वाणि कत्वा चामिमुखाने वे। मनस्येवेन्द्रियाण्यत्र मनश्वात्मनि योजयेतू ॥ २० ॥ 
सर्वभावविनिमुक्त क्षेत्रज्ष ब्रह्मणि न्‍्यसेत्‌। एतद्धचानं तथा ज्ञानं शेपस्त अन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ 
सब वृत्तियोंसे मनकों हटाकर जीवात्माकों परमास्मा्ें मिलादेनेसे मुक्ति होजाती है, इसको मुख्य 
योग कहतेहें | १६ ।| मनकी मलीनता, मोह, चित्तकी चब्चछता, लजा और शक्लाआंद, ये चित्तके 
व्यापार कहेजातेहँ, इनकी जीतकर मनको वश करे ॥ १७ ॥ पांच कुटुम्बों अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोंका 
प्राम होताहै और छठवां मन उस ग्रामका प्रत॒ल प्रधान है, जिसको देवता, असुर और मनुष्य जीत नहीं 
सकतेहेँ ।। १८ ॥ जो मनुष्य बढसे परायेके राज्यकों जीतलंता है, वह शूर नहीं होता; किन्तु जिसने इन्द्रियोंके 
ग्रामको जीता है बुद्धिमान्‌ छोग उसीकों शुर कहतेंहें ॥ १९ ॥ विषयोमें छगीहुईं सब इन्द्रियोंकी विषयों 
हटादेवे, इन्द्रियोंकों मन और मनको आत्मामें युक्त करे ॥| २० ॥ सब पदा्थोंसे रहित क्षेत्रज्ष ( जावात्मा ) 
को त्रह्ममें मिछावे, यही ध्यान और ज्ञान है बाकी सब तो भअन्योंका विस्तार है ॥| २१ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोगांसतु मनों निश्चलतां गतमू । आत्मशक्तिखरूपेण समाधिः परिकीत्तित;॥॥२२॥ 
चतुर्णा संन्निकर्षण फल यत्तदशाश्वतम । द्योस्तु सन्िकर्षेण शाइवते शुवमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
विषयभोगोंकों व्यागकर भात्मशाक्तिरूपसे मनकी स्थिरताकों समाधि कहतेहेँ || २२॥ चार अर्थात्‌ 
योगके ४ अक्ग प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार और घारणाके योगसे जे। फल ह्वोताहै बह अनित्य है और दो 
अर्थात्‌ तर्क ( विवेक ) और समाधिके योगसे प्राप्रहुआ फल नित्य और अक्षय हैं ॥ २३ ॥ 
यनज्नास्ति स्वलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । कथ्यमानं तथान्यरय हृदयेनावतिहते ॥ २४ ॥ 
स्वयंवेध्॑ च तहह् कुमारी मंथुने यथा । अयोगी नेव जानाति जात्यन्धों हि यया घटम ॥२५॥ 
नित्याभ्यसनशीलस्य सुसंवेयं हि तद्॒ंवेत्‌ । तत्सूशमत्वादनिर्देश्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌॒ ॥ २६ ॥ 
बुधास्त्वाभरणं भाव॑ मनसालोचन तथा । मन्यमते श्री च मूर्खश्च तदेव बहु मन्‍्यते ॥ २७॥ 
सत्त्वों त्कटा सुरास्तेषि विषयेन वशीकृता; । प्रमादिभिः श्षुद्रसत्मनुष्यरत्र का कथा ॥ २८ ॥ 
तस्मात््यक्तकषायेण कत्तेब्यं दण्डघारणम्‌ । इतरस्तु न शक्तोति विषयेरमिभूयते ॥ र९०॥ 
न स्थिर क्षणमप्येकमुदर्क च यथोर्मिमि; । वाताहतं तथा चित्त तस्मात्तरय न विश्वसेत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्‍ इति श्रीबाबूसाधुचरणग्रसादस गहीता धर्मशाखसंग्रह। समाप्त; । 
जो त्रद्म सबको नास्ति प्रतीत होतांहे वह विद्यमान हैं ऐसा कहनेसे दोनों बातोंमें विरोध पड़ताहै और 
जो कहीं नहीं है वह अन्यके ह्ृद्यमें क्यों स्थित होगा ॥ २४७ । वह अक्ष कुमारीके भैथुनके समान स्वयं 
जानने योग्य है, जसे जन्मान्थ मनुष्य घटके रूपके नहँं। देखसकता बसे ही योगसा्गस होन मनुष्य उस 
ब्रह्मको नहीं जानताहे ।। २५ ॥ नित्य योगाभ्यासके स्वभाववाले मनुष्यको अनायाससे त्रह्म जाननेयोंग्य 
होजाताह, वह सनातन परत्रद्म सक्ष्म होमेंके कारण दिखानेयोग्य नहीं है | २६ ।| पाण्डित छोग मनमें 
अद्वका ज्ञान होनेको ही भूषण मानतेहें | और ख्री तथा मूर्ललोग आभूषणको बहुत उत्तम समझतेहँ ॥२७)| जब 
विषयोंने सत्वगुणी देवताओंको भी अपने वश करीलयां दब भूलमें पड़हुए अल्पसत्त्व गुणवाले मनुष्यों 
बदाकरतेकी क्‍या कहना है।| २८ ॥ इसलिये मनके मलको त्याग करके दण्ड धारण करना चाहिये, जिसने 
व्याय नहीं किया वह दण्डघारणके लिये समर्थ नहीं होताहै; क्योंकि विषय उसको दबालंतेद ।। २९५ ॥ जिस 
प्रकारसे तरज्लोके उठनेसे जल क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार विषयवासनाओंसे हृताहुआ चित्त 
स्थिर नहीं रहसकता, इसलिये उसका विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
इति श्री बाबु साधुचरणप्रसाद विरचित धर्मशास्संग्रहभाषादीका समाप्त । 


अथ धर्मशा्रसंग्रहका-परिशेष्ट *। 


(१ ) मन॒स्तृति-१अध्याय । 


पशवंश्र झगाश्रेव व्यासाश्वोभयतोदतः । रक्षांसि च पिशाचाश्र मनुष्याश्र जरांसुजा।॥ ४३ ॥ 
अण्डजा; पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्ष कच्छपाः। यानि चैंप्रकाराणि स्थल॒जान्योद्कानिच॥४४॥ 
स्वेदज दंशमशर्क यूकामाक्षिकमत्कुणस्‌। ऊष्मणश्रोषजायन्ते यच्चान्यत्किश्विदीहराम ॥ ४५ ॥ 


. उद्विल्मास्स्थावरास्सपें बीजकाण्डप्ररोहिण:; | ओषध्यः फलपाकान्‍्ता ब्रहुपुष्पफलोपगा। ॥ ४६ ॥ 


अपुष्पा; फलवन्तों ये ते वनस्पतयस्स्मृता; । पृष्पिणख: फलिनश्रैव वृक्षास्तूमयतस्स्मृता; ॥ ४७ ॥ 
निरमेषा दश चाशे व काष्ठा त्रिशत्त ता। कला। त्रिंशत्कला मुहूत्तें! स्थादहोरात्रन्तु तावत।॥॥६४॥ 
पिल्ये राज्यहनी मासः प्रविभागरतु पक्षयो। । कर्मचेशस्वह। कृष्ण; शुरू) स्वष्नाय शर्बरी ॥२६॥ 
देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयों; पुन! । अहस्तत्रोदगयने रात्रि; स्याहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनस्स्टि विकुरुते चोद्यमान सिसक्षया। आकाझो जायते तस्मात्तस्य दाब्द गुण विद; ॥ ७० ॥ 
आकाशाज्ञ विकुर्वोणात्सवंगन्ववह। शुचि; । बल्वाक्षायते वायुस्स वे स्परशंगुणों मतः ॥ ७ 
वायोरपि विकुवांणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌। ज्योतिरुत्पयते भास्वत्तट्रपग्ुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
ज्योतिषश्व विकृुवाणादापो रसग॒णाः स्घता। | अद्भबों गन्धरणा भू रित्येषा सृश्टिरादितः ॥७८ 
अध्यापनमध्ययनं यजने याजने तथा । दाने प्रतिग्रह चेव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मनुस्मृति-२ अध्याय । 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयो धर्मशार््र तु पे स्मृति; । ते स्वार्थेषर्मा्भास्थे ताभ्यां धर्मों हि निर्बभी॥९१०॥ 
प्राइ्नामिवर्धनातुुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्पाशन चास्य हिरण्यमधुसापेंपघाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाएरय कारयेत्‌ । पुण्ये तिथी मुहतें वा नक्षत्रे वा गु्णानवते ॥ ३० ॥ 
चतुर्थ मासि कत्तंव्य शिश्ञोनिष्क्रमणं गहात्‌। पष्ठेह्क्प्राशनं मासि यहद्विष्ट मे कुले ॥ ३४ ॥ 
चूडाकर्म द्विजातीनां संवेषामेव धर्मतः । प्रथमेष्दे तृतीये वा कत्तेंब्यं श्रुतियोदनात ॥ ३५ ॥ 
गर्भाश्मे5ब्दे कुवीत ब्राह्मणस्थोपनायनम्‌ । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्रादशि विदा! ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मवचेसकामस्य काय विप्रस्य पश्चमे । राज्ी बलायनः पश्चे वेश्यस्पेहायिनोपश्टमे ॥ ३७ ॥ 
आषोडशाट्राह्मणस्थ सावित्री नातिवतेते । आद्वार्विशास्क्षत्रवन्धीराचतुपिद्तेविद्ञ! ॥ ३८ ॥ 
अत उध्य त्रयोष्प्येते यथाकाछमसंस्कृताः । सावित्रीषतिता ब्रात्या भवन्त्यायविगाहताः ॥ ३९ ॥ 
मैतैरपूर्तेविधिवदापद्यपि हि कहिचित्‌ । आह्मान्योनांश्र संबन्धान्नाचरेड्राह्मण४ सह ॥ ४० ॥ 
उपस्पृश्य द्विज्ो नित्यमन्नमयात्समाहितः । मुक्‍्ता चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्प्रशेत्‌॥५३॥ 
पूजयेदशर्न नित्यमय चितदकुत्सयन्‌ । दृष्ठा हृ्येत्मसीदेच प्रतिननन्‍्देश् सर्वश! ॥ ९४ ॥ 


पूजित द्वशन नित्य बलमूज च यच्छति-। अपूजितं तु तद्धक्तमुभयं नाशयेद्दम ॥ ५५ ॥ 


नोच्छिष्ट कस्यचिदयान्नाद्ाच्ेव तथान्तरा । न चेवाध्यशरन कुयोन्नदोच्छिष्टः कचिड्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिमोजनस्‌ । अपुर्ण्य लोकविद्विट तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


 अड्गगुष्नमूलस्य तले ब्राह्म॑ तीथे प्रचक्षत | कायमड्गुलिमूलेपे देव पिच्यं तयोरष। ॥ ९९॥ 


मेखलामजिन दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ | अप्सु प्रास्य विनशाने ग्द्दीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्णस्य विधीयते । राजन्यबन्धोद्वांविंशे बेशस्य दयधिके तत+ ॥ ६५॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपी जिद्ठा नासिका चेव पश्चमी । पायूपस्थ हस्तपादं वाक्चेंव दशामी रखता ॥ ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि प्चेषां ओत्रादीम्यनुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेैषां पाय्वादीनि अचक्षते ॥ ९१ 
अत्वा रप्श च दृष्टा चभुत्तवा घरात्वाःच यो नरः । नहष्यात ग्छायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय:९८ 
पूर्वाँ संध्यां जपंस्तिष्ेत्सावित्रीमाकंदर्शनात्‌ । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ १०१॥ 


# घमेशाश्षसंग्रहकी टिप्पणियोफे तथा - संज्ञाशब्दार्थके मुलश्छोक इस परिशिष्ट्म हैं । 


(४५०) ध्मेशाखसंग्रहका- [ भनुस्वृति- 
... वेदोपकरणे चब स्वाध्याये चैव नेत्यके । नाजुरोधीरस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १०५ ॥ 
..उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्रिन/। सकलप॑ सरहस्य च तमाचाये प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 

. पएकदेर तु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुन+। योध्ध्यापयति वृस्यथंसुपाध्याय/ स उच्यते ॥ १४१॥ 
निषेकादीनि कर्माणि य+ करोति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
अम्न्याधेयं पाकयज्ञानप्रिशेमादिकान्मसान्‌ । यः करोति बृतों यस्‍्य स तस्यत्विंगिहोच्यते॥१४३॥ 
योभधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । स जीवन्नेव शूद्वत्वमाशु गच्छति सानवय। ॥ १६८ ॥ 
स्वम्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रकामतः। ख्ात्वारकमर्चयित्ा त्रिः पुनम मित्यच जपेतू्‌॥१८१॥ 
पिता वे गाईपत्यो5प्रिमोताम्रि्दक्षिण: स्टृतः । गुरुराहवनीयस्तु साप्रित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 


मनुस्मृति-३ अध्याय । 
अध्यापने अहामयज्ञ: पिठ्यज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो बलिमोतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
एकराजन्तु निवसन्नतिथित्राह्मण: स्मृतः । अनित्यं हि स्थितों यस्मात्तस्मादतियिरुच्यते॥ १०२॥ 
जैकग्रामीणमतियि विप्र साइ्तिक तथा । उपस्थित गृह विद्याद्धायों यत्राग्नयोऐपि वा ॥ १०३ ॥ 
काम श्राद्धेब्चैयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिय । द्विषता हि हविम॒ेक्त मवति प्रेत्य निष्फठम ॥ १४४ ॥ 
दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योपअजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ेयः १रिवित्तिस्तु पू्वजन। ॥ १७१ ॥ 
अ्रातुर्सतस्य भार्यायां योधुरण्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयों दिविषूर्पतिं) ॥ १७३ ॥ 
परदारेष जायेते हो सुतो कुण्ड गोलकी । पत्यों जीव॑ति कुण्ड: स्पान्मृते भत्तोरे गोंलकः ॥ १७४ ॥ 
ब्राह्मणं भिश्ुक वापि भोजनाथमुपरिथितम । ब्राह्मणेसम्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
 आसपिण्डक्रियाकर्म द्विमातेः संस्थितस्य तु । अदेव भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेक तु निर्वेष्त्‌ ॥ २४७ ॥ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मत; । अनयवावृता काये पिण्डनिवंपणं सुतेः ॥ २४८ ॥ 
मुम्यज्नानि पयः सोमों मांस यज्चानुपसकृतम | अक्षारल्वर्ण चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


मनुस्मृति-७ अध्याय । 
नार्थामिक वसेदुआर्म न ध्याधिवहुले सशस्‌ । नेकः प्रपयेताध्वानं न चिर॑ पव॑ते बसेत्‌ ॥ ६० 0 
न शूद्वराज्ये निवरसेन्नाधामिकजनाबूते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसू्टेडन्त्यजैनंमि! ॥ ६१ ॥ 
न भुश्नीतोद्धृतल्रेह नाति सोहितमाचरेत्‌ । नाते भ्रगे नाति साय न सास आतराशित; ॥ ६२ ॥ 
न कुवीत वृथा चेष्टां न वायक्षलिना पिंवितू । नोत्सड्डे भक्षयेद्धक्यान्न जातु स्यात्कुतूहूली ॥ ६३ ॥ 
नाक्षें: क्रीडेत्केदाचित्त स्व नोपानहों हशतू | शयनस्थों न भुक्लीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
न गूद्वाय मार्ति दयान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम । न चास्यंपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अमावास्यामश्मीड्च पोणमार्सी चतुर्देशीस । अह्मचारी भवेज्ित्यमप्यृतों स्नातकों द्विज: ॥१२८॥ 
सर्वकक्षणहीनी5पि यः सदाचारवान्नरः । श्रदधानोपनसूयश्र शर्त वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
. धर्मष्वजी सदा डब्बश्छाज्मिको छोकदम्मक; । बेडालब्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्‍्धक; ॥ १९५ ॥ 
अधोदर्श्निष्कृतिकः स्वार्थंलाधनतत्परः । शठों मिथ्याविनीतश्र बकब्रतचरों द्विजः ॥ १९६ ॥ 
परकीयनिपानेषु न स्लायात्व कदाचन । निपानकतु: ज्ात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशस्यासनान्यस्थ कृपोद्यानगृहाणि च। अद्त्तान्युपप्ुञ्ञान एनसः स्यात्तरीयमाकू ॥ २०२ ॥ 
मत्ततुद्वातुराणाथ न भुझीत कदाचन । केशकीटावपन्नश्व पदा स्पृष्टण्य कामतः ॥ २०७ ॥ 
श्रणप्नावेक्षितञ्चेव संस्पृश्टभाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीटञ शुना संस्प्टमेव च ॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नमुपप्रातं घुशन्नश्व विशेषतः । गणान्न॑ गणिकान्नश्व॒ विदुषा च जुग्ुप्सितम ॥ २०९ ॥ 
स्तेनगायकयोश्रान्ने तश्णोवाड्डंपिकस्य च । दीक्षितस्थ कदयेस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ २५९० ॥ 
. अभिशस्तस्य पंठस्य पुश्वल्या दाम्मिकस्य च । युक्त पर्युषितज्चेव शूद्वस्योच्छिष्टमव च ॥ २११॥ 
चिकित्सकस्य मसगय॑ः क्रस्योच्छिष्टमोजिनः । उद्रान्न सूतिकान्नश्व प्योचान्तम निर्दशम॥ २१२ ॥ 
अनचितं वृथा मांसमवीरायाश्व योषितः । द्विषदर््ष नगरय॑न्न॑ पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
'.. भूमिदों भूमिम्ाप्ताति दीघमायुहिरण्यदः । गृहदो$अ्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूप्यमुत्तमम ॥ २३०॥ 
... वासोदश्न्द्रसालोक्यमश्िसालोक्यमश्वद्‌: । अनडुद्र श्रियं पुष्ठां गोदों अप्नस्य विष्टपम ॥ र३१॥ 


!) क्‍ . परिशेष्ट । (४९१). 


मनुस्मृति-& अध्याय । 
यो यस्य मांसमश्षाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत््‌१७॥ 
पाठीनरोहितावाद्ों नियुक्तो हृव्यकव्ययों: । राजीवान्सिहतुण्डांश्व सशल्कांश्वेव सर्वशः ॥ १६ ॥ 
श्वाविध शल्यक॑ गोधां खड़कूमंशर्शास्तथा । भक्ष्यान्पश्चनखंष्वा हरनुशंश्रेकतोंदत; ॥ १८ ॥ 
छत्राक॑ विडराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम । पलाण्दुं गल्ननं चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्चिन ॥ १६॥ 
अमत्येतानिं पट जग्ध्वा कृच्छूं सान्तपन चरेत्‌ | यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषपवसेदहु$ ॥ २०॥ 
प्रोक्षित अक्षयेन्मांस ब्राह्मणानां च काम्ययां । यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
अनुमन्ता विद्यसिता निहन्ता क्रवविक्रमी । संस्कर्ता चोपहती च खादकश्रेति घातका; ॥ ९१ ॥ 
वर्षवर्षडबमेंधेन यो यजेत शत समा; । मांसानि च न खादेयस्तयों: पुण्यफर्|ं समथ्‌ ॥ ५३ ॥ 
फलमृलादनेमेंध्येमुंन्यन्नानां च मोजनें। । न तत्फल्मवाप्रोंति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मेथुने । प्रव्ृत्तिरंपा भूतानां निवृत्तिस्त महाफला ॥ ५६ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्रोरवेदने ॥ ६० ॥ | 
स्रीणामसंस्कृतानां तु व्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवा; । यथोक्तेनेब कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभय॥जर॥। 
न वर्धयेदधाहाने पत्यहिन्नाशिषु क्रिया; । न च तत्कम कुर्वाण: सनाभ्योप्प्यशुचिभंवेत््‌ ॥ ८४ ॥ 
डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोज्राणह्मस्य चेवार्थ यस्य चच्छति पार्थिव: ॥ ९५॥ 
ज्ञान तपोग्रिराहारों सन्‍्मनोवायुपाक्षमम । वायु) कर्माकंकालों च शुद्ध! कतंणि देहिनाम ॥ १०५॥ 
सर्वेषाभव शोचानामर्थशोर्च पर स्मृतम | यो5्य शुर्चिहिं स शुचिन मद्रारिश॒विं! शुति।! ॥ १०१॥ 
क्षान्त्या शुध्यान्ति विद्वांसों दानेनाकार्यकारिण: । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमा।॥१०७॥। 
सृत्तोयेः शुध्यते शोध्यं नदी वंगेन शुध्यति । रजसा खत्री मनोदुश्ा संन्‍्यासेन द्विजात्तम; ॥ १०८॥ 
अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बद्धिज्ञानिन शुध्यति १०९॥ 
नित्य शुद्ध: कारुहस्तः पण्ये यद्व प्रसारितम । अह्मचारिगत भेक्ष्य नित्ये मेध्यमितति स्थिति) १२९ 
इवमिहतस्थ यन्मांत शुचि तनन्‍्मनुरत्रवीत । क्रव्याद्धिश्व हतस्यान्यश्र|ण्डालायेश्व दस्युभि;॥१३१९॥ 
एका लिड्ढे गुदे तिखनस्तथेकत्र करें दश । उमयों; सप्त दातव्या मद: शुद्धिमभीप्सता ॥ १३ 
एतच्छोच गशहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । त्रिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌॥१३७॥ 
मड़लाथ स्वस्त्ययनं यज्ञश्नासां प्रजापते; । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदान स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नास्ति स्रीणां पथग्यज्ञो न त्रतं नाप्युपोषितम। पति झुश्नपते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५५॥ 
व्यभिचारात्त भतु। ख्री लोक प्राप्नोति निन्‍यताम । श्वगालयोनि प्रा्मोति पापरोंगेश्व पीड्चतेर 
पति या नाभिचराते मनोवाग्देहसंयता । सा भर्तेलोकमाप्मोति सद्धनि। साध्वीति चोच्यत ॥९६५॥ 
शव वृत्तां सवर्णों स्रीं द्विजातिः पूवभारिणीम्‌ । दाहयदम्रिहोत्रेण यज्ञपात्रेश्व धर्मवित्‌॥ १६७ ॥ 
भायोये पूर्वमारिण्ये दत्वाग्नीनन्त्यकमोणि । पुनदारिक्रियां कुयोत्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 

मनुस्मृति-६ अध्याय । 
वर्जयेन्मघुमांस च भोमानि कवकानि च। भूस्तणं शिय्रुकं चेव छेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ 

मनुस्मृति-9 अध्याय । 
सगयाक्षो दिवा स्वष्ठ; परिवादः ख्रियों मदः । तोयचजिक वृथाट्या च कामजों दशकों गणः॥४७॥ 
पेशुन्यं साहस॑ द्रोह ईष्योसूयार्थदूषणम्‌ । वार्दण्डजं वीं पारूुष्यं क्रोप्जनीएपि गणोडश्कः ॥ ४८ ॥ 
संममत्राह्मणे दाने द्विगुणं ब्राह्मणबुवे । ग्राधीते शतसाहखमननते वेदपारगे ॥ ८५ ॥ 


मनुस्तृति-८ अध्याय । 
वृषों हि भगवान्धमेस्तस्य यः कुरुते ह्मलम्‌ । वृषल् त॑ विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दातव्यं स्ंवर्णेभ्यों राज्ञा चौरेहतं धनम । राजा तदुपयुभ्चानश्रोरस्थाप्तोति किल्बिषम्‌ ॥ ४०॥ 
लोकसंव्यवहाराथ या; संज्ञा: प्रथिता भुवि । ताम्नरूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 
जाडान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं दृश्यते रज। | प्रथम तत्यममाणानां त्रसरेषुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 


बण्न नदे नरे 


( ४८४ ) द क्‍ धर्मशाद्ास॑प्रदका- न । मनुत्तति१ ] 


तसरेणवोषशे विज्ेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजस्ंपस्तिसस्ते त्रयो गोरसषपः ॥ १३९ ॥ 
सपा; पड यवो मध्यख्रियव त्वेककृष्णलम । पश्चकृष्णलको मापस्ते सुवर्णेस्तु पोडश ॥११४ ॥ 
पल युवर्णाश्वत्वारः पाने धरणं दश। द्वे कृष्णछे समध्ृृते विज्येयो रोप्पमापकः ॥ १३५ ॥ 
ते पोडश स्याद्वरणं पुराणश्रव राजतम्‌ । कार्पोषणस्तु विज्ञेयस्ताओकः कापिकः पण; ॥ १२६ ॥ 
. ध्रणानि दक्ष ज्ञैयः शतमानस्तु राजतः । चतुःसोर्वाणकों निष्कों विज्ेयस्तु प्रभाणतः ॥ १३१७ ॥ 
 पणानां दे दते साथें प्रंथमः साहस: स्घतः । मध्यम: पश्च विज्ेयः सहर ल्वेव चीत्तमः ॥ १३८॥ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पश्चक शतमहोति । अपहृब तद्ठिगु्ण तन्मनोलुशासनम्‌ ॥ ११९ ॥ 

यः स्वांमिनापनुज्ञातमा्धि सुद्क्तेषविचक्षण: । तेनाथथवृद्धिमोक्तव्या तश्य भोगस्य निष्कृति: १५० 
अहीता यदि नष्ट; स्पात्कुटम्वार्थ कृतों व्यय) । दातव्यं बान्धवेस्तत्स्पात्मविभक्तेरंपि स्वत।॥ १६६॥ 
कुटुम्बा्थेधध्यधीनो5पि व्यवहारं यमाचरेत्‌। स्वदेशे वा पिंदेशे वा त॑ ज्यायाज्न विचालयेत्‌॥१९७॥ 
यः साधयन्त छन्देन वेदयेद्धनिर्क नपे | स शाज्ञा तखतुभाग दाप्यस्तस्थ च तद्धनम ॥ १७६ ॥ 
राजा स्तेनेन गन्तब्यों मक्तकेशिन थावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवं कमास्म शाध मास। ३ १४॥ 
 स्कन्धेनादाय मुसर्ल ठगुर्ड वाषि खादिर्म । शक्ति चोमयतस्तीकषणामायसं दण्डमेव वा ॥३१५॥ 
शासनाद्दा विमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विम॒च्यते । अशासित्वातु त॑ राजा स्तेनस्थाप्तोति किल्विषम्‌रे १६ 
अन्नादे क्षणहा मा्टि पत्यों भार्यापचारिणी । गरों शिष्यश्व याज्यश्र स्तेनो राजनि किल्विवम्‌ रे १७ 
स्यात्साइस लन्वयपत्यसभ कम यतकृतम्‌। निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापह्नूयते च यत्‌ ॥ ३२१४९ ॥ 
पिताचार्य सुहृद्श्राता भार्या पुत्र; पुरोहित । नादण्डो नाम राज्ञोएरित यः स्वधर्में न तिष्ठति ३ ३५॥ 
कापोपणं भवेहण्ड्यो यत्रान्य; प्राकृतों जन; । तत्र राजा भवेदृण्डय। सहखमिति धारणा ॥ ३३९॥ 
... ध्वजाहतों भक्तदासों गहजः क्रीतदत्रिमों । पेत्रिको दण्डदासश्र सप्रैते दासयोनय; ॥ ४१५ ॥ 

क्‍ मनुस्मृति-९ अध्याय । 
झोघवाताहतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । क्षेत्रिकस्पेव तद्बीज न वप्ता लगते फलस्‌ ॥ ९४ ॥ 
गओपषितों धर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योष्टो नरः समा; । विद्यार्थ पड़ यशोधथ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान9९॥ 
आददीत न शूद्वोएपि शुरक॑ दुह्तिर ददन्‌ । शुल्क हि गहन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अपुत्रोएनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकास । यदपत्य भवेदस्यां तन्‍्मम स्थात्‌ स्वधाकरस्‌ ॥१२७॥ 
मातुस्तु योत्क यत्स्यात्कुमारीभाग एवं सः। दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखि् धनस ॥ १३१ ॥ 
श्रावुणामेकजातानामेकश्रेत्पुश्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वोस्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मलुरबवीतू ॥ १८१॥ 
स्वोसामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी मवेत्‌। सर्वास्तास्तेन पृत्नेण प्राह पृप्रवतीमंनु। ॥ १८३ ॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहनिक दत्त च प्रीतिकर्माणि। भ्रातृमातृपितृप्राप्तं पड़िध ख्रीथनं स्खृतम ॥ १९४ ॥ 
अप्राणिमियंत्कियते तलोके झतमुच्यते। प्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ेयः समाहयः॥ २२३ ॥ 
- झूतमेतत्पुरा कप दृष्ट बेरकर महत्‌ । तस्माइथूत न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमाल ॥ २२७॥ 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्यु। कार्याण कार्यिणास। धनोष्मणा पच्यमंनास्ता न्रिःस्वान्कारयेन्नूप: २३१ 
अम्ात्याः प्राड़िवाकी वा यत्कुयुं। कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपातिः कुयोत्तान्सहस्रं च दण्डयेतू २३४॥ 
 यावानवध्यस्य वे तावान्वध्यस्य मोक्षणे। अधरमों नृपतेदष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
मनुस्मृति-१० अध्याय |. 

ब्राह्मण: क्षत्रियों पेश्यख्रयों व्णा द्विनातय; । चतुर्थ एकजातिसठु झूद्रों नास्ति तु पश्चमः॥ ४ ॥ 
सूतानाम सार थ्यमम्बह्ठानां चिकित्सनम्‌ । वेहेदकानां ख्रीकार्यम्मागवानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
मे स्यवातों निंषादानां तथश्स्त्वायोगवरय च। मेदान्प्रचुब्चुमदूगूनामारण्यपशुहिसनस ॥ ४८ ॥ 
क्षत्तगपुकसानां तु. विडोकोबधबन्धनम । घिग्वणानां चमकार्य वेणानां भाण्डवादनस्‌ ॥ ४९ ॥ 
_दिवा चरयु। कार्यार्थ चिह्निता रानशासने: । अवान्धव॑ शर्व चेव निर्रेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्व॒ इन्यु। सतत यथाशाद्र नृपाज्ञया । वध्यवासांसि ग़ह्नीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
. उच्चिष्टनन्ने दातव्यं जीणानि बसनाने च। पुछाकाश्रेव धान्‍्यानां जीण!श्वेव परिच्छदा; ॥१२५॥ 


[ याइबर्त्यस्पृति २] पारिशिष्ट । .. (४८३) 


मनुस्तृति-११ अध्याय |. 
क्षश्नियों बाहबीयेंण तरेदापद्मात्मनः ॥ घनेन वेश्यशूद्रीं तु जपहोमैदटिजॉत्तम: ॥ ३४॥ हक 
गौडी पेशी च माध्वी च विज्ञेगा निविधा सुरा । यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजीत्तमे; ॥ ४ *॥। 
जीनकार्मुकबस्तावीन्पृथग्द बादिशुद्धये । चतुर्णाभापे वर्णानां नारीदत्वाध्नवस्थिता; ॥ १६७ ॥ 
अज्ञानात्माश्य विंप्मृत्र सुरासंस्पृष्मेव च । पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातवः: ॥ १८३ ।! 
व्षनें मंखलादण्डी भक्षचर्या व्रतानि च । निवत्तेन्ते द्विजानीनां पुनः संस्कारकर्मण ॥ १८ ॥! 
अभोष्यानां तु भृत्तवान्नं ख्रीशूद्रोच्छिष्मव च। जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात यवान्पिबेत्‌॥ १५ हें॥। 
मासिकार्न तु योउइश्षीयादसमावत्तेको द्विजः | स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌ ॥ १5५८ ॥) 
अमोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । अज्ञानभुक्त तृत्तार्य शोध्यं वाष्प्पाशु शोधने।॥ १5 ९॥ 
गुरुतल्पत्रत कुर्याद्रेत: सित्क्वा स्वयोनिषु । सख्यु) पुत्रस्य च खीषु कुमारीष्वन्त्यजाछु च॥२७१९॥। 
चाण्डालान्त्यस्रियों गत्वा भुक्तवा च प्रतिएह्य च। पतत्यज्ञानतों विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छाति १७६ 
श्वसृगालखरेदेशे आम्ये; ऋष्याह्लरिव च । नशाश्ोश्वराहैश्व प्राणायामेन झुद्धययति ॥ २०० ॥ 
उद्यान समारु्य खरयानं तु कामतः । स्रात्वा तु विप्रो दिग्वासा: प्राणायामेन शुद्धययति ॥२ ० २४ 
अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । दाक्ति चावेक्ष्य पाप॑ च म्रायश्रित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। एप ज्ञेयखिवृद्वेदी यो वेंदेन स वेदवित्‌ ७६६० ॥ 
आद्य यह्यक्षर ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुद्योडन्यखिवृद्वेदी यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ २५5 ॥ 


मनुस्तति-१९ अध्याय । 
वाग्दण्डोइथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च। यस्पते निहिता बुद्धों त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
योषस्थात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षत । यः करोति स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधेः ॥ १४ ४ 
जीवसंज्ञोपन्तरात्माउन्य; सहजः सर्वेदेह्दिनाय । येन वेदयते सर्व सुख दुःखे च जन्मसु ॥ १३ ॥ 
से रजस्तमश्वेव ज्रीन्विद्यादात्मनों गुणान्‌ । येव्याप्पेमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानदोषतः ॥ २४ ॥ 
शब्द स्पशेश्व रूप च रसो गन्धश्व पश्रमः । वेदादेव प्रसयन्ते प्रसूतिगरुणकर्मंत: ॥ ९.८ ॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु बेदः सपरिबूृंहणः । ते शिष्टा आह्मणा ज्ञैयाः श्रतिप्रत्यक्षदेतवः ॥ १०९ ॥ 


(१ क ) वृद्धमनुस्मृति । 

अपुत्रा शयन॑ भतुं। पालयन्ती व्रत स्थिता । पत्न्येव दद्यात्तत्पिण्ड कृत्सनमंशं लभेत च € १ ) 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु निवतेता चतुईशात्‌ ( २ ) । 
जन्मनाम्रोः स्मतेरेके तत्पर गोत्रमुच्यते ( ३ )। द 
दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमाते तस्य बान्धवेः । शावाशो्च न कर्तव्य सृत्याशोर्च विधीयते ( ४ ) । 

(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-3 अध्याय | 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोड्रिराः । यमापस्तम्बसंवर्त्ता: कात्यायनबृहरपती ॥ '४ ॥ 
पराशख्यासशंखलिखिता दक्षणौतमी । शातातपों वसिष्ठश्ष धर्मशाख्रप्रयोजकाः ॥ ५ ॥ 
श्रुतिः स्मृति! सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । सम्यकू संकल्पजः कामो धर्मेमूलभर्दे स्मत्तस ७ 
चत्वारों वेदधर्मज्ञाः पर्षत्त्रेविद्यव वा । सा जूते थ॑ स घ॒ममः स्थादेको वाध्यात्मीवित्तम& ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णा €त्वाद्याख्रयो द्विजा; | निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया; ॥ १ ०१ 
गर्भाधानसतो पुंसः सवन॑ स्यन्दनांत्पुरा । पष्ठेफ्टमे वा सीमनतः प्रसवे जातकर्म व ॥ १९१ ॥ 
अहन्येक्रादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । पष्ठेउन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलस ॥ १२ ॥ 
एवमनः शर्म याति बीजगर्भसमुद्भधवम्‌ । तृष्णीमेता। क्रिया: खस्रीणां विवाहस्तु समन्‍्च्रकः ॥ १६ ॥ 
गभोश्मेष्श्म वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । राज्ञामेकादशे सेके विशामेके यथाकुठम ॥ १५४ ॥ 
उपनीय गुरु) शिष्य महाव्याहतिपू्वकस । वेदमध्यापयेदेन शोचाचाराश्व शिक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
 कनिष्ठादेशिन्यंग्रुप्ठमूलान्यगर करस्य च । प्राजापतिपितृत्रह्मदेवर्ताथान्यनुक्रमात्‌ ॥ १५ ॥ 
गांयजीं शिरसा सादे जपेदृब्याहतिपूर्व्विकाम्‌ । प्रतिग्रणवसंयुक्तां जिरय॑ं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 


(ब्पड) धर्मशाश्ासंग्रहदका- [ याशवल्कयस्तपूति-- 


फतज्ादोहिमेधांविशुचिकल्पानसूयका। । अध्याप्या धर्मृतः साधुशक्ताप्तज्ञानावित्तदाः ॥ २८ ॥ 
दण्डाजिनो पवीतानि मेखलाशव धारयेत्‌ । ब्राह्मणपु चरेद्रेध्यमानेन्येष्वात्मवृत्तय ॥ २५ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता। ब्राह्मणक्षत्रियविशा भेक्ष्यचयायथाक्रमम्‌ ॥ २३० ॥ 
कृताम्रिकायों सुल्लीत वाग्यतों गुर्वनुज्ञया। आपोशानक्रिया पूर्व सत्कृत्यात्षमकुत्सयन्‌ ॥ ११ ॥ 
अह्मचर्य स्थितों नंकमन्रमचादनापादे। ब्राह्मण! काममश्नीयाच्छाद्वे त्रतमपीडयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
स गरु्ये; क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाति । उपनीय दद्द्वेदमाचायः स उदाह्ृत। ॥ ३२४ ॥ 
एकंदेशम॒ुपाध्याय ऋतिग्यज्ञकृदच्यते । एते मान्या यथापूर्वभिभ्यों माता गरीयसी ॥ ३५ ॥ 
प्रतिवेद अह्मचय द्वादशाब्दानि पश्च वा । ग्रहणानितिकमित्येक केशान्तश्रेव पोडदो ॥ ३६॥! 
 अतऊध्वे पतन्त्येते सर्वेधमवहिष्कृता: । साविश्नीपतिता ब्रात्या वात्यस्तोमाइते क्रतो; ॥ ३८ ॥ 
मातुयंदयार जायन्ते द्वितीय माजिवन्धनात । ब्ाह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादते द्विजा; स्मृता: ॥ ३९ ॥ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसदाचार्यसान्नियों | तदभाव$स्थ तनये पत्न्यां वंश्वानरेषि वा ॥ ४९ ॥ 
अनेन विविना देह साधयन्विजितन्द्रियः । ब्रह्मलोकमवापाोति न चह जायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अविष्डतत्रह्मचर्यों लक्षण्यां ख्रियमुद्र॒हेतू । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसाम ॥ ५२ ॥ 
अरोगिणी भावमतीमसमानारपगोत्र॒जाम । पश्चमात्सप्रमादृध्वे भातृत: पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 
दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुछात्‌ । स्फीतादाप न संचारिरोगदोपसमन्वितातू ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मी विवाह आहय दीयते गशत्तयलेंकुता । तजः पुनात्युभयतः पुरुषानकविशातिम ॥ ९८ ॥ 
यक्षस्थ ऋत्विजे देव आदायार्प॑स्तु गोद्दयम । चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्व पट ॥ ५९ ॥ 
इत्युक्वा चरता धर्म सहया दीयतेथिने। स कायः पावयत्तज्जः पट्पटू वृश्यान सहात्मना ॥१०॥ 
आसुरो द्रविणादानाहांधर्) समयान्मिथः । राक्षसों युद्धदरणात्पशाच।ः कन्‍्यकाछलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाणिग्राह्य। सवर्णास ग्रहणीया्क्षत्रिया शर्म । वेश्या प्रतोदमादद्याद्दन त्वश्नजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
लोकाननत्यं दिवः प्राप्ति पुत्रपात्रप्रपो त्रके! । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्या: कत्तव्याश्र सुराक्षिता।॥3८॥ 
पोडशतुनिशाः ख्रीणां तस्मित्‌ युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचायव पर्वण्याद्राश्वतस्रश्व वजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
व॑ गच्छन स्िये क्षामां मधां मूल च वर्जयेत्‌। सुस्थ इन्दा सकृत्पुत्र लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥८०॥ 
यथाकामी भवेद्वापि स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिरतश्रव खियो रह््या यतः स्मृता। ॥ ८१ ॥ 
संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराइमुखी । कुयांत्‌ खशरयों: पादवन्दने भततत्परा ॥ ८३ ॥ 
क्रो शरीरसेस्कारं समानोत्सवदशनग । हास्पे पराहे यानन्त्यजेत्योपितमतृका ॥॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता विज्नां पति; पुत्रास्तु वार््धके । अभाव ज्ञातयस्तेपां न स्वातन्‍्अ्यंक्षचित्खिया: ॥८5%॥ 
पितमातृसतम्रातृश्रश्नश्वश॒र्मातुलः । हीना न स्पाहिना भत्रां गहणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ ८5 ॥ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धमकाय न कास्येत । सवर्णासु विधा धम्य ज्यत्य। न विंनतरा ॥ <<८ ॥ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण खरिसे ब्ृत्तव्ती पति! । आहरद्विधिवदारानग्रीश्रवाविलम्बपन्‌ ॥ ८५९ 
सवर्णभ्यः सवर्णास जायन्ते & सजातयः । अनिन्धेषु विवाहेंषु पुत्रा: सन्‍्तानवद्धना। ॥ ९५० ॥। 
विप्रान्मूधावमिक्तों हि क्षत्रियायां विशः खियाम । अंबड्ः झूद्र्रां निषादी जात: पारसवीषि वा९१॥ 
पेत्याशूद्रचयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रा सुता स्मृता। वेश्यात्त करण: शूद्रयां विज्ञास्वेष विधि: स्प॒त:९ २ 
आह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वश्याद्रदाहिकस्तथा । झूद्राजञातस्तु चाण्डालः सर्वधर्मवहिष्कृत: ॥ ९३॥ 
क्षत्रिया मागघं पश्याच्छृद्रात्क्षत्तारमेव च । शूद्रादायागरव वश्या जनयामास वे सुतम । 
जात्युत्कपां युगे ज्ञेयः पश्चमे सप्तम5पि वा | व्यत्यये कर्मणां साम्य॑ पृ्॒व॑च्चाथरोत्तरम ॥ ९६ ॥ 
कर्म स्माते विवाहाम्रों कुर्वीत प्रत्यह गृही | दायकालाहते वापि श्रातं वंतानिकाभिषु ॥ ९७ 
पेदाथवंपुराणानि संतिहासानि शक्तितः । जपयक्ञमसिद्धच्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
वलिकपेस्वधाहो मस्वाध्यायातिथिसक्रिया; । भूतपित्रमरजह्ममनुष्याणां महामखा। ॥ १०२ ॥ 
देवभ्यश्र इत।दन्नाच्छेषादू भूतवार्लि हरेत्‌ । अन्न भूमो श्वचाण्डालवायसेम्यश्व निःक्षिपत्‌ ॥ १०३ 
अन्न पतृमनुष्यभ्या दयमप्यखह जलम । स्वाध्याय चान्वहं कुययान्न पचेदन्ममात्मने ॥ १०४ ॥ 
बालस्ववासिनीवृद्धग भिण्यातुरकन्यका: । संभोज्यातिथिभ्ृत्यांश्व दम्पत्यों: शंषभोजनम ॥ २०५॥ 


रः क्‍  परिशिष्ठ |... ... (४५५) 


अतिथित्वेन वर्णानां देय॑ शक्तयानपर्वंदाः । अप्रणोद्ोइतिथि: सायमपि वाग्यूतणोदकें। ॥ १०७॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुव्रताय च। भोजयेच्वागतान्काले सखिसम्बन्धिवान्धवान ॥१०८॥ 
प्रतिसंवत्सर त्वध्यों: स्‍्नातकाचार्यपाथिवा। । प्रियों विवाद्यश्व तथा यज्ञ प्रत्यत्विजः पुन) ॥ ११० ॥ 
अध्वनीनो$तिथिज्ञयः श्रोत्रियों वेदपारगः । मान्यावेतों गहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः ॥ १११ ॥ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्द्रामन्त्रणाहते । वाक्पाणिपादचापल्य वजजयेज्चातिभोजनम्‌ ॥ ११२॥ 
अतिथि श्रोत्रिय तृप्तमासीमान्तमनुत्रजेतू । अहशेप॑ समासीत शिष्ट्ररिष्रेश्व बन्धुमिः ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां इत्वाग्रीस्तानुपास्य च । भ्त्येः परिवृतों सुक्‍त्वा नातितृप्त्याथ संविशेत्‌ ११४ 
विद्याकमंक्योबन्धुवित्तेमान्या यथाक्रमम । एते; प्रभूते! शूद्रोपि वार्द्धके मानमहेति ॥ ११६ ॥ 
वृद्धभारिनपस्नातखीरोगिवर चक्रिणास । पन्‍्था देयो नपसतेषां मान्य) स्नातश्व क्ृपतेः ॥ ११७॥ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्थ च । प्रतिग्रहोधिकों विभे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥ 
प्रधान क्षत्रिय कम प्रजानां परिपालनम | कसीदर्कृषिवाणिज्यपाशुपाल्य विश स्मघृतम ॥ १९९ ॥ 
शूद्स्य द्विजरु श्ष्‌वा तया जीवन्बणिग्भवेत । शिल्पवा विविधेजीवेडिजातिहितमाचरन्‌ ॥ १२० ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेय शोचमिनिद्रियानि्रह। । दाने दया दम: क्षान्तिः सर्वषां धमेंसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वयो बद्धचथवाग्वेष श्रताभिजनक्मंणाम । आरच्रेत्सहशी वृत्तिमजिल्यामशर्त तथा ॥ १२३ ॥ 
त्रैवाषिकाधिकान्नों य। स तु सोम पिवेद्धिजः | आकसोमिकीः क्रिया; कुयायस्याज्न वार्षिक भवेत्‌ १२४ 
प्रतिसंवत्सरं सोम; पशु३ प्रत्ययन॑न्तथा । कत्तेव्याग्रयणष्टिश्व चातुमोस्थानि चेव हिं॥ १२५ ॥ 
एपामसम्भवे कुर्यादि््टि वेशानरी द्विमः | हीनकलपँ न कुर्वीत सत्ति द्रव्ये फलप्रदस ॥ १२६॥ 
चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छद्रमिक्षितात्‌ । यज्ञार्थ लब्धमददद्भास! काको$पि वा भवेत्‌ ॥१२७॥ 
कुझू लकम्भी धान्‍्यों वा ज्याहिकीं इवस्तनोईपि वा। जीवेद्रापि शिलोड्छेन श्रेयानेषां पर; पर:१२८॥ 
राजान्तेवा सियाज्येभ्यः सीदनिच्छेद्धनं क्षया । दम्भिदेतुकपासण्डिबकबृत्तीश्व वर्जयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
शुक्लाम्बरघरों नीचकेशश्मश्रनख) शुचि; । न भारयादरशोनेडश्षीयाज्िकवासा न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेशुमान्‌ सकमण्डड) । कुयांत्मर्दक्षिणं देवसह्नोविग्रवनस्पतीन ॥ १३३ ॥ 


. न तु मेहेन्नदीछायावरत्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । न प्रत्यग्न्यकंगोसो मसन्ध्याम्बुख्ी द्विनन्मनः ॥ २३४ ॥ 
नेक्षेताक ननम्मां श्री न च संस्पृष्टमेथुनाम्‌ । न च मूत्र पुरीषं वा नाशुर्चीराहुतारकाः ॥ १३५ ॥ 


अय॑ में वज्र इत्येव॑ सर्वे मन्त्रमुदीरयेत्‌ | वर्षेत्यप्रावतों गच्छेत्सपेत्यत्यकशिरा न च ॥ १३६ ॥ 


छीवनासूकशकृन्मूजरेतांस्पप्सु न निःक्षिपेत्‌ । पादी प्तापयेन्नात्री न चेनममिलइयेतू ॥ १३७ ॥ 


जल॑ पिबेन्नाक्षलिना शयान न प्रबोधयेत्‌ । नाक क्रीडेन्नधर्मप्नै्याधितवा न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


अध्यायानामुपाक्म श्रावण्यां श्रवणेन वा। हस्तेनीषधिभावे वा पश्चम्यां श्रावणस्थ तु॥ १४२ ॥ 


पोपमासस्य रोहिण्यामश्कायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुययोदुत्सग विधिवद्धाहि। ॥ १४३ ॥ 
गोज्राह्मणानलाज्नानि नोच्छिष्टी न पदा स्पृशेत्‌ । न निन्‍्दाताडने कुयीत्सुतं शिष्यश्व ताडयेत्‌ १५०॥ 
मातृपित्रतिथिश्रातजामिसम्बन्धिमातुले; । वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितवान्धवेः ॥ १५७७॥ 
ऋत्विकपुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिभि) । विवाद वर्जयित्वा तु सवोन्‍लोकान जयेदु गृही ॥ ५८॥ 
पश्चपिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेवखातहृदप्रखवणेषु च ॥ १५५ ॥ 
कदयंबद्धचो राणां क्लीबरड्रावतारिणाम । वेणामिशस्तवार्धष्यगणिकागणदीक्षिणाम ॥ १६१॥ 


'चिकित्सकातुरकुद्धपुंश्वलीमत्तविद्विषाम । ऋरोग्पतितवात्यदाम्भिकोच्छिष्टरभोजिनाम ॥ १६२ ॥ 


अवीराखीस्वर्णकारखीजितग्रामयाजिनाम । शख्रविक्रयकर्मा रतन्तुवायश्वर्जीविनास्‌ ॥ १६३ ॥ 
नहसराजग्जककृतप्रवधजीविनाम । चंलधावसुरार्नाविसदोीपपतिवेशमनाम ॥ १६४ ॥ 
पिशुनानतिनोश्रव तथा चाक्रिकवन्दिनाम । एपामने न भौंक्तिव्य सोसविक्रयिणस्तथा ॥ १६८ ॥ 
शाद्रेपु दासगोपालकुलमिन्राधसीरिण: । भोज्याज्ञां नापितश्रेव यश्वात्मान निवेदयतू ॥ २६६ ॥ 
अनचित वृथा मार्स केशकीटसमान्वितम । शुक्त पसुंषितोच्छिष्ट शस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्या स्पृश्टसघुष्ट पर्यायात्न च वर्जयेत्‌ । गोध्ात शकुनोच्छिष्ट पदा स्पृष्ट च कामत३ ॥ १६८ ॥ 
अन्ने पर्युषित भोज्यं ख्लहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । अजस्लेहा आपे गोधूमयवगोरसीवीक्रिया। ॥ १६० ॥ 


(४५६ ) द धमंशास्रसंग्रहका- क्‍ ..[ याज्ववस्कयस्प॑ति- 


. सन्धिन्यनि्देशावत्सागोपय। परिवर्जयेत्‌ । ओष्रमेकशर्फ ख्रैणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 
देवताथ हवि! शिरग्रु लोहितान व्रश्वनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि विड़्जानि कवकानिच ॥९७१॥ 
क्रव्यादपक्षिदात्यूहशुकमतुददिद्धिभाव्‌ । सारसेकशफान्‌ हँसान्सवांश्व आमवासिन; ॥ १७२ ॥ 
कोयशिप्रवचक्राइबलाकावकीबिष्किरान । दृयाकुसरसंयावपायसा$पृपशष्कुली; ॥ १७३ ॥ 
कलविड्डंसकाकोल कुररं रज्जुदाठकम । जारुपादान्खक्षरीगनज्ञातांश्व म्गद्विजानू ॥ १७४ ॥ 
चाषांश्व रक्तपादांश्व सीन वल्ल्रमेव थे । मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा सोपवासरूयहं-वर्सेत्‌ ॥९७५॥ 
पलाण्डु विड़वराह च छत्राक ग्रामकुक्कुटम्‌ । शुनं गश्नन॑ चेव जम्ध्वा चान्द्रायर्ण चरेत॥१७६॥ 
सोवणेराजताब्जानामूध्व॑पात्रग्रहाश्मनाम । शाकरज्जुमूलफ लवासोविदलचमंणाम्‌ ॥ १८२ ४ 
पात्राणां चमसानां च. वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुखकुसवसख्रेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १०८३ ॥ 
स्यशपांजिनधान्यानां सुसलो लखटानसाम । प्रोक्ष्ण संहतानां व बहुनां घान्यवाससाम॥ १८ण)। 
तक्षणं दारुश्वड्रगस्थ्नां गोंबाले; फलसम्भवास्‌ । मा्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्णि॥ १८५॥ 
सोखिरुदकगो मूत्रे: शुद्धत्याविककों शिकम । सश्रीफलेरशुपट्ट सारिष्टः कुतपन्‍तथा ॥ १८६ ॥ 
समोरसप्षपेः क्षोमम्पुन। पाकान्महीमयम्‌ | कारुहस्तः शुचिः पण्यं भेक्ष्य योषिन्मुखन्तथा॥ १८७॥ 
भूज द्वर्मा्जनाहहात्काठाहोक्रमणात्तथा । सेकाइलेखनालेपाद्‌ गुहं माजनलेपनात्‌ ॥ १८८ ॥ 
. गोघावेष्न तथा केशमक्षिकाकीट्टूपिते । सलिले भस्म सूद्गापि पक्षेप्तव्य विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
त्रपुसीसकतास्राणां क्षाराम्लोदकवा रिभिः । भस्माद्धिः कांस्यलोहानां शुद्धि; प्लावो द्रवस्य तु॥९०॥ 
मेध्याक्तस्य मृत्तोयें: ग़द्धिगधादिकपेणात्‌ । वाकृशस्तमम्बुनिणिक्तमक्ञातं च सदाश्चि॥ १९१॥ 
शचि गोतप्रिकृत्तोय प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ । तथा मांस श्वचांडालक्रव्यादादिनेपातितम ॥ १९२॥ 
रश्मिसप्ती रजर्छाया गो रखो वसुधानिल; । विश्वुपो मक्षिका स्पश वत्स: प्रखवर्ण झथि; ॥१५३॥ 
मुखजा विपषों मेध्यास्तथाचमनबिन्दव; । स्मश्रु चास्य गते दन्तसक्त त्यरका ततः शुचि+ ॥९५७ 
तपस्तृप्ततासजद्रह्मा आह्मणान वेदयुप्तये । तृप्त्यथे पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८ ॥ 
सर्वस्थ प्रभवों विग्रा; श्रुताध्ययनशालिनः । तेम्य; क्रियापराश श्रेष्ठास्तेभ्योपप्यध्यात्मवित्तमा।१९९॥ 
विद्यातपीभ्यां हीनेन न तु ग्राह्म। मतियहः । ग्रहुन्मदातास्मधों नयत्यात्मानमेव थे ॥ २०२ ॥ 
भूदीपांश्रान्नवख्र म्मस्तिर्सपि:प्रतिश्रयान्‌ । नेवेशिक स्वर्णधुर्य दत्ता स्वर्गे महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहथान्याभयोंपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । याने वृक्ष मिय॑ शय्यां द्तात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥२११ ॥ 
सर्वधममय बह्म प्रदनेभ्योधिक यतः । तदृदत्समवाप्तोति जह्मलोीकमविच्युतस ॥ २१२ ॥ 
अयाचिताहत ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मण; । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विष; ॥ २१५ ॥ 
देवातिथ्यचनकृते गुरुभत्याथमेव च । सर्वतः प्रतिगृहणीयादात्मवृत्त्यथमेव च ॥ २१ 
सृतेहहनि तु कत्तेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम । प्रतिसम्पत्सरंबेवमायमेकादशेहानि ॥ २५६ ॥ 
. पिण्डांस्तु गोजाविभेभ्यो दद्यादमो जलेपि वा । परश्षिपेत्सत्सु विध्रेषु द्विजोच्छिष्ट न मार्जयेत्‌ ॥२५७॥ 
यहदाति गयास्थश्र सर्वमानन्त्यमइलुत । तथा वषोत्रयोदश्यां मघासु च विद्षतः ॥ २६१ ॥ 
पुरोहित प्रकुर्वीत देवज्ञग्ीदतोदितिस्‌ । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाड्रिस्से तथा ॥ ३१३ । 
श्रीतस्मातंक्रियाहितो वृणुयादेव चर्त्विज) । यज्ञांश्वेव प्रकृवीत विधिवद्धारिदक्षिणान्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अलब्धर्महिद्धमेंण रुब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । पालित॑ वर्द्धयेन्नीत्या वृद्धम्पात्रेषु ।निःक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ 
रम्ये पाशव्यमाजीव्य जाड़ल देशमावसेतू | तत्र दुर्गाणि कर्वीत जनकोशात्मगप्तये ॥ ३२९ 
तत्रतत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलाज शुचीन्‌ । प्रकृुयोदायकर्मोन्तव्ययकमसु चीद्यतान॥ ३ २२॥ 
ये आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराइ्मुखा: । अकूंटेरायुवैर्यान्ति ते स्वगे योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥ 
पदानि ऋतुतुल्यानि भग्ेष्वविनिवर्तिनाम | राजा सुकृतमादत्ते हतानां विषल्ायिनाम ॥ ३२८ 
तवाह वादिनं की नि्ेति परसड्न्‍गतम्‌ । न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धप्रेक्षणकादिकम ॥ ३२६ ॥ 
येस्मिन्देश य आचारो व्यवहार: कलस्थिति। | तथयैव परिपाल्योप्सो यदा वशमुपागतः ।। ३४३ ॥ 
उपाया: साम दान च भेदो दण्डस्तथेव च । सम्यक्प्रयुक्ता। सिद्धब्रेयुदेण्डरत्वर्गतिका गति३४ 
सान्ध च विश्नह चेव सानमासनसंश्रयों । द्ैघीभाव॑ गुणानेतान्‌ यथावत्पारिकल्पयेत्‌ ॥ ३४७ 


२)... :- द .. परिशिष्ठी।...््रः़ (४५७) 


यदा सस्यग्रुणोपेत परराएूँ तदा व्रजेत्‌ । परश्व हीनआत्मा च हृष्वाहनपूरुष। ॥ ३४८ ॥ 

दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिव्यंवस्थिता । तत्र देवमभिव्यक्त' पौरुष॑ पोर्वदेहिकस ॥ ३४० ॥ 
काचदवात्स्वभावाद्रा काडात्युरुपषकारत: । संयोगं केचिदिच्छन्ति फर्े कुशलबुद्धय/ ॥ ३५० ॥ 
यथा ह्यकेन चक्रेण रथस्थ न गतिभंवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना देव न सिध्याति ॥ ३५१ ॥ 
स्वाम्पमात्या जनो दुगे कोषो दण्डस्तंथव च। मित्राषण्येता) प्रकृतयों राज्य॑ सप्ताड्रमुच्यते॥३०३॥ 
कुलाने जाती; श्रेणीश्र गणान्‌ जानपदानापि। स्वध्माचलितान राजा विनीय स्थापयेत्पथि३६१॥ 
जाल्सयमरीचिस्थं बसरेंण रज; स्मृतम। तेषटी लिक्षा तु तास्तिसों राजसपृप उच्यते॥ ३६२ ॥ 
गारस्तु ते अयः पट ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णल; पश्च ते भाषस्ते सुवर्णस्तु पोडश॥ ३६३॥ 
पल सुवणा अ्रत्वारः पश्च वापि प्रकीतितम । द्वे कृष्णले रूप्यमाषों धरण पोडशेव ते ॥ ३६४ ॥ 
गतमान तु दशभिधेरणे। पलमेव तु। निष्क॑ सुवणाश्रवत्वार/ कारपिकस्ताम्रिक/ पण+ ॥ ३६५ ॥ 
साशीति$ पणसाहखो दण्ड उत्तमसाहस। | तद॒थे मध्यम! प्रोक्तस्तदर्धभधमः स्खत) ॥ ३६६ ॥ 
घिए्दण्डरत्वथ वाग्दण्डो घनदण्डी वधस्तथा । योज्या व्यस्ता; समस्ता वा ह्यपराधवज्ञादिमे॥ ३६७॥ 
ज्ञावापराधं देश च काठ वबलमथापि वा । वयः कर्म च वित्ते च्‌ दण्ड दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 


याज्ञवस्क्यमति-२ अध्याय । 


व्यवहारान्त्प) पहये हि द्धिल्ाह्मणेस्पह ) प्मशाख्रातुसरिण क्रीघकोमविवर्जित: ॥ १॥ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा। सत्यवादिन; । राज्ञा समासद) कायो पं मित्रे चये समा। ॥ २॥ 
अपश्यता कार्यवशादबवहारान्तृपेण तु । सभ्येः सह नियोक्तव्यों ब्राह्मण: सर्वधर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
रागालोभाद्धयाद्षपि स्मृत्यपतादिकारिण। । सभ्या) पृथक पृथक दण्डया विवादाहिगु्ण दस ४॥ 
. स्घृत्याचारव्यपेंतेन मार्गणाधृषितः पर;। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ ' 

निहवे भाषितों दचयाद्धनं राज्षे च तत्समम । मिथ्याभियोगी द्विग्रणमभियोगाद्धनं बहेत ॥ ११॥ 
पश्यतों बवतों भूमेहानिरविशतिवापिकी । पेरेण भुज्यमानाथा धनस्य दशवारषिंकी ॥ २४ ॥ 
आधिसीमो पेनिक्षेपलड बारूघ॑नेंबिना । तथोपनिधिराजख्री श्रोजियाणां पर्नेरापि ॥ २५ ॥ 
आध्यादानां विहत्तारं धनेने दापयद्धनम । दण्ड च तत्सम राज्ञे शक्त्यपैक्ष यथांपि वा ॥ २६ ॥ 
बलोपाधिविनिदृत्तान व्यवहाग चिवर्सयेत्‌ । ब्रीनक्तमन्तरागारबॉाहिःशत्रकृर्तास्तथा ॥ ३२ ॥ द 
मत्तोन्मत्तात्तेव्यसनिबालभीतादियों जित। । असम्बद्धकृतश्रेव व्यवहारों न सिद्धय्यति ॥ ३३ ॥ 
प्रनशधिगरत देय नपेण घनिने धनम । विभावयेन्न चेलिड्रैस्तत्समं दण्डमहँति ॥ ३४ ॥ 

राजा लब्ध्वा निधि दाद द्विजेम्यो5व॑ द्वेजः पुनः । विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रसुयत। ॥३५॥ 
इतरेण निधी लब्धे राजा पड्ठांशमाहरेत्‌ । ऑनिवेद्तविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव:च ॥ ३ 
अशीतिभागों वृद्धि स्यान्मासिमासि सवम्धके । व्णकमाच्छतं द्वित्रिचतु पश्चकमन्यथा ॥ ३८॥ 
. कान्तारगास्तु दशक सामुद्रा विशर्क शतस्‌ । दद्यवा स्वकृतां बुद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु॥ ३५ ॥ 
सन्ततिस्तु पशुख्रीणां रसस्थाष्टगुणा परा | वख्रवान्यहिरण्यानां चतुख्रिद्वितणा परा ॥ ४० ॥ 
प्रपन्न॑ साथयन्नथ न वाच्यों नृपतेमवेत्‌ । साध्यमानों नृप॑ गच्छन्‌ दण्डद्ों दाप्यश्व तद्धनम ॥४१॥ 
राज्ञाधमर्णिकी. दाप्यः सावितादशक शतम्‌ । पश्चक॑ च शर्ते दाप्यः प्राप्ता्थछत्तमर्णिक! ॥४३॥ 
हीनजाति परिक्षीणस्रणार्थ कर्म कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यों यथोद्यम्‌॥ ४४ ॥ 
सुराकामयूतकृतन्दण्डशुल्कावशिष्कम्‌ । वृथा दाने तथवेह पुत्रों दयान्न पेतृुकम॥ उ८द॥. 
दशेने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आच्यों तु वितथ दाप्याविवरस्य सुता अपि ॥ ५४ ॥ 
दर्शनर्प्रतिभूरयत्र म्ुतः प्रात्ययिकीपि वा। न तत्पुत्ना ऋण दद्य॒ुदद्यदोनाय य: स्थित) ॥ ५५ ॥ 
बहवः स्थुयोदि स्वांशेदद्य। अतिभुवी धनम । एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्प यथारुचि ॥ ५६॥ 
प्रतिभूदो पिती यत्तु प्रकाश धनिनां धनस । दिगुणम्पतिदातव्यमणिकेस्तस्य तद्भधवेतु ॥ ५७ ॥ 
सन्तातिः ख्रीपशुष्वेव थान्य॑ जिगुणमेव च। वख्र चतुगुणम्पोक्त रसश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ ९८ ॥ 
 आधिः प्रणर्येदु द्विगुणे धने यादें न मोक्ष्यते । काले कालकृतों नश्येत्फलभोग्यों न नश्याति॥५९॥ 


(४५८ ) धमंशाश्रसंग्रहका- _ याज्ञवल्क्यस्प ति-- 


 गोप्याधिभोगे नो वृद्धि; सोपकारेथ हापिते । नशे देयो विनश्श्व देवराजकृताहते ॥०६० ॥ 
आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्माणोप्यसारताम । यातश्रेदन्यभावेयों घनमाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६१ 0 
चरित्रवन्धकक्ृत सवृद्धथा दापयेद्धनम 4 सत्यंकारकृत द्वव्य॑ द्विगुणे प्रतिदापयेत ॥ ६२॥ 
उपस्थितस्थ मोक्तव्य आँधिः स्तेनोडन्यथा भवेत्‌ । प्रयोजके सति धन कुलेपन्यस्याधिमाप्तुयात॒5३ 
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिड्ठेदवृद्धिकः । । विना धारणिकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम ॥ ६४ ॥ 
यदा तु हिंगुणीभूतम्रणमाधी तदा खड़। मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टि द्विएुण धन ॥ ६५ ॥ 
वासनस्थमनार्याय हस्तेडन्यस्य यद्प्यते ॥ द्वव्यन्तदोपनिधिर्क प्रतिदेय तथेव तु ॥ ६६ ॥ 
. तपखिनों दानशीलाः कुलीना। सत्यवादिनः। धममप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तों धनान्विता; ॥ ६९ ॥ 
व्यवरा; साक्षिणो ज्ञेया: ओ्रोतस्मातक्रियापरा। । यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वे वा स्मृता३ ॥७०॥ 
स्नीवृद्धवालकितवमत्तोन्मत्तामिशस्तका; । रड्भावतारिषाखण्डिकूटकृद्विकलेन्द्रिया; ॥ ७२ ॥ 
पतिताप्रार्थसम्बन्धिसहाय रिएुतस्करा। । साहसी दृष्टदोषश्व निर्भुतायास्त्वसाक्षिण: ॥ ७३ ॥ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकीपि धरमंवित्‌ । सर्वे! साश्नी संग्रहण चोय॑पारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥ 
साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान्‌ । ये पतककृतां छोका महापातकिनां तथा ॥ ७५ ॥ 
अग्रिदानां च ये लोका ये च ख्रीवाल्थधातिनाम्‌ । स तान्सवॉनवाप्मोति यः साक्ष्यममनतत वदेत9६॥ 
सुकृर्त यत्वया किखिजन्भोन्तरशतेः कृतम्‌ । तत्सर्वे तस्य जानीहि ये पराजयसे सपा॥ ७७ ॥ 
अज्जवन्हि नरः साक्ष्यस््ण सदशवन्धकम । राजा सर्वे प्रदाष्य: स्थात्‌ पटचलवारिशकेहनि ॥ ७८॥ 
न ददाति हि यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः । सकूटसोक्षिणां पपिस्तुल्यों दण्डेन चेव हि॥ ७९ ॥ 
देधे बहुनां वचन समेषु ग्रुणिनां तथा । ग्रुणिद्वेधे तु वचन ग्राह्म॑ ये गुणवत्तमा। ॥ ८०॥ 
यस्योचु) साक्षिणः सत्याम्पतिज्ञां स जयी भ्वेत्‌ । अन्यथावादिनों यस्य धवस्तर्य पराजय+॥८१॥ 
उक्तेपि साक्षिमिः साक्ष्ये यदन्ये ग्ुणवत्तमाः । द्विगुणा वान्यथा ब्रूबु। कूटा; स्थुः पूर्वसाक्षिण:॥८२॥ 
पृथक्प्ृथग्दण्डनीयाः कूटक्ृत्साक्षिणसतथा । विवादाह्विग्रु्ण दण्ड विवास्यों ब्राह्मण: स्वत: ॥८३॥ 
य; साक्ष्य श्रावितोड्न्येभ्यों निहुते तत्तमोवृतः । स दाष्योष्गु्ण दण्ड ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥८४॥ 
वर्णिनां हि वधों यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेतू । तत्पावनाय निवाष्यश्चरु; सारखतो द्विजे) ॥ ८५ ॥ 
तुलाबीबालवृद्धान्वपड्गुत्राह्मणरों गिणाम्‌ । अम्निजे्ल वा झूद्वस्य यवाः सप्त विषस्यथ वा ॥१००॥ 
विभजेरन्पुताः पिन्नोरूध्व रिक्थम्णं समम्‌ । मातृह्हितरः शेषसणात्ताभ्य ऋतेप्बय; ॥ ११९ ॥ 
पितृद्व्याविरोधेन यद्न्‍्यत्स्ययमर्जितम । मेत्रमोद्धवाहिक चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
क्रमादभ्यागतन्द्रव्यं हृतमभ्युद्धरतु य। । दायादिभ्यों न तदद्याद्धिय्या लब्धमेव च ॥ १२१॥ : 
सामान्यार्थसम॒त्थाने विभागरतु समः स्मृतः । अनेकपितृकाणान्तु पितृता भागकल्पना ॥ १५२ ॥ 
. विमक्तेषु खुती जातः सवर्णायां विभागभाकू । दृश्याद्वा तद्बिभागः स्थादायव्ययविशोधितातु॥ १२४॥ 
असंस्कृतास्तु सेस्‍्कायों श्रात॒मिः पूर्वसंस्कृते; ॥ भ गिन्यश्र निजादेशाइचांश तु तेरीयकम् ॥१२६॥ 
चतुखिदेकभागाः स्थुवे्णशो आह्मणात्मजा; । क्षत्रजाखिद््येकभागा विडजास्तु इथ्ेकागिन;१२७॥ 
अन्योन्यापहत॑ द्रव्यं विभक्त यज्ञ दृश्यते। तत्पुनस्ते समेरंशेविभजेरज्निति स्थिति; ॥ १२८ ॥ 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यतों रिक्‍्थी पिण्डदाता चे धमतः ॥ १५९५ ॥ 
औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १३२ ॥ 
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूहजस्तु धुत; स्मृतः । कारनीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मत: ॥ १३३ ॥ 
अक्षतायां क्षतायां वा जात; पॉनभेवः झुत३ । द्यान्माता पिता वा स पृत्रो दत्तको भवेत्‌॥१३४॥ 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रोत: कत्रिमः स्थात्सयंक्ृतः । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तों गर्भे विन्न। सहोढजः१३५॥ 
उत्सश्टो गह्मयते यस्तु सोपविद्धों भवेत्सुतः । पिण्डदोंशहरअेषां पूवीभावे पर; पर। ॥ १३६ ॥ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । आविवेद्निकायं च स्लीथनन्तत्मकीतितम ॥ १४७ ॥ 
न्धुद्त्तन्तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च। अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदूवाप्लुयुः ॥ १४८ ॥ 
अप्रजख्ीधनम्भलुत्नाह्मादिषु चदुर्ष्वषिं । डुहितृणां प्रसृता चेच्छेपेषु पितृगामि तत्‌ ॥ १४९ ॥ 
अनृते तु पृथक दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । अभावे ज्ञातचिहनां राजा सीम्र; प्रवरतिता ॥ १९७॥ 


६] | परिशिष्ठ।.... ( ४५९ ) 


पथिग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चोखदण्डमहँति ॥ १६६ ॥ 
प्हाक्षोत्सश्पशवः सूतिकागन्तुकादयः । पाछो येषां न ते मोच्या देवराजपीरप्छता। ॥ १६७ ॥ 
यथापितान्पशून्‌ गोपः साय॑ प्रत्यपंयेत्तथा । प्रमादमतनशंश्र प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६८ ॥ 
 पालदोषविनाशो तु पाले दण्डो विधीयते । अद्ध्॑रयोदशपणः स्वामिनो द्वव्यमेव च ॥ १६९ ॥ 
आमेच्छया गोप्रचारो भूमीराजवशेन वा । द्विजस्तृणैथ; घुष्पाणि सर्वतः सर्वेदा हरेतू ॥ १७० ॥ 
धजु/शत्त परीणाहों आमे क्षेत्रान्तरं भवेत । द्वे शते खर्वे्स्य स्थान्नगरस्य चतुःशंतस्‌ ॥ १७१॥ 
शोल्किकेः स्थानपांलिवाँ नष्टापहतमाहतम्‌ । अवीक्संवत्सरात्स्यामी हरेत परतो नृष: ॥ १७७ ॥ 
पणानेकशफे दद्याशच्चतुरः पश्च मानुपे । महिषोष्टगवां द्वो दो पादम्पादमजाविके ॥ १७८ ॥ 
बलादासीकृतश्रोरेविक्रीतश्रापि मुच्यते । स्वामिग्राणप्रदो भक्तत्यागात्तन्रिष्कयादपि ॥ १८६ ॥ 
प्रव्र॒ज्यावसितों राज्षो दास आमरणान्तिकम । वणानामानुलोम्येन दास्य न प्रतिलोमत+ ॥ १८७॥ 
क्ताशल्पाप निवसत्कृतकाल गुरोग्रहे । अन्तेवा्सा ग्रुरुपराप्रभाजनस्तत्फलप्रद; ॥ १८८ ॥ द 
सत्यासत्यान्यथास्तोजन्रेन्यूनाड्रेन्द्रिययोगिणाम्‌ । क्षप॑ करोति चेहण्ड्य। पणानद्धत्रयोदशान॥२०८॥ 
प्रातिलोम्यापवादिष द्विगुणत्रिगुणा दमा। । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादद्वाद्रेहानित; ॥ २११॥ 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहस स्मृतम्‌ । तन्प्तल्याद द्विगणों दण्डों निहवे तु चतुगेण;॥ २३४ ॥ 
पितापुत्रस्वसभ्रातृदम्पत्याचार्य शिष्यका; । एपामपतितान्योन्‍्यत्यागी च शतदण्डभाकू ॥ २४१ ॥ 
भिषड़ मिथ्याचरन्दण्ड्स्तियेक्षु प्रथम दमम्‌ । मातुषे मध्यम राजपुरुषेषत्तम दमम ॥ २४६ ॥ 
अधंप्रक्षेपणाद्धिशं भाग शुल्क नृपो हरेत्‌। व्यासिद्ध राजयोग्ये च विक्रीत॑ राजगामि ततू ॥२६५॥ 
मिथ्यावदन्परीमा्ण शुल्कस्थानादपासरन्‌ । दाप्यस्वश्गुर्ण यश्व सव्याजक्रयविक्रयों ॥ ९६६ ॥ 
तरिकः स्थलज शुल्क॑ गहन दाप्य; पणान्दश । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६७ ॥ 
उत्क्षेपकर्ताथिभेदी करसंदंशहीनकी । कार्यो द्वितीयापराधे करपादेकहीनकी ॥ २७८ ॥ 
भक्तावकाशा ग्रयुदकमन्त्रोी पकरणव्ययान्‌ । दत्वा चोरस्य वा हन्तुजोनतों दम उत्तम; ॥ २८० ॥ 
पुमान्संग्रहणे आह्यः केशाकेशि पराखिया। । सद्यो वा कामजश्रिद्दें! प्रतिपत्तों द्वयोस्तथा ॥ २८७॥ 
नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमरनम्‌ । अदेशकालसम्भाषं संहेकासनमेव च ॥ २८८ ॥ 
स्रीनिषेधे शतन्दयाद्‌ द्विशतन्तु दमम्पमान्‌ । प्रतिषेषे तयोदेण्डो यथासंग्रहणे तथा ॥ २८९ ॥ 
अवरुद्धामु दासीषु भ्रुजिष्यासु तथेव च्‌। गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पश्चाशत्पणिकन्दमम॥२९४॥ 
अयोनी गच्छतो योषां पुरुष वापषि मेहतः । चतुर्विशतिकों दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥ २९७ ॥ 
ऊन वांभ्यधिक वापि लिखेयो रानशासनम । पारदारिकचारं वा मुश्चतो दण्ड उत्तम; ॥२९९ ॥ 
चतुष्पादकृती. दोषों नोपहीति प्रजल्पतः । कापइलोशेषु पाषाणबाहुसुस्मकृतस्तथा ॥ ३०२ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भम्नयुगादिना ॥ पश्चाच्रैवापसरता हिसने स्वाम्यदीषभाकू ॥ ३०३ ॥ 

_ शक्तोप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्टिणां श्रंगिणां तथा । प्रथम साहस दद्याद्विकृष्ठे द्विगुणन्तथा ॥ ३०४ ॥ 
द्विनेत्रभेदिनों राजद्विशदेशकृतस्तथा । विपत्वेन च श्ूद्रस्थ जीवतोश्शतो दम। ॥ ३०८ ॥ 
राज्ञाइन्यायेन यो दण्डो ग्रहीतो वरुणाय तम्‌ । निवेद दद्याद्विपेभ्यः स्वर्यान्त्रशद्गुणीकृतम्‌ ३ ११॥ 


याज्ञवल्क्यस्वृति-३२अध्याय । 
पाखण्डयनाश्रिता; स्तेनाभवैद्ठय; कामगादिकाः । सुराष्य आत्मत्यागिन्यों नाशोचोदकमाजनाई॥ 
कृतोदकान्समुर्ती णीन्मृदुशादलूस स्थिताव । स्नातानपबदेयुस्तानितिहासेः पुरातने ॥ ७ 0 
मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । करोति यः स सम्मूढ़ो जलबुदुबुदसन्निभे:॥ ८ ॥ 
पश्चया सम्भतः कायो यदि पण्चत्वमागतः । कर्ममिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का पारिदेवना | ९ ॥ 
गन्त्री वसुमती नाशसुदाधिदेवतानि वे । फेनप्र्यः कथ्थ नाशम्भत्यैंडोकी न यास्थाति॥ १०॥ 
छेष्माश्रुवान्धवेर्मुक्तम्पेतो भुड़े यतोवश! । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्या: खशक्तितार शी 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगैहम्बालपुर/सरा$ । विट्रेय निम्बपत्राण नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥ 
आचस्याग्रयादिसलिल गोमय गोरसपपान्‌ । प्रविशेयुः समाल्म्य कृत्वास्मानि पद शनेः॥ १३७ 
प्रवेशनादिक कर्म प्रेतसस्पर्शिनामपि । इच्छतान्तत्क्षणाच्छुद्धिम्परेषां सानसंयमात्‌ ॥ १४ ॥ 


( ४६० ) धर्मशाद्यसंग्रहका- ..[ याज्वल्वयस्पृति- 


आचार्यपिन्रपाध्याया ब्िर्॑त्यापे धरती त्रती । शकटान्न॑ च नाइनीयान्न च ते; सह संवसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जलमेकाहमाकाश स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये। वेतानोपासना; कायो; क्रियाश्र शुतिनोदनात्‌ ॥ १७॥ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिविशुध्याते । गर्भखावे मासतुल्या निशा; शुद्धेस्तु कारणमू ॥ २० ॥ 
हतानानतपगोविभरनन्‍्वक्ष चात्मघातिनाम्‌ । ग्रोषिते कालशेषः स्थात्यूणं द्खोदर्क शाचि।! ॥ २१॥ 
क्षत्रस्य द्वादशाहानि विद्यः पश्चदराव तु। त्रिशदिनाने शुूद्वस्य तदथ न्‍्यायवर्तित। ॥ २२ ॥ 
 अनोरसेषु पुत्रेष भायास्वन्यगतासु च। निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम ॥ २५ ॥ 
मद्दीपतीनां नाशोच हतानां विद्यता तथा। गोब्ाह्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्छाति भूमिप: ॥ २७ ॥ 
ऋत्विजां दीक्षितानां व यज्ञिय कम कुवेताम । सत्रित्नतितबह्मचारिदावत्रह्मविदरं तथा ॥ २८ ॥ 
उदक्याशुचिभिः ख्ायत्संस्पृष्टस्तरुपस्पृरोत्‌ । अब्लिड्रगनि जपेच्ेव गायत्रीं मनसा सकृत्‌ ॥ ३०॥ 
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापृपवीरुध! । तिलोदनरसक्षारां द्िक्षीरं घृतं जलम ॥ हे 
. शख्रासवमपृच्छिएं मघुलाक्षाथ वार्हिष। | सचमपुष्पकुतुपकेशतक्रविषक्षितीः ॥ ३७ ॥| 
कोशेयनी लखवणमांसेकशफर्सीसकान्‌ । शाकाद्रौपधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ रे८ ॥ 
: वैश्यवृक्त्यापि जीवन्नों विक्रीणीत कदाचन | धर्माथ विक्रय नेयास्तिला थान्येन तत्समा। ॥ ३९॥ 
लाक्षालवणमांसानि पतनीयाने विक्रय । पयो दावि च मय च हीनवर्णकराणि त्‌ ॥ ४० ॥ 
आपद्वत) सम्प्रगहन्‌ सुझ्नानों वाग्यतस्ततः । न लिप्येंतनसा विग्मो ज्वलनाकसमों हि स। ॥४१॥ 
बुभुक्षितस्च्यह स्थित्वा वान्यमत्राह्मणाद्धरंत्‌ । पतिगृहय तदाख्येयममियुक्तेन घर्मत। ॥ ४३ ॥ 
तस्य वृर्स कुल शलिं श्रतमध्ययनं तप; । ज्ञात्वा गाजा कुट॒म्ब॑ थे धर्म्यों वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४४१ 
सतविन्यस्तपत्नीकस्तया वालुगतों वनम्‌ । वानप्रस्थी अक्मचारी साग्रे! सोपासनों व्जेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अफालकृश्टनात्री श्र पितन्‍्दवातिथीनापि .) भत्यांश्व तपयेत्र इमश्व॒न॒टालोमभदात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहो मासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्थ वा । अथ॑स्यथ सख्चय कुयोत्कृतमाश्चयुजे त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
दान्तखिषवणखस्रायी निवृत्तश्व प्रतिग्रहात्‌ । स्वाध्यायवान्दानशीलाः सर्वेसखादिते रत+ ॥ डट॥ 
. दन्‍्तोढ्खलिकः कालपकाशी वाश्मकुडकः । श्रांत स्पार्त फल खेंहे। कर्म कुर्यात्तथा क्रिया; ॥४९॥ 
चान्द्रायणनंयेत्कार्ल कृच्छेवों वरततेयत्सदा । पक्षे गते वाष्यक्षीयान्मसे वाहाने वा गते ॥ ५० ॥ 
स्वप्याज़मों शुी रातों दिवा संप्रपंदेनेयत्‌ । स्थानासनविहार्वा यागाम्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
. आऔष्मि पश्चाप्रेमध्यस्थी वर्षासु स्थण्डिल्शयः । आद्रवासास्तु हेमन्ते शक्तया वापे तपश्चरेत्‌ ॥५२॥ 
_यः कण्टकेविंतुदाते चन्दनयंश्र लिम्पति । अक्ुद्बोषपरितुष्श्व समस्तस्य च तस्थ च ॥ ५३ ॥ 
अम्नीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासों मिताशनः | वानप्रस्थगहेष्वेव यात्रार्थम्भेह्यमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ग्रामादाहत्य वा आसानशो सुश्लीत वाम्यतः । वायुभक्ष: परागुदीची गच्छेद्रा वष्म॑संक्षयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
बनादुयहाद्वा कृत्वेशि सारववेदसदक्षिणास्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्रीनारोप्य चात्माने ॥ ५३ ॥ 
: अधीतवेदों जपकृत्पुत्रवानन्नदोग्रिमात्‌ । शत्तया च यक्ञकृन्माश्ने मनः कुर्याज्ञ नान्‍न्यथा ॥ ५७ ॥ 
. सर्वभूतहितः शान्तख्रिदण्डी सकमण्डडः । एकाराम) परत्रज्य भिक्षाथीं ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
 अप्रमत्तश्वरेंद्रेक्यं सायाहेनमिलप्षितः । गहिते मिश्षुकेग्ांमे यात्रामात्मलीडपः ॥ ५९ ॥ 
यतिपात्राणि मद्देशुदावलाम्बमयानि च । सलिल: गशद्धिरतपां गोबालिश्वाववषेणम ॥ ६० ॥ 
सन्निरुद्धेन्द्रियग्रामं रागद्रेषों प्रहाय च | भर्य हित्वा च भूतानाममती मवति द्विजअ। ॥ ६१ ॥ 
कतेव्याशयशुद्धिस्तु मिक्षुकेण विशेषतः । ज्ञानोपत्तिनिमित्तत्वात्खातन्थ्यकरणाय च्‌ ॥ ६२ ॥ 
अंवेक्ष्या गर्भासाश्व कर्मना गतयस्तथा । आधयो व्याधयः क्ेशभरारूपविपयंयः ।॥ ६३ ॥ 
भवों जातिसहसेषु प्रियाप्रियविपयेयः । ध्यानयोगेन सम्पस्येत्सक्ष्म आत्मात्मनि स्थित।) ॥ ६४ ॥ 
नाश्नमः कारणं धर्म क्रियमाणों भवेद्धि स;। अतो यदात्मनों पथ्यं परेषां न तदाचरेतू ॥ ६५ ॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधों ही; शो धीक्षृतिरदभः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्म: सर्व उदाह्म। ॥ ६६ ॥ 
.. ग्रथमे मासिे संक्ेदभूतों धातुरविभच्छितः । मास्यबुदँ द्विताये तु ततीयेंगेन्द्रियेयुंत: | 9५ ॥ 

. स्थालेः सह चतुःपश्टिदेन्ता वे विशतिनंखा; । पा्णिष्दशलेकाश्व तेषां स्थानचतुश्यम ॥ ८५ ॥ 
पष्टचंडूगुलीनां द्वे पाष्ण्येगुल्फेषु च चतुश्यम । चत्वायरत्निकास्थीनि जद्गयोस्तावदेव तु ॥ ८६॥ 


दे द्रे जानकपोलोरुफलकांससमुझवे । अक्षताल़्पकश्रोणीफलके च विनी 


३] ... परिशि्ठ।....... (४६१) 


[आल ७8 


इशत ॥ ८७ ॥| 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिंशश्च पश्च च। ग्रीवापश्वद्शास्थी स्थाजशेंकेक तथा हनु) ॥<८८ ॥ 
तन्मूले दे लछादाक्षिगण्डे नासाद्ननास्थिका । पाशेकाः स्थालके साद्वमर्ुदेश्व द्विसप्तातिं; ॥८९॥ 
दी शहकी कपाठानि चत्वारि शिरसस्तथा । उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह। ॥ ९० ॥ 
गन्धरूपरसस्पर्शशद्घभाश्य विषया। स्सखता। | नासिका लोचने जिद्डा लक श्रोत्र चेन्द्रियाणि १९१॥ 
हस्तों पायुरुपस्थं च जिद्दा पादां च पश्च वे। कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्रेवोभयात्मकम्‌ ॥ ९२॥ 
सहसात्मा. मया यो व आदिदेव उदाह्मर। । मुखबाहरुपजाः स्युस्तस्य वर्णां यथाक्रमम्‌ ॥१२६ ॥ 
अन्तयपक्षिस्थावरतां मनोवाकायकर्मजेः । दोषें! प्रयाति जीवोयम्भव योनिशतेष्ठु च ॥ १३१ ॥ 
अनन्ताश्र यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम । रूपाण्यपि तथेवेह सर्वयोनिषु देहिनाम ॥ ११२ ॥ 
विपाकः कर्मणाम्मेत्य केषांचिदिह :जायते । इह वामुत्र वेकेषाम्भावास्तत्र प्रयोजनम ॥ १३३ ॥ 
परद्रव्याण्य मिध्यायेस्तथानिशान चिन्तयन्‌ | वितथामिनिवेशी च जायतेन्‍्त्यासु योनिषु ॥१३४ ॥ 
पुरुषोनृतवादी च पिशुनः परुपस्तथा । अनिबद्धप्रलापी च म्गपक्षिष जायते ॥ १३५ ॥ 
अदत्तादाननिरत३ परदारोपसेवकः। हिंसकश्चाविधनिन स्थाबरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥ 
म्रहापातकजान घोरान नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ । कमक्षयात्मजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥२०६॥ - 
मुंगरवशुकरोश्रणां बह्महा योनिम्तच्छीत । खरपुकसवेनानां सुरापो नात्र संशय; ॥ २०७ ॥ 
कृमिकीटपतड़स्व॑ स्वणहारी समाप्तयात्‌ | तृणगुल्मलतात्व॑ं च ऋमशोी गरुरुतल्पग/ ॥ २०८ ॥ 
ब्रह्मइा क्षयरोगी स्थात्‌ सुराप: इयावदनन्‍्तकः । हेमहारी तु कुनखी दुश्चवमा गुरुतत्पप४ ॥ २०९ ॥ 
यो येन संवसत्येपां स तलिड्रोभिजायते । अन्नहत्तोमयावी स्थान्मूकी वागपहारक; ॥ २९० ॥ 
धान्यमिश्रोतिरिक्ताड़8 पिशुनः पूतिनासिकः । तलहत्तेलपायी स्पात्यूतिवऋ्तु सूचक: ॥ २११ ॥ 
परस्य योपित हत्वा ब्रह्मस्थमपहत्य च । अरण्य निजर देश भवांते अद्वराक्षस: ॥ २९२ ॥ 
हीनजातों प्रजायेत पररत्नापहारकः । पत्रशारक शिखी हत्वा गन्धाञ छच्छुन्दरों शुभान्‌ ॥ २१३१ ॥ 
मूषकों थान्यहारी स्याद्यानमुष्टः कापि। फलम्‌ । ज्ं व; पय काको सहकारी ह्यपस्करम॥२ १४॥ 
मघु दंशः पल गध्नों गां गोधामि बकस्तथा । झिवत्री वर्स था रस तु चीरी लवणहारक+ ॥२१५॥ 
विहि्तिस्याननुष्ठानाभिन्दितस्थ च सेवनात्‌ । अनिग्रहाश्रेन्द्रियाणान्र। पतनम्तच्छतिं ॥ २१९ ॥ 
प्रायश्रित्तमकुवांणा; पापेपु निरता नरा। । अपश्वात्तापिन! कशज्नरकान यान्ति दारुणान्‌ ॥२२१॥ 
तामिस्ने लोहशंकुं च महानिरयशाल्मली । रोरखं कुह्मरूम्पूतिसत्तिकं काल्सूत्रकम्‌ ॥ २९२ ॥ 
संघातं लोहितोद च स्विर्ष सम्प्रपातनम्‌ । महानरककाकोल संजीवनमहापथस ॥ २१३ ॥. 
अवीचिमंधता मिश्र॑ कुम्भीपाकन्तयेव च । असिपत्रवनं चेव त्तापनं चेकाविशकस ॥ २२४ ॥ 
प्राय श्रित्तेरपेत्थेनों यदतज्ञानक्ृतम्भवत्‌ । कामतो व्यवहायस्तु वचनादिह जायते ७ २२६ ॥ 
ब्रह्महा मद्पः स्तेनस्तेंथेव गुरुतल्पग! । एते महापातकिनों यश्व ते! सह संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
गुरूणामध्यधिक्षेपी वेदनिन्दा सुहृद्रधः । ब्ह्महत्यासमं जशेयमधीतस्यथ च नाशनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
नाषेद्रमक्षण जहम्यमृुत्कप च वचोनृतम । रमखलामुखास्वाद; सुरापानसमात्रत तु ॥| २२९ ॥ 
अश्वरलमनुष्यश्रीमूधेनुहरणन्तथा । निक्षेपस्थ च सर्वे हि सुवर्णेस्तेयसम्मितम ॥ २३० ॥ 
गोवधो व्रात्यता स्तेयमणानां चानपाकिया। अनाहिता प्रितापण्यविक्रयः परिविदनस ॥ २३४ ॥ 


म्तादध्ययनादानम्भतकाध्यापनन्तथा । पारदाय पाराोवत्यम्वाधुष्य लवणाक्रिया ॥ २३५॥ 


ख्रीशद्रविटक्षत्रववी निन्दिता्थोीपजीवनम । नास्तिक्येत्रतलोपश्च सुतानां चेव विक्रय: ॥ २३६ । । 
धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रय+ ॥ २३७ ॥ 
कन्यासंदूषण चव पंरिविन्दकयाजनम्‌ । कन्याप्रदानं तस्थेव कोर्टिल्यंम्ब्रतोपनम ॥ २३८ ॥ 


. आत्मनोथ क्रियारम्भों मद्यपर््रीनिषेवणस्‌ । स्वाध्याया प्रिसुतत्यागों बान्धवत्याग एवं च ॥२३९॥ 


इन्चनाथे इमच्छेद। खीहिसीपधजीवनस्‌ । दिखयनन्‍त्रविधान च व्यसनान्यात्म विक्रय: ॥ २४० ॥ 
झूद्रम्ेष्य हीनसरूय हीनयोनिनिषेवणम्‌ । तथवानाश्रप्ते वास पराज्नपरिपुष्ठता ॥ २४१ ॥ 
असच्छात्राधिगमनम करेष्वधिकारिता । भायोगा वेक्रयश्रेषमिकेक्रुपपातकस ॥ २४२ ॥ 


६ ४54२ ) ल्‍  ध्मशास्धसंग्रहका- [ याज्ञवल्वयस्वू ति- 


शिर।कपाली ध्वजवान भिक्षाशी कर्म वेदयन । अह्यहा द्वादशाब्दानि मितमुक्‌ जुद्धिमाप्लुयात्‌ २४३ 
आह्णस्थ परित्राणाहवा द्वादशकस्य चे । तथाश्वमेघावश्थस्नानादा शुद्धिमाप्छुयात्‌ ॥ २४४ ॥ 
दीघेतीव्रामयग्रस्तम्ब्राह्मणं गामथापि वा । हष्ठा पथि निरातडुं कृत वा अह्महा शुचि! ॥ २४५॥ 
आनाय विमसपेस्व हत घातित एवं वा। तन्निमित्त क्षतः शख्जीवन्नपि विशुद्धयाते ॥ २४६ ॥ 
लामभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रदृति वे तनुम । मज्जां तां जुहुयाद्वापि मन्जेरेमियथाक्रमम्‌ ॥२४७॥ 
सड़आमे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नयात्‌ । मृतकल्प: प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्धदति॥२४८॥ 
अरण्ये नियतो जप्ता त्रिंवें वेदस्य संहिताम । शुद्धथतें वा मिताशी त्वाप्रतिखोतः सरस्वत्तीम्‌२४५ 
पात्रे धन वा पर्याप्त दा शुद्धिमवाजजुयात । आदातुश्व विशुद्धर्थमिशिवेश्वानरी सखता ॥ २५० ॥ 
यागस्थक्षात्रावेडधाता चरेड्रह्महणि व्रतम । मर्भहा च्‌ यथावर्ण तथात्रेयीनिषद्क। ॥ २५१॥ 
सुराम्बुव्ृतगामूजपयसाम प्रिसन्रिभम्‌ । सुरापोन्‍यतमम्पीत्वा मरणाच्छुद्धिस्च्छाति ॥ २९३ ॥ 
बालवासा जटा वाप ब्ह्महत्याप्रतं चरेत्‌ । पिण्याकं वा कणान्वाए भक्षयेत्रिसमा निशे ॥२५४॥ 
अज्ञानानु सुरा पाता रतों विप्पूजमेंव च। पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय; ॥ रे5५ ॥ 
पतिलाक न सा याति ब्राह्मणी या सुरं पिबेत्‌ । इहेव सा शुनी ग्रृध्री शुकरी चोपजायते॥२५६॥ : 
ब्राह्मण: स्वणहारा तु राज्ञे मुशलमपंयेत्‌ । स्वकर्म ख्यापयंस्तेन हतो मृक्तोपि वा शुचि। ॥२५७ ॥ 


.. आनवद नृप शुद्धय॑त्युरापप्रतमाचरन्‌ । आत्मतुल्य सुवर्ण वा दद्याद्वापि प्रतुष्टिकृतू ॥ २५८ ॥ 


तप्तय/शयने साधमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । ग्रहीत्वोत्कृत्य वृषणा नक्रृत्यां चोत्सजत्तनुम ॥२५९॥ 
भाजा पत्य चरत्कृच्छ समा वा ग्रुरुतल्पग: । चान्द्रायण वा जीन्‍्मासानम्यसंद्रेदसाहतास ॥ २६०॥ 
एभस्तु सवसधां वे वत्सरं सोपि तत्सम। । कन्यां समुद्रहदेषां सोपवासामाकिश्चवनाम ॥ २६१ ॥ 
_ डपपातकशाद्वे। स्थादव चान्द्रायणेन वा। पयसा वापि मासेत पराकेणाथवा पुन। ॥ २६५॥ 
ऋषभेकसहस्रा गा दयात्क्षत्रवधे परमात्‌ । बअह्महत्यात्रत वापि वत्सराजितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
वश्यहाब्द चरदंतदयाद्कशत गवाम | पण्मासाव्छद्रहाप्पतद्वेनूद्यादशाथवा ॥ २६७ ॥ 
अग्रदुश् खिय हत्वा शाद्व॒हत्याव्रतं चरेतु । अस्थिमतां सह तु तथानस्थिमतामनः ॥ २६६९ ॥ 
 भाजोरगोवानकुल्मण्डूकाशपतत्रिण। । हत्वा च्यह पिवेक्षीर कृच्छे वा पादिक चरेतू ॥ २७० ॥ 
गज नालव॒पा: पश्चशुक वत्सो द्वदायन। | खराजमपेषु वृषा देस: क्रीखे व्रिहायन। ॥ २७१ ॥ 
हंसश्यनकापक्रव्याज्जलस्थर् शिखण्डिनः । मार्स दृत्वा च दच्याद्गामक्रव्यादसतु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ ॥ 
. ररगंेष्वायसोीं दण्डों पण्डके अपुर्तीसक्म । कोछे घ्रतथटों देय उड्टे गुझ्ा हयेंशुकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
तित्तिरां तु तिलद्रोण गजादीनामशक्नुवन्‌ । दानन्दातं चरेत्कृच्छमेकेकस्य विशुद्यये ॥ २७४ ॥ ॥ 
_फलपुष्पान्नरसजसखघ!ते घताशनम । किचित्सास्थिमतानदेयम्पाणायामस्त्वनास्थिके ॥ २७५ ॥ 
वृक्षयुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यस्ृक़शतम । स्थादीपधिवृथाछेदे क्षॉराशी गीौनुगो दिनम ॥ २७६॥ 
एंश्वावानरखरंदश्श्वोष्रादिवायस; । प्राणायाम जल कृत्वा प्रृतम्पाश्य विशुद्धययति ॥ २७७ ॥ 
अवकाणी भवेहत्वा ब्रह्मचारी तु योपितमस्‌ । गर्दभम्पशुमालभ्य नक्रुतं स विशुद्धबाति ॥ २८० ॥ 
उपस्थानन्ततः कुर्यात्सभासिश्वल्वनेन त्‌ । मधुमाताशने काये कृच्छे) शपबव्रतानि च ॥ रटर॥ 
आनेयुक्तो अ्रावजायां गच्छंश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ । जिशात्रान्त घतम्प्राइय गत्वोदक्यां विशुद्धद्राति२६५ 
त्रीन कृच्छानाचरेट्रात्यय।जकों भिचरन्तापे | वेदठ्ावीयवाइयब्दन्त्यरका च शरणागतमा२८९॥ 
गाह्टे बसन्‌ अह्मचारी प्रासमेकम्पयोव्रतः | गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धअतेःसत्प्रतिग्रहात्‌ ॥ २९० ॥ 
गुरु तु कृत्य हुं कृत्य विप्रन्निजित्य वादतः | बद्धा वा वाससा क्षिप्रम्प्रसाद्योपवसेद्विनस ॥२९२॥ 
विप्रदण्डोयम क़च्छुस्त्वतिकृच्छी निपातने | कृच्छातिकरच्छोपसक्पातेक्रच्छोम्यन्तरशोणिते।।२९३॥ 
दासीकुम्भम्व॒हि्नामा न्िनयेरन्स्ववान्धवा। । पतितस्थ बहिः कुर्य। सर्वकार्य पु चेव तेम ॥ २९० ॥ 
चरितप्रतआयाते निनयेरत्नवं घटम्‌ । जुगप्मेसन्नचाप्येन संविशेयुश्च सर्वशः ॥। २९६ ॥ 
पतितानामेष एवं विंधि! ख्रीणाम्परकीतितः । वासों ग्रहान्तिकन्देयमन्न॑ वास; सरक्षणम्‌ ॥ २९७ ॥ 
नीचामिगमन गर्भपातनम्भवृहिंसनम । विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि श्ुव्स्‌ ॥ २९८ ॥ 
शरणागतवालख्रोहिसकान्संविशेन्न तु । चोणव्रतानापे सत्त; कृतम्नसद्धितानिमान्‌ ॥ २९९ ॥ 


३] ः परिशिष्ट । ( ४६३ ) 


ब्रह्मचय दया क्षान्तिदोन सत्यमकल्कता । भाईहिसास्तेयमावुयन्दमरश्चवात यप्ताः स्घृता। ॥ ३१३ ॥ 
स्रानम्मानोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थानिग्रहा। । नियमा गरुशुअषाशोचाक्रीबांप्रमादता। ॥ ३१४ ॥ 
गामूज्र गोमय॑ क्षीरन्द्थि सर्पि! कुशोदकर्त्‌ | जग्ध्वा परेहन्युपवसेत्कृच्छे सान्तपनम्परम्‌ ॥ ३१५॥ 
तप्तक्षी रख ताम्बूनामेकेकम्प्रत्य हम्पिवित्‌ । एकरात्रोपवासश्व तप्तकृच्छे उदाह्मृत। ॥ ३१८ ॥ 
एकसुक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन चे । उपवासन चेबाय पादकृच्छ) प्रकीत्तित। ॥ ३१९ ॥ 
यथाकर्थ॑चित्‌ त्रिग्रुणः प्राजापत्यायमुच्यते । अयमेवातिकृच्छः स्यात्पाणिप्ृरान्रमोजन॥ ॥ ३२० ॥ 
_कृच्छातिकृच्छ; पयसा द्विसानेकविशतिस | द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तित।॥ ३२१॥ 
तिथिवृद्धद्रायरेत्पिण्डाज शुक्ले शिख्यण्डस म्भितान्‌। एकक हासयेत्कृष्णे पिण्ड चान्द्रायणं चरन ॥ 
यथाकर्थचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्ु॒यम । मार्सेनेवोपभुश्नीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
कुर्याल्रिपवणस्रायी कृच्छे चान्द्रायणन्तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ३२६ 
अनादिध्षु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायमन तु । घमोथ यश्वेदेतबन्द्रस्येति सलोकताम ॥ ३२७ ॥ 

य इदे श्रावयेद्रिदाान ट्विजान्‌ पर्वेशु पव॑सु | अश्वमेघफलन्तस्य तद्धवाननुभन्य॒तास ॥ ३३४ ॥ 


( २ के ) वृद्धयाज्ञवरक्‍यस्मृति । 
आहिताग्रियथान्यायं दृग्धव्यखरिमिरतिमिः । अनाहिताभमिरेकेन छोकिकेनापरों जन; ( १)। 
कुमारजन्मदिवसे विप्रे: कार्य; प्तिग्रह। । दिर्यमृगवाधाजवासः शस्यासनादिषु ( २)। 
तत्र सब प्रतिग्राह्म कृतान्न न तु भक्षयेत्‌ । भक्षयित्वा' तु तन्मोहाद्‌ द्विजश्रान्द्राय्णं चरेत्‌ ( ३ )। 
( ३ ) अन्निस्मृति 

ये थे पापकृतों लोके ये चान्ये धममदृषका; । सर्वपांपे प्रमुच्यन्ते श्रत्वेदे शाखमुत्तमम ॥ ६ । 
कम विप्रस्थ यजन दानमध्ययरन तपः । प्रतिग्रहोष्यापनं च याजन चेति वृत्तय; ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियस्यापि यजन दानमध्ययन तपः । श््रोपजीवर्द भूतरक्षणं चेति वृत्तय; ॥ १४ ॥ 
दानमध्ययन वात यजने चेति वे विश्ञ। शद्गरस्य वातों शुश्॒पा द्विजानां कारुकम च ॥ १५ ॥ 
सद्य। पतति मंसिन छाक्षया लवणेन च । ज्यहेण झा॒द्रों भवति ब्राह्मण; क्षीरविक्रयी ॥ २१९ ॥ 
अलाभे देवखातानां हृदेषु सरसीषु च | उद्धृत्य चतुर; पिण्डाल पारक्ये स्नानमाचरेत्‌ ॥ ३०,॥ 
वसा शुक्रमसइः मज्जा मूत्र विटूकर्णाविण्नथा। । छेष्मास्थिदृषिका स्वेदों द्वाद्शते नणां मला।१९॥ 
पण्णां पण्णां ऋमणेव शुद्धिरुक्ता मनोषिमिः । सृद्गारेमिश्व पूर्वपासुत्तेषां तु वारिणा ॥ ३२॥ 

गुणान गुणिनों हन्ति सताति चान्यान्‌ ग्रणानपि । न हसेच्चान्यदोपांश्व सानसूसा प्रकीर्तिता ३४ 
अभक्ष्यपरिदारश्व संसगंश्वाप्यनिन्दित: । आचारेप व्यवस्थानं झोचमित्यमिवीयते ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्ताचरणं नित्यममशस्तविंवननम् । एतझद्धि मड्ल प्रोक्त ऋषिंभिधर्मवादिभि; ॥ ३६॥ 
शरीर पीडअते येन शुभन ह्यझभन वा । अत्यन्तं तन्न कुवीत अनायास; स उच्यते ॥ ३७॥ 
यथोत्पन्नेन कर्तव्य; सन्‍्तोषः सर्वेवस्तुषु । न स्पृहंत्परदारेपु सा स्पह्या च मकीणिता ॥ ३८ ॥ 
बाह्ममाध्यात्मिकं वाषि दुःखमृत्पाद्ते पर:। न कुप्यान्ति न चाहन्ति दम इत्यमिधीयते ॥ ३९ ॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदाननान्तरात्मना । स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यमिथीयते ॥ ४० ॥ 
परेस्मिन्वन्धवर्गं वा मित्रे द्वेप्ये रिपो तथा । आत्मवद्गतितव्यं हि दयपा परिकीतिता ॥ ४१॥ 
इष्टापत च कतव्य ब्राह्मणनव यत्नत३ । इशेन मत स्वग पू्त मोक्षों विधीयते ॥ ४३॥ 
 अग्निहोत्रें तपः सत्य वेदानां चच पालनम्‌ । आतिथ्यं वश्वदेवश्र इश्मित्यमिवीयते ॥ ४४ ॥ 
वापीकूपतडागादिं देवतायतनानि च्‌। अन्नप्रदानमारामः पूत्तेमित्याभिवीयते ॥ ४५ ॥ 
इशपूर्त द्विमातीनां सामान्य धमंसाथने । आधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्ते धर्म न वदिके ॥ ४६ ॥ 
आनशंस्य क्षमा सत्यम हिसा दानमाजवम । प्रीति) प्रसादो माध्यमादेव थे यमा दशा ॥ "४८ ॥ 
शांचमिज्या तपो दान स्वाध्यायोपरस्थानिग्रह; । व्रतमोनोपवासं च खाने ये नियमा दश ॥ ४९ ॥ 
गवां शड़ोदके ख्रात्वा महानद्पसड्स्‍में । समुद्रदशने वापि व्यालद॒ष्ट: छाचिभवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृकशानश्वगालेस्तु यादे दष्टस्तु ब्राह्मण: । हिरण्योदकसंमिश्नं घुतं प्राश्य विशुद्धचाति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणी तु शुना दृश जम्बुकेण वृक्केण वा। उदितं सोमनक्षत्र दृष्ठा सच शुचिमभंवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


( ४६४ ) द धरमशास्र्सग्रहका- [ अतन्रिस्प्तति- 


सम्रतस्तु- घना दश्खिरात्रमुपवासयेत्‌ । सघ्चृ्त यावर्क प्राश्य ब्रतशेष॑ सम्मापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अज्नानात्याइ्य पिण्मृत्र सुरासंस्प्रश्मेव वा । पुनः संस्कारमहँन्ति त्रयो वर्णो द्विजातय। ॥ ७४ ॥। 
वपने मेखलादण्ड भेक्ष्यचयात्रतानिच । निवतन्ते द्विजातीनां पुन/र्सस्कारकमंणि ॥ ७५ ॥ 

शना चेव त॒ संस्पष्टसरतस्य स्लानं विधीयते । तदुच्छिष्ट तु संग्राश्य यत्नेन कृच्छुमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥। 
एकाहाच्छद्धअते विप्रो यो5ग्रिविदसमान्वित। । ज्यहात्केवलवेदस्तु निर्मुणी दशमभिदिने३ ॥ ८२ ॥ 
ब्रतिन। शाखपूतस्य आहिताग्नेस्तंथेव च। राज्ञां तु सूतर्क नास्ति यर॒य चेच्छन्ति ब्राह्मणा। ॥<८ ३॥ 
ब्राह्षणो दशरात्रेण द्वादशाहन भूमिप)-। वेश्य! पश्चदशाहन झूद्रों मासेन शुध्यति ॥ ८४ ॥। 
सपिण्डानां तु सर्वेषां गोमजः सप्तपोरुष। । पिण्डाश्ीदकदान च शावाशोर्च तथानुगसू ॥ <५ ॥ 
चतुर्थे दशरात्र स्यात्यडह: पश्चमे तथा। पढ़े चेव त्रिरात्न स्थात्‌ सप्तमे द्यहमेव वा ॥ <5 ॥ 
 मत्सूतके तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम । स्वामितुल्य भवेच्छोर्च मृते भतरि योनिकम॥<८७॥ 
एकत्र संस्कृतानां तु मातणामेकभोजिनाम । स्वामितुल्यं भवेच्छोच विभक्तानां पृथर पृथक॥८९॥ 
उश्शक्षीरमवीक्षीर पक्ान्न मृतसूतके | पाचकानने नवश्राद्ध ध्ुत्तवा चान्द्राथ्ण चरतू ॥ ९० ॥ 
महायज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृतजन्मनि । होम तथ्र प्रकुवीत शुष्कान्नन फलन वा ॥ ९२ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेपु अन्तरास्तछतके । पूर्वेसड्रल्पिताथेरेथ न दोषश्नात्रिरत्रवातू ॥ ९६ ॥ 
व्याधितस्य कदयस्थ ऋणग्रस्तस्य सर्वेदा । क्रियाहीनस्प मृर्खस्य ख्लीजितर्य विशेषतः ॥ १००॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः , श्राद्धत्यागविहीनस्य भस्मान्त सूतक भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे कृच्छे परिवित्तेस्त कन्यायाः क्च्छमेव च। कृच्छातिकृच्छू दातुःस्पाद्वेत्; सान्तपन्न स्मृतम १०२॥ 
फेक वद्धयेन्नित्य॑ शुक्ल क्रृष्णे च हासयेत्‌ । अमावास्यां न झुझीत एप चान्द्रायणों विधि॥९१९०॥ 
जप्त्ता सहसे गायत्याः दाद्धिन्नञ्वधाहते । पदुमोदुम्बरवित्वाश्व कुशाखत्थपछाशका। ॥ ११३ ॥ 
 एतेषामुदर्क पीत्वा पणकृच्छं तदुच्यते । पश्चगव्यं च गोक्षीर दि मूत्र शक्ृद्‌ घृतम ॥ ११४॥ 
जग्ध्वा परेहन्युपवसेत्कृच्छ॑ सान्तपनं स्मृतम्‌ । पृथक्सास्तपनेद्रब्यं! पडहः सोपवासकः ॥ ११५॥ 
- सप्तहेन तु कृच्छोर्य महासान्तपन स्मृतम। ध्यहं साथ व्यय प्रातस्थ्यह सुद्न-फ़े त्वयावितम॥ ११ 
ब्यहं पर च नाश्षीयात्याजापत्यों विधि; स्मृतः । साथ तुद्गादश ग्रासाः प्रातः पश्चदशं स्सृता। ११७ 
अयाचितेश्वतुविश परेस्वनशरन स्सघृतम । एकेक आलमर्नीयात्‌ ज्यहार त्रीणि प्रवंतत ॥ ११० ७ 
: अ्यहं पर च नाइनीयादतिकृच्छ तद़च्यते | कुकक्‍्कुटाण्डप्रमार्ं स्यात यावद्वास्थ विशेन मरवे॥ २१९ 
एतदू ग्रासं विजानीयाच्छुद्धबथ कायशेधनस । च्यहसुपष्श पिवेदापस्ब्यहमुष्णं पिवेत्पय। ॥१२०॥ 
ज्यहमुष्ण घृ्त पीत्वा वायुभक्षों दिनत्रये । पट पछानि पिवेदापस्तरिपर्ल त पयः पिवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
पलमेक॑ त्‌ वे सर्पिस्तप्तकृच्छ विधीयते । ज्यहं त दधिना भैक्ते च्यहं भंक्त च सर्पिपा ॥ १२२ । 
एतदेवं व्रत पुण्य वेदिक कृच्छुम॒च्यते । एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ १२४ ॥ 

उपवासेन चेकेन पादकृच्छे प्रकीतितम । क्रच्छातिकृच्छे; पपसा दिवसानेकीवर्शातिम ॥ १२५ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतित) । पिण्याकश्चामतक्राम्बुसक्तनां प्रतितासरम ॥ १२१६ ॥ 

. एकेकमुपवास: स्थात्साम्यकृच्छु। प्रकात्तित: । एपां तिरातज्मभ्यासादेककस्थ यथाक्रमम ॥ १२७॥ 
तलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः । कपिलायास्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पय्र! पिचेत ॥ १२८॥ 
श्राद्वे यज्ञे विवाहे च पत्नी दाश्षिणत। सदा । सोमः शौच ददों तासां गन्धवेश्व तथाड्रिग:॥१३७॥ 
पावकः सवमध्यं च मेध्यं वें योपितां सदा । जन्मना ब्राह्मणों ज्षेयः संस्कारेद्विज उच्चते ॥ १३८॥ 
विद्यया याति विप्रत्व॑ आत्रियख्रिभिरेष च । वेदशाखराण्यर्थीते यः शाख्रार्थ च निवोधयेत्‌ ॥ १३९॥ 
तदासोी वेदवित्मोक्तों क्‍चन तस्थ पावनम्‌ । एकोपि वंदविद्धर्म ये व्यवस्येद्‌ ड्रिजोंत्तम; ॥ १४० 0 
नास्ति वेंदात्पर शाख्रं नास्ति मातु3 परो गुरु।। नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥१४८॥ 
नच कांस्यषु भुक्नीयादापद्याप कदाचन। मादा: सर्वे एव यतयः कांस्यभोना;॥ १ 
कास्यकरय च यत्पात्र ग्हस्थस्य तथव थ। कास्यभाोजां यतिश्रेव प्राप्नयात्किल्चिपं तयों:॥ १५६ 
सोवर्णायसतांम्रेषु कांस्यरोप्यमयेषु च । झुझ्जन भिक्षु्वेदरष्येत दष्येश्चेव परिग्रहे || १०७ ॥ 
यतिहस्ते जल दष्याद्विक्षां दबात्युनमलूम । तद्गक्ष मेरणा तल्य तज्जलं सागरोपमम ॥ १५८ ॥ 


| | क्‍ परिशिष्ट । द ( ४६५ ) 


गोम्जरेण तु संमिश्न॑ यावरक घृतपाचितम्‌ । एतद्अमिति प्रोक्त भगवानत्रिरबवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
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.. बअह्मचारी यतिश्रेव विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्यगः क्षीणवृत्तिश्व पडेते मिक्षुकाः स्घ॒ता) ॥ १६२॥ 


पण्मासान्कामयेन्मत्यों गुपिणीमेव वे खियम । आदन्‍्तजननादूध्व॑मेवं धर्मों न हीयते ॥ १६३ ॥ 
रजकः शैडबश्ेव वेशुकमोंपजीवनः । एतेषां यस्तु भुडक्तेवे द्विजश्वान्द्रायर्ण चेरेत्‌ ॥ १६९-॥ 


संस्पृष्ट यसतु पकान्नमनन्‍्त्यजवोप्युदक्यया । अज्ञानाद्राह्मणो$श्षीयात्‌ प्राजापत्याद्वेमाचरेत्‌ ॥१७२॥ 


ब्राह्मणों वृक्षमारूढश्राण्डालो मूलसंरप़्श! । फलान्यत्ति स्थितस्तन्र प्रायश्वित्त कथ्थ भवेत्‌ ॥१७९॥ 
ब्राह्मणान्समनुप्राप्य सवासा; स्लानमाचरेत्‌ । नक्तभोजी भवेद्वियों घृत॑ं प्राइय विशुद्धयति ॥१७६॥ 
 एकवृक्षसमारूठश्राण्डाली ब्राह्मणस्तथा । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्वित्ते कर्थ भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासा: ख्ानमाचरेत्‌ | अहोरात्रोपितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १७८ ॥ 
तिराजोपोषितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धधति। स्त्रियों म्लेच्छस्थ संपकात्‌ शुद्धि। सान्तपने तथा ॥ 
तप्तकृच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरिषा विधायते । संवर्तेत यथा भागों गत्वा म्लेच्छस्य सड़्ताम्‌ ॥१८१॥ 
अश्द्धा सा भंवेन्नारी यावद्‌ गम न मुख्वति | असवर्णस्तु यो गर्भः ख्रीणां योनों निषेच्यते॥१९१॥ 
विमुक्ते तु ततः शब्ये रजश्वापि प्रहहयते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा शध्यते नारों विमरं काखने यथा ॥ १९३ ॥ 
ऋतुकाल उपासीत प्ृष्पकालेन श॒द्धचांत | रजमकश्चमकारश्व नो छुरुड एवं थे ॥ १९५॥ 
_ केवतमेद्मिल्लाश्व सप्रैते अन्त्यजाः स्खताः। एतान गत्वा ख्रियो मोहात्मुकूत्वा च प्रतिणह्य च ॥ 
कच्छाब्दमाचरेजूज्ञानादज्ञानादेनदवद्यम । सकूद्धक्ता तु या नारी म्लेच्छे; सा पापकर्मिमिक॥१९ज। 
प्राजापत्येन शुद्॒ध्येत ऋतुमस्रवर्ण न तु । बलोडूता स्वये वापि परमेेरितया याद ॥ १९८ ॥ 
सकद्धक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्ध्याति | प्रारब्धदीथतपसां नारीणां यद्रजीं भवेतु ॥ १९९॥ 
. न तेन तट़त तासां विनश्याति कदाचन। मचसंस्पृष्टकुम्भषु यत्तोयं पिबति द्विज। ॥ २०० ॥ 
कृच्छपादेन शद्ध्येत पुनः संस्कारमहति । अन्त्यजस्य तु ये बुक्षा बहुपृष्पफोपगा।॥ २०१ ॥ 
कृच्छपादेन शद॒ध्यत आपस्तम्ब। अवन्छझा१५ छेष्म।पानहविण्मूज्॑त्रीरणी मद्यमव वे ॥ २०३ ॥ 
एमिः संदूषिते कूपे तोय॑ पीत्वा कर्य विधिः। एक दचह ज्यह चव द्विजातानां विशोधनम्‌ ॥॥२०४॥ 
प्रायश्वित्त पुनश्वेव नक्ते शूद्स्य दापयेत्‌। सद्यो वान्ते संचेर त॒ विप्रस्त स्नानमाचरेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
पर्युषित ववहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम्‌ । शिराः कण्ठोरुपादांश्व खुरया यस्तु लिप्यते ॥ २०६ ॥ 
दशषदत्रितंयेकाह चरेदेवमनुकमात्‌। प्रमादान्मयपसुरां सकृत्पात्वा (दजीत्तम३॥ २०७ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारों दशराजरेण शुद्ध्यति। मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुड््त द्विजोत्तमः ॥ २०८ ॥ 
प्राजापत्येन शद्धंचेत ब्ाह्मणानां तु भोजनातू । ये -प्रत्यवसिता विप्राई ग्रव्नज्याग्रिनलादित:२११॥ 
अनाशका निकतेन्ते चिकीष॑नित गृहस्थितिम । घारयेत्रीणि क़ृच्छाणि चान्द्रयणमथापि वा ॥२१२रा - 
... ज्ञातकर्मादिकं मोक्त पुनः संस्कारमहँति । त्र शो नोदक नाशु नापवादातुकम्पने ॥ २१३ ॥ 
.. गौमूजयावकाहारः कृच्छमेक विशोधनम। वृद्ध: शोचस्मतदप्तः प्रत्याख्यातमिपक्‌क्रिय: ॥ २१५ ॥ 
आत्माने घातयेयरत शड्ल्‍चग्ग्यनशनाम्बुमि। । तस्य भिरात्रमाशच द्वितीये त्वस्थिसश्चय)॥२१६॥ 
ततीये तदक॑ कृत्वा चत॒थ श्राद्धमाचरेत्‌ । यस्येकापि ग्रहे नास्ति धनुवेत्सानुचारिणी ॥ २१७ 
मड़लानि कुतस्तसर्य कुतस्तस्य तमःक्षयः । अतिदाहातिवाहाभ्याना[सिकाभेद्नेन वा ॥ २१८ ॥ 
नदीपर्व॑तसंरोधे मत पादोनमारचरेत्‌ । अष्टागर्व धमहर्के पड़गवं व्यावहारिकस ॥ २१९ ॥ 
पड़गवं तु त्रिपादोक्त प्ूर्णाहस्त्वष्टमि; स्मृतः । काष्ठलोष्टशिलागोप्नः कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌॥२२१॥ 
प्राजापत्य॑ चरेन्‍्मुश्या अतिकृच्छें तु आयस! । प्रायश्रित्तेन तच्चीर्ण कुयोट्राह्मणमोजनस .॥ २२१२॥ 
नुड॒त्सहितां गां च द्याद्धिप्राय दक्षिणाम । शरभोष्टहयान्नागात्‌ सिहशादूछगद्भाव्‌ ॥ २२३ ॥ 
 हत्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायश्रित्तं विधीयते । माजारगोधानकुलमण्ड्कांश्व पतत्रिणं; ॥ २२४ ॥ 
हत्वा ञ्यहं पिबेत्षीरं कृच्छे वा पादिकं चरेतू । चाण्डाल्स्य च संस्पृष्ट विण्मृत्नोच्छिश्मेव वाए२५॥ 


. श्वपाकचाण्डालपरिसहे तु पीत्वा जल पश्चगव्येन शुद्धि: | रेतोविष्मूज्संस्पृ्ट कोर यदि जल पिवित्र३ १ 
जिरात्रेणेव शुद्धि! स्पात्कुम्मे सान्तपन तथा । क्लिन्नभिन्नशवं यत्स्यादज्ञानान्न तथोदकम्‌ ॥ २३२॥ 


(४१) हे धमशाखसंमदका- | विष्णुस्पृतिं- 


प्रायश्ित्त चरेत्पीत्वा तेप्रकृच्छे द्विजीत्तमः । उष्टीक्षीरं खरीक्षीर मालुषीक्षीस्मेव च ॥ २३३ ॥ 
 आयश्रित्त चरेत्पीत्वा तप्कृच्छें द्विजोत्तमः । वर्णवाह्मेन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः ॥ २३४ ॥ 
पश्चरात्रोषितों भूल्ा पशञ्चगव्येन शध्यति । शुचि गोतृपिकृत्तोय॑ प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २३५ ॥ 
देवयात्राविवाहेषु यज्ञग्रकरणेषु च्‌ । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्प्ट न विद्यते ॥| २७४७ ॥ 
पतितानां यदा भुरक्त भक्ते चाण्डालवेश्मनि । मासाद्ध तु पिबेद्वारे इति शातातपोडख्बीतू ॥ २६०॥ 
गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च | अग्निना न च संस्कार; शाड़खस्य वचन यथा ॥ २६१॥ 
चान्द्रायर्ण चरेन्मासमिति शातातपोधजवीतू | पशुवेश्यामिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ २६९ ॥ 
गंवां गमने मनुप्रोक्त व्रत चान्द्रायर्ण चरेत्‌ । अमानुषीषु गोव्जसुदक्यायामयोनिषु ॥ २७० ॥ 
रेतः सिक्तवा जले चेव कृच्छे सान्‍्तपने चरेत्‌ | उदकयां सूतिकां वापि अन्त्यजां स्पशते यदि२७१ 
दन्‍्तकाड्ने लहोराज्रमेष शोचविधिः स्खृतः । रजस्वला यदा स्पष्टा श्वानिचाण्डालवायसे; ॥ २७६ ॥ 
निराहारा भवेत्तावत्स्रात्वा कालेन शुद्धयति । रमजस्वला यदा स्पष्टा उश्जम्बुकशम्बरं। ॥ २७७ ॥ 
. पश्चगत्न निराहारा पश्चगव्येन शुद्धययति । स्पष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या॥२७८॥ 
त्रिरात्रमा ररेन्क्तेनि!लेहमथ वा चरेत्‌। विडालकाकायुच्छिष्ट जग्ध्वाधनकुठस्य च ॥ २९२ ॥ 
केशकीटावपन्नं च पिवेद्राह्मी सुवचेसम्‌ । उश्यानं समारुछझ्न खरयाने च कामतः ॥ २९३ ॥ 
स्नात्वा च विप्रो दिग्वासा) प्राणायमिन शुद्धद्यति । सव्याहती सप्रणवां गायत्री शिरसा सहर२९४॥ 
त्रेपठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते । शकूद्विगुणगोमृत्र॑ सर्पिदेधयाच्चतुगरणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
क्षीरमश्शुण देय पश्चाव्यं तथा दधि। पञ्चगव्य पिबिच्छूद्रों त्राह्मणस्तु सुरां पिबेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
जातश्राद्वे नवश्नाद्वे भुत्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ । राजान्न हरते तेज शूद्वार्त्न अह्मयवर्चंसम्‌ ॥ ३०० ॥ 
सस्‍्वसुतान्न॑ च यो भुंक्ते स मुड्नक्ते प्रथिवीमलम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाश्नीयात्तद॒ग्रहे पिता३०१॥ 
मुक्त त्वस्या माययान्न॑ पूयसं नरक व्रजेत्‌ । अधीत्य चतुरो वेदान्सबशाखाथतत्तवित्‌ ॥ ३०२॥ 
नरेन्द्रभवने भुकत्वा विष्वायां जायते कृमि; । नवश्ाद्वे त्रिपक्षे च पण्मासे मासिकेब्दिके ॥ ३०३॥ 
कार्पासं दन्‍्तकाएं च विष्णोरपि श्रियं हरेतू | शूर्पवातों नखाग्राम्ब स्लानवर्ख घंटोदकम ॥३१५ ॥ 
माजनी णु केशाम्बु हन्ति पुण्य दिवा कृतम्‌ । माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोद्धवम ॥ ३१९६ ॥ 
तेनावडण्ठितें तेषु गड्डाम्भ|प्छुत एवं स। । मसत्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वल्मीके मूषिकस्थले ॥ ३१७। 
अन्तजंले श्मशानान्ते वृक्षमूले सुरालये । वृषभेश्र तथात्खात श्रेयस्कार्मं; सदा बुधेः ॥ ३१८ ॥ 
शुा देशेषु संग्राह्मा शकराश्मावेवाजता । पुरीष मैथुन होम प्रख्रावे दन्तथावने ॥ ३१९॥ 
नाशयित्वा तु तत्सवे चुणहत्याफल भवेत्‌ । ग्रहणोद्वाहसक्रान्तों ख्रोणां च प्रसवे तथा ॥ ३२३ ॥ 
दाने नंमेत्तिक ज्ञेये राजावपि प्रशस्यते । क्षोमज वाथ कार्पांस पह्सूत्रमथापि वा ॥ ३२४ ॥ 
यकज्ञोपवीत यो दयाद्खदानफर्ल लभेतू | कांसस्य माजन दद्यादुवृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५॥ 
तथा भक्तया विधानिन अग्निष्टोमफलं लमेतू। श्राद्धकाले तु यो:दद्यात्शोभनों च उपानहों॥३२६॥ 
स्‌ गच्छत्यज्नमार्गेपि अश्वदानफर्ल लभेत्‌। तेलपात्न तु यो दद्याच्संपूण सुसमाहित; ॥ ३२७॥ 
स गच्छति धूव स्वर्ग नरो नास्त्यत्र संशयः। दुभिक्ष अन्नदाता च सुमिक्षे च हिरण्यद। ॥ ३२८ ॥ 
पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वगेढोके महीयते | यावदर्धप्रसूता गोस्तावत्सा प्रथिवी स्सखता ॥ ३२९ ॥ 
. प्रथिवी तेन दत्ता स्थादीहशी गां ददाति यः । तेनाभयों हुता! सम्यकू पितरेरस्तेन तपिताः ३३०॥ 
देवाश्व॑ पूजिताः सर्वे यी ददाति गवाहिकमू । जन्मप्रभ्ृति यत्पापं मातृ्क पतक तथा ॥ ३३१॥ 
उद्धरेत्नरकस्थानात्कुलान्येकोत्तर शतम्‌ । आदित्यों वरुणों विष्णुन्नह्मा सोमों इताशनः ॥ ३३३ ॥ 
झूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिनन्दति भूमिदस ॥ ३३४॥ 
गृहादशगुणं कूप कृपाइशग्रुण तदम । तठाइशगु्ण नद्यां गह्डसंख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ 
स्रवयद्राह्मणं तोये रहस्य॑ क्षत्रिय तथा । वापीकूपे तु वेश्ये स्पाच्छूद् भाण्डोदक तथा ॥ ३९२॥ 
( 3) विष्णुस्मृति-१अध्याय । 
सीमंतोन्नयन कम न खरी संस्कार इंष्यंते । गर्भस्थेव तु संस्कारों गभे गर्भ प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञातकम तथा कुर्यातुत्रे जाते यथोदितम । बहिनिष्क्मर्ण चेव तस्य कुर्याच्छिशों। शुमम ॥ ११॥ 


४] | परिशिष्ट । .. (४६७ ) 


प्ठे मासे च संप्राप्ते अन्नपाशनमाच रेत्‌ । ततीये5 दे च संप्राप्ते केशकर्म समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

गर्भौष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्पोपनायनग । द्विजत्वे त्वथ संप्राप्ते साविध्यामधिकारभाकू ॥ १३ ॥ 

यो यर्य विह्वितो दण्डो मेखलाजिनधारणम । सूत्र वस्र च गृह्लीयड्रह्मचयेण यंत्रित।ः ॥ १६ ॥ 

समित्कुशांश्रोदकुम्ममाहत्य ग्रे व्रती । प्राअलि।सम्यगासीन उपस्थाय यतः सदा.॥ २० ॥ 

य॑ ये ग्न्थमधीयीत तस्य तस्य व्रत चरेत । साविच्युपक्रमात्सवेमावेदअहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

द्विजातिषु चरेद्गेक्य भिक्षाकाले समागंते । निवेद गुरखेश्नीयात्संमतो गुरुणा श्रती ॥ २२ ॥ 

साये सन्ध्याम॒पासीनों गायच्यश्शतं जपेत्‌ । द्विकालभोजनाथ व तथेव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

वेदस्वीकरणे त्वष्टो गुवंधीनों गुरोहितः । जनीष्ठां तत्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाहत; ॥ २४ ॥ 
परिणीय तु पण्मासान्वत्सरं वा न संविशेत्‌ । ओदुम्बरायणी नाम बह्मचारी गूहेगृहे ॥ २७ ॥ 


विष्णुस्मृति-२ अध्याय | 
ब्राह्मे मुहृर्त उत्थाय तत्सव सम्यगाचरेत्‌ । चतुःप्रकारं मिचन्ते गहिणीधर्मसाघकाः ॥ १५ ॥ 


वृत्तिभेदेन सतत ज्यायांस्तेषां परः पर। । कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्मीघान्यक एवं वा ॥ १६॥ 
व्यहेहिको वापि मवेत्सद्यः प्रक्षाककोपि वा । श्रीत॑ स्मातं च यत्किश्विद्विधानं धर्मसाधनम्‌ ॥१७॥ 
विष्णुस्मृति-३ अध्याय | 
गरृहस्थो ब्रह्मचारी वा वनवासं यदाचरेत्‌ । चीरवल्कलधारी स्थादकृष्टान्नाशनों मुनि! ॥ १ ॥ 
गत्वा च विजन स्थान पश्चयज्ञाल् हापयेत | अग्निहोत्रं च जुहुयादन्नगीवारकादिभि। ॥ २॥ 
श्रवणनाप्रिमाधाय अह्मचारी वने स्थित: । पत्चयज्ञाविधानेन यज्ञ कुर्यांदतंद्वित: ॥ ३ ॥ 
सश्वितं तु यदारण्यं भक्तार्थ विधिवद्न । त्यजदाखयुजे मासि वन्‍्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशशायी वर्षासु हेमन्ते च जलाशय; । ग्रीष्मे पतच्चाप्रिमध्यस्थी भवेज्नित्यं बने वबसन ॥५ ॥ 
कूच्छं चांद्रायण चेव तुलापुरुषमेष च । अतिकृच्छू प्रकुबवीत त्यकृत्वा कामाञ्छाचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
जिसन्ध्यं स्‍्नानमातिड्वेत्सहिष्णुभूतजान्गुणान । पूजयेदतिर्थश्रविव ब्रह्मचारी वर्ने गत॥ ॥ ७॥ 
प्रतिग्रह न गृह्नीयात्परेषां किज्चिदात्मवान्‌। दाता चेव भवेज्नित्यं अक््धानः ग्रियंवद: ॥ < ॥ 
रात्रों स्थण्डिलशायी स्यात्पपदेस्तु दिन क्षिपित्‌ । वीरासनेन तिष्ठेद्ा छेशमात्मन्यचिन्तयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखब्मश्रूत्र छिन्यान्नापे कत्तेयेत्‌ । त्यजम्छरीरसाोहाद वनवासरतः श्रुति) ॥ १० ॥ 
विष्णुस्वृति-४ अध्याय । 
विरक्तः स्वेकामषु पारिव्राज्यं सम्राश्रयेत्‌ । आत्मन्यप्रीन्समारोप्य दस्वा चामयदक्षिणास््‌॒ ॥ २ ॥ 
चतुरथमाश्रम गच्छेड्राह्मणः प्रत्॒जन्गहात्‌ । आचार्येण समादिष्ट लिड्ढे यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शोचमाश्रयसम्बन्धं यतिधर्माश्व शिक्षयेत । आहंसा सत्यमस्तेयं अह्मचयंमफल्गुता ॥ ४ ॥ 
दर्यां च समंभूतेषु नित्यमेतदतिश्वरेत्‌ । ग्रामान्ते वृक्ष च नित्यकालनिकेतन: ॥ ५ ॥ 
ग्रामे वापि पुरे वाषि वासों नेकत्र दुष्यीत । कीपीनाच्छादन वासः कन्थां शीतापद्वारिणीम ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि गह्नीयात्कुयान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । सम्माषणं सहस्रीमिरालम्भप्रेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ *+ 
एकाकी विचरेज्नित्यं त्यत्तवा सर्वपरिग्रहम । याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कल ल्पग्नेत्स्थितिम्‌ पक तिम॥१०॥ 
साधुकारं याचिते स्थात्पाक्प्रणीतमयाचितम्‌ । चतुविधा भिकश्षुका: स्यु। ऋटचकक>> 
पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गहानदेत्‌ । अतेजसानि पात्राणि भिक्षार्थ करृतवान्मत5 ॥ १९ ॥ 
सर्वेषामेव मिक्षृणां दावलाबुभयानि च। कांस्यपात्रे न भुझ्लीत आपद्यपि कर्थंचत्तता:३० ॥ 
मलाशाः सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः । कांसिकस्य तु यत्पापं गहस्थस्य तथेव च ॥ ३९ ॥ 
कांस्यभोजी यतिः सर्वे तयोः प्राप्नोति किल्बिषम | बअह्यचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थों मतिस्तथा॥ ३२॥ 
निन्धश्व सर्वदेवानां पित्णां च तथोच्यते। त्रिदण्ड लिड्डम्ाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजा। ॥ ३४॥ 
न तेषामपव्गो5स्ति लिड्रमात्रो पजीविनामू । त्यत्तवा लोकांश्व बेदांश्य विषयानिन्द्रषाणि च॥३५॥ 
आत्मत्येव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परम पदमू ॥ ३६॥ - 






-रे व 


( ४६८ ) धमशाखसमहका- .[ बृहद्विष्णुस्पृति- 


_किष्णुस्पृति-« अध्याय । 
आहाणक्षत्रवेश्यांश्व चरेन्रित्यमेमत्सरः । कुर्वेस्तु शूद्रः झ॒श्रषां लोकाझ्षयति धर्मंत: ॥ ८ ॥ 
(9 क ) वृहद्विष्णुस्मृति-२ अध्याय । 


तेषाश्व धर्मा:-आह्मणस्याध्यापनमं; क्षत्ञियस्य शखनित्यता; वेश्यस्थ पशुपालनम; शूद्वस्य द्विजा- 
तिशुश्चूषा; द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ४ ॥ अ्थेतेषां वृत्तय:-आह्मणस्य याजनप्रतिग्रही; क्षात्रेयस्य 
. क्षितित्राणम, क्ृषिगोरक्षवाणिज्यकुसीदयोनिपोषणानि वेश्यस्य; झूद्वस्य सर्वेशिल्पानि ॥ 5 ॥ 


बृहद्विष्णुस्तृति-३ अध्याय । 


व्यवहारदर्शने ब्राह्मणं वा नियुज्ज्यातू ॥ ५१ ॥ 


क्‍ बृहद्विष्णु- अध्याय । 

जालस्थार्कमरीचिगर्त रजखसरेणुसंज़्कम ॥ १ ॥ तदश्क॑ लिक्षा ॥ २॥ तत्नयं राजसपंपः 
॥ ३ ॥ तत्नय गौरसपपः ॥ ४॥ ततृषट्क यवः ॥ ५ ॥ ततज्नयं कृष्णठम्‌ ॥ ६॥ तत्पश्क 
माष ॥ ७ ॥ तहाददामक्षाद्धय ॥ ८ ॥ अक्षार्दमेव सचंतुमाषक॑ सुवणेः ॥ ९॥ चतुःसुबर्णफो 
. निष्क:॥ १० ॥ दे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥ ११॥ तत्‌ पोडशक ध्रणम ॥ १९ ॥ 
ताम्रकांपिक; कार्पापण; ॥ १३ ॥ पणानां हे शर्ते साद्धें प्रथम! साहस; स्सृत) । मध्यमः पश्च 
विज्ञेयः सहरसन्ते ब॑ चोत्तम; ॥ १४:॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-५ अध्याय । क्‍ 

- धान्यापहायेकादशगशुर्ण दण्डयः ॥ ७९ ॥ शय्यापहारी च ॥ ८० ॥ सुवणरजतवख्राणां पद्ञा- 
दतस्त्वभ्यघिकमपहरन विकर। ॥ <१ ॥ तदूनमेकादशगुणं दण्डयः ॥ ८२ ॥ यहपीडाकरं द्रव्य 
प्रक्षिपत्‌ पणशतम्‌ ॥ १०९ ॥ पश्चूनां पुंस्त्वोषधातकारी ॥ ११८ ॥ त्यक्तप्रव्नज्यों राज्ञों दास्यें 
कुयात्‌ ॥ १९१ ॥ 

. गुरु वा बालवृद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्ब॒तम्‌ । आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
 आततायिवधे दोषो हन्तुमंबति कश्न न। प्रकाश वाग्मकाशं वा मन्युस्तनन्‍्मन्युसच्छात ॥ १८६ ॥ 
उद्यतासिविषामिज्च शापोद्रतकरं तथा । आथवेणेन हन्तारं पिशुनश्वेव राजसु ॥ १८७ ॥ 
भार्यातिक्रमिणञ्चव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । यश्मोवित्तहरानन्यानाहुर्धमार्थदहारकान्‌ ॥ १८८ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वृति-१३ अध्याय । 
विषाण्यदेयानि सवोणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोडवाच्छाड्ोतू ॥ ३ ॥ तस्थ च यवसप्तकक धृतप्ल- 
तमभिशस्ताय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


बृहद्विष्णुस्पृति-१५ अध्याय । 

. अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति ॥ १॥ स्व क्षेत्र संस्कृतायामुत्पादितः स्वयमोरसः प्रथम: ॥ २. ॥ 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णन वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीय; ॥ ३ ॥ पुत्रिकापुत्रस्ततीय; ॥ ४ ॥ 
यस्तस्थाः पुत्र! समे पुत्रों भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पत्रिका ॥९॥ पुत्रिकाविधिना प्राति- 
पादिता[+ट्रतविदीन! ब.ज्रैकेव ॥ ६ ॥ पोनमंवश्चतुर्थं: ॥ ७॥ अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भू 
॥ ८ ॥ भेच:<संस्क्(पि परपूर्वा ॥ ९॥ कानीन! पञ्चमः ॥ १० ॥ पिठतृगृहेशसंस्क्ृतयवो- 
त्पादित; ॥ ११ ॥र्ष्ते च पाणिग्राहस्य ॥ १२ ॥ गृहे च गूहोत्पन्नः पष्ठ; ॥ १३ ॥ यर्य तरप- 
जस्तस्यासों ॥ १४ ॥ सहोढ़: सप्तमः ॥ १५ ॥ गर्मिणी या संस्कियते तस्या; पुत्र; ॥ १६॥ 
स॒च पाणिग्रःऋ॥्य ॥ १७ ॥ दत्तकश्राश्म;ः ॥ १४ ॥ स च मातापितृभ्यां यरय 
दत्त ॥ १९॥ क्रीतश्व नवमः ॥ २० ॥ स च येन क्रीत; ॥ २१॥ स्वयमुपगतो दशमः ॥२२॥ 
स च यस्योपगतः ॥ २३ ॥ अपविद्धस्त्वेकादशः ॥ २४ ॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्त। ॥ २५॥ 
स चयन गृहीत; ॥ २६॥ यत्र कचनोत्पादितश्व द्वादश। ॥ २७ ॥ एतेषां पूर्व) श्रेयान्‌ ॥२८॥ 


प्थाह्रिलत 5 हधश्रती: वहा, काट 


४क] | ..पारिशि क्‍ (४६९) 


स एवं दायहार; ॥ २९ ॥ स चान्यान्‌ विभयात्‌ ॥ ३० ॥ अनूढ़ानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कार 
कुयोतू ॥ ३१ ॥ एकोढानथीनामप्येकस्याः पुत्र; स्वोर्सा पुत्र एव ॥ ४० ॥ भावत्णामेकजाता- 
नाश्व ॥ ४१॥ 

पन्नाम्नी नरकादूयस्मात्पितर त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इंति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयस्सुवा ॥ 'डडे ॥| 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अम्ृतत्वश्व गच्छति । पिता पृत्रस्य जातस्थ पश्येज्रेज़ीवतो मुख ॥ ४४ ॥ 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पीनिणानन्त्यमइनुत । अथ पृत्रस्य पौत्रिण अप्नस्पाप्तोति विश्पसम ॥ ४५९ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वति-१६ अध्याय । 
समानवणांसु पुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १ ॥ अनुलोमासु माठ्व्णा; ॥ २ ॥ प्रतिलांमास्वार्य- 
विग्हिंता: ॥ 3 ॥ तत्न वैज्यापत्रः झूदेणायांगव। ॥ ४ ॥ पुकृसमागधों क्षत्रियापुत्री वेश्य- 
शूद्राभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ चाण्डालवेदेहकसूताश्र आाह्मणीपुत्रा; शुद्वविट्क्षनत्रेयें: ॥ ६ ॥ रह्रावतरणमा- 
योगवानाम्‌ ॥ ८ ॥ व्यावता पुकतानाम ॥ ९॥ स्तुतिक्रिया मागधानाम ॥ १० ॥ वध्यथाति- 
त्वे चाण्डलानाम ॥ ११ ॥ खीरक्षा तजीवनञ्च वेदेहकानास ॥ १२ ॥ अशवसाश्थ्यं 
सूतानाम ॥ १३ ॥ 
आह्मणाथें गवार्थे वा देहत्यागो5नुपस्कृतः । खीवाल भ्युपपत्ता च बाह्मानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
बृहद्रिष्णुस्मृति-१9अध्याय । ह 

पिता चेत्पुत्नान्‌ विभजेत्तस्थ स्वेच्छा स्वयमुपात्तेड्थ ॥ २ ॥ पतामहे त्वथ पितृषुत्रयोस्तुल्य स्वाम- 
त्वम्न ॥९॥ पिठृविभक्ता विभागानन्तरोत्पत्नस्थ भागे दह्युः॥ ह॥ अपन्रधने पत्न्यमिगामी॥४॥ 
तदभवि दुहितृगामि॥5॥तद॒भ वि पितुगामि॥६॥तदमावे मातृगामि ॥७॥तदमावे अ्रातृगा्स ॥<2॥ 
तदभावे भ्रादृइ॑त्रगामि ॥ ९ ॥ तदमावे बनन्‍्धुगामि ॥ १० ॥ तदमावे सकृल्यगामि॥ ११॥ 
तदभावे सहाध्यायिगाम ॥ १२॥ तदभावे ब्राह्मणधनवर्ज राजगामि ॥ १३॥ ब्राह्मणार्थों ब्राह्म- 
णानाम्‌ ॥ १४ ॥ वानप्रस्थधनमाचार्यों गहीयात्‌ ॥ १५ ॥ शिष्यों वा ॥ १६ ॥ 
पितृमातृसुतभ्रातृ-दत्तमध्यग्न्युपागतम । अधिवेदनिक बन्धुदत्तं शुल्कमन्वावियकमिति खीधनम ॥ 
ब्राह्मादिषु चतुष्ु विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्भधतुं:॥ १९ ॥ शेषेषु च्‌ पिता हरेतू ॥ २० ॥ 
सर्वेष्वेव प्रसृतायां यद्धनं तदृदुहितृगामि ॥ २१ ॥ 

बृहद्विष्णुस्मृति-३८ अध्याय । 

मातरः पुत्रभागानुसारंण भागहारिण्य। ॥ ३४ ॥ समवर्णाः पुत्राः समानंशानादद्य; | ३१६ ॥ 
ज्येष्टाय श्रेष्ठमुद्धारं दद्य। ॥ ३७ ॥ 
बख्रे पत्रमलेकार कृतान्नमुदर्क ख्रियः । योगक्षेम प्रकारश्व न विभाज्यश्व पुस्तकम ॥ ४४ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वति-१९ अध्याय । 
ब्राह्मणमनाथे ये ब्राह्मणा निहंरान्ति ते स्वगलोकभाज; ॥ ५ ॥ चतुर्थदिवसे$स्थिसश्चयन कुर्यु 
॥ १० ॥ तेषाश्व गड्भम्भमासे प्रक्षेप ॥ ११ ॥ यावत्‌ संहृबमस्थि पुरुषस्य गड्गाम्भसि तिप्न॒ति 
तावद्रपसहस्ताणि स्वगेलीकमधितिष्ठति ॥ १२ ॥ कम 
बृहद्िष्णुस्मृति-२२ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरण॑योदेशाहमाशोंचम ॥१ ॥ द्वादशाई राजन्यस्य ॥ २ ॥ पश्च- 
दशाहं वंश्यस्य मास द्ूदस्य ॥ ३ ॥ अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव ॥ २६ ॥ नास्यापिसंस्कारो 
नोंदकक्रिया ॥ २७ ॥ 
दन्‍्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोरात्रेण ॥ २८॥ कृतचूड़े त्वसंस्कृते त्रिरात्रेण ॥ २९ ॥ ततः परे 
यथीक्तकालेन ॥ ३० ॥ संस्कृतासु ख्रीपु न शोच भवति पितृपक्षे ॥ ३९ ॥ तत्मसवमरणे चेत्‌ 
पितृगहे स्यातां त्रिराजल्थ ॥ ३३ ॥ जननाशोचमध्ये यद्यपरं जननाशोचं स्यात्‌-तदा पूर्वाशोचव्य- 
. पगम शुद्धि! ॥ ३४ ॥ राजिशेषे दिनद्ययेत ॥३५॥ ग्रभाते दिनत्रयेण ॥ ३६ ॥ मरणाशोचमध्ये. ,.. 
तातिमरणेःप्येपम्‌ ॥ २७ ॥ आचायें मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण ॥ ४१ ॥ ध 





(४७०) द धर्मशाख्रसंमरहका- [ बृहद्िष्णुस्टृति- 


अनोरसेषु पृत्रेष जातेषु च मृतंषु च। परपूर्वासु भायांसु प्रसूतासु सतासु व ॥ ४२॥ 

भग्वगन्यनाशकाम्बसंग्राम-विद्वन्तपहतानां नाशोचस ॥ ४६ ॥ न राज्ञां राजकमाणि ॥४७॥ ने 
ब्रतिनां ब्रते ॥ ४८ ॥ न सत्रिणां सन्ने ॥ ४९ ॥ न कारुणां कारुकर्माण ॥ ५० ॥ न राजाज्ञा- 
कारिणां तद्च्छया ॥ ५१ ॥ न देवप्रतिष्ठाविवाहयो: पूव॑ंसम्भूतयों: ॥९२ ॥ न देशविष्ठुवे॥५३॥ 
आपद्यपि च कशयाम्‌ ॥ ५९४॥ आत्मत्यागिनः पतिताश्र नाशोचोदकभाज: ॥ ५५ ॥ पति- 
तस्थ दार्सासतेउहि पादाभ्यां घटमपवर्जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ उद्धन्धनम्ृतस्य यः पार छिन्यातू स तप्त- 
कृच्छेण आध्याति ॥ 5७॥ आत्मघातिनं संस्कृर्ताच ॥ ५८॥ तदश्रुपातकारी च॥ ९५॥ 
सर्वस्थेव भेतस्थ बान्धवे; सहाश्ुपाते कृत्वा खानेन ॥ ६० ॥ 


बृहद्धिष्णुस्पृति-२३ अध्याय । 
भजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गोने नरजा मलाः । पन्‍्थानश्र विशुध्यन्ति सोमसूर्योशुमारुतेः ॥ ४० ॥ 
. भूमिप्ठमुदर्क॑ पुण्य वेतृष्ण्यं यत्र गोम॑वेत्‌ । अव्याप्रश्वेदमेध्येन तददेव शिलागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रीणि देवा; पवित्राणि ब्राह्मगानाप्रकल्पयन्‌ | अद्श्मद्विनिर्णीक्त यज्व वाचा प्रशस्यत्ते ॥ ४७ ॥ 
नित्य शुद्ध: कारुहस्तः पण्य यत्र प्रसारितम | आाह्मणान्तरित भक्ष्यमाकरा; से एवं च॥ ४८ ॥ 
नित्यमास्यं झुचि ब्ीणां शकुनि; फलपातने । प्रखवे च शुचिवेत्सः था सगग्रहणे शुचिः ॥ ४९ ॥ 
ऊछ्ध नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिेशेत्‌ । याम्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचिव मलाश्चयुता।९१॥ 
मक्षिकाविप्रपश्छाया गार्गजाश्रमरीचयः । रजो भृवांयरमिश्व माजीरश्व सदा शुचिं। ॥ ५२ ॥ 
. नोच्छिष्ट कुत मुख्या विध्रषोष्ड्े पत्तन्ति या। । न इमश्रणि गतान्यास्यें न दन्‍्तान्तखेष्टितम ५३॥ 
 स्पृद्वन्ति बिन्‍्दृव; पादों य आचामयतः परान । भामिकस्ते सभा ज्ैया न तेस्ययतोी भवृत्‌ ॥ ५४ ॥ 


बृहद्विष्णस्पृति-२५ अध्याय । 
स्ते भतोरे अह्मचय तदन्वारोहर्ण वा ॥ १४॥ 
नास्ति ख्राणां पृथगयज्ञो न व्रत नाप्युनीषणम । पति झुश्नूषते यत्त तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५ ॥ 
पत्यों मीवति या योपिदृषवासब्रत चरेतू । आयु; सा हरते भतुनरकखव गच्छाते ॥ १६॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-३१ अध्याय । 
त्रय; पुरुषस्या तिगुरवों भर्वान्ति ॥ १॥ माता पिता आचार्यश्व ॥ २॥ तेषां नित्यमेव शुश्रषुणा 
भवितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ यतते बूयुस्ततू कृर्यात्‌ ॥ ४॥ तेषां प्रियहितमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ न तरननुज्ञातः 
किचिंदापे कुगातू ॥ ६॥ हे 
एत एवं त्रयों वेदा एत एवं तय सुरा। । एत एवं त्रयो लोका एत एवं त्रयोध्मयः ॥ ७ ॥ 
पिता गहफत्योप्रिदृक्षिणाप्रिमोत्रा गुरुरहवनीय; ॥ <॥ 
सर्वे तस्थाहता धर्मा यस्थैते त्रय आहता; । अनाहतास्तु यस्थेते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया; ॥ ९ ॥ 
. इमे लोक मातृभत्तया पितृभक्तया तु मध्यमम । शुरुशुश्रपया त्वेवं बह्मलोक समश्षते ॥ १०॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-६९ अध्याय । 
शुरपितव्यमातुलत्विजां कनीयसा प्रत्युत्थानमेवामिवादनस ॥ ४॥ असंस्तुतापि परपत्नी: भगि- 
नीति वस्किः पत्रीति मातेति वा ॥ ७ ॥ 
विग्याणां ज्ञानती ज्येघुथ क्षत्रियाणान्तु वीय॑तः । वेश्यानां धान्यथनतः झुद्राणामेव जन्मत+) ॥ १८ ॥ 
.. बृहद्विष्णुस्वृति-३४ अध्याय । 
मातृगमन दृह्त्गमन स्तुपागमनमित्यंतिपातकानि ॥ १ ॥ 
अतिपातकिनस्तेते प्रविशेयुदृताशनम । न हत्या निष्कृतिस्तेषां विद्यते हि कथञअ्चन ॥ २॥ 
क्‍ क्‍ बृहद्रिष्णुस्तृति-३५ अध्याय । 
ब्रह्महत्या सुरापान॑ ब्राह्मणछुवरणेंदरणं गुरुदारग मनभिति महापातकानि ॥१॥ तत्संयोगश्व ॥ २ ॥ 
संवत्सरेण पताति पतितेन संहाचरन्‌ ॥३॥ एकानभों जनासनशयने; ॥४॥ योनखावमीखसम्बन्धात्‌ 
सध एवं ॥ ९॥ 


४के नि वारिशिष्ठ । । ( ४७१) 
बृहद्धिष्िणुस्मृति-३६ अध्याय । 


पितृव्यमातामहमातुलशशुरनृपपत््यभिगमनं गुरुदारगमनसमम ॥४॥ पितृष्वसमातृष्वसस्वसग 
मनश्थ ॥ ५ ॥ श्रोजियल्िंगपाध्यायमित्रपत्न्यभिगमनश्वथ ॥ ६ ॥ स्वसु। सख्याःसगोत्राया उत्तम- 
वर्णाया; कुमार्या भन्त्यज्ञाया रजस्वलाया; प्रत्रजिताया निक्षिप्तायाश्व ॥ ७ ॥ कु 


बृहद्विष्णुस्तृति-३७ अध्याय । 

जपपातकिनस्तवेते कुर्युश्रान्द्रायणं नरा;। पराकश्व तथाकुसुयनेयुर्गोमखेन वा ॥ ३० ॥ 
बृहद्विष्णुस्पृति-३८ अध्याय । 

ब्राह्मणस्य रुजाकरणम ॥ १ ॥ आप्रेयमद्ययोघ्रोतिः ॥ २ ॥ जेहम्पस्‌ ॥३ ॥ पशुषु मेथुनाचरणम 

॥ ४ ॥ पुंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिश्रशकराणि ॥ ६ ॥ द 

जातिमश्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । कुर्यात्‌ सान्तपने कृच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥| ७ ॥ 
बृहद्विष्णुस्पृति-४० अध्याय | 

निन्दितेश्यों धनादानं वाणिज्य कुसीदजीवनप्रसत्यभाषणं झूद्रसेवनमित्यपात्रीकरणस ॥ १ ॥ 
बृहद्धिष्णुस्मुति-8७ अध्याय । 

अभोज्यान्नभक्ष्याशी कृमि। ॥ १९ ॥ स्तेनः श्येन: ॥ १२ ॥ घृत॑ नकुछ। ॥ २० ॥ मांस ग्र॒धई 

॥ २१ ॥ वसा मदगु।॥ रूर ॥ तक तछपायक; ॥ ९३ ॥ लवण वीचिवाक ॥ २४ । दि 

बलाका ॥ २५ ॥ कंशियं हत्वा भर्वात तित्तिरि; ॥ २६ ॥ क्षाम दर: ॥ २७ ॥ कार्पासता- 

न्तर्व क्रीश्। ॥ २८ ॥ गोवा गाम ॥ २५९ ॥ वागगुदों गुडम ॥३० ॥ छुच्छुन्दरिगन्धान्‌ ॥३९१॥ 

पत्रशार्क वहीं ॥ ३२ ॥ कृताननं श्वावित्‌ ॥ ३३ ॥ अकृताने शह॒कः ॥ ३४ ॥ अभि बकः 

॥ ३५ ॥ गहकार्युपस्करम ॥ ३२६ ॥ रक्तवासांसि जीवञ्ीवकः ॥ ३७ ॥ गज॑ कूमें; ॥ रे८ ॥ 

अश्व व्याप्र; ॥ ३९॥ फ्लू पुष्प॑ वा मर्कद। ॥ ४० ॥ ऋक्ष: खियम ॥ ४१ ॥ यानप्ष्ट: . 

॥ ४२ ॥ पश्मूनजः ॥ ४३ ॥ 

यद्वा तद्गा परद्रव्यमपद्त्य बलानर) । अवश्य यातें तमकूत्व जरध्वा चाहत हाथ; ॥ ४४ ॥ 

खियोःप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्तुयु। । एतपामेव जन्‍्तुनां भायत्विम्ुपयान्ति ता; ॥ ४९ ॥ 
बृहद्धिष्णुस्मु ति-2« अध्याय । 

ब्रह्महा यक्ष्मी॥ ३॥ सुराप) इयावदन्‍्तकः ॥ ४ ॥ सुवर्णहारी कुरुख४ ॥ ५ ॥ ग्रुरुतरूपगों 

दुश्चवर्मा ॥ ९ ॥ पूतिनास; पिशुन। ॥ ७ ॥ परूतिवक्र!ः सूचक: ॥ ८ थान्यची रोडहीनः 

॥ ९ ॥ मिश्रचोरोउतिरिक्ताड़ः ॥ १० ॥ अज्ञापह्रकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको म्रकः 

॥ १२॥ वख्रापहारका इव्री ॥ १३॥ अश्वापहारकः पह़ंग ॥ १७॥। मांघ्रस्वन्ध। ॥ १९ ॥ 

दीपापहारकश्च ॥ २० ॥ काणश्व दीपनिवाॉपकः ॥ २१ ॥ 


बृहद्धिष्णुस्तति-४८अध्याय | 

अथ कृच्छाणि भवत्ति ॥ १ ॥ उ्यहं नाश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ पत्यहश्थ त्रिषवर्ण स्तानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रिः प्रातिस्नानमप्सु मज्नम ॥ ४ ॥ मग्नखिरधमर्षणं जपेत्‌ू ॥ “ ॥ दिवा स्थितास्तिप्लेत्‌ 
॥ ३ ॥ रात्रावासीन। ॥ ७ ॥ कमंणंए$न्‍्ते पयस्विनी दषचमातू ॥ प्धम्षणस्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्यहं साय ज्यहं प्रातस्त्यहमयाचितमश्षीयारेप प्राजापत्य। ॥ १० ॥ वअ्यहमुष्णा; पिबेदपस्च्यह- 
मुष्णां धरूर्त ज्यह्मुष्णं पयरू्यहश्व नाश्षीयादंप तमकृव्छ: ॥११॥कृच्छातेक्ृच्छः पयसा दिवसेक- 
विशतिक्ष पणम्‌ ॥ १३ ॥ निराहारस्य द्वादशाहंन पाक; ॥ १८ ॥ गांमृत्रगो मयक्षी रद विसर्पि 

कुशादकान्यकदिवसमश्नीयाद्‌ द्वितीयसुपवसेदेतत्‌ सान्तपनस ॥ १९ ॥ गांम्रत्रादिभिः पत्यहाभ्य- 
स्तेमेहासान्तपनम्‌ ॥ २० ॥ च्यहाभ्यस्तैश्वातिसान्तपनस्‌ ॥ २१ ॥ पिण्याकाचामतक्रोदकसक्तु- 
नाम्ुपवासान्तारतो5भ्यवहारस्तुठा पुरुष ॥ २२ ॥ क्ुशपलाशोदुम्बरप्म-शखपुष्पीवट-बह्- 
सुवच्चलापत्रे: कथितस्पाम्भसः भत्येक॑ पानेन पर्णकृच्छ; ॥ २३ ॥ 


२) धर्मशाख्रसंग्रहका- [ बृहद्रिष्णुस्ट्तिः 


क्‍ बृहद्विष्णुस्वृति-४७अध्याय । 

अथ चान्द्रायगम्‌ ॥ १ ॥ ग्रासानविकारानश्रीयात्‌ ॥ २ ॥ तांश्व कलाभिवृद्धी क्रमेण वद्ध॑ये- 
द्वानों हसयेदमावःम्यां नाश्नीयादेष चान्द्रायणों यवमध्यः ॥ ३ ॥ पिपीलिकामध्यों वा ॥ ४ ॥ 
यस्थामावास्यामध्ये मर्वाति स पिपीलिकामध्य; ॥ ५ ॥ यस्य पणेमासी स यवमध्य; ॥ ६ ॥ 
अष्टी ग्रांसान प्रतिदिवर्स मासमश्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायण:॥9॥सायं प्रातश्रतुरश्चतुर; स शिशुचा- 
न्द्रायण। ॥ ८ ॥ यथाकथश्वित्‌ पश्चोनां त्रिशर्ती मासनाश्षीयात्‌ स सामानन्‍्यचान्द्रायण; ॥ ९॥ 


बुहद्विष्णुस्मृति&० अध्याय । 

बने पर्णकु्टी कृत्वा वसेत्‌ ॥ १॥ तज्रिषवर्ण खायात्‌ ॥ २॥ स्वकम चाचक्षाणों आम भेक्ष्य- 
माचरेत ॥३॥ वणशार्यी च स्थात्‌ ॥४॥ एतन्महांत्रतम ॥९॥ ब्राह्मण हत्वा द्वादशसंवत्सरं कुयात्‌ 

॥ ६ ॥ नपतिवधे महाव्रतमेव द्विग्रण कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ पादोन॑ क्षत्रियवधे ॥ १२ ॥ अं वेडेय- 
बंधे ॥ १३ ॥ तददें शाद्रवंधे ॥ १४-॥ गज हत्वा पश्च नीलान वृषभान दण्यात्‌ ॥ २५ ॥ तुरगं 
बास; ॥ २६॥ एकहायनमनडाह खखबबे ॥ २७ ॥ मेपाजव्धे च ॥ २८ ॥ सुवर्णकृष्णल- 
मण्वथ ॥ २९ खाने हत्वा जिराजमुपवसेत्‌ ॥ ३० ॥ हत्वा मूपकमाज/रनकुरुमण्डकहुण्डुभाज- 
गराणामन्यतमसुपोपितः कृसराह्मं मोजयिला टठोहदण्डं दक्षिणां दब्यात्‌ ॥ ३१ ॥ गोघोलुक- 
 काकशझ्षपवधे त्रिराजमुपवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ हसवकबलछाक-मह्ग्रु-वानरब्येन-भास-चक्रवाकाणामन्यत- 
मं हत्वा आंह्मणाय गां दब्यात्‌ ॥ ३३ ॥ सपे हत्वा अश्नी का्््णायसीम ॥ ३४ ॥ पण्ढं हत्वा 
पलालभारकम्‌ ॥ ३५ ॥ वराहं हत्वा वृतकुम्भय्‌ ॥ २९ ॥ तित्तिरि तिलद्रोणयू ॥ ३७ ॥ शुक 
द्विहाथन वत्सम्‌ ॥ ३८ ॥ क्रो तिहायणम ॥ ३५ ॥ क्रव्यादसगवध पर्यस्विनीं गां दब्यात्‌ ॥ 
॥ ४० ॥ अक्रव्यादम्गवंधे वत्सतरीमू ॥ ४१॥ 

अस्थन्वतान्तु सत्वानां सहखस्थ प्रमापणे । पूर्ण चानस्यनस्थ्नान्तु शूद्र॒हत्यात्रत चरेत्‌ ॥ ४६ 
किश्विदेव तु विप्राय दद्यादास्थिमतां बंधे । अनस्थ्नाओंब हिसायां प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४७ 


>अधााहपाक। 
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अन्नायजानां सखानां रसजानाञ्च सर्वेशः । फलपुष्पोद्धवानाञ्च घृतप्राशो विशेधनम्‌ ॥ ४९ 
कृष्टआनामोषधीनां जातानाञच सवय॑ वने । वृथालम्भे तु गच्छेद्ां दिनमेके परयोव्रतः ॥ ५० ॥ 


बृहद्विष्णुस्तति-५१ अध्याय । 
मलानां मानाञउच अन्यतमस्य प्राशने चान्द्रायण कुयात्‌ ॥ २ ॥ लशुनपलाण्डुगज्जनतड़ा- 
. न्धिविद्धवराहग्राम्यकुक्कुटवानरगोरमांसभक्षण च ॥ ३ ॥ अपः सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्र 
शंखपुष्पीश्त पयः पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ खरोष्टकोकमांसाशने चान्द्रायणं कुयबोतू ॥ २६ ॥ प्रा- 
स्याज्ञातं सूनास्थं शुष्कमांसमच ॥ २७॥ क्रव्यादसगपक्षिमांसाशने तप्तकृच्छम ॥ २८ ॥ 
छत्राक-कवकाहाने सान्तपनम्‌ ॥ ३४ ॥ आमश्राद्वारने त्रिरात्र पयसा वर्तेत ॥ ४९ ॥ ब्राह्मण: 
गूद्ीच्छिष्ठाशने सप्तराज्स ॥ ५० ॥ पेश्योच्छिष्ठाशने पठ्चरात्रम ॥ ५१ ॥ राजन्योच्छिश- 
शने त्रिरात्रस ॥६२/ब्राह्मणोच्छिश्टशने त्वेकाहम ॥९३॥ राजन्यः शूद्रोच्छिशशी पतचरात्रम ॥ 
॥ <४ ॥ वेड्योच्छिष्टाशी त्रिरात्रम ॥५५॥ वेश्यः झूद्रोच्छिशशी च ॥९६॥ चाण्डालाज्नं भुक्‍ता 
त्रिराच्रमुपवर्सेत्‌ ॥ ५७ ॥ सिद्ध भुक्‍त्वा पराक॥॥ ९८॥ 
_मधुप्के च यज्ञे च पितृदवतकमोणि । अत्रेव पश्चवों हिस्‍्या नान्‍्यंत्राति कथअचन ॥ ६४ ॥ 
यज्ञाथेषु प्रशुन्‌ दिसन्‌ वेदतत्वार्थविद्‌ द्विन: । आत्मानज्च पश्मुंश्िव गमयत्युत्तमां गतिम ॥ ६५ ॥ 
गृहे ग्ररावरण्येवा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । नावेदबिहितां हिसामापद्यापे समाचरेत्‌ ॥ 5६ ॥ 
. या वेदबिहिता दिसा नियतास्पिश्वराचरे । अहिसामेव ता विद्याद्विदाद्मोँहि निबेभा ॥ ६७ ॥ 
योपहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मबुखेच्छया । स जीवश्व सतश्रेव न कचित्‌ सुखमेधते ६८॥ 


. यो बन्बनवबक्शान्‌ प्राणिनां न चिकीषंति । स सर्वेस्य हितप्रेप्स। सुखमत्यन्तमश्नते ॥ ६५ ॥ 


यह्चायाते यत्‌कुरुत रति बन्नाति यत्र च॥ तदवाप्रोति यत्नेन यो हिनस्ति न किझचन ॥ ७० ॥ 


”क] द .... परिशिष्ट । क्‍ (४७३ ) 


नाकृत्वा प्राणिनां हिसा मांससुत्पयते काचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वस्येस्तस्म्रान्मांस विवजेयेत्‌ ॥ 
समुत्पत्तिज्च मांसस्थ वधबन्धी च देहिनाम । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्थ मक्षणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
न अक्षयति यो मांस विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीडचते॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद्कश्रेति घातका; ॥ ७४ ॥ 

. स्पमांस परमांसेन यो वरद्ध॑यितुमिच्छाति । अनभ्यच्ये पितन देवांस्ततो5न्यो नास्त्यपृण्यकृत्‌॥ ७५॥ 
मांसभक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्म्रांसस्प मांसत्वं प्रददंति मनीषिण; ॥ ७८ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय । 
सुवर्णस्तेयकृद्राति कर्माचक्षाणो मुसखमपेयेत्‌ ॥ १॥ वात त्यागद्दा प्रयेतो भवाति ॥२ ॥ 
महाव॒त द्वादशाब्दानि कुयोतू ॥ ३ ॥ धान्यधनापहारी च कृच्छमब्दस ॥ ५ ॥ मनुष्यस्रीकूप- 
क्षेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ ॥ ६ ॥ द्रव्माणामल्पसाराणां सान्तपनस्‌ ॥ ७॥ भक्ष्यभोज्य- 
पानशस्यासनपुष्पप्ूलफलानां पहचगव्यपानम्‌ ।। ८ ॥ तृणकाष्ठद्रमशुष्कान्नगड़वखचर्मा भिषाणां 
तिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ९ ॥ मणिमुक्ताप्रवालताम्ररजतायःकांस्यानां द्वादशाहं कणानश्नीयात्‌ ॥१०॥ 
कार्पोसकीटजोर्णीयपहरणे त्रिरात्र पयसा वर्तेत ॥११॥ द्विशफेकशफहरणे तज़िराजमुपवसेत्‌ ॥१२॥ 
पाक्षेगन्धापाध्रज्जवेदलानामपहरणे दिनमपवसेत्‌ ॥ १३ ॥ 


बहद्विष्णुस्मृति-७३ अध्याय । 
गांव्रत गोगमने थे ॥ ३ ॥ चाण्डालीगमने तत्साम्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ५ ॥ अज्ञानतश्रान्द्रायणद्वयं 
कुयोत्‌ ॥ ६॥ पशुवेश्यागर्मन ग्राजापत्यम ॥ ७ ॥ यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाह्िमः । तद्ढे 
क्षम्रुग जपन्‌ नित्य त्रिभिवर्षेव्यपाहिति ॥ ९ ॥ 


बृहद्विष्ण॒स्वृति-५७ अध्याय । 
मृतपञ्चनखात्‌ कूपादत्यन्तोीपहताचोदक पीत्वा ब्राह्मणस्रिरात्रसपवसेत्‌ ॥ ३ ॥ इंचह राजन्य; 
॥ ३॥ एकाह वेशप: ॥ झाद्ों नक्तम ॥ ५॥ 
बात्प्रांश्व कृतब्नांश्व विशुद्धानपि धर्मेतः | शरणागतहन्तृश्चर्तनाहन्त॑श्व न संवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशज्ञीतियत्य वर्षाणि बालोवाप्यूनपोडशः । प्रायश्रित्ताद्धमहैन्ति ख्रियो रोगण एवं च ॥ ३३ ॥ 
बृहद्धिष्णुस्मृति-६७ अध्याय । क्‍ 
द्रव्याणां वा वैज्ञाय प्रतिग्रहविधि य$ प्रतिग्रह कुांतू स दात्रा सह निमज्जाति ॥ ८ ॥ प्रतिग्रह- 
समर्थश्र यः प्रतिग्रह वर्जयेत्‌ स दातलछोकमाम्रोति ॥९ ॥ एथोद्कमूलफलामयामिष-मधुश य्या- 
सनग्रहपुष्पदविश्ञाकांश्वाभ्युद्यतान न निणेदेत्‌ ॥ १० ॥ 
आहयाभ्युयतां भिक्षां परस्तादनुचोदिताम । याह्ां प्रजापतिमेंने अपि दृष्क्ृतकर्मण। ॥ ११ ॥ 
नाश्नंति पितरस्तस्थ दशव्पांणि पश्च च।न च ह॒व्यं वहत्यग्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ 
गुरून्‌ शत्यानुजिर्हषुरचिष्पन्‌ पितृदेवता। । स्वतः प्रतिग्रह्नीय।न्नतु तप्पेत स्वये ततः ॥ १३ ॥ 
आद्धिकः कुलमित्रश्च दासगोपालनापिताः । एत शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्वात्मान निवेदययंत्‌ ॥ १६॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-&८ अध्याय । 
अथ ग्रहश्रमिण खिविधाडइथों भवाति ॥ १ ॥ शुकूु। शबलो5सितश्र ॥ २॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-६३ अध्याय । 
नको5ध्वाने प्रपच्मेत ॥ २ ॥ नार्धामिके: साद्धम ॥ ३॥ न वृष! ॥ ४ ॥ न द्विपद्धि ॥ ९॥. 
नातिप्रत्यपसि ॥ ६ ॥ नातिसायम ॥ ७॥ न सन्ध्ययों! ॥ < ॥ न मध्याहे॥ ९॥ 
न सन्निहितपानीयम ॥ १० ॥ नातितर्णम ॥ ११॥ न रात्रों ॥ १२॥ न सन्‍्तते व्याल्व्या- 
. घितरतिवाँहने) ॥ १३ ॥ न हीनाड़ें। ॥ १४ ॥ न दीने; ॥ १५ ॥ से गोमि; ॥ १६ ॥ नादान्तेः 
॥ १७ ॥ यवसोदके वाहनानामदखात्मनः क्षुत्ृष्णापनोदनेन कुर्यात्‌॥ १८ ॥ ने चतुष्पथमधि- 
तिष्ठतू ॥ १५॥ न शून्याठ्यमयू ॥ २१॥ न केशतुषकपालास्थिभस्माड्रारान्‌ ॥ २४॥ 
न कार्पासास्थि ॥ र७॥ 


(इ७ड) धर्मशास्रसंमह का - [ बृहद्िष्णुर्णृति- 


बृहद्विष्णुस्मृति-६८अध्याय । 
न रात्रो तिलसंयुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न दघिसक्तून ॥ ३० ॥ 
शुन्यागारे वहिगहे देशगारे कथश्वन । पिवेन्नाआलिना तोये नाति सोहित्यमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


बृहद्रिष्णुस्तृति-9१ अध्याय । 
वयोःलुरूप॑ वेष॑ कुर्यात्‌ ॥ ५ ॥ श्रुतस्यामिजनस्य धनस्य देशस्य च .॥ ६ ॥ सति विभवे न 
जीर्णमलपद्ासा+ स्थात्‌ ॥ ९॥ सर्वलक्षणदीनी४पि यः सदाचाखान्नर। । श्रदधानोनसयश्च शर्त 
वर्षाणि जीवति ॥ <२॥ 

 बुहद्विष्णुस्मृति-9२ अध्याय । 

. दमश्रेन्द्रियाणां प्रकातितः ॥ २ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-9६ अध्याय । 
अमावास्यास्तिखो5शकास्तिसोउ्वष्टका मारी प्रोष् पयद्ध कृष्णात्रयोदशी प्रीहियवपार्की चेति ॥१॥ 
एतांस्तु श्राद्धकाटान्व नित्यानाह प्रजापति । श्रास्मेतंप्वकुवोणों नरक प्रतिपद्यते ॥ २॥ 


बहद्विष्णुस्मृति-99 अध्याय । 
सन्ध्याराधज्यानंकत्तव्य श्राद्र खड्ु वचक्षण, | तयाराप च कत्तव्य यदि स्थाद्राहुदशनम्‌ ॥ <॥ 


बृहद्विष्णुस्टति- ७८ अध्याय । 
स्वग कृत्तिकासु ॥८॥ अपत्यं रोहिणीषु ॥९॥ बह्मवर्चेस्यं सोम्ये ॥१०॥ कर्मसिद्धि रोद्रे॥११॥ 
भुवं पुनवेसो ॥ १२ ॥ पुष्टि पुष्ये ॥ १३ ॥ जिसे सांप ॥ १४ ॥ स्वोन्‌ कामान पेच्ये ॥१५ ॥ 
सौभाग्य भाग्ये ॥ १६ ॥ घनमार्यमणे ॥ १७ ॥ ज्ञातिश्रेष्ठयं हस्ते ॥१८ ॥ रूपवतः सुतांस्त्वाएँ 
॥ १९ ॥ वाणिज्यसिद्धि स्वाती ॥ २०॥ कनक॑ विशाखासु ॥ २१॥ मित्राणि मेत्रे ॥ २२ ॥ 
राज्य शाक्रे ॥ २३ ॥ कृषि मूले ॥ २४ ॥ समुद्रयानसिंद्धिमाप्ये ॥ २५॥ सवोन कामान्‌ वेग्ध- 
देवे ॥ २६॥ श्रेष्ठाथममिजिति ॥ २७॥ सर्वात्‌ कामान्‌ श्रवणे ॥ २८ ॥ लवण वासवे ॥ २९ ॥ 
आरोग्य वारुणे ॥ १० ॥ कुप्यद्रव्यमाजे ॥ ३१॥ यग्रहमाहिब्रुप्ते ॥ ३२ ॥ गा; पोष्णे ॥ ३३॥ 
तुरइमखिने ॥ ३४ ॥ जीवित याम्पे ॥ ३५ ॥ गृह सुरूपाः खियः प्रतिपदि ॥ ॥ २६ ॥ कन्या 
वरदां द्वितीयायाम ॥ ३७ ॥ सब्वान्‌ कार्मास्तृतीयायाम ॥ ३८ ॥ परसूंश्रतुथ्याम ॥ ३९ ॥ श्रियं- 
€ मुरूपान सुतान्‌ ) पश्चम्याम्‌ ॥ ४० ॥ यूतविपयं पहश्आम ॥ ४१॥ कांप सप्तम्पास ॥ ४२ ॥ 
वाणिज्यमष्टम्याम्‌ ॥ ४३ ॥ पश्मूत नवम्याम ॥ ४४ ॥ वाजिनों दशम्पाम्‌ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मव्चे- 
स्विनः पुत्रानेकादश्याम ॥ ४६ ॥ आयुव्वेसु राज्यजयान्‌ ( कनकरजतं ) द्वादश्याम ॥ ४७॥ 
सोमभाग्य त्रयोदश्याम ॥ ४८ ॥ सर्वकामान्‌ पंचदडयाम ॥ ४९ ॥ शख्नहतानां श्राद्धकर्मणि चतु 
देशी शस्ता ॥ ९० ॥ द 
अपि जायेत सोस्माके कुछ कश्विन्नरोत्तम: । ग्रावट्कालेडसिस पक्ष त्रयोदश्यां समाहित। ॥ ५२ ॥ 
मधूत्कटेन य; श्राद्ध पायसंन समाचरत्‌ । कात्तिकं सकल मास ग्राक्छाये ऊुक्षरस्थ ये ॥ ५३ ॥ 
बृहद्रिष्णुस्मृुति-९३ अध्याय | 

अन्नाह्मणे दत्त तत्सममेव पारलोकिकम ॥ १ ॥ द्ििगुणं बआाह्मणत्रुवे ॥ मे ॥ सहसगुणं प्राधीते 
॥ ३ ॥ अनन्त वेदपारगे ॥ ४ ॥ 
न वायपि जयच्छत बडाल्थ्रतिक द्विज। नत्रकब्रातिक पाप नावेदधिदि थर्मवित्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मध्वजी सदाहब्वश्छाझिकों छोकदाम्भिकः । बडाट्यीतको ज्ञेयों दिख) स्वोाभिसन्धिक। ॥ ८॥ 
अधथॉदश्निष्कृतिकः, स्वार्थलाधनतत्परः । डठों मिथ्याविनीतश्च बकब्रतपरो द्विज; ॥ ९ ॥ 
ये बकब्रतिनों लोके ये च मार्नारलिड्रिन:। ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तन पापन कर्मणा.॥ १० ॥। 
हक बृहद्रिष्णुस्मृति-९६ अध्याय । 

अथ॑ त्रिष्वाश्रमेषु पकफपाय: ग्राजापत्थामिध कृत्वा सब व दाक्षणां दखा प्रत्रज्याश्रर्मी स्थात्‌ 
॥ १॥ सप्रागारिक भेक्ष्यमादद्यात्‌ ॥ ३ ॥ मन्‍्मये दारुपात्रेड्डावपात्रे वा ॥ ७॥ तेषाश्व 


हक] परिशिष्ट | . ( ४७५ ) 


तस्याद्धि; शुद्धि; स्थात्‌ ॥ ८ ॥ श्ून्यागारनिकेतन। स्थात्‌ ॥ १० ॥ वृक्षमूलनिकेतनी वा॥११॥ 
न आम द्वितीय राजिमावसेत्‌ ॥ १२ ॥ कोपीनाच्छादनमात्रमेव वसनमादय्यात्‌ ॥१३ ॥ दृश्िपूर्त 
न्यसेत्‌ पादम्‌ ॥ १४ ॥ वख्रपूतं ज़रुमाददयात्‌ ॥ २५ ॥ सत्यपूतं वदेतु ॥ १६ ॥ मन/पूतते 
समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
वास्थक तक्षतों बाई चन्दनेनेकमुक्षत। । नाकलयाणं न कल्याण तयोरपि व चिन्तयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 


( « ) हारीतस्मृति-3 अध्याय । 
यज्ञसिद्वयथ मनपान्‌ ब्राह्मणान्‌ मुखतोसजत । असजत क्षत्रियान वाहोवेंश्यानप्यूसदेशतः ॥१२ ॥ 
झद्ंश्व पादयो: सष्ठा तेषां चवानुपूर्वश) । यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि। पितामह; ॥ १३ ॥ 
अध्यापन चाध्ययने याजनं यजनं तथा। दान प्रतिग्रहश्नोति पटरकमोणीति चोच्यते ॥ १८ ॥ 
श्रतिस्वृती च वित्राणां चक्षुपी देवनिर्मिते । काणस्तत्रैकया हीनो द्वाम्याम्रन्थ: प्रकीतित। ॥ २५॥ 


हारीतस्वृति-३ अध्याय । 
ब्रह्मचयम ध।शय्या तथा वह्वेरपासना । उदकुम्मान्गुरोदद्याद गोआसच्देन्धनानि च ॥ २॥ 
अजिन॑ दण्डकाएं च मेखलाश्वोपवीतकम । धार्येदप्रमत्तश्व अह्मचारी समाहित; ॥ ६ ॥ 
सायं प्रातश्ररेह्ेक्ष॑ भोज्यार्थ संयततेन्द्रिय:ः । आचम्य ग्रयतो नित्य न कुर्यादन्‍्तथावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तरिमन्नेव नयेत्काल्माचार्य यावदायुषम्‌ । तदभावे च तत्पत्रे तच्छिष्ये वा$थवा कुले ॥ १४ 0 
न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्प विधीयते । इमं यो विविमास्थाय त्यजेंदेहमतन्द्रितः 
नेह भूयो5पि जायेत ब्रह्मचारी हृदव्॒तः ॥ १५ ॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्ररेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेवने रत३। संप्राप्य विद्यामतिदुर्लेभां शिवां 
फलअ्च तस्या) सुलमभं तु विन्दति ॥ १ 


हारीतस्तृति-2 अध्याय । 
योदोहमात्रमाकाइश्षेद्तिथि प्रति वे रही । अच्श्पूवेमज्ञातमतिथि प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । स्वागतेनाम्रयस्तुश भवन्ति ग्रहमीघन;। ॥५७ ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट । पादशोचिन पितर; प्रीतिमायान्ति दुर्लभाम ॥ ५८ ॥ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापति; । तस्मादतिथये कार्य पूजन गृहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । सुवासिनीं कुमारी च मोजयित्वा नरानपि ॥ ६४ ॥ 
बालवृद्धांस्ततः शेष स्वयं भुझ्लीत वा गृही । प्राद्मुखोदडमुखों वापि मौनी च मितमाषण; ॥६५॥ 
अन्नमादी नमस्कृत्य प्रहश्नांतसत्मना । एवं प्राणाइति कुर्यान्मन्त्रेण च प्रथकू पृथक ॥ ६६ ॥ 
. इतिहासपुराणाभ्यां किचितृत्कालं नयेदूबुधः। ततः सन्ध्यामुपासीत बहिर्गत्वा विधानत३ ॥ ६८ ॥ 
कृतहोमस्तु भुओत रात्रो चातिथिमोंजनम | साय॑ प्रार्ताप्टजातीनामशन श्रुतिचोदितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नान्‍तरा भोजन कुयांदमरिहोत्रसमों विधि!। शिष्पानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


हारीतस्मृति-& अध्याय । 


 गहस्थः पुत्रपोत्रादीन्‍्दष्गा पलितमात्मनः । भायां पुत्रेषु निःक्षिप्प सह वा प्रविशेदनम ॥ २ ॥ 


नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च। धारयन जुहयादाम वनस्थों विधिमाशित; ॥ ३ ॥ 
धान्येश्व वनसंभूतनीवारायिरनिन्दिते: । शाकमूलफलै्वापि कुयौन्नित्यं प्रयत्नत। ॥ ४ ॥ द 


त्रिकालस्रानयुक्तस्त्ु कुयोत्तीत्रें तपस्तदा । पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपकमुकू ॥ ५ ॥ 


. तथा चतुर्थकाले तु मुञ्लीयादश्मेउ्यवा । पष्ठे च कालेउप्यथवा वायुभक्षोउथवा भवेतू ॥ ६ ७ 
घर्मे पश्चाप्रिमध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः । हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्का्ल तपश्वरन ॥ ७ ॥ 
एवं च कुपषता येन कृतबुद्धियेथाक्रमम । अग्न स्वार्त्मनि छृत्वा तु प्रव्ननेदुत्तरां दिशुम ॥ < ॥ 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः । स्मसज्नतीन्द्रयं अह्म ब्रह्मलोके महीयत ॥ ९ ॥ 
तपों हि यः सेवति वन्यवासः समाध्षियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । विमुक्तपापो विमर३ प्रशान्तः 
ग्राति दिव्य पुरुष पुराणस्‌ ॥ १० ॥ 


जा 


(४७६ ) घमंशाख्संमहका- [ टयुहारीतेस्पृति- 


हारीतस्मृति-६ अध्याय । 


एवं बनाश्रम तिहन्यातयंश्रेव किल्बिषम । चतुथ आश्रम गच्छेत्संन्यासविधिना द्विज। ॥ २॥ 
दत्वा पितृभ्यों देवेभ्यों मानुपेम्यश्र यत्नतः। दा श्राद्ध पितभ्यश्व मानपेभ्यस्तथात्मनः ॥ हे ॥ 
दृष्टि वेश्वानरी कृत्वा प्राइग्मुखोदकमखो5»पि वा । अग्नि स्वात्मानि संरोप्य मन्त्रवित्मत्रमेत्पुन। ॥४॥ 
ततः प्रात पुत्रादों स्‍्नेहालापादि वजयेत्‌ । बंधूनामभयं दद्यात्सवभूताभयं तथा ॥ ५ ॥ 

जिदण्ड वणव सम्यकू सन्‍्तते समपवेकम । वीष्टत क्ृष्णगोबालरज्जुभश्वतुरदशु लग ॥ १ ॥ 
सायकाल तु वष्राणा यृहाण्यभ्यवपध तु । सम्यकू याचेच्च कवल दाक्षणन करंण 4 ॥ १९२ ॥ 
पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌। यावतान्नेन तृप्ति; स्थातावद्धेक्षं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तता निवृत्य तत्पात्र संस्थाप्यान्यत्र संगभी । चतुमिरंगलेइछाद् ग्रासमात्र समाहित: ॥ १४ ॥ 
स्वेव्यक्षनसंयुक्त पथरू पात्रे नियोजयेतू। सुययादिभूतदेवेभ्यों दा संगप्रोक्ष्य वारिणा ॥ १५ 0 
भुजीत पात्रपुटके पात्र वा वाग्यतो यति। | वटकाश्वत्थपणषु कुम्भातेन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 
कोविदारकदम्बेषु न भुझीयात्कदाचन । मलाक्ता; सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यमोजिन; ॥ १७ ॥ 
कास्थमभाण्डेषु यत्पापो गृहस्थस्य तथेव च । कांस्ये भोजयतः से किल्बिप प्राप्लुयात्तयोी; ॥१८ ॥ 
भक्त्वा पात्रे यतिनित्य क्षाल्यन्मंत्रपूवकम । न दुष्यते च्‌ तत्पात्न यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ 
यदि धमरतिः शान्तः सर्वभूतसमो वी प्राप्मोति परम स्थान यत्याप्य न निवतेत ॥ २२ ॥ 


(५ क ) लघुहारीतस्मृति । 


नियमस्था व्रतस्था ख्री रजः पश्येत्कथंचन । त्रिरात्र तु क्षिपेदृध्वे व्रतशेष समाचरेत्‌ ॥ 5 ॥ 

. चण्डालस्य तु पानीय॑ ब्राह्मणश्र यदा पिवेत्‌ । पड़ात्रमुपवासेन पश्चगन्येन शुध्यति ॥ १६ ॥ 

रजस्वला तु संस्पृष्टा आमसूकरकुक्कुट। । स्नान॑ कृत्वा क्षिपेत्तावद्यावच्चन्द्रस्य दशेनम्‌ ॥ १७ ॥ 

आओषध स्नेहमाहार॑ ददद्रोब्राह्मणेष च। दीयमाने विपत्तिः स्पात्पुण्यमेव न पातकम ॥ २८ ॥ 
अश्यीतिर्यस्य वर्षाणि बालोवाष्प्यूनपोडद्! । प्राय श्रित्तार्महन्ति ख्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 

असमथस्य वालस्य माता वा यादे वा पिता । तमुदिश्य चरेत्कृच्छूं व्रत तस्य न छप्यते ॥ ३४ ॥ 

. गभस्थः पश्चरर्ष: स्यात्कामचारस्तु स स्म्ृत:। न भावयति तत्तस्मात्पायश्वित्त न वियते ॥ ३५॥ 

अकृत्वा पादशोचं तु तिष्ठन्मुक्तशिखी$पि वा । विना यज्ञोपर्वीतेन आचान्तः पुनराचमेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशदूपिते । तदुद॒धृत्य स्प्शेचापस्तचात्न भस्मना स्पृरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

ताम्बूले कटुकपाये अ्क्तस्नेहानुलेपने । मधुपके च सोमे च नोच्छिष्ट मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 

मूले तु द्विगणीभूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते। मूलतस्तु भवेदुवृद्धिश्रतुभगिण नास्यथा ॥ ४९॥ 

स्वाइको वित्तहीनः स्थाह्म्रकों वित्तवान्यदि । मूल तस्य भवेदियं न वृद्धि दातुमह॑ति ॥ ४७ ॥ 

काल देश तथात्मान द्वव्य॑ द्रव्यप्रयोजनम । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शाँच समाचरेत्‌ ॥ ५५॥ 

पुत्रिका त हरेद्वित्तमपुत्रा सवेमहंति । पत्नी दुद्वितरश्वेव पितरों भ्रातरस्तथा ॥ ६४॥ 

तत्सुतों गोत्रजो बन्धु। शिष्यः स ब्रह्मचारिण; ॥ ६५ ॥ 

भार्याधव्यभिचारिणी यावद्यावच्च नियमे स्थिता । तावत्तस्था भवेद्रव्यमन्यथा5स्यथा विद॒ुप्यते ॥६६ ॥ 

विधवा योवनस्था वा नारी भवाते कर्केशा | आयुषः क्षपणाथ तु दातव्यं जीवन॑ सदा ॥ ६७ ॥ 

शावाशोचे समुत्पन्ने सत्याशोच ततः पुनः । शवेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ 

क्षत्रापिदशूद्रदायादा ये तु विप्रस्य बान्ववा। । तेवामशाचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 2२ ॥ 

राजन्यवेश्यों च तथा हीनयोनिय बन्धुप्र | स्वमाशोचं प्रकुर्यातां विशुद्ध्यथ न संशयः ॥ ८३ ॥ 

दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानों स्वयोनिषु। पडाभिखिभिस्थेकेन क्षत्रविट्झद्रयोनयः ॥ ८४ ॥ 

सर्वेषामव वर्णोनां त्रिभागात्स्पशेन भवेत्‌ । यथाक्तिनात्र झुद्धिः स्पात्सूतके सतके तथा ॥ ८५ ॥ 

.. त़िचतुष्पश्चद्शमिः स्पृश्या वणों: क्रमेण तु । भोज्यन्नो दश्षभिविप्र। शोषा शुद्धियेथोत्तरं: ॥८६॥ 

आचाये स्वम्नपाध्यायं प्तर मातर गरुम्‌ | 'नेहत्य तु व्रता प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यते ॥ ९२॥ 

मातापित्रोस्तु यत्मोक्ते ब्रह्मचारी तु पुत्रकः । प्रतस्थीडपे हि कुवींत पिण्डदानोद्कक्रिया। ;॥ ९३॥ 


पक) परिशिष्ट । ... (४७७) 


भवेदशोच॑ नेतस्य न चाम्िस्तस्थ लप्यते । स्वाध्यायं च प्रकृवीत विधिवत्पूवेचोदितम ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मणा; कम्बढा गाव: सूर्योग्रिरतियेग्ुरु) । तिला दर्भाश्व कालश्व दशेते कुतपाः स्मृता। ॥९८॥ 
दिवसस्याष्टरमे भागे मन्दीमवति भास्करे ॥ स काल; कुतपो नाम पित्णा दत्तमक्षयम ॥ ९९ ॥ 
ग़त्री श्राद्धंन कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। सन्ध्ययोरुभयोश्रेव सर्य चेवाचिरोदेते ॥ १०२॥ 
सर्वस्वनापि कतेव्यमक्षय्यं राहुदर्शने । दान यज्ञस्तपः श्राद्ध प्राहुधर्मविदों जना। ॥ १०३ ॥ 
चतुर्थ पश्चमे चंव नवभेकादशे5हनि । यदन्न॑ दीयते जन्तीनवश्राद्धं तदुच्यते ॥ १०८ ॥ 
सप्तमात्परतो यस्तु नवमा त्पूरवतः स्थितः । उमयोरापि मध्यस्थः कुतप! प्रोच्यत बुध ॥॥ १०९॥ 
पृव॑मधाड्गुल्च्छाया मुहते गाहेणं स्मपृतम । तस्मात्सवप्रयत्नन राहेणं तु न लड्वयंत्‌ ॥ १११ ॥ 


(६ ) उशनास्मृति । 
एकोहि्ट च कतेव्यं यतीनां चेव सबंदा । अहन्येकादशे प्राप्ते पाव्ण तु विधीयत ( १)। 
सपिण्डीकरणं तेषां न कतेब्यं सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादिव भतत्त्व नव जाय॑ते ( २)। 
अदण्डबा हस्तिनों ह्यथवा: प्रजापाला हिं ते स्मृता।।अदण्डत्रा; काणकुब्जाश्रये शइवत्कृतलक्षणा३( २) 


( ६ के) उशनस्मृति-3अध्याय । 

उपवीत वामबाहुसव्यवाहुसमन्वितस । उपवीती भवेज्नित्यं निवीत कण्ठलम्बनसम ॥ ९ ॥ 
सब्यवाहं समुद्धत्य दक्षिणन ध्रृर्त द्विजा; । प्राचीनावीतमित्युक्ते पिच्ये कमाण धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अम्न्यगारे गवां गोष्ठे होमे जप्ये तथेव चे । स्वाध्यायभो जने नित्य ब्राह्मणानां व सन्निधां ॥ १९ ॥ 
उपासने गुरूणां च सन्ध्ययोरुभयोरपि । उपवीती भवेन्नित्य विधिरेष सनातन; ॥ १२॥ 
आयुष्मान्‌ भव सॉम्पेति वाच्यों विप्रोमिवादने । अकारश्रास्य नाम्नोष्नते वाच्य: पूवोक्षरस्तत+१९॥ 
यो न वेक््यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनस । नाभिवाद्य! स विदुषा यथा शझूद्गस्तथेंव स। ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण कुशल पृच्छेत क्षत्रिय चाप्यनामयम्‌ । वेश्ये क्षेत्र समागम्य झूद्रमारोग्यमव च ॥ २४ ॥ 
यावत्पिता च माता च द्ववित। निविकारणस । तावत्‌ सर्व परित्यज्य पुत्र) स्थात्तत्परायण: ॥३ ३॥ 
पिता माता च सुप्रीता स्यातां पुत्रग॒ुणेयदि । स पुत्र) सकल कर्म प्राप्जुयात्तेन कमंणा ॥ ३४ ॥ 
नास्ति मातृसमं देव नास्ति पित्समों गुरुः॥ तयोः प्रत्युपकारोएपि न हि कश्चन विद्यते ॥ ३०॥ 
तयोनित्य प्रिय कुर्त्यात्कमणा मनसा गिरा। न ताभ्यामनन॒ज्नञातों धर्मम्रेकं समाचरेत्‌ ॥॥ ३६ ॥ 
मातरांश्व पितव्यांश्व श्वशुरानाविजान्‌ गुरूल । असावहमिती ब्यात्‌ प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥४२॥ 
अवाच्यो दीक्षितों नाम्ता यवीयानपि यो मंवेत्‌ । भोशब्दपूर्वक चेनममिभाषेत धर्वित्‌ ॥ ४२ ॥ 
गरुरग्रिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु; । पातिरेंकोीं गुरु) ख्रीणा सर्वेस्थाभ्यागतों गुर ॥ ४७॥ 
विद्या कर्म वयो बन्धवित्तं भवति यस्य थे। मान्यस्थानाीन पश्चाहः पूर्वपवे गुरूणि च ॥ ४८ ॥ 
पश्चानां त्रिषु वर्णपु भवेत्त गुणवान्‌ हि यः। यत्र स्यात्सोष्चर मानाहई ड्राद्रोडपि स भवेद्यादे ॥४९॥ 
सजातीय गहेष्वेवे सावेवर्णि कमेव वा । भक्षस्याचरणं प्रोक्ते पतितादियु बॉनतर्य ॥ ५४ ॥ 

इ्यज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकेमसु | ब्रक्षचारी चरेद्धक्षं गृहस्थः प्रयतोउन्वहम ॥ ५४ ॥ 
गुरो; कुले न भिक्षत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अभावेष्प्यथ गेहानां पूर्वप्रव विवर्जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्वे वाषि चरेदू ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतों वाच॑ दिशश्चानवर्ीकयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
भेक्षेण वत्तेये नित्यं कामनाशीभंबेद्रती । भक्षेण व्रतिनों वृत्तिरसृपवाससमा स्सृता ॥ ४५९ ॥ 

उशनस्मृति-२अध्याय । ्ि 

शिरः प्रावृत्य कण्ठ वा मुक्तकच्छशिखो5पिवा । अकृत्वा पादयो: शोचमाचान्तोष्प्यशुचिभवेंत्‌ ॥ 
 हृदगामिः पूयते विप्र: कणामि: क्षत्रिय: शुचिः । प्राशिताभिस्तथ। वेश्यः खत्रीशूद्रः स्पशनन्ततः ॥ 
अन्तवदन्तसंलिप्तजिद्वास्पशॉ5शुचिभंवेत्‌ । स्पृशन्ति विन्दव। पादों य आचामयतः परम ॥ २८ ४ 
भूमिगेस्ते समा ज्ञेय॥ न तेरमयतों भवेत्‌ | मधपर्के च सामे च ताम्बूलस्थ च भक्षणे ॥ २९५॥ 
फलमूलेक्षुदण्डे चन दोष उगना ब्रवीत्‌ । प्रचसंश्ान्नपानेपु यदुच्छिष्टों भवेष्टिनः ॥ ३० ॥ 
छायाकूपनदीगांड्ठि चेत्यांभःपथि भस्मसु । अग्नां चव उमशाने च विष्मृत्र न समाचरत ॥ ३६ ॥ 


( ४७८ ) क्‍ धर्मशाख्रसंभ्रहका- _[ उद्यनस्मृति- 


न गोमये न कुडे वा न गोहे नेव शाइले । न तिहठन्चा न निर्वासा न च पवेतमस्तके ॥ ३७ ॥ 
न जीणेदिवायतने न वल्मीके कदाचन । न ससत्वेषु गत्तेंषु न च गच्छत समाचरत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तृषाड्गरकपालेषु राजमार्ग तथेव च। न क्षेत्रे न बिल चापे न तीथ च चतुप्पथे ॥ २९ ॥। 
नोथआनोपसभीपषे वा नोपरे न पराशुचों । न सोपानत्कपादश्व च्छत्नी वणान्तरीक्षके ॥ ४० ॥ 

न चेवाभिमुख ख्रीणां गुरुआ्रह्मणयोगबाम । न देवदेवालययोनोपामपि कदाचन ॥ ४१ ॥ 
 नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तहाह्यामिमुखेषषि वा । प्रत्यादित्य प्रत्यनिर् प्रतिसोम॑ तथेब च ॥ ४२ ॥ 
नाहरेन्म्त्तिकां विप्र; पांशुलां न च कदेमात्‌ । न मागन्नोषरादेशाच्छोचशिशं परस्थ चे ॥ ४४॥ 
न देवायतनात्कुडयादइग्रामान्न तु कदाचन । उपसपशेत्ततो नित्य पूर्वोक्तेन विधानत+ ॥ ४५ ॥ 


उशनस्वृति-३ अध्याय । 
गन्धमाल्ये रसे कन्यां ध्षक्ष्पप्रार्णिविहिसनस । अभ्यड्ं चाक्लननोपानच्छत्रधारणमेव थे ॥ १६॥ 
काम क्रोर्ध भय निंद्रां गीतवादित्रनत्तनम । यू जनपरीवादं ख््रीप्रेक्षालापन तथा ॥ १७ ॥ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । उदकुम्भ सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान ॥ १८ १ 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु।। आचायपुत्र: शुन्षपृज्ञोनदों घाभकः शाच। ॥ २५ ॥ 
 आप्ः शक्तोष्थंदः साधु: स्वोष्ष्याप्या दश धर्मतः | ३६ ॥ 
श्रावणस्य तु मासस्थ पाणमास्यां द्विनोत्तमा; ॥ 5४ ॥ 

आपषादइयां प्रोष्ठपद्मयां वा वेदीपक्रम्ण स्मृतस । उत्सज्य आमनगर मासान्विप्रोषद्धपञ्चमान॥5०॥ 
अधथीयीत शुची देशे ब्रह्मचारी समाहित! । पुष्ये त च्छन्दर्तां कुर्याइहिरुत्सज्न द्विजा। ॥ 5६ ॥ 
माघे वा मासि सम्प्राप्ते पूवाहे प्रथमिष्ठनि । उन्दांस्यृ5झ्रमधीयीत शुक्ृृपक्ष तु व॑ द्विजा। ॥ ५७ ॥ 
बेदाड़ानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानव । इमान्नित्यमनध्यायानवीयानों विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
_ अध्यापनं च कुबाणः अध्येष्यज्नाप यत्नत; । कर्णश्रवे5निले राजी दिवा पांशुसमूहने ॥ ५९ 0 

विद्यत््तनितवर्षासु महोलकानां च पातने । आकालिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रमापाति। ॥ ६० ॥ 
एतांस्वभ्युदिंतान्विद्याददा प्रादुष्कृतामिषु । तदा विद्यादनध्यायमनृतों चाश्रदर्शने ॥ ६१ ॥ 
निधाते वातचंलने ज्योतिषां चोपसपंणे । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानतावपि ॥ ६२ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वग्रिष च विद्युत्तानितनिस्वने । मद्यो हि स्थादनध्यायमनतोीं मुनिरत्रवीतू ॥ १३ ॥ 
नित्यानध्याय एवं स्थादू सामेष नगरेष चे। कमनपण्यकामानां प्रतिगन्‍्धे च नित्यशः ॥ ५४ ॥ 
अन्तगतशवे ग्रामे वृषलस्य थे सन्निधों । अनध्यायों रुग्माने समवाये जनस्म च ॥ ५६५ ॥ 
 उदये मध्यरात्रों च विष्पृत्रे च विसजयेत्‌ । उच्छिश्श्राद्धभुकू चेच मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥:६६ । 
प्रतिगह्म द्विजो विद्वानेकोरिश्स्य केतनम । ब्यहं ने कीतयेट्रह्म गाज्नों राहोश्व सूतके ॥ ७ ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्म लेपी गन्वश्च तिष्ठति । विप्रस्थ विदृषा देहे तावदू ब्रह्म न कीतश्रेत्त ॥ &८ ॥ 
शयानः प्रोदपादश्व कृत्वा वेवावसकथिकाम । नाधीसीतामिपं जग्ध्वा सूतकान्नाश्रपेव ये ॥ ६० ॥ 
नीहारेबाणशब्देश्व सन्‍्ध्ययोरुमयोरापि । अमावस्यां चतु्देश्यां पोर्णमास्यश्मीपु च ॥ ७० ॥ 
उपाकर्मणि चोल्सगें त्रिरात्र क्षप्ण स्वृतय्‌ । अष्टकासु च कुर्वीत ऋत्वन्तासु च रातजिपु ॥ 9१॥ 
मार्गशीर्षे तथा पीषे माथे मासि तथेंव च । तिसोषश्काः समार्याता: कृष्णे पश्षे चे सूरिभि:७२ 
छेष्मातकस्य च्छायायां शाल्मलेमंधुकस्य थे | कदाचिदपि नाध्येय॑ कोवबिंदारकपित्थयों; ॥ ७३। 
 समानविद्योजुमते तथा सब्रह्मच।रिणि । आचार्य संस्थिते वापि ग्रिगन्र क्षपर्ण स्सृतम ॥ ७४ ॥ 
छिद्वेष्वेतेष॒ विप्राणामनध्याया: प्रकीत्तिता। | हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान विवर्जयेत् ॥७८॥ 
नेत्यकेनास्त्यनध्यायः सन्ध्योपसन एवं च। उपाकमंणि कर्मास्ते होममन्त्रेषु चेव हि ७५ 
एकर्चमथर्वेक वा यज्ुु! सामाथवा पुनः । अश्टकायां स्वधीयीत मारुते चापि वापदि ॥ ७७ ॥ 
अनध्यायो न चाड्नेबु नेतिहासपुराणयो: । न धर्मशास्रेष्वन्येषु पर्वण्येताने वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
त्रयोदशी मँघा कृष्णा व्षोसु च विशेषतः । नेमित्तिकन्तु क्॒तंव्यं दिवते चन्द्रसूगयों: ॥ २१९० ॥ 
गयायामक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु। गार्यान्‍त गाथां ते सर्वे कीततयन्त मर्नीपषिण: ॥ १३० ॥ 
एल बहवः पुत्रा; शीलवन्तों गुणान्विता। । तेषान्तु समवेतानां यद्रेकीआपि गयां व्रज्नेत्‌ 0? ३ १ 


६. 


हैक) परिशिष्ठ |. .. (उछ७९ ) 


: गया प्राप्यानुषड्गेण यदि श्राद्ध समाचरत्‌ । तारिता: पितरस्तेन स याति परमां गात॑म ॥ १३२॥ 
पिप्पलीं क्रम चेव तथा चेव मस्रकम । कश्मलालाबुवात्ताकान मन्त्र्ण सार तथा ॥ १४३॥ 
कूट च भद्रमूल च तण्डुलीयकमेव च । राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिर च विवजयेतु ॥ १४४ ॥ 
कोद्वान कोविदारांश्व स्थलपाक्यामरीस्तथा । वर्जयेत्सवेयलेन श्राद्धकाले द्विजोत्तम; ॥ १४५॥ 
उशनस्वृति-8अध्याय । 
थे सोमपाननिरता वर्मज्ञा) सत्यवादिनः । ब्रतिनों नियमस्थाश्व ऋतुकालामिगामिनः ॥ ३ ॥ 
पश्चाप्रिरष्यधीयानों यजुर्वेदविदोईपि च । बहवस्तु सुपर्णाश्व जिमधुवाथवा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्िर्णाचिकेतच्छन्दो वे ज्येष्ततामगणो5पि वा । अथर्वशिरसोष््येत रुद्राध्यायां विशेषत; ॥ ५॥ 
अम्निहोत्रपरों विद्वान पापविच्च पडड़वित्‌ । गुरुदेवामिदजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्पर। ॥ ६ ॥ 
अहिसोपरता नित्यमग्रतिग्राहिणस्तथा । सत्रिणों दाननिरता ब्राह्मणा; पद्लिपावना; ॥ ७ ॥ 


उशनस्तृति-* अध्याय । 
८ हीनाड्: पतित+ कुष्ठी वणिक्‌ पुक्सनासिकः ॥ ३१ ॥ 
कुक्कुट; सूकर; शानों वर्ज्याः भ्राद्धंपु दूरतः । बीमत्समशुर्वि म्लेच्छे न स्पशेच्च रजस्वलाम॥ ३ र॥ 
नीलकापायवसन पाखण्डाश्व विवजयेत्‌ ॥ ३३ 0 
न द्ात्तत्र हस्तेन पत्यक्षत्वर्ण तथा । न चायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुन+ ॥ ५८ ॥ 
पात्रे तु मृन्मये यो वे श्राद्धे भोजयते पितन्‌ । स याति नरक धोर॑ भोक्ता चेव पुरोधसः ॥ ६० ॥ 


क्‍ उशनस्मतांत-६अध्याय । 
आदन्तजन्मनः सद्य आचालादेकरात्रकमस । जिरात्रमोंपनयनाइशरात्रमुदाहतस्‌ ॥ १३ ॥ 
सथेशचरणाज जातो तिरात्रादिति निर्णय; । सूतके यदि सूत्तिश्व॒ मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥ १९॥ 
 शेषेणेव भवेच्छुद्धिरह/शोपे द्विरात्रकप्‌ । मरणोत्पत्तियोंगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 
। देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतक॑ शावमेव वा ॥ २१॥ 
तावदप्रयतो5स्थेव यावच्छेष। समाप्यते । अतीते सूतके प्रोक्ते सपिण्डानां जिराकम ॥ २२ ॥ 
थेव मरणे स्नानमूझे संवत्सरादुत्॒ती ॥ २३ ॥ 
तिरात्र स्थात्तथाचार्ये भार्यासु प्रत्यगासु च । आचार्यप्ुत्रपत्न्याश्व अहोराजमुदाहतम्‌॥ ३१ ॥ 
शुध्येद्द्धिजो दशाहेन द्वादशाहेन भूर्पातिः । वेश्यः पश्चदशाहन झूद्रों मासेन शुध्याते ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रविदश्यूद्रदायादा ये स्थुविंप्रस्य सेवका। । तेषामशेषे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३५ ॥ 
राजन्यवैज्याव प्येवे हीनवर्णापु योनिषु । पद़रात्र वा तिरात्र वाप्येकरात्रक्रोेण हि ॥ ३६४ 
वेश्यक्षत्रियविप्राणां शद्रिष्वाशीचमेव तु । अद्धंमासे:थ पड़रात्र तिरात्र द्विजपुड़वा। ॥ ३७ ॥ 
.. शुद्रक्षत्रियविष्राणां वश्येष्वाशोचमिष्यते । षद्रात्र द्रादशाहश्व विप्राणां वेश्यग्ुद्रयी: ॥ ३८ ॥ 
 अश्ोरच क्षत्रिय प्रोक्त क्रमेण द्विजपुड़वा: 
शद्ग॒विदक्षत्रियाणान्तु बराह्मणे संस्थिते यदि । एकरात्रेण शुद्धि! स्थादित्याह कमलछोद्धव: ॥ ३९ ॥ 
दाहादशोंच कर्तेव्यं ्रिजानामपिद्दोतिणाम | सपिण्डानान्तु मरणें मरणादितरेषु च ॥ ५१ ॥ 
सर्विण्डता च पुरुष सप्रमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ «२ ॥ 
पिता पितामहश्वव तथेव प्रपितामह। । छेपभाजस्तु यश्वात्मा सापिण्ड् साप्रपोरुषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उद्धोनां चेब सापिण्डयमाह देव: प्रजापति । ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एवं च॥ 5४॥ 
भिन्नवर्णास्तु सापिडर्य भवेत्तेषां जिपरुषम्‌ । कारबः शिल्पिनों वेद्यदासीदासास्तथेव च ॥ ९० ॥ 
राजानो राजरत्याश्व सब; शांचाः प्रकीत्तिता। | दातारों नियमी चेव ब्रह्मविद्रह्मचारिणों ॥०३॥ 
सत्रिणों व्रतिनस्ताव त्सद्रः शॉचमुदाहतम । राजा चेवाभिविक्तश्व प्राणसत्रिण एव च ॥ “७॥ 
यत्त विवाहकाल च देवयाग तथेँव च। सद्यः शोचं समाख्यातं दुभिक्षे वाप्युपद्ववे ॥ ५८ ॥ 
विषाद्यपहतानां च विद्यता पार्थिवद्रिंजं)। सद्य: शोचे समाख्यातं सर्पादिमरणेषपि च ॥ ९९ ॥ 
आममेरुपपतने विषाघान्नपराशने । गोबाह्मणान्ते संन्‍्यस्ते सद्यः शोच विधीयते ॥ ६० ॥ 


( ४८० ) रा धर्मशास्रसंग्रहका- [ उद्नस्पृति- 


उशनस्मृति-७ अध्याय । 
पतितानां न दाह; स्यान्नान्त्येष्रिनोस्थिसश्चय! । न चाश्रुपातपिण्ड च काये श्राद्धादिक काचतू ॥ 
व्यापादयेत्तथात्मान स्वयं योगग्रिविषादिमि! । दहिते तस्य नाशोच न च स्याइुदकादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कश्चित्ममादेन प्रियतेउभिविषादिमिः । तस्याशोच विधातव्यं कार्य चेवोदकादिकम्‌ ॥ हे ॥ 
संवरास्थिसश्चयन ज्ञातिरेव भवेत्तथा । त्रिपू्वे भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया झुचीन्‌ ॥ ११ ॥ 
पश्चमे नवमे चेव त्थेबेकादशेहाने । अयुग्मान्भोजर्येद्रिप्रान्नवश्नाद्धन्तु तहिदुड ॥ १२ ॥ 
मातापित्रोः सुतेः कार्य पिण्डदानादि किश्वन । पत्नी कु्योत्सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदर। ॥२१॥ 

 उशनस्मृति-८ अध्याय । 

बअह्महा मद्यपः सतना गुरुतत्पग एवं च्‌। महापापकिनस्त्वेते य/ स ते। सह सवसेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटी कृत्वा बने वसेत्‌ । भेक्षं चात्माविशुद्धयथ कृत्वा शवशिरोध्वजम ॥ ५ ॥ 
. ब्राह्मणावसथान सवान देवागाराणि वर्जयेत्‌ । विनिन्ध च स्वमात्मानं ब्राह्मण च स्वये स्मरेत्‌5॥ 
असइुराणि योग्याने सप्तागाराणि संविशेत्‌ । विधूमे शनकनित्यं व्याहारें भुक्ततजिते ॥७॥ 
कुर्यांदनशन वाद्य भूगी। पतनमेव च । ज्वलन्तं वा विशेद्मि जले वा प्रविशेत्स्ययम ॥ < ॥ 
. ब्राह्मणार्थे गवार्थें वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ | दीवेमामयिनं विगप्रे कृत्वानामयिनंं तथा ॥९॥ 
दस्वा चाजन्न स विहुपे ब्रह्महत्यां व्यपोहृति। अश्वमेधावभथर्क स्लात्वा यः शुध्यति द्विज: ॥ १० ॥ 
सर्वेस्व॑ वा वेदविदे आह्मणाय प्रदापयेत्‌ । अह्महा मुच्यते पापिधष्शा वा सेतुदशनम ॥ ११ ॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्रिवर्णां पिवित्तदा । निर्दृग्धकाय; स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥ ११ ॥ 
गोमूत्रम्रिवर्ण वा गोशकृदूद्रवमेव वा । पयो घूृर्त जले वाथ मुच्यते पातकात्तत॥ ॥ १३ ॥ 
सर्वणस्तेयी सकृद्धिपों राजानमाधिगम्य तु । स्वकमम ख्यापयन्ज्रयान्मां भवाननुशारस्त्वाति ॥ १५ ॥ 
यहोत्वा मुसल राजा सकूद्धन्यात्त तं॑ स्व्थय । स वे पापात्ततः स्तेनों ब्राह्मगस्तससाथवा ॥ १६ ॥ 
करंणादाय मुसलूं लगुड्ड वाथ घातिनमू। संचित्योभयतस्तीक्ष्णमायस दण्डमेव च ॥ २१७ ॥ 
राजानस्तेन मद्दीत मुक्तकेशन धावता। आचक्षाणश्र तत्पापमेवे कमोणि शाथि माम्‌ ॥ १८ ॥ 
. शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा च ते राजा स्तेयस्थाप्नोति किल्विपम १९ 
 तपसा द्वतमन्यस्थ सुवर्णस्तेय्ज फलम्‌ । चीखासा द्विजोररण्थे संर्चरड्रह्मणों ब्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
स्नात्वाश्यभवावभते पूतः स्यादथवा : द्विजः । प्रदयाच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिसण्यकम ॥ २१॥ 
गुरुभायों समारुह्म ब्राह्मण: काममोहितः । उपगूहेत्‌ ख्रियं तम्तां काम्यां काठायसीकृताम ॥ २३ ॥ 
स्वयं वा शिश्नवृषणों उत्कृत्याध्याय वांजलों । आतिड्विहक्षिणामाशामानिपातमजिह्मयत+ ॥ २४ ॥ 
गुवेधे वा हतः शुद्धय चरेद्रा ब्रह्मणों ब्रतम । शाखां कर्कटकोंपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥ २५ ॥ 
अध३ शयीत निरतों मुच्यते गुरुतल्पगः । कृच्छुं चाब्दं चरेद्विप्रश्नीरवासा! समाहित: ॥ २१६ । 


उशनस्मृति-९ अध्याय । 

गत्वा दुहितर विप्र; स्वसार वा स्नुपामपि | प्रविशेज्ज्वलनं दीप मतिपूर्वमिति स्थिति; ॥ १ । 
मातठृष्वसां मातुलानीं तथेव च पितृष्वसाम | भागिनेयीं समारुह्म कुर्यात्‌ कृच्छादिपूर्वंकम ॥ २ 
चान्द्रायणाने चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः । पंतृष्वस्रयी गत्वा तु स्वश्नीयां मातरेव च॥ ३॥ 
मातुलस्य स॒तां वापि गत्वा वान्द्रायणं चरेत। भायांसखी समारुह गत्वा श्यालीं तथेव च ॥४॥ 
 अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छे समाचरेत्‌ । उदक्यागमने विग्रस्तिरा्रेण विशुद्ध्याति ॥ ५ । 
: मण्डूक नकुले कार्क विड़वराह च मापिकस्‌ । पयः पिबंत त़िराजरस्तु थाने हत्वा त्वतन्द्रित; । 

माजारं चाथ नकुर योजन वाष्घ्वना व्रजत्‌ । कृच्छद्गादशमारज तु कुर्यादशवध द्विअ। ॥ ८॥ 
अथ कृष्णायसी दबद्यात्‌ सपे हत्वा द्विजोत्तमः । बलाक॑ रड़वं चेव मपिकं क़ृतलम्भकम ॥ ५॥ 
बराह तु तिलद्रो्ण तिलाट चेव तित्तिर्म । शुकं द्विहायन वत्सं क्रोंचे हत्वा तिहायनस ॥ १० ॥ 
हत्वा हस बलाक॑ च बकदिध्टिममेव च। वानरं चेंच भासं च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम ॥ २१ ॥ 
क्रव्यादांस्तु झूगान्‌ हत्वा थेनुं द्यात्‌ पयस्विनीस-। अक्रव्याद वत्सतरसुए्ट हत्वा तु कृष्णलम१२॥ 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वध | अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन श॒ुध्याति ॥ १३ ॥ 


| 
| 
७ 


हक) क्‍ परिशिष्ठ । .. (४८१) 


फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यम्दकूशातम्‌ । गुल्मवल्लीलतानां च वीरुधां फलमेव च ॥ १४॥ 
.. मनुष्याणां च हरणं खत्रीणां कृत्वा गृहस्थ च ॥ १६ ॥ 
. वापीकूपजलानां च॑ शुध्यंचान्द्रायणेन तु । द्रब्याणामल्पसाराणां स्तेय कृत्वापन्यवेश्मन! ॥ १७ ॥ 
 चरतू सान्तपन कृच्छे चरित्वात्मविशुद्यये । धान्यादिधनचोये च पश्चगव्यविद्योघनम्‌ ॥ १८ ॥ 
लतृणकाहडुमाणां च पुष्पाणां च फलस्थ च । चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्र स्थादभोजनम ॥ १९॥ 
मणिप्रवाल्त्नानां सुवरणरजतस्थ च। अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहममोजनस्‌ ॥ २० ॥ 
एतदेवत्रतं कुबांद्‌ द्विशफेकशफस्य च। पक्षिणामोषधीनां च दरेच्चापि ज्यहं पयः ॥ २१॥ 
ग्रकुर्याश्वेव संस्कारं पूर्वेणेव विधानतः । शललं च बढाक॑ च हेसकारण्ड्व तथा ॥ २४ ॥ 
चक्रवाक च जगध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । कपोत टिं्रिमं भास शु्के सारसमेव च ॥ २५॥ 
_ जलौकजालपादं च जयूध्वा होतद व्रत चरेत्‌। शिशुमारं तथा मांस मत्स्य मांस तथैव च ॥ २६॥ 
जयूध्वा चेव वराह च एतदेव त्रतं चरेत्‌ । कोकिल चेव मत्स्यादे मण्डूक शुजगं तथा ॥ २७ ॥ 
गाौमृत्रयावकाहा रेमासनेकेन शुध्याति । जलेचरांश्र जलजान यातुधानविपाटितान ॥ २८ ॥ 
रक्तपादास्तथा जगध्वा सप्ताह चेतदाचरेत्‌ । मसतमांस वृथा चवर्मात्मा्थ वा यथाकृतम्‌ ॥ २५॥ 
सुकत्वा नासचरंदेतत्‌ू पापकस्यापलुत्तये । कपोर्त कुआरं शिय्न कुक्‍्कुर्ट रमकां तथा ॥ ३० ॥ 
माजापत्यं चरेजगध्वा तथाकुम्भीरमेष च। पलाण्डु लशुन चेव ध्रुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ३१ 0 
म्राजापत्येन शुद्धि; स्थात्‌ श्रकुम्यां शशभक्षणे। अछाबं ग्रश्ननं चेव भुक्त्वाप्येत्नद्व॒रत चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भोमृत्रयावकाहारो मासाद्धन विशुध्यति । अनिर्देशाया गोः क्षीर माहिषं वारक्षेव च ॥ ३६ ॥ 
गर्मिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेतू । एतेषां च विकाराणि पौत्वा मोहेनवा पुनः ॥३७॥ 
गोमूजयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति । भुक्‍तवा चेव नवश्राद्ध सूतके सतकेष्थवा ॥ ३८ ॥ 
. अन्त्यस्यात्ययेनो5न्न च तप्रकृच्छुमुदाहतम्‌।चाण्डालान्न द्विजों ध्रुक्‍्त्वा सम्यक्‌ चान्द्राय्णं चरेत ॥ 
अज्ञानात्‌ ग्राश्य विष्पत्रे सुगसंस्पशमिव च | पुनः संस्कारमहैन्ति:त्यो वर्णा द्विजनातय। ॥ ४२ ॥ 


... शैुर्नाच्छिष्ट जा भकता त्रगन्रणनवेशुध्याते। गोम्रत्रयावकाहार; पीतशेष्‌ च वा पय। ॥ ४६ ॥ 


चाण्डालन च सस्पृष् पात्वा वार ह्जात्तम। । त्रिरात्रण वशुष्यत पद्चगवत्यन शुध्यात ॥ ४९ ॥ 


न # 


अआत्यानां यजन कृत्वा परघामन्यकर्मणि । अभिचारमनह च त्रिभि कृच्छेविंदीध्यति ॥ ५ 
तेलाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्म्रत्रपुरीपके । अहोरात्रेण शध्येत श्मश्र॒कर्मणि मेथुने ॥ ५८ ॥ 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सगंण शुध्याति । चरेच्च विधिना कृच्छामेत्याह भगवान्प्रमुः॥ ६१ ॥ 
अनाशकानिवृत्त्या तु प्रत्रज्यापासिता तथा । आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणे त्रीणि चान्द्रायणगानि च॥६२॥ 
पुनश्च जातकर्मादिसंस्कारे: संस्कृता द्विजा । झुद्धो यरतद्गरतं सम्यकू चरेयुथैमदर्शिनः ॥ ६३ ॥ 
 उपासीत न चेत्सन्ध्यां ग्रहस्थो5पि प्रमादतः । स्नातकत्रतलोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनस ॥ ६६ ॥ 
.. सवत्सर चरत्कृच्छे मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । चान्द्रायर्ण चरेद्वृ्यां गोप्रदानिन शाध्यति ॥ ६७ ॥ 


उद्टूयानं समारुह्म खरयाने च कामतः । त्रिरात्रेण विज्वध्येत नम्नेन प्रविशेज्वलम ॥ ६५९ ॥ 


क्‍ (६ख ) औशनसस्मृति |. क्‍ 
सान्तरालकसंयुक्त सर्वे सक्षिप्प चीच्यते। नपाड्राह्मणकन्यांयां विवाहेषु समन्‍्वयात्‌ ॥ २॥ 
जात; सूतो5त्र निर्दिष्ट: प्रतिडोमविधिद्विज: । वेदानहंस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ॥ ३ ॥ 
सूतादिप्रप्रसूतायां सुती वेशुक उच्यते । नपायामेव तस्पेव जाती यश्रमंकारक: ॥ ४॥ 
ब्राह्मण्पां क्षत्रियात्रोयाद्रथकारः प्रजायते । वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्व॑ प्रतिपिध्यते ॥ ५ ॥ 
 आआह्मण्यां वेश्यसंसगाजातो मागध उच्यते । वन्दित ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषत: ॥ ७ ॥ 
अशेसावृत्तिको जीवेद्रेड्यप्रष्यकरस्तथा । बाह्मंण्यां शूद्रससर्गाज्जातश्राण्डारू उच्यते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णीयसमथापिवा। व्ची कंठे समावध्य महरी कक्षतोषि वा ॥ ९ ॥ 
मंलापकर्षणं ग्रामे पूर्वाह्े परिशुद्धिकम्‌। न पराह्ले आरविशोपे बहिसमामाच नेऋुते ॥ १० 
पिण्डीमूता भवन्त्यत्न नोचेद्रध्या विशेषतः । चाण्डालद्रिश्यकन्यायां जात! इवपच उच्यते ॥ ११॥ 
इवमांसभक्ष्ं तेषां बबान एवं च तद्घलम । नपायाँ वेश्यसंसगादायोगव इति स्मृत3 ॥ १२॥ 


( ढ८२) ... धमंशास्रसंमदका- [ अन्विरास्ट्ठति ७] 


तन्तुवाया भवन्त्यव वसुकांस्योपनीविन; । शीलिकाः केचिदजेव जीवन वखनिर्मिते ॥ १३ ॥ 
नपायां झ्द्गसंसर्गाज्जातः पुल्कस उच्यते । सुरावृत्ति समारुह्म मधुविक्रकमंणा ॥ १७॥ 
कृतकानां सुराणां च विक्रेता याचको भवेत्‌ । पुल्कसाद्रेश्यकन्यायां जाती रजक उच्यते ॥ २८ 
- बैश्यायां शूद्व॒संसर्गाज्जातो वेंदेहकः स्मृत३। अजानां पालन कुयोन्महिषीणां गवामपि ॥ २० ॥ 
. दथिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवन् भवेत्‌ । वेदेंहिकात्तु विप्रायां जातश्रमोपजीविन! ॥ २१ ७ 
चैज्यायां विधिना विप्राज्जातो हयम्बष्ठ उच्यते । कृष्याजीवी भवेत्तस्य तथेवाग्रेयवृत्तिक: ॥ २१४ 
ध्वजिनी जीविका वापि अम्बद्चा; शखजीविनः । वैश्यायां विप्रतश्नो्यात्कुम्मकार स उच्चते ॥१२॥ 
कुलालवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यत+। सूतके प्रेतके वापि दीक्षाकालेड्थ वापनम्‌ ॥ हे ॥ 
ग़ुद्रायां विधि » विपाज्जातः पारशवो मतः । भद्रकादीन्समाश्रित्य जावियु प्रूतकाः स्म्ृता३॥र5॥ 
शिवादयागमवियदायेस्तथा मण्डलवृत्तिमि। । तस्यां वे चीरसा वृत्तो निषादा जात उच्यते ॥ २३७ ॥ 
बने दुश्मगान्हत्वा जीवन मांसविक्रय। । नृपाज्जातोथ वेश्यायां ग॒ह्याया विधिना सुतः ॥ 
वेश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रथर्में न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रवालानां च सूत्रित्व शाखानां वलयक्रियाम । द्रुद्वस्य विप्रसेसगांब्जात उग्र इति स्मृत+ ॥ 4० ॥ 
_नपस्य दण्डधारः स्याहण्डं दण्डबरेषु संचरेतु। तस्येव चायसवृक्त्या जात; शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 


(७ ) अड्डिरास्ट्ृति | 


रजकश्चर्मकश्ेव नटो बुरुड एव च । केवर्तमेद्भिल्लाश्व सप्ेते चान्त्यजा; स्मृता। ॥ हे ॥ 
चाण्डालकूपे भाण्डेषु त्वज्ञानात्पिबते यदि । प्रायश्चित्त कथे तेषां वर्ण वर्ण विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरेत्सान्तपन॑ विप्र। प्राजापत्य तु भूमिप। । तदथें तु चरेद्रशेयः पाद शूद्रेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विप्रो विंप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्रन कदाचन | आचान्त एवं शुद्धब्चेत अड्रिरामनिरत्रवीत्‌ ॥ 
क्षत्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन। ल्लानं जप्य तु कुवीत दिनस्यार्देन शुध्याति ॥ ९ ॥ 
वेश्येन तु यदा स्पष्ट शुना शुद्वेण वा द्विज;। उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १० ॥ 
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टः स्लानं येन विधीयते । तेनेवोच्छिश्संस्पष्ट: प्राजापत्यं समाचरेतू ॥ ११४७ 
भोजने चेव पाने च तथा चोषधमेषजैः । एवं म्रियन्ते या गावः पादमेक समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वण्टाभरणदोषिण यत्र गोरविनिपीड्चते । चरेद््ध ब्रतं तेषां भूषणाथ तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
दमने दामने राधे अवधाते च बेकृते । गवां प्रभवताधातेंः पादोनं व्र॒तमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अगुष्ठ पव॑मात्रस्तु बाहुमात्रममाणतः । सपल्वश्व साम्रश्च दण्ड इत्यभिवीयते ॥ २८॥ 
दण्डादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌। द्विग्ुण तु बते तेषां प्रायश्रित्त विशोधनस ॥ २०, ॥ 
असमर्थ॑स्प बालस्य पिता वा यदि वा गुरु) यमुद्दिश्य चरेद्धर्म पाप तस्यः न विद्यते ॥ ३२ ॥ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनपोडशः । प्रायश्रित्ताद्धमहिन्ति खियो रोगिण एवं च ॥ ३३ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना शझूद्रेण चेव हि। उपोष्य रजनीमेकां प्चगव्येन शुद्धय्यति ॥ ३९ ॥ 
द्वावेतावशुची स्यातां दम्पती शयन गतों । शयनादुत्यिता नारी शुचिः स्पादशु चि। पुमान्‌ ॥४०॥ 
गण्डूष पादशोचे च न कुर्यात्कांस्यभाज॑ने । भस्मना दाद्धथते कांस्ये ताम्रमम्छेन शुद्धयति ॥४२॥ 
शोर्च सोवर्णरोष्याणां वायुनाकेंन्दुराश्मभि! । रजस्पृष्ट शवस्पृष्टमाविक च न शुद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अद्वि्नदा तत्पात्र प्रक्षाल्य च विद्युद्ध्यति । अष्कमन्नप्त विप्रस्य भुक्ता सप्ताहम्च्छति ॥ ४५४७ 
यो यस्याज्न॑ं समइनाति स तस्याइनाति किल्बविपस । सूतक्ैषु यदा पिप्रों ब्रद्मचारी जितेन्द्रिय;॥५८॥ 
पिवेत्पानीयमन्नानाडुइन्के भक्तमथापि वा । उत्तार्याचम्य उदकमवरतीय उपस्पदेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं हि समुदाचारों वरुणेनाभिमन्त्रित। । अग्न्यागारे गवां गोड्ठछे देवब्राह्मगसन्रिवी ॥ ६० ॥ 
असपिण्डेन भोक्तव्यं चूडस्यान्ते विशेषतः । याचकान्न नवश्नाद्मपि सूतकभाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नारी प्रथमगर्भेषु अ्क्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌। अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६५ ॥ 
अथ मुंक्ते तु यो मोहात्पूयसं नरक॑ व्रतेत्‌ । खिया धर्न तु ये मोहादुपजीवन्ति मानवा; ॥ ७० ॥ 
'ख््रिया यानानि वासांसि ते पापा यान्त्यधोगातिम्‌ । राजान्न हरस्ते तेज शूद्वान्न अह्मवर्चसम ॥७१॥ 


फ ४ यमस्मृति ८ ] क्‍ . परिशिष्ट । कह ६ ४८३ ) 
(७ क ) दूसरी अद्विरास्वृति । 


आ्ाह्मणान्ने पवित्रत्व॑ क्षत्रात्ने पछता स्सृता । वेश्यान्रे चापि झाद्व॒त्वं शूद्वान्ने नरक॑ ब्रजेत ॥ ७९ ॥ 


( ८) यमस्मृति | 


. -चाण्डाले; श्रपचेः स्पृष्टो विण्प्रत्रे चकृते द्विजः । तिरात्र तुअरकुर्वीत भुकक्‍्त्वोच्छिष्ट: पडाचरेत॥१०॥ 
ऋतो तु गर्भ शक़ित्वा स्नान॑ मेथुनिनः स्मृतम । अनृतों तु ख्रियं गत्वा शौच म्रत्रपुरीपवत्‌ ॥ १६॥ 
त्यजन्तो5पतितान्बन्धून्दण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । ऐिता हि पतितः काम न तु माता कदाचन ॥१९॥ 
शर्चगाल्पुवंगायिमानुषेंश्व रति बिना । दृष्टः स्नात्वा झुचिः सद्यो दिवा सन्ध्यासु रात्रिषु ॥ २५॥ 
अज्ञानाड्राह्मणो भुक्‍्ता चाण्डालान्न॑ं कदाचन । गोप्ठेवयावकाहारो मासाद्धेन विशुध्याति ॥ २६ ॥ 
चाण्डालपुक्सानां च भुकक्‍त्वा गत्वा च योपितम । कृच्छाव्दमाचरेज़ज्ञानादज्ञानादेन्दवद्यम ॥२८॥ 
कपालिकान्नभोक्त॒णां तन्नारीगामिनां तथा । कृच्छाब्दमाचरेज्ञज्ञानादज्ञानादैन्दवद्यप्‌ ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने विप्रो मद्रगों मांसभक्षणे । तप्तकृच्छृ्परिक्षिप्तो मोवीहोमेन शुद्धच्यति ॥ ३० ॥ 
रजकश्चमकश्चेव नटो बुरुड एव चे। केवर्तमेदमिल्लाश्व सप्ेते अन्त्यजा। स्मृता। ॥ ३३ ॥ 
भकत्वा चंषां स्त्रियों गत्वा पीत्वापः प्रतिग॒ह्य च | कृच्छाब्दमाचरज ज्ञानादज्ञानादेनदवद्॒यम॥ ३ ४॥ 
मातर ग्रुरुपत्नी च स्वसदुंहितरं स्नुपाम । गत्वेता: प्रविशेदभि नांन्‍्या शुद्धिविधीयते ॥ ३५॥ 
राज्ञी प्रत्नजितां पात्री तथा वर्णोत्तमामपि । कृच्छुद्ययं प्रकुवींत सगोत्रामाभिगम्य च ॥ ३६ ॥ 
दण्डादूध्वप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌। द्विग्रुण गोत्नते तस्य प्रायश्रित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाइमात्रअमाणकः । साद्रेश्न सपलाशश्व गोदण्डः परिकीतितः ॥ ४१ ॥ 
पादसत्पन्नमात्रे तु दो पादां गात्रसंभवे । पादोन॑ कृच्छुमाचष्ट हत्वा गर्भभचेतनस ॥ ४३ ॥ 
अद्जपत्यड्रसम्पूर्ण गर्भ रतःसमान्विते। एककशश्ररेत्कृच्छमेषा गोप्नस्य निष्कृाति।! ॥ ४४ ॥ 
बन्बने रोधने चेव पोपणे वा गयां रुजा। संपयते चेन्मरणं निर्मित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५॥ 
माछत; पतितों वापषि दण्डनामिहतस्तथा । उत्थाय पट्पदं गच्छेत्सप्त पश्चे दशापि वा ॥ ४६ ॥ 
आसे वा यदि गह्लीयात्तोये वापि पिबेद्यादि । पूर्वव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्ित्ते न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
काप्टलोशश्मभिगांवः शखत्रवाँ निहता यादे। प्रायश्वित्त कर्थ तत्र शत्रे शल्ले निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काप्ठे सान्‍तपने कुय त्पाजापत्यं तु लोश्के । तप्तकेच्छे तु पापाणे राख्र चाप्यतिकृच्छकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आओपषध ख्लेहमाहारं दयाह्रोब्राह्मणेषु च । दीयमाने विप्रत्तिः स्यात्पायश्रित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ 
तलभेषजपाने च भेपजानां च भक्षणे । निःशल्यकरणे चेव प्रायश्वित्तं न विद्यते ॥ ९५१॥ 
वत्सानां कण्ठवन्धे च क्रियया भेपजेन तु । साय संगोपनाथ च न दोषा राधबन्वयों; ॥ ५२ ॥ 
यादे चवास्य रामांण द्विपादे स्मश्र॒केव्टम । जिपाद तु शिखावज मूल सब समाचरतू ॥ ५३ ॥ 
सवान्केशान्समुद्धत्य छदयेदृगुलद्यस्‌ । एवमव तु नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्खतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
न स्रिया वर्पनं कार्येन्न च वीरासनं स्मृतम । न च गोष्ठे निवासोस्ति न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ॥९५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रों वा ब्राह्मणो वा बहुश्नतः । अकृत्वा वन तेषां प्रायश्रित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५8॥ 
केशानां रक्षणार्थ च द्विग॒ण्ं ब्रतमादिशेत्‌ । द्विगण तु व्रत चीर्णे द्विगणव,तु दक्षिणा ॥ ५७ ॥ 
इष्टापूर्त तु कत्तेव्य ब्राह्मणन मयत्नतः । इृष्टेन लभते स्वर्ग पूर्त मोक्षें समझते ॥ ६८ ॥ 
वित्तापेक्ष भवेदिष्ट तडागं पूर्तमुच्यते । आरामश्व विशेषेण देवद्रोण्यस्तथेव च ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनाने च । पतितान्युद्धरेद्वस्तु स पूर्तपफलमश्वते ॥ ७० ॥| 
शुक्लाया मूत्र गृहीयात्कृष्णाया गोः शक्ृत्तथा। ताम्रायाश्र पयो ग्राह्म श्वेताया दवि चोच्यते ॥७१॥ 
कपिलाया घृतं ग्राह्म॑ महापातकनाशनम्‌ । सर्वतीर्थे नदीतोये कुशद्रव्यं पथकू पृथक ॥ ७२॥ 
सूतंके त॒ समुत्पन्न द्विर्तायें समुपस्थिते। ट्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेंनेव शुद्॒ृष्यति ॥ ७५ ॥ 
जातेन शद्ध्यते जात॑ सतेन सृतकन्तथा। गर्भ संखवंणे मासे त्रीण्यहाने विनिर्देशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
रात्रिभिर्मासतल्याभिगर्भस्रावे विशध्याते । रजस्युपरते साध्वी खानेन ख्री रजस्वकछा ॥ ७७ ॥ 
नित्य॑ नेमित्तिक काम्यं वृद्धिश्राद्ममथापरम । पार्वेणंश्वोति विज्ञेयं श्राद्ध प्चावेध बचें; ॥ ८२॥ 


अशाबधयाक भ्े है ९ 


( ४८४) रा धर्मशास्रसंत्रबका-........ [ इह्यमलृति- 


अथमोद्दि द्वितीये वा तृर्ताये वा चतुर्थके। अस्थिसश्चयनं कार्य बन्धुमिहितबुद्धिमिः ॥ ८७ ॥ 
चतुये पश्चमे चेव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसश्चयन प्रोक्ते वणोनामजुपूवशः ॥ << ॥ 


(८ क ) वृह्ममस्मृति- १अध्याय । 
जलामिवन्धनश्रष्टा; प्रत्ृज्यानाशकच्युता।। विषम्रपतनप्राप्ताः शख्राघातहताश्व ये ॥ ३ ॥ 
नचैते प्रत्यवसिता; सर्वध्मेबहिष्कृता। । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छुद्येनच ॥ ४ ॥ 
गोमूज्न गोमय॑ क्षीर दधिसर्पि: कुशोदकम । एकरात्रोपवासश्व कृच्छं सान्‍तपन स्सृतम ॥ १३ ॥ 


.. चाण्डालिकासु नारीषु द्विजो मेधुनकारका । कृत्वाधमषैणं पक्ष शुध्यते च पयोत्रवातू ॥ १५ ॥ 


बृहद्यमस्वृति-२ अध्याय । 
सुराया; संग्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । तप्तकृच्छे चरेद्विभो मोक्नीहोमेन शुध्याते ॥ ३ ॥ 
य। क्षत्रियं तथा वैश्य झूद् चाप्यनुलोमजम। ज्ञात्वा विशेषण ततश्ररेच्रान्द्रायणं ब्रतमू ॥ ४॥ 
एकेक॑ वर्धयेदृग्रासं शुक्के कृष्णे च हासयेत्‌ । अमायां तु न सुल्लीत एप चान्द्रायणो विधि; ॥ ६ ॥ 


बृहद्यमस्वृति-३े अध्याय । 
उनेकादशवर्पस्थ पश्चपपीत्परस्य च्‌ । प्रायश्रित्त चरेदुश्नाता पिता वाधन्यो5पि बान्धव४ ॥ १ ॥ 
अतो बाल्तरस्थापि नापराधो न पातकम्‌॥ राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्वित्त न विध्वते ॥ २ ॥ 
अशीत्यधिकवषोणि बालों वाष्प्यूनपोडशः । प्रायश्चित्तार्थभहोन्ति खियो व्याधित एव च ॥ ३॥ 
मातरं गुरुपत्नीं च स्वसार दुह्ितां तथा । गत्वा तु प्रविशेद्ि नान्‍या शुद्धिविधीयते ॥ ७ ॥ 
दासनापितगोपालकुरूमित्राधंसीरिणः । एते शूद्वास्तु भोज्याज्ञा यश्वा5त्मानं निवेदयेतू ॥ १० ॥ 
य; करोत्येकरात्रेण वृषल्ीसेवन द्विजः । तद्धक्षण जपेन्नित्यं त्रिमिरवर्षेव्येपीहति ॥ १२ ॥ 
बृषली यस्तु ग्रह्नाति ब्राह्मणो मदमोहितः । सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३ ॥ 
बृषदीगमन चेव मासमेक॑ निरन्तरम । इृह जन्मनि द्रद्ग॒त्वं पुन। थानों भविष्यति ॥ १४ ॥ 
वृषलीफेनपीतिस्थ निःश्वासोपगतर्य च । तस्‍्यां चेव प्रसूतस्प निष्क्ृतिन विधीयते ॥ १५ ॥ 
म्रहिषीत्युच्यंत भायां सा चेव व्यभिचारिणी । तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्सृतः॥१७॥ 
पितुर्गेहे तु या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता । भ्रणहत्या पितुस्तस्य कन्या सा वृषली स्घृता ॥१८॥ 
यरतां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । असंभाष्यो ह्पांक्तेयः स विप्री वृषलीपति) ॥ १९ ॥ 


.. प्प्ते द्वादशमे वर्ष कन्‍्यां यो न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्था; पिता पिवति शोणितम्‌२ ०॥ 


अष्ट्षा भवेहोरी नववर्षा च रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊदूर्ध्व रजस्वला ॥ २१॥ 

माता चेव पिता चेव ज्ये'्ठश्नाता तथेव च । त्रयस्ते नरक॑ यान्ति दृष्टा कन्या रजस्वछाम्‌ ॥ २ 

समर धनमुत्सज्य मह ( हा ) थे यश प्रयच्छति । स वे वार्धुषिको ज्ञेयों त्रह्मवादिषु गौहत)॥२३॥ 

यावदुष्णं भवेदन्न॑ यावद्धअन्ति वाग्यता; । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविग्रणा;॥ २७:॥ 

हविगुणा न वक्तव्या; पितरों यान्त्यतर्पिता; । पितृभिस्तापते: पश्चाद्क्तव्यं शोभन हवि। ॥ २८ ॥ 

तयेत्र मन्त्रविद्यक्तः शारीरेः पंक्तिदूषणे: । वॉजत च यमन; प्राह पंक्तिपावन एवं स+ ॥ ४१ ॥ 

सूतके वततमानेडपि दासवर्गस्प का क्रिया । स्वाप्रितुल्य भवेत्तस्य सूतर्क त प्रशस्थते ॥ ५५ ॥ 

यज्न कारयते तत्तन्ान्य प्रत्यत्रवीद्रम; । विवाहोत्सवयज्नेषु कार्ये चेवसुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 

रजः पश्यति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया । विपुले च जले स्नात्वा शुक्रसावास्वलेकृत॥५७॥ 

आपाहिह्ेत्यूगभिषिक्ता$यंगोरिति वा ऋच: (चा)। पूजान्ते होमयेत्पश्चादुवृताहुत्या शताष्टरकम५८ 

गायच्या व्याहृतिमिश्व ततः कमे समारभेत्‌ । यावद्विजा न चार्च्यन्ते अम्नदानहिरण्यके! ॥ ५९ ॥ 

अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे। रेतोम्नत्रपुरीषाणां प्रायश्विर्त कथे भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

पद्मोदुम्बरविल्वानां कुशाश्वत्थपलाशयो: । एंतेषामुदक पीत्वा पश्चव्येन अध्यति ॥ ६३ ॥ कं ॥औ“। 
.. बृहयमस्मृति-४ अध्याय । 

न स्री्णां वपन कुर्यान्न च गोव्जने स्छ्ृतम्‌ । न च गोष्ठे बसेद्रात्री न कु्योद्भेदिकी श्रतिम।। १६ ॥ 

स्वोन्केशान्समुच्छित्य च्छेदयेदडग्गुलद्यम्‌ । एवमेव तु नारीणां शिरोमुण्डापनं स्छतम्‌ ॥१७ ॥ 


८क] | . परिशिष्ट । क्‍ जी ४८६ ) 


प्राजापत्येख्रिमिः कृच्छो कृच्छूं वे द्वादशाब्दिकम । एकभक्त तथा नक्तमुपवासमथापि वा॥ २५ ॥ 
एतदिनचतुष्केण पादकृच्छृश्व॒ जायते । जत्िपादकृच्छो विज्ञेय/ पापक्षयकरः स्म्ृत) ॥ २६ ॥ 
व्यभिचाराहती शुद्धि; ख्रीणां चेव न संशयः । गभ जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितस ॥ ३६ ॥ 


६ ९ ) आपस्तम्बस्वृति-3 अध्याय । 
. बाढानां स्तनपानादिकायें दोषों न विद्यते । विपत्तावषि विप्राणामामन्त्रणचि कित्सने ॥ ९ ॥ 
ओऔषधं रुवणं चेव स्नेह पुश्चर्थभोमनम्‌ । प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थ प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ११॥ 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत्‌ । अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥ १२॥ 
ज्यहं निरशन पादः पादश्चायाचितं च्यहम्‌ । साय॑ ज्यहं तथा पाद्‌ पाद प्रातस्तथा ज्यहम्‌ ॥९१३ ४७ 
प्रातः साये दिनाद्ध च पादोनं सायवजितमू । प्रातः पाद॑ चरेच्छूद्र: साय वेश्यस्य दापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणस्थ च्‌ । पादमेकं चरेद्रोथे द्वी पादो बन्धने चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
योजने पादहीन च चरेत्सवें निपातने | घण्टाभमरणदोषेण गोरतु यत्र विपद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चरेदद्धंव्रतं तत्र भूषणार्थ कृते हि ततू। दमने वा निरोबे वा संधाते चेव योजने ॥ १७ ॥ 
स्तम्भश्व्‌ड्खलपाशश्व मत पादोनमाचरेत्‌ । पाषाणर्लगुडेवापि शर्रेणान्येन वा बलातू ॥ १८ ॥ 
निपातयंति ये पापास्तेषां सवे विधीयते । प्राजापत्यं चरेद्विप्र; प्रादोन क्षत्रियस्तथा ॥ १९ ॥ 
कृच्छार्द्ध तु चरद्रेश्य! पादं शूद्वस्य दापयेत्‌ । दो मासी पाययेद्वत्सं द्वो मासोद्ों स्तनों दुद्देत॥२०॥ 
सशिखं वन कृत्वा प्राजापत्यं समाचेरत्‌ । हलमश्टगवं धम्ये पड़गवं जीविताथिनामू ॥ २२ ॥ 
चतुगवं नृशंसानां द्विगव॑ हि जिधांसिनाम्‌ । अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकामेदनेन वा ॥ रह ॥ 
नदीपर्वतसंरोधे स्ते पादोनमार्चरेत्‌ । न नारिकेलवालाभ्यां न सुझेन न चर्मणा ॥ २४ ॥ 
एभिगगांस्तु न बध्नीयाद्वद्वा पखशो भवेत्‌ । कुशे! काशैश्च बप्तीयादुवृषभ॑ दक्षिणामुखस्‌ ॥ २५ ४ 
एप गोषु विपन्नासु प्रायश्वित्त न वियते। एका यदा तु बहुभिदेवाद्ब्यापादिता कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
याद चादं तु हत्याया श्ररेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । यन्‍्त्रणे वा चिकित्साथें मूहगभंविमोचने ॥ ३१ ॥ 
यत्ने कृते विपत्तिश्रेत्मायश्वित्त न विद्यत । सरोम॑ प्रथमे पादे द्वितीये उमश्रुकत्तेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तृतीये तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने । सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेदयेदंगुलद्यम ॥ ३३ ॥ 
क्‍ आपस्तम्बस्तृति-२ अध्याय । 
कारुहस्तगतं पण्यं यत् पात्राद्विनिस्सतम । ख्लीबालवृद्धचरित सर्वमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १ 
प्रपास्वरण्येषु जलेषु वे गिरी द्रोण्यां जल कोशविनिस्सृते च । 
इवपाकचाण्डारूप रिग्रहषु पीत्वा जल पश्चगव्येन शुद्धि ॥ २ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा वातीदुधूताश्व रेणव। । ख्त्रियों वृद्धाश्व बालाश्व न दुष्यन्ति कदाचन ॥३॥ 
अस्थिचर्मादियुक्ते तु खरधानोपदूषितम्‌ । उद्धरेदुदर्क सर्वे शोधनं परिमाजेनस्‌ ॥ ८ ॥ 
_वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ । कुम्मानां शतमुद्धृत्य पश्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌॥ ११ 0७ 
.. आपस्तम्बस्मृति-रे अध्याय । 
बालो वृद्धस्तथा रोगी गमिणी वायुपीडिता । तेषां नक्त प्रदातव्य बालानां प्रहरद्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
अशीततिय ए्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोड गे । प्रायश्रित्ताद्धमहेन्ति ख्तियों व्याघित एवं च ॥ ५ ॥ 
आपस्तम्बस्व॒ृति-» अध्याय । 
चाण्डालकूपमाण्डेषु यो ज्ञानात्पिबते जरूम्‌। प्रायश्रित्तं कर्थ तस्य वर्णेवर्णे विधीयते ॥ १ ॥ 
चरेत्सान्तपन विप्र। आ्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्घ तु चरेंद्रेश्य! पादं शूद्॒स्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
आक्तोच्छिश्स्वनाचान्तश्राण्डालें; इवपचेन वा । प्रमादात्स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्ेशोधूनम ॥ १ ७ 
गायच्यश्टसहसं तु हुपदां वा शर्त जपेत्‌ । जपंखिरात्रमनश्नन्पश्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ४ ॥ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विष्मृत्रे च कृते द्विजः । प्रायश्रित्त त्रिरात्र स्थाड्डक्तोच्छिष्ट! पडाचरेत्‌ ॥९४ 
शकरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धय्यति । येन केनचिदुच्छिष्टी ह्ममेध्यं स्पृशति द्विज: ॥ १९ 0 
अहोरात्रोषितो भूत्ता पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 


(४८३) द ... धर्मशास््रसंगरहका- [ आपस्तम्बस्शृति- 


_आपस्तम्बस्वृति-& अध्याय । 
चाण्डालेन यदा स्पष्टो द्विववर्ण: कदाचन । अनस्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं के भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणस्य त्रिरात्र तु पश्चगव्येन शुद्धयति । क्षत्रियस्य दिरात्र तु पश्चगव्येन शुद॒ध्याते ॥ २ ॥ 
अहोराज्न तु वैश्यस्य पश्चगव्येन शुद्॒ध्याति । चतुर्थ तु वर्णस्थ प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ ॥ रे ॥ 
व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमी नेव च विद्यते | पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जनातू ॥ ४ ॥ 
ख्यापयित्वा द्विजानां तु शुद्रो दानेन शुद्ध्याते | ब्राह्मणस्थ यदोच्छिष्टमश्नात्यज्ञानता द्व्जः ॥५९॥ 
अहोरात्र तु गायच्या जप कृत्वा विशुद्धबति । उच्छिएं वेश्यजातीनां भुंक्ते ज्ञानाद्िजों यादें ॥९॥ 
शहडपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धग॒ति । ब्राह्मण्या सह यो$श्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन ॥ ७॥ 
न तत्र दोष मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः । उच्छिष्टमितरखीणामश्नीयात्स्पृश्वते)पि वा ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्येन शद्धिः स्पाद्भगवानड्रिराजवीत्‌ । अन्त्यानां सुक्तरोप॑ तु भक्षयित्वा द्विनातयः ॥ ९॥ 
चान्द्रायणं तदर्था अह्मक्षत्रविशां विधिः । विप्पृत्रभक्षणे विप्रस्तप्कृच्छें समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
. श्वकाकोच्छिष्ट गोमिश्र प्राजापत्यविधिः स्मृतः । उच्छिष्ट; स्पृशले विप्रों यादें कश्चिदकामतः ॥११॥ 
शुनः कुक्कुटशुदांश्व मद्यमाण्ड तयेव च। पश्चिणाधिष्ठितं यद्व यद्यमेध्ये कदाचन ॥ १९॥ 
अद्दोरात्रोषितों भूत्वा पश्चव्येन शुद्ध्याति । वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन ॥ ९१३ ॥ 
ः झ्लान॑ जप्यं च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुद्ध्याते। विप्रों विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिशेन कदाचन॥ रै४ ॥ 
स्नानानते च विशुद्धि; स्थादापस्तम्बोधबर्वान्मुनिः ॥ १५ ॥ 


हु आपस्तम्बस्मृति-६ अध्याय । 
अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवखस्य यो विधिः । खरीणां क्रीडार्थसम्मोंगे शर्यर्नाये न दुष्याति ॥ २ ॥ 
पालने विक्रये चेव तदुइतेरुपजीवने। पतितस्तु भवेद्रिप्खरिभिः कृच्छेविंशुद्ध्याति ॥ २ ॥ 
स्नान दाने जपो होमः स्वाध्यायः पितृतरपेणम्‌ । पश्चयज्ञा वृथा तस्थ नॉलीवखरस्थ वारणात्‌ ॥ ३ ॥! 
नीटीरक्त यदा वस्त्र ब्राह्मणोंड्रेष धारयेत्‌ । अहोराजोपषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्याते ॥ ४ ॥ 
'भक्षयेद्रश्व नीलीं त प्रमादाद्राह्मण: कवचित्‌ । चान्द्रायणन शुद्धि: स्थादापस्तम्वो5ज्वीन्मुनि:॥९॥ 

आपस्तम्बस्मृति-9 अध्याय । 

स्नाने रजस्वलायास्त चत॒र्थंहानि शस्यते । वृत्ते रतसि गम्या खत्री नानिवृत्ते कक्थन ॥ १ ॥ 
रांगेण यद्रजः ख्रीणामत्यथ हि प्रवर्तते । अशुद्धास्तास्तु नवह तासां वंकारिकों मदः ॥ २॥ 
साध्वाचारां न तावत्सा रजो यावत्पवर्तते । वृत्ते रजसि साध्वी स्थादुगृहकरमोणि चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ 
प्रथमेष्ठाने चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे5हनि झुद्ध्याति ॥ ४ ॥ 
रजस्वलान्त्यजे स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च। विरात्रोपोषिता भूंत्वा पश्चगव्येन शुट॒ध्यति ॥ ७ ॥ 
प्रथमेहनि पड़ान्र द्वितीये त च्यहस्तथा। तृर्ताये चोपवासस्तु चत॒र्थ वहिदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्य स्पृशते यादे। तावत्तिष्ठे्निराहारा स्रात्वा कालेन शुद्ध्यति ॥१२॥ 


क्‍ क्‍ आपस्तम्बस्मृति- ८ अध्याय । 

अस्मना झुद्ध्यते कांस्य सुरया यत्न लिप्यते । सुराविण्मूत्रसस्पृष्ठ झुद्धयते तापलेखनेः ॥ १ ॥ 
गवाष्राताने काँस्थाने शझूद्रोच्छिशाने यानि त्‌ु। भस्मभिदंश शुद्धचन्ति खकाकोपहतानि च ॥श॥ 
शांच सोवर्णरीप्याणां वायुध्षूयेन्दुरर्मिमिः । रेतःसुपुष्ट शवस्पृश्माविक तु प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ 
अद्विमृदा च तत्पात्र प्रक्षाय्य च-विशुद्ध्याते । शुष्कमन्नमवेद्स्य पश्चरात्रेण जीय॑ति ॥ ४ ॥ 

स वत्सरेण तेल तु कोष्ठे जीयाते वा नवा । भुझ्नते ये तु शद्वान्न मासमेक॑ निरंतरम ॥ ६ ॥ 

इृह जन्माने झूद्॒त्वं जायन्ते ते मताः शुनि । शुद्वान्नं शूद्रसम्पर्क शूद्रेणव सहासनय् ॥ ७ ॥ 

स॑ भवेत्सूकरों आम्यस्तस्य वा जायते कुले। ब्राह्मणस्य सदा भुद्दक्ते क्षत्रियस्थ तु पवोणि ॥ ११॥ 
वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां झूदृस्य न कदाचन। अस्त ब्राह्मणस्यात्न क्षत्रियस्थ पयः स्मृतप्‌ ॥ १२ ॥ 
केश्यस्या प्यतमेवाज्न झुद्वस्य रुधिरं स्वृतम्‌। वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यच॑नर्जेपेः ॥ १३ ॥ 


है मे .. पारिशेष्ट । हु (४८७ ) क्‍ 


आपस्तम्बस्पृति-९ अध्याय |. 

अशित्वा सर्वमेवान्ममकृता शौचमात्मनः । मोहाडुक्त्वा त्रिरात्र तु यवान्पीत्वा विश्युदृष्याति ॥ ३ ॥ 
प्रखत यवसस्पेन पलमेक॑ तु सापषा । पलानि पश्च गोमृत्र नातिरिक्तवदाशयेतू ॥ ४ ॥ 
अलेहानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्वित्त कर्थ भवेतू ॥ ५ ॥ 
. पदुमोदुम्बरबिल्वाश्व॒ कुशाश्र सपलाशकाः । एतेषामुदर्क पीत्वा पड़रात्रेण विशुद्ृध्यति ॥ 5 ॥ 

ये प्रत्यवसिता विप्ाः प्रब्ज्याग्रिजछा दिषु । अनाशकनिवृत्ताश्व॒ गृहस्थत्व॑ं चिकीषिता; ॥ ७ ॥ 
चरेयुत्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा | जातकपादिमिः सर्वे-पुन। सस्कारभागिन; ॥<॥ 
तेषां सान्तपन कृच्छे चान्द्रायणमथापि वा। यद्देशितं काकबलाकयोवों अमेध्यालिपं च भवेच्छरीरिम॥ 
मत्तिकाशोधने ख्ान॑ पश्चगव्यं विशोधनम्‌ । दर्शाहाच्छुद्धते विप्री जन्महानों स्वयोनिषु ॥ १२ 
पड़ाभिशख्रिमिरथकेन क्षत्रविट्शुद्रयो निषु । उपनीतं यदा तवन्ने भोक्तार समुपास्थतम ५ १३ ॥ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनामिपूज्यते । अग्न्यागारे गयवां गोंष्े ब्राह्मणानां च सन्निधी ॥ २० ॥ 
. स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसर्जनम्‌ । ॥ २१ ॥ 
असपिण्डेनन करत्तव्यं चूडाकार्ये विशेषतः। याजकान्न नवश्राद्ध संग्रह चेब भोजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ख्रीणां प्रथमगर्भ व भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । ब्ह्मोदनिवसाने च सीमन्तोन्नयनें तथा ॥ २३ ॥ 
अन्नश्नाद्वे सतश्रादवे भुत्तवा चान्द्रायणं चेरेत्‌ । अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तदुणहे ॥२४॥ 
अथ भुश्लीत मोहाद्यः पूयर्स नरक॑ व्रजेत्‌ । अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददातें य। ॥ २० 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरी्ष मत्रमइनुते। ख्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्यवा। ॥ रहि॥ 
स्वण यानानि वस्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम । राजान्ममोज आदते शूद्वान्न॑ त्रह्मवचंसम्‌ ॥ र२े७ ॥ 
विशेषादुक्तमेतेपां भुक्तता चान्द्रायणं चरेत्‌ । रजकव्यावशैलृषवेणुचमोपजीविनः ॥ ३१ ॥ द 
_आुत्तवषां ब्राह्मणश्रान्न शुद्धिश्ान्द्रायणेत तु । उच्छिष्टोच्छिष्टसेस्पृष्टः कदाचिदुपजायते ॥ ३२ ॥ 
मोहाऊ्त्तवा त्रिरात्र तु गब्यं पीत्वा विशुद्धयति । उदक्यां यदि गच्छेत् ब्राह्मणी मदमोहितः॥ ३<८॥ 

चान्द्रायणेन झद्धयेत ब्राह्मणानां च मोजने। । भुत्तंवोच्छिश्स्वनाचान्तश्राण्डाले; श्रपचिन वा॥३ ९ 


आपस्तम्बस्वृति-3० अध्याय । 
से हराति तत्तस्य आमऊकुभ इवोदकम्‌ । अपमानात्तपोबृद्धि; संमानात्तपसः क्षय; .॥ ९ ॥ 
आचितः पूजितो विप्नो दुग्धा गोरिव सीदति । आप्यायते यथाधेनस्वृणेरसतर्सभवे; ॥ १० ॥ 
. एवं जपेश्न होमेश्व पुनराप्यायते द्विज। । मातवत्परदारांश्व परद्वव्याणि लोश्वतू ॥ ११ ॥ 
या भुइम्कते भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनस्‌ । अगम्यागमने कृतला अभक्ष्यस्य च भक्षणम॥ १३॥ 
श॒द्धिश्वान्द्राय्ण कृत्वा अथर्वान्ने तयेष च। अग्निहोत्र त्यजेयरतु स नरो वीरहा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्‍्या चान्द्रायणाइते । विवाहोत्सयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके ॥ १५ ॥ 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्पूर्ंसड्राल्पित व यत्‌ । देवद्रोण्यां विवाहे च यज्लेषु प्रततेषु च । ॥| 


( १० ) संवतस्मृति । 

स्वभावा द्विचरेयत्र कृष्णसार; सदा मग; । धर्मदेश। स विज्ञेयो द्विजानां धर्मंग्राथनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्ध्यां प्रात: सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। सादित्यां पश्चिमां सेन्ध्यामद्धास्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्पूब जप कुयोत्साविश्रीमार्कदशनात्‌ । आसीन; पश्चिमां सन्ध्यां सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥ वा... 
सार्य प्रातस्तु मिक्षेत ब्रह्मचारी सदा व्रती । निवेध ग्रुस्वेउश्नीयात्याइड्सुखों वाग्यव। शुचि३॥ ११ ॥ 
साय॑ प्रातद्रिंनातीनामशरन श्रतिनोदितम्‌ । नान्‍्तरा भोजन कुयादिशिहोत्री समाहित: ॥ १२ ॥ 
द्ूदः शुद्धयति हस्तेन वेश्यों दन्‍्तेबु वारिमिः । कण्ठागंते; क्षत्रियस्तु आचान्त: शुचितामियात्‌१२०॥ 
त्रह्मचारी तु यो गच्छेत्खियं कामप्रपीडित; । प्राजापत्य॑ चरेत्कृच्छमथ त्वेके सुयन्त्रित+ ॥ २४॥॥ 
ब्रह्मचारी तु योश्नीयान्मथु मांस कथश्वन । प्राज्ञापत्यं तु कृत्वाइसी मोझीहोमेन शुध्यति ॥ २५ ४ 
ब्राह्मणेव विवाहेन शीलरूपगरुणाम्पिताम्‌ । अतः पश्चमहायज्ञान्कु्यादहरहँद्विज: ॥ ३५ ॥ 
न हपयेत्तु ताञ्च्छक्त; श्रेयस्कामः कदाचन । हानि तेषां तु कु्बोत सदा मरणजन्मुनोः 0 २ 

विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवजित: । क्षत्रियों द्ादशाहाने वेश्य; पश्चरशेव तु ७ ३७ ॥ 


( ४८८ ) .....धर्मशास्ससंग्रहका- .._[ संक्तसृति-- 


झद) शुध्याति मासेन संवत्तेवच्न यथा । प्रेतस्य तु जल देय॑ ख्रात्वा,तद्गोत्रजें! सह ॥ ३८ ४. 
: अथमेषह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेहहानि कतैव्यमस्थिसश्यन द्विजे! ॥ ३९ ॥ 
ततः सश्वयनादूध्व॑मड्रस्पशों विधीयते । चतुर्थेहनि विप्रस्य पढ्ढे वे क्षन्नियस्थ च ॥ ४० ॥ 


भूताभयप्रदानेन सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ । दीर्घमायुश्र रऊूमते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५९३ ॥ 

धान्योदकप्रदायी च सर्पिदें! सुखमेधते । अलंकृतस्त्वकेंकारं दाता$5प्नोति महत्फलस ॥ ५४ ॥ 

पादुकोपानही छत्नशयनान्यासनाने च। विविधानि च यानानि दवा द्रव्यपतिभवेत्‌ ॥ ९७॥ 

अल्कृत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वे । ब्राह्मण तु विवाहेन दद्यातां तु सुपूजिताम ॥ ६१॥ 

स कन्याया। प्रदानेन श्रेयो विन्दन्ति पुष्कलम।साधुवादं स थे सद्धि! कीति प्राम्ोति पृष्कलामू ६२ 

ज्योतिष्टेमातिरात्राणां शर्त शतगणीकृतम । प्राप्मोति पुरुषों दत्वा होममन्जेश्व संस्कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अष्टवर्षा भवेहीरी नववर्षा तु रोहिणी । दश्वर्षा भवेत्कन्या अत ऊरध्वे रमस्‍्वछा ॥ ६६॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठी श्राता तथेव च। त्रयस्ते नरक यान्ति हृष्टा कल्यां रजस्वलामू ॥ ६७॥ 
. त्स्मादिवाहयेत्कन्यां यावन्नतुंमती भवेत्‌ | विवाहों ह्श्वर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 

तैलामलकदाता च स्नानाभ्यड्रअदायक: । नरः प्रहष्श्वासीत सुभगश्चोपजायते ॥ ६९ ॥ 
घेडुं च यो द्विमे द्यादर्ंकृत्य पयस्विनीम। काँस्यव्रादिभियुक्तां स्वगेलोंके महीयते ॥ ७२ ॥ 
भूमि सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे । गां दत््वाद्वंश्सूतां च सवगंलाके महीयते॥ ७३ ॥ 
यारवन्ति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः । नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाति शफेरोप्येहमश ड्रीम रोगिणीस । सवत्सां वाससावीतां सुशीलां गां पयस्विनीम ॥ ७९ ॥ 
. तसयां याव॒न्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः। तावन्ति वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणोन्तिके ॥७६॥ 
यो ददाति बलीवर्द॑मुक्तेन विधिना शुभगू। अव्यइ्ूग गोप्रदानेन दत्त दशगु्ण ,फस ॥ ७७9 ॥ 
अन्नदस्तु भवेन्नित्यं सुतृप्ती निभ्गतः सदा । अम्बदइच सुखी नित्यं सर्वकर्मसमन्वित्‌३ ॥ ८० ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं पर स्मृतम । सर्वेपामेव जनन्‍्तूनां यतस्तज्जीवितं परम ॥ ८१ ॥ 

शुचिगन्धसमायुक्तो अवाग्दुश्स्सदा भवेत्‌ । पादशोर्च तु यो दबात्तथा तु गुदलिड्रयों; ॥ ८५ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिस्सदा भवेत्‌ ॥ ओषध॑ पथ्यमाहारं स्नेहाम्यड्रं: प्रतिभ्रयम ॥ <८ पं 
य; प्रयच्छति रोगिभ्य; स भवेद्व्याधिवर्जितः । गुडमिक्षुस्सं चैत्र लवर्ण व्यंजनानि च ॥ ८७ ॥ 
विद्यादानेन सुमतित्रेद्मलोके महीयते । अन्योन्याज्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ ८९ ॥ 
वलीपलितसंयुक्तस्तृर्तायं तु समाश्रयेत्‌ । वर्न गच्छेत्तत; प्राज्ञ। सभायंस्त्वेक एव वा ॥ १०२ ॥ 
ग्रहीत्वा चामरिहोत्रं च होम॑ तंत्र न हापयेत्‌ । कृत्वा चेव पुरोडाशं वन्येमेंध्येयेथाविधि ॥ १०३ ॥ 
मभिक्षां च॒ भिक्षवे दुद्याच्छाकमूलफलादिभि; । झुर्यादृध्ययन नित्यमग्रिहोत्रपरायण; ॥ १०४ ॥ 
दृष्टि पार्वायणीयां तु प्रकुयात्मतिपर्वधु । उषिच्चेवं वने विप्रों विधिज्ञः सर्वकर्मम् ॥ १०५ ॥ 
चतुथथमा श्रम गच्छेजितक्रोधो जितेन्द्रियः । अग्रिमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितो भवेत्‌ ॥१०६॥ 
_ बेदाभ्यासरतों नित्यमात्मविद्यापरायण' । अशे भिक्षा; समादाय स मुनि; सप्त पश्च वा॥१०७ ॥ 
अद्धि; प्रक्षाल्य ता; सवो मुझीत सुसमाहितः । अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत मरुक्ततान ॥१० ८॥ 
एकाकी चिल्तयेन्नित्यं मनोवाकायकर्म॑भिः । झृत्युं च नामिनन्देत जीवितं वा कथेंचन ॥ १०९ ॥ 
. अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविधि शुभम्‌। ब्रह्मप्नश्व॑ सुरापश्च स्तेयी घ गुरुतरपग; ॥ ११२ ॥ 

. महाप्रातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चम; । ब्रह्मन्नश्न वन गच्छेद्वल्कवासा जठी ध्वजी॥ ११३ ॥ 
वन्यान्येव फलान्यश्नन्‌ सवेकामविवर्मितः । भिक्षार्थी विचंरेह्ग्राम॑ वन्येयेदि न जीवति ॥ ११४ ॥ 
चातुर्वेष्यें चरेद्रेश्यं बद्धाड़ी संयतः सदा। भिक्षास्त्वेवं समादाय वर्न गच्छेत्ततः पुन) ॥ ११५॥ 
वनवासी स॒ पाषः स्थात्सदाकालमतन्द्रितः । ख्यापयन्मुच्यते पापाग्रहाहा पापक्तत्तमः ॥ ११८ ॥ 
अनेन तु विधानेन द्वादशाद्धृवर्त चरेत्‌ । सन्नियम्येंद्रियग्रामं स्वेभूतहिते रतः ॥ १९७ ॥ 
अह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किल्विषात्‌ । अतः पर सुरापस्य निष्कृति श्रोतुमहंथ ॥ ११८ ॥ 

. गौड़ी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यर्थेवेैका तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तमेः॥ ११९॥ 
 झुरापस्तु सुरांक्षप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । गोमृत्रमभ्रिवर्ण वा गोमयं वा तथाविधम्‌॥ १२० ॥ 


ह्ब्वु पारिशिए । (४८९) 
घृतजव सुतप्तश् क्षीर वापे तथावेवम्‌ । वत्सरं वा कणानश्नन्सवेकामविवर्जित: ॥ १२१॥ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि झुरापो प्रतमाचरेत्‌ । मच्यत्ते तेन परपिन प्रायश्चित्ते कृते सति॥ १२२:॥ 
स्तेयें कृत्वा सुवर्णस्य स्तेय॑ राज्ञे निवेदयेत्‌ । ततो मुसलमादाय स्तेन॑ हन्यात्सकृस्नूप: ॥ १२४:॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाट्विमुच्यते । अरण्ये चीरवासा वा चरेड्रह्महणो व्रतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एवं शुद्धि; कृता स्तेये संव्तेवचन यथा । ग्रुरुतरुपे शयानस्तु तप्ते स्वप्यादयोमये ॥ १९५६॥ 
 स्रमालिड्रेत्ख़ियं वापे दीपां कार्ष्णाय्सी कृताम । चांद्रायणानि कुर्यात्र च त्वारि त्रीणि वा द्विज॥। 
मुच्यते च ततः पापात्यायश्रित्ते कृते सति । एमि;:सम्पर्कमायाते यश कश्चित्पापमोहित। ॥१२८॥ 
तत्तत्पापाविशुद्धयर्थ तस्य तस्य व्रत चरेत्‌ । क्षत्रियस्य वर्ध कृत्वा जिभिः कृच्छेविशुद्धयाते ॥१९९ ॥ 
कुय्याचवानुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः । वेश्यहत्यां तु संप्राप्तः कर्थाचित्काममोहित३ ॥ १३० ॥ 
कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत स नरो वेश्यधातकः । कुर्योच्छद्रबधे विप्रस्तप्क्ृच्छे यथाविधि ॥ १३१॥ 


प॒व॑ शद्धिमवाप्तोतिं संवत्तवतचन यथा । गीत्रस्यातः प्रवक््यामि निष्कृति तखतः शुभाव ॥ १३२॥ 
व्यापन्नानां बहनां तु रोधने बन्धनेषि बा । भिषद्ृमिथ्योपचारे च दिग्रुर्ण व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
एका चेद्भईमिः कारचिदेवाद्दयापादिता क्चित्‌ । पादं पादं त हत्यायाश्ररेयुस्ते पथकृपृथकू ॥१३८॥ 
यन्त्रणे गोश्रिकिश्साथें ग़ढगर्भविमोचने । यादि तत्र विपत्तिं। स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३५ ॥ 
ओंपध लेहमाहारं दद्याहोआह्मणेषु च। दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव नं पातकम् ॥ १४० ॥ 
हस्तिन तुरग हत्वा महिषोष्टकर्पीस्तथा । एपां बधे द्विजः कुययोत्सप्तराज्रमभोजनम ॥ १४३ ॥ द 
ब्याप्र श्वानं खरं सिहसक्षं सकरमेव च । एतानहत्वा द्विजी मोह जिरात्रणेव शुद्ध्यति ॥ १४४ ॥ 
सर्वासामव जातीना म्गाणां वनचारिणाम । अहोराजोपिततस्तिष्ठे जपन्वेजातवे दसम ॥। १४५ ॥ 
हंस कार्क बलाकां च बर्हिकारण्डवावषि। सारस चापभास! च हत्वा ज्िदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
बक्रवार्क तथा क्राच सारिकाशुक तित्तिरीन । इयनग्रधावलकाखे पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
दिह्विमं जालपादं च कोकिलं कुक्कुद तथा । एपां वध नरः कुयादेकरात्रमभोजनम ॥ २४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सेंषां हंसादीनामशिषतः । अं राजोपितस्तिष्ठेज्पन्ष जातवेंद्सम्‌ ॥ १४९ ॥ 
मण्डर्क चंव हस्वा च सर्पभाजांर्मूषकाल । जिराज्रापोपितस्तिश्वत्कुय [दु्आाह्मणभोजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
अनस्थीन्त्राह्मणां हत्वा प्राणायामेंन शुद्धय्याति | अस्थिमतां वध विप्र: किथ्विहधाध्रचक्षण॥॥ १९१॥ 
यश्वाण्डाली द्विजां गच्छेत्कथाचत्काममाहत; । त्रिभिः कृच्छसरतु शुद्धबत ग्राज्ापत्याजुपूष के; १९२॥ 
शेलषी रजकी वे वेणुचर्मोपजीविनी | एता गत्वा द्विजो मोहाअरेश्चान्द्राय्णं ब्रतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
श्षश्रियां क्षत्रियें। गत्वा तदेंव बत्रतमाचरेत्‌ । नरो गोगमन कृत्वा कुयांचान्द्रायर्ण अतमू ॥ १५९ ॥ 
मातुलानीं तथा श्श्न॑ सुतां व मातुलस्य च । एता गत्वा ख्रियों मोहात्पराकेण विशुद्धयति॥१६०॥ 
गरोडंहितरं गत्वा स्वसारं पितुरंव च। तस्या दुहितिर चेब चरत्रान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ ॥ १३११ ॥ 
: पितृब्यदारगमने भ्रातुर्भायागर्मं तथा । ग्रुरुतल्पत्रत॑ कुर्यान्निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पितृभायों समारुह्म मातवज नराधमः । भगिनी मातुराप्तां च खसार चौन्यमात्जामू ॥ १६३ ॥ 
एतास्तिसः स्रियं।'गत्वा तप्तकृच्छ समाचरत्‌ | कुमारीगमन चंब ब्रतमतत्समाचरत्‌ ॥ १६४ ॥ 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ५ सर्खिभाया समारुदह्म शक्ल वा श्यालिकां तथा॥ १६५ ॥ 
मातरं योधिगच्छेच्च स्वसारं पुरुषों: । न तस्य निष्कृतिदेधात्सा चेव तबुजा तथा ॥ १६६ ॥ 
रजस्वलां तु यो गच्छेह्टामणीं पतितां तथा | तरय पापविशुद्धयथम तिकृच्छी विधीयते ॥ १६८ ॥ 
चाण्डालं पुकसं चंव श्वपाकक पतित तथा। एता; श्रेष्ठा: स्त्रियां गत्वा कुयाच्रान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १७२॥ 
नणां विप्रतिपत्ता च पावनः प्रेत्य चेह च। गाविपप्रहत चव तथा चंवात्मघातिनि॥ १७७ ॥ 
नवाश्रपतने कार्य सद्विः श्रयोभिकां क्षिभि: । एपामन्यत प्रेत यो वहुंत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
तथोंदकक्रियां कला चरेच्रान्द्रायणब्रतम । तच्छव कंवर्ट स्प्ृष्ठा अश्न ना पातित यदि ॥ १७९॥ 
आण्डार्ूं पतितं स्पष्टा शवमन्त्यजमंव च । उदक्यां सूत्तिकां नारी सवासाः सस्‍्तानमाचरेतू ॥ १८४॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पिवेत्कूपगत जलम । गामूजयावकाहारखिरात्रण पवेशुद्धयाते ॥ १८८ ॥ 
. अन्त्यजः स्वीकृते तीर्थ तडागंषु नदीधु च । शुद्धचते पश्भगव्येन पीता तोयमकामत+ ॥ १4५ 0 


(४९०) धर्मशास्रसंग्रहका- [ कात्यायनंस्वृतिं- 


कूपे विष्मूज्रसंरपृष्टा: प्राश्य चापी द्विजातयः । त्रिरात्रेणेव शुद्धयन्ति कुम्मे सान्तपन स्मृतम॥१९१॥ 
. वापीकूपतडागानासुपहतानां विशोधनस्‌। अपां घटशतोद्धारः पश्चगव्यं च निश्षिपेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
ख्ीक्षीरमाविकं पीत्वा सन्धिन्याश्रेव गों; पथ; । तस्य शुद्धिखिरात्रेण ठिजानां चेव भक्षणे ॥१९३॥ 
वेण्मृत्रभक्षणे चंव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । शकाको च्छिश्गोच्चछिष्टभक्षणे तु ज्यहं द्विसअ!/ ॥ १९४ ॥ 
बिडालहुमषिको च्छिश्टे पत्चगव्य पिबेद्विजः । झूद्रोच्छिष्ट तथा भुक्त्वा,त्िराजेणेव शुद्धय्याते ॥१९५॥ 
पलाण्ड लशुन जगध्वा तेथेव ग्रामकुक्कुटम । छत्रा्क विड़वराह च चंरेत्सान्तपन , द्विम: ॥ १९६ ॥ 
शबिडाल्खरोशा्णा कपेगोमायुकाकयोः । प्राश्य मत्रपुरीषे वा चरेब्वान्द्रायणं त्रतम॥ १९७॥ 
अन्म पर्युषितं भुक्त्वा केशकीटेरुपद्गतम्‌ | पतितेः प्रेक्षित वापि पञ्चगव्य द्विज: पिवेतू ॥ १९८॥ 
अन्त्यजाभाजने भुक्त्वा ह्युदक्याभाजने तथा। गोमृत्रयावकाहारों मासाद्धन विश्युद्धायाति ॥ १९९ ॥ 
गोमांस मानुष॑ चेव शुनों हस्तात्समाहृतम्‌ । अभक्ष्यं तद्धवेत्सव भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २०० ॥ 
चाण्डालें संकरे विग्र; श्वपाके पुक्कसेपि वा । गोप्रत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुध्यति ॥ २०१ ॥ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विज! । तत्र तत्र तिलेहोंमो गायञ्या प्रत्यहं द्विज; ॥ २०४ ॥ 
सुबर्णदान गोदान भूमिदानं तथैव च। नाशयन्त्याशु पापाने ह्यन्यजन्मकृतान्याप ॥ २०७ ॥ 
आयने विषये चैव व्यतीपाते दिंनक्षये। चन्द्रसूयग्रहे चेव दते मवति चाक्षयस्‌ ॥ २११ ॥ 
. अमावास्यां च द्वादश्यां संक्रान्तो च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयों भावुवारस्तथेव च ॥ २१२॥ 
तत्र स्‍्नान॑ जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनस्‌ । उपवासस्तथा दानमेकैक्क पावयेन्नस्स ॥ २१३ ॥ 
अयाज्ययाजन कृत्वा भक्त्वा चान्न॑ विगर्हितम्‌ । गायबव्यष्टसहस्न॑ तु जप कृत्वा विशुद्याति ॥ २२३॥ 
प्रणवेन च संयुक्ता व्याहृती; सप्त नित्यशः । गायत्री शिरसा सादे मनसा तत्रेः पठेट्निन/ ॥ २२६ ॥ 
निगृह्य चात्मनः प्राणान्प्राणायामी विधीयते । प्राणायामत्रयं कुयान्रित्यमेव समाहित। ॥ २२७ ॥ 


क्‍ .. (११ ) कात्यायनस्मृति-१ खण्ड । 
त्रिवृदृध्व॑ बृत॑ कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । त्रिवृत् चोपवीत स्थात्तस्थेकों मन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठ॑वंशे च नाभ्यां च ध्रृर्ते यद्विन्दतें कटिम । तद्धायमुफ्वी्त स्पान्नातों ठम्बं न चोस्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदोपवीतिना भाग्य सदा बद्धशिखेन च । विश्िखो व्युपवीतश्व यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ड॥े. 
तदासीनेन कत्तेव्यं न ग्रद्वेण ने तिछता । गोरी पद्मा शची मेवा सापत्री विजया जया ॥१९१॥ 
देवसेना स्वधा स्वाह् मातरों होकमातरः । धृत्तिः पुश्टस्तथा तुश्रित्मदेवतया सह ॥ १२ ॥ 
गणेशेनाधिका होता वृद्धों पज्याश्वतुर्दश । कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपा। ॥ १३ ॥ 
कात्यायनस्वृति-८ खण्ड । 
वर्ण ज्येठ्य न बह्ीमि; सवर्णाशिश्व जन्मतः । कार्यमप्िच्युतेरामि! साध्वीमिमंन्थन पुन। ॥ ६ ॥ 
क्‍ ... कात्यायनस्थृति-१० खण्ड 

नारदाशुक्तवाक्ष यदशंगुल्मपाटितम । सत्वर्च दन्‍तकाईं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥ २॥ 

<त्थाय नेत्रे प्रक्षास्‍्य झांचमूत्वा समाहित) । परिजप्य च मन्जेण भक्षयेहन्तवावनस ॥ ३ ॥ 
आयुवेर्ल यशों बच्चे प्रजा; पशूल्वसूनि च । ब्रह्म प्रज्ञाथ मेधाश त्वन्नो पीहे वनसस्‍्पते ॥ ४ ॥ 
स्वधुन्यम्भ:समानि स्थु) स्वाण्यम्भांसि भूतके । कृपस्थान्यापे सोमाककंग्रहणेनात्र संशथ। ॥ १४ ॥ 
क्‍ कात्यायनस्मृति-3४ खण्ड । ह 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ। पितयज्ञस्तु तपंणम्‌ । होमो देवों बलिभोॉतों नृयज्ञो$तियिंपूजनम ॥ ३ ॥ - 
श्राद्ध वा पितयज्ञ। स्थात्पिष्यों बलिस्थापि वा। यश्व श्रुतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मययज्ञ। स चोच्यते ॥४॥ 
सुनिर्भिद्टिरशनमुक्ते विग्राणां मत्येवासिनां नित्यम्‌ । अहाने च त्था तमस्विन्‍्यां साद्धप्रथमयामान्त:९ 

क्‍ कात्यायनस्मृति-१५ खण्ड ॥ 

ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते। ज्वलन्तमम्रिम॒त्सज्य न हि भस्मनि हुयते ॥ ९ ॥ 
अथोक्तवस्त्वसम्पत्तो शाम तदनुकारि यत्‌ । यवानामिव गोधूमा व्रीहीणामिव शारूय; ॥ २१ ॥ 


| 


+ 
| 
| 


११ ) क्‍ परिशिष्ट।... .. (४९१) 


है कात्यायनस्पृति-१६ खण्ड) ्ि 
स्वपितुः पितृक्ृत्येषु हमथिकारी न विद्यते । न जीवन्तमातिकम्य किंचिददद्यादिति शतिः ॥ *३॥ 
पितामहे जीवति च पितुई प्रेतस्थ निर्वपेत्‌ । पितुस्तस्थ च बृत्तस्प जीवेच्ेत्अपित्तामह! ॥ ३ ॥ 
पितुः पिठु; पितुश्चव तस्थापि पितुरेव च। कुर्यात्पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामह। ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिददयाद्वा भ्रेतायान्नोदके द्विज; । पितु; पितृभ्यों वा दबात्स पिवतेत्थपरा श्रुति ॥ १५ ॥ 
पितामहः पितु; पश्चात्पश्वत्व॑ यदि गच्छति। पोजेणैकादशादादि कत्तेब्ये श्राद्धपोडपस ॥ १६ ॥ 
नेतत्पोत्रेण करीव्य पुञरवांश्रेत्पितामह! । पितु; सपिण्डन कृत्वा कुर्यान्‍्मासाडुमासिकम्र ॥ १७॥ 
कात्यायनस्मवृति-८ खण्ड। क्‍ 
स्वपितृभ्य; पिता ददात्सुतसंस्कारकर्मसु । पिण्डानोद्वहनात्तेषां तस्थाभावे हु तक्रमात्‌ ॥ ९९ ॥ 
फ कात्यायनस्वृति-११९ खण्ड । हू | 
या वा स्थाद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । दक्षा प्रियंवदा झुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

... कांत्यायनस्मृति-२० खण्ड। 
मृतायामपि भारयायां वैदिकार न हि त्यमेत । उपाधिनापि तत्कर्म यावज्जीवं समाचंरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो दहेदग्निददोत्रेण स्वेन भार्यों कथंचन । सा ख्री संपद्यते तेन भार्यो वास्य घुमाव्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 

. कात्यायनस्मृति-२२ खण्ड । । 
एवमुक्त्वा ब्रजेयुस्ते गृहाद्घु पुरासरा; । ल्लानाभिस्पशनाज्यारीः शुध्येयुरितरे कृते; ॥ १० ॥ 
कात्यायनस्मृति -१३ खण्ड । 
विदेशम रणेस्थीनि झाहूत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेदूर्णयाच्छाद् पात्रन्यासादि पूर्ववत्त ॥ २॥ 
अस्थ्नामढामे पर्णानि सकलान्युक्तया वृता । भर्जयेदास्थसंख्याने ततः प्रभति सतकम ॥ रे ॥ 
क्‍ कात्यायनस्मृति-२४ खण्ड । 
कृतमोदनसत्तवादि तण्डलादि कृताक्ृतम । ब्रीह्मादि चाकृत॑ प्रोक्तमिति हृ्यं त्रिधा बुबैः ॥ रे ॥ 
न त्यजेत्सूतके कम ब्रह्मचारी स्व कचित्‌ । न दीक्षण्यात्‌ पर यज्ञे न कृच्छादितपश्चरत्‌ ॥ ५ ॥ 
पितयपि स्ते नेषां दोषो भर्वाति कहिंचित्‌। आशोचे कमणोडन्ते स्थात्यहं वा अक्षचारिण; ॥ ६४ 
कशसमनिवित मुत्तता तथाय॑ श्राद्धपोडशम। प्रत्याव्दिक च रोपेषु पिण्डाः स्थुः पडिति स्थिति:१४॥ 
कात्यायनस्वृति-२५ खण्ड । 
सशिख वपन कार्यमास्रानाहह्मचारिणा । आशरीरविमोक्षाय त्रह्मचर्य न चेह्वेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनिष्ठा नवयसन्ञेन नवान्न योहत्यकामतः । वैश्वानरश्ररुस्तस्य प्रायश्रित्त विधीयते ॥ १८ ॥ 
क्‍ कात्यायनस्वृति-२६ खण्ड । 
शग्दसन्तयो: केचित्रवयज्ञं प्रचक्षते । धान्यपाकवशादं॑न्ये श्यामाकों ब्रनिनः सख्त: ॥ * ॥ 
रे ९्‌ः 4 के का है] | आ 
ब्रीहयः शालयों मुह्ा गोधूमाः सपेपास्तिला:। यवाश्वीषधयः सप्त विष ब्रान्त धारिता। ॥ १३ ॥ 
कात्यायनस्मृति-२७ खण्ड ।. ््््ि 
पच्छाद्ध कर्मणामादी या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्थां द्वितीर्य यदन्वाहायें तदुच्यते ॥ १॥ 
अदचो माणवों ज्ेय एणः कृष्णसगः स्घ॒तः। रुरुगौरम्गः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्चते ॥ ११ ॥ 
क्‍ कात्यायनस्वृति-२८ खण्ड । 
अक्षतासु यवा। प्रोक्ता भ्रष्ट थाना भवस्ति ते। भ्रष्टासु ब्रीहयों लाजा घठ। खाण्डिक उच्यते॥ १॥ 
कात्यायनस्मृति-२९ खण्ड | 
साक्षर सुमनोयुक्तमुदर्क दषिसयुतम्‌ | अध्ये दधिमवृभ्यां च मधुपक्का विधीयते ॥ १८ ॥ 
न ची हैः ३ रे + ७ न + हे पैयेत्‌ 
कांस्परेवाईणीयस्थ निनयेदध्येमझली । कॉस्याविधान कॉस्थरस्थ मधुपर्क समपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


( ४९२ ) धर्मशास्धसंग्रह का - [ पाशशरस्मृति- 
( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 


सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव | एतत्प्रयच्छमानस्तु स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिज्द्ृण्डा निवत्तेनस । दश तान्येव विस्तारों गोचर्मतन्महाफलस ॥ ८ ॥ 
सवृष॑ं गोसहस्॑ तु यत्र तिशइत्यतन्द्रितम । बालवत्साप्रसूतानां तद्गोचर्म इति स्मृतम ॥ ९ ॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्य वश्रदश्चेव रूपवान्‌ । स नरस्सवंदो भूप यो ददाति वसुन्धराम ॥ १३ ॥ 
आदित्यो वरुणों वहिग्रक्ला सोमो हुताशनः । झूलपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिदस ॥ १ 
काडक्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्धयभीरवः । गयां यास्थति ब पुत्र: स नखाता भँविष्याति ॥ २० ॥ 
एश्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेतू । यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः | इवेतः खुराबिषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२२ ॥ 
ऊध्व चाधोवतिश्ठेत यावदाभूतसंजुवम । अग्नेरपत्यं प्रथम सुवर्ण भूर्वै्णवी सूर्यसुताश्व गाव; ॥३०॥ 
लोकास्रयस्तेन भर्वन्त दत्ता य|काअने गां च मही च दद्यात्‌ ।पडशीति सहस्नाणां योजनानां वसुन्धराम॥ 
स्वयं दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिग्रह्माति भूमि यश्व प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
उभो ता पुण्यकर्माणों नियत स्वगैगामिनों । सर्वेषामेव दानानामेकजन्माजुर्ग फलम ॥ ३३ ॥ 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुर्ग फलम । यो न हिस्यादह ह्यात्मा भूतग्राम चतुविधस ॥ ३४ 0 
अविद्वान्पतिग्रह्माति मस्मीभमवाते काप्वत्‌ । यस्य चेव गसहे मू्खों दूरे चापि बहुश्र॒ुतं: ॥ ६० ॥ 
बहुश्रताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रम: । कु तारयते धीरः सप्तसप्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुप्मान्प भवेज्नर: । प्रेक्षणीयप्रदानेन स्घृति मेधां च विन्दति ॥ ६६ ॥ 
कृत्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिन । ब्राह्मणाय विद्यषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
धर्मं कथय में तात अनुग्राद्यो ह्हं तव। श्वुता मे मानवा धर्मा वासिष्ठा; काश्यपास्तथा । १२॥ 
गार्गीया गोतमीयाश्र तथा चोशनसाः सस्ता; । अन्नेविष्णोंश्र संवर्तादाक्षादड्रिस्सस्तथा ॥ १३ ॥ 
शातातपाच्च हारीताद्याज़्वलक्यात्तथेव च । आपस्तंबकृताः धर्मा: शह्डस्प लिखितस्थ च ॥ १४ ॥ 
कात्यायनकृताश्रेव तथा प्राचेतसान्मुने। । श्रता छोते भवत्पोक्ताः श्रातार्था में न विस्मृता। ॥ १५ ॥ 
ये कलियुगे नृणां युगरूपाइनुसारतः । तपः परे कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ २३ ॥ 

द्वापरे यज्ञभवाहुदोनमेक कछी युगे । कृते तु मानवा धर्मोख्लेतायां गोतमा; रुसखता।॥ २४ ॥ 
द्वापरे श्डलिखिता। कली पाराशरा: स्मृता। । त्यजेदेश कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ ॥ २५॥ 
इष्टो वा यदि वा द्वेष्यो मूखें; पण्डित एवं वा। संप्राप्तो वंश्वदेवान्ते सोइतिये; स्वरगंसंक्रमा: ॥४० ॥ 
दूराच्रोपगत श्रान्तं वेश्वदेव उपस्थितम । अतिथि त॑ विजानीयान्नातियेः प्रूवमागतः ॥ ४१ ॥ 
नैकग्रामीणमतिथि संग्रह्वीत कदाचन । अनित्यमागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
अतिथि तत्र संप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । तथामनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥ ४३ ॥ 
श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तण च । गच्छतश्रानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेदुग्ृही ॥ ४४ ॥ 
अतिपियेस्य भम्नशो गहात्पतिनिवत्तते । पितरस्तस्य नाझ्नानति दश वर्षाणि पश्च च्‌ ॥ ४5 ॥ 
कष्चभारसहसेण धृतकुम्मशतेन च । अतिथिर्यस्थ भग्नाशस्तस्य होमो निरथेकः ॥ ४६ ॥ 

न पच्छेड्रोत्रचरणे न स्वाध्ध्यायं क्षतं तथा । हृदये कल्पग्रेंद्ेव सर्वदेवमयों हि सः ॥ ४८ ॥ 

वेश्वदेवे तु संग्राप्ते मिक्षुक ग्रहमागते । उद्धत्य वेश्देंवार्थ भिक्षां दत्ता विसजयेत्‌ ॥ 5० ॥ 
यतिश्व अह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभा । तयोरतन्नमदत्वा च भक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरंतू ॥ 5५१ ॥ 
द्याश्च भिक्षात्रितयं परित्राट ब्रह्मचारिणाम ।:इच्छया च तते। दद्याद्विभवे सत्यवारितम ॥ “२ ॥ 
यतिहस्ते जल दद्याह्लक्ष्य ददच्यात्पुनर्जलम । तद्भक्यं मरुणा तुल्यं तर्ज सागरोपमम्‌ ॥ “३ ॥ 
वेश्वदेवकृतं पापं शक्तों भिक्षुव्यपोहितुस । न हि भिक्षकृत दोर्ष बेश्वदवों व्यपोहाति ॥ 5“ ॥ 
अकृत्वा बेखदेव तु भुञते य द्विनातयः । तेपामन्ने न मुश्नीत काकयोनि व्रजन्ति ते ॥ “६ ॥ 
अकृत्वा वेश्देव तु भञ्षते ये द्विनाधमाः | सर्व ते निष्फला ज्ञेगाः पतन्ति नरकेड्शुचां ॥ “४७ ॥ 
वेश्रदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्क्ृता। । सर्वे ते नरक॑ यान्ति काकयोने त्रजन्ति च॥ “८ ॥ 


रु ६] हि पारिशिष्ट | (४९३ ) - 


शिरो वेश्च तु यो भुट्ढे दक्षिणामिसुखस्तु यः। वामपादकरः स्थित्वा तह रक्षांसि सुझ्ते ॥ ९९ ॥ 
यतये काथन दवा तॉम्बूल ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यमयं दत्वा दातापे नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
योरो वा यदि चाण्डालः शतरुर्वा पितृघातकः । वैशदेबे तु संग्रापे सोइतिथिः खगसंक्रम/ ॥ ६२ ॥ 
ने गृह्माते तु यो विप्रोष्तिथि वेदपरायणम्‌ । अदत्त चान्नपात्र तु सुकत्वा भुड़े तु किल्विषस्‌ 5३॥ 
अव्ता ह्नर्धीयाना यत्र भक्षचरा द्विजा; । त॑ ग्राम दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्दी हिसः ॥ 55 ॥ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धर्म उच्यते । अन्यथा कुरुते किश्वित्तद्धवेत्तसरय निष्फलम ॥ ७१ ॥ 
पाराशरस्वृति-२ अध्याय / 
बाह्मणश्रेत्कृषि कुर्यात्तत्महादोषभाणुयात्‌ । अशगवं धर्महरुं पड़गव वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्गंब॑ नृशंसानां द्विगव॑ गोजिधांसुवत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याई तु चतुगवम ॥ ९ ॥ 
. पड़गवं तु त्रियाभाहेष्टमिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वे द्वित। ॥ १० ॥ 


राशरस्मृति-३ अध्याय | 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । दिनत्रयेण शुध्याति ब्राह्मणाः प्रेतसूतक ॥ १॥ 
श्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पश्चदशाहकेः । शूद्रः शुध्यति मासेन पराशरचों यथां ॥ २॥ 
जन्मकर्मपरिश्रष्टः सन्ध्योपासनवर्जितः । नामधारकविप्रस्तु दशाहं सतकी भवेत्‌ ॥ 5 ॥ 
देशान्तरगतो विप्रः प्रयासात्‌ कालकारितात्‌ । देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिन ज्ञायते यदि ॥ १३ ॥ 
कृष्णाश्मी त्वम्ावास्या कृष्णा चेकादशी च या। उदक॑ पिण्डदानं च तत्र श्राद्ध च कारयेत॥१४॥ 
अजातदेता ये बाला ये च गर्भाद्विनिस्तता:। न तेषामगिसंस्कारों नाशोचं नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
यदि गर्भो विपयेत खबते वापि योषितः। यावन्मासं स्थितों गर्भो दिन तावत्तु सूतकम् ॥ १६ ॥ 
आचतुथोद्धवेत्ताव) पातः पश्चेमपष्ठयो। । अत ऊध्वे प्रसृति; स्थाहशाहं सूतर्क भवेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
आदन्ताजन्मतः सद्य आचूडान्रेशिकी स्पृता। त्रिरात्रमात्रतादेशादशरात्रमतः परम ॥ १९ ॥ 
प्सवे ग़हमेधी तु न कुंयोत्सडुरं यदि। दशाहाच्छुध्यते माता लवगाह्य पिता शुचि। ॥ २५ ॥ 
सर्वेषां शावमाशीचं मातापित्रोस्तु सृतकम्‌ । सूतक॑ मातुरेवस्पादुपस्पृश्य पिता शुचि। ॥ २६ ॥ 
यदि पत्यां प्रसतायां सम्पर्क कुरुते द्विज। | सूतक तु भवेत्तरंथ यादि विप्रः पडड़वित्‌ ॥ २७ ॥ 
विवाहोत्सवर्यज्ञेवु त्वन्तराम्रतसूतके । पूर्वसड्डल्पितं द्रव्यं दीयमान॑: न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
अन्तरां तु दशाहस्य पुनर्भरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविंप्रो यावत्यूव न गच्छति ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणाथे विपन्नानां बन्दीगोग्रहणे तथा। आहवेषु विषन्नानामेकराज्रमशोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नुगम्येच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमिव वा। खात्वा सचेलं स्पृशा्रे घृतं ग्राश्य विशुद्धयाते ॥ ४४ ॥ 


पाराशरस्मृति-४ अध्याय । 

अतिमानादतिको धात्लेहाद्या यदि वा भयात्‌ । उद्बप्लीयात्खी पुमान्वा गतिरेषा विधायते ॥ १॥ 
पूयशो णितसंपूर्ण तवन्धे तमसि मजति । पश्टिपेसहसताणि नरक प्रतिपद्मते ॥ २ ॥ 
नाशोच नोदकं नाम नाश्ुपात॑ च कारयेत । वोढारोम्रिप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तप्रकृच्छेण शुद्धचन्तीत्येवमाह प्रजापति) । गोमिहत तथोदूद्ध ब्राह्मणन तु घातितम ॥ ४ ॥ 
संस्पशन्ति तु ये विप्रा वोढारश्वाभिदाश्व ये । अन्ये ये चातुगन्तारः पाशच्छेदकराश्व ये ॥ ५ ॥ 
तप्तकृच्छेण शुद्धारते ऊ्युत्रह्मणमाजनम्‌ । अनडुत्सहितां गां च दद्युविप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

हमुष्णं पिवेद्वारि ध्यैहम्नष्णं पथः पिवित्‌ । ज्यहमुष्णं पिवेत्सपिवायुभक्षों दिनत्रयम ॥ ७॥ 
_ घटप्ल तु पिंदभख्रिपल्ं तु पयः पिबित्‌ | पलमेक॑ पिवेत्सपिस्तप्रकृच्छूं विधीयते ॥ ८ ॥ 
ऋतुस्नाता तु या नारी भत्तारें नोपसपोति । सा म्ता नरक॑ याते विधवा च पुन। पुन ॥ १४ ॥ 
ऋतुखातां तु यो भाया सन्निधो नोपगच्छति | घोरायां श्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
अदुश्शं पतितां भायो यौवने य; परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्ख्वीत्वं वेधव्यल्च पुनः पुनः ॥ १९ 
पत्यों जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्य॑ हरते मतुः सा नारी नरक॑ व्रमेत्‌ ॥ १७ 0७ 
अपृष्टा चेव भर्तार या नारी कुरुते व्रतम। सर्व तद्राक्षसान्गच्छादित्येव॑ मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
औरस, क्षैत्रजश्रेव दत्त: कृत्रिमकः सुतः । दययान्माता पिता-वापि स पुत्रो दत्तकों भवेत्‌ ॥ २४॥ 


६ ४९४ ) धमशा ख्संभहका- [ पाराशरस्पृति- 


परिवित्तिः परीवेत्ता यथा च पारिविद्यते । सर्वे ते नरक यान्ति दातृपयाजकपञ्चमा) ॥ २५॥ 
तिख्र; कोट्योथंकोटी च याने लोमानि मानवे | तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भत्तौरं याधतुगच्छति ॥३२॥ 


कै ने " 


व्याल्याहा यथा व्यास बलादुद्धरत्त विछात्‌ । एवं खा पतिमुद्धत्य तनेव से मोदते ॥ ३३ ॥ 


राशरस्मृति-« अध्याय । 
चांडालेन श्वपाकेन गोमिविग्रेदतो यदि । आहिताभिस्वतों विग्रों विषेणात्मा हतो यदि ॥ १० ॥ 
त्त॑ ब्राह्मण विप्री लोकाम्नी मन्त्रवतितम । स्प्रेष्ठा चोह्य च दग्ध्वा च सपिण्डपु च सबदा ॥११॥ 
प्राजापत्प चरेत्पश्चाद्विपाणामनुशासनात्‌ । दग्ध्वास्थीनि पुनगद्य क्षारं: प्रक्षालयेद्विन: ॥ १२ ॥ 
स्वेनाउम्िना स्वमन्त्रेण प्रथगेतत्पुनदेद्देत ।॥ आहिताम्रिद्विजः कश्चित्वसेत्काल्चोदित: ॥ १३ ॥ 


पाणाशरस्मृति-६ अध्याय । 


क्रीबनचसाग्सहँसांश्व चक्रवा्क च कुक्‍्कुटम । जालपादं च शर्भं हत्वाहोरात्रतः शुचि: 
बलाकारिट्रिभा वापि शुकपारावतावपि । अटीनवकधाती च शुद्धबते नक्तभाजनातू ॥ है ४ 
वृककाककपांताना सारीतित्तिसर्घातकः । अन्तजल उभे सनन्‍्भ्ये प्राणायामन शुद्धत्मति ॥ 4 ॥ 
गृप्रस्येनशशादीनाम ढुकस्य च घातक । अपक्ाशी दिन॑ तिधाब्रकालं मारुताशनः ॥ ५ ॥ 
वल्गुलीचटकानां च कोकिलाखक्षरीटके । ठाविकारक्तपक्षेपु शुद्धघते नक्तमाजनातू ॥ 5 ॥ 
कारण्डवचकोराणां पिड्लाकुग्स्स्थ चे | मारद्राजादिक हत्वा शिवं सम्प्रज्य शुद्धबाते ॥ ७ ॥ 
भेरूण्डचाषभासांश्व पारावतकपिश्ललीं । पक्षिणां चव सर्वेपामहोंरात्रमभोजनम ॥ ८ ॥ 

हत्वा प्रषकमाजोरसर्पाइजगगर्ड्ण्दुभान । कूसरे भोजयद्विप्रान्‌ू छोहदण्ड चर दक्षिणाम ॥ %॥ 
शिशुमार तथा गांधां हत्वा कम यगलकम । वन्ताकफलभक्षी वाध्यहोंगत्रण शुध्याति ॥ १० ॥ 
गजस्य च तुग्ड्रस्थ महिपीश्निपातने। शुध्यते सप्तगत्रेण विप्राणां तपणेन च ॥ १२॥ 

कुरड़ं बानर सिह चित्रे व्याप्रं च घातग्रेत्‌। झाध्यत से तिरात्रेण विश्राणां तपणन थे॥ १३ ॥ 
मगगेहिद्रगाहा णामव्वस्तस्थ श्रातक/ । अफ्रालक्रश्मस्नीयाददीरज्मुपोष्य स। ॥ १४ ॥ 

एवं चनुष्पदानां च सर्वेपी वनचारिणाम । अह्दागन्रोपिर्तास्तंष्ठजपनव जातवेदसम ॥ १० ॥ 
चाण्डाल्खातवार्पापु पी त्वा सलिलिमगतः । अत्तानाम्रकतक्तेत हहागत्रण शाद्भायाति ॥ २० ॥ 
चाण्डाल्भाण्डसंस्पष्ट पीत्वा कृपगते जलम ' गीमृत्रयावकाहार खिगत्रा व्छाद्धिमा प्लुयात ।२5 ॥ 
चाण्डालबटसंस्थं तु यत्तोीय पिवति द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपत यस्तु प्राजापत्ये समाचर्त | 
यदि न क्षिपते तोये शर्गरे यस्य जीसति । प्राजापत्ये न दातव्यं क्च्छे सान्तपन चगेत्‌ | 
चरेत्सान्तपन बिप्र। प्राजाप्यमनत्तरः । तदथ्थ तु चरद्रश्यः पाद झुद्रस्य दापयत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जले दि पय। पियत्‌ । ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्य। सद्रश्चव प्रभादत; ॥ ३० । 
ब्रह्मकूचो पचासन द्विजातीनां तु निष्कृति: | झद्स्य चोपवासन तथा दानन शाक्तितेः ॥ ३९ 
पुनर्लेपनखातिन होमजाप्येन शुष्यति | आधारेण च विप्राणां भूमिदोषी न विद्यते ॥ ४२ | 
चाण्डाल; सह सम्पके मास मासाद्वेमेव वा। गोमृज्रयावकाहारों मासाद्धन विश्वध्यति ॥ ४३ ॥ 
ग्जकी चर्मकारी च छब्धकी वेणुजीविनी । चातुवेण्यंस्प तु ग्रह त्वक्षिज्ञाता नु तिप्रति ॥ ४४ ॥ 
जञात्वातु निष्कृति कुयात्पवीक्तस्याद्धमव तु | ग़हदाह न कुवोत्त शर्प स्व चे कारयत्‌ ॥ ४५ 
ग्रहस्याभ्यन्तरं गच्छेन्चाण्डालों यदि कस्य चित्‌ | तमागारद्विनिःसाय सृद्धाण्ड तु विस जग्रेत्‌॥ ४६ 
हाद्राणां नोपवासः स्थाच्छुद्री दानेन शाध्यति । अच्छिद्रमिति यद्वाक्य वदन्ति क्षितिदेवता; ॥५१॥ 
प्रणम्य शिग्सा ग्राह्ममत्रिशेमफल हि तत्‌ । जपच्छिद तपरिछद्रंं यच्छिद्रं यज्ञकमंणि ॥ ५२ ॥ 
सर्वे भवति निरिछद्रे ब्राह्मणेसपपादितम । व्याधिव्य्तानि नि श्रान्त दुर्मिक्षे डामरे :तथा ॥ ५३ ॥ 
ततोष्न्यथा भवेहोीषस्तस्मान्नानुग्रह: स्मृतः । स्नेहाद्ा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोएपि वा ॥ ५६ ॥ 
कुवेन्त्यनुग्रह ये त॒ तत्पाप सेषु गच्छति । शरीरस्यात्यये प्राप्ते बदन्ति नियम तु ये॥ ५७। 

विंप्र! संपादित यस्य सप्रण तस्य तत्फलम्‌ । अन्नाये कीटसंयुक्ते मक्षिकाकेशदूपिते ॥ ६४। 
तदन्तागा स्पर्शेघ्रापः तदसे भमस्मना स्प्रशत । सुझआानश्रेव यो विप्रो पादहस्तन संस्पृशेत्‌ ॥ ६५॥ 
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स्वग्ा च्छथ्मसा मुक्ते यो मुक्ते भुक्तमानने । पाहुकास्थो न सुश्नीत पर्यड्रस्थ) स्थितोपि वा ती ै६॥ 
. धानचाण्डालहक चेव भोजन परिवर्जयेत्‌ । यदतन्न प्रतिषिद्धं स्पादन्नशाद्धिस्तयेव च ॥ ६७ ॥| 
वेदबेदाड्वविद्धिप्रेषमंशाखानुपालकः । प्रस्थाह्नत्रिंशतिद्रोंणः स्मृतों द्विपस्थ आहकः ॥ ७० ॥ 
तता द्राणाउकस्यान्न श्रतिस्मातवेदा विहु;। काकश्वानावलीढं तु गया प्रातं खरेण बा ॥ ७१॥ 
स्वल्पमन्न त्यजादपः शुद्धिद्राणाढक भवेत । अन्नस्यथादृधृत्थ तमन्मात्र यचच लालाहत भवंत्‌ ॥ ७२॥ 
सुवणादकमश्युक्ष्य हुताशनव तापयेतू । इताशनेन संस्पृष्ट सुवर्णससलिलेन य॥ ७३ ॥ | 
: पिग्माणां ब्रह्मदोषेण भोज्य भवाति तत्क्षणात्‌ । ख्लेहों वा गोरसो वापि तत्र शुद्धि कय॑ भवेत््‌ ॥७४॥ 
अल्प परित्यजत्तत्र खेहस्योत्पपनेन च । अनलज्वालया शुद्धिगोंरसस्य विधीयते ॥ ७९॥ 


पाराशरस्मृति-७ अध्याय ) 


अथाता द्रव्यशु[द्धस्तु पराशरवचाी यथा । दाखाणां तु पात्रार्णा तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १॥ 
माजनायक्ञपात्राां पाणिना यज्ञकमेंणि । चमसानां ग्रह्यणां च शुद्धि! प्रक्षालनेन च ॥ २॥ 
चरूणा ख्कूख्रवाणा च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । भस्मना शुद्धबते कास्ये ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
. रजसा शुध्यते नारी विकले या न गच्छति । नदी बेगेन शुद्धग्चेत लेपो यदि न दृश्यते ॥४॥) 
वापीकूपतडागेपु दूषितेषु कथेचन । उद्धत्य वे कुम्भशर्तं पञ्चगव्येन शुध्यतिं ॥| ॥ ५ ॥ 

स्तें गते यदा सूर्य चाण्डार्ल पतित खियम । सूतिकां स्पृशते चेव कथ शद्धिविधीयते ॥ ११ ॥ 
जातवंद सुबण च सोममार्ग विछाक्य च | ब्राह्मणाजुमतश्रेव स्नान कृत्वा विशुध्यति ॥ १२॥ 
उच्छिशेच्छिष्टसं सपृष्टः शुना झूद्रेण वा पुन; । उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धघति ॥ २२॥ 

. अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्श स्नाने विधीयते । तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

_ भरमना शद्धलते कांस्ये सुरया यज्न लिप्यते । सुरामात्रेण संस्प्रष्ट शद्धचतेष्र्स्युपलेखने; ॥ २४ ॥ 
गवाघातानि कांस्यानि श्वकाकोपहतानि च। शुध्यन्ति दशामे: क्षार: श्ुद्गोच्छिष्टानि यानि च २५ 
गण्ड्षं पादशोच च कृत्वा वे कांस्यभाजने । पण्मासान्मुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आयसेष्वयायसानां च सीसरयाग्रों विशोधनम्‌ । दन्तमस्थि तथा श्रट्ठरीप्य॑ सोवर्णमाजनम ॥२७)॥ 
मणिपात्राणि शंसश्रेत्येतान्पक्षाल्येज्जले; । पाषाणे तु पुनघृषे एपा शाद्रिदाहता ॥ २८॥ 
सन्‍्म4 दहनाच्छद्धिधान्यानां माजनादापे । वेशुबल्कलचीराणां क्षोमकापोसवाससास ॥ २९ ॥ 
ओण॑नेत्रपटानां च श्रोक्षणाच्छृद्धिरिष्यते । मुझेपस्करशूपांणां शणस्य फलचमंणास्‌ ॥ ३० ॥। 
तणकाएस्य र्जूनामुदकाभ्युक्षणं मतम्‌ | तूलिकादपवानानि रक्तवस्रादिकाने च ॥ ३१ ॥ 
रथ्याकदमतोयानि नाव३ पन्‍्थास्तृणाने च॥३५॥ 

मारुताकेण शुद्धर्यान्त पर्केश्कचितानि च। अदुश्ाः सन्‍्तताधारा वातोदुषूताश्व रेणव। ॥ ३६ ॥ 
खियो वृद्धाश्र बालाश्व न दुष्यन्ति कदाचन । क्षुते निष्ठीवने चेव दन्तोच्छिष्टे तथांनूते ॥ ३७ ॥ 


पाराशरस्थ्ृति-८ अध्याय । 


कृत्वा पाप॑ न गूहेत गूह्ममार्न विवर्द्धते । खरूपं वाथ प्रभूत वा धमविदृभ्यों निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव्रता नाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहखशः समेतानां परिषत्त न विद्वेते ॥ १२ ॥ 
यद्व्दन्ति तमोगूढा मूर्खा धर्ममतद्विद; । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्धक्तूनाधेगच्छाते ॥ १३ ॥ 
 अन्ञाला पर्मशा्त्राणि प्रायश्ित्ते ददाति यः । प्रायश्रित्ती भवेत्पूतः किल्बिषं पषदि बजेतू ॥ १४॥ 
यथा कोष्ठमयों हस्ती यथा चर्ममबों झगः । ब्राह्मणास्वनधीयानाखयस्ते नामधारका; ॥ २४॥ 
यथा पण्टोफफल; ख्रीषु यथा गौरूषराफला। यंथा चाज्निउफल दान॑ तथा विग्नोडनूचोईफ़्ल॥ ॥२६॥ 
यातुर्विय्ों विकलवी च अड्गविद्धमेपाठकः । त्रयश्राश्रीमणों मुख्य; पर्षदेषा दशावरा ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणाथें गवार्थें वा यस्तु प्राणान्परित्यजेतू । मुच्यते अह्महत्याया गौप्ता गोब्रोह्मणस्य च ॥ ४३॥ 


पाराशरस्वृति-% अध्याय । 
अगुष्ठमातरस्थूलस्तु बाहुमात्र। प्रसाणत+। आह्रस्तु सपलाइश्र दुण्ड इत्यमिधाीयते ॥ १० ॥ 
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े पाराशरस्मृति-१० अध्याय । 
एकेक हासयदुआस कृष्णे शुक्ले च वर्द्धयेत्‌ । अमावास्यां न भुझ्नीत होष चान्द्रायणे विधि! ॥ २ ॥ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु आस वे परिकल्पयेत्‌ । अन्यथा जातदोषेण न धर्मों न च. शुद्धचते ॥ ३ ॥ 
प्रायश्वित्त ततश्रीण कुर्याट्राह्मणभो जनम । गोद्यय वख्रयुग्मं च दब्चादिप्रषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चाण्डालीं वा श्रपा्की वा अनुगच्छाति या द्विजः । त्रिराजमुपवासी च विप्राणामबुशासनात्‌ ॥५॥ 
सशिखे वपने कृत्वा प्राजापत्यत्रय चरेत्‌। ब्रह्मकूर्चे ततः कृत्वा कुर्याद्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्री च जपेन्नित्य दद्याद्रोमिथुनद्यम्‌ । विप्राय दक्षिणां दयाच्छुद्धिमाप्रोत्यसेशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोद्यं दाक्षिणां दद्यार्च्छाद्धि पाराशरोत्रवीत्‌ । क्षत्रियों वाथ वेश्यो वा चाण्डाली गच्छतों यादि ॥८॥ 
प्राजापत्यद्ष्यं कुर्याइद्याद्रोमिथुन तथा । श्वपाकीमथ चाण्डार्ली शूद्रों पे यादे गच्छति ॥ ९ ॥ 
प्राजापत्य चरेत्कृच्छे चतुर्गोंमिथुनं ददेतू । मातरं यदि गच्छेत्त भगिनी स्वसुर्तां तथा ॥ १० ॥ 
एतास्तु माहितों गत्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ । चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिर्नच्छेदेन शुध्यति ११॥ 
मातृष्वसगर्म चेब आत्ममेड्रनिक्रन्तनम्‌ । अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयाच्ान्द्रायणद्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
दशगोमिथुनं दद्याच्छाद्धि पाराशरोअवीतू। पितृदारान्समारुद्म मातुराप्ता च भश्रातृजाम ॥ १३ ॥ 
गुरुपलीं स्लुर्पा चेव भ्रातृभा्या तथेव च। मातुलानीं सगोत्रां च आजापत्यत्रयं चरेतू ॥ १४ 0७ 
गोद््य दाक्षिणां दत्त्वा मुच्यते नात्र संशय। । पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्टी कपास्तथा ॥ १५॥ 
खरीं च सकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणों दंदेत्‌ ॥१६॥ 
गामृत्र गोमय क्षौरं दि सर्पिः कुशोदकम्र | एकरात्रीपवासश्र कृच्छूं सान्तपन स्मृतम ॥ २९ ॥ 


पाराशरस्मृति-११ अध्याय । 

अमेध्यरेतों गोमांस चाण्डोलान्ममथापि बा । यदि भुक्त तु विप्रेण कृच्छ चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १॥ 
तयेनें क्षत्रियों वैश्यस्तदर्द्धन्तु समाचंरत्‌ । शूद्वोषप्येव॑ यदा भुझ्ढे प्राजापत्यं समाचरेंत्‌ ॥ २ ॥ 
पश्चगव्यं पिवेच्छुद्रों बह्मकूर्च पिबेद्विज: | एकद्विजिचतुगांवों दद्याद्विपायनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 

शद्वाल् छूतकस्यान्नमभोज्यस्थान्ममव च । शद्डितं मतिषिद्वान्न॑ पूर्वोच्छिए्ट तयेव च ॥ ४ ॥ 

यदि भुक्तं तु विपण अज्ञानादापदा विना । ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छ अह्मकूच तु पावनम ॥ ५ ॥ 
व्यालनकुलमाजा ररत्नमुच्छिश्ितिं यदा ॥ तिरूदर्भोदकः प्रोक्ष्य शुध्यते नात्र संशय: ॥ 5 ॥ 
पीयूष श्रेतलशुनं वृन्ताकफलग़ञ्जन । पलाण्डु वृक्षनिर्यासान्देवस्वं ककबकानि च ॥ १० ॥ 
उष्टीक्षीरमबीक्षी रमज्ञानाद्कक्षयेद्विज: । जिराजमुपवासेन पश्चगत्र्येन शुद्ध्यति ॥ ११॥ 

आपकत्काले तु विग्रेण भुक्तं झूद्॒ग॒ह यदि । मनस्तापेन शुद्धबेत द्रपद वा सकृजमपेतू ॥ २१ ॥ 
दासनापितिगोपालकुलमित्रार्सीरिण: । एते झद्वेष्रु भोज्यात्रा यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बेश्यकन्पासमुद्धतों आह्मणेन ठ संस्कृतः । सद्यर्थिक इते ज्ञेयो भोज्यों विभन संशयः ॥ २५ ॥ 
गोमूत्र गोमयं॑ क्षीरं दि सपिः कुशोदकर्म। निदिर्ट पश्चगब्यं व पवित्र पापशोधनस्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णाया; शवतायाश्रेव गोमयम्‌। पयश्व ताम्रवर्णाया रक्ताया गहमते दधि ॥ ३०॥ 
कपिलाया धृतं ग्राम सवे कार्पिलमेंव वा। मूजमेकपल दब्ादडुगुष्ठाद्ध तु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भ्षीरं सप्पलं दद्याइधि जिपलमुच्यत । घृतमेकपर्ल दद्यात्पलमेक॑ कुशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कूपे च पतितं दृष्टा धन्वगाे। च मर्कट्म। अस्थिचर्मांदिपतिताः पीत्वामेध्या अप्रो द्विः ॥४२॥ 
नारं तु कुणपं कारक बिड्रवराई खरोष्टकम । गावयं सौग्रतीक घ मायूरं खाड़गर्क तथा ॥ ४३ ॥ 
चबैयाप्रमार्क्ष सह वा कृप यदि निमज्जाते । तडागस्यापि दुष्टस्य पीत॑ स्थादुदकक यदि ॥ ४४ ॥ 
प्रायश्रित्तं भवेत्पुंतः ऋणतेन सर्वशः । विप्रः शुद्धथ्ेत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वेश्यस्तु झरद्गों नक्तेन शुद्ध्यति । परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्थ च ॥ ४६ ॥ 

सतल आतरुत्थाय परपाकस्तर्ठ स; । गृहस्थयर्मों यो विश्नो ददाति परिवर्णितमू ॥ ५० ॥ 
ऋषिभिर्भमंतस्वग्नरपचः परिकीरतित: । युगेयुगे त॒ ये धर्मास्तेषुतेषु च ये द्विजा; ॥ ९१ ॥ 

तेषां निन्‍दा न करतेन्या युगरूपा हि ते द्विजा: । हड्कारं आह्मणस्पोक्‍्ता त्वड्जारे च गरीयस; ॥५२॥ 
क्रत्वा तिपन्नहःशेषमभिवाद प्रसादयत्‌ । ताडयित्वा तृणेनापे कंठे बद्धापि वाससा-॥ ९३ 0 









११। -. _पारिशेष्ट । ््ि (४९७ ). 


विवादेनापे निजित्य प्रणिपत्य प्रसादयत्‌ । अवगूर्य लवहोंरात्र त्रिरात्र क्षितिपातने ॥ ५४ ॥ 
-अतिकृच्छे च रुधिरे कृच्छोम्यन्तरशोणिते । नवाहमतिकृच्छी स्थात्पाणिपूरात्रमोजन३ ॥ ९५ ॥ 
त्रिराजसुपवासः स्थादतिकृच्छू; स उच्यते । सर्वेषामेव पापानां संकरे सम्मुपस्थिते ॥ ५६॥ 


पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 

अज्ञानात्माश्य विण्पूत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहान्त अयो वर्णा द्विमातय। ॥ २॥ 
अजिन॑ मेखला दण्डो भेक्षचर्याव्रतानि च। निवर्तन्ते द्विजातीनां पुन/संस्कारकर्माण ॥ ३ ॥ 
स्नानानि पश्च पुण्याने कीतितानि मनौषिमिः । आग्रेयं वारुणं बाह्य वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ 
आग्नेय भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम । आपोहिश्नेति च आाह्म॑ वायव्यं गोरज) स्मृतस ॥१०॥ , 
यत्तु सातपवर्षेण स्नान तहिव्यमुच्यंत । तत्र स्‍्नात्वा तु गद्गायां स्नातों भवाति मानव) ॥ ११ ॥ 
शिरः ग्रावृत्य कण्ठ वे! घुक्कच्छशिखोपि वा । विना यज्नोपवीतिन आचान्तोप्यशुचिर्भबेत्‌ ॥ १६॥ 
 महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्धयम । प्रदोषपश्चिमों यामी दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यश शाूद्रया पाययेनित्यं शूद्री च गृहमेधिनी । वरजितः पितृवेवैभ्यों रॉरव याति स द्विज४ ॥ ३३ ॥ 
मोनव्रतं समाश्रित्य आसीनों न वरदेद्‌ द्विज। । भुझ्नानों हि वरदेश्रस्तु तदन्न परिवर्जयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
 अद्धंभुक्ते त यो विप्रस्तस्मिन्पात्र जल पिबेत्‌ | ह॒ते देव च पिच्यश्व आत्मान चोपधातयेत्‌ ॥ ३<॥ 
मुझानेषु त विभ्ेषु यो5म्े पात्र विमुश्षति । स म्रढः स च पापिष्ठी ब्रह्मश्नः स खलच्यते ॥ ३९ ॥. 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वोन्त ये द्विजा। । न देवास्तृप्तिमाथान्ति निराशा: पितरस्तथा।।४०॥७ 
अख्रात्वा वे न भुझ्जीत द्विजश्ाप्रिमपूज्य चे । न पणपृद्ठ भुक्लीत रातों दीपे बिना लथा ॥ ४१ ॥ 
गवां शत सेकश्व्ष यश्न तिहत्ययन्त्रितम । तस्क्षेत्रे दशशु णितं गाचम परिकीतितम ॥ ४६ ॥ 
: ब्रह्महत्यादिभिमत्यों मनोवाक्कायकर्ममि! । एतद्रोचमंदानन म्ुच्यते सर्वेकित्बिंषे; ॥ ४७ ॥ 
विद्यमानेष हस्तेष ब्राह्मणों ज्ञानदुबेंछ; । तोय॑ पिबति वक्रेण श्वयोनों जायते भुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
_ ऊर्ध्वोच्छिश्मधोच्लिष्टमन्तरिक्षस्ततों तथा । कृच्छत्र्य प्रकुवीत अशोचमरणे तथा ॥ ९५ ॥ 
कृच्छूं देव्ययुत चेव प्राणायामशतद्गयम्‌ । पुण्यतीर्थेनाद्रेशिरा; स्नान॑ द्वादश्संख्यया ॥ ६० ॥ 
द्वियोजन तीर्थ॑यात्रा क़ृच्छमेकं प्रकल्पितम । गृहस्थ; कामतः कुयोद्रेतस; स्खलन यदि ॥ ६१ ॥ 
सहस्न॑ तु जपेहेब्या: प्राणायामिख्रिभि! सह । चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवष्टह्मघातके ॥ १२ ॥ 
 पराशरमते तस्य सेतुबन्धस्थ दर्शनात्‌ । सवनस्थां ख्रियं हतवा ब्रह्महत्याव्रतं चरेतू ॥:७२॥ 
सुरापश्र द्विज: कुयान्रदी गत्वा सम्रद्रगाम | चान्द्रायणे ततश्वीणें कुयोड्राह्मणभमोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनड्त्सहितां गां च दद्याद्विग्रषु दक्षिणाम्‌ । सुरापाने सक्ृत्कृत्वा अग्निवर्णों सुरां पिवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स पावयेदिहा त्मानमिह लोके परत्र च । अप्त्हत्य सुबर्ण तु ब्राह्मणस्यथ तत३ स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

छेन्‍्मुसठमादाय राजाने स्ववधाय तु । हतः शुद्धिमवामोति राज़ञाइसी मुक्त एबच ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृत॑ यत्स्यान्नान्यथा वधमहेंति । आसनाच्छयनादानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमशास्र--१ अध्याय । 
कृष्णा मृगश्चरेयत्र स्वभावेन महीतले । वसेत्तत्र द्विजातिस्तु भ्रूद्री यत्र तु तत्र तु ॥ ४१ ॥ 
हिमपर्व॑तविन्ध्याद्द्योपिनशनप्रयागयो; । मध्ये तु पावनों देशों स्लेच्छदेशस्ततः पर४॥ ४२ ॥ 
बहत्याराशरीयधर्मशाख--२अध्याय-पटकर्मणि स्रानविधि । 

दिवसस्य च राजेश्व साथवि। सन्ध्येति गीयत । सोंपास्ण सद्दिजेयेत्नात्स्यात्तेविशमुपासितम ॥१०॥ 

व्याद्रेपि च सन्धिः स्पात्पूवेस्थाहोउपरस्य च । पूर्वाह्माहीपपराह्ुश्व क्षपा चेति श्रुतिकम; ॥ ११॥ 
सान्त्र पायिवमाम्रियं वायव्यं दिव्यमेव चे। वारुणं मानसे चेति सप्त ख्रानान्यनुक्रमात्‌ ॥ <३ ॥ 
शन्न आपस्तु वें मान्त्रे सदालम्भंत्‌ पाथिव्म । भस्मना स्लानमा्यें गयां रेणामिरानिलम ॥ ८४ ॥ 
आतप सति या वृष्टिस्ताहिव्यं स्लानमुच्यते। बहिनेयादिके स्वान वारुणं तत्यकीतितस्‌ ॥ ८५ ॥ 
यद्रयान मनसा विष्णोर्मान्स कथ्यते बुंबें। ॥ ८ 
नापो मृत्रपुरापीभ्यां नाग्रिदेदनकर्मणा ॥ १०७ ॥ 


(४९८ ) धर्मशाखरसंग्रह का- [ बृहत्पाराशरीयर्पृति- 


अव्यड्ाह्षिष्टघोते त॒ विद्वाउछुछ्ले च वाससी । परिधाय मृदम्बुभ्यामरू पादों च मार्जयेत्‌ ॥१५८॥ 
तद्ामसोरसंपत्ता शाणक्षामाविकानि तु । कुतप योगपट्ट वा डिवासास्तु यथा भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

कव्यवाहोपनलः सोमो यमश्ेव तथार्यमा। अम्निष्वात्ताः सोमपाश्चव तथा बहिषदोषि च॥ १९०॥ 
एते चान्य च पितरः प्ज्याः सर्वे प्रयत्नतः । पतेस्त तर्पितें! संव) पुरुषास्तपिता नृभि! ॥ १९१ ॥ 


बहत्पाराशरीयघमशास्र--२ अध्याय,जपविधि। 
गायत्री या न जानाति ज्ञात्वापास्त न यो :ज+ । नामधारकमात्राइसीं ने विप्र! झूद्ध एवं सः १३॥ 
स्फा्टिकाब्गाक्षरुद्राक्ष"पुत्रजीवसम द्वव: । अक्षमाला प्रकतंव्या प्रशस्ता चात्तरोत्तरा ॥ ४१॥ 
अभाव लश्षमालाया: कुशअन्थ्याथ पाणिना। यथाकर्थाश्विदृगणयेन्ससंख्यं तद्वेद्यथा ॥ ४र ॥ 


बहत्पाराशरीयधर्मशात्च--२ अध्याय,वर्गेधमेकथन । 
शुश्रवा बाह्मणांदीनां तदाज्ञापाठनं तथा। एप धर्मः स्थृतः शूद्रे वाणिज्येन तु जीवनम्‌॥ ५ । 
लवण मय तेड़ च दि तक घृते पय। । न टुष्यच्छृद्रजातीनां कुयात्सवत्य विक्रयम ॥ १२॥ 


बुहत्पाराशरीयधर्मशात्न-३ अध्याय,क्ृषिकमआदि । 
अष्टमी काममोंगेन पष्ठी तेलीपभोगत) । कुहश्च दन्‍्तकाप्ठेन हिनस्त्यासप्रमं कुछ ॥ ४३ ॥ 
खल यज्ञ प्रवक्ष्यामि यत्कुर्वाणा द्विनातयः । विम्वक्ता: सर्वेपापेभ्यः स्वरगं।कस्त्वमवाप्लुयु; ॥ १०९ ॥ 
चतुर्दिक्षु खले कुर्यात्पोक्तामतिव्रनां वृत्तिम्‌ | सकद्वारपिधानां च विदश्यास्िव सवेतः ॥ ११० ॥ 

खरोष्टाजोरणांस्तत्र विज्ञतोप्यानिवारयेत्‌ । श्रसूकरख्गालछादीन्काकोी छककपोतकान्‌ ॥ २१११ ॥ 
भ्रिसन्ध्य प्रोक्षणं कुर्यादानीतान्युक्षणा मस्बुमिः । रक्षां च भस्मना कृयाज्जववाराभिरक्षणम्‌ ॥११२॥ 
त्रिसन्ध्यमर्चयेत्सीतां पाराशरस्ापि स्मरन । पतभूतादिनामानि न वदत्खलमध्यग; ॥ ११५३ ॥ 
सूृतिकागहवत्तत्र कर्तव्य परिरक्षणम्‌ । हरन्त्यरक्षिते यर्माद्राक्षसाः सर्वमेव हि ॥ ११४ ॥ 
श्रदस्तदिनपूर्वाहे नापराहे न सन्ध्ययों:। धान्योन्मान प्रकृवोत सीताएजनप्रवेकम ॥ ११५॥ 
यजेत्खले तु मिक्षाभिः काछ.राहिण एवं हि। तत्र भत्तग्रा प्रदर्त यद्भवेत्तवे तदक्षयस ॥ ११६ 
खलयझे दक्षिणेषा त्रह्मणा निर्मिता पुरा | भागधेयमर्यी कृत्वा.तां सह्ान्त्विद मामिकाम ॥१२७॥ 


शतकत्वादयों दवा; पितर। सोॉमपादय: । सनकादिमनुष्याश्र य चान्‍्ये दक्षिणाशिनः ॥ २११८ ॥. 


शतदुद्दिश्य विंप्रभ्यः प्रद्यात्यथ्मं हट । अन्येपामयिनां पश्चात्कारुकाणां तत; परम ॥ ११० ॥ 
दीनानामप्यनाथानां कुछिनां कुशरीारिणाम । कबान्धबाधिगदीनां सर्वेषामांप दीयते ॥ ११० ॥ 

बर्णोनां पतितानां च ददद्धृतानि तर्पयेत्‌ । चाण्डालांश् श्रपाकांश्र मीत्या तृक्चावचानि च ॥२१२१॥ 
ये केचिदागतारतत्र पूज्यास्तेडतिथिवह्विजा; । स्तोकशः सीरिभिः: संवर्वोिभिसृहमधिमि। ॥१२२। 
दा तु मधुरां वाचे क्रमात्तेन्‍थ विसजिता: । तत्प्रवेश्यासने गहे श्राद्धमाभ्युदयं श्रयेत्‌ ॥ १२३ । 


बहत्पाराशरीयपमंशाख्र-४ अध्याय 

जात्यादियुणयुक्ताय पुंस्त्वे सति वराय च। कन्यालंकृत्य दीयेत विवाहो वेघस; स्सतः ॥ ३ ॥ 
रेतो मज़ति यस्याप्सु मूत्र च हादि फनिलम। स्यात्पुमालक्षणरेताविपरीतस्तु पण्ढकः ॥ ४ ॥ 
या यज्ञिवेतमाने तु ऋतििजे कमकुवेते । कन्यालंकृत्य दीयेत विवाह; स तु देविक 
वराय गुणयुक्ताय विदुषषे सहशाय च । कन्या गोद्यमादाय दीयेताषे: स उच्यते । 
कन्या चेव वरश्रोभो स्वेच्छया धर्मचारिणों । स्यातामिति हि यत्रोक्‍्त्वादानं कायविधिस्तवयम्‌॥७। 
एतावहेहि मे द्रव्यमित्युक्त्वा प्राग्वराय च । यत्र कन्या ग्रदीयत स वे दंत्यविधिः स्मृतः ॥ 
यत्रान्योन्यामिलाषण उभयोवेरकन्ययों: । ततस्तु यो विवाहः स्याह्रान्थवें; अ्थितस्तु स। ॥ ९ ॥ 
युद्ध हृत्वा बलात्कन्यां यत्राच्छिद्यापहत्य च्‌। उद्यत स तु विद्राद्वविवाहा राक्षस: स्सृत: ॥ 2! 
सुषुप्ता वा प्रमत्ता वा छलात्कन्या प्रगद्मते । सर्वेभ्य: स तु पापिप्र; पश्ाचः प्रथिताइप्रम: ॥॥ १२ ॥ 
शीचे वाच च मेध्यत्वं सामगन्ववपावका;-। ददुस्तासा वगनतांस्तस्मान्मध्यतगः खिय। ॥ १२॥ 
सामाह मक्‍तवमित्यायदवन्यस्ता नृणां तनो। अधकाया नराणां ता; ख्राणां नातः पृथस्रतम॥ ६ ५ 

दिवापि खिय॑ गच्छेदिच्छस्तादेच्छमापे च। न पर्वसु न सन्ध्यासु नर्तों राज्रिचतुश्ये ॥ ६ 


रज्‌ः 


(शक)... परिशिष्ट । .. (४९९). 


द्वादशाब्दं वत थाये पडब्दं वा श्रुति प्राते। अधीत्याथोत्सजेत्तदे दत्वा तु गुरवे वरम ॥ १६३ ॥ 
यत्र सुस्नातकाः ज्रोक्ता तेतविद्योपसेविनः । विद्यां समाप्य य। स्‍नायादियास्नातक उच्यते॥ १७४॥ 
समाप्य च व्रत यस्तु व्रतस्नातक उच्यते । यज्ञ समाप्य य। स्‍्नाति सिद्धिनामा स उच्यते ॥१६५॥ 
न गतिमूखंदानन न तारोम्भासि वाश्मनाम। तस्मात्तस्य न दातव्यं सह दात्रा स मज्जाते ॥२१६॥ 
थथा भस्म तथा मखा पिद्दान्पज्वलिताग्रिवत । होतव्य च सम्रद्धेउ्म्नों जुहुयात्की नु भरस्मीनी॥२१७॥ 
यथा शूद्वस्तथा मूखः शृद्रस्यव च भस्मवत्‌ । शूद्रण सह संवेश दान मूख च वर्जयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
ने विद्या न तपा यस्य आदत्त चू गतिग्रहम । आददानस्त्वनाचारों दातारमपि मज़येत्‌ ॥ २२१ ॥ 
निलान्स्ण च भां भूमिमविद्वानाददाति य।। भस्मीभवाति सोदाय दातुः स्थादफल च तता।र२ररा।. 
हास्तक्ृष्णाजनाबास्तु गाहता ये अतिभ्रहा। । सद्रिपास्तान्न गहयिगहनन्तस्तु पतन्ति ते ॥ २२५ ॥ 
कृष्णाजिनप्रातिग्राही हयानां शुक्रविक्रयी । नवश्नाद्धेषु यो भोक्ता न भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अनुचोपि निराचारा; प्रतिवेश्मनिवासिनः .। अन्यत्र हव्यकव्याभ्यां भोज्या: स्युरुत्सवादिषुर३ १॥ 
विशुद्धान्ययसंभूतों निवृत्तो मद्यमांसतः । द्विजमक्तो वणिग्रत्तिः स सच्छूद्र/ प्रकीतित) ॥ ३०७ ॥ 
. कृत्वा च विधिना श्राद्ध द् पश्चात्तत्सययमइनुते । नाद्यादविधिना मांस मसत्युकाठेपि धमवितू॥ रे १९॥ 
भक्षयन्नरके तह त्पशुरोमसभा; समा; । गहस्थीपि हि यो नायात्पिशितं तु कथंचन ॥ ३२० ॥ 
स साक्षात्साधुमिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मलोकगः । न स्वयं तु पशु हन्याच्छादकालेप्युपरिथते ॥ 
कव्याये; सारमेयात्रेहत पश्चादि्क दरंत्‌ | इदे शाकवरदिच्छनित पवित्र मुनिसतमा: ॥ ३२२ ॥ 
एकीब्दशतमश्वन यजंत पशुना द्विम। । नान्‍्यस्तु मांसमश्नाति स्वगंग्रामिस्तवी। समा ॥ २३९५ ५ 


बृहत्पाराशरीय- « अध्याय । क्‍ 

काण; पीनभंवों गेगी पिशुनों वृद्धिनीवकः । कृतम्रों मत्सरी ऋूरा मित्रध्ुक्कुनखों गदी ॥ ५ ॥ 
बृद्धो प्रजनन; शित्री श्यावदन्तावकीणिनः । हीनाड्श्वाति रक्ताड़ो विक्षवः परिविन्दक! ॥ ६ ॥ 
क्ीबामिशस्तवाग्दृश्मृतकाध्यापकास्तथा | कन्यादूषी वणिग्ृत्तिविनामी! सोमविक्रयी ॥ ७ ॥ 
भायानिता नपत्यश्र कुण्डाशो कुण्डगोलकी | पित्रादित्यागकत्स्तेनो वृषटी पतितज्ञका। ॥ <॥ 
. अनुक्तवृत्तिस्तवज्ञातः परपूर्वांपतिस्तथा'। अजापालों माहिषकः कर्मेदृशश्व निन्दिता। ॥ १ ॥ 
यीइसस्पतिगहआही नित्य यश्व प्रतिग्रही । ग्रहसचकदूतों च पितृकार्येषु वर्जिता। ॥ १० ॥ 
भेतस्पृक्तलनिर्णक्ता बहुयाजकयाचका | वककाकविडालाश्व शझूद्रवृत्तिश्व महिते; ॥ ११ ॥ 
 बाग्दुश्टो बालदुष्टो वा नित्यमप्रियवाक्च य; । आसक्तों झ्तकामादावतिवाक्चैव दूंपित।) ॥ १२॥ 
निराचाराश्व ये विभ्रा; पितृमात॒विवर्जिता! । विद्वांसोएपि न तेडभ्यर्च्या; पितृश्नाद्वेषु मानव; ॥ १३ ॥ 
अपुत्नस्य पितृव्यस्य तत्पत्रो श्रातमों भवेत्‌ । स एवं तस्थ कुरवीत पिण्डदानोदकक्रियाम्‌ ॥ ४हे ॥ 
श्राद्ध पत्यापि काये स्थादपुत्रायाश्व योपषितः । तस्यापि हि तथा कार्यमैकत्वे हि तयोयेतः ॥ ४5 ॥ 

अआरातुज्यंहस्प कुवीत स ज्येड्ोप्पतुजस्य च। देवहीन तु॒तत्कुर्यांदिति धर्मविदब्वीतू ॥ ४५ ॥ 
'पितुः पुत्रेण कतंव्या! पिण्डदानोदकक्रिया: । पुत्नाभावे तु पत्न्यापि तदभावे सहोदरे; ॥ ४७॥ 
सोमसदोभिष्वात्ताश्व तथा वहिंषदोपि च। सोमपाश्च तथा विद्वस्तंथ्वष चहविभुज: ॥ १६५७॥ 
आज्यपाश्च तथा वत्सस्तथा ह्न्ये सुकालिनः । एते चान्येषि पितरः पूज्याः सर्व द्विजाग्ज।॥ १६६॥ 


बृहत्पाराशरीय-5६ अध्याय । 
दानोद्वाहेशिसिग्रामे देशविप्वुवकादिषु । सद्यः शौच द्विजातीनां छतकाशीचयोरपि ॥ १० ॥ 
दावणां व्रतिनामेके कायः सत्रिणामपि । सद्य।! शोचमदोषाणा मच्रधमोविद; की ॥ ११ ॥ 
दुभिक्षे राष्रभइग्गे च विपत्काल उपस्थिति । उपसर्गम्ते चापि सद्यः शोच॑ विधीयते ॥ १८ ॥ 
अनाथ ब्राह्मणं प्ैं ये वहंति द्विनातयः । पदे पद यज्ञफलमनुपूर्वे लभन्ति ते ॥ २५ ॥ हा 
. अशुचित्व॑ न तेषां तु पाप वा शुभकारिणाम्‌ । जलावगाहनात्तेषां सूद्यः शुद्धिः प्रकोत्तिता ॥ २६ ॥ 
असगोत्रमसंबन्ध प्रेतमूत॑ तथा द्विजम । ऊड़ा दग्ध्वा द्विजाः सर्वे स्नानात्ते शुचय; स्मृता। ॥ २७॥ 


जे इज किक 


.. हतः झूरो विषयेत शन्रुभिर्यत्र कुत्न चित्‌ । स मुक्तो यतिवत्सद्यः प्रविशनन्‍्परवेथसि ॥ २९॥ 


सन्यासी संस्थितो योगी सम्मुखे यो रणे हतः । मूर्यभण्डलमेत्ताराविति आईमनीषिण; ॥ ०७. 


, जेट . 


(५९०० ) धर्मशाखसंमहका- [ ब्रहत्पाराशरीयर्श्वति- 


_ विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तर म्तसूतके । पूर्वसड़ाल्पितानथांन्भोज्यांस्तानब्रवीन्मनु। ॥ ४५ ॥ 


सर्पण शंगिणा वाषि जलेन वहिना तथा ॥ 5० ॥ 
न स्तानादी विपन्नस्य तथा चेवात्मघातिन। । अवॉग्व :हायनादग नेव दद्यान्मृतस्य च ॥ 5९ ॥ 
किन्तु ताब्निखनेड्रमों कुर्यान्नवोदकक्रियाः । सर्पादिप्ाप्तर॒त्यूनां वहिदाहादिका; क्रिया; ॥ 
पण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशर; ॥ ५२ ॥ 


प्रेषाजप्नो वृष दबात्यत्येकं शुद्धयये द्रिअ! | मनीषिणो वदन्त्येनां निष्कृति प्राणिनां वधे ॥ १६१॥ 
क्रीचसाग्सहेसादिशिखिचक्राइकुक्कुटान । शुकटिद्रिभसंधष्नी नक्ताशी बकहा शुचिः ॥ १६२ ॥ 


मेष च शशक गोधां हत्वा कूमं च शलकम । वात्तक ग्रक्षनं जग्ध्वापहो रानोपोषणाच्छाचः: १६६॥ 


विना यज्ञोपवीतेन भोजन कुरुते यदि । अथ मूत्रपुराषे वा रेत।सेचनमेव वा ॥ २८८ ॥ 
निरात्रीपोषितों विप्र; पादकृच्छं तु भूमिपः । अहोराज्रोषितों वेश्यः शुद्धिरिपा पुरातनी ॥ २८९ ॥ 
आतत्री निजवालश्र आत्मवृद्धस्तथेव च | आत्मन; शुचयः सर्वे परेपामशुचीनि तु ॥ २९५५ ॥ 
विवाहोत्सवयत्ञेषु संग्रामे जलसंप्लवे । पलायने तथारण्ये स्पशदोषी न विद्यते ॥ २९७ ॥ 
पक्माश्मलोहफलकाएचमंभाण्डस्थले वा स्वयमेव शोचस । पुंसां निशास्वध्वानि निःसखानों 
जत्रीणां च शुद्धिविहिता सदापि ॥ ३०१॥ 

पर्युषित चिरस्थं च भोज्यं स्‍्नेहसमन्वितम । यवगोधूभावस्नेहीं ततो गोरसविक्रिया। ॥ ३१७ ॥ 


आम मांस घृर्त क्षोद्र स्‍्नेहाश्व फलसम्भवा!।म्लेच्छभाण्डसि्थिता दृष्या निष्क्रान्तों शुचयःस्स्तता। ३२१ 


बहत्पाराशरीयधर्मशाख््र-८ अध्याय । 
अनुलिप्ते महीपष्ठे वश्चाजिनसमावृते । धर्मज्ञा: केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्तृते ॥ ५२ ॥ 


. आस्तीर्य त्वाविक भूमों तत्र कृष्णाजिन पुनः । तिलांस्तु प्रक्षिपेत्कृष्णांस्तत्राइकचतुष्टयम ॥ ५३ ॥ 


दित्तरतोध्भ्यणं आढकेन तु वत्सक । सर्वेस्तनरलेकुर्यात्मोसमेरयी सवत्सकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आस्य॑ ग्रुडमयं तस्याः सास्‍्ना सूत्रमयी तथा। ताम्रप्रष्ठेश्षुपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा ॥ 55 ॥ 
प्रशस्तपत्रश्नवणा फलदन्तवती तथा । शुभल्रइ्म्मयलांगूला नवनीतस्तनान्विता ॥ ५६ ॥ 
नारद्ेवोजप्रश्व तथा वे नारिकेलकेः । वदराम्रकपित्थेश्न मणिमुक्ताफलार्चिता ॥ ५७ ॥ 
सितवखयुगच्छन्ना शतपत्रप्रपूणिता । धेनुमीदशमियां कृत श्रद्धया परयान्वितः ॥ ५८ ॥ 
कांस्थोपदोहनां दयात्केशवः प्रोयतामिति । कुर्याच गृश्िद्िद्वानिमामप्युत्तरामुखीम ॥ ५९ ॥ 


.. सम्यगुच्चार्य विधिना द्खेंतेन द्विजोत्तमाः । सर्वपापं: स्वयं मुक्त; पित्रं च पिलामहस्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रपितामहं तथा पूर्वपुरुषाणां चतुश्यम । पुत्रपोत्रमथस्ताश्व तेषां चच चतुश्यम ॥, ६१ ॥ 
देशहस्तैम॑वेदेश अतुर्मिस्तैस्तु विस्तरें । देष्येपि दशभियेरीगोंचर्म परिकीरतितम ॥ १७५ ॥ 
पथ्चगुज्ञा भवेन्माप कर्ष: पोडशभिश्र ते; । तंश्रतुभिः पर्ल प्रोक्ते ताल्यमान पुरातनं) ॥ ३०५ ॥ 


« भद्र नरकह॒स्तामिः प्रप्ततिभिश्वतसाभिः । मानकेतैश्वतु मिश्व॒ सेतिकेति निर्गीयते ॥ ३०६ ॥ 


ताभिश्चतसमिः प्रस्थश्वतुरभिरावकस्तथा । द्रोणेश्वतुभिस्तरक्तों धान्यमानाप्रिति स्मृतम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
तिलप्रसातिमिभाण्ड चतुभियंत्मपूर्यते । तेश्वतर्मिश्व॒ कर्पश्व॒ तेश्वतुमिश्च वे पलम ॥ ३०८ ॥ 
परेदतश्रतार्भः स्थाच्छीपाटी तच्च॒तुश्यम्‌ । कर तिसृमिस्तामिश्रतुभिस्तर्धटः स्मृतः ॥ ३०९ ॥ 
संनिहत्य तडागानि पुष्करिण्यश्व दीविका। | तथा कूपाश्व वाप्यश्च कतेब्या ग़हमेधिमिः ॥ ३६५ 
पिबन्ति सर्वसस्वानि तृपार्तान्यम्मस्तामिह । वर्षाणि बिन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत्‌ ॥ ३६८॥ 


- उपकुत्रन्ति यावान्त गण्ड्वाण क्रयासु च.। कुवेता स्‍्नानशॉचाद तथवाचाधतामापे ॥ ३६५ ॥ 


तातत्सख्याने विप्राणां लक्षाणि दिवि मोदते । स्वर्ग अब्द्समा वास; सेव्यमानोप्सरोगणे॥ ३७०॥ 
अश्वत्थमंक पिचुमन्दमेक न्यग्रोधमेक दशचिश्विणीकम्‌। कपित्यविल्वामलकीत्रयं चःपश्चाम्रवापी- 
नरक नयाते॥ ३७५॥ खादन्ति यावन्ति फछाने वृतक्षात्मद्वाहिदग्घा नरपक्षिसद्वाः । तावन्ति 
वर्षाणि वसन्ति नाके वृक्षेकवापी तिदशौघसेव्या। ॥३७६ ॥ यावन्ति पुष्पाणि महीरुह्मणां दिवो- 
कर्ता मुधानि भूतले वा । पिबन्ति तावन्ति च वत्सराणां शताने नाके रमते गवापि ॥ ३७७॥ 


| [ व्यासस्पृति १४ ] हे परिशिष्ट . है द ( ५८१ ) 


 बृहत्पाराशरीयधमशाख्र्-१० अध्याय, राजघर्म । 
_ झचीस्प्न्नान्सथर्मज्ञान्वि्रान्मुद्राकरा हितान्‌ । लेखकानपि कायस्थॉलेख्यक्ृत्यविचक्षणान्‌ ॥ १०॥ 

पीडब्रमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थेश्वाट्तस्करेः । धान्येक्षत्णतोयस्तु संपत्नं परमण्डलम ॥ 7४ । । 
क्‍ . बृहत्पाराशरीयचर्मशाक्म-३० अध्याय।वानप्रस्थंधम । 
अथ विप्रो बने गच्छेद्धिना वा सह भायया-। जितोन्द्रयों वसेत्तत्र नित्य श्ोसामिकर्मकृत्‌ ॥ १ 0 
_अन्येमुन्यशनिमेंध्ये! शपामनीवारकडंगुमिः । कन्दमूलफहैः शाकिः स्नदेश्व फलसम्भवः ॥ ९ ॥ 
साये प्रातश्व जुहयातप्रिकार्ं ख्लानमाचरेत्‌ । चर्मचीवरवासाः स्यात्‌ इमश्वलोमजठाघरः ॥ हे ७ 
न किजित्मतिग्रहीयात्सखाध्यायं नित्यमाचेरत्‌ । सर्वसक्वहितोपितों दान्तश्राध्यात्माचैन्तकः | * ॥ 
एकाहिकं तु कुर्वीत मासिक वाथ सश्चयम्‌ । पाण्मासिक चाब्दिक वा यज्ञार्थ च बने वसन्‌ ॥ ७॥ 
चान्द्रकृच्छपराकायेः पक्षमासोपवासकेः । तरिराजरेकरात्रैश्व आश्रमस्थः क्षिपेद्ंघ: ॥ + ॥। 
योगाभ्यासरतो नित्य स्थानासनविह्वान्‌ । हेमन्तप्रीष्मवर्षासु जलाम्याकाशमा श्रयेत ॥ १९ ॥ 
 दन्‍्तोछ्खलिको वापि कालपक्षभुगेव वा । स्पाद्ाइ्मकुट्ठको विप्र: फलसंरैश्व कमकृत ॥ १२४ 
वात्रों मित्रे समः शान्तस्तथेव सुखदुःखयाः । समहश्टिश्व॒ सर्वेषु न वसेहद्वरं बनमें ॥ १३ ॥ 
स्लेच्छव्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः की युगे । न भूषाः शासितारश्व मामोपान्ते वसेदतः ॥ १४॥ 
अष्टी भुब्जीत वा ग्रासान्य्रामादाह॒त्य यत्नवान्‌ । वासनासंक्षय गच्छेदानेलाशः प्रागुदी चिक। ॥२४॥ 
आश्रभ्तत्रयधर्मान्प्राक्वरिलान्ते द्विजास्ततः। द्वबस्य वा ततः पश्चाचतुर्थी श्रममाचरेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
द्विजोत्तमो यदा पश्येदलीपलितमात्मनः । उपरामस्तथाक्षाणां क्षैण्यं कामस्य सह्विज: ॥ ९७॥ 
समीक्ष्य पुत्र पौत्र वा दृष्टा वा दृहितुः सुतम्‌ । अधीत्य विधिवद्वेदान्क्ृत्वा यागान्विधानतः ॥ रै८ ॥ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुथो श्रममाविश्वेत्‌। प्राजापत्यां विधायेष्टि बनाद्ठा सझनोषि वा ॥ र४5 ॥ 
किखिद्वेदं समास्थाय तेन धर्मेण वर्तेयत्‌ । वाइमनःकायदण्डाश्व तथा सत्वादया ग्रुणा; ॥ :३३१॥ 
ह । । द त्रयोषपि नियता यस्य स॒ त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
संदेव प्राणसंराधः संदैवाध्यात्मचिन्तनम्‌ । स॒द्देशुदावेलाब्वश्ममयं पात्र यतेः स्खतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आत्मान्ययो; समानलमजस्ं चात्मचिन्तमम्‌ | यतिमिख्रिमिरेकत्व द्वाभ्यां पञचभिरव वा ॥ ४० ॥ 
न स्थातव्यं कदाचित्स्थात्तिष्ठन्तो नाशम प्नुयु। । बहुत्वे यत्र मिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रिका: ॥४१॥ 
 स्नेहपैशुन्यमात्सर्य मिक्षूणा नृपतेरंपि । तस्मादेकान्तर्शालेन भवितव्य तपोशथना ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायों मुनो म्लेच्छे च तुल्यहऋ ॥ ४९ ॥ 

वृहत्पारा ०-१० अध्याय, ब्रह्मचारी आदि ४ भेदकथन । 

कृषिगोरक्षवाणिज्यै; कुर्वन्सर्वा क्रियां द्विनः | विहितेरात्मवियेश्र वार्ताइत्ति: स उच्पते ॥ १० ॥ 
चतुर्भद: पसित्राटस्थत्कुटीचरबहूदकी । हँसः परमहंसश्र वश्यन्ते ते प्रथकू एथक् ॥ २० ॥ 

पुत्रस्य श्रातपुत्रेस्य भ्रातृदीहिष्रयोरापि । तदुपान्तकुटीस्थों यः स मेक्ष्यदृत्तिसुग्दिग: ॥ २१॥ 
प्रातिचार्यकृतः सोपि यो वास: प्रूतवारिषः। कन्थात्रिदण्डशच्छान्त आत्मज्ञःस कुटीचरः ॥२२॥ 
ज्ञेयो बहुदकों नाम यः पवित्रितपादुकः । शिखासनोपवीताने घातुकापायव्भूत्‌ ॥ ९३ ॥ 
साधुवृत्तिद्दिजोफरसु मिक्षाभागात्मचिन्तकः ॥ बहुदकस्तवयं ज्ञेगों यः परिव्राट्त्रिदण्डभ्नतू ॥ २४ ॥ 
एकदण्डधरा हँसाः शिखोपवीतथारिण: । वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयप्रदाः ॥ २९ ॥ 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पश्चशर्व री: । कशंयन्तो' ब्रतैंदेंहमात्मच्यानरता: सदा ॥ २६ ॥ 
एकदण्डघरा झुण्डाः कन्थाकीपीनवाससः । अव्यक्तलिब्लिनों व्यक्ताः सर्वेदेव च मौनिनः ॥ २७ ॥ 

शिखादिरहिताः शान्‍्ता उन्मत्तवेषधारिण । भग्नश्ून्यामरोकस्सु वासिनो ब्रह्माचिन्तका; ॥ २८ ॥ 
( १४ ) व्यासस्वृति-१ अध्याय । 

ः यत्र यत्र खमावेन कृष्णसारों सगः सदा। चरते तत्र वेदोक्तो धर्मों मवितुमहँति ॥ हे ॥ 

. अतिस्मृतिपुराणानां विरोधों यत्र दृश्यते । तत्र श्रौत प्रमाणं तु तयोद्वधे स्वृ॒तिवरा ॥ ४ ॥ 
. ब्राह्मणक्षत्रियविशखयों व्णो द्विजातय:। मुतिस्मतिपुराणोक्तथमंयोग्यास्तु नेतरे ॥ ५॥ 


( ५७०२ ) क्‍ ... भमशास्रसंग्रह का- | व्यासस्पृति १४ ] 


शूद्रों व्णेश्वतुर्थाउपि वर्णत्वाद्धमंमहंति। वेदमन्त्रस्वथास्वाह्वषट्कारादिभिवना ॥ ६ ॥ 
विप्रवद्धियविन्नास्‌ क्षत्रविन्नास क्षत्रवत्‌ । जातकर्माणि कुवीत तत; झाद्गासु झट्रवत्ू ॥ ७ ॥ 
बेश्यासु विग्रक्षत्राभ्यां ततः शूद्रासु शद्रवत्‌ | अवमाइतमायास्तु जातः शूद्राधमः सकते ॥ ८ ॥ 
ब्राहमण्यां गाद्जनितश्राण्डालों धर्मर्वाजवः । कुमारी संभवस्त्वेक सगान्नायां द्रतीयक: ॥ 3 ॥ 
आह्मण्यां झद्दजानेतश्वाण्डालाखिविधः स्मृतः ॥ १० ॥ 

य प्राप्तत्न तस्थायं कालः स्याहिग्रणाधिकः । वेदब्तच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहीति ॥ २० ॥ 

जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्यथमं तयो। । द्वितीय उन्दसां मातु्हणाद्वेधिवदृगुगे। ॥९१॥ 
उपनीतो गुरुकुछे वसेन्नित्य समाहितः । विभ्रयाहण्डकोपीनोपवीताजिनमेखला: ॥ ९३ ॥ 
नापक्षिप्ती5पि भाषेत नात्रज्नत्ताडितो5षपि वा । विद्वेषमथ पंशुन्य हिसने चाकवीक्षणस ॥ ९७ ॥ 
ताय्यंतिकानृतोन्मादपरिवादानलंक्रियाम । अश्ननोद्धत्तनादशखग्विलपं न यापितः ॥ २८ ॥ 
वृथाटनमसन्तोष॑ अह्मचारी विव्जेयेत्‌ | ईपच्नलितमध्याह$नुज्ञाता गुरुणा स्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
नान्यद्विक्षितमादद्यादापन्नों द्रविणादिकम । अनिन्द्रामान्त्रतः श्राद्वे पत्रेधादुगुरुचादित; ॥३२९२ ॥ 
एकान्नमप्यविरोधे वरतानां प्रथमाश्रपी । भुकक्‍्त्वा गुरुमपार्सीत कृत्वा संधुक्षणादिकम ॥. हे हे ॥ 
तस्मादहरहबंदमनध्यायम्त पठेतू । यदड़ः तदनध्याय गुरुवचनमाच रत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यस्तृपनयनादितदामृत्योत्रतम।चरेत्‌ । स नष्ठिकों ब्रह्मचारो बह्मसायुज्यमाप्लुयातू ॥ ४० ॥। 
उपकुवोणकों यस्तु ट्विजः पड़विशवार्पिकः । केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितब्रत: ॥ ४९ ॥ 
समाप्य वेदान्वेदा वा वेदं वा प्रसभ॑ द्विज:। स्नायति गुर्वतज्ञातः प्रवृत्तोदितदाक्षिणफ: ॥ ४२ ॥ 

ब्यासस्मृति-२ अध्याय । 

एवं ल्ञातकतां प्राप्त द्वितीयाश्रमकाइक्षया । प्रतीक्षत विवाहाथंमानिन्धान्वयसंभवाम ॥ १ ॥ 
अरोगादुष्वंशो त्थामशल्कादानदृपिताम । सवर्णामसमानापामिमात पितगात्रजास ॥ २॥ 
अनन्यपूर्विकां रष्वी शुमलक्षणसंयुताम । धृताधोबसनां गारी विख्यातदशप्ररुपाम ॥ ३ ॥ 
ख्यातनाम्र) पुत्रवत; सदाचाखतः; सतः । दातुमिच्छादहितर प्राप्प धर्मण चोद्भदतू ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मोद्राहविवानेन तदभावे परो विधिं।! । दातत्यपा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभि। ॥ “ ॥ 
पित्ततत्पितश्रातष पितृथ्यज्ञातमातृप । पूवोभावे परे दद्चात्सवॉनाव स्वये अजेत ॥ 5 ॥ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः परयेत्कुमारिका | भृणहत्याश्व यावत्यः पतितः स्थात्तदप्रद: ) ७ ॥ 
नतु शूद्वां द्विन्‍: कश्चिन्नाधमः पृवंवणजाम । तानावणांस भायाधु सवर्णा सहचारिणी ॥ १९ ॥ 
धर्माधम्यंषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिपु । पाटितोईयं द्विजः प्र्वमेकदेद! स्वयम्मुवा ॥ १२ ॥ 
कृतशाचा पुनः कर्म पू्ववच्ध समाचरेत्‌ | रजोदर्शनतों यास्स्यू राज्य: पोड्शतेवः ॥ ४१ ॥ 
ततः पुबीजमक्निष्ट शुद्धे क्षेत्रे मरोहाति । चतसश्रादिमा राजीः पर्वेकच्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४२। 
गच्छेद्रग्मासु रात्रीपु पाष्णपित्रक्षेराक्षतान्‌ । पच्छादितादित्यपथ्े पुमान्गच्छेत्स्ययोपषितः ॥ ४३ ॥ 
क्षमालंकृदवाध्रीति पुत्रे पूजितलक्षणम । ऋतुकाले$भिगम्येव ब्रह्मचयें व्यवास्थित: ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकाम न दुष्ट: स्यादनन्यकृतू। भृणहत्यामवाध्मोति ऋती भारयापराइमुख| ॥ ४५ ॥ 

दि विवणों दीनवदना देहसंस्कारवॉजिता ॥ ५१ ॥ 
पतिवता निराहारा शोष्यते प्रोपिते पता ॥ ५२ ॥ 
जीबन्ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्दपु: । सर्वावस्थासु नाराणां न युक्त स्थादरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदेवानुक्रम त्कार्य पितृमठैसुतादिभिः । जाता; सुर्रक्षिता वा ये पुत्रपात्रप्रपेत्रकां: ॥ ५४॥ 


व्यासस्मृति- हे अध्याय 
आगत दूरत; श्रान्त भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ । दृष्टा सम्मुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नयाचने: ॥ ३ 
विवाह्मलाातकक्ष्माभदाचार्यसुहरत्विजः । अर्ध्या भवन्ति धर्मण प्रतिवर्ष गृहागताः ॥ '४१॥ 
गर्िण्यातुरभत्येषु बालवृद्धातुरादियु । बुभुक्षितेष भ्ुक्षानों गहस्थोउक्षाति किल्चिपम ॥ ४५ 
शूद्रामिशस्तवोधुष्या वाग्दुश्कूरतस्कराः । कुद्वापविद्धवद्धाग्रव धवन्धनजी विन; ॥ ४७ ॥ 
श्राह्मणस्य सुख क्षेत्रे निष्कर्करमकंटकम । वापयेत्तत्र वीजानि सा कापे; सावेकामिकी ॥ ४८ ॥ 


[ शंखस्मृति १५ ] परिशिष्ट। (५०३ ) ः 


यस्य गेहे सदाइनान्ति हृव्याने जिदिवौकसः । कव्यानि चेव-पितरः किम्मूतमधिक ततः ॥ 5४ ॥ 
अम॒ृतं ब्राह्मणान्नेन दारिद्रन क्षत्रियस्थ च। वेश्यान्नेन तु शुद्वर्त शूद्रात्ाननरक ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यर्य गूद्रा प्ेज्ित्य दाद्गा वा ग़हमेधिनी । वर्जितः पितृदेवेस्तु रौरबे याति स द्विन। ॥ १८ ॥ 
निर्दशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्ती पर्यांसि च । पलाण्डु शेतबृन्ताक रक्तमूलकमेव च॥ ६० ॥ 

गूझनारुणवृक्षासग्जन्तुगरभफलानि च। अकालकुसुमादीनि द्विजो जम्ध्वैन्दवं चरेत्‌ ॥ ९१॥ 

मम  व्यासस्मृति-४ अध्याय । रा 
- अनाहँतष यदत्त यश्व दत्तमयाचितम्‌ । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्थान्तों न भविष्यति ॥ २६ ॥ 

देवदव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ शे४ ॥ 
ब्राह्मणातिकरमो नास्ति विग्रे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तममिसुत्सज्य न हि भस्माने हुयते ॥ ३५ हे | 
सन्निकृष्मधीयान ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च हन्यात्रिपुरुष कुलस ॥ ३१ ॥ 

_ यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चमंमयों स्गः। यश्र विप्रोडनवीयानखयस्ते नामधारका। ॥ २७ ॥ 
ग्रामस्थान यथा शूल्य यथा क्ूपश्च निर्मल । यश्व विपोनथीयानखयस्ते नामधारका। ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मेबीजसमुत्पन्नों मन्त्रसंस्कारवाजतः । जातिमानत्रोपजीवी च स भवेद्राह्मणं: सम; ॥४१॥ 

गर्भाधानादिभिम॑न्तरेबेंदीपनयनेन च। नाध्यापयाति नाधीते स भवेद्राह्मणबुवः ॥ ४२ ॥ 

अभ्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच् यः । सकलपे सरहस्ये च तमाचार्य अचक्षते ॥ ४३ ॥ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ पड्भिरदेः सविस्तरे! । दतिहासपुराणाने स भरवेद्रेदपा रंग: ॥ ४५ ॥ 
शैलूपशोण्डिकोनद्वोन्मतत्रात्यव्रतच्युता ;। नमग्ननास्तिकनिलजपिशुनव्यसनान्विता। ॥ ४८ ॥ 
कन्दर्पस्लीजिता नार्यः परवादक्ृता नरा।। अनीश्ञाः कीतिमन्तो5पि राजदेवस्वंहारका। ॥ ४३ ॥ 
शयनासनसंसर्गव्रतकर्मादिदूषिता; । अश्रदधाना। पतिता भ्रष्टाचारादयश्व ये ॥ ९० ॥ 
अभोज्यान्नाः स्थुस्जादो यस्य य; स्थात्स तत्समः । नापितान्वयामित्राद्धसी रिणी दासगोपकाः ॥ 
शद्गराणामप्यमी षान्तु भुक्त्वान्न नेव दुष्यति । धर्मेणान्योन्यभोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वया;०२॥ 

क्‍ ( १५ ) शंखस्वृति-१ अध्याय।.... हक 
धजन॑ याजन दान॑ तथैवाध्यापनक्रिया । प्रतिग्रहं चाध्ययनं विप्रकमाणि निर्दिशेत ॥ २ ॥ 
दाने चाध्ययनं चेवे यजने च यथाविंधि । क्षत्रियस्य च वैश्यस्थ करमेंद॑ परिकीर्ितम्‌ ॥ हे ॥ 
क्षश्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिषालनमू । क्षिगोरक्षवाणिज्यं विश्वश्व परिकीत्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुद्रस्य द्विजशुश्षुषा स्वेशिल्पानि वाष्यथ । क्षमा: सत्य दम शो सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यख्रयों वर्णा द्विजातयः । तेषां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मोज्जिबन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा। ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां मोओऔवन्धनजन्मनि ॥ ७॥ 
बृच्या झद्रसमास्तावदिक्ेयास्ते विचक्षणेः । यावद्वेदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परमू ॥ ८ ॥ 

क्‍ शंखस्पृति-२ अध्याय । पा 
_गर्मस्थ स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीतितः। पुरा तु स्पंदनात्कार्य पुंसवन विचक्षणे!॥ १॥ 

पश्ेशमे वा सीमन्‍्तो जाते वै जातक च। आशाचे च व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते ॥ २॥ 

भामधेय च कर्त्तव्य॑ वर्णानां च समाक्षस्म्‌। माड़ल्य ब्राह्मणस्योक्त क्षत्रियस्य वरलांन्वितम । । ३॥ 

बैद्यस्य धनसंयुक्ते शद्रस्य तु जुग्रप्सितम्‌ । शमन्त॑ ब्राह्मणस्पोक्त वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु॥ ४॥... 

 श्वनान्त चैव वैश्यस्थ दासान्तं चान्त्यजन्मनः । चंतुर्थे मासि कर्तव्य बालस्यादित्यद्शनम ॥ ५॥ 

पद्ेन्रमाशनं मासि चड़ा कायों ययाकुठम्‌। गर्भाध्मेब्दे कर्तव्य आरह्मणस्योपनायनम ॥ है॥ 

गर्भादेकादशे राज्ञों गर्भात॒ द्वादशे विशः । पोडशाब्दानि विप्रस्थ राजन्यस्थ ट्विविशाति। ॥ 9 ॥ 
विश्ञातिः संचतुष्का त॒ वैश्यस्थ परिकीर्तिता । नातिवतेंत सावित्री अत ऊध्व निवतेतें॥ < ॥ 
विज्ञातव्याखयोप्येंत यथाकालमसंस्कृता: | सावित्रीपतिता व्रात्या। सर्वेधमेबाहिष्कृता। ॥ ९ ॥ 
.. शइस्मृत्तिश्अध्याय ॥ .. .रखः 
उपनॉय सुरु। शिष्य शिक्षयेच्कीचमादितः ” आचास्मप्रिकार्य च सन्ध्योपासनमे् च॥ १॥ 


(५१०४ ) धर्मशास्रसंम्रहका- द [ शखस्व॒ति- 


स गुरु: क्रिया: कृत्वा वेद्मस्मे प्रयच्छति । भ्तकाध्यापकों यस्तु उपाध्याय! स उच्चते ॥ २॥ 
. ब्रह्मावस ने प्रारम्भ प्रणव थे प्रकीतंयेत्‌ । अनध्यायेष्वध्ययन वर्जयेश्व प्रयत्नत: ॥ ६ ॥ 
चतुदेशीं पश्चदशी-शरमी राहुसतकम्‌ | उल्कापार्त महीकम्पमाशोचग्रामविष्वुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रपया्ं श्वरुते सवेसड़घातनिस्वनम्‌ । वाद्यकोलाहल युद्धमनध्यायान्विवर्जयेतू ॥ <.॥ 
नाधीयीताभियुक्तोपि यानगो न च नोगतः । देवायतनवल्मीकर्मशानशवसब्ियों ॥ ९ ॥ 
क्‍ शहस्वृति-8 अध्याय । 
विन्देत विधिवद्धायोमसमानापषेगीत्रजास । मातृतः पश्चर्मी वाषि पिततस्तवथ संप्तमीस ॥ ९ ॥ 
संप्राथितः प्रयलिन ब्ाह्मस्तु परिकीर्तितः । यज्ञस्थायत्विजे दंव आदायापस्तु गोद्दयम ॥ ४ ॥ 
प्रातः संग्रदानेन प्राजापत्य। प्रकीतितः । आसुरो द्रविणादानाद्वानववं) समयान्मिथ; ॥ ५ ॥ 
राक्षसीं युद्धहरणात्पशाच्य; कन्‍्यकाछलात्‌ | तिखस्तु भायां विप्राय दे भाय॑ क्षत्रियस्थ तु ॥ ६ ॥ 
एकव भाया वेश्यस्य तथा शूद्वस्य कीतता । बाह्मणी क्षत्रिया वेश्या विप्रभाया: प्रकीतिता: ॥ ७॥ 
क्षत्रिया चेव वेश्या च क्षत्रियस्य विधीयते । वेश्या च भागों वेश्यस्थ शाद्रा शूद्रय कोतता ॥ ८॥ 
आपद्यि न कतैव्या होद्वा भायां द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनं विधीयत ॥ ९ ॥ 
सापण्डाकरण चाहन्न च शूदः कथश्वन । तस्मात्सवग्रयत्नन झुद्रो भायां विवर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पाणिग्राह्मस्सव्णासु प्रह्लीयात्क्षत्रिया शरम । वेश्या प्रतादमाददद्विन लग्मजन्मन: ॥ १४ ॥ 
_ शइस्मृति-* अध्याय । 
पश्च सूना ग़हस्थस्य चुल्ीपेपण्युपस्कर। । कण्डनी चोदकुम्मश्व॒ तरस पापस्ण शान्तये ॥ १॥ 
पश्च यज्ञविधान तु गही नित्य न हापयेत्‌ | पश्चयज्ञविधानन तत्पाप तस्क् नश्यति ॥ ५ ॥ 
देवयज्ञों भूतयज्ञ। पितृयकज्ञस्तथेव च । अह्मयज्ञी नयज्ञश्व पश्चयज्ञा: प्रकीतिता।॥ ३ ॥ 
होमो देवों बलिभीतः पिच्य; पिण्डीकिया स्सृतः । स्वाध्यायों बरह्मयज्ञश्व नसज्ञोपतिथिपृजनस ॥ ४ ॥ 
वानप्रस्थोी. ब्रह्मचारी यतिश्रव तथा द्विजः । गृहस्थस्य प्रसादिन जाॉविल्यते यथाविवि ॥ ५ ॥ 
यूहरथ एवं यजते ग्रहस्थस्तपते तपः । ददाति च गृहस्थश्व तस्माच्छेयान ग्रहाश्षमी ॥ ६॥ 
यथा भर्ता प्रभु ख्रीणां वणानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्वदेवास्य ग्रहस्थस्य प्रभु; स्घृतः ॥ ७ ॥ 
न यक्ञेदक्षिणावद्धिवद्विशुक्षपया तथा । ग्रही खगेमवाप्रोति यथा चातिथिप्रजनात्‌ ॥ १३ ॥ 
यजेत पशुबन्धेश्व चातुमोस्थेस्तथेंव थे । त्रवापषिकाधिकान्स्तु पिनेत्सोममतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 
इष्टि वेश्वानरीं कुयोत्तथा चाल्पधनों द्विजः। न भिक्षेत धन शूद्वात्सर्व द्याच्न मिक्षितम ॥ १७ ॥ 
शहस्मृति-६ अध्याय । 
गृहस्थस्तु यदा पहयेद्र्रापालितमात्मनः । अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
पुत्रेषु दाराज्निक्षिप्प तया वाुगतों वनम्‌ । अग्नीनुपचरंज्नित्यं वन्‍्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ 
बदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्पितृदेबताः । तेंनेंव पूजयेन्नित्यमतिथि समुपागतम ॥ ३ ॥ 
आमादाहत्य वाश्नीयादर्श ग्रासान्समाहितः । स्वाध्यायं च तथा कुर्याजटाश्य विभयात्तथा ॥ '४ ॥ 
तपसा शोपयेज्नित्यं सर चेंव कलेवरम । आद्रवासास्तु हमनत ग्रीप्पे पं्चतपास्तथा ॥ 
आवृष्याकाशशायी च नक्ताशी च सदा भर्वत्‌ । चतुर्थकालिको वा स्थात्पप्बकालिक एवं वा ॥ &॥ 
कृच्छेवोपि नयेत्काल ब्रह्मचर्य च पालयेत्‌ । एवं नीता बने काले द्विजो त्द्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शट्डस्वृति-9 अध्याय ! 
कत्वेष्टि विधिवत्पश्चात्मवबेंदसद क्षणास । आत्मन्थप्रान्समारगंप्य दिल्ली बचह्माश्र्मी भवेत ॥ १ ॥ 
विधूम न्यस्तमुसले ध्यद्भार मृक्ततजन । अतीते पात्रसम्पाते नित्ये मिक्षां यतिश्रोत्‌ ॥  ॥ 
सप्ागाराश्ग है हय भिक्षित नाहुाभक्षयत्‌ । ने व्यथन्न तथवाउटाभ य्रथालब्थन बलयतू ॥ ह ॥ 
न स्वादयेत्तथवान्नं नाश्नीयात्कस्यचिदुण॒द । मन्‍्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशंत्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां संमार्जनाच्छुद्धिरद्धिश्वव प्रकोतिता । कोपीनाच्छादनं वासों विभयादव्यथश्वरन 0 क्‍ 
पत्यागारानकत; स्थायत्रसायथश॒हा शान; | दष्टइत न्यसत्पाद बख्रपूत जल पच्तु ॥ ९ 


नॉजड .,, 


$) परिशिष्ठ । क्‍ (५०५ ) 


सत्यधृतां बदेद्ाचे मन!पू्त समाचरेत्‌ । सर्वभूतसमो मैत्र; समलोशस्मकाशना ॥ ७॥. 
ध्यानयोगरतो मिछ्ु; प्राम्नोति परमां गतिम्‌ । जन्मना यस्‍्तु निर्सुक्तो मरणेन तयैव च ॥< ॥ 
अंत्याहारेण संसगॉन्ध्यानेनानी बरान्गुणान्‌ । सब्याहति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ १२ ॥ 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायाम; स उच्यते। मनसः संयमस्तज्जैधारणेति निगद्यते ॥ १३॥ 
संहारश्रेन्द्रियाणां च प्रत्याहरः प्रकीर्तित; । हृद्स्थिध्यानयोगेन देवदेवस्प दृशनम ॥ १४ ॥ 
ब्यान ग्ोक्ते प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ । हृदिस्था देवतास्सववां हृदि प्राणाः प्रतिह्िता॥ १५॥ 


के शद्वस्मृति-८ अध्याय । 
अल्लातः पुरुषोनहों जप्याप्निहवनादिषु । प्रातःसनान तदर्थ च नित्यस्नानं प्रकीतितस ॥ २॥ 
चण्डालशवपूयादं स्पृष्टा स्‍्नान॑ं रजस्वलाम्‌ । स्तानानहस्तु यः स्नाति स्नान नेमित्तिकं च तत्‌ ॥३॥ 
पुष्यस्नानादिक स्ान॑ देवज़विधिचोदितम्‌ । तद्धि काम्य समुद्दिर्ट नाकामस्तत्मयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तु; कामः पवित्राणि अिष्यन्देवतान्पितृत्‌ । खान समाचरेचस्तु क्रियाड़ं तत्मकीर्तितम्‌ ॥५ ॥ 
मडापकषणाथाय ज्ञानमभ्यड्रपूवंकम्‌ । मरापकर्षणाथांय प्रद्वत्तिस्तस्थ नान्‍्यथा ॥ ६ ॥ 
सरित्पु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दि्ट स्नान तत्र महाक्रिया ॥ ७॥' 
हा शइस्द्रति-१० अध्याय । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌। कार्य कनिष्ठिकामूले तीर्थ॑मुक्ते मनीषिभिः ॥ १॥ 
अइगुछमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणेः | अडमुल्यग्रे सस्ृतं देव पिच्यं तर्जनिमूछके ॥ २ ॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । अप्रक्षाल्तिपादस्तु आचान्तोप्यशुचिभवेत्‌॥ १४ ॥ 


शंखस्मृति-१२ अध्याय । 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपझक्षरुद्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतममादाय मारां कुर्यातू ॥ ५॥ कुश- 
गन्थि कृत्वा वामहस्तोषयमैर्वा गणयेत्‌ ॥ ६ ॥ हा 9 


 शंखस्मृति-१४ अध्याय । 
ब्राह्मणान्न पर्राक्षेत देंवे कर्मण धर्मवित्‌ । पिच्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
षडड्ढंवित्रिसुपणों बहबूचों ज्येठइसामगः । जिणाचिकेतः पश्चाप्रत्राक्मणः पंक्तिपावन; ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मदेयालुसन्तानों ब्रह्मदेयाप्रदायकः । ब्रह्मदेयापतियश्व ब्राह्मण? पंक्तिपावन। ॥ ५ ॥ 
ऋग्यजु।पारगों यश्व साम्नां यश्वापि पारगः । अथर्वांड्रिस्सोध्येता ब्राह्मण: पंक्तिपावन; ॥ ७॥ 
नित्यं योगरतो विद्वानस्समलीशब्मकाश्वनः । ध्यानशीलो हि यो विद्वान्ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥८ ॥ 
द्री देवे प्राहमखो त्रींश्व पिच्ये वोदडसुखांस्तथा । भोजयेद्विविधान्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेदथवाप्यकें ब्राह्मणं पंक्तिपावनम्‌ । देंवे कृत्वा तु नेंवेद् पश्चादद्दीं तु तक्क्षिपित्‌ ॥ १० ॥ 
उम्रगन्धान्यगन्धानी चैत्यवृक्षमवानि च। पुष्पाणि वर्जनीयाने रक्तवणांनि यानि च ॥ १५॥ 

_ तोयोडूवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । ऊर्णासृत्र प्रदातव्यं का्पसमथवा नवस्‌ ॥ १5५ ॥ 
दर्शां विवर्येत्याज्ञों यद्यप्यहतवेस्रजाम्‌ । घृतेन दीपो दातव्यास्तिकतेलेन वा घुन। ॥ १७ ॥ 
धूपार्थ गुग्गुलं दद्यादृवृतयुक्तमधूत्कटम्‌ । चन्दनं च तथा दद्यालिष्ठा च कुंकुम शुभव्‌ ॥ १८ ॥! 
भूत॒र्ण सरस शिय्रु पालक सिन्धुकं तथा। कृष्माण्डालाबुवार्ताककोविदारांश्व वजयेतू ॥ १९ ॥ 
पिप्पर्ली मरिच॑ चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌। कृते च लूवर्ण सर्व वेशाग्म तु विवर्ययेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मपूरांश्व कोद्रवान्कोरदूषकान । लोहितान्वूक्षनियोसान्छाद्धकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

. आम्रमामलकीमक्षुसद्दीकादविदाडिमान । विदारयश्रैव रम्भाया दबाच्छाद्वे प्रयलत)॥ २२ ॥ 

घानालाजे मधुयुते सक्तज्शर्करया तथा । दबाच्छाद्वे प्रयत्नेन श्ज्ञाटकविसेतकान्‌ ॥ २३ ॥ 

म्लेच्छदेशे तथा रात्रों सन्‍्ध्यायां च विशेषता । न श्राद्धमारचरेत्याज्ञों म्लेच्छदेशे न च त्रजेत्‌रे ०५ 
हस्तिच्छायांसु यद्त्तं यद्तत्त राहुदर्शने । विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ ३१॥ द 

प्रोष्षपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम । प्राप्य श्राद्ध प्रकत्तेव्य मधुना पायसेन वा ॥ रेक के 

. अ्रजां पुष्टि बशः स्वर्गमारोग्ये च धन तथा। नृणां श्राद्वे; सदा ग्रीताः प्रयेच्छानत पितामहा)॥ ३ ३॥ 


(५०६ ) द धर्मशास्रसंग्रह का- [ शंखस्घृति-- 


शंखस्मृति-१५ अध्याय । 


जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तम । व्यहाच्छुद्धिमवाप्तोति योउग्रिवेदसमन्वितः ॥ २ ॥ 
रात्रिमिमासतुल्या, भगंस्रावे विशुद्धबाति । अजातदन्तबाले तु सद्य/शाच विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिबाले त्वकृतन्नडके । तथंवानुपनीते तु व्यहाच्छुष्यान्ति वान्ववा: ॥ ० ॥ 


'पितृवेश्माने या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता । तस्यां सतायां नाशाच कदाचिदषि जाम्यति ॥८ ॥ 
देशान्तरगतः श्रत्वा कुल्यानां मग्णोद्धवा । यच्छेष दशगात्रस्य तावदवाशुचिभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतीत दशगात्रे तु त्रिरात्रमगचिभवत्‌ । तथा संवत्सरेउतीते स्नात एवं विशुद्धदाते ॥ १२॥ 
अनोरसेषु पुत्रेषु भायास्वन्यगतासु च। परपूर्वांसु च स्रीप ज्यहाच्छुद्धिगिहेष्पत ॥ १३ ॥ 
मातामहे व्यताते तु आचाये थे तथा मते । ग्हे दत्तासु कन्‍्य पु सततासु तु व्यहस्तथा ॥ १४ ॥ 
निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके ग्रह । आचायपत्नीपत्रेषु प्रेतेषु दिवमेन च॥ १० ॥ 

एकरात्र तिरात्र थे पड़ात्रे मासमेव च । शूद्रे सपिण्डे वणोनामाशो् क्रमशः स्सतम ॥ १७ ॥ 
सपिण्ड क्षत्रिय शुद्धि; पड़ात्रे ब्राह्मणस्य तु । वर्णानां परिशिशनां द्वादशाह विनिदिशेत्‌ ॥ १९ 
सपिण्ड ब्राह्मण वणाः सर्वे एवाविशेषतः । दशगत्रेण शुध्येयु रित्याह भगवान्यम: ॥ २० ॥ 
भगवग्न्यनशनाम्भामिसृतानामात्मघातिनाम । पतितानां च नाशझाचं शखविद्यद्धताशथ ये ॥ २१७ 
यप्तित्रतित्रह्मचारित्॒पकारुकदीक्षिता। । नाशोचभाज) कथिता गज़ाज्ञाकारिणश्व ये ॥ २२:॥ 


शंखस्मृति-१६ अध्याय । 

सृन्‍्मयं भाजने सर्वे पुनः पार्केन शुद्धब्राति । मयम्‌त्रः पुरीषवां प्रीवनं: प्रयर्शाणितः ॥ १ ॥ 
संस्प्रष्ट नेव शुद्धच्रेत पुन; पाकेन सन्‍्मयम । एतरंव तथा स्पृष्ट ताम्रसावणराजतम् ॥ २॥ 
शुद्धचत्यावतित पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । अम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ ३ 0७ 
_ क्षारंण शुद्धि; कांस्यस्य लोहस्य च विर्निदिशेत्‌ । मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धि; प्रक्षालनेन तु ॥ ४॥ 
अब्जानां चव भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्थ च। शाकमूलफलाना चे विदलानां तंथव थे ॥ ५ ॥ 
माजनायक्षपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिदिशेतू ॥ 5॥ 
माजनद्विस्मनां शुद्धि: क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ | सेमा्जितन तोयन वाससां शुद्धिरिप्यते ॥ ८ ॥ 
बहुनां प्रोक्षणाच्छुद्विधान्यादीनां विनिदिशेतू । प्रोक्षणात्मंहतनां च दाग्वाणां च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थकानां कल्केन शड्भदन्‍्तमयस्य च। गोबाले। फलपात्राणामस्थ्नां शड्वतां तथा ॥ ११॥ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरित्याह भगवान्यमः । भूमिस्थमुटर्क शुद्ध शुत्रि तोय॑ शिलागतम ॥ १२ 
वर्णगन्ध रसदेष्टबॉजत यदि तद्भवेत्‌ । शुद्ध नदीगत तो सवेदव तथा कर; ॥ २३ ॥ 
शुद्ध प्रसारित पण्यं शुद्धे चाजाश्रयोमुखे । मुखवज तु गा; शुद्धा माजास्थाश्रमं शनि: ॥ १४ 
गय्या भारया शिशुवेखमुप्रवीत कमण्डडः । आत्मनः कथिते झाद्धे न झुद्धे हि परस्य थे ॥ १० 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुख । गात्रों प्रखवर्णे वृक्ष सगयायां सदा झचि! ॥ १६ 
श॒द्धा भतुश्रतुर्थद्धि सननिन ख्री ग्जस्वला । दवे कर्मणि पिच्ये च पद्नमदनि जुध्यति ॥ १७ । 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासों विपग्थाय च। कृत्वा मूत्र पुरीषं च लेपगन्थापह द्विज। ॥ २० ॥ 
उद्धुतेनाम्भता शीच सदा चव समाचरेत्‌ । मेहने सत्तिकाः सप्त लिड्ठे दे पंस्कीनत्तििते ॥ २१ ॥ 
एकस्मन्विशतिहंस्ते दे ज्ञेय च चतुर्दश । तिम्रस्तु सतिका ज्ञेया: कृत्ता नवविद्योधनम ॥ 
तिखस्तु पादयोरज्ञया: शौँचकामस्य सर्वद! । शाचमेतद ग्रहस्थानां द्विगुणं त्रह्मचागिणाम ॥ २३ 
त्रिगु्ण तु वनस्थानां यतीनां तु चतुग्रुणम । सत्तिका च विनिदिशा त्रिपर्य प्रयेत यथा ॥ २४ ॥ 

.. शंखस्मृति-१७ अध्याय । क्‍ 
नित्य तजिपवणस्रायी कृत्वा पर्णकुटी' बने । अधशायी जठाधारी पर्णममृठफलाशनः ॥ १ ॥ 
आम विदेच्च मिक्षार्थ स्वक्रम परिकीर्तयन् । एककालं समश्रीयाद्वरषें तु द्रादशे गते ॥ २ ॥ 
यागस्थ क्षत्रिय हत्वा वश्य हत्वा च याजकम्‌ । एतदेव ब्रतं कुर्यादात्रेयीविनिषदक ॥ ४ । 
कूटमा श्यें तथेव्रोक्त्वा निक्षेपमपहत्य च। एतदिव व्रत कुर्यात््यक्था च शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 


। 
| 
| 


१६] क्‍ परिशिष्ट ! द . (५०७) 


आहिताग्नेः खियं हत्वा मित्र हत्वा तथेंव च । हत्वा गरभमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्वा द्विजे तथा सर्पजलेशयबिलेशयान। सप्तरात्र तथा कुर्याद्रतं अह्महणस्तथा ॥ ११ ॥ 
अनस्थां शक हत्वा असथां दशशते तथा । ब्रह्महत्याव्रतं कुर्यात्पूण संवत्सरं नर: ॥ १२ ॥ 
गोजाश्वस्यथापहरण मणीनां रजतस्थ च । जलापहरणे चव कुय त्सिवत्सरं व्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तिलानां धान्यवत्राणां मद्यानाम्रामिषस्थ च। संवत्सराद्ध कुवींत व्रतमेतत्समाहित+ ॥ १६ ॥ 
तृणेक्षुकाष्ठनक्राणां रसानामपहारक। । मासमेक॑ व्रत कुयादन्तानां सपिषां तथा ॥ १७ ॥ 
लवणानां ग्रुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मासाद्े तु बतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
लाहानां बेंदलानां च मत्राणां चर्मणां तथा । एकरात्र वर्त कुयोदेतद्ृव समाहितः ॥ १९ ॥ 
भुक्त्वा पलाण्डु लशुन मद्य च ककाने चे । नार मल तथा मांस वेडराह खर तथा ॥ 5० ॥ 
गोधेयकुझ्रोएं च सर्वे पाश्चनरवं तथा। कव्याद कुक्कुद आम्यं कुर्यात्संवत्सरं व्रतमू ॥ २१४ 
भश्याः पश्चनखास्तवेते गोधांकच्छपशलहका; । खड़श्व शशकश्वव तान्हत्वा च चरेद्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंस मदुगुरक काक॑ काकोल खश्लरीटकम। मत्स्यादांश्व तथा मत्स्यान्ब॒लाकं शुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवाक॑ प्लव को मण्ड्रकं मुजग तथा । मासमेक बरत कुर्यादेतन्वंव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जलेचरांश्व जलजान्मुखाग्रनखविष्किरान । रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तित्तिरिं च मयूरं च लावक॑ च कपिल्ललम्‌ । वाधीणसं वत्तेक च भक्षानाह यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
मुक्त्वा चोभयतोदन्तस्तथेकशफर्दोष्टिण: । तथा सुक्त्वा तु मांस वे मासाद्ध व्रतमाचरेत्‌ू ॥ २८ ॥ 
स्वयं मृत वृथा मांस माहिष त्वाजमेव च। गोश् क्षीरं विवत्साया। सन्विन्याश्र तथा पय। ॥ २९॥ 
सन्धिन्यमेध्यं भन्षित्वा पक्ष तु त्रतमाचरेत्‌ । क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्बधिकाराशने बुध! ॥ ३० ॥ 
 सप्तगन्नं व्रत कुर्या देतत्पारेकीतितम । लोहितान्वृक्षनियास न्त्रश्वनप्रभवांस्तथा ॥ ३१ ॥ 
शद्वाह्न ब्राह्मणा भुकक्‍्त्वा तथा रड्रावतारिण; | चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा ख्रीम्गर्जाविनः ॥ ३३॥ 
मोज्िकान्न सूतिकान्न मुक्‍्त्वा मास वर्त चरेत । ग़ूद्॒स्य सतत भ्क्त्वा पण्मासान्त्रतमाचरेतू ॥४०॥ 
मद्यभाण्डगताः पीत्वा सम्तर्न व्रतं चरेत्‌। शद्रोच्छिष्ाशने मास पक्षमक तथा विश ॥ ४डे ॥ 
क्षत्रियस्य तु सप्ताह ब्राह्मणस्थ तथा दिनम । अग्रश्नाद्धाशने विद्वान्मासमेक व्रती भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिवित्ति! परिवित्ता यया च परिविन्द्ति । व्रतं संवत्सरं कुर्युदोत्याजकपश्चमाः ॥ ४5 ॥ 
काकोच्द्विष्ट गवाघ्रातं भुक्त्वा पक्ष त्रती भवेत्‌। दृषितं केशकीटिश्व मापिकालाड्रलेन च॥ ४5% ॥ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिगन्न तु त्रती मवेत्‌। दूंथा कृसरसेयावपायसापूपशञष्कुली। ॥ ४७ ॥ 
कुशेः प्रम्ृज्य पादा च दिनमेक त्रती भवेत्‌। नीलीवखं परीधाय भुक्‍त्वा स्नानाहंणस्तथा ॥ 5० ॥ 
तरिरात्र च व्रतं कुर्याच्छित्वा गुल्मलतास्तथा । अध्यास्य शयनं यानमासन पादुके तथा ॥ “१ ॥ 
क्षत्रियस्तु रण दच्त्वा पृष्ठ ग्राणपगायणः । संवत्सरं ब्रत॑ कुर्याच्छित्ता वृक्ष फलप्रदम ॥ “८३ ॥ 
_ दिवा च मथुन॑ गत्वा ख्ात्वा नप्नस्तथास्मसि । नम्मां परख्रियं दृष्टा दिनमे्क त्रती भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
प्प्त्वाम्नावशुनिद्र॒व्यं तदवाम्भसि मानव। । मासमेक वर कु्योंदृपक्रृष्य तथा गुरुस्‌ ॥ ४” ॥ 
हुड्डारे ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वड्भरारं च गरीयसः । दिनमेक व्रत कुर्यात्मयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक़ृत्वा धनहाग्कः । वर्णानां यदूवत॑ प्रोक्ते तड्गते प्रयतश्वरेत्‌ ॥ 5१ ॥ 


क्‍ शं॑खस्मृति-3८ अध्याय । 

अ्यहं सायं ज्यहं प्रातख्यहमद्रादयाचितम । ञ्यहं परं च नाश्नीयात्पाजापत्यं चरन्त्रतम ॥ ३ ॥ 
व्यहमुष्ण पिवत्तोय॑ व्यहमृष्णं घृतं पिबेतू । व्यहमृष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरुयह भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकृच्छे विज्ञानीयाच्छीतः शीत्तमुदाह्मम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः पारकोतित:॥ 5 ॥ 
गोमूत्न॑ गोमय॑ क्षौरं दथि सर्पिंः कुझों दकम ।. एकरात्रोपवासश्र कृच्छे सान्तपर्न स्म्ृतम ॥ 

एंतेस्तु उयहमभ्यरते महासान्तपन स्मृतम । पिण्याकक वा5मतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरसू ॥ ५ ॥ 

. उपवासान्तरम्यासात्तुलापुरुष उच्यते । गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहित; ॥ १० ॥ 
अत तु यावक॑ कुर्यात्‌ सवेषापापनुत्तये । ग्रासं चन्द्रकलाबद्धचया प्राश्नीज्वदृद्धयन्सदा ॥ ११ ॥ 
हासयेच् कलावद्धचा व्रत चान्द्रायर्ण चरन । मुण्डाल्रिषषणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 


( ५०८ ) घमंशास्रसंग्रह का- [ लिखितस्मृति १६ ] 


ख्रीशुद्रर्पतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌ । पवित्राणि जपेच्छकत्या जहुयाचअंब शक्तितः ॥ १३॥ 
अये विधि; स विज्ञेयः सर्वकृच्छेषु सवेदा । पापात्मासस्तु पापभ्य; कृच्छे; सन्‍्तारिता नरा।॥ १४॥ 


( १५ क )लघुशंखस्मृति । 
यावदस्थीनि गड्ढायां तिष्ठान्ति पुरुषस्य च । तावदपंसहस्ताणि स्वगेलांके पहीयते । ७ ॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्य ते बपः । मच्यते प्रतलोकाच्र स्वगछोक थे गच्छाते ॥ ९ ॥ 
त्रिदण्डग्रहणादिव प्रेतत्वं नेव जायते । प्राप्ते चेकादशदिने पार्वणं तु विधीयते ॥ १८ ॥ 
मातु। प्रथमतः पिण्ड निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्विर्तायं तु पितुस्तस्षास्तृतीय तु पितु; पितु। ॥ २१ 
अथ चेन्मन्त्रविद्वक्तः शारीर पंक्तिदूषणे। | अदोपष॑ ते यम शाह पंक्तिपावन एवं स। ॥ २२ ॥ 
सन्‍्मयेषु च पात्रेष श्राद्ध भोजयते द्विज। | अन्नदातापपहतां थं भोक्ता च नग्के ब्रजत्‌ ॥ २० ॥ 
हस्तदत्तास्तु ये ख्ेहा छवणव्यश्ननादय; । दातारं नोपतिप्नन्ति भोक्ता भुंके च किल्बिपम ॥ २६॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयत । भोक्ता विष्ठासमं भुंक्ते दाता च नग्क॑ ब्रज्त्‌ ॥ २७ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथनम । दाने प्रतिग्रहों होम; श्राद्ध भुक्त्वाइश वर्जयेत ॥ २९ 
चाण्डाल्घय्मध्यस्थं यस्तोय पिबति द्विजः । तत्क्षणात्क्षय (क्षिप। ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरंतु४ रे 
यादे न क्षिपते तो शरीरे यस्य जीय॑ति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छे सान्‍्तपन स्मृतम ।॥॥ ४४ ॥ 
चरेत्सान्तपन विप्र: प्राजापत्य तु क्षत्रिय: । तदर्थ तु चरेद्रेश्यः पा दाद्रस्य दापय्रेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एक च बहमिः कंश्रिदेवाद्रयापांदित क्चित्‌ । कृच्छुपाद॑ तु हत्यायाश्रेग्यस्त प्रथक् प्रथक ॥॥ ५४॥ 
एकपाद॑ चरेद्रोधे द्वो पादी बन्धने चरेत्‌ । योक्‍्त्रे च पादहीने स्याच्चरेत्सर्व निपातन्‌ ॥॥ ५० ॥ 
रोमाणि प्रथम पादे द्वितीये इमश्रुवातनम | ततीये तु शिखा धाया सशिर्व तु निपातने ॥ 55 ॥ 
केशानां रक्षणाथोय द्विंगु्णं व्रतमाचरंत्‌ । द्विग॒णवरते समादिशे द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ू ॥ ५७ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वां ब्राह्मणों वा बहुश्नुत: । अकृत्वा वर्षत तथा प्रायश्चित्त न विद्ये ॥ 5८ ॥ 
यन्ज्रिति गोचिकित्सायां मूढगर्भावमोचने । यत्ने कृत विपक्ेत प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ६० ॥ 
आषध॑ खेहमाहार दत्त गोब्राह्मणाय च। यादे कानिद्विपत्ति: स्यात्पायश्रित्त नविद्यते ॥ 5९ ॥ 
आममांस पृतक्षांद्रं ज्रेहाश्व फठसम्मवा: । स्लेच्छभाण्डस्थिता होते निष्क्रान्ता: शुचयः स्मृता+5७ 
दिवा कपित्थच्छायासु रात्रा दधिशमीषु च । थात्रीफलेपु सम्रम्यामटक्ष्पीवमत सदा ॥ छूट । 
अधवासास्तु य। कुर्याज़पहोम किया ह्िंजः। तत्सवें राक्षस विद्याद्वहितानु च यत्क्ृतम ॥ ७० ॥ 


( १६) लिखितस्मृति 

इष्टापूर्त तु कत्तव्य ब्राह्म॒णेन प्रयत्नतः । इृश्टन लमते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्लुयातू ॥ 
एकाहमपि कत्तेव्य भूमिप्ठसुदके शुभम । कुलानि तास्येत्सप्र यत्र गावितृपी भवेत 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कॉत्तिता। | ताल्लीकासपाप्जुयान्मत्यं। पादपानां प्रशषणे ॥३॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनाने च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमरनत ॥ ४ ॥ 
अम्निहोत्र तपः सत्ये वेदानां चेव पाठनम | आतिथ्ये वेखदेव च इृष्टमित्यभिधीयते ॥ * ॥ 
इश्टापूर्तद्विंनातीनां सामान्य! धरम उच्यते । आधिकारी भवेच्छूदः पूर्त बम न वदिक ॥ « । 
यादवस्थि मनुष्यस्य गड़ातोयेपु ति.ति । तावडरपंसहस्राणि स्वर्ग लो के महीयते ॥ ७ ॥ 
एकादरशहे प्रेतस्यथ यस्य चोत्सज्यते वषः । मुच्यते प्रतठोकात्तु पितृलोक स गर्च्छात ॥ ९ ॥ 
शष्टव्या बहवई पुत्रा यथ्रेकोषि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाशमेधेन नीठ वा वृषसृत्सभेत्‌ ॥ १७ ॥ 
. वाराणस्यां प्रविश्स्तु कदाचितन्रिष्कम दि । हसन्ति तस्य भृतानि अन्योन्य करताडने: ॥ 2९ 

गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्ना पिण्डन्तु निर्वेपत्‌। नरकस्थों दिव याति स्वस्थ मोश्षमाप्जुयात्‌ १२ 
छाहितो यस्तु वर्णन शंखवर्णखुरस्तया । लाडगगरुशिरसोश्रेव स वे नीलवृषः स्सृतः ॥ १४ ॥ 
नवश्षाद्ध त्रिपक्ष च द्वादशस्वेव मासिक । पण्मास चाब्दिक चव श्राद्धायितानि पोंडग ॥ १० ॥ 
यस्यताने न कुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश । पिशाचत्वे स्थिर तस्य दततेः श्राद्वशतरापे ॥ २६ ॥ 
यस्य संवृत्सरादवाक्सपिण्डीकरणं स्म्ृतम । प्रत्यह तस्योदकुम्म ददात्संवत्मरं द्विज; ॥ २३ ॥ 
पत्या चकेन कत्तेव्यं सपिण्डीकरणं खिया;। पिताभद्यापि तत्तास्मन्सत्यंबन्तु क्षयें्रनि ॥ २४ ॥ 


बल 
शा 
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| 


(दक्षझृति-१७ |) _ पारिशिष्ट | क्‍ (५०९ ) 


तस्यां सत्यां प्रकरतव्यं तस्था; श्वश्वेति निश्चितम। विवाहे चेव निदृंत्ते चतुर्थेष्हानि राजिषु ॥ २५ ॥ 
एकत्व॑ सा गता भन्तुं। पिण्डे गोत्र च सूतके । स्वगोत्रादुश्रश्यते नारी उद्घाह्त्सप्तमे पदे ॥ २६ ॥ 
.. भतृगात्रेण कतेब्या दानविण्डोदकक्रिया। ॥ २७ ॥ 

यस्थारतु न भवदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता 4 नोपयच्छेत तां ग्राज्ञ; पुत्रिकाथमेदडुया ॥ ९१॥ 
अश्नातृका प्रदास्यामि तुभ्य॑ कन्यामलेकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्र: स में पुत्रो भविष्यति९२॥ 
मात॒ः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तत्पितुः पितु।॥ 5५३ ॥ 

सृन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्ध यो भोजयेत्पितन । अन्नदाता पुरोधाश्व भोक्ता च नरक॑ वजतू ॥ ९४ ॥ 
अलाभ मनन्‍्मय दद्यादनुज्ञातस्तु तद्विज। । घृतेन प्रोक्षणं काये मसदः पात्र पविन्रकम॥ ५० ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं माराध्ययनमेथुनम्‌ । दाने अतिग्रही होम॑ श्राद्धभुक्‍्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्वगामा भवेदख; पुनर्भोक्ता च वायस) । कमकृजायते दासः खीगामी सूकर। स्सखृत) ॥ ५५९६॥ 
चान्द्रायर्ण नवश्नाद्रे पराकी मासिक्रे तथा। पक्षत्रये तु कृच्छे स्थात्पण्मासे कृच्छुमेव च ॥ ६२ ॥ 
ऊनाब्दिके द्विगत्रे स्थादेकाहः पुनराब्दिके । शावे मासस्तु भुक्त्वा वा पादकृच्छे विधीयते ॥ ६३ ॥ 
सर्पविप्रहतानां च श्वड्डिदृश्टिसरीसपे! । आत्मनस्त्यागिनां चेव क्षाद्धमेषां न कारयेतू ॥ ६४ ॥ 
गोमिहंत तथोद्वद्धं ब्राह्मणन तु घातितस। त॑ स्पृशन्ति च ये विप्रा गोजाशाश्व भवन्‍नति ते ॥ ६५ ॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्व ये। तप्तकृच्छेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापति ॥ ६६ ॥ 
पतितान्न यदा मुंडे भुक्ते चाण्डालवेश्मानि । स मासाद्धे चरेद्वारे मासं कामकते न तु ॥ ७० ॥ 
कुब्जवामनपण्डेव गद्नदेधु मंडंष च। जल्त्यन्धे बधिरे मूके न दोष: परिवेदने ॥ ७ 
कीबे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेपि वा। योगशाखत्राभियुक्ते च न दोष: परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
चाण्डालस्पृष्टभाण्डस्थं यत्तो्य पिवाति द्विज: । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ८ 

दि वोक्कषिप्यते तोये शरीरे तस्य जीयोति.। प्राजापत्य न दातव्यं कृच्छें सान्तपन चरेतू ॥ <१ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्य तु क्षत्रिय! । तदर्ध तु चरेद्रश्य; पाद शद्रे तु दापयेतू ॥ ८२॥ 
रजस्वछा यदा स्पष्टा शुना सकरवायसे: । उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धथति ॥ <३ ॥ 
शावसूतक उत्पन्न सूबर्क तु यदा भवेत्‌ | शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी |! ८६ ॥ 
पष्ठेन शुद्धबतेकाहं पश्चमे दयहमेव तु । चतुर्थे सप्तराज्न स्यात्त्रिपुरुष दशमेडहाने ॥ <७ ॥ 
आम मांस घृत॑ क्षाँद्रं स्नेहाश्व फलसभवा। । अन्त्यभाण्डस्थिता होते निष्कान्ता। शुच॒य; स्मृता।॥ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रो दधि च सक्तुषु । थात्रीफलेषु सब्बेत्र अलक्ष्मीवेंतते सदा॥ ९१॥ 
यत्रयत्र च सड़ीणमात्मानं मन्यते द्विज। । तत्नतत्र तिलेहाँम गायतज्यश्शत जपेतू ॥ «रत 


(१६ क ) शंखलिखितस्मृति । 
परान्नेन तु भुक्तेन मेथुनं योएधिगच्छति । यस्यान्न॑ तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रे प्रवतेते ॥ १५ ॥ 
पराज्न परवस्र च परयानं परख्रिय; । परवेश्मनि वासश्र शक्रस्यापि श्रियं हरेतू ॥ १७ ॥ क्‍ 
आहिताप्रिस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेतू | कालरूपी कृष्णसपों जायते ब्रह्मराक्षस। ॥ १८॥ 


ु (१७ ) दक्षस्तति-३ अध्याय।॥.. 
द्विविधों ब्रक्मचारी तु स्सृत+ शाखमनीषिमिः । उपकुवीणकस्त्ादों द्वितीयों नेष्ठिकः स्सृतः ॥८ ॥ 
दक्षस्वृति-२ अध्याय । क्‍ 
समित्पुष्पकुश दीनां द्वितीय समुद्राह्रत। । त़तीये चेव भागे तु पोष्यव्गार्थंभाधनम्‌ ॥ ३१॥ 


4 आन. #. हक 


माता पिता गुरुभोय्यां प्रजादीन। समाश्रित। । अभ्यागतो।तिथिश्वात्रीः पोष्यवर्ग-उदाहत) ॥ हरा 
ज्ञातिवेन्ध॒जनः क्षीणस्तथानाथ; समाश्रिता । अन्यो5पि घनसमुक्तस्य पोष्यवर्ग उदाहता ॥ हे३॥ 


नित्यं नेमित्तिक काम्य॑ त्रिविधं स्लानमुच्यते । तेषां मध्ये तु यत्नित्यं तत्पुनाभदते त्रिवा ॥ ४० ॥ 

मलापकर्पणं पश्चान्मन्त्रवत्त जले स्मृतम । सनन्‍्व्यास्नानमुभ भ्यां तु स्नानभेदा। प्कीतिता$ ॥४१॥ 
दक्षस्मृति-३ अध्याय । क्‍ 

दाने फलविशेषः स्याद्विशेषायत्न एवं हि । सममत्राह्मणे दान द्विमुर्ण ब्राह्मणन्रुवे ॥ २६ ॥ 


4. # 9. 40 ७. 


सह्म्ृगणप्राचार्यें त्वनन्त वेदपारग । विावेहोने यथा5पान्र यो ददात ग्रातेगहस ॥ २७ ॥। 


(%१०) धर्मशास्रसंग्रहका- [, गीतमस्टृति- 


दक्षस्मृति-७ अध्याय ! 
रिद्रं ब्याधितं चव मर्तारं यावमन्यते॥ १६ ॥ 
ग्रप्नरी च मकरी जायते सा पुन। पुन;॥ २७ ॥ 


दक्षस्मृति-* अध्याय 
एका लिड्ढे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा। उभयोीः! सप्त दातव्या मदस्तिखस्तु पादयों; ॥ ५ ॥ 
गृहस्थे शोचमाख्यातं त्रिष्वन्येषु क्रमेण तु । द्विग्र्ण त्रिगुणं चंच चतुथस्य चतुग्रणम्‌ ॥ 
अद्धप्रसतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्म्वता । द्वितीया च तृतीया च तदद्ध परिकीतिता ॥ ७ ॥ 


दक्षस्वृति-६ अध्याय |... 

राजतिग्दीक्षितानाश्व बाले देशान्तर तथा। ब्रतिनां सत्रिणाअंव सद्यः शोंच विधीयते ॥ 5 ॥ 
सूतके मृतके चेव तथा च मतसूतके | एतत्संहतशोचानां मृताशोचेन शुध्यति ॥ १२॥ 

दानं च विधिना देयमशुभात्तारक॑ हि ततू। मसतकान्ते मतों यस्त सूतकान्ते च सूतकम ॥ १४॥ . 
एतत्संहतशौचानां पूर्वाशोचेन शुद्धग्मति । उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ॥ १५ 
चतर्थहानि कर्तेव्यमस्थिसश्यनं द्विजें) । ततः सश्चयनादूध्व॑मइःगस्परशों विधीयते ॥ १६ ॥ 
स्वस्थकाले तिदं स्वेमशोर्च परिकीतित्तम । आपद्वतस्य सर्वस्य सतकेषि:न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यज्ञे प्रवतेमाने त जायेताथ म्रियेत वा । पृ्व॑सड्रल्पिते काय्यें न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
बज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेव च । हयमाने तथा चांग्री नाशोचं नापि सतकम्‌ ॥ २० ॥ 


क्षस्तृति-9 अध्याय । 
ज्ाणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोष्थ धारणा । तकंश्रेव समाधिश्व पडड़ी योग:उच्यते ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा विषयमोगांस्त मनो निश्चलताडतम । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तित। ॥२२॥ 
अह्मचय सदा रक्षेद्शधा रक्षणं परथक्ू । स्मरणं कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गह्ममाषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सड्डल्पोधध्यवसायश्रव क्रियानिद्वेत्तिरव च । एतन्मेथुनमशड़ प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ ३२ ॥ 


( १८) गौतमस्मृति-१ अध्याय । 
उपनयन बाह्मणस्याश्मे नवमे पतञ्चमे वा काम्य गर्भादेः संख्यावर्षाणां तहितीय जन्म ॥ ३ ॥ 
आपषोडशादब्राह्मणस्थापतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य द्र्याथिकाया वश्यस्य ॥ ६॥ 
मीक्षी ज्याम्रोर्वीसोत्यों मेखछा: क्रमेण क्ृष्णरुरुबस्ताजिनानि वासांसि शाणक्षोमचीरकुतपा! 
सर्वेपां कार्पासं चाविकृतम्‌ ॥ ७ ॥ कापायमप्येके ॥ ८ ॥ वाक्षे आह्मणस्यथ माक्षिश्रहारिद्रे इत- 
रयो; ॥ ९ ॥ बेल्वपालाशो दण्डों ॥ १०॥ आश्चत्यपेठयों दोष ॥ २९॥ यज्ञियरा वा पर्वे- 
पाम्‌ ॥ १२॥ अपीडिता यूपचक्रा; सवल्कला मूद्धंलछाटनासाग्रप्रमाणा मुण्डजटिलशिखा- 
जटाश्व ॥ १९३ ॥ द्रव्यशुद्धि परिमाजनप्रदाहतक्षणनिर्णननानि तंजसमात्तिकदारवत्तान्तवा- 
नाम ॥ १५ ॥ तेजसवदुपलम णिशह्ूशुक्तीनां दारुवदस्थिभूम्योरावपनं च भूमश्रलवद्रज्जुविंद्ल- 
चर्मणामुत्सग वात्यन्तोपहतानाम ॥ १६ ॥ दन्तरिलष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिद्वाभिमशनात्पाकूच्युते 
रित्यंके.॥ २० ॥ च्युतेराखराववर्धियात्षिगिरन्नेव तच्छाचिेंः ॥ २१॥ न मुख्या विभ्रुष उच्छिएँ 
कुवोन्ति ताश्चेदड़े निपर्तान्त ॥ २२॥ 


गोतमस्मृति-२ अध्याय । 

प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षो5हुतोधबह्मचारी यथोपपादमृत्रपुरीपों भवाति नास्थाचमनकल्पो 
विद्यतेष्यत्राप्रमाजैनप्रधावनावीक्षणेभ्यों न तदुपस्पर्शनादशोच न त्वेनमप्रिहवनवालिहरणयोंर्नि- 
युज्यान्न अश्याभिव्याहास्येदन्यत्र सवधानिनयनात्‌ ॥ १॥ बहिः सन्ध्यार्थ चातिष्ठेत्परवांमासीनों 
त्तरां सज्योतिष्याज्योतिषी दर्शनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षेत ॥ ॥ वजग्रन्मधर्मांसगन्धमाल्य- 
दिवास्वभाश्षनाभ्यक्षनयानोपानच्छत्रकामक्रोधको ममोहवायवा दन सना नद न्त घा वन हर नृ त्यगी त- 

परिवादभयानि गुरुदर्शने कर्णप्रावृतावसक्थिकायाश्रयणपाद्प्रसारणानि निश्ठीवितहसितविजमिभि- 
तास्फोटनानि खरीमेक्षणालम्मने मेथुनशड्ायां दयृतं॑ दनसेवामदत्तादान॑ हिसामाचार्यतत्पुत्स्री- 


4 क्‍ परिशिष्ट . (५११) 


दीक्षितनामानि शुष्कां वार्च मद्य नित्य आह्मण: ॥ ६ ॥ गुरुदरीने चोत्तिष्ठेित, गच्छन्तमचुव्रजेत, 
कम विज्ञाप्याख्यायाहताध्यायी युक्त; प्रियहितयोस्तद्भायांपुनषु चेवस ॥ ११॥ नोच्छिष्टाशन- 
स्नपनग्रसाधनपादप्रक्षालनो न्मर्दनो पसंग्रहणाने ॥ १२ ॥ व्यवहारप्राप्तेन सार्ववर्णिक॑ भेप्तचरण- 
माभशस्तपतितवजस ॥ १५ ॥ आचाय॑त्ञातिगुरुष्वेष्वठामेः्यत्र ॥ १७ ॥ तेषां पूर्व पूर्व परि- 
हरन्रिवे्य गुरेजुज्ञातो ुश्नीत ॥ १८ ॥ द्वादशवर्षाण्येकेकवेंदे ब्रह्मचर्य चरेत्‌ प्रतिद्वादशसु 
सब अहणान्त व ॥ २२॥ द 


गोतमस्वृति-३े अध्याय । 
तत्राक्त ब्रह्मचारिण आचायाधीनत्वमात्र गरोः कर्मशेषेण जयेत्‌, गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तदमावे 
वृद्धे सब्ह्मचारिण्यम्नो वा ॥ २॥ एवं वत्तो अल्ललोकमेशाप्तोति जितेन्द्रियः ॥ हे ॥ कोपीना- 
च्छादनाथ वासों बिश्यात्‌ ॥ ७ ॥ प्रहीणमेके निर्णेजनाविप्रयुक्तय ॥ < ॥ मुण्डः शिखी वा 
वजयेजीवक्धम ॥ ११ ॥ पेखानसो बने मूलफलाशी तपःशीलः श्रावणकेनाप्रिमाधायाआम्य- 


. आजी देवपितृमनुष्यभूतषिंपूजकः सर्वातिथिप्रतिषिद्धवर्ज भेक्षमप्युपयुञ्लीत न फालकृश्माधिति- 
घतू, ग्राम च न प्रविशेतु, जदिलश्रीराजिनवासा नातिसांवत्सर भुझ्नीत ॥ १३ ॥ 


गौतमस्म्नति-9 अध्याय । 

गृहस्थ; सहर्शी भायां विन्देतानन्यपूर्वों यवीससीम ॥ १॥ असम्रानप्रवरेविवाह ऊध्व सप्तमा 
त्पितृबन्धभ्यों वीजिनश्र मातृबन्धभ्य/ पश्चमात्‌ू ॥ २ ॥ ब्राह्मो विद्याचारित्रवन्धुशीलसंपन्नाय 
दयादाच्छाद्रार्ुकृता संयोगमन्त्र; प्राजापत्ये सह धर्म चरतामिति आर्पे गोमिथुनं कन्यावते 
दद्यादन्तवेद्यत्विजें दाने देवोहलडकृत्येच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्ववों वित्तेनानीतेश्रीमता- 
माधुर। प्रसद्यादानाद्वाक्षसो5संविज्ञानोप पड्मनात्पैशाच; ॥ ३ ॥ चत्वारों धर्म्यों; प्रथमाः 
पडित्येके । ४ ॥ ब्राह्मण्यजीननत्पुत्नात्‌ वर्णेभ्य आनुपूव्योतू, ब्राह्मणसूतमागधचाण्डालान 
तेभ्य एव क्षत्रिय मूद्धार्मिषिक्तक्षत्रियथीवरपुल्कतान, तेम्य एवं वेश्या श्जकण्थ्कम्राहिष्यवेश्यवे- 
देहात, तेम्य एवं पारशवयवनकरणशूद्वान शरद्वेत्येफे ॥ ७ ॥ वर्णान्तरगमनमुकर्षापकषाभ्यां 
सप्तमेन पश्चमेन चाचायों; ॥ ८ ॥ सृश्चन्तरजातानां च प्रतिलोभास्तु धम्मेहीना: शाद्रायां 
चासमानायां च श्रुद्वात्पतितवृत्तिसन्त्य; पापि8 ॥ ९॥ पुनन्ति साथवः पुत्राख्तिपोरुषानापषादश 
देवादशव गाजापत्याइश प्ूवान्दशापरानात्मानं च ब्ाह्मीपुत्रा ब्राह्मीपत्रा;॥ १० ॥ 

क्‍ . गौतमस्वृति-* अध्याय । 

समद्विगणसाहखानन्त्यानि फलन्यजञाह्मणब्ाह्मणश्रोतियवेदपारगेभ्य; ॥ ८ ॥ गुरव॑थ॑निवेशों- 
पधार्थवृत्तिक्षाणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वस यो गे श्जितेषु द्रव्यसंविभागोी बहिवेदिभिक्षमाणेषु कृतान्न- 
मितरेष ॥ ९ ॥ प्रतिश्रृत्याप्यधर्मंसंयुक्ताय न दब्ातू ॥ १० ॥ हे 

गौतमस्मृति-६ अध्याय । 

स्वनाम प्रोच्याहमय मित्यभिवादोऊज्ञ समवाये खीएुयोगेडमिवादतो5 नियम मे केना विप्रोष्य खीणा ममा- 
तपितव्यमायोभगिनीनां नोपसइम्प्रहणं अ्रात॒भायांणां श्द्धाश्र॥ ३ ॥ऋत्विकृच्छशुरापितृव्यमातुलानां 
यवीयसां प्रत्युत्थानमनमिवाद्यास्तथान्यः पोर्वः पोरोहशीतिकावरः शद्दोष्यपत्यसमेनावरोष्प्याय: 
शूंद्रेण नाम चास्य वज्जयेद्राज्ञश्वाजपः प्रेष्यो भो मवन्निति वयस्यः समाने$हाने जातो दशवपदृद्ध+ 
पीरः पश्चमिः कलामरः श्रोत्रियस्संदाचरणख्रिभिः राजन्यों वेश्यकर्मा विद्याहीनों दीक्षितस्य 
प्राककुयीत्‌ ॥ ४ ॥ वित्तबन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांसि श्रुतन्तु सर्वेभ्यो 
गरीयस्तन्यूलत्वाद्धमस्य अतेश्व ॥ ५ ॥ द 


गौतमस्मृति-७ अध्याय । 


आपत्कपपो ब्राह्मणस्याब्राह्मणविद्योपयोगोउचुगम झश्रूषा5समाप्तेब्रोह्मणो गुरुपोजनाध्यापन- 
प्रतिग्रहा। सवषां पूे; पूवों गरुस्तदभावे क्षत्रवृत्तिस्तदभावे वश्यवात्तेः-॥ १ ॥ तस्याफ्ण्यगन्धर- 


3, धर्मशाख्तसंग्रह का- ..[ गौतमस्थृति- 


सकृतान्नतिलशाणक्षोमाजिनानि रक्तनिरणिक्ते वाससी क्षीरं च सविकारं मृझफलपुष्पीषधम धु- 


मांसतणोदकापथ्याने पशवश्व हिसासंयोगे पुरुषवशा कुम्तारीवेहतश्व॒ नित्य भूमित्रीहियवाजा- 
त्यश्वषृमधन्वनडुहश्वक ।॥ नै 
गौतमस्मृति-८ अश्ष्याय । 
.. स एप बहुश्नतों भवति लोकवेदवेदाड्रगविद्‌ वाकोवाक्योतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तद्वात्तिश्रत्वारि- 

 शतसंस्कारे: संस्कृताख्चिष कर्तस्वभिरतः पट्सु वा समयाचारैिकरेष्यभिविनीतः पड़ि। परिहायों 
गज्ञा वध्यश्रावध्यश्रादण्ड्यश्रावहिष्कायश्रापारवायश्रापारिहाय श्रेति ॥ २ ॥ गर्भाधानपुंसवन- 
सीमन्तोत्नयनजातकर्मनामकरणान्रपाशनचोडोपनयन चत्वारे वेद्ताने लाने सहधर्मचारिणी- 
संयोग: पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतबह्मणामेतेषां चाश्कापाबेणशआादश्रावण्याग्रहाय णी- 
चेत्याश्वयुजीति सप्रपाकयज्नसंस्था अभ्याधेयम पिहोत्रदर्शपोर्णमासावाग्रयर्ण चातुर्मा स्यनिरूढ पश्च॒व- 
न्थसीत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्था अभनिशेमोःत्यप्रिशेम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयो5तिरात्रोप्तो 
याँम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिशत्संस्कारा! ॥ ३ ॥ 

का गोतमस्मृति-९ अध्याय । क्‍ 
सविधिपूर्व ज्ञात्वा मार्यामधिगम्य यथोक्तान्‌ ग्रहस्थधर्मान्प्रयुज्ञान इमानि व्रतान्यनुकर्पेत्‌ ज्ञातको 
नित्यं शुचि) सुगन्धः स्लानशीलः सांति विभवे न जीर्णमलवद्रासा! स्यान्न रक्तमलवदन्यक्षतं वा 
वासी विभयाज्न स्रग॒पानहों निणिक्तमशक्तोी न रूठ्समश्नरकस्मान्नाग्रेमपश्च युगपद्धारयेन्नापो म- 
ध्येन संसज्येन्नाभ्नलिना पिवेन्न तिधन्जुद्धतेनोदकेनाचार्मेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावजितेन न वाय्वार 
विप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन वा मूतपुरीषामेध्यान्युदस्येन्रेता देवता प्रति पादों प्रसारयेज्न 
पर्णलोशश्मभिरमत्रुपुसिषापकर्षणं कुर्यान्न भस्मकेशनखतुषकपालामेध्यान्यधितिष्ठेन्न॒म्लेच्छा- 
शुच्यधा मिके! सह संभाषेत संभाष्य वा पुण्यकृतों मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेत वा सह संभाषेत 
॥ अधेनुं पेनुभव्येति हृयादभद्वं भद्रमिति कपाले भगालामाते मणिधनुरितन्द्रिधनु। ॥ २ ॥ 

गां धयन्ती परस्में नाचक्षीत न चेनांवासयेन्न मिथुनी भूत्वा शौच प्रति विलम्बेत न च तस्मिज्छयने 
स्वाध्यायमधीयीत न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंविशेन्नाकलपां नारीमभिरमयेन्न रजस्वलां 
नचेनां छिष्येन्न कन्यामग्रिमुखोपधमनविगह्मवादबहिगन्धमाल्यथारणपापीयसावलेखनभार्या- 
सहभोजनाझ्षन्त्यवेक्षणकुद्धा रपवेशनपादधावनसंदिग्धभोजननदी बाइतर णवृक्षवृष मा रोह णावरोह ण- 
_प्राणव्यवस्थानी च वजयेन्न संदिग्वां नावमधिरोहेत्‌ संत एवात्मानं गोपायेन्न प्रावृत्य शिरोहनि 
पयंटेतू, म्रावृत्य तु रात्रों मृत्रोच्वारे च न भूमावनन्तद्वोय नाराद्रावसथान्न भस्मकरीपकृष्टच्छायाप - 
थिकाम्येषूमे प्नत्रपु रीषे दिवा कुर्यादु दढ़मुख$-सन्ध्ययो श्र रात्रों द्षिणामुख: पालाशमासन पादुक 
 दन्‍तथावनमिति वंजयेत्‌ ॥ $ ॥ 


...._ गौतमस्मृति-१० अध्याय । 

. द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानं ब्राह्मणस्याधिका; प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः पूर्वषपु नियमस्त्वाचार्य 
ज्ञातिप्रियग्रुरुपनविद्याविनिमयेष ब्राह्मणः सँप्रदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ कृषिवांणिज्ये चास्वयकृते 
कुर्सीद च ॥ १ ॥ राक्ञोधिकं रक्षणं सर्वेभूतानां न्याय्यदण्डत्वं बिभूयाद ब्राह्मणान श्रोत्रियान्‌ 
निरुत्साहाश्रातआाह्मणानकरांश्रोपकुर्वोणांश्व योगश्वच विजये भये विशेषेण चर्यां च रथबनुभ्योँ 
संग्राम संस्थानमनिवृत्तिश्न न दोषों हिंसायामाहवेष्न्यत्र व्यश्वसारथ्यायुथकृताश्नलिग्रकीणकेश- 
पराइ्मुखोपविष्स्थलवृक्षाधिरूडंदूतगोजआाह्मणवादिभ्यः क्षत्रियश्रेदन्‍्यस्तमुपजीवेत्तद्वृत्ति! स्यात्‌ 
जतालभेत सांग्रामिक वित्त वाहन तुराज्ञ उद्धारश्वापृथण जये'न्यत्तु यथाई भाजयेद्रा जा.राज्े बलिदान 
कर्षकेदेशममधष्टमं घष्ठ वा पशुहिरिण्ययोरप्येके पश्चाशद्भधागं विशतिभागः शक्लः पण्ये मूलूफलपुष्पो 
पधमधुमांसतणेन्धनानां षष्ठं तद्क्षणधर्मित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्पार्दाधकेन वृत्तिः शिल्पिनो 
मासि मास्येकेक कर्म कुर्युरेतेनात्मोपजी विनो व्याख्याता), नोचक्रीवन्तश्र भक्त तेभ्यो दद्यात्पण्यं 
वणिग्भिरघापशगेन देमम्‌ । प्रणश्मस्वामिकमधिगम्य रात्ञे प्त्रूयुरविख्याप्य राज्ञा संवत्सरं रक्ष्यमूध्वे- 


१८] द पारिेशिष्ठ ।... .. (८५१३) 


मथिगन्तुश्चतुर्थ राज्ञ। शेष॑ स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रह्यविगमेषु ब्राह्मणस्थाधिक हरब्धं क्षत्रि- 
यस्य विजितं निर्विष्ट वेश्यशूद्रयो निंध्यविगमो राजवन न ब्राह्मणस्थामिरूपस्थाबाह्मणो :व्यार्यात+ 


षष्ठ लभेतेत्येके चोरहतमुपाजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्ा दाद्रक्ष्यं वालथनमाव्यवहारप्ा- 
पणादासमाजृत्तेवों ॥ २ ॥ वेश्यस्याधिकं कृषिवणिक्याशुपाल्यकुर्सादम ॥ ३ ॥ 
गोौतमस्मृति-११ अध्याय । 


राजा सर्वस्थेष्टे बराह्मणवज साधुकारी स्थात्साधवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्यां चामिविनीत; शुचि- 


जितेन्द्रियों ग्रणवत्सहायोंपायसंपन्नः समः प्रजासु स्याद्धितं चासां कुर्वीत, तमुपर्यासीनमधस्ता- 
दुपासी रतनन्ये ब्राह्मणेम्यरतेउप्येने मन्येरन, वर्णानाश्रमांश्व न्यायतोंडमिरक्षेघ्रलतश्वैनान्स्वधर्में एव 
स्थापयेद्धमंस्थों5शभाग्भवती ति विज्ञायते । ब्राह्मणं ८ पुरों दधीत विद्याभिजनवाग्रूपवयःशील- 
सपने न्‍्यायबृत्तं तपस्विनं तत्मसूतः कर्माणि कुर्वीत, ब्रह्मग्रसूतं हि क्षत्रस्तध्यते न व्यथत इति च 
विज्ञायते। यानि च देवोत्पातचिन्तकाः प्रन्नयुस्तान्यादईयेत तदधीनमापे होके, योगक्षेम् प्रतिजा- 


नते शान्तिपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमड्गलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वोषिणां संबठनममिचारद्ि- 


पदुव्याधिसंयुक्तानि च शालाग्री कुर्याद ययोक्तम्रत्विज्ोंजल्यानि, तस्थ व्यवहारों वेदों धर्मशा- 
बाण्यड्रान्युपवेदाः पुराणं देशनातिकुलधमोश्राम्नायरपिरुद्धा। प्रमाणं कर्पकणिक्पशुपालकुसी- 
दकाखः स्वेस्वे वर्गें तेभ्यों यथाधिकारम्थान प्रत्यवहत्य धर्मेव्यवस्थान्यायाधिगमे त्कोप्भ्युपाय- 
स्‍्तेनाभ्यूद्य यथास्थानं गमयेद्विमतिपत्तो अयीविद्याबद्धेभ्यः म्त्यवहत्य निष्ठां गगरेदयाह्मस्थ 


. निःश्रेयसं मवति, अह्म,क्षत्रेण संपृक्त देवापितृमनुष्यात्‌ धारयतीति विज्ञायते, दण्डो दमनादित्याहु- 
स्तेनादानतात्‌ दमयेद्रणांश्रमाश्व: स्वकम्मनिष्ठाः प्रेत्प कर्मफलमनुभूय तत* शेषेण विशिष्टदे- 


शजातिकुलरूपायु:श्रुतवित्तवृत्तसुखमेधसोी जन्म, मतिपथन्ते, विष्वश्वो विपरीता नहाते तानाचा- 


य्योंपदेशो दण्डश्व पालयते तस्माद्राजाचायंविनिन्यावनिन्दो॥ १ ॥ 
गोतमस्मृति-१२ अध्याय । 


श्री द्विनातीनमिसन्ध्यायामिहृत्य, चवार्दृण्डपारुष्य भ्यामज् न मोच्योयेनीपहन्यादाय॑कृरय मिगमने 


लिड्नोद्धार; स्वप्रहरण च. गोतप्ता चेद्रवों$घिक!5थाहास्य वेदमुपश्च ्वतख्र पुजतुम्यां -श्रीत्रप्त तिपू रण- 
मुदाहरणे जिद्वाच्छेदी धारणे शरीरभेडे आसनशयनवाक्प्थिषु सम्रप्रेप्सुदंण्डय/ शतस ॥ १॥ 


क्षश्नियों ब्राह्मणाक्रोशे दण्ड पारुष्ये द्विगुणमध्यद्ध बेइयो ब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पशञ्चाशत्तदर्ध बेइ्ये न्‌ः 
शुद्वे किचितू, ब्राह्मणराजन्यवत्त्‌ क्षत्रियवश्यावष्टापा््य स्तेयकिल्बिपं झूद्स्य द्विग्रणोत्तराणी- 


तरेषां अतिवर्ण विदुषो$तिक्रमे दृण्डभूयरत्वं फलहरितथ/न्यशाकादाने पत्चकृष्णलम॒ल्पे पश्मपीडिते 


» स्वामिदोष; पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथिक्षेत्रेष्नावृते पाल्षत्रिकयो: पश्चमार्ष गवि पडुष्टे खरेड्म- 


हिष्योदेशाजाविषु ट्री द्वी सर्वविनादशें शर्त, शिक्षाकरणे अतिषिद्धसेवायां च नित्य॑ चेकूपिण्डादूर् 


स्वहरणश्र, गो5ग्न्य थे तणमेथान बीरुद्दनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फछानि चाप खिवृितानां 
कुसीदर्वृद्धियेर््या विशतिः पश्चमाषकों मा्स नातिसांवत्सरीमेके चिरस्थाने द्वेगुण्पं प्रयोगस्थ 


मुक्ताभिनं वर्द्धते दित्सतोज्वरुद्धस्य च चक्रकालवबाद्धिः कारिता कायिकाइपिभोगाश्र कुतीद 


पद्मूपनलो पक्षेत्रशतवाह्येषु नातिपश्चणतुणमजडापोगण्डथन दश्वर्षशुक्त परे! सन्निधो ओोक्तुर- 


श्रोत्रियप्रवजितराजन्यथमंपुरुषे: पशुभूमिस्रीणाम वतिभोंगे रिक्थमाजि ऋण प्रतिकुयु॥ । प्रात 


भाव्यवणिकृशुल्कमद्य ग्वतदण्डान्पुत्रानाध्याभवेयु: । निध्यं वाधियाचितावक्रीताथयों नष्टा; सर्वा न 
निन्दिता न पुरुषापराधेन, स्तेनः प्रकीर्णकेशों मुस॒ठी राजानमियात्कम्म॑ चक्षाणः पूतों बधृ- 
मोक्षाभ्यामप्नन्नेनस्वी राजा न शारीरों ब्राह्मणदण्डडः कर्मवियोगविरूयापनविवासनाइककरण - 


प्रवृत्ती प्रायश्चित्ती स चौरसमः, सचिवों मतिपूर्व प्रतिशहीतोप्यधमेसंयुक्ते पुरुषशक्त्यपराधाजु- 


बन्धविज्ञानादण्डनियोगोजजुज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनात्‌ ॥ २ ॥ 

गौतमस्मृति-१३ अध्याय । है 
आनिबद्देरापे वक्तव्य पीडाकृते निवन्धः प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्यराजकंतूषु दोषों धर्मतस्त्रपी- 
डायां शपथनेके सत्यकर्मंणा तद्देवराजजाह्णसंसादे स्थादबाह्मणानां श्लुद्॒पश्चनृते साक्षी दश इन्ति 


रू 


(५१४ ) धर्मशाखसमग्रहका - द [ गौतमस्मृति- 


गो5श्वपुरुपमभूमिषु दशगणोत्तरान सर्वे वा भूमो हरणे नरको भूमिवदप्सु मेथुनसेयोग च पशुवन्मधुस- 
पिर्षागावद्र्त्राहग्ण्यधान्यत्रक्षसु यानेप्वश्व्वन्मिथ्यावचने याप्यों दण्डबश्व साक्षी नानतवचन दोपी 
जीवन चेत्तदधीनं न तु पापीयमों जीवन राजा प्राड़िवाकों, भ्रक्षणो वा शाखतवित्‌ । प्रा विवाको 
मध्यों भवृत्‌, संवत्सरं प्रतीक्षेत्र प्रतिभाया वन्‍्चनइत्खीप्रजनमंयुक्तेपु शीघ्रमात्ययिके च सवधम- 
भ्यो गरीयः आड़ विवारके सत्यवचने सत्यवचनम ॥ २ ॥ क्‍ 
गोतमस्मृति-१७ अध्याय । 

शावमाशांचं ददारातमनत्विग्दी क्षितत्द्मयारिणा सपिण्डनामकादशगत्र शक्षत्रियस्य द्वादशरात्र 
वेश्यस्याद्धमासमेकमा्स टाद्रस्य तम्ेदन्‍्तः पुनरापेत्च्छपेण शुद्धथरन्‌, गत्रिशेप द्वाभ्यां प्रभाते 
तिस्भिगोॉत्राह्मणहतानामन्वक्ष गतकाबानओ थुद्ध ग्रायोनाशकशब्राप्रिविषोंदकोद्वन्धनप्रपतन॑- 

ओच्छतां पिण्डनिवृत्तिः सप्मे पश्चमे वा, जननप्येव मातापितराद्तन्मलुवों रभभाससमभा गज्री: 
स्लेसने गर्भस्थ ब्यहं श्रत्वा चाध्वे दशाया। पश्षचिण्यर्सापण्ड योगिसस्वन्धे सहाध्यायिनि च 
सब्रह्मचारिण्येकाहं श्रोतिय चोपसपत्न ग्रेतोपरपशने दशराच्रमाशाचर्मामसन्थाय चदुक्ते वह्य- 
शुद्ययोरातर्वीव पर्वयों शव च्यहं वाष्जचायतत्पुयश्रीयाज्यशिष्य: चवमचरश्रद्वणं: पूर्व. वणसुपस्पृ- 
शेत्‌ प्ृर्वों वाउवर ततत्र शावोक्तमाणाचग्र, पतितवाण्डालगुतिकोदक्याअवस्प्टितत्स्पृष्टयुपस्पशने 
संचेढोदकीपरपरशशनाच्छष्येच्छवानगर्म थे शुनश्र यदुपहन्यादित्येके, उदकदान सरपिण्ड: कृतचू 
 डस्य तत्खीर्णा चानतिभोग एके प्रदत्तानामधाशय्यासनिनो अह्यवारणः सर्वे न माजयेसन्न मांस 
भष्येयुराप्रदानात्‌ अवमततीयपश् #ुसप्तमनवमउद किया वाससां थे त्याग:, अन्त्ये त्वन्यानां 
दन्‍्तजन्मादे मातापितृभ्यां तष्ण। माता, बालदशान्तारतप्रत्न हतासपिण्डानों सद्य। शांच, 
राज्ञां च कायापेरोधाड्राह्मणस्यथ च स्वाध्ययानवृरयथ स्वाध्यायनिषृकत्ययम ॥ १ ॥ 

गौतमस्व॒ति-१५ अध्याय । 

अथ श्षाद्रममा ।स्थार्यां पितृ भ्यों दद्यतू, पंश्च्माममृति वापरपत्षस्य यथा श्राद्ध सर्वे स्मिन्वा द्रव्य देडा- 
ब्राह्मणय जियाने वा काटनियप्र: शांकितः अकर्ष भुगसरकारबेधिसतस्य नवाबरात भोजथद्युजो 
यथोत्साई वा ब्ाद्षगान्‌ क्ष;जिवान 4; थु हपव या ल्सपत्मान युवभ्यों दावे वथम्र्मंक पितृवन्न च 
तेन मिनत्रकर्म कु्मातू, पुआभाव शापिस्य सातसपिख़ा। शब्य् दे 2 स्वदभावे ऋत्विगाचार्या॥ १॥ 
सद्यश्राद्धी श॒ुद्गातस्पगस्तत्पुतरॉप॑ «ते नयाति पिउस्तस्वात्तरइअझ्मचारी स्थात्‌, शचाण्डालपतिता 
बेक्षणे दुष्ट तस्मात्‌ परिश्चत दद्यातू, प्रलवा वक्त, पाड्नपावनों वा शमयेत, पंक्तिपावन! 
पड़ड़ाविज््येप्तामग,ख्रणाचिकेताख्र-प जिदुपत। पा मर) क्षतक। ५ मत्रत्राह्म गविद्धमंज्ञो बहमदेया- 
नुतन्तान इति हृविःषु चेवं दुर्बलादी+ आदर एंकक शा पएवक्त ॥ ८ ॥ 


गोतयरस्त्राति-१5३ % साय । 

अवणादिव पक प्रांडप्दी वोपाकृत्यावीयोत छन्‍्दांस्यवत बजावान पश्चरक्षिणायन वा बद्मचार्यु 
त्सश्लोमा + मांस भुझत द्रमास्यों वा नियमों नार्थीयात बाय दिवा पांसुहरे कर्णआविणि नक्तें 
बाणभेतेमरइगजा त्तदब्देपु वे खशपाजउ्गद्वसइार लोहतेद्रपनुर्त दरेष्पश्रदगशरने चापत्ता मरत्रित 
उच्चरित निशासन्ध्योदकेषु वर्षति चक्र वर्लीकसन्दान अचासपरिवेषण ज्योतिपोश्व भीतों या- 
नस्थः शयानः ग्रादपादः इमशानआमान्तमहाप्राशलेत पृतिगत्थांतःझवदिवाकीसतिशुदसक्ि 
घाने छतक चोहारे ऋग्यजुर्य थे सामशवई यावदाकाएऊनवतममिकम्पराहुदर्शनोरकास्तन- 
विल्ुवपबविय्युवः प्रादुष्कृतामिष्वन्ञतो विश्वात लक्त चापरतत्रात्‌ विभागादिनवृत्तों सवमुल्काविग्यत्स- 
मम्मित्यकपाम ॥ १ ॥ स्तनयित्नुपराहणेंषपि प्रदोषे से नक्तमद्धराज्रादहश्वेत्सज्यांतिर्विष यरथे: 
रात्षि भेते विभोष्य चान्योन्यन सह संकुलोपादितवेदस मामिच्छाद श्र द्वमनुष्ययक्ष्मों ननेष्वहोरा त्र- 
मधावास्थायां च द्रचद वा कातिकीफाल्गन्यापार्शटी परा्णमासी तिश्रोइश्काखिरात्रमन्यामेके 
अभितो वार्षिक सर्वेविष॑विद्युत्स्तनयित्नस लिपाते प्रस्यन्दिन्यूधे भाजनादुत्सवे प्रार्थतिस्थ च निश्वा- 
यां चतुर्महत्ते नित्यमेके नगरें मानसमस्यशुचिश्राद्विनामाकालिकमकृतान्नश्राद्धि कसंयोगे४पि 
नविद्य च यावत्स्मरन्ति यावत्स्मरन्ति ॥ २॥ 











८]. . .. चरिशिष्ट | (९१५) 


क्‍ ' गौतमस्मृति-१७ अध्यये ९ 
मशस्तानां स्वकमथु द्विजातीनां ब्राह्मणों भुझ्लीव, प्रतिगहोयात्रेधोदकपबसमूलफलमध्वभयाम्यु- 
आअतशबस्यासनावसथयानपयोदधिधानाशफरीपियंगुखरूमार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषा पितृदेवगुरु- 
भृत्यभरणे चान्यवृत्तिश्रेन्नोत्तेण शुद्वान्‌, पश्मपालक्षेत्रषप ककुछसड्भगतकारायेतृपारिचारकामो ज्यान्ना- 
बणिक्‌ चाशिल्पी, नित्यमभोज्य केशकीटावपन्न रजस्वलाकृष्णशकुनिपदोपहतं भ्रृणप्नवेक्षितं गवो- 
पप्नातं भावदुष्ट शुक्ते केक्‍्लमदाध पुनः सिद्ध पर्यपितमशाकभक्ष्यस्नेहमांसमधूर्न्युत्टृष्टपुं श्वल्य भि- 
शस्तानपर्देश्यदण्डिकतक्षकदर्थ बन्धनिकोचकित्सक्सगयुवीयूच्छिष्टभो जिगणविरद्धिपाणामपाडूनां 
प्रागदुर्बलान वृथान्नानि च मनोत्यापनव्यपेतानि समासमास्यां विषमसमे पूजान्तरानचितश्न गोश्व 
क्षीरमनिर्देशाया! सूतके चाजामहिष्योश्व नित्यमाविकमपेयमोश्मेकशर्फ च स्थन्दिनीयमसूसन्धि- 
नीनां चयाश्र व्यपेतवत्सा। पंचनखाश्वाशल्यकशशकश्वाविद्ोधाखब्कच्छपा उभयतोदत्केश लो मै- 
कशफकलविडकपुवचक्रवाकईंसाः काककइकगृभस्येना जलजा रक्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुट- 
. सूकरो पेन्वनडुही चापन्नदावसब्द्था्मांसानि किसल्यक्याकुलसूननियोसलोहिता व्रश्चना; 
_ श्वनिहतदारुपकबढाकां टुह्नटिट्टिममान्धातृवक्त्वरा अमस्या: ॥ १॥ न भक्ष्याः प्रतुदा विकिशा 
जालपादा मत्त्याश्राविकृता वध्याश्व. धर्माथेंड्यालह॒ताइश्टदोपवाकमगस्तान्यम्युक्ष्योपथु- 
 श्रीतीपयुक्षीव ॥ २॥ द 


क्‍ गौतमस्पृति-१८ अध्याय । क्‍ 
.. अखतन्त्रा धरम खी नातिचरेद्धत्तोर वाक्चश्ु।कर्मसंयता$यतिरपत्यलि प्सुर्देवरादुगुरुप्सूतानत्तु मतीया- 
: त्पिण्डगोन्रऋषिसंब निधिभ्यों योनिमात्राद्या, नादेवरादित्येके, नातिद्वितीयं, जनयितुरपत्य॑ समया- 
दन्‍्यत्र जीवतश्र क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्योवां रक्षणाद्गधईरेव नष्ट भर्तरि काड़ार्पिक क्षपर्ण श्षूयमाणेड- 
भिगमन अवजिते तु निवृत्तिः असद्भात्‌ तस्य द्वादश वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धश्रातारे चैंब॑ 
ज्यायसि यवीयात्र कन्याग्न्युपयमनेषु पढित्येके त्रीन्कुमायतुनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितिनों- 
त्सज्य पिच्यानलब्कारान प्रदान प्रागृतोरप्रयच्छन दोषी प्राग्याससः प्रातिपत्तेरित्येके द्रव्यदान 
विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रपसड़े च गूद्वादन्यवरापि शुद्राहह॒पशोहीनकर्मणः शतगोरनाहितामे+ 
. सहसखगोवा सोमपात्सप्रमीं चासुक्त्वाईनिचयायाप्यहीनकर्मम्य आचक्षीत गाज्ञा पृष्स्तेन हि 
भव्य; श्ुतशालसंपन्नश्रेद्धमंतन्त्रपीडायां तस्याकरणे:दोपोड्दोषः ॥ १ 0 ः 
गौठमस्वृति-3९ अध्याय । 
'तस्य निष्क्रयणाने जपस्तपो होम उपवासों दानमुपनिषदों वेदात्ताः सर्वच्छन्दःसु सेहितामधू- 
न्यधमपेणमथर्वशिरोरुद्राः पुरुषसूक्त राजनरीहिणे सामनी बृह््धथस्तरे पुरुषगतिमेशनाम्न्यो 
 महवैराज॑ महादिवाकीरत्य ज्येडताप्तामःयतमद्ररिष्परमान क्ृष्पाण्डानि पावमान्य: सविती 
चेति पावनानि ॥ २॥ ्ि ९ 
ब्रह्मचय सत्यवचन सवनेपृदकोपस्पशनमार्दाखतःघःशायितानःशक इति वर्षा मि॥५॥ 
क्‍ गोौपप्रस्युति-१० अध्याय । क्‍ 
. अथ चतुःषश्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यवुभूय तत्रेमानि ठक्षणानि मवन्ति । ब्रह्मह हाद्ेकुठी, सुराप: 
इयावदन्तो, गुरुतर्पगः पंगुः, स्वर्णहारी कुनखीं, खित्री वखापहारी, दर्ढरी तेजोपह्ाारी, मण्डली 
ललेहपहारी, क्षणी तथा अजीर्णवानन्नापहारी, ज्ञानापहारी मूक), प्रतिहतता गुरोप्पस्मारी, गौन्ो 
जात्यन्व+, पिशुनः पूतिनासः, पूतिवऋस्तु सूचक, झुद्गोध्यापकः खपाकब्रपुप्तीसच/मरविक्रयी 
मदप एकशफविक्रयी सगव्याथः कुण्डाशी, भ्रतकश्चेलिकों वा नक्षत्री चाईरी नारिकों रह» 
गोपजीव्यमक्ष्यमक्षी गण्डरी ब्रह्मपुरुषतरकराणां देशिकः पिण्डितः पण्ढों महापाथेकों गाण्ड 
कश्राण्डाली पुकसी गोष्ववकीणी मध्वामेही धर्मपत्नीएु स्यान्मैथुनमवर्तकः खल्वादसगोत्रसमय- 
रुपभिगामी छीपदी पितृमातृभगिनीर्यमिगाम्यावीमितस्तेषां : कुब्जकुण्ठमण्डव्यावितव्यज्वदरिद्रा- 
ट्पायुपो5रपबुद्धयश्रण्डपण्डशे छैपतस्कर पर पुरुषप्रेष्य परक मेक रा: खल्वाय्वक्राइसकीर्ा: क्रक- 


(५१६ ) धर्मशाद्धसंग्रहका- [ गौतमस्पृतिं- 


मांणः ऋमशश्चान्त्याश्रोपपयन्ते तस्मात्कतेव्यमेवेह प्रायश्रित्त विशुद्धेलैक्षणेजरायन्ते धर्मस्ण धार- 
णादिति धमंस्थ धारणादिति ॥ १॥ 
गोतमस्मृ ति-२१ अध्याय । 
त्यजेत्पितरं राजघातकं शाद्रयाजक॑ वेदविष्दावर्क रूणहनं यश्वान्त्यावसायामेः सह संव्सेदन्त्या- 
वसायिन्या वा तस्यथ विद्यागरून्योनिसम्बन्धांश्व सन्निपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकमाणि कुयु 
पात्र चास्प विपयंस्येयु; ॥ १॥ दासः कर्मकरों वाःवकरादमेध्यपात्रमार्नाय दारसीघटातू पूरयित्वा 
दक्षिणाभिमुखः पदा विपयंस्येदए्मनुदके करोमीति नामग्राह ते सर्वेष्न्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनों 
मुक्तरशिखा विद्यागरवों योनिसम्बन्धाश्व वीक्षेरक्रषप उपस्पृश्य ग्राम प्रविशन्ति ॥ २ ॥ अत ऊध्व 
 तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्र जपन्‍्साविश्ौमज्ञानपूर्व ज्ञानपूर्व चेन्रिरात्रमू ॥ ३े ॥ यस्तु प्रायश्रित्तेन 
शुध्येत्तस्मिन शुद्धे शातकुम्भमये पात्र परण्यतमादुधदात्यूरायित्वा खन्तीभ्यो वा तत एनमप उप- 
स्पदोयेयु: ॥४ ॥ अथास्मे तत्पात्र दह्मस्तत्संप्रातिगह्य जपेत्‌ ओ शान्‍्ता थोः शान्‍्ता प्रथिवी शान्ते 
शिवमन्तरिक्षम । यो रोचनस्तामेह गह्ामीत्येंतियज्मिस्तरत्समन्दीमिः पावमानीमिः कृष्माण्डें 
श्वाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा दयादह्वामाचार्योीय ॥ ५ ॥ 
गोतमस्मृति-२२ अध्याय । 
अह्महसुरापगुरुतव्पगमातृपितृयो निसंवन्धगस्तेननास्तिकानिन्दितकर्मा म्यासिपतिता त्या ग्य पतित- 
त्यागिन। पतिताः पातकर्सयाजकाश्व तेश्वाब्दं समाचरन्‌ ॥ १ ॥ 
गोतमस्मृति-२३ अध्याय । 
प्रायश्रित्तमग्ो सक्तिग्रेह्म्नखिरवच्छादितस्य लक्ष्य वा स्पाजन्ये शखभताम ॥ १॥ खत्वाहू- 
गकपालपाणियां द्वादशर्संवत्सरान ब्रह्मचारी भेक्ष्याय ग्राम प्रविशेत्‌ स्‍्वकमोचक्षाणः पथो5पक्रामे 
त्संदशंनादायस्य स्थानासनाभ्यां विहरत सवनेष्दकोपस्पणी शुध्येतु, प्राणलाभे वा तब्निमित्ते 
आह्यणस्य द्वव्यापचये वा ज्यवरं प्रतिरोद्धाइ्धमेघावभथे वान्ययजेप्प्यप्रिष्ठुदन्तश्रोत्सश्टश्रेड्राह्मण- 
बधे ॥ २॥ हत्वाप्यात्रेयों चेव गर्भ चाविज्ञाते ॥ हे ॥ ब्राह्मणस्यथ राजन्यवधे पड़वार्पिकं 
प्राकृतं अह्मचर्यसपरभेकसहस्राश्व गा दद्यात्‌ ॥४॥ वेडये त्रेवार्षिकसपरमेकशताश्व गा दद्यात्‌ ॥ ९॥ 
शूद्वे संवत्सरमपभेकादशाश्र गा दब्यादनात्रेय्यां चेव॑ गां च ॥६ ॥ शाद्दवन्मण्डकनकुलकाकाव्य- 
भहरमूपिकाश्व ॥ ७॥ हिसासु चास्थिमतां सहर्स हत्वाषनस्थितामनुड्द्धारं च ॥ <॥ आपे 
वा5स्थिमतानेकेकस्मिन किचित्‌ किचिददृध्यात्‌ ॥ ९५ ॥ पण्ढें वे पछालभारः सौसमाषकश् 
वराहे घृतघटः से लछोहदण्डः ब्रह्मनन्ध्वां च ललनायां जीवोबेजिकेन किचित्‌ तल्पान्नधनला- 
भवधषु पृथग्वर्षांणि द्वे परदारे त्रीणि श्रोजियस्य द्रव्यामे चोत्सगों यथास्थानं वा गमयेत्‌ 
प्रतिषिद्धमन/संयोगे सहखवाक्‌ चेदग्न्युत्सादिनिराकृत्युपपातकपु चवे सत्री चातिचारिणी मुप्ता 
पिण्डे तु लभेताप्यप्रानुषीषु गोव् ख्रीकृते कूष्माण्डघृंतहीमी घृतहोमः ॥ १० ॥ 
गोतमस्मृति-२७ अध्याय । 
सुरापस्य आह्मणस्योष्णामासिश्चेपु) सुरामास्ये मतः शुद्धग्रेदमत्या पाने पयोघृतमुदक वास प्रति 
अ्यहं तपानि सकृच्छस्ततोउस्य संस्कार: ॥ १॥ मूत्रपुरीषरतसां च ग्राशने श्वापदोश्खराणां 
चाड़स्य आमकुक्कुटग़करयोंश्व गन्धाघ्राणे सुगपरय प्राणायामो घृतप्राशनं च पूर्वश्व दृष्स्य॥२॥ 
. तल्पे लोहशयने गुरुतल्पगः शर्यीत सूर्मी ज्वलन्ती वाह्िप्येलडिडं वा सदृषणमुत्कृत्याअलावाधाय 
दक्षिणाप्रतीचि दिद्व॑ ब्रनेदजिह्ममाशरगरानेषातान्सृतः शुध्येत्‌ ॥ ३ ॥ साखेसयोनिसगोज्रागे- 
ध्यभार्यासु स्नुपायां गवि च गरुतव्पसमोप्वकर हइस्येके, श्रभाः खादयेद्राजा निहीनवर्णंगमने 
खिय॑ प्रकाश पुमांस घातयेद्रथोक्ते वा गदभनावकर्णी निर्॑तत चतुष्पथे यजेत्तस्पाजिनमृध्वेवा्ल 
परिधाय लोहितपात्रः सप्तगहान्‌ भश्े चरेत्कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥ ४ ॥ 
गौतमस्मृति-२७ अध्याय । 
अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामों हविष्यान्पातराशान्‌ भ्ुक्‍्ता तिख्तो रात्रीनश्वीयादथापर॑ ब्यहं 





१८ ] मे परिशिष्ठ । | (5११७) 


नक्त भुझीत, अथापर॑ च्यहं न कंचनः याचेदथापरं च्यहमुपकसेत्तिह्ेदृहनि रात्रावासीत क्षिप्रकामः 
सत्य बदेदनायैंन सम्भाषेत रौखयोधाजिने नित्य प्रयुझ्कीतानुसवनमुदकोपस्पशनमापों हिष्ठोति 
तिसमि: पवित्रवरती भिर्माजेयेत, हिरिण्यवर्णा; शुच॒य; पावका इत्यशमिः ॥ १॥ अथोदकतर्पणम्‌ । 
अनमो हमाय मोहमाय संहमाय घुन्वते तपसाय छुनव॑सवे नमो नमो मौज्ज्यायोम्योय वसुविन्दाय 
सर्वविन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो नमो रुद्राय पशुपतये 
महते देवाय उयम्बकायेकचराधिपतये हराय शवौयेशानायोआय वज़िणे घृणिने कर्पदिने नमो 
नमः सूयोयाद्त्याय नमो नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमो नमः क्ृष्णाय पिड्डछाय नमो 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्व॑रेतसे नमो नमः सत्याय पावकायवर्णाय नमो,नमः 
कामाय कामरूपिणे नमो नमो दीप्ताय दीक्ररूपिणे नमो नमस्तीश्णाय तीएणरूपिणे नमी नमः 

सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुषाय नमों नमो त्रह्मचारिणे नमो 
नमश्रन्द्रढलाटय नमो नमः कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नम इति ॥ २ ॥ एतदेवादि- 
त्योपस्थानमेता एवाज्याइतयो द्वादशराज्यस्थान्ते चरुं श्रपयित्वेताभ्यों देवताभ्यों जुहुयात्‌ । अम्नये 
_ स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अम्नीषोमाश्यां स्वाहा, इन्‍्द्राग्रिभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यों अह्मणे 
प्रजापतंयेश्रये स्विश्कृत इति ॥ ३ ॥ ततो आह्मणत्पणम्‌ ॥ ४ ॥ एेनेवातिकृच्छी 
व्याख्यातो यावत्सकृदाददीत तावदश्नौयादब्भक्षस्तृतीयः सकृच्छा[तिकृच्छ; ॥ ५ ॥ 


गोतमस्वृति-२८ अध्याय । 
अथातश्रान्द्रायरणं तस्योक्तो विधेः कृच्छे वपन॑ वर्त चेरत्‌ खोभूतां पोर्णमासीमुपवसेत्‌ आप्या- 
यस्व, संते पयांसि, नवो नव, इति चेताभिस्तपणमाज्यहोमी हविषश्चानुमन्त्रणमुपस्थान चन्द्र- 
मसो यदेवादेवहेलनमिति चतसमिराज्यं जुहयात्‌, देवकृतस्पेति चान्ते समिद्धिः-ऑओंमूसुवः 
स्वस्तप: सत्य, यश, श्रीरूप गोरोजस्तेजः पुरुषों धर्मः शिवशिव हइत्येंतेम्रांसानुमन्त्रणं मति- 
मन्त्र मनसा नमः स्वाहेति वा, सर्वे आसप्रमाणमास्याविकारेण चरुमैक्षसक्तुकणयावकपयो- 
दृधिघ्रृतप्तलफलोदकानि.हवींष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमास्थां पश्च्शग्रासान्‌. भक्त 
कापचयेनापरपक्षमइनीयादमावास्थायासुपोष्येकोपचयेंन  पूवपक्ष विपरीतमेषास्‌ ॥ ९ 
एप चान्द्रायणों मासो मासभेकमाप्त्वा विषापों विपाप्मा सर्वमेनों हन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशपूर्वो- 
न्दशावरानात्मान वैकविशं पड्डी श्र पुनाति संवत्सरामाप्त्वा चन्द्रमसः सछोकतामामोत्याधोति ७२॥ 


गौतमस्वृति-२९ अध्याय | क्‍ ध्क 
ऊध्व पितुः पुत्रा रिक्यं भजेरन निवृत्ते रजसि मातुर्जीवति चेच्छति सवे वा पूर्वजस्थेतरान्बिभयात्‌ 
पितृवत्‌ ॥१॥ विभांगे तु धर्मवृद्धिविशतिभागो स्येडस्य मिथुनमुभयतोददूयुक्तों रथो गोवृष: काण का 
खोरकूट्झामध्यभस्यानेकश्रेदविर्धान्यायसी गहमनोयुक्त चतुष्पदां चेकेके यवीयसः सम चेतरतू 

सव द्ंशी वा पूर्वजः स्यादेकेकमितरेषामेंकेक वा धनरूप॑ काम्य पूर्वः पूर्वों लमेत दशतः पशूर्ता 
नैकशफो नेकशफानां वृषभो5धिको व्येहस्य ऋषभषोडशाउ्ज्येष्टिने यस्थ सम वा ज्येष्िने येन 
_गवीयंसां प्रतिमातृ वा स्ववर्गे भागविशेष॑ पितोत्सजेत्‌ ॥२॥ पुत्रिकामनपत्यो$गिं प्रजापति चेट्टाउ-. 
स्मदर्थमपत्यमिति संवाद्याभिसन्धिमात्रात्त्रिकेत्येकेषां तत्संशयान्नोपयच्छेद्खातृकाम्‌ ॥ हें ॥ 
. पिण्डगोत्रर्विंसंवन्धा रिक्‍्ये भजेरन्‌ ख्री चानपत्यस्थ बीज वा लिप्सेदिवरवत्यन्यतों जातमभागम॥ 

. ॥ ४ ॥ पुत्रा औरसक्षेत्रजद्त्तकृत्रिमगूहोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाजः कानीनसहोदपोनर्मव्रषुनिकाएं- 
. श्रस्वयंदत्तक्रीता गोत्रभाजश्रतुर्थाशिनश्रीरसाद्मावे ब्राह्मणस्थ राजन्या पुत्रो ज्येष्रों ग्ुणसंपन्न- 


स्तुल्यांशभाग ज्येष्ठांशहीनमन्यद्‌ राजन्यविश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीत्रैण क्ष त्रियाबे- 
च्छृद्रापुत्रोषप्यपपत्यरुप शुश्रूवुश्रेलभेत दृत्तिमूठमन्तेवासिविधिना सवर्णापृत्रोश्ष्यत्यायदृत्तो न 


लमभतेकेपां जह्मणस्याअनपत्यस्य श्रोत्रिया रिक्‍्य भजेरंन्‌ राजेतरेषां जडक्लीबी भर्तेव्यावपत्थं जड- 
..._ स्य भागाईं शाद्वापुत्रवर्मतिछो मास्तृदकयोगक्षेमकृताज्लेष्वविभाग: ख्रीपु च संयुक्ताखनाज्ञाते दशा- 
. बरे शिश्टरूहवह्निर्डब्येः प्रशस्तं कायम ॥ ९ ॥ चत्वारश्वतु्णों पारगा वेदानां प्रागुत्तमाखय आर 
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श्रममिणः प्ृथम्धर्मविद्खय एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते, असम्भवे चेतेषामश्रोजियों 


(९१८): का धर्मशाड्ासंग्रह का- [ शातातपह्एति- 


वेदविच्छिशे विप्रतिपत्तो यदाह यतोउ्यमप्रभवों भूतानां हिंसालुगअहयोगेष॒ धर्मिणां विशेषेण स्वर्ग 
लोक॑ धर्मविदाप्रोति ज्ञानामिनिवेशाम्यामिति धर्मों धर्म! ॥ १० ॥ 


क्‍ (१९ ) शातातपस्मृति । 

ब्ाह्मर्ण हत्वा तस्य शिर; कपालमादाय तीथथान्तरं संचरेदात्मनः पापकीतन कुर्वन्द्वादशांद विशु- 
ध्यति॥ २ ॥ ब्राह्मणसुवर्णराजसंनिधानात्सोमपानेन शुद्धि; स्थात्‌ ॥५॥ नकुलभोजने लशुनपका- 
ण्डुगृञ्ननभक्षणे तप्रकृच्छम ॥९॥ उदश्खरीमानुर्षीक्षीरपाने पुनरुपनयने कृच्छे व ॥ १० ॥ 
शूद्रोच्छिश्मोजने प्रिरात्रस ॥ ११॥ सुरामाण्डोदकपाने छद॑न घृतप्राशनमहोरात्रं च ॥ १२१७ 
अनुदकमत्रपु रीपकरणे श्वकाकस्परेने संचेलझ्लानं महाव्याहतिमाचरेंत्‌ ॥ १३ ॥ अभेरुत्सादने 
मांसस्पर्व( स्पर्शे ) काकश्वानमण्ड्कमृषकद्दुरनकुलादीन्हत्वा यानि चान्यानि भूतानि एपामचु- 
क्तप्रायश्रित्तेष बर्ध कृत्वा आजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ अम्न्‍्युत्सादन कृच्छुम ॥ २२ ॥ कन्या- 
दूषणे5धपादस ॥ २३ ॥ 
विवाहयेज्न सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्या; ( कथश्वित्‌ ) संबन्वे5(प्य)तिकृच्छे चरेह्विज। ॥ ३ २॥ 
नोहह्ेत्कपिलां कन्यां नाथिकाड़ी न रोगिणीम । नाछोमिकां नातिलोमां न वाचा्ां न पिड्रलाम्‌ ॥ 
नक्षेवृक्षनदीनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
 यस्यास्तु न भवेद्श्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत ता कन्यां पुत्रिकाथमंशड्रया ॥ ३६॥ 
दाराग्रेहोत्रसेयोगं कुछुते योग्रज़ स्थिते । परिवित्ता स विज्ञेय/ परिवित्तिस्तु पूवत। ॥ ३९ ॥ 
 परिवित्ति+ पर्खित्ता यया च परिविद्यते | से ते नरक॑ यान्ति दातृयाजकपश्चमा; ॥ ४० ॥ 
प्रियो वा यादे वा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एवं च। वेशदेवे तु सम्प्राप्तः सोंइतिथि; स्वगैसंक्रम: ॥ ९३॥ 
अनिमित्तमनाहूत देशकाल्मुपस्थितव् । अतिथि ते विजानीयान्नातिथिः पूर्वसड्रतः ॥ ५५ ॥ 
यावन्मात्राशनों वा स्थाइुताझी स्नातको द्विजा । तस्यान्नस्य चतुभांग हन्तकार विदुबुधा। ॥ ५६ ॥ 
आसमात्र भवेद्धिक्षा पुष्कलं तु चतुगुणय्‌ | पृष्कलानि च चलारि हन्तकारों विधीयते ॥ ५७॥ 
इस्तदत्तासतु ये स्षेहरा लवणव्यश्ननादयः । दातारं नोपतिइन्ति भोक्ता सुञ्नीत किल्बिपम्‌ ॥ ७१॥ 
आयसन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भोक्ता विष्वासमं मुंक्ते दाता च नरक वरजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दन्‍्तधावनमंग्ुल्या प्रत्यक्षकवर्ण च यत््‌ | मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणे। ॥ ७३ ॥ 
अन्यतो वसते मूख्ों दूरेणापि बहुश्नतः । बहुश्नताय दातव्यं नास्ति मूर्खें व्यातिकमः ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणातक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तम प्रिमुत्सज्य न हि भस्माने हुयते ॥ ७७ ॥ 
सानकृश्मधायान ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च दृहत्यासप्तम कुठम ॥ ७८ ॥ 
वेदविद्याव्रतत्नाते श्रोत्रिये गृहमागते | मोदन्त्योषधयः सवो यास्यामः परमां गातियू ॥ ८३ ॥ 
न वाशचे परिश्रष्टे विप्रे वेदविवाजिते । दीयमान रुदत्यन्न॑ कि मया दुष्कृतं क़ृतम ॥ <४ ॥ 
यावतो ग्सते पिण्डान्हव्यकब्येश्मन्त्रवित्‌ । तावतों असते प्रेत्य दीप्रान्स्धूलानयोग्रडान्‌ ॥ <६ ॥ 
मधुमांससुरासोमं लाक्षाउवणमेव च। एतषां विक्रयेणेव द्विजश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रात्रो श्राद्ध न कुवीत राहोरन्यत्र दर्शनात्‌। सन्ध्ययोरुभयोश्रेव न कुबींत कदा च न ॥ ९४ ॥ 
यावदुष्णं भिवेदर्न यावदश्नन्ति वाग्यता! । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविरुणा। ॥ १०३ ॥ 
- हविग्रुणा नवक्तव्या न यावत्पितरो5चिताः । पितभिस्तपितेसत (त्वीस्य वक्तव्यं शोभनं हाबि। ॥१०४ 
श्रीणि भ्राद्वे पवित्राणि दौहित्नं कुतपस्तिछाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमाजवस ॥ १०७॥ 
दिवसस्याश्टमे भागे मनन्‍्दीमवाति भास्कर; । स काल: कुतपो ज्ञेव/ पित॒णां दत्तमक्षयस्र ॥ १०९ ॥ 
गणान्न गणिकान्ने च यज्चात्न वहुयाचितम ।:नारीप्रथमगर्भेषु-भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ११६ ॥ 
उन्नानाइक्षते विप्रा; सूतके मतकेषएपि च । गायत्यश्सहसंेण शुध्यते शूद्रसूतके ॥ १२१ ॥ 
वैश्यस्य ग़तके भुक्‍्ता गायच्या। पश्चमिः शुचिः । सूतके क्षत्रियस्थेतद्विशातिः शतमुच्यते ॥१२२॥ 
सत्रिणां दीक्षितानां च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । एतेषां सतक नास्ति कर्म कुवेल्ति ऋत्विज:॥१२१ 
अम्न्यगारे गयां गोष्ठे देवतानां च संनिधों । आहोरे जपकाले च पादहुकां च विवर्जयेत्‌ ॥१२६॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा अप्सु मुक्तशिखो5पि वा । अकृत्वा पादशाच तु आचान्तो5प्यशुचिभंबेत्‌ १२७ 








१९ ] परिशिष्ठ |. .. (५१९ ) 
यातुधाना।, पिशाचाश्रव राक्षसाः कऋरकामिण: । हरत्ते रसमन्नस्यथ मण्डलेन विवर्जितम ॥ १३१ ६. 
श्राह्मणस्य चतुष्कोणं त्रिकोण क्षत्रियस्य च । वेइयस्थ मण्डल प्रोक्त शुद्धस्य प्रोक्षणं स्मृतम ॥१३३॥ 
दन्तलग्न फले यूले भुक्तशेषानुलेपने । ताम्बूले चेश्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवाति द्विजः ॥ १३४ ॥ 

न स्लानमाचरेझुक्त्वा ना$उतुरो न महानिशि । नवासोभि) सहाजस्न॑ नावित्ञाते जलाशये ॥ १३५॥ . 
बहुनामेकलग्नानां यद्येकीउप्यशुचिभवेत्‌ । अशोचं तस्य मात्रस्य नेतरेषां कदा च न॥ १३८॥ 
ऋतुमती तु यो भायां संनिधों नोपगच्छति । तस्था रजासे तन्मासं पितरस्तस्य दोेरते ॥१४४ ॥ 
अपाक षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चात्र पोडश । काल; पुण्योकेसंक्रान्त्या विद्वद्धि! परिकीर्तित+९४६ 

हाकू्च प्रवस्यामि सवेपापप्रणाशनम्‌ । अनाविष्टपु स्वेषु ब्रह्मकूर्चे विधीयते ॥ १५६ ॥ 
नंदीप्रस्रवणे तीर्थ ह॒दे चान्तमलेडपि वा | धीतवासा विज्ञद्धात्मा जपेश्व जितेन्द्रिय/ ॥ १५७ ॥ 
गीमप्नत्रे गोमयं क्षारं दावि सपिः कुशोदकम । निर्दिष्ट पश्चगव्य च पविर्शभ कायशोधनम ॥॥ १५८ ॥ 
गोम्रज्रेकपर्ल दद्यादर्धागष्ठेन गोमयम। क्षीर सप्तप्ं दद्यात्पलमेक कुशोदकर्म ॥ १५९ ॥ 
गायब्या5गृद्म गोम्नत्र गन्धद्वारोति गोमयस । आप्यायस्वेति च क्षर दविक्राव्णेति वे दधि॥१६०॥ 
तेजी$सि झुक्रमित्याज्यं देवस्थ त्वा कुशीदकम्‌ | बह्मकू्च मवेदेवमापोीहिश्ठेति ऋग्जपेत्‌ ॥ १६१॥ 
मध्यमेन पलाशेन पद्मपत्रेण वा पिबेतू । अथवा ताम्रपात्रेण ब्रह्मपात्रेण वा द्विज:॥ १६२ ॥ 
अम्नये स्वाह् सोमाय स्वाहा इरावती इृद विष्णु; । मानस्तोके गायत्री च जुहुयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रजापतेनल्वद्तान्यन्य इत्यालोड्च प्रणवेन पिवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

आहत्य प्रणवनेव उद्धृत्य प्रणेन च । आलोड्च प्रणवेनेव पिबेच्च प्रणवेन व ॥ १६५ ॥ 
एतद्विजनिमित्त हि सर्वेपापप्रणाशनम । पल कोछठगर्त सर्वे दहत्याम्रारिवेन्धनस ॥ १६६ ॥ 
धर्ंशार्ख समारूढों वेदसड्रधरों द्विजः । विद्वान्स्वय तु यदृद्बयात्स थर्म; परम: स्मृतत ॥ १७१ ॥ 


( १९ क ) दूसरी शातातपस्थृति-१ अध्याय। 
दशहस्तन दण्डेन तिशहृण्ड निवतनम। दर तान्येव गोचमे दत्त्वा स्वर्गें महीयते ॥ १५ ॥ 


(१९ ख ) पृद्धशातातपस्मृति । 
नदीतीरेषु गोष्ठिष पुण्येष्वायतनेष च। तत्र गत्वा शचों देंशे ब्रह्मकूर्चे समाचरेध ॥ २ ॥ 
पालाशे पद्मपत्र वा ताम्ने वाइय हिरण्मयम । तत्र भुड़ें ब्रती नित्य तत्पात्रं समुदाह्मम्‌ ॥ # 
गायत्या चेव गांमूर्न गन्धद्वारेतिं गोमयस। आप्यायस्वेति च क्षीरं द्िकराव्णेति वें दृधि ॥ ४ ॥ 
तेजी$सि शुक्रमित्याज्य॑ देवस्य ला कुशोदकम्‌ । चतुर्देशीमुपोष्येवं योज्मावास्यां समराचरेतू ॥ ५ ॥ 
ग़ोमूजक पल दद्यादडूग्रुष्ठाध तु गोमयम। क्षीर सप्तपर् ददादध्नखिपलमेव च॥ ६ ॥ 
आज्यमेकपल प्रॉक॑ पलमेक कुशोदकमस । एवं क्रमेण कत्तेव्य पश्चगव्य यथाविधि ॥ ७॥ 
सप्तपर्णा; शुभा दर्भा अच्छिन्नाग्रा; समायता; । समुद्धतेस्तैहोंतव्य देवताभ्यो यथातविधि ॥ ८ ॥ 
अम्नये सोमायेति इरावतीद॑ं विष्णुरिति । विष्णोनुर्क सुमित्रिया नः सुजानातकस्तथा ॥ ९ ॥ 
एतासां देवताहतीनां हुतशेष॑ तु यः पिवेत्‌ । आछोडच्र प्रणवेंनेव निर्मेथ्य प्रणवेन तु ॥ १० ॥ 
उद्धत्य प्रणवेनेव पिंबेच्च प्रणवेन तु । एवं कुवन्त्रह्मकूर्चे मासे मासे च वे द्विजः 
सर्वपापविशुद्धात्मा जायते नात्र संशय; ॥ ११ ॥ 
यसगस्थिगतं पाप देंहे तिष्ठ॒ति देहिनाम । अह्मकू्चों दहेत्पापं प्रदीप्ताग्रिर्विन्धूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भोजनस्य त॒ काछे च योज्शवचिमभवति द्विजः । भूमो निश्षिप्य तं ग्रास ख्ात्वा श॒ुद्धिमवाप्तुयात्‌ १६॥ 
रजस्वले च द्वे नार्यावन्‍्योन्‍्य स्पृशतों यदि । सुवर्णपश्चगव्येन ख्ात्वा श॒द्धिमवाप्नुयातू ॥ २० ॥ 
अनधीत्य धर्मशाख्त्र॑ प्रायश्वित्त ददाति यः । प्रायचित्ती भवेत्यूतस्तत्पापं पर्षद ब्जेतू ॥ ३० ॥ 
अथ वसश्चित्ममादेन पम्रियत्ते5ग्न्युदकादिभिः । तस्याशोच विधातव्य कत्तेव्या चोदकक्रिया ॥ ३२॥ 
शोधितानां तु पात्राणां यंग्रेकमुपहन्यते। तावन्मात्रस्प तच्छोंचे नेतरधामिति स्थिति। ॥ ३६ ॥ 
_ पिण्याकाचामतक्राम्बसक्तवः प्रतिवासरम । एकरात्रोपवासश्र कृच्छसोम्योप्यमुच्यते ॥ ३७.॥ 
एबामेव जिस्ख्यासादेकेंकस्थ यथाक्रमम । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चशाहिकः ॥ रेट ॥ 
मताहनि ठु कर््तंव्यं प्रतिमा तु बत्सरम्‌ । ्तिसंवत्सरं चेबमाद्रमेकादशे5हनि ॥ ४० ॥ 


(५२०)... . धर्मशासख्रसंग्रहका- [ बसिष्ठस्मृंति- 
पात्र तु सन्मये यस्तु श्षादवे वे मोजयेह्टिनाव । अद्दाता पुरों थाता भोक्ता -च नरक ब्रजेत्‌ू ॥५० ॥ 
भ्ाद्धे भुक्‍त्वा य उच्छि्टं वृषठाय प्रयच्छति। स गच्छेन्नरक घोर तियग्योनी च जायते ॥ ५१ ॥ 


. आसनारूढपादों वा वख्राधप्रावृतो5पि वा। सुखेन॑ फूत्कृत भुड्डे भुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुमारपसवे नाड्थामच्छिन्नायां ग्रड्युतहिरण्यवस्रप्रावरणप्रतिग्रहे न दोष) स्थात्तदहनीत्येके ॥५९॥ 


( २० ) वसिष्ठस्थृति-१ अध्याय । 

: झतिस्पृतिविहितों घमे।॥ ३ ॥ आयोवर्तः प्रागादर्शात प्रत्यक्षालकवनादुदक्‌ पारियात्राइक्षिणेन 
हिम्वत उत्तरेण विन्ध्यस्थ ॥ ७॥ तस्पिन्देश ये धर्मा ये चाचारास्ते सर्वे प्रत्येतव्या। ॥ ८॥ न 
सस्ये प्रतिलोमकर्पधर्माण;॥ ९ ॥ गंगायमुनयोरन्‍्तरेष््येके ॥ ११॥ यावद्वा कृष्णस्तंगों 
विचरति तावडहूह्मवर्चंसमित्यन्ये ॥ १२ ॥ अथापि भालविनों निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥ १३ ॥' 
पश्चात्सिन्धापिहरिणी सूर्यस्योदयन पुर। । यावत्कृष्णोइमिधावति तावदे ब्रह्मवचेंसस ॥ १४ ॥ 


३ 3. किक 


. गामिथुनेन चाऊपषे; ॥ ३२ ॥ 
.. वसिष्ठस्त॒ति-२ अध्याय । क्‍ 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियपेश्यशूदा। ॥ १ ॥ त्रयों वर्णा द्विजातयों ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या। ॥ २॥ 
तेषां मातुर्पेःघिजनन द्वितीय मोझीवन्धने॥ ३॥ तत्रास्थ माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥४॥ 
न हास्य विद्यते कम किश्विदामोजिवन्धनात्‌ । वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञेगो यावद्वेद न जायत इति ॥१२॥ 
अन्यत्रोदककमस्वधापितृसंयुक्तेभ्य; ॥ १३ ॥ पट कर्माँणि आह्मणस्य ॥१९ ॥ अध्ययनम्रध्याप- 
 यजन याजन दान प्रतिग्रहश्वेति ॥ २० ॥ त्रीणि राजन्यस्प ॥ २९ ॥ अध्ययन यजने दाने च 
शख्रेण च प्रजापालनं स्वध॑र्मस्तेन जीवेतू ॥ २२ ॥ एतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिवा।णैज्यं पाशु- 
पाल्ये कुसीद च ॥ २३ ॥ एतेषां परिचर्या शूद्वस्य ॥२४॥ वेश्यजीविकामास्थाय पण्येन. जीवन्तो- 
-इम्रच्वणप्रणिशाणकी शैयक्षीमाजिनानि च तान्तवं रक्त सब च कृतान्न पुष्पमूलफलानि च गन्ध्रसों 
उदक॑ चोषधीना रस। सोमश्व शर्ख॑ विष मांस च क्षीर॑ च साविकारमयखस्रपुनतुसीसं च ॥ २९॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १४ ॥ भोजनाभ्यक्षनादानायदन्यत्कुरते तिहे) । कृमीभूतः श्वाविष्वायां 
पितठमिः सह मज़ति । इति ॥ ३५ ॥ तस्मात्साण्डाभ्यां मनस्योताभ्यां प्राकप्रातराशात्कर्षी स्थात 
॥ ३७ ॥ निदाधे।पः प्रयच्छेतु ॥ ३८ ॥ नातिपीड्ये लाड़र प्रवीखत्सुशेव॑ सोमपित्सरु तदुद्द- 
पति गामविं चाजानश्ानशवतरखरोश्ंश्वं प्रफव्य च पीवरी ग्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥ १९ ॥ 
लाड़गर् प्रवीखद्दी र॒त्पु मनुष्यवदनड्द्ध॒त्‌ सुशेवं कल्याणनासिके कल्याणी ह्यस्य नासिकानासि- 
कयोद्गपति दूरेंडपविद्धथ्यति, सोमपित्सरु सोमो ह्मस्य प्राप्तोति तत्सरु तदुद्ब॒पति गाआविश्वाजान- 
शानशतरखरोष्रंश्व प्रफव्ष च पीपरी दर्शनीयां कल्याणीं च प्रयमयुवतीम ॥ ४० ॥ कथे हि 
लांगलमुद्पदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥ ४१ ॥ । 
ब्राह्मणराजन्यो वार्डपान्नं नाद्याताम ॥ ४४ ॥ क्‍ 
सम धान्यम॒द्धत्य महा यः प्रयच्छाति । स वे वार्धुषिकों नाम ब्रह्मवादिष गहिंत:॥ 
वृद्धीश्र भ्रणदत्याश्व तुलया समतोलयत्‌ । अतिष्ठदृश्बुणहा कोट्यां वार्धुषिन व्यकम्पत ॥ ४६ ॥ 
. काम वा परिदप्तकृत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥ ४७ ॥ द्विग्रु्ण हिरण्यं त्रिगु्णं धान्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्येंनेव रसा व्याख्याता। ॥ ४९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ९० ॥ तुलाधृतम्रष्टगगणम्‌ ॥ ९१॥ 
राजाइतुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ । पुना राजाभिषेकेण द्र॒व्यवृद्धि च वर्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्विक॑ त्रिकं चतुष्फ च पश्चक॑ च शर्ते स्क्ृतम। मासस्य वृद्धि गृह्लीयाद्र्णानामनुपूर्वेश! ॥ ५४ ॥ 
वसिध्ववचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके शणु। पश्चमाषांस्तु विशत्या एवं धर्मो न हीयते ॥ इति ॥ ९७ 0 


क्‍ वसिष्टस्मृति-३ अध्याय । 

. योनवचीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव झूद्गत्वमाशु गच्छाते सान्वयः ॥ हे ॥ 
: अव्रता ह्मनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजा; । त॑ ग्राम दण्डयरेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि स+॥ ५ ॥ 
चत्वारो5पि त्रयों वापि यदुद्ूयुवंद्पारगा; । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहख्तश ॥ ६ ॥ 


२०]. . पोरिशिष्ठ।. (५११ ) 


अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । सहखशः समेतानां परिषर्खें न विद्यते ॥ ७ ॥ 

ये वदन्ति तमोम्ढा प्र्खा धर्ममतद्विद। । तत्पापं शतथा भूत्वा तदक्तनाधेंगच्छाते ॥ ८ ॥ 

यस्य चेव गहे मूखों दूरे चेव बहुश्नतः । बहुश्चताय दातव्यं नास्ति मर्खे व्यतिकमः ॥ १० ॥ 
्राह्मणातिक्रमो नास्ति मर्खे वंदविवजिते । ज्वल्स्तप्रप्निमुत्सूज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ११ ॥ 
यश्च काप्मयो हस्ती यश्व >्वर्मभयों संग । यश्व विप्रोघ्नधीयानखयस्ते नामधारका। ॥ १२१ ॥ 
विद्वद्बोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्रप ध्ुक्षत | तान्यनावृष्टिस्नच्छनित महद्रा जायते भयम )। १३ ॥ 
अप्रज्ञायमान वित्त योइघिगच्छद्राजा तद़रेद्धिगन्जे पष्ठमंश प्रदाय ॥ १४॥ 

अग्नमिदों गरदश्वेव शख्रपाणिधनापहः । क्षेत्रदारहस्थ्रेव पडेते आततायिन: ॥ १९ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वदान्तपारगम । जिधांसन्त जिधांसीयाज्न तेन ब्रह्मयहा भवेत्‌ ॥ २०॥ 
त्रिणाचिकेत) . पश्चाम्रिखिसुपर्णवांश्रतुर्मेंधा वाजसनेयी पडड्भविदजह्मदेयानुसन्तानश्छन्दोंगो 
ज्येष्रसामगों मन्जब्राह्मणविद्यः स्वथर्मानधीते यस्य. दशपुरुष मातपितृवंद। श्रोत्रियों विज्ञायते 
विद्वांस; स्नातकाश्व ते पंक्तिपावना भवन्ति ॥ २२ 

चातुविद्यों विकलपी च अगविद्धमंपाठक! । आश्रमस्थास्रयों मुख्या; परिषत्स्याहशावरा॥ २३ ॥ 
आत्रत्राणे बर्णसकरे वा बाह्मणवेश्यी शखमाददीमातामू ॥२६॥ अंगुष्ठम्नलस्थोत्तरतों रेखा 
ब्राह्म तीथें तन तिगचामेदशब्दवह्ठि। परिसज्यातू ॥ २९ ॥ हृदयहइ्गमाभिराद्धिरब॒ुदूबुदामि- 
रफेनामिर्त्राह्मण: कण्ठगामि; क्षत्रियः शावेः ॥ ३३ ॥ वेश्योद्धिः प्राशिताभिस्तु ख्रीशूद्री 
स्पृश्भिर्व च ॥ ३४॥ 

दन्तवदन्तसक्तेष यद्चान्तमुखे भवेत्‌ । आचान्तस्थावशिष्ट स्थानिागिस्लेव तच्छाच! ॥ ४० ॥ 
परानथा5चामयत; पादी या विधुपी गता; ।भृम्यास्तास्तु समाः ्रीक्तास्तामिनोच्छिष्टभाग्मवैतू'४ २ 
प्रसारित च यत्पण्यं ये दोपा) खस्रीमुखेष च। मशकमंक्षिकामिश्व नीली येनोपहन्यते ॥:४५ ॥ 
क्षितिस्थाशव या आपो गयवां तृप्तिकराश्व या; ।: पारिसंख्याय तान्‍्सवॉहछचीनाह प्रजापति; ॥४६॥ 
तेजसमृन्मयदाखतान्तवानां भस्मपरिमाजनप्रदाहतक्षणानिर्णेननानि ॥ ४८ ॥ त्तेमसवदुपलूमणीनां 
मणिवच्छह्डशुक्तीनां दारुवदसनथां रज्जुविदलचर्मणा चेलवच्छोचम ॥ ४९ ॥ गोवाले। फल- 
मयानां गोरसपेपकल्केन क्षीमजानास ॥ ९० ॥ भूम्यास्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनोलेखंनेय थास्थान॑ 
दोषविषषात्पाजापत्यमुपोतति ॥ ५१ ॥ अथाप्थुदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ 
खननादहनाद्वषाहोमिराक्रमणादापि । चतुमिः शुध्यते भूमि; पश्चम्राच्चोपठपनातू ॥ 5५३ ॥ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । भस्मना शध्यते कांस्य ताम्रमस्लेन शुध्याति ॥ ५४ ॥ 
म्येमृत्रे: पुरीपर्वां इलेष्मपुयाश्रशोणिंते: । संस्पृष्ट नव शुध्येत पुन। पार्केन सन्मयस ॥ ५५ ॥ 
आड्रिखि काश्वन पृयते तथा राजतम ॥ ५७ ॥ अद््युल्यमे मातुपप्‌ ॥ ५९ ॥ पाणिमध्य आग्रेयसम्‌ 
. ॥ १० ॥ प्रदाशन्यब्गुष्ठयोरन्‍्तरा पिध्यम ॥ 5१॥ 


वसिष्ठस्मृति-8 अध्याय | क्‍ 
त्राह्मणाइस्थ भुखमासीद्वादह राजन्य। कृत: । ऊरू तद्स्‍्य यंद्वर्यः पदुभ्यां शूद्रोएअजायत ॥ ते 
निग्मो भवाति ॥ २॥ सर्वेषां सत्यमक्राथों दानमहिंसा प्रजनन च ॥ ४॥ मरणात्रभाति दिवस- 
गणना सर्पिण्डता तु सप्रपुरुष विज्ञायते॥१७॥ अगप्रतानां खीणां भ्रिपुरुषं जिंदिनं विज्ञायते ॥१८॥ 

जांच सूतक पुंसः संसरे चेन्न गच्छति । रजस्तत्राशुचि ज्ञेय तत्च पुंसि ते विद्यत ॥ २१ ॥ 
ततच्चदन्तः पुनरापतच्छषेण शुध्येर्न ॥ २२ ॥ रात्रिशप द्वाभ्याँ प्रभात तिसमि: ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणों दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः । बेंड्यों विशतिरात्रेण शूद्रों मासेन शुध्याति ॥ २४ ॥ 
ऊनद्विवर्ष पेत गर्भगतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशोंचं सद्यः शोचमिति गातमः ॥ २९ ॥ 


वसिष्ठस्तृति-& अध्याय । 
पिता रर्क्षात कांमार भर्ता रक्षाति यावन | परत्राश्व स्थाविरें भाव न स्त्री स्वातन्भ्यमहंति ॥ ४ ॥ 
वज्ञायत्त हन्‍्द्राखशापाण त्वाष्टू हत्वा पापमना ग्रहाता मदत्तमा धर्मसम्व द्वापदामत्यवमात्मान< 
म्रमन्यत ते सवाणि भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ भ्रणहन्न्नणहजिति सखिय उपाधावेतू अस्ये में अह्महत्या 


(२९) धेमशास्संग्रहका- _ क्‍ [ बसिष॑स्पृति- 


तीय॑ भाग  ग्रहीतेति गतैवमुवाच, ता अब्अवन्‌ किन्नोईग्रादिति, सोइबवीद्ररं दृणीध्वामिति, ता 
अब्ववन्नती प्रजां विन्दामहा इति, काम मा विजानीमो्ल भवाम इति (यथ्थेच्छया55प्रसवकालात्यु- 
रुषेण सह मैथुनभावेन संमवाम इति) एपो5्स्मा्क वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीय श्ूणह- 
त्याया; ॥ < ॥ सेषा श्रणहत्या माप्ति मास्याविभंबति ॥९% ॥ 


..._ वसिष्ठस्तृति-६ अध्याय। 
उभे मृत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदहूसुखः । रात्रों कुर्यादश्षिणास्य एवं ह्यायुने हायते ॥ १० ॥ 
प्रत्याम्न प्राति सूर्य च प्राति गां प्रति च द्विजम्‌ । प्रति सोमोदर्क सन्ध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहत+ ॥११॥ 
न नयां मेहन॑ कार्य न भस्मनि न गोमये । न वा कृष्टे न मार्गे च नोपे क्षेत्र न शाडवले ॥१२ ॥ 
छायायामन्धकारे वा राजावहनि वा द्विजअ/ । यथासुखमुखः कुयत्रिणबाधामयेपु च ॥ १३ ॥ 
उद्धताभिरद्धि; काये कुर्यात्स्नानमजुद्घृताभिरापि ॥ १४ ॥ 
आररेन्मृत्तिकां विप्र: कूलात्ससिकतां तथा । अन्तर्जले देवगूहे वल्मीके मूषिकस्थले ॥ 
कृतशोचावशिष्टा च नग्राद्या। पश्चस्त्तिकाः ॥ १९ ॥ 
एका लिड्ढे करे तिख्र उभाम्यां द्वे तु स्त्तिके । पश्चापाने दशेकस्मिन्नुभयो) सप्त सत्तिका। ॥१६॥ 
 एतच्छोचं गहस्थस्य दिंगुणं ब्रह्मचारिण: । वानप्रस्थस्य त्रिंगु्ण यतीनां तु चतुग्ुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अश्टे ग्रासा मुने्मक्त वानंप्रस्थस्य षोडरा । द्वात्रिशनच्च गृहस्थस्य अम्रितं ब्रह्मचारण; ॥ १८ ॥ 
आमपात्रे यथा नन्‍्यरतं क्षीरं दाधे घृतं मध् । विनश्येत्पात्रदोवल्यात्तन्व पात्र रसाश्व ते ॥ ३० ॥ 
एवं गां च हिरण्यं च वख्रम्थ महीतिलान्‌ | अविद्वान्पतिग्ृहानों भस्मीभवाते दारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पारपयोगतो :येपां वेद; सपरिबृंहणः । ते शिश ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहदेतव; ॥ '४० ॥ 

क्‍ वसिष्टस्मृति-७ अध्याय । क्‍ 
संयतवाक्चतुर्थपष्ठाष्टमकालभोजी मैक्षमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ गुर्षधीनो जटिल: शिखाजदो वा गुरु 
 गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ < ॥ 

वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय । 
गृहस्थों विनीतक्राधहषों गुरुणाइलुज्ञातः स्रात्वाइसमानाषांमसपृश्मेथुनां यवीयर्सी सदर्शी भायी 
विन्देत ॥ १॥ पश्चमी मातृबन्धुभ्यः सप्तमी पितबन्धुभ्य। ॥ २ ॥ | 
एकरात्रे तु निवसब्नतिथित्राह्मण : स्मृतः.। अनित्यं हि स्थिता यस्मात्तस्मादतिथेरुच्यते ॥ ७ ॥ 
नेकग्रामी णमतिथि विप्र॑ साड्तिक तथा । काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्रन्य॒हे वसेत्‌ ॥ ८ 
ग्रहस्थ एवं यजते गृहस्थस्तप्यते तप: । चतुणोमाश्रमाणां तु यहस्थरतु विशिष्यते ॥ १४ ॥ 
यथा नदी नदाः सर्व ससुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । एकमांश्रमिणः सब गृहस्थे यात्ति संस्थितिस १५ ॥ 

वसिष्ठस्मृति-९ अध्याय । 
वानप्रस्थोी जटिलश्रीराजिनवासा ग्राम च न प्रविशेत्‌ ॥ १॥ न फालकृश्मधितिष्ठेत्‌ ॥ २॥ अ- 
कृष्ट मूलफल सश्िन्बीत, ऊरध्वेरेताः क्षमाशयः ॥ ३ ॥ मूलफलमैक्षेणा5श्रमागतमत्तिथिमभ्यचेये तू 
॥ ४ ॥ दयादेव न प्रतिग्ृहीयात ॥ ५॥ जिपवणमुदकमुपरपशेत्‌ ॥६ ॥ श्रावणकेनाग्रिमाधाया- 
5हिताओीः स्यादुवृक्षमालिक! ॥ ७ ॥ दब्यादेवपितृमनुष्येम्यः स गच्छेत्स्वगेमानन्त्यमान- 
न्त्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

वसिष्टस्तृति-१० अध्याय । 
पारित्राजकः सर्वेभूताभयदाक्षिणां दा प्रतिष्ठेत ॥ १॥ मुण्डोःप्रमो5परिग्रह! सप्तागाराण्यप्तड़ल्पि- 
: तानि चरेद्वेक्ष विधूमे सन्ममुत॒ले ॥ ७॥ एकशाटीपारेवतोइजिनेन वा गोग्रदूनेस्तृणेवष्टितशरीर! 
. स्थण्डिल्शा य्यनित्यां वसत्तें वसेत्‌, आरामान्ते देवगृहे शून्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीय- 
मानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यों नग्राम्यपद्मनां संदर्शने विहरेत्‌ ॥ ९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१०॥ अर- 
 प्यनित्यस्थ जितेन्द्रियंस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवत्तेकस्थ । अध्यात्मचिन्तागतमानसस्थ घुवा छाना- 
वृत्तिरुपेक्षकस्थ ॥ १९ ॥ 


हण्त क्‍ परिशिष्ट!... द (५१३६ ) 


वसिष्ठस्तृति-११ अध्याय । 
अपरपक्ष ऊध्वे चतुर्थ्या: पितृभ्यों दबात्पूवेद्रर्बाह्मणान्सन्निपात्य बतीनय ग्हस्थान्‌ साधून वा. 
परिणतवयसो5विकर्मस्थान श्रोतियाजिछष्यानन्तेवासिनः शिष्यानापे ग्रुणवतों भोजयेतू ॥ १४ ७ 
अथ चेन्मंत्राविद्वक्तः शरीर पड्िदूषणे; । अदृष्यन्तं यमः आह पह्लिपावन एवं सः; ॥ १७॥ 
भ्राद्वेनोद्दासनीयाने उच्छिशन्यादिनक्षयात्‌ । श्रोतन्त हि सुधाधारास्ता। पिबन्त्यकृदीदका। ॥१८॥ 
उच्छिष्ट न प्रसज्यात्त यावन्नास्तमितों राविः | क्षीरणरास्ततों यान्ति अक्षय्या; पद्िमागिनः॥१5॥ 
प्राकूसंस्कारप्रमीतानां स्ववश्यानामिति क्षति! । भागधेय मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥ २०॥ 
उच्छेषणं भूमिगत विकिरलेपसोदकम । अन्न प्रेतेषु विसजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वी देवे पिंतकृत्ये त्रीनेकिकमुभयत्र वा। भोजयेत्सुसमद्धोंएपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥ २४ ॥ क्‍ 
सत्करियां देशकालो च ज्ञोच: ब्राह्मणसम्पदः । पश्चेतान विस्तरों हान्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥२५॥ 
 अपि वा भोजयेदेक॑ ब्राह्मणं वेदपारगम । श्षतशीलोपसंपन्न॑ सर्वालक्षणवर्जितम्‌ ॥ २६ 0 
य्ेक भोजयेच्छाद्वे देव तत्र कथं भवेत्‌ । अन्न पात्रे समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध प्रवत्तेयेत्‌ । प्रास्येदमों तदन्ने तु दब्याद्वा अह्मचारिणे ॥ २८ ॥ 
यावदृष्णं भवत्यन्न॑ यावदश्नन्ति वाग्यताः । तावद्धि पितरो5श्चन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥२९॥ 
हृविग्ुुणा न वक्तव्याः पितरोध्भ्यवतर्पिता: | पितृभिस्तपितः पश्चाद्वक्तव्यं शोभने हवि। ॥ ३० ॥ 
त्रीणि क्षाद्वे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिछा; । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रो धमत्व राम॥ ३ २७ 
दिवसस्थाष्टम भागे मनन्‍्दी भवति भास्कर; । स काल; कुतपो नाम पितर्णा दत्तमक्षयस्‌ ॥ रेरे ॥ 
मधुमासश्र शाकेश्व पयसा पायसेन वा। एप नो दास्याते श्राद्ध वषासु च मधघासु च॥ ३७ ॥ 
श्रावण्याप्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्यों दद्यादुद्वव्यदेशब्राह्मणसब्रिधाने वा, न कालनियम; ४०॥ 
विज्ञायते हि त्रिमिऋणेकणवान आाह्मणों जायते इति ॥ ४२ ॥ यज्ञेन वेवेभ्य), प्रजया के 
भ्यो, अह्मचयेंण ऋषिभ्य इत्येष वाप्नणों यज्वा यः पुत्री अह्मचर्यंबानिति ॥ ४३ ॥ _गर्भा- 
शरमेषु ब्राह्मणम्॒पनयीत, गर्भकादशेषु राजन्यं गर्भद्वादरोषु वेश्यम्‌ ॥ ४४ ॥ केशसमितो ब्रा- 
हणस्य ललाटसंमितः क्षत्रियस्य प्राणसंमितों वेश्यस्थ ॥ ४६ ॥ मोझ्ी रशना ब्राह्मणस्य 
धनुज्यों क्षत्रियस्य शणतान्तवी वेश्यस्य ॥ ४७ ॥ क्ृष्णाजिनमुत्तरीय ब्राह्मणस्थ रोखं क्ष- 
बियस्य गव्य बस्ताजिन वा वेश्यस्य ॥ ४८ ॥ शुक्रमहत वासो ब्राह्मणस्थ माक्निष्ट क्षत्रियस्थ 
हारिद्व कोशेयं वेश्यस्य सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम ॥ ४९ ॥ भवत्पूर्वों ब्राह्मणों भिक्षां याचेत 
भवन्मध्यां राजन्यों भवदन्त्यां वेश्य; ॥ ५० ॥ पतितसाविन्रीक उद्दालकत्रतं चरेतू ॥ ५६ ॥ 
अश्वमेधावश्नर्थ वा गच्छेतू ॥ ५८ ॥ त्रात्यस्तोमेर वा यजेद्दा यजेतू ॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-१२ अध्याय । 
अथात; स्नातकव्रतानि ॥ १॥ स न किविद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥ २॥ क्षुधापरीत- 
स्तु किंचिदेव याचेत कृतमक्ृतं वा क्षेत्र गामजाविकमन्ततों हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तु स्‍स्नातकः 
श्ुधाववसीदेदित्युपदेशः ॥ ३ ॥ परिविष्टितशिरा भूमिमयज्ञियिस्तृणेरन्तर्थाय मूत्रपुरीषे कुर्योतू ॥ 
॥ १० ॥ स्नातकानान्तु नित्य स्थादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपवाते द्वे याष्टि! सोदकश्न कमण्डलः 
॥ १२ ॥ प्राइ़मुखोञन्नानि भुञ्नति ॥ १५ ॥ तृष्णी सांगुष्ठ कृत्स्ग्रासं असेत्‌ू ॥ १६॥ आपे नः 
इवों विजनिष्पयमाणाः पतिमभि; सह शयीरलिति ख्रीणामिन्द्रदत्तो वर इते ॥ २४ ॥ पालाशमासने _ 
पादुके दन्‍्तथावनमितति वर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ वैष्णव दण्ड घारयेदुक्मकुण्डले च॥ ३४ ॥ न बहि 


मांठां धारयेदन्यत्र रुक्‍्ममय्या। ॥ ३५ ॥ 


वसिष्ठस्वति-१३ अध्याय । दि 
अथातः स्वाध्यायोपाकर्म॑ शआवण्यां पीर्णमास्यां प्रोष्ठप्यां वाइग्नमिमुपसमाधाय कृताधानों 
जुहोति देवेभ्य ऋषिभ्य३छन्दो भ्यश्रेति ॥ १ ॥ ब्राह्मणान्स्वास्तिवाच्य दि प्राश्य ततो5्ध्यायानु- 
पाकुर्वीरन ॥ २॥ अर्धपश्चममासानद्धपष्ठान्वाउत ऊर्ड शुक्कपक्षेष्ववीयीत काम तु वेदाइगनि ॥३॥ 
तस्यानध्याया; ॥ ४ ॥ सन्ध्यास्तमिते सन्ध्यास्वन्तःशवदिवाकीत्येंषु नगरेषु काम गोमसपर्यु 


(५३४ ) . धर्मशारासंग्रहका- [ बसिष्टह्वृति- 


पिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते शयानस्य श्राद्धिकस्य ॥९॥ मानव॑ चात्र छोकमृदाहरन्ति॥६॥ 
फलान्यापस्तिलाभद्ष्याण्यच्ान्यच्छा द्विक भवेत। पतिग्रह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या बाह्मणा। स्खृता। ॥| 
घातवः पूतिगन्धप्रभ्रतावीरिणे वृक्षमारूदस्य नावि सेनायां:च भुक्त्वा चा$द्रपाणेवाणशब्दे चतुद 

_ इयाममावास्यथायामश्म्यामश्कास प्रसारितपादोपस्थकृतरथोपाश्रमितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपे- 
तायां वाससा मेथुनव्यपेंतेनानिणिक्तेन ग्रामान्ते छंद्तिस्थ मूत्रितस्थोश्चारितस्य ऋग्यजुषां 
च सामशब्दे वाइजीणें निर्धाते भूमिचलने चन्द्रसूयोपरागे दिद्धनांदपवतनादकम्पपातेप्‌पल रुधिर- 
पांशुवर्षेष्वाकालिकम ॥ ८ ॥ उल्काविद्यत्समासे त्िरात्रमू ॥ ९॥ उल्काविद्वत्सज्योतिपम्‌ ! 
॥ १० ॥ अपत्तावाकालिकमाचार्ये प्रेते तिरात्रमाचायेप्रुत्नशिष्यमायस्वहोरात्रम ॥ ११ ॥ 
ऋत्िग्योनिसंबन्धेषु च गुरो; पादोपसंग्रहणं कार्येम ॥ १२ ॥ ऋत्विकृश्वशुरापितृव्यमातुलानवर 
वयसः प्रत्युत्थायामिवदेत्‌ ॥ १३ ॥ पतितः पिता त्याज्यों माता तु पत्रे न पतति ॥ १५॥ 
उपाध्यायाहशा55वचार्य आचार्याणां शत्त पिता । पितुददशशतं माता गोखेणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भायां; पत्राश्व रिष्याश्व संसृश्टा; पापक्रमभि! । परिभाष्य परित्याज्याः पतितों योभ्न्यथा त्य 
जेतू ॥ १८ ॥ विद्या वित्त वंयः संबन्धः कर्म च मान्यस ॥ २४ ॥ पूर्वः पूर्वों गरीयान्‌ स्थाविर- 
बालातुरभारिकस्री चक्रिवर्ता पन्‍था। समागमे परस्मे देय/ ॥ ५९५ ॥ राजस्नातकयों। समागम 
राज्ञा स्नातकाय देय: ॥ २६ ॥ सर्वेरेव च वध्वा ऊह्ममानाये ॥ २७ ॥ 


वसिष्टस्मृति-७ अध्याय । 
अथातो भोषज्याभोज्य च वर्णयिष्याम; ॥ १ ॥ चिकित्सकम्रगयुपुंश्चलीद॑भिकस्तेनाभिश॑स्तपण्ड- 
पतितानामन्नमभोज्यम्‌ ॥ २॥ कदर्यदीक्षितवद्धातुरसोम विक्रम्रितक्षकरनकशोश्डिकसूचकवा धु पिक- 
 चर्मावकृत्तानां झूद्वस्प चास्रेभतश्रोपपततेय॑श्रोपपातें मन्यते, यश्व गृहान्दहेतू यश्व वधाह नोपहन्यात्‌, 
को भक्ष्यत इति ॥ ३ ॥ वाचामिघु्ट गणान्न॑ गणिकान्न चोति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
_नाइनन्ति श्ववतों देवा नाश्नन्ति वृषरापते। । भायाजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगंहे ॥ ६ ॥ 
गुरून भत्यांश्रोंजिहीप॑न्सिष्यन्देवतातिथीन्‌ । सर्वेतः प्रतिगह्नीयात्न तु तृप्येत्सयं तत। ॥ ९ ॥ 
यदशन केशकीटोपहत च ॥ १८ ॥ कार्म तु केशकीटाजुधृत्याद्धिंः प्रोक्ष्य भस्मनाउवकीर्य वाचा 
प्रशरतमुपभुञ्नीत ॥ १९॥ 
त्रीणि देवा) पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ । अध्श्मद्विनिणिक्ते यत्व वाचा प्रशस्यते ॥ २१ ॥ 
: देवद्रोण्यां विवहिषु यज्ञेषु प्रकृतत़ चे। काके। श्रभिश्र पंस्प्रष्टमन्न॑ तन्न विसजयेतु ॥ २२ ॥ 
तस्मात्तदन्नमुत्सत्य रोष संस्कारम् ति । द्रवाणां प्लावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु ॥ २३ ॥ 
प्राजोरमुखसंस्पृष्ट शुचिरेव हि तद्भधवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
हस्तदन्तास्तु ये ्लेहां ठवणव्यअ्ञनानि च। दातारं नोपतिह8न्ति भोक्ता भ्र्डे च किल्बिपम ॥२६॥ 
लशुनपलाण्डुककग क्षनछिष्प तवृक्षनिय सिलोहितवश्वना खथका काव लीद शूद्रीच्छि ए भो जने प 
कच्छातिक्चच्छ इतरेध्प्यन्यत्र मधुर्मांसफलकविकर्पश्रेग्मास्यपशाविषय। ॥ २८ ॥ सन्धिनी- 
क्षीर्मवत्साक्षीर॑गोमहिष्यजानामनिर्द शाहानामन्तन व्युद्कम पृपवधानाकरम्भस क्तुतट कतैल पायस- 
शाकानि शुक्तानि वजग्रेत्‌ अन्यांश्व क्षीस्यवपिश्रविकाग़न्‌ ॥ २९ ॥ श्वाविच्छल्कशशकच्छ- 
.. पगोधाः पश्चनखानां भक्ष्या: ॥ ३० ॥ खड़गे तु विवदन्‍्त्यग्राम्यशञकरे च ॥ ३५ ॥ कलविड्- 
 प्लवहसचक्रवाकभासवायसपारावतकुक्कुटसारड्न्‍रपाण्डुकपोतक्रोश्वकक रग्रधरश्येनवक बडा कम दूगु- 
टिट्विममान्वातनक्त्चरदावांधाट्वटकरेलातकहारीतख्नरीट्प्राम्यकुक्कुटशु कसा रिकाको कि लक्रवया - 
दा ग्रामचारिणश्र ग्रामचारिणश्रेति ॥ ३७॥ 


... वसिष्ठस्पति-3५ अध्याय । 
तस्मिश्रेत्मतिगहीत ओरसः पुत्र उत्पय्ेत, चतुथभागमागीस्याइत्तकः ॥ ९ ॥ यदि नाभ्युद्यि- 
केषु युक्तः स्थाददविषवुविनः सब्येन पदिन प्रवृत्ताग्रात्‌ दर्मान छोहिताव्‌ वोपस्तीय पूर्णपात्रम- 
स्में निनयेत्‌ं ॥:१० ॥ नेतारं चास्य प्रकीर्णकेशा ज्ञातयोष्न्चालमेरन्रपप्तव्यं कृत्वा गरहेषु स्वैर- 
मापथरन्नत ऊध्व' तेन धर्मग्रेयुस्तद्वर्माणस्त॑ घर्मथन्त; ॥ ११॥ पतितानां तु चरितव्रतानां 
प्रत्युद्धार ॥ १२॥ द द 


२० ] क्‍ परिशिष्ट । क्‍ (५२५ ) 


क्‍ वसिष्ठस्मृति-१5६ अध्याय । 
राजमनत्री सद।कार्याणि कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ हृर्योविवदभानयोन पक्षान्तरं गच्छेत ॥ हे ॥ यथा- 
सनमपराधों ह्न्तनापराध) ॥ ४ ॥ क्‍ 
लिखित साक्षिणो भक्ति! प्रमाण त्रिविर्ध स्मृतम | धनस्वीकरणं पूर्व धनी धनमवाणजुयात्‌,इाते॥७॥ 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्‍्तप्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविरेवे लेख्यप्रत्ययः ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविगेधे 
ग्रामनगरवृद्धश्रेणिप्रत्ययः ॥ ११ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२ । 
 पेत॒क॑ क्रीतमाधेयमन्वाधेय प्रतिग्रहम । यज्ञादुपग्ोी वेणिस्तथा पूमशिखाष्टमी, इति ॥ *३ 0 
तत्न भुक्तान॒मुक्तदशवषेस ॥॥| १४॥ द 
आधिः सीमा बालधन निश्वेषोपनिंधि। खिय। । राजस्व श्रोत्रियद्रव्य न राजा5दातुमहाति ॥ १६॥ 
श्रोत्रियो रूपवाञ्छीलवान पुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिण; संर्वेषु सवे एवं वा ॥ २३ ॥ 
ख्रीणां साक्ष्य खियः कुर्याद्वजानां सहशा द्विजा। शूद्राणां मन्‍्तः शुद्राश्व, अन्त्यानामन्त्ययीनय; २४ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिक शो रिक॑ च यत्‌ । दण्डशुल्काबशिए च न पुत्रा दातुमहति, शते ॥२६॥ 
साक्षिन्यथा तत्व ठम्बन्ते पितरस्तव । तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पत्ति पततन्तिच ॥ २७ ॥ 
नग्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षाप्तिपासितः । अन्चः शब्रकुछे गच्छेदः साक्ष्यमनृत बदतू ॥ २८॥ 
पश्च पश्चनते हन्ति दश हन्ति गवानृत । झतमखानते हन्ति सदेखे पुरुषानत ॥ २९ ॥ 
उद्बाहकाले रतिसंप्रयोगि प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विध्र ये चार्थ ह्यतृतं वद यु; पश्चानत्तान्याहुरपातकातें। 
स्वजनस्यार्थे यादि वार्थहितों! पश्चाश्रयेणव वदन्ति कार्यय । तें गब्दवंगस्थ कुलस्य प्ृूर्वात स्वर्ग. 
स्थितांस्तानपि पातयन्ति अपि पातयनिति | दति ॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठस्वृति-१७ अध्याय । 

ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अख्तत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्थ परयेश्रे ज्ञीवतो मुखम्‌ ॥ १॥ 
पुत्रेण लोकाझ्षयति पोतरिणानन्त्यमइनुते । अथ पुत्रस्य पोजेण बध्नस्याप्तोति विश्पम ॥ इहति ॥५ ॥ 
बहुनामेकजातानामेकश्रेत्पुत्रवानचनरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पृत्रवन्त इति श्लुति। ॥ १० ॥ 
बह्ीनामेकपत्नीनामेका पुश्रवती यादि । सर्वास्तास्तेन परुत्रेण पुत्रवत्य इति श्वाति। ॥ ११.॥ 
स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्र संस्कृतार्या प्रथम: ॥ १३ ॥ तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजी द्वितीय ॥ १४ ॥ 
ततीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५ ॥ अश्रातृकां एस)! पितनम्योति प्रतीचान गच्छाते पुत्रत्वम्त ॥ 

॥ १६ ॥ तत्र छोक; ॥ १७ ॥ 
अश्रात॒कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंक्ृताम । अस्यां यो जायते पुत्रः से में पुत्रों भवदाति॥ १४८॥ 
पीनमंवश्रतुर्थ: ॥ १९ ॥ या कॉमारं भर्त्तीस्सुत्सज्यान्यें: सह चरित्वा तस्थव कुठुस्वमाश्रथति सा 
पुनभूभवाते ।। २० ॥ या च क्वीव पतितम्रन्मतं वा भत्तारसुत्सज्यान्यं पति विन्दत झते वासा - 
पुनभूभवाति ॥ २१ ॥ कानीन। पश्चम; ॥ २२॥ या पितृगहेइसंस्कृता कामादृत्पादयंत्‌, साताम- 
हस्य पुत्रो मवतीत्याहु। ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥| ह 
अप्रता दृहिता यस्य पत्र विन्देत तुल्यत+ । पत्रा मातामहस्तेन दब्मत्पिण्ड हस्ंद्रनम, इात ॥ २५॥ 
गृह च ग़होत्पन्नः पन्र: ॥ २३ ॥ इत्येते दायादा चान्ववाख्रतारा महता भयादित्याई/ ॥ ९७ ॥ 
अथादायादबन्ध्रनां सहोद एवं प्रथमो या गमिणी संस्कियते तस्सयांँ जात: सहाद: पुत्रों भवति ॥ 
। २८ ॥ दत्तको द्वितीयों य॑ मातापितरा दब्ाताम ॥ २९ ॥ क्रीतरंत्रतीयस्तच्छुनःशेपन व्या- 
झूयातम्‌ ॥ ३० ॥ हस्श्चिन्द्रो ह वे राजा सोइ्जीगर्तस्प सायावसें; पुत्रे चिक्राय ॥ ३१ ॥ स्वये 
करीतवान्स्वयमुपागतश्चतुर्थः तच्छुनःशपेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३० ॥ अपविद्धः पश्चमाय॑, मातापित 
भ्यामपास्तं प्रतिग हीयात्‌ू ॥ ३४ ॥ शूद्वापुत्र एवं पद्ढों भवतीत्याहु: ॥ ३० ॥ द्वबरशं ज्यध्ी हरे 
हवाश्वस्य चानदशमम ॥ ४० ॥ अजाव्ों ग्रई थे कऋतिठसु्म ॥ ४१॥ काप्णायर्स ग्रह्पकर- 
णानि च मध्यमस्य ॥ ४२ ॥ कुम[्रेतुमती त्रीणि वी ण्युवासीतीर्य जिभ्यों वर्ष भयः पति -पिन्दे- 
त्तल्यमू ॥ ५९ ॥ यस्य प्रूर्व॑पां पण्णां न ऋश्िद्रासाद: स्थातू सविण्डः पुत्रस्थानयि। वा तस्प धर्नं 
विभनेरत्‌ ॥ 3२ ॥ तेषामढाभ आचायन्तिवासिनों हरेयाताम ॥ ७३ ॥ तयोरलाभे गजा 


हरेतू ॥ ७४॥ नतु ब्राह्मणस्थ राजा हरेतू ॥ ७९ ॥ ज्रेविवसाधभ्य। संप्रयच्छेदिति ॥ ७८ ॥ 


वसिष्ठस्तृति-१८ अध्याय । 
श॒द्रेण ब्राह्मण्यासुत्पन्नश्षाण्डालो मवतीत्याहु। । राजन्यायां बेणो वेश्यायामन्त्यावसायी ॥ १ ॥ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्न: सतो भवतीत्याहु। ॥१॥ एकान्तरद्बन्तरव्यन्तरावुजाता ब्राह्मणक्षत्रि- 
यवेस्ये र्म्बश्योग्निषादा भ्वन्ति ॥६॥ कृष्णवर्णा या रामा रमणायेवन बमोय न धर्मांयेति ॥१९॥ 


वसिष्ठस्तृति-९ अध्याय । 
गजाभधृतदण्डास्त कृत्ता पापान मानवा। । नमद्धा। खगग्रायानत सन्त; सुकातना यथा ॥३०॥ 
एना ग़ज़ानमसच्छात उत्सजेन्त साकाल्‍वपृसम्‌ ॥ ते चंद्वालयते राजा हानत पृम्ण दृष्कृतस दांत |! 
(॥ै॥१९॥ नाधदोषो$स्ति गाज्ञा वें व्रातना न व सन्रिणाम | एन्द्र स्थानमुपासाना ब्रह्ममृता है ते 
सदा ॥ ३४ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
अनमिसाोधकृते प्रायश्ित्तमपरावे ॥ १॥ आंभसान्वकृत॑ःप्यके ॥ २॥ परिावात्त: कृच्छ छोद॒- 
शंगन्न चरित्वा निविशेत ता चेवोपयच्छेतू ॥ < ॥ अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छी चारि- 
त्वा तस्मे दरवा पुनार्निविशत तामेवोपयच्छेत्‌ ॥९॥ तश्योज्सः कृच्छ द्वादशरात्र चरित्वा पुनरुप- 
 बुश्नीत वेदमाचार्यात्‌ ॥ १३ ॥ ग्रुरुतरूपगः सवृषण्ण शिशइ्नमृत्कृत्याअठावाधाय दक्षिणाम्रुखो 
गच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्लेदाप्रलयम ॥ १९ ॥ निष्कालकोी वा घृताभ्यक्तस्तप्ता 
सूर्मि परिष्वजेन्मग्णात्पतों भवतीति विज्ञायते ॥ १६॥ आचायपुत्रशिष्यभायासु चवम्‌ ॥ १७॥ 
योनिषु च म॒र्वी सखी गरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्दपादे चरेतू ॥ १८ ॥ एतदव 
च चाण्डालपतिताबन्नभोजनिषु तत: पुनरुपनयने वपनादीनां तु निरवत्ति: ॥ १९५॥ मत्या मद- 
पाने लसुरायाश्राज्ञाने कृच्छातिकृच्छी प्र॒तं प्राइय पुनः संस्कारश्व-॥ २२ ॥ मूत्रशकृच्छुक्राभ्यव- 
हारेषु चेवम ॥ २३ ॥ मद्भाण्डे स्थिता आपो यदि कश्चिट्ठटिजः पिवेतू । पद्मोदुम्बरबिल्वपला- 
शानामुदक पीत्वा त्िरात्रेणेव शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासे तु सुरा या अम्रिवर्णा ता द्विज: 
पिविन्मरणात्यूतो भवतीति ॥ २५ ॥ भ्रूणहन वक्ष्यामों ब्राह्मणं हत्वा भश्रूणहा भवत्यविज्ञातं च 
गर्भमविज्ञाता हि गर्भा; पुमांसोी भवनिति ॥ २६॥ एवं राजन्य हत्वाइश्टे वर्षोणि चरेतू:पड़ेश्यं 
जाणिे शाद्र ब्राह्मणा चांत्रयी हत्वा, सवनगता च राजन्यवेंश्यों ॥ ४१ ॥ आत्रया वक्ष्यामा-रज- 
स्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहु; ॥ ४२ ॥ 
आह्मण; सुवणहरणे प्रकीय केशान राजानमभिवावेत्‌ स्तेनोएस्मि भो। शास्तु मां भवानति 
तस्म राजोदुम्बरं शर््र दद्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मर्णात्पूतों भवतीति विज्ञायते ॥ ४५ ॥ 'नेष्का- 
लको वा पघृताक्तों गामयाप्निना पादप्रभत्यात्मानमभिदाहयेन्मरणात्पृतो मवतीति विज्ञायते ॥४३॥ 
स्तेन; कुनखी भवति श्रित्री भवाति बह्महा । सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्वमों गुरुतल्पगः इति ॥४९ ॥ 

वसिष्टस्पृति-२१ अध्याय । 
. आह्मणश्रेदप्रेक्षापृ आह्मणदारानमिगच्छेद निवुत्तथर्मक्रमंण: क़रच्छू निवृत्तवमकमंणोशतकृच्छु: ॥ 
॥ १७ ॥ एवं गजन्यवेश्ययों; ॥ १८ ॥ क्‍ ; 
ज्यहमुष्ण पिवेज्रापरुपहमसुष्णं पयः पिवेत । ज्यहमुष्णं परत पीत्वा वायुभक्षः परं ब्यहम ॥ २२॥ 


क्‍ वसिष्ठस्मृति-र३े अध्याय। 
य आत्तत्यागामिशस्तों भवति स पिण्डानां प्रेतकर्मच्छेद;॥ ११ ॥ काधलोध्जलूपाषाण- 
शाख्रविपरम्जुमिय आत्मानमवसादयति, स आत्महा भवेति ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥११३॥ 
_य आत्मत्यागिनः कुर्यात्ल्रेहात्‌ प्रेतक्रियां द्विनः । स तप्तकच्छूसहित चरेच्चान्द्रायणत्रतम इति॥ १४॥ 
अहः आतरहन॑क्तमहरेकम्रयांचितम । अहः पराक॑ तन्त्रेकमेव॑ चतुरहों परी ॥ ३७ ॥ 
अनुमहाथे विप्रार्णा मनुर्थम प्रा व*) ! बालबद्धातुरेष्वेव॑ शिगुकच्तमवाच है ॥ 3८ 


| देवलस्मृति२२ | पारिशिल्।..... (५२७ ) 


मासस्थ कृष्णपक्षादा ग्रासानग्राशतुदंश । ग्रासापच्यभाजी स्यात्पक्षशप समापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं हैं शुक्ृपक्षादां ग्रासम्क तु अक्षग्रेत्‌ । ग्रासोपचयभोजी स्यात्पश्चदोप॑ सम्रपयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


... वसिष्ठस्तृति-२७ अध्याय | 
ज्यह प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक हाति कृच्छ; ॥ २॥ यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूर्व- 
वत्सो5तिकृच्छु। ॥ ३ ॥ अबभक्ष: स कृच्छातिकृच्छ+ ॥ ४ ॥ 

.. वृसिए्रस्थति-२६ अध्याय । 
क्षत्रियों वाहुर्वीयण तरंदापदमात्मनः । धनेन बेश्यशूदों तु जपेहोंमेद्रिजोत्तमः ॥ १७ ॥ 

द वसिष्ठस्तृति-२७ अध्याय । द 
शड्रास्थाने समुत्पन्ने भोज्याभोज्यान्नसंकज्ञषके । भाहारशुद्धि वक्ष्यामे तन्‍्मे निगदत। श्रुणु ॥ १०॥ 
अक्षारलवर्णां रूक्षां पिबेद्राही सुवर्चछाम । तिरात्र शह्नपुष्पीं च ब्राह्मण पयसा सह ॥ ११ ॥ 
पालाशबिल्वपत्राणि कुशान्पआानुदुम्बरान । काथयित्वा पिवेदापस्तिरात्रेणेब शुध्यति ॥ १२ ॥ 


वसिष्ठस्तृति-२८ अध्याय । 
ना5प्पोमूत्रपुर्स षेण नाग्रिदेहनकमंणा ॥ १ ॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता | बढांत्कारोपभक्ता वा चोस्हस्तगताएपि वा ॥ २ ॥ 
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते | पुष्पकालमुपाधीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
तासां सोमोष्ददच्छा्य गन्धवेंः शिक्षितां गिरम। अग्निश्व सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मपा: ख्रिय;॥5॥ 
त्रीणि ब्लिय; पातकानि लॉके धमंविदों विदु। । भतुवंधों भ्रूणहत्या स्वस्थ गर्भस्य पातनस ॥ ७ ॥ 


(२० क )वृद्धवसिष्ठस्तृति । 
मासत्रये तिरात्र स्थात्‌ पण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादवांगूध्वे सस्‍्नानेन शुध्यति ( १) 
स्पष्ट ग्जस्वले5न्योन्य सवर्ण त्वकभमतृक । काम्तादकामता वापि सद्य: स्रानेन शुद्ध्त: ( २)। 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 
आ्राह्मण; क्षात्रयावशा जाव्यवात्त समाश्रयत्‌ । स्ववृत्तरुपहान त्वान्न खव्वात्त कदाचन ॥ ४७ ॥ 
वृषांत्सगस्य कृतारा बजनाया; सदव ह । पतुस़हषु या कन्या रज: परश्यत्यसस्कृता ॥ ८४० ॥ 
सा कन्या वृषल्वा ज्ञेसा तत्पातवृपलद्मापात।। माहपतत्युच्यत भाया सा चव व्याभचारणा ॥८५ ॥| 


| ७. कर 


तान्दोषान्क्षमते यस्तु स व माहिषकः स्सृतः । अज्ञानादथवा छोमान्माहाद्वाईपि विशेषतः ॥ ८७॥ 
समधे योउन्नमादाय महावें तु अयच्छति । सब वार्धुषिकी नाम अनहई सर्वेकर्मसु ॥ ८८ ॥ 
लोहपात्रेष य॒त्पक्क तदल्े काकर्मांसवरत्‌ । भुक्ला चान्द्रायर्ग कृर्याच्छाद्ध नान्‍्येषु कमेंसु ॥ ११३॥ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदर्ष न छोहजे। क्रमेण घृततेछाक्ते ताम्नलाहे न दुष्यतः ॥ ११४ ॥ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कंगूल्कलक्षान्गाजमापकान्‌ । निष्पावकालकदम्वानि वजयेच्छादकर्मणि ॥१२६॥ 
कलिड्डः चेव वृन्ताक॑ कष्माण्ड रक्तनाठकम । हस्तीमण्डफर्छ वज्यमलछायु च तुषाम्रकम ॥ १२५७॥ 
करीरज कुमारीजं सापपं राजिकोद्भधवम । वर्जयेत्पिव॒कार्येवु बल्कोीसुम्भपपंरा ॥ १२८ ॥ 
क्षीर दधि परत तक्रमविच्छागसमुद्भधवम्‌ । माहिप॑ च दवि क्षौरे श्राद्ध वज्य प्रयत्तता॥ १९९० ॥ 
अतो मापान्नमवंतन्मांसाय बह्मणा क्रम | पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुग्रोन्न तंद्विना ॥ १५२॥ 
जिमुहत्तस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु सड्भवः । मध्याहस्रिमदृत्त: स्पादपराह्सस्तवंव च ॥ १५६ ॥ 
सायं तु त्रिमुहत्त: स्थात्प्ववा काल उच्यते । अतो5पराह्ुः पूर्वषां भोज्यकाल उदाहत; ॥ १५७ ॥ 
मुहत्तास्तत्र विज्ञेया दश पश्च च संबंदा । तत्राष्टमों छदृतों यः स कार; कुतप+ स्मृतः ॥ १५९९॥ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपर्पारिनी तिथि श्राद्धे सांवत्सराड़े च निर्णयो5यं कृतः सदा ॥ १६० ॥ 
-सापिण्डे कालकामा तो बृद्धों सत्यवश्तू स्मृता । यज्ञे च बहव सन्ति क्षाद्ध श्राद्ध परथकपृथक्‌ १८०॥ 
( २२ ) देवलस्मृति । 
मतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम। स्वामितुल्यं भवेच्छाच सते स्वाभिनि योनिकम्‌ ॥९॥ 
असवर्णन यो गर्भ: स्लीणां योनो निषिच्यते | अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुश्नति ॥ ५०॥ 


(५२५८ ) .... धर्मशास्ससंग्रहका- [ गोमिल्स्मृति- 


वानसत तत्त शल्य | वार दशने | तदा सा शुध्यते तारों विभल काश्वन यथा ॥ ५१ ॥ 
माता स्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथचन । असूतक॑ च नश्स्य देवलस्य वचों यथा ॥ 5६ ॥ 


४5. (० 


प्रातरं थे परित्यज्य पितरं च तथा सुत; । ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निर्वेपेतू्‌ ॥ ६० ॥ 


(२२ कू) देवलस्मृति । 

ऊर्णकॉशेयकुतपपट्क्षोमदुक़छजा; । अल्पश्ोंचा भवं॑त्येते शीषणप्रोक्षणादिाभः ५ १ )। 
. तास्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेच्छोधनें।! स्वके! । धानन्‍्यकल्केस्तु फलजः रसे; क्षाराबुगेरपि ( २ )। 

 मानपषास्थिवर्सा विष्ठामात॑व॑ म्ृश्नर्तसी । मज्ञानं शोणितं स्पृष्टा परस्य स्तानमाचरेतू ( हें )। 
तान्यव स्वानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचम्य शुद्धच्चति ( ४) । 
पूर्वीह्ले देविकं कर्म अपराह तु पठकम । एकोहिए तु मध्याहं प्रातवृद्धिनिभित्तकम ( 5 ) । 
दशमभेहनि सम्पराप्त स्नान आमाद्रहिभंवेत्‌ । तत्न त्याज्याने वासांसि केशश्म शुनखाने च (५ ६ )। 
कापायी ग्रण्डखिदण्डी कमण्डलुपविन्रपादुकासनकन्थामात्र: ( ७ )। 
चाण्डाल्कूपभाण्डस्थमज्ञानादुदकक॑ पिवेत्‌ । स तु च्यहेण शुद्धचत श्लूद्वस्त्वकन शुद्धयति ( ८ )। 


( २३ ) गोमिलस्वृति-१ प्रपाठक 

 त्रिबृदध्वेवृ्त कार्य तन्‍्तुत्रयमधोव्रृतम । जिदृत्तचोपवीतं स्पात्तस्थकों ग्रन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंग व नाभ्यां च ध्रृतं यद्दिनदते कंटिम । तद्भारयमपवीतं स्यान्नातिलम्ब॑ नचोच्छितम ॥ ३ ।। 
पत्नोपादिश्यते कर्म कत्तेरड़ न वृच्यते | दक्षिणस्तन्न विज्ञेयः कर्मणां पारग: कर; ॥ ८ ॥ 
यत्र दि्लनियमों न स्थाजपहोमादिकर्मसु । तिखस्तत्र दिशः प्रीक्ता ऐन्द्रीसोम्यापराजिता। ॥ ९५ ॥ 
तिष्ठन्न सीन: प्रह्मा वा नियमों यत्र नहर) | तदासीनेन कत्तेव्य न ग्रहण ने तिब्गता ॥ १० ॥ 
दाराधिगमना थाने यः कुर्यादग्जा श्रिम; । परिवेत्ता से विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पू्वंज:॥ ७० ॥ 
परिवित्तिपरिवत्तारों नरक॑ गच्छतो ध्रवम । अपि चीणेप्रायश्रित्तो पादोनफलमागिनों ॥ ७१॥ 
देशान्तरस्थक्ीबिकवृषणानसहोंदराव । वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्पातिरों गिण; ॥ ७२ ॥ 

जडमकान्धबधिरकब्जवामनकण्टकान्‌ । अतिवृद्धानभायां श्र कृषिसक्तान्नृपस्थ च ॥ ७३ ॥ 
पनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतोी5कारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचीरांश्व॒ परिविन्दन्न दुष्याति ॥ ७४७॥ 
धनंवाधंपिक राजसेवर्क कर्म तथा। प्रोषित च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ 

_प्रोषितं यबश्नण्वानस्वष्टादन्ते समारचरेत्‌ । आगते छु पुनस्तस्मिन्‍्पाद वा शुद्धय चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

_ स्यइस्तशेलमप्राप्ते पर्दत्रिशद्धिः सदाइड्गुले; । प्रादृष्करणममग्नीनां प्रातभासां च दशनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
हस्तादूध्व॑ रविर्यावद्विरिं हित्वा न गच्छति। तावद्वोमविधिः पृण्यों नापोध्म्युद्तिहोंमिनाम ॥ १२३॥ 
यावत्सम्यड़ न भासन्ते नभस्यृक्षाणि सवेत:। न च छोहितमांपति तावत्स)यं न, हँयते ॥ १२५४ ॥ 

 ज्जो नीहारघूमाश्रवृक्षाग्रान्तारिते रवों । सन्ध्यामुदिश्य जुहुयादवतमस्य न हुप्यते ॥ १२५॥ 

न कु्या क्षिप्रहोमेषु द्विजः पारिसमृहनम्‌ । वेरूपाक्ष च न जपेत्यपद च विवर्जेयत ॥ १२६ ॥ 
पर्यक्षणं तु स्वत्र' कतव्यम्रदितेषन्विति । अन्ते च वाभदेव्यस्थ गाने कुर्योत्यचचिषा ॥ १५७ ॥ 
अहोमकष्वाप भवेद्यथोक्त चन्द्रदशेने । ्लमदेव्यं गणेप्वन्ते वल्यन्ते बश्वदविक ॥ १२८ ॥ 
येष्ववस्तरणाम्रानं न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । एककायांथंसाध्यत्वात्पारधीनापि वजेयत्‌ ॥ १२५ ॥ 

बाहिः पर्युक्षणं चंव वामदेव्यजपं तथा । कृत्वा5हुतीषु सर्वाश्चु त्रिकमेत्तन्न विद्यते ॥ १३० ॥ 
हृविष्यषु यवा मुख्यास्तरेंडु ब्रीहयः स्मृता। । मापकांद्वर्गारदि सवेल्ार्भ विवर्जयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

पाण्याहुतिद्वादशपव पूरिका कंसादिनाचंत्खवपूरमात्रिका । 
देवेन तीर्थन च हयते हृविःष्वड्रारिणि स्वाचापे तब्च पावके ॥ १३२ ॥ 

या।नाचांष जुहतत्यम्रों व्यज्ञाराण च मानव; | मन्दामिरामयावा च दारिद्रश्त स जञायते ॥ १३३॥ 

. तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्ध कदाचन । आरोग्यामिच्छताउपयुश्च भ्ियमात्यन्तिकी पराम १३४॥ 

 होतव्ये च हुते चेव पाणिश्ूपोस्थर्दविभि। । न कुर्यादप्रिधमन कुर्याद्रा व्यक्षनादिना ॥ १३५ ॥ 

मुखेनेके धमन्त्यम्रि मुखाद्यग्रेषोड्ध्यनायत । नाग्नि मुखेनेति व यह्लीकिक योजयष्ति तत्‌ ॥१३ 

नारदादुक्तवाक्ष यदशगुल्मपादतम | सत्चन्दन्तका४ स्थात्तदअण मंथावयेतू ॥ १३८ ॥ 


0 परिशिष्ठ।........ ... (६२९) 


उत्थाय नेत्रे अन्षाल्य शुचिभूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहन्तथावसम ॥ ९ ३९ ॥ 
आयुबल यशा बच; प्रजा पशूच तूने च। ब्ल्षग्नज्ञां च मधां च त्व॑ नो देंहि वनस्पतें॥ १४० ॥ 
. मासद्वयय भ्रावणादि सर्वा नद्यों रजस्वलाः । तासु खान न कुर्वीत वर्जयित्वा समद्रगा। ॥ १४१ ॥ 
घनुःसहस्राण्यशे तु तोये यासा न विद्यते । न तानदशब्दव!च्या गर्तास्ते परिकीर्सिता। ॥ १४२ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें प्रेतखाने तयैव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चेंव र्जोदोषो न विद्यत ॥ १४३ ॥ 
वदारछन्दात उवाण तबह्याधाश्व दिवाकस। । जल्ाथनाथ पतरी प्ररीच्याद्रास्टववथर्षय: १४४॥ 
उपाकर्मणि चोत्सभ सख्रानाथ बअह्मवादिनः। यियासूननुगच्छन्ति संहशश्र शरीरिण; ॥ १४५ ॥ 
समागमस्तु यत्रिषां तत्न हत्यादयों मछा; । नूने सर्वे क्षय यान्ति:किसुतेक नदीरज।) ॥ १४६ ॥ 
स्व न्यम्भ समाने स्थु सवोण्यम्भांसि इतल । कृपस्थान्याप सोमाकंग्रहणें नात्र सशय; ॥ १५०॥ 
गोमिलस्थृति-२ प्रपाठक । 
पृयस्तं भ्रुवत तत्र कृच्छाच्छेया हावाप्यत । तिड्दुदयनात्यूवी अध्यमामाप शक्तित:॥ १४ ॥ 
आर्सातास्तमयाच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्ति जपेत्‌ | एतत्सन्ध्यात्रयं ओक्ते आह्मण्यं यत्र तिहति॥ १५॥ 
यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यने । सन्ध्याठोपान्च चकित) स्रानशीलस्त यः सदा ॥१६॥ 
अध्यापन ब्ह्मयज्ञ। पितयज्ञस्तु तपंणम । होमो देवी चलिसूतन्रयज्ञोडतिबिप्जनम ॥ २७ ॥ द 
श्राद्ध वा पितयज्ञ। स्थात्पित्रोबाधरथापि वा। यश्व श्रतिजप: प्रोक्तों अह्मयँतती: से चोच्यत ॥२८॥ 
इतरंभ्यस्ततां देयादे१ दानावधि; पर; । सेनिकश्म्चीयान॑ आ्ह्मणं यो व्यतिक्रमेत ॥ ६६ ॥ . 
यदहदाति तमुलंध्य तत्स्तंयेन स युज्यते । यस्य चार्ति गहे मूखों दृरस्थश्व ग्रुणान्वितः ॥ ६७ ॥ 
गुणान्विताय दातव्य नास्ति मूख व्यतिक्रम: । ब्राह्मणातक्रभां नास्ति विश्न वेदविवर्मिते ॥ ६८ ॥ 
ज्वल्न्तम मिमृत्सज्य न हि भस्मनि हुयते । आाज्यस्थाली च कतेव्या तजमद्रव्यसम्भवा ॥ ६९॥ 
श्रोत्रियं सुभगां गां वा साम्रिमग्रिचितं यथा । ग्रातरुत्थाय य। पर्येदापदुभ्यः स प्रमुच्यते ॥१६३॥ 
पापिष्ठ दुर्भगामन्त्यं नम्रमृत्कृत्तनासिकस । प्रात्तरत्वाय यः पर्येत्स काल उपयुज्यते ॥ १६५॥ 
पतिमलइृध्य मोहात्खी क॑ के न नरक व्रजेत्‌ । कृच्छान्मानुषतां प्राप्य कि कि दुःख नपर्यति१६६ 
पतिशुअपयेप ख्री सर्वोह्ोकान्समइलुते । दिव; पुनरिहा5याता सुखानामम्बुधिमबेत्‌ ॥ १३७॥ 


गोमिलस्मृति-३ प्रपाठक । 

दाहयित्वाइप्निभिर्मायों सहर्शी पूवसस्थिताम । पात्रेश्वाथाप्रिमादध्यात्कृतदारों।विरुम्बितः ॥ ५ ॥ 
एवं वरत्ता सपर्णों स्रीं द्विनाति) पूवेमारिणीय । दाहयित्वाउम्रहोत्रेण थक्षपान्नेश्व धर्मवित॥ ६॥ 
द्वितीयां चव य। पत्नी वहेद्नतानिकाश्रीभः । जावन्त्यां प्रथमायान्तु अ्रह्मप्रेन सम हि ततू ॥ ७ ॥ 
यो दहद गम त्रेण स्वने भायं| कथश्चवन । स स्रां संपद्मत तेन भाया| चास्य पुमान्मवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मान्या चनिम्रियते पृव भाया पतिविमानिता । त्रीणि जन्प्रानि सा पुंस्त पुरुष: खात्वमहति ॥१३ ॥ 
सृतके कर्मर्णा त्याग सन्ध्यादीनां विधीयते । होम; श्रोतरतु कतेव्य; शुष्कान्ेनापि वा फले। ६० 
न त्यजेत्सृतक कर्म ब्रह्मचारी स्वक॑ कचितू। न दीक्षिण्यात्परं यज्ञ न कृच्छादि तपश्चरत्‌ ॥३४ ॥ 
पितयंपि झत नया दोषों भवति काहिचितू। आशाच कर्मणोडन्त स्थात्न्यहं वा अह्मचारिण;॥३५॥ 
आराद्मग्रिमतः काय दाह्यदेकादशे5ह नि । प्रत्याब्दिक प्रकुवात प्रमाताहनि सवेश ॥ ह३॥ 
द्वादशप्रतिमास्थानि आद्य पाण्मासिके तथा | सपिग्डीकरणं चेव एतद्वग श्राद्धपोडशस ॥ ६७ ॥ 
एकाहैन तु षण्मासा यदा स्थुरपि वा त्रिभिः । न्यूत्ता संवत्सराजंव स्थातां षाण्मासिके तया॥$८॥ 
सशिखं वपन॑ कायमास्लानत्रह्म वारिणाम | आशरीयविभोक्षाय ब्ह्चथ न चेंद्वतूं ॥ <५॥ 


के. 


अक्षतास्तु यवा; ग्रोक्ता खुश थाना भवन्ति ते। भृष्टास्तु व्रीहयों ठाजा बंद; पण्डिक उच्यते १३३ 
( २४ ) लघ्वाशवलायनस्व॒ृति-१ आचारप्रकरणम्‌ । 

एका लिड्ढे कर तिख्र: करयोग्ड्ट्य ग॒दे । पश्च वामे दश् प्रोक्ता। कर सप्ताथ हस्तवा; ॥ १०॥ 

एतच्छांच ग्ृहस्थस्प द्विगर्ण ब्रह्मचारिण; । वानप्रस्थस्थ त्रिगण यतेश्वव चतुगुणम्‌ ॥ ११॥ 


( ५३० ) वर्मशागख्ररसंग्रह का- [ रुष्शश्रकायनस्थृति- 


स्वपादं पाणिना विप्रा वामेन क्षालग्रेत्सदा । शाचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सच्य करावुभों ॥ १२॥ 
शो विना सदाब्न्यत्र सब्य प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ | एकमेवा5हत्मनः पादों परस्या>दी तु दक्षिणम्‌ १३ 
गण्डषे) शोधयेदास्यमाचामेदन्तधावनम । काठ; पणस्तृ्णवांडपि केचित्पणं: सदा तृणे। ॥ १४ ॥ 
नवमी द्वादशी नन्‍्दा पर्व चार्कमरपापणस। श्राद्धाह च परित्यज्य दन्तथावनमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्याथ द्विजः स्रायान्नयां वा देवनिमिते । ततीरथिं सरोवरे चेव कृपे वा द्विजनिर्मिते ॥ १६ ॥ 
अशक्तश्वेजठस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌। आपाहिष्ठादिभिम्न्त्रश्रिमिश्वानुक्रमण तु ॥ २३ ॥ 
परिधाने 'मितं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । पहकल तथालाभे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २८ ॥ 
आविक तअसर चेव परिधाने परित्यजेत । शस्त प्रावग्णे प्रोक्ते स्पशंदाषों न हि द्या। ॥ २९ ॥ 
कालद्वये यदा होम॑ द्विजः कत्ते न शक्पते । सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्यातराहुतिमू ॥ ६५ ॥ 
सायंकाले समस्त स्यथादाज्याहतिचतुश्यम्‌ । हुत्वा कु्योदुपस्थान समस्येत्यप्रिसूर्ययी: ॥ ६ 
होमश्रेत्पुरत: काले प्राप्त: स्यात्काल उत्तर; । हुत्वा व्याहृतिमिश्रवा5ज्यं कुर्याद्वोमद्र्य च हि ॥६७॥ 
विच्छिन्नवहिसन्धानमंपराहे विधीयते । सायमपासने कुय।दस्ताढुपरि भास्वत। ॥ ६८ ॥ 

व्‌ गच्छेद्विना भायो सीमामुछठइृष्य योफप्रिमान्‌ । यत्र ।तिष्ठाति 4 भायां तत्र होमो विधीयते ॥६९॥ 
गत्वा भार्यों विना होम॑ सीमामुलइध्य यो द्विजः । कुरुते तत्र चेन्मोहाद्धुत तस्थ वृथा भवेत्‌॥9०॥ 
यथा जातां5ग्रिमान्विप्रस्तन्चिवासालये सदा । तस्यथा एवानुचारण होमस्तत्र विधीयते॥ ७१ ॥ 
धर्मानुचारिणी भागा सवर्णा यत्र तिष्ठति । कुयांत्तत्रान्निहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ॥ ७२ ॥ 

माता पिता गुरुभायां पुत्र; शेष्यस्तथेव च। अभ्यागदााताथश्वव पाष्यवग इतत स्सृत: ॥ ७४ ॥ 
स्पृशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: थाने शूद्रमथापि च। उपोष्य रजनाभकां पश्चगव्यं पिवेच्छुचि। ॥ ११६२॥ 

न॑ झुद्वं तथोच्छिश्मनुच्छिश्टो न संस्पृशेत्‌ । मोहादिय स्परशेद्यस्तु स्नान तस्थ विधीयते ॥१६३॥ 
उच्छिष्टस्पर्शने चव भुझ्ञानश्व भवंद्यादिं । पात्रस्थं चापि वा$श्नीयादन्न पात्रस्थितं च यत्‌ ॥ १६८॥ 
_. गायजन्ष्या संस्कृत चाजह्न॑ न त्यजेदमिमन्त्रितम । गृहीत॑ चेत्पुनश्रायाद्ायत्री च शर्त जपेत्‌ ॥१६९॥ 
अन्न पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसश्ितम । अस्नेहा आप गोधूमा यवगोरसविक्रिया; ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणों नेव सुशक्षीयाददहित्रन्न कदाचन । अज्ञानायदि मुक्षीत रौरव नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
ततः स्वपेद्यथाकाम न कदाचिदुदक्शिरा। । एतावन्नेत्यक॑ कर्म प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५॥ 


लेप्वाधचलायनस्मृति-१२ उपाकमंप्रकरणम्‌ । 

श्रवर्ण स्थादुपाकर्म हस्ते वा आवणस्य तु। नो चेद्धाद्रपदे वाषपि कुर्याच्छिष्येग्रुंस: सह ॥ १ ॥ 
अहदोषादुपाकर्म प्रथर्म ने भवेद्यदि । उक्तकालेःथवा5पाे कुर्याच्छरादि वाएपि वा ॥ २। 
अकूले ने तत्कुयादुपाकर्म कर्थंचन । अकृत्वा नोइहेत्कन्यां मोहाच्रेत्पतितों भवेत्‌ ॥ :३ ॥ 

लघष्वाश्वलायनस्व॒ृति-१४ गोदानादिन्रियप्रकरणम्‌ । 
कृत्वा तु स्नातक; पश्येत्समाव्तनक भवेतू । ममाग्रे प्रत्यच हुत्वा समिधश्व दशस्वयम ॥ 
स्प्ृष्टा पादों नमस्कुयांदुगुरोदेस्वेति तत्फलम्‌ । न नक्तमिति चानुज्ञा रूब्वस्तेन यथोंदितम ॥ ७ ॥ 
. ततः स्विश्कृतं कृत्वा होमशेष समापयेत्‌ । लगेदाज्ञां विवाहार्थ गुरुनिर्मेच्य मेखलाम्‌ ॥ ८ 


लघ्वाश्वलायनस्वृति-१५ विवाहप्रकरणम । 
कुलजां सुमु्खी स्ंड़ी सुवासां व मनोहराम्‌ । सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वस्थेद्बुध। ॥ 
छललातकाय सुशीलाय कुलोत्तमभवाय च। दद्याद्दविंदे कन्यामुचिताय वराय च ॥ ३ ॥ 
मधुना5उज्येन वा युक्त मइपका मिव दि | दध्याभे पयों ग्राह्म मध्वछाभे त व॑ गुड: ॥ ५ ॥ 
. निदध्यात्तें नवे कांस्ये तस्योर्परि पिधाय च । वेष्टयेद्धिश्रेणव मधपके तदच्यते ॥ 5 ॥ 
यावत्सप्रपदीमध्ये विवाहों नेव सिध्यति | सद्यात्तो होमभिच्छन्ति सन्‍तः सायमुपासनस ॥ ६० ॥ 
“ विवाहोत्सवयश्लेषु देंवे पिच्ये च कमणि । प्रारूघे सूतक नास्ति प्रवदन्ति महषेयः ॥ ७२ || 
प्रार्म्भकंणश्ेव क्रियाप्रास्म्मकस्य च। क्रियावसानपर्यन्त न तस्याशोचमिष्यते ॥ ७३ ॥ 
प्रारम्भों वरणं यज्ञ सड़लपे वरतसत्रयो: । नान्दीक्षाद्ध विवाहादा श्राद्वे पाकपरिक्रिया ॥ ७४ ॥ 
ऊढाया दुहितुश्रान्न नाधाद्रिप: कथश्वन । भज्ञानायदि मुझ्लीत नरक॑ प्रतिपद्यत ॥ ८० ॥ 


४ परिशिष्ट । द क्‍ (५९३१) 


लघ्वाश्लायनस्मृति-२० प्रेतकमविधिप्रकरणम्‌ । 
भवेत्तदृष्वमेकाह तत्पश्चात्खानत: शुति; । पित्रादयस्रयश्रेव तथा तत्प्रवेजाखय। ॥ <२॥ 
सपमः स्यात्सय चेव तत्सापेण्डय बच स्सृतम । सापण्ड्य सांदक चेंव समोत्र तन्च व क्रमातू4३ 
एकक सप्तक चेक सापए्ड्यकमदाह्मम ।। ८४ ॥ 
दाक्षितस्या5हिताग्ेश्व स्वाध्यायाने रतस्थ थे । दृतस्याउपमन्त्रितस्थेह नाशोच विद्यते कचित्‌ ॥९०॥ 
सप्रक्षालतपादस्य थाद्वे विपस्य चंब हि। ग्ृहालव॒जपर्यन्तं ने तस्थाशोचमिष्यते ॥ ९९ ॥ 


वाश्वलायनस्प्रति-२१ लोक निन्द्यप्र० । 
माहवा सांच्यते भाया मगनाम ति या बनम । तस्यम। यो जायत पुत्रों माहषेयः स॒तः स्मत) ॥४॥ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्थादविवाहिता । वूपर्ठीवापलेयः स्थाजातस्तस्पां स चंव हि ॥ ९॥ 
विधवाया: सुतश्रव गोलकः कुण्ड इत्यथ । चगश्चव हैं नन्‍्दाः स्थु। सवधमबाहईंष्कृता। ॥ १३ ॥ 
लघ्वाश्वलायनस्मृति-२२ वणपमप्र० । 
उदक्यां गूतिकां चव पतित शवप्रन्त्यजम । श्रक्राकगसभान्स्पृष्टा सवासा जलमाविदत्‌ ॥ १३ ॥ 
उच्छिश्स्पणोन चेत्स्यादक्षतीं साजकस्य चे। अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यद्द्यात्कथंचन ॥ १० ॥ 
अनधीत्य द्विजा वदानन्यत्र कुत श्रम । स जीवन्नेव श॒द्धत्वमाश गन्छति सान्वथः ॥ २३ ॥ 
व्वाचलायनन्टति-२४ शथ्राद्वोफ्योगिप्रक " । 
दशाश्रका ठ्यतीपाता वधृतिश्व महालय: । युगाश्व मनवः थ्यद्धकाला: संक्रान्तयस्तथा ॥ २३ ॥ 
गजच्छायोपगगश्च पष्ठी या कपिला तथा । अवदियादयश्रव श्राद्धकालाः स्मृत' बुध! ॥ २४ ॥ 
संभते वे नव थान्य श्रोत्रिय गहमागते । आचार्या: केचिदिच्उान्त श्राद्धं तीथ थे सवदा ॥३९॥ 
( २५ ) वीधायनस्वृति-१ प्रश्न ) अध्याय। 
वर्मेणाधिगतों येपां वेद; सपरित्रेहण: । शिशास्तदनुमानज्ञा: श्रतिप्रत्यक्षदेतव: ॥ 
यातुर्वेध्ों विकलपी च अड्गविद्धर्म पाठक; । आश्रमस्थाखत्रयों विप्रा; पर्षेदिषादशावरा ॥ ९ ॥ 
पश्च वा स्थुख्रयों वा स्थुस्की वा स्थादनिर्दितः । प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नतरे तु सहख्श। ॥ १० ॥ 
यथा दारुमयों हस्ती यथा चर्ममसो सगः । ब्राह्मणश्रानर्थायानख्रयस्ते नामधारका। ॥ १९ ॥ 
वमशाख्रस्थारूदा वेदखसड़ग धरा द्रजा। । क्राइथमाप यदुलय: से धम; परम) स्मृतः) ॥ १४ ॥ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपरगी वित[|म् । सहखठः समेतानां परिषिस्व ने विद्यते ॥ २१७ ॥ 
थ्राग्विनशनात्पत्यक्रालकाइनाइक्षिणेन हिमवन्‍्तसमुदक्पारियात्रमेतदायावर्ते तस्मिन्य आचार: श्स 
प्रमाणम ॥ २७ ॥ गड्ायमनवाग्न्तरमत्येके ॥ २८ ॥ अधथाप्यत्र भालविनों गाथाम॑- 
दाहगन्ति ॥ २९ ॥ 
पश्चात्मिन्धुविहग्णी सर्यस्यादयने पुरः । यावत्कृष्णा विधावनित तावद्धि ब्रह्मनचसम ॥ ३० ॥ 
बोधायनस्मृति-१) मअश्न-२ अध्याय । क्‍ 
वसन्तों ग्रीष्म: शरदित्यतवों वर्णानुप्रव्येश ॥ १० ॥ गायत्रीतिश्वूजगतीमियंथाोक्रमम ॥ १९ ॥ 
प्रसाधनोंत्सादनस्नापनोच्छिष्टमाजनानाति गृगोः; ॥ ३४॥ उच्चछिश्वर्जन तत्पुत्रेडनूचाने वा ॥ 
॥ ३८ ॥ प्रमाधनोत्सादनस्तापनवजने चे तत्पत्न्याम्‌ ॥ ३३ ॥ अन्वाह्मणादध्ययन मापादि ॥ '४०॥ 
शुश्रपाइनुवत्रज्या च यावदध्ययनम ॥ ४१ ॥ तयास्तदव पावनस ॥ ४२॥ कात्वकश्शुरापतृव्य- 
मातुलानां तु यवीयमां प्त्युत्थायामिभाषणम ॥ <४ ॥ प्रत्यमिवादमिति कात्य; ॥ ४५ ॥ शि- 
वाड़िरस दर्शनात्‌ ॥ ४5 ॥| 
धर्मा्थों यत्र न स्यातां शुश्मुपावाइपि तद्विधा । विद्यया सह मत्तंव्यं न चनामूरषरे वर्षेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अग्निरिव कक्ष दहति ब्रह्मप्ृष्टमनाइतम्‌ । तस्माद शक्ष्य न ज़्याद्रह्ममान मकुवेतामिति ॥ ४९ ॥ 


यवाधायनस्म्रातं-34०-«*अध्याय। 
अंगुष्ाग्र पिच्यम ॥ १६ ॥ अंगुल्यग्रं दवम ॥ १७॥ अंग्रुलिमूलमार्पपू ॥ १८ ॥ तेजसानाम- 
च्छिष्ठानां गोशकृन्मद्धस्मभि। परिमाजनमन्यतमंन वा ॥३४ ॥ ताम्ररजतसुवणानामस्ल / ३९॥ 


“२३८ 


(१३१) धर्मशास्त्रसंग्रह का- | बोधायनस्थृति- 


: दारवाणां तक्षणम ॥ ३७ ॥ कुतपानामारिष्ट: ॥ ४१॥ ओणोनामादित्येन ॥ ४१ ॥ क्षोमाणां 
गोरसर्षपकल्केन ॥ ४३ ॥ तैजसवहुपलमणीनाम्‌ ॥ ४६ ॥ दारुवदस्थ्नाम ॥ ४७ ॥ क्षोमवच्छे- 
खश्डड्रगुक्तिदन्‍तानाम पयसा वा ॥ ४८ ॥ चक्लुप्रांणावुकूल्यादा मूत्रपुरीषासकुशुक्ररणपरपृष्टानां 
: पूर्वोक्तानामन्यतमेन जिःसप्तकृत। परिमार्जजस ॥ ४९ ॥ अतेजसानामेंवेभूतानामुत्मगें: ॥ 5० ॥ 
नित्य शुद्ध! कारुहस्तः पण्यं यश्ध प्रसारितम । ब्रह्मचारिगतं भद्ष्यं नित्य मेध्यमिति श्षाते॥०६॥ 
वत्सः प्रखवणे मेध्यः शनि; फलशातने । खियश्व रतिसंसगे था सगगहणे शचि। ॥ 5७॥ 
आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम। अदृष्या। सतताधारा वातोदूताश्व रेण१: ॥ ५८ ॥ 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगा; । तेषामापे न दुष्यन्ति पृष्पाणि च फछानि च ॥५९॥ 
आत्मशय्यासन वर्खे जायापत्यं कमण्डडः । शुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुचानि तु ॥ २९ ॥ 
खलक्षेत्रषु थद्धान्य॑ कृपवापीषु यज्जलम । अभोज्यादपि तद्भोज्ये यज्व गोशगते पया। ॥ ६३ ॥ 
त्रीणिदेवाः पवित्राणि ब्राह्यगपानामकल्पयन । अच्श्मद्धिनिणिक्त यत्व वाचा मशरयते ॥ ६४॥ 
आप पवित्र भूमिगता गोतृप्तियासु जायते । अव्याप्ताश्रेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विता; ॥ १५ ॥ 
शद्राणामायाधाश्तानामवर्मास मासे वा वपनमायवदाचमनकलप: ॥ ८९% ॥ 
यः समर्स््ण गद्य महाथे संप्रयोजयेत । स वे वार्षिकी नाम सर्वेधर्भेषु गहिंतः ॥ ९३ ॥ 
वृद्धि च अणहत्यां च तुलयासमतोलयत्‌ | अतिष्श्षणह। कोदं वाधुंषि! समकम्पत ॥ ९४ ॥ 

स्प्रद्न्ति बिन्दव) पादोी ये आचामयत।ः परान।न तेरुच्छिष्टभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिंग! सहेति १०५ 
आसप्तमासादादन्‍्तजननादोदकीपस्पशनम । पिण्डोद कक्रिया प्रेत नाजिवर्ष विधीयते ॥ १०९ ॥ 
लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्रा: खियो मताः । ख्रीणां कृतविवाहानां अ्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवा;१११ 
आप च प्रपितामहः पितामह! पिता स्वयं सोदरय्या श्रातरः सवर्णायाः पुत्र; पोज प्रपोत्रस्तत्पुत्रवज्य 
तेषां च पत्रपात्रमविभक्तदार्य सपिण्डानाचक्षते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानापे सकुल्याना 
चक्षतें ॥ ११४॥ सपिण्डाभावे सकुल्यः ॥ ११६ ॥ तदभावे पिता55चार्य इ्तैवस्यृत्विग्वा हरेतू 
॥ ११७ ॥ तदभवे राजा तत्खं त्रविद्यवृद्धेभ्प! संप्रयच्छेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
गर्भख्नावे गर्भभाससंमिता रात्रयः ख्रीणाम्‌ ॥॥ १३६ ॥ 

बोधायनस्मृति-१ प्र ०-६ अध्याय । 

अम्य्याधाने क्षोमाणि वासांसि तेषामलामे कार्पासिकान्योर्णानि वा भवन्ति ॥ ११॥ मूत्रपुरी 
पलोहितरेतःप्रभृत्युपहतानां सझ्दाउद्धिरिति प्रक्षालनम ॥ १५ ॥ असंस्कृतायां भूमों न्यस्तानां 
तृणानां प्रक्षाउनम ॥ २२॥ परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम ॥ २३ ॥ एवं छुद्सामिधास्‌ ॥ २४ ॥ 
महर्ता काह्ानामुपवाते प्रक्षाल्यावशपषणम्‌ ॥ २५ ॥ बहूनां तु प्रोक्षणमम्‌ ॥ २६ ॥ सृन्मयानां 
पात्राणामुच्छिष्टसमन्चारब्धानामपक्ूलनम्‌ ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदहनम ॥ ३५ ॥ 
मूत्रपुरीषछो हितरेत।प्रभत्युपहतानासुत्सर्गं: ॥ ३६ ॥ मूत्रपुरीपलोहितरेतःमभत्युपहतानां पुनः 
करणम ॥ ३९ ॥ गोौमूत्रे वा सपरात्र परिशायनम्‌ ॥ ४० ॥ महानदां पेवस ॥ '४१॥ 


क्‍ बोधायनस्मृति-१ प्रश्त-८ अध्याय । 
तैषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रों भार्या ब्राह्मगस्थ ॥ २ ॥ तिख्रो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ दे वेश्यस्य 
॥ ४ ॥ एका झाद्॒स्य ॥ ५ ॥ तांसु पुत्रा: सवणोनन्तरासु सवर्णा; ॥ ६ ॥ निषादिन निषाया- 
-मापश्चमाजातो5पहन्ति शूद्धताम ॥ १३ ॥ तमुपनयेत्वष्ठं याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ सप्तमोी विक्वतबीजः 
समबीजः सम इत्यकेषां संज्ञा: क्रमण निपतानित ॥ १५॥ 


हट बोधायनस्तृति-१प्रश्न-९ अध्याय । 
ब्राह्मणात्क्षात्रेयाया ब्राह्मण वेश्यायामम्बष्चः शूद्रायां निषाद; ॥ हे॥ क्षेत्रियाद्ेश्याया क्षात्रय: 


..... शूद्रायाशुया॥ ५ ॥ वैश्याच्छद्रायां रथकारः ॥5॥ शूद्वाद्वेयायां मागघः क्षत्रियायांक्षत्ता 


फ्यां खण्ड ठझ। ॥ ७ ॥ वेश्यत्प्नत्रेवायामायोगर्व ब्राह्मण्यां वेदेहक! ॥4॥ क्षत्रियाद्रा- 
| यूतः ७ “, ॥ उम्राजतः क्षाजयां खपाक; ॥ १२॥ वेदहकादम्बब्नायां वेंण; ॥ १३ ॥ 


मा | नवदाच्छूद्राया पुकत। ॥ १४ ॥ शुद्रानिषादां कुक्‍्कुद। ॥ १५ ॥ 


२५ ) परिशिष्ट।.... (९३३ ) 


बौधायनस्म॒ृति-१ प्रश्न-१० अध्याय । ॥॒ 
क्षत्रे बलमध्ययनयजनदानशखकोशामूतरक्षणसंयुक्त क्षत्रस्थ वृद्धथे ॥ ३ ॥ अवध्यों वे ब्राह्मण 
स्वोपराधिषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्थ ब्रह्महत्यागुरुतत्पगम्नसव्णस्तेयसुरापानेष कुसिन्धमगसगा- 
लखुराध्वजास्तप्रनायसा ललाठेडड्रायत्वा विषयाज्निवमनम ॥ 2९ ॥ हंसभासतवाहणचक्रवाकप्तच - 
लाककाको ल्कमण्डूकडिड्डिकडेरिकाश्वबश्धनकुलादीनां वधे झूद्धवत्‌ ॥ २८ ४ 
पादी धर्मस्य कतार पादों गच्छात साक्षिणम । पाद। सभासदः स्वोन्पादों राजानमच्छाति ॥३०॥ 
एतयारन्तरा यत्ते छुकृत सुकू्त भवेत्‌ । तत्सव गाजगामे स्पादनत जवतस्तव ॥ ३३ ॥ 
जानव पतन्हान्त त्रानेव च पितामहान । सप्तजातानजातांश्व साक्षां साक्ष्य स्पा बदन ॥ १४ ॥। 
हि र्यार्थइनृते हन्ति त्रीनीव व पितामहान | पश्च पश्चनते हनिति दश हन्ति गवानृते ॥ ३५॥ 
शरातमखानृते हन्ति सह पुरुषानते । से भूम्यत्ृते हल्ति साक्षी साहष्यं म्षा बदन ॥ २१ ॥| 
चत्वारों वणोः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ॥ ३७॥ 
बोधायनस्म्ृति-१ प्रश्न-३१ अध्याय । 
अ्तशीले विज्ञाय बह्मचारिणेरणथने दीयते स बराह्मः ॥ २ ॥ आच्छाद्रालंकृतवा सह घर्मश्चयेता- 
मिति प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ पूर्वां छाजाइुति हृत्वा गोमिथुन कनन्‍्यावते ददयात्स आर्ष; ॥४॥ दक्षिणासु 
नीयमानास्वन्तवेश्वत्वजि स देवः ॥ ५॥ घनेरोपतोष्याउधसुर; ॥ ६॥ सकामेन सकामया 
मिथ: संयोगों गान्ववं: ॥ ७ ॥ प्रसह्य हरणाद्राक्षमः ॥ ८ ॥ सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छदित 
पेशाच: ॥ ९॥ 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुततां लोभभोहिता:। आत्मविक्रायेग/ पापा महाकिल्विषकारकाः२१॥ 
पतान्त नरके घोरे घ्रन्ति चाउप्सप्तमं ऋुछलम। गभनागमन चेव सर्वे शुढ्की विधीयते ॥ २२ ॥ 
पोर्णमास्याष्टकामावास्यास्युत्पातभूमिकम्पस्मशानदेशपतिश्रोजिंयेकती थ्य प्रयाणेष्वहो रा तमन ध्या - 
य; ॥ २३ ॥ वाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्देषु तावन्त काल्मू ॥२४ ॥ 
स्तनयित्नुवर्षविद्यत्स जिपाते व्यहमनध्यायोगन्यत्र वर्षाकाछात्‌ू ॥ २५९ ॥ वर्षाकाछेषपि वर्षवर्जमही 
राजयोश्व तत्कालम ॥ २६ ॥ पिच्यप्रतिग्रहमों जनयोश्व तद्विसशेषस ॥ २७ ॥ भोजनेष्वाजीणो 
न्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
हन्त्यष्रमी उपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्देशी । हन्ति पश्चदी विद्यां तस्मात्पवंणि वर्जयेत्‌ ॥ ४३॥ 


बौधायनस्मृति-२ बश्न-१ अध्याय । 

भ्ूणहा द्वादशसमा; ॥ २॥ कपाली खटाड़ी गदभचमंवासा अरण्यानिकेतनः इमशाने ध्वर् शव- 
शिरः कृत्वा कुटी कारयेत्तामावपेत्सप्तागाराणि भेक्षं घरनन्‍्स्वकर्मा$$चक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदल- 
ब्धीपवास;ः ॥ ३ ॥ अश्वमेषेन गोसवेनामिट्ुता वा यजेत अश्वभ्घावश्थेवा३$ह्त्मान ज्ाव- 
येतू ॥ ४ ॥ द | 
अमत्या ब्राह्मण हत्वा दुशे भवति धर्मंतः । ऋषयो निष्क्रातिं तस्य वदन्त्यमातिपूवर्के ॥ ६ ॥ 
मतिपू्व प्नतस्तस्य निष्कृतिनोंपलभ्यते । अवश्य यरेत्कृच्छमतिकृच्छें निपातने ॥ ७ ॥ . 

कृच्छू चान्द्रायण चेव छोहितस्य प्रवत्तेने । तस्मान्नवावगुरेन्न व कुवीत शोणितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नवसमा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिश्नो वैश्यस्यथ ॥ १० ॥ संवत्सर शूद्॒स्य ॥ २११ ॥ खियाश्रव ॥ १२॥. 
ब्राह्मणवदात्रेय्या; ॥ १३॥ गुरुत्तल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥ १४ ॥ सूर्मि वा ज्वल्न्ती लि 
प्येत्‌ ॥ १५ ॥ लिड्ढ वा सवृषणं परिवास्याक्षठावाधाय दक्षिणाप्रतीच्योदिशमन्तरेण गच्छेदा- 
निपतनात्‌ ॥१६॥ स्तेनः प्रकीर्यकेशान्सेध्रंके मुसलमादाय रकन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां जहीति 
तेंनेन॑ हन्यात्‌ ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ १८ ॥ 
स्कन्धेना5दाय मसल स्तेनों राजानमन्वियात्‌ । अनेन शाघे मां राजन्क्षत्रधम मनुस्मरत्‌ ॥ १९॥ 
शासने वा विसगें वा स्तेनों मुच्येत किल्विषात्‌ । अशासनात्तु तद्गाजा स्तेनादाप्रोति किल्बिपस २० 
सुरां पीलोष्णया काय॑ दहेत्‌ ॥ २१ ॥ अमत्या पाने कृच्छाब्दपादं चरेत्पुनर॒पतयनं च ॥ २२ ॥ 


अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राइय मूत्रपुरीषयों। । ब्ाह्मणः क्षत्रियों वेश्यः पुनः संस्कारमहोति ॥ २५॥ ० 


(९३४) .. धर्मशाखसंग्रहका- _ ..[ वौधायनस्पृति- 


सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्युषिताः पिबित्‌। शहःखपुष्पीविपकेन षड॒ह क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥ २ 
गुरुप्रयुक्तश्रेन्म्रियेत गरुखीन्कृच्छांश्वरेत्‌ ) २७ ॥ बह्यचारिण: शवकर्मणाव्रतावृत्तिग्न्यत्र माता- 
_ पित्नोराचार्यात्च ॥ २९ ॥ सगोत्रां चेदभत्योपयच्छेदब्रातवदेनां विभयात्‌ ॥ ४६ ॥ प्रजाता चे- 

त्कृच्छाब्दपाद चरित्वा यनन्‍्म आत्मनों मन्दापपूत्पुनगम्रेश्चक्षुस्दादात एताभ्यां जुहुयातू ॥ '४७॥ 
परिवित्त: परिवेत्ता या चने परिविन्दति । सर्वे त नरक यान्ति दातृयाजकपश्चमा। ॥ ४८ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता दाता यश्वापि याजकः । कृच्छुद्गादशरात्रेण खी तिरात्रेण शुध्यति ॥ ४९॥ 
भोजनाम्यक्षनादानाथदन्यत्कुरुते तिलेः। श्रविष्ठायां कृमिर्मुत्वा पितृभिः सह मजतीति ॥ ७६ ॥ 
द पितन्वा एप विक्रीणीते यस्तिलानिक्रीणीते ॥ ७७ ॥ प्राणान्वा एप विक्रीणीते यस्तण्डुला न्वि- 
क्रोणीते ॥७८॥ प्रातः सायमयाचितं पाक इति त्रयश्वतृरात्राः स एप ख्रीबाल्बृद्धानां कृच्छाः 
_॥ ९२ ॥ अब्भक्षस्तृतीय; स कृच्छातिकृच्छु; ॥ ९४ १ 


बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
दशानां वेकमुद्धरेज्ज्येध्र! ॥ ६ ॥ सममितरे विभजेरन ॥ ७॥ पितुसुमत्या दायविभागः सति 
पितार ॥ 4 ॥ चतुणां वर्णाना गाश्वाजावया ज्येहाश। ॥ 5 ॥ नानावणख्रापत्नसमवाय दाय 
. दरशांशान्कृता चतुरख्रीन्द्रवेकमिति यथाक्रमं विभजेरतन्‌ू ॥ १० ॥ सवर्णा पुत्रानम्तरा परत्नयो- 
रनन्तरा पुत्रश्चेदगुणवान्स ज्यप्नांशं हेत्‌ ॥ १२ ॥ गुणवान हि दोषाणां भर्ता भवति ॥ १३॥ 
सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमोरस पुत्र विद्यात्‌ ॥ १४॥ अभ्युपगम्प दुहितारे जात॑ 
पुत्रिकापुत्रमन्यं दाहित्रम ॥ १७॥ सृतस्य प्रसतो य। कीबव्याधितयोवाडन्येनानुमते स्वक्षेत्रे स 
भषेत्रज; ॥ २० ॥ स एप द्विपिता द्विगोंत्रश्न दरयाराप स्ववारिक्थभार्मवति ॥ २१ ॥ मातापित्ृ- 
- भेयां दत्ताबन्यतंरण वा यंपत्यार्थ परियृद्यतें स दत्त) ॥ २४ ॥ सहझ्ं ये सकाम्म स्वयं कुयात्स 
कात्रिम; ॥ २५ ॥ गहे गदोत्पन्नोस्तेज्ञातों गूहज: ॥ २३ ॥ मातापतृर॒म्यासुत्मृष्टोषन्यतरण वा 
योध्पत्यार्थ परिगृह्मते मोडपविद्ध! ॥ २७ ॥ असंस्क्ृतामततिसूष्ट॑ं यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः 
स कानीन! ॥ २८ ॥ या गभिणी संस्कियते विज्ञाता वाइविज्ञाता वा तस्यां यो जातः स सहोढः 
॥ २९ ॥ मातापित्रोंहस्तात्कीतोउन्यतरेण वा यो5पत्याथें परिगृह्मते स क्रीतः ॥ ३० ॥ ही 
त्यक्त्वा पतिते वा याउन्ये पति विन्देत्तस्थां पुनभ्वों यो जातः से पीनभंवः ॥ ३१॥ माता- 
पितृविहीनों यः स्वथमात्मान॑ दद्चात्स स्वयंदत्त) ॥ ३२ ॥ द्विज्ञातिप्वगच्छृद्रायां जातो निपाद 
॥ ३३ ॥ कामात्पारशव इति पुत्रा। ॥ ३४ ॥ 
ओरसं पुश्रिकापुत्र क्षेत्रज दत्तकृत्रिमों । ग़ढज चापविद्धं च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
कानीन च सहो़् च क्रीत॑ पॉनमंव तथा । स्वयंदर्त निषाद च गोत्रमाजः प्रचक्षत ॥ ३७ ॥ 
पतितामापि तु मातरं विभयादनभिमाषमाणः ॥ ४८ ॥ 
सोमः श्ोर्च ददी तामां गन्धर्वः शिक्षितां गिग्प। अम्निश्व सर्वेभश्नत्व॑ तस्मातिष्कल्मपा: खिय।६४ 
अप्रजां दशमे वर्ष ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेतू । सतप्रमां पश्चदश सद्स्त्वप्रियवादिनीय ॥ ६५ ॥ 
मातुलपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुलानी सखी वधूरित्यगम्या। ॥ ७9१॥ अगम्बानां 
गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणामाते प्रायश्वित्तिः ॥ ७२ ॥ 
. जण्डार्ली ब्राह्मणों गत्वा धुक्‍त्वा च प्रतिगह्म च। अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्त सम ॥ वज्ेतू ७५ 
पितुग्रुरोनरेन्द्रस्य भागों गत्वा प्रभादतः । गुरुतलूपी भवेत्तेन पूर्वाक्तस्तस्थ निश्चय ह।। ॥ ७३ ॥ 
अध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरशक्तः क्षत्रपर्मण जीवेत्यत्यनन्तरत्वातू ॥ 99 ॥ 
गवार्थ आह्मणार्थ वा वर्णानां वाषपि सड़रे । ग़ह्रीयातां विप्रविद्या शर्स्र धरमंध्यपेक्षया ॥ ८० ॥ 
बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय । 
स्वन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णों द्रिजातय: | प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवार्षिपिततर्पणम ॥ ६ ॥ 
निरुद्बापु न कुवीरन्नशमाक्तत्र सेतुकृत्‌ । तस्मात्परकृतान्सेतृन्कूपांश्व परिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


.. डद्धुत्य वाषपि त्रीन्पिण्डान्कुयोदापत्सु नो सदा । निरुद्धासु तु खतत्पिण्डान्कूपात्रीनब्धदां स्तथेति ९॥ 


अथ स्नातकब्रतानि ॥ १३ ॥ साये प्रातगदशनीय स्पात्तेनान्नेन बेखदेव वालिसुपंहत्य ब्राह्मण- 


हा शी ... पारिशिष्ठ।.. ( ५३५ ) 
क्त्रियविद्शूदानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥ १४॥ यदि बहूनांन शक्‍व॒यादेकस्में गुणवते 
ददयात्‌ ॥ १६॥ यो वा प्रथममुपगतः स्थात्‌ ॥ १६॥ शुद्धश्वेदागतस्तं कर्मणि नियुज्ज्यात 
9 १७ श्रात्रियाय वाओगे दच्यात्‌ ॥१८॥ ये नित्या भाक्तिकाः स्थुस्तेषामतुपरोधेन संविभोगों 
वबाहेतः ॥ १९ ॥ सुब्नाह्मणश्राजियवदपारगेभ्यों गु्वेर्धनिवेशायवार्थवृृत्तिक्षीणयक्ष्ममाणाध्यय- 
नाध्यसयांगवशाजितेषु द्वव्यसंविभागों यथाशाक्ति कार्यो वहिवीदिभिक्षमाणेपु कृतान्नमितरेष ॥२४॥ 
पालाशमासन पादुके दन्तवावनमिति व्जबेतू ॥ २० ॥ वंणब दण्ड थारग्रेत्‌ ॥-३३ ॥ रुक्‍्मकु 
पएडल च ॥३४॥ पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं ये बजग्रेत्‌ ॥| ३५॥ न बहिर्मालां घारयंत्‌ ॥ ३६॥ 
सूर्यमुदयास्तम्र न निरीक्षेत ॥ ३७ ॥ 
अन्न श्रतानि भूतानि अन्न प्राणमति श्राते) । तस्मादत्न प्रदातठ्यपत्नें हि परम हाथि। ॥ ६८ ॥ 
हुतेन शाम्यते पाप॑ं हुतमन्नेन शास्यति । अन्न दक्षिणया शान्तिभ्रप्।तीति नः श्वातिं। ॥ ६०॥ 
वायनस्थृति-२ अश्न-* अध्याय । 
अरण्यं गल्वा शिखामुण्ड। कांपीनाच्छादन: ॥ २२॥ कापायवासा:; सन्नम्रसरू व्यड्भार निवृत्त- 
दराबसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 
बाधायनस्थ्वति न-७ अध्याव। 

अश गआसा मुनेमक्ष्या: पोडशा रण्यवासिनः । द्वातिद्ञत ग्रहस्थस्थापरिभित बह्यचारंणः: ॥ ३१ ॥ 
आहिताग्रिग्नड़तांश्र ब्रह्मचारी च तेत्रय: । अश्नत्य शव सिध्यन्ति नपां सिद्धिरनइनतामिति ॥३२॥ 
ग्रहस्थों ब्रह्मचारों वा योब्नसनंस्तु तपश्चरत्‌ । प्राण! प्रिदोत्रलापेन अवकीर्णी भवेत्त स। ॥ ३३ ॥ 
 अन्यत्र प्रायश्रित्तात्पाय श्ित्ते तदेव विधानम ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३० ॥ 

अन्तर प्रातराश च सायमारं तथंव थे । सदोपवाली नव या न भुड्डे कदचन ॥ ३६ ॥ 
प्राणामिदहत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भांजन जपेत । ज्रेता पिह।्रमनन्‍्त्रांस्तु द्ृव्यालाम यथा जपेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


बीधायनस्एलिं-२ प्रश्व-८ अध्याय । 
दो दव पितकाय त्रीनकेकत्रमसंत्र वा। माजयत्छुसब्ृद्धाईपि ने प्रसज्यंत विस्तर ॥ २९ ॥ 
सक्रियां देशकाला च शाचं ब्राह्मणसंपदस । पश्चेतान्विस्तर हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत ॥ ३० ॥ 
क्‍ बीधायनस्प्ृति-२ पअश्न-९ अध्याय । 
पुत्रण लाकाश्षयति पात्रणाउडनन्त्यमश्नुत । अथ प्रुजस्य पाग्रण नाक्मेबाधिरोहर्तीति ॥ ७ ॥ 
बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-१० अध्याय । 

अथातः संनन्‍्यासविधि व्याख्यास्थाम; ॥ * ॥ सोंध्त एवं ब्रह्मचर्यवानर प्रत्रजतीत्येकेषास ॥ २॥ 
अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम ॥ ३ ॥ विधरों वा प्रजा; स्वथूर्म प्रतिन्ञाप्य वा ॥ ४॥ 
सप्रत्या उध्वे संन्याससमपदिशानित ॥ 5 ॥ वानमस्थस्थ वा कर्म विरामे॥ 

अथ भक्षचयय[ ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणानां झालाीनयायावराणाम्रपवृत्ते वैशदेवे भिक्षां लिप्सेत 
भवत्पू्वों प्रचोद्यत्त ॥ ५८ ॥ गोदाहमात्रमाकांक्षत। ॥ 5०॥ अथब अंक्षचर्यादुपावृत्य शुची 
देश न्‍्यस्प हस्ते पादान्पक्षाल्या४दित्यस्थाग्र निवेदय्रेत्‌ ॥ ६० ! उह्॒त्य॑चित्रमिति ब्ह्मणे 
निर्वेदयत ब्रह्मजज्ञानमिति विज्ञायत ॥ ११ ॥ आधानप्रभातयजमान - एवाग्नयों भवन्ति तस्य 
प्राणी गाहंपत्या।पानो5न्वाहायपचनों व्यान आहवनोय उदानसमानों समभ्यावसथ्यों पश्च वा 
एतेग्रय भात्मस्था आत्मन्येव जुद्देति स एप सात्मयन्न आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मान॑ क्षेमं नय- 
तीति विज्ञायते ॥$२॥ भूतभ्यों दयापूर्व संविभज्य शेपमद्धिः संस्पृश्योपधवत्पाइनीयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राइयाप आचम्य ज्योतिष्मत्याडदित्यमुपतिश्ृते-उद्यं॑ं तमसस्परीति ॥ ३४ ॥ वाहड़म 
आमन्नसो: प्राण गति जपित्वा ॥ ६५० ॥ द 
अयायशितमसंक्लूप्रमुपपन्न यधच्छया । आहारमात्र सुझ्लत केवल प्राणयात्रिकम ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९७ ॥ 
अश् ग्रासा मुनेमक्ष्या$ पोडशारण्यवासिन; । द्वात्रिशत गहस्थस्यापरिमित बहाचारिण: ॥ ६८ ॥ 
भेक्षं वा सर्वेवर्णभ्य एकान्न वा द्विजातिषु । अपि वा सवेवर्णभ्या ने चकान्न द्विजातिष्विति ॥९९॥ 


(९३६ ) धमशाशख्रसंग्रहका- [ नारदस्मृति-- 


बोधायनस्कृति-३ प्रश्न-»५ अध्याय । 
अथातः; पविश्रातिपवित्रस्यावमर्षणस्य दल्प॑ व्यख्यास्थाम। ॥ २॥ तांथं गत्वा स्‍्तातः शुचिवासा 
उदकान्ते स्थण्डिलर,उधृत्य सकृत्किनेन वाससा सक्ृृत्यूर्णन पाणिनाशादेत्याभमुखोत्यमपण 
_ स्वाध्यायम्रधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः शर्त मध्याद्े शतमपराह्ले शतमपरिमित वा | हे ॥ उदितेषु 
नक्षत्रेषु प्रझतयावक प्राश्नीयातू ॥ ४॥ ज्ञानकृतेश्योउज्चानकृतेम्यश्रोपप/तकत्यः सप्तरात्रात्म- 
मुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्राद्रणहनन शरुतर्पशमन खुवणस्तेन्य सुरापनर्मिति च वर्जयिल्क- 
विशतिरात्रात्तान्यपि तरति तान्यपि जयाति ॥ ६ ॥ 
बोधायनस्थ॒ति-हे प्रश्न-*% अध्याय | 
अपि वा गोनिष्क्ान्तानां यवानामेकविशतिरात्र पीत्वा गणान्पश्यति ॥ १९९॥ 
गणाधिर्पति पह्याति विद्यां पश्यति विद्याधिषति पश्यतीत्याह भगवान्वोीधायन; ॥ ९१ ॥ 
बोधायनस्मृति-३ प्रश्न ८ अध्याय । 
प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदेशभासान ॥ २६३ ॥ एकसक्रापचयनाइमावास्थाया: ॥ २७ ॥ 
अमावास्यायां ग्रासो न विथते ॥ २८ ॥ प्रथमार्या प्ूवपक्षस्थका द्रव द्वितोगस्थास ॥ २९ ॥ 
एवमेकोपचये वा5पीर्णमास्या; ॥ ३० ॥ पोर्णमास्थां स्थाठीपाकस्य जुद्दोत्यम्रस या तिथि 


.. स्यान्नक्षत्रभ्यश्न स देवतेभ्य ; ॥ ३१ ॥ परस्ताचछाणाया आभाजतः स दवतस्थ हुत्वा गा 


ब्राह्मणेभ्यो द्यात्‌ ॥ ३२ ॥ तदेतब्रान्द्राय्ण पिपीलिकामध्य विपरीत य्वमध्यम ॥ ४३ ॥ 


क्‍ बोधायनस्प्ति-४ अश्व-१ अध्याय । 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती कांक्षित पितशासनम । तंतश्चतुर्थ वध तु विन्देत सहर्श पातिस ॥ 
अविद्यमाने सध्शे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥ ॥ १५ ॥ 
' बलाचेत्पहता कन्या मन्त्रेदि न संस्कृता । अन्यस्थे विधिवंदेया यथा कन्या त्थेव सा ॥ १६४ 
निसृष्टायां हते वाइपि यस्ये भतां स्लियेत स।। रे चेदक्षतयोनिः स्थाद्वतप्रत्यागता सती ॥ १७॥ 
पोनभंपेन विधिना पनः संस्कारमहाति ॥ १८॥ 
सव्याह्मतेका सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । [6 पठदायतप्राण: आणा।याम। स उच्यत ॥ ३०॥ 
क्‍ बोधायनस्मृति-४ प्रश्न-*अध्याय । 

आजापत्यों भवत्कृच्छी दिवा रातजावयाचितम । क्रमश वायुभक्षश्र द्वाइशाह ब्यहं ज्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकक म्रासमश्नीयात्यूवक्तिन व्यहं ज्यहभ्‌ । वायुभक्ष्य्यद यान्‍्यदतिकृच्छ; स उच्यत ॥ ८ ॥ 
अयह ज्यहं पिबेदृष्णं पयः साप; कुशोदकर्म | वायुभक्षरुयह चान्यत्ततकृच्छ।; स उच्यते ॥ १० ॥ 
गोमृत्र गोमय॑ क्षीर दि सापे कुशादकम | एकरात्रोपवासश्र कृच्छ: सान्तपनः स्सत) ॥ ११। 
यतात्मनाग्रमत्तस्थ द्वादशाहमभाजनम । पराको नाम $च्छोंइय सवपापप्रणाशन: ॥ १६ ॥ 
गोमूत्रादिमिरभ्यस्तमेकर्क तान्वसप्तकम । महासान्तपन क्ृच्छे वदन्ति ब्रह्मयादिन: ॥ २१ ॥ 

चतुरः प्रातरइनीया[त्पिण्डान्वप्र: सम्राहितः। चतुरासस्ता-त सूर्य शिश्तुचान्द्रायर्ण चरेतू ॥ १५ ॥ 
अशावदश्ा मासमक [पण्डान्मध्यादन स्थित | नियत +ा हावध्य स्य ब्रत चान्द्रायण चरेत्‌ ॥१२० ॥ 
यथाकर्थचित्पिण्डानां द्विजस्तिसस्तवशातयः | मासनाशनन्‍्हविष्यस्थ चन्द्रस्थांते सलोकताम ॥२१॥ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोईनिलाशनः ! इक्त्रिपश्चलप्रेति परापन्नोंईयं तुलापुमान्‌ ॥ २३ ॥ 

. (२६) नारदस्पति-१ विवादपद १ अध्याय । 

 स चतुष्पाश्चतु/स्थानश्व3साथन एवं चे। चतुहितश्रतुव्यापी चतुष्कारी च कीर्त्यते ॥ ५ ॥ 

अशंगीशदशपदः शतशाखरतंथव च। त्रियोनिद्य॑भियोगश्र द्विद्वोंरे द्विगतिस्तथा ॥ १० ॥ 
वमश्र व्यवहारश्व चारत्र राजशासनम्‌ । चतुष्पादव्यवहारोयमुत्तरः पूवबाधकः ॥ ११ ॥ 
तन्न सभ्ये स्थिता धर्मा व्यवहारस्तु साक्षिष्रु । चरित्र पुस्तकरणे राजाज्ञायां तु शासनम् ॥ १२॥ 
सामाधपायसाध्यताचतु:साथन उच्यत । चतुणामा श्रमाणा च रक्षणात्स चेतुाहित; ३ ॥ 
कतुनथां साक्षणश्र सभ्याव्‌ राजानमव च। व्याप्ताति पादशां यस्माच्तुव्योपी तत: स्सृत३॥१४॥ 


१६ | द परिशिष्ठ । क्‍ क्‍ (५३७ ) 


वमस्यथाथस्य यों लोकप्रीतेस्तथव ये । चतुर्णा करणादंपां चतुष्कारों प्रकात्यत ॥ १५ ॥ 
गजस्वएरुप: सभ्या। शाखे गणकलेखकों । दिखण्यम भिद्दकाश्ाडु४ से उदाह्म। ॥ १5 ॥ 
ऋणादानं ह्यपनिधिः संभूयोत्थानमेव च । दत्तस्य पुनरादानमशुश्षप्राभ्युपेत्य चे॥ १७ ॥ 
वेतनस्यथानपाकर्म तथेवास्वामिविक्रय! । विक्रीयासंप्रदान थे कीत्वानुशथ एवं चे॥ १८ ॥ 
समयस्यानपाकम विवाद: क्षत्रईस्तथा । खापुसयाश् सम्बन्धां दायभागाथ साहसम्‌ ॥ १९ ॥ 
वाकपारुप्य तथेवाक्त दण्डपारुष्यमेव च। दत्त प्रकोर्णक चंवेत्यट्रादशपद) स्घखृतः ॥ २० ॥ 
तषामेव प्रमेदोन्‍्ध! शतमशेत्तर स्मृतम । क्रियाभेदान्मजुष्पाणां शतझशाखों निगद्यते ॥ २१ ॥ 
कामात्कोपाच लाभाश्व त्िभ्यों ये संप्रवत्तेते । ध्रियोनि) कीरत्यते तेन अयमेतर्द्धिवादकृत्‌ ॥ २९ ॥ 
हमियोगस्तु विज्ेयः शंका तत्वामिदशनात्‌ । शंका सदा असत्सड्रात्तत्व हीडामिदशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
. पक्षद्धयाभिसम्बन्धाइद्रिद्ार। समुदाह्त। । पूर्ववादस्तयो? पश्च) प्रतिपक्षस्तदुत्तरम ॥ २४ ॥ 
भूतच्छलानुसा रित्वादिंगति; समुदाह्तः । भूत तस्वाथसंयुक्ते प्रमादामिहित छछमस ॥ २६ ॥ 
धर्मशाख्रार्थशाखाभ्यामविरोधेन मात; । समाक्षमाणों निपुणं व्यवहस्गति नयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
यत्र विग्रतिपत्तिः स्थाजइमंशाखाथशाखरयों! । अर्थशात्री कत्सज्य घमशाख्रीक्तमाचरेत्‌ ॥ ३५ 
वक्तव्येड्थ ह्यतिष्ठन्तमुक्तामन्त ये तहच। । आसंचर्थेद्ववादार्थी यावदाह्मनदशनम ॥ '४५ ॥ 
स्थानामेष। कालकृतः प्रवासात्कमंणस्तथा । चतुविधः स्थादासेंथी मासिद्धस्तं विरेघयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नारदस्थ॒ति-१ विवादपद-२ अध्याय । 
व्यवहारंष सर्वेषु नियोक्तव्या बहुश्नता। । गुणवत्यापि नेकस्मिन्विश्वसिद्धि विचक्षण। ॥ ३ ॥ 
दश वा वेदशाखज्ञाखयों वा वेदपारगाः । यदब्॒यु! कार्य उत्पन्न स घर्माधर्मसाथनः ॥ ४ ॥ 
तत्पतिष्ठ; स्मृतों धर्मों पर्मबूलश पाथिव: । सह सद्धिग्तों राजा व्यवहारान्विशोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मों विद्धों ह्म॒थर्मण सभा यत्रोपतिह॒ते । ने चेद्चिशल्य क्रियते विद्धास्तत्र समासद; ॥ १६ ॥ 
समभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा सम मसस । अब्ल॒वन्विद्ववन्वापि नरो भर्वाति किल्बिषी ॥ १७ ॥ 
पादोडयर्मस्य कत्तारं पादः साक्षिणसच्छति:। पाद; सभासदः सवोन पादों राजानमृच्छति ॥१५९॥ 
नारदस्मृति-१ विवाइपद-झे अध्याय । 
ऋण देयमदेय थे येन यत्र यथा च यत्‌। दानग्रहणघमाश्र ऋणादानमिति स्मृतम ॥ १ ॥ 
वेशेषिक धन जय वेश्यस्यथापि शत्रिलक्षणम ॥ ५६ ॥ 
कृषिग रक्षवा णिज्य: शूद्रस्थेभ्यरत्वनुग्रहत्‌ ॥ ५७ ॥ 
विपयंयाद वम्य स्यान्न चेदापद्रीयसी । आपत्सवनन्तरा बृत्तित्राह्मणस्थ विरवायत ॥ ५८ ॥ 
वेब्यवृत्तिस्ततश्वाक्ता न जबन्या कर्थंचन | न कथंचन कुवीत बाह्मण+ कम वापेरुम ॥ ५ 
वृपरः कम वा बाह्म पतनीये हि ते तयीः । उत्कृष्ट वापकृष्ट वा तयो। कर्म ने विश्वते ॥ ६० ॥ 
मध्यमे कमणी हित्वा सवंधारण हिंते । आपदं ब्राह्मणस्तीस्वो क्षत्रवच्यजितेघने। ॥ ६१ ॥ 
उत्सअत््षत्रव॒ृत्ति तां कृत्वा पावनमात्मन: । तस्थामेंव तु यो मोहाड्राह्मणों रमते सदा ॥ ६२ ॥ 
कांडपृष्ठसच्युतो मार्गोदपांक्तेयः म्रकीतितः । वैश्यवृत्त्या त्वविक्रेयं ब्राह्मणस्यथ पयो दथि ॥ ६३ ॥ 
नारदस्मृति-१ विवादपद-७ अध्याय । क्‍ 

लिखित साक्षिणा मुक्ति: प्रमाणं त्रिविर्ध स्वृतम । वनस्‍्वीकरणं येन धनी घनमवाप्जुयात्‌ ॥ २॥ 
यत्किचिह्दवर्षांतः सन्निथ। प्रेक्षते धनी । शुज्यमान परस्तृष्णी नस तल॒ब्धमह॑ति ॥ ७ ॥ 
 अजडश्चेदपोगण्डी विषये चास्य भुज्यतें । भग्म तदयवहारेण भोक्ता तद्धनमहंति ॥ ९ ॥ 
आये; सीमा बालधन निशक्षेपोपनिधि: ख्रियः । राजस्व श्रोत्रियद्रव्य नोपभेशिन जीयेते ॥ १०॥ 
प्रत्यक्षपरिभोगान्न स्वामिनों द्विदशा: समा; । आध्यादीनपि जीयते ख्लीनरेन्द्रधनाइते ॥ ११॥ 
क्रियाथादिषु सर्वेषु बलवत्युत्तरोत्तरा । मतिग्रहादिक्रीतैबु पूर्वा पूर्वी बढीयसी ॥ २७ ॥ 

कालिका कायिका चेव कारिता च तथा परा | चक्रबृद्विश्व शाख्रष॒तस्य वृद्धिश्रतुर्विधा ॥ २९ ॥ 
. कायाबिरोधिनी शब्त्पणपादादिकायिका । प्रतिमार्स खबन्‍्ती या वृद्धि! सा कालिका स्मृता३ ०॥ 


ए्‌ः 


वृद्धि! सा कारिता नामाध्यमणन स्वयं क्ृता। भिन्देदथपरीमाणं कालेनेहर्णिकस्य यतू ॥ ३१ ॥ 


( ५३८» धर्मशाख्रसंग्रह का- [ नारदरएृतिं- 


वृद्धेरापे परनवद्धिश्क्रवरद्धरुदाहता । ऋणानां सावभोमोयं विविवृद्धिकर। स्सत: ॥ ३२ ॥ 
देशाचारविधेस्त्वन्यों यत्रायमवतिष्ठव । हिसण्यवख्रधान्यानां इद्धिद्राम्रिश्वतुगरणा ॥ ३३ ॥ 
रसस्याष्टरगणा वार. ख्रीपडानां वे सन्‍्ततिः | सूत्रकापोसकिण्वानां अपुण; सीसकस्य च ॥ ३४ ॥ 
आयुधानां च सर्वेषां चमंणस्ताम्रढो हयो: । अन्येषां चेंव सर्वेषामिष्टकानां तथंव च ॥ ३५॥ 
अश्नय्या इद्धिरेतपां मनुराह प्रजापति; । तलानां चेव सर्वेपां मद्रानां मधुसपिपास ॥ ३६ ॥ 
वृह््स्ष्रगणा ज्ञेया ग्ुडस्य लवणस्थ थे । न वृद्धि श्रीतिद्त्तानां स्मादनाकारिता क्चित्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनाकाग्तिपप्यूथ्व वत्सराद्ट्राददिवद्धंते । एप वृद्धिविधि: य्रोक्तः प्रीतिदत्तस्य घर्मतः ॥ ३८ ॥ 
वृद्धिस्तु याक्ता धान्यानां वाधुप॑ तदुदाह्मम । आपद॑ निस्तरेद्रेई्प! काम वार्ड[पि कमंणा ॥ ३५ ॥ 
आपत्स्वपि ६ कशासु आह्मण: स्थाज्ञ वार्थंपी । आदह्यणस्थ तु बहये सान्वसस्य ने चास्ति स।४ ०॥ 
घनिकस्यव वर्चत तदणे यन्न केखितम । विश्वैभल द्वावत्र प्रतिभूराधिग्व च ॥ ४० ॥ 
लिखित साक्षिणश्रेति प्रमाण व्याक्तिकारक | उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथंव व्‌ ॥ ४६ ॥ 
तिविवः प्रतिभृत्शखप्वेवाथषु सूपरामभ:ः | निःक्षप: प्रातिभाव्य से ऋणशपश्च या भवत ॥ ४७ ॥ 
अथ विशेषित होप वनिनडछत्दतः किया । बमथ प्रतिभदेयाइनिर्केनो पपीडित; ॥ ०१ ॥ 
ऋणिकस्तत्व तिमुवे द्विगण परतिदापयत । अधिडदियत इत्याविः मे विक्षेपों द्विलक्षण: ॥ 5२ ॥ 
कृतकाठापनेयश्व यावद्रेयोद्यरस्तथा । से पुर्नाष्टीविथ) प्रंकक्तो गाप्या भोग्यस्तथंव चे॥ 2३ ॥ 
उपचाग्स्तथवास्यथ रामहानिविपर्सथ । प्रमादाद्ध निनस्तद्दावा विक्षोत्िमागत ॥ 5४ ॥ 
बिनश्टि मूलनाठा; स्थादेवगजभयाहत । रक्ष्यमाणोपि यत्रावि। कालनेयादसासर्ताम ॥ 5५८ । 
आधिरन्योथवा कार्यो देय वा बनिने थनम । चलाद्वत्त बलछाटुभुक्त वलाबनच्ावलेखितम ॥ “5 ॥ 
तत्पमाणं स्मते लख्यमावठुप्रक्रमाक्षर्म । मत्तामियुक्त्त्रीचास्वलात्कारकृत च्‌ यत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदप्रमाणं लिखित भीतो पा धिकृर्त तथा । मस्वता: स्यु। साक्षिणो यत्र चनिकणिकटेखका: ॥ ६३ ॥ 
प्रमाणमव लिखित म्ता यद्यापि साक्षिण:। आशिस्तु द्विविषः परीक्तों जंगमः स्थावरस्तथा ॥६५॥ 
सिद्धिस्त्रोमग स्थास्थ भागों यद्यस्ति नान्यथा । दर्शितं प्रतिकारं यच्छावित स्रावित तथा ॥ ५5 ॥ 
ने रुख्यं सिद्धिमाप्माति जावह्बपि हि साक्षिप । लेख देशान्तरन्यस्ते दग्बे दृछिखित हत ॥ 5८ ॥ 
सतस्तत्कालकरणमसतों इृश्टिदश नम । यस्मिन्स्यात्संगयों लेख्ये भूताभूतकृत कचित्‌ ॥ 5०, ॥ 
तत्खहस्तक्रियाचिदयुक्तिप्राधिमिरुद्ध्त्‌ । लेख्ये यद्चान्यनामांक देत्वन्तरक्ृतं भवत्‌ ॥ ७० ॥ 
नारदस्म ति-३ विवादपद-« अध्याय । 
एकादशविधः साक्षी शाख्रे दृष्टो मनीपिशिः । कृत३ पश्मविधस्तेषां पत्रिधो$कृत उच्यते ॥ ३ ॥ 
लिखित; स्मारितश्वव यद्च्छाभिज्ञ एव च। गूढश्रोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चविव्: कृत: ॥ ४ ॥ 
अकृतः पड़िधस्त्वेपां सूरिभिः पारकीत्तत; । त्रय; पनरनिदिष्टठ: साक्षिण: समुदाहता। ॥ ५ ॥ 
ग्रामश्र प्राड़िवाकश्व राजा च व्यवहारिणाम । कार्येष्वभ्यन्तरों या स्थादयनां प्रहितश्व यः ॥ ६ ॥ 
कुल्या; कुलविवादेषु भवेयुस्तेपि साक्षिण: | कुछीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कर्मतोर्थतः ॥ ७ ॥ 
तच्छोतारः प्रमाण तु प्रमाण द्यृत्तरक्रिया । सुचिरेणापि कालेन लिखित सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ २४ । 
आत्मनेव लिखेज्जानन्नजानंस्त न लेखयेत्‌ । आश्माद्वत्सरात्सिद्धि; स्मार्तस्पद्र साक्षिण: ॥२५। 
आपश्चमात्तथा सिद्धिर्यदच्छोपगतस्य च । आतृतीयात्तथा वषात्सिद्धिगेढस्य साक्षिण: ॥ २६ ॥ 
आसंवत्सरतः सिद्धिवंदन्त्युत्तरसाक्षिण: । अथवा कालनियमों न दृढ) साक्षिणं प्रति ॥ २७ ॥ 
स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्वमाहु:ः शाखविदी जना; | यस्य नाोपहता बुद्धि: स्मृति! श्रोत्र थे नित्यशः ॥ 
सुदीवंणापि कालन स साक्षी साक्ष्ममदति । असाक्षिप्रत्ययास्लवन्यं पड़िवादा: यक्नाविता। ॥२५॥ 
अज्ञानाद्वाठभावात्र साक्षी यदनृत वदत्‌ | लाभात्सहसे दण्डयस्तु माहत्पूव तु साहसम ॥ 25 ॥ 
हल 2. दण्डो मच्यात्पूव चतग्रुणम्‌ । कामाहशग्ुर्ण प्रोक्त क्रापात्त तजिगर्ण प्रम॥5७॥ 
तत्साम्ये शुचयां ग्राद्यास्तत्साम्यें शुचिमत्तरा: । शुद्धिमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र हृइ्यते ॥ ९३॥ 
तद्प्ययुक्ते विज्ेषममेष साक्यविधि; स्मृतः । प्रमादाद्धनिनों यत्र न स्यद्विख्य न साक्षिण: ॥ ९८ ॥ 
अर्थ चाउपहनुते वादी तत्रोक्तर्त्रिविधां विधि; ॥ चोदना प्रतिकार्ल च युक्तिलेशस्तथव च॥ ९९ ॥ 
तृतीय शपथः य्रोक्तरतैरेनं साधयेत्कमात्‌। अमभीक्षणं चोद्यममानों यः प्रतिहन्यान्न तद्चः ॥ १००॥ 





२६] परिशिष्ट । द (५३९) 
नारदस्मृति-२ विवादपद । 


स्वद्व्यं यत्र विश्रम्भान्निक्षिपत्यविश्धित: । निक्षेपों नाम तत्पोक्तं व्यवहारपदं बुषे! ॥ ९ ॥ 

अन्यदूद्॒व्यव्यवहित द्रव्यमव्याहतं च यत्‌ । निश्षिप्यते परण॒हे तदीपनिधिक स्घतम ॥ हे ॥! 

स पुनाद्विविध: प्रोक्त: साक्षिमानितरस्तथा । प्रतिदानं तथैवास्थ प्रत्ययः स्याद्विपयंये ॥ हे ॥ 

य॑ चार्थ साथयेत्तेन निक्षेप्तुरनलुज्ञया । तत्रापि दंडय: स भवेत्त च सोदयमावहेत्‌ ॥ 

ग्हीतु। सह योधथन नष्टो नष्ट. स दायिन। । दंवराजकृते तदन्न चेत्तज्जिह्कारितमू ॥ ७ 
एप एवं. विधिरंशे याचितान्वाहितेषु च। शिल्पिप्रपनियों न्‍्यासे प्रतिन्यासे तथेव च ॥ < ।! 


नारदस्मृति-१विवादपद । 

 वणिकृप्रदतयों यत्र कम सम्भूय कुर्वेते | तत्संभूय सम्ृत्थानं विवादपद्मुच्यते ॥ १॥ 

प्रमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धकृत च यत्‌ । अनिर्दिश् च यः कुं्यत्सव) संभूयकारिमि। ॥ ९॥ 

दवतस्करराजभ्यों व्यसने समुपस्थिते । यसतत्स्वशक्तया रक्षेत्र तस्याशोीं दशमः स्मृत+ ॥ ६ ॥ 

ऋत्विग्याज्यभदुष्ट य॑ त्यजेदनपक्रारिणम्‌ । अदुष्टं चत्विंज याज्यों विनेय तावुभावापे ॥ 5 ॥ 

ऋत्विक्त जिविधोी हृष्टः पूव॑र्जुष्टः स्वयं कृत: । यहच्छया तु यः कुयांदात्विज्य॑ प्राततिपर्वेकम ॥ १० ॥ 

ऋ्मागतेष्येप धर्मा वृत्तेष्वृत्विश्षु च स्वयम्‌ । याहच्छिके तु संयाज्य तत्त्याग नास्ति किल्निपस्‌ ११९ 
व नारदस्मृति-४ विवादपद । 

अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारण च यत्‌ । निक्षेप: पुत्रदाराश्व सर्वेस्व॑ चावये सात ॥ ४ ॥ 

कुटुम्बभरणादद्र॒व्यं यत्किचिदतिरिच्यते । तदेयमुपहन्या यदददीप मवाप्लुयात्‌ू ॥ ६ ॥ 


नारदस्वृति-<विवादपद । 
शुभकमेकरास्लेते चत्वारः समुदाह्ता; । जधन्यकर्मभाजस्तु शोषदा साखिपंशका: ॥ २३ ॥ 


नारदस्मृति-६ विवादपद । 
मतावनिश्चितायां तु दशभागं समाप्नुयु+ | छामगोबीमसस्यानां वणिग्भोगक्ृषीवछा: ॥ हैं ॥ 
कर्मांकुवन प्रतिश्नत्य कार्यों दत्वा भरति बढातू | भति ग्हीलाकुवाणां द्विगुणों भतिमावहँत्‌ ॥५ ॥ 
कर्मा स्म्भन्तु यः क़ृत्वा सिद्धि नेव तु कारयेत्‌ । बलात्कारयितव्यः स्थादकुवन्दण्डमहेति ॥ २ ॥ 
अददत्कारयिता तु दंडधान्याघिक च न। दाप्यों सतिश्वतुभांग सममधृपथे त्यजन ॥ ७ ॥ 
अनयन्वाहको प्येवे भतिहानिमवाप्जुयात्‌ । द्विगुणां तु भूति दाप्यः प्रस्थाने विप्रमाचरन्‌ ॥ < ॥ 
भाण्डो व्यसनमागच्छेयादि वाहकदोषतः । स दाप्यो यत्मनष्ट स्थादेवराजकृताइते ॥ ९ ॥ 
गवां शताद्वत्सतरी धेनः स्पाद्िशतादभतिः । प्रतिसंवत्सरों गोपे सन्दोहश्वाष्टमेहाने ॥ १० ॥ 
नष्ट विन््ट कृमिभि) खहत्तं विषमे सतम । दीन॑ पुरुषकारेण पालायेव निपातयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नारदस्वृति-७ विवादपद्‌ । 
निश्षिप्त वा परद्॒व्यं नष्ट लब्धापहत्य व ॥ विक्रीयते समक्ष यद्दिज्षेयो5स्वामिविक्रम: ॥ १.॥ 
अस्वाम्यनुमताहइसादसतश्च जनाद्रह। । हीनमूल्यमवेलायां ऋोतस्तद्ोपभाग्भवेत्‌ ॥ रे ॥ 


नारदस्मृति-८ विवादपंद । 
विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेज़े यज्ञ प्रदीयते । विक्रीयासंप्रदानं ताद्रिवादपदसुच्यते ॥ १॥ 
नारदस्मृति-९ विवादपद । 
क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं क्रेता न बहु मन्‍्यते । क्रीतानुशय इत्ये्ताद्ववादपदमुच्यते॥ ९१ ७ 
क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्क्रीत मन्‍्यते ऋयी। विक्रेतु।प्रतिदेयंतुतस्मिन्नेवाहबविक्षतस्‌ ॥ रे ॥ 
द्वितीयेहि ददकरेता मूल्यात्रिशांशमावहेत्‌ । दविग्रुण तु तृतीयेहि परतः क्रेतुरेव ततू ॥ ३ ॥ 
क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राकृत गुगदोपतः । परीक्ष्यामिमते क्रोत विक्रेतुन भवेत्पुन। ॥ ४ ॥ 
ज्यहादोह्म॑ परीक्ष्ये तु पश्चाहाद्वाह्ममव तु । मंणिमुक्ताप्रवालानां सप्ताहात्स्यात्परीक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिपदामद्धमासात्स्यातुंसां तदृध्रिग्रणात्खिया। । दशाहात्सबत्रीजानामेकाहाल्ली दवाससाम ॥ ६ ॥ 


(५४० ) धर्मशार्मसंग्रहका - [ नारदसस्‍्दृति- 


... नारदस्पृति-१० विवादपद | 
पाखण्डिनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते | समयस्थानपाकर्म तद्धिवादपद़ स्खृतम ॥ १॥ 
पाखण्डिनेगमश्रेणीपूगवातगणादिषु । संरक्षेत्समय राजा दुर्ग जनपद तथा ॥ २ ॥ 


नारदस्मृति-११ विवादपद । 
क्षेत्रसीमाविवादेषु सामन्तेम्यो विनिश्चयः । नगरयामगुणिनों ये च वृद्धतमा नरा! ॥ २ ॥ 
आमसीमासु च बहियें स्युस्तत्कृषिजीविन! । गोपशाकुनिकव्याथा ये चान्ये वनजीविनः ॥ ३ ॥ 
 समुन्नयेयुस्ते सीमां लक्षगेरुपलक्षितास । तुपाड्भारकपालेश्व कृपेरायतर्नद्रेम! ॥ ४ ॥ 
अभिन्नतिश्व बल्मीकस्थलनिम्नोन्नतादिमि। । केदाराराममा्गेश्व पराणैंः सेतुमिस्तथ। ॥ 5 ॥ 
अथ चेदनत ब्रयु। सामन्तास्तद्विनिश्वमे । सर्वे पृथक्पृथग दण्ड राज्ञा मध्यमसाइसस ॥ ७॥ 
नेकः समुञ्नयेत्सीमा नर प्रत्ययवानपि | गरुत्वादस्थ वर्मेस्य क्रियेषा बहुपु स्थिता ॥ ९ ॥ 
एकश्रेदलयगेत्सी मां सोपवा त। समाहित) । रक्तमाल्याम्वरघरः क्षितिमारोप्य मूद्धानि ॥ १० ॥ 
यदा च न स्युज्ञातारः सीमायां च न लक्षणम । ता गजा द्रयोः सीमामुन्नयेदिश्तः स्वयम॥ ११॥ 
उत्क्रम्य यत्र तु वृति सस्यधातों गवादिभिः । पाल; शास्यों भवेत्तत्र न चेच्छकत्या निवास्येत्‌२८॥ 
 समूलसस्यवाते तु तत्सवामी सममाप्लुयात्‌ । वधन पालों झुच्येत दण्ड स्वामिनि पातस्रेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
गीः प्रसृता दशाह च महोक्षों वाजिकुक्षरों । निवायों। स्थुः यत्नेन तेपां स्वामी न दण्डभाकू३रे ०॥ 
माप गां दापयेहण्ड द्रो माषां भहिषी तथा । अजाविके सवत्से तु दण्ड स्थादद्धभापकः ॥ ३०॥ 
अदण्ड्या हस्तिनोइखाश्व प्रजापाला हि ते मता। ।भदण्डआगन्तुकी गो श्व सूतिका वामिसारिणी ३२ 
या नष्ट; पालदपिण गाव क्षेत्र पराप्नुथु।। ने तत्र गामिनां दण्ड: पालस्ते दण्डमहाति ॥ ३५॥ 
एवं हि विनयः प्रोक्तों गोपे: सस्याद्धपातनात्‌ । ग्रामोपास्ते च यक्क्षेत्र विवीतान्ते महापथे ॥ ४० ॥ 
अनावृते चेत्तन्नाशे न पालस्य व्यतिकरमः । पथि क्षेत्रे बति। काया, यामष्टी नावछोी क्त्‌ ॥ ४१ ॥ 
नलंघयेत्पशुवाश्रो न भिन्‍्धायां व शूकरः । ग्हक्षेत्रे च दृष्टे द वासहेतू कुटुम्बिनास ॥ ४२ ॥ 


क्‍ रदस्मृति-१२ विवादपद । 

आमप्तमात्यश्चमादा बन्धुभ्यः पिवमातृतः | अविवाद्या। सगोवा: स्थुः समानप्रवरास्तथा ॥७॥ 
परीक्ष्यः पुरुषः पुंस्‍्वे निमेरेवाइलक्षगे। । पुर्माश्ेदविकल्पेन स कन्‍्यां लब्धुमहति ॥ ८ ॥ 
.. रेत उत्पुवते नाप्स हादि मूत्र च फेनिसय । पुमान्स्यालक्षणरतर्विपरीतेस्तु षण्ठकः | १० ॥ 
अपत्याथ स्रिय। सष्टा। द्रीक्षेत्र वीजियो नरा। । क्षेत्र बीजवते देय नाबीजी क्षेत्रमहति ॥ १९ ॥ 
पिता दद्चात्सयं कन्यां प्रात्रा वानुमते पितु। । पितामहों मातुलश्च सकुल्या वान्ववास्तथा ॥२०॥ 
माता त्वभावे सर्वेबां प्रकृतों यदि वर्तेते । तस्थामप्रकृतिस्थायां दद्य। कनयां सनाभग। ॥ २१ ॥ 

देशों निपतति सक्षत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति जीण्येतानि सतां सकूत्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्राक्षादेषु विवाहेषु पश्चस्वेषु विधि! सखत। । संणपेक्ष भवेहानमासुरादिषु च त्रिष ॥ २९॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्यार्याश्रेद्रर आव्रजेत्‌ । धममर्थिकामंसंयुक्त वाच्य तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ ३० । 
नादुष्टां दू्येत्कन्यां नाहुईट दूपपेहरम । यर्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय श्रयच्छति ॥ ३१ ॥ 
अदृश्श्रेद्रों राज्ञा स दण्डस्तत्र चोखत । यरतु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ॥ ३३ ॥ 
तेस्य कुर्यान्तपों दण्ड पूंसाहइसचोदितम । अकन्येति तु यः कन्य॑ ब्रयादुद्रेषेण मानव; ॥ ३४ ॥ 
राक्षपोंनवरस्तस्मात्पेशाचस्त्वष्टमः स्मृतः । सत्कृत्याहुय कन्यां तु दच्याद्राह त्वलंकृतास ॥ ४० ॥ 
सह धर्म चरेत्युकत्वा प्राजापत्यो विधिः स्सृतः । वखगोमिथुनाभ्यां तु विवाहस्त्वार्ष उच्यते ॥४१९॥ 
अन्तर्वे्ां तु देव॑ स्पाहत्विजे कर्मकृर्वते । इच्छन्तीमिच्छतः गाहुगीन्ध नाम पंश्चमम ॥ ४२ 
विवाहस्त्वासुरों ज्ञेय: शुल्कसंव्यवहारतः । प्रसहाय हरणादक्तों विवाही राक्षत्स्तथा ॥ ४३ ॥ 
सुप्ममत्तोपगमात्पेश।चस्तश्मीष्यमः । एपां तु धमश्रत्वारों ब्राह्माया। समुदाहता। ॥ ४४ ॥ 
साधारण; स्याद्वान्ववेख्रयो5धर्मास्तत; पर। परपूर्वा: खियस्लन्या: सप्त श्रोक्ता ययाक्रमस्‌ ॥ ४५ ॥ 


है हा 


पुनभूख्रिविधा तासां स्वरिणी तु चतुर्विधा | कन्यवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदूषिता ॥ ४६ ॥ 


रह पारिशिष्ट । ...... («४१३ 


पुनर्मू: प्रथमा ग्रोक्ता पुनः संस्कारमहाति । कौमारं पतिप्तत्सज्य या त्वन्यं पुरुष श्रिता ॥ ४७ ॥ 
पुनः पत्युगंहमियात्सा द्वितीया प्रकीत्तिता । असत्स देवरेप ख्री वान्धवेर्या प्रदीयते ॥ ४८ ॥ 
सव्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीत्तिता । थ्री प्रतृतापप्रमृता वा पत्यावेव तु जीवति ॥ ४९ ॥ 
कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वेरिणी तु सा। मते भत्तेरि संप्रापान्देवरादीनपास्थ या ॥ ५० ॥ 
उपगच्छत्परं कामात्सा द्वितीया प्रकीतिता । प्राप्ता देशाद्धनक्रीता छुत्पिपासातुरा च या ॥ ५१॥ 
तवाहमित्युपगता सा ततीया प्रकी तता । देशधर्भानपेक्ष्य ख्री गुरुभियां प्रदीयते ॥ 5२ ॥ 
उत्पन्नसाइसान्यस्म अन्त्या सा स्वरिणी स्घृता । पुरर्ख॑वां विविस्त्वेष स्वरिणीनां प्रकीर्तित:॥५३॥ 
पूवा पूवा जयत्या सा अयसी ततरोत्तरा । अपत्यमुत्पादयितुस्तासां या शुल्कतोी हता-॥ ५४ ॥ 
ने तत्न बीजिनो भाग क्षेत्रिकस्येव तत्फलम । ओववाताहत बीज क्षेत्रे बस्य मरोहाति ॥ ५६ ॥ 
फलसुक्तस्प तत्क्षेत्री न बीजी फलमाग्मबेत्‌ । महोक्षों जनग्रेद्वत्सान्‌ यस्‍्य गोषु बजे चरन्‌ ॥५७ ॥ 
. तस्थ ते यस्य ता गावों मोघः स्कन्दितमापैमस । क्षेतियानुमत! वीज॑ यस्य क्षत्रे समुप्यते।। ५८ ॥ 
तदपत्यं द्रयोरेत बीजिश्नत्रिकयों +तम । ने स्थ॒ास्क्षेत्र बिना सस्य ने वा बीज विनास्ति ततू ॥ 5९ ॥ 
स्थानसम्भाषणामादाखब!ः संग्रहगक्रमा: । नदानों सहुगस ताथष्वाराप्षु वनंषु चे॥े ९३ ॥ 
: ख्रीपुंसों यत्समीयातां तत्च सेग्रहणं स्पृतम । दृतीस्थापनवषि लेखसंप्रेषणंरपि ॥ ६४ ॥ 
अन्येश्व विविंधेदषियाद्य संग्रहण बधं।। खिय॑ स्प्ृशेददेशो यः स्पृष्टो वा मषेयेत्तथा ॥ ६५ ॥ 
परस्परस्यानुमतं सर्व संग्रहण स्मृतम । उपकरक्रियाकेलि: स्पर्श भूषणवाससाम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
सह खट्टासनं चेव सर्वे संग्रहणं स्सृतम । पाण यच्च निमद्वीयाद्रेण्यां वख्राश्वलेडपे वा ॥ ९७ ॥ 
तिष्ठतिष्ठेति वा ब्रयात्मवे संग्रहण स्सृतम । वद्नस्सेमगगोमाल्य; पानमक्ष्यस्तवव थे ॥ ६८ । 
संप्रेष्यमागरावश्व वेद संग्रहर्ण चध। । दपोद्ठा: याद वा मोहाच्दा।बया वा स्वयं वदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मयेय भुक्तपूर्वाति तच्च संग्रहण स्सृतम । सजात्यतिशये पुंसां दण्ड उत्तमसाहस; ॥ ७० ॥ 
मध्यमस्त्वानुलोम्पेन प्रातिलोम्ये प्रभापषणम । कन्यायामसकामायां द्र्गुलस्यावकत्तेनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तमायां वधस्त्वेव सर्वस्वग्रहणं तथा । सकामायान्तु कन्यायां सद्भमे नास्त्यातिक्रम: ॥ ७२ ॥ 
कित्वलंकृत्य सत्कृत्य स एंवनां समुद्रहेत्‌। माता मातृष्वसा श्वश्रमोत्ुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥| 
. शिक्षस्योत्कत्तेनं तस्य नान्‍यो दण्डो विधीयते । पशयोनों प्रवृत्तः स विनेय। सदम शतम्‌ ॥ ७४ ॥ . 
मध्यम साहस गोषु तदेवान्त्यावसायिषु । अगग्यागामिन चास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः ॥ ७७ ॥ 
नियुक्ता ग्रुरुभगेच्छेहवर पुत्रकाम्पया। स च ता प्रतिपयेत तथवाइपत्रजन्मत: ॥ ८१॥ 
पुत्रे जाते निरवर्तत सड्रः स्थादतोन्यथा । प्रतेनाभ्यज्य गात्राणि तेलेनाइविकृतेन वा ॥ ८२ ॥ 
न गच्छेद्वार्भिणी निन्धयामनियुक्ते च बन्धुभिः | अनियक्ता तु या नारी देवराजनयेत्मुतम्‌ ॥८४॥ . 
जारजातमा रेक्‍्थीय तमाहुब्रह्मवादिन। | तथाइनियुक्तों यो भायोयवीया5ज्यायसा जजेतू ॥ ८९ ॥ 
यवीयसो वा यो ज्यायमर्भो ती गुरुतरूपर्गों | कुछे तदवशिष्टे तु सन्‍्तानाथमकामतः ॥ ८5 ॥ 
बन्धु्भिः सा नियोक्तव्या निवन्धुः स्वयमा श्रेयत्‌ । ने संत प्रव्जिते काबे च पतित पतों ॥ ९७॥ 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयत । अष्टो वर्षाण्युदक्षित ब्राह्मणी प्रोपतत पतिम ॥ ९८ 0 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोन्य समाश्रयत्‌ । क्षत्रिया पद समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ ॥ 3३ |। 
_ बेइया प्रसता चत्वारि द्वे वर्ष त्वितरा वसेत्‌ । न शुद्रायाः स्मृद्ः काछ एप ग्रोपितयोपितास १००॥ 
जीवाते श्रयमाण तु स्यादेप द्विगुणों विधे;। अगप्रदृत्तो तु भूतानां दृष्टिरिपा प्रजायते ॥ १०१ ॥ 
प्रातिलोम्येन यज्ञम्म स ज्ैयो वर्णसड्रर; । अनन्तरः स्मृतः पुत्र; पुत्र एकान्तरस्तथा॥ १०३ ॥ 
नारदस्मृति-१४ विवादपद। 
विभागोर्थस्य पिच्यस्थ पुत्रेयंत्र ग्रकल्प्यते । दायभाग इति प्रोक्त तद्विवादपदं बुंधे। ॥ १॥ 
पितयूध्व॑ गते पुत्रा विभभेरन्‌ धन क्रमात्‌ । मातुईहितरोभावे दुहितणां तदनन्‍्वय/॥ रे ॥ 
मातुर्निवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च । निवृत्ते वापि रमणे पितसुपरतस्पहे ॥ ३ ॥ 
पितेव वा स्वये पुत्रान्विभजेद्ययसि स्थिते । ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन यथा वास्य मतिभंवेत्‌ ॥ ४॥ 
विभयादिच्छतः सर्वाच्नज्येष्ठो श्राता पिता यथा । भ्राताशक्तः कनिष्ठी वा शक्तयपेक्ष्या; कुले श्रिय/५ 


. 


(९४२ ) धर्मशाखसंम्रहका- [ नारदरूूति- 


शोर्यभार्या धन चोभे यच्च विद्याधन भवेत्‌ । त्रीण्पेतान्यविभाज्यानि प्रसादों यश्व पतक। ॥ ६ ॥ 
मात्रा च स्वधन दत्त यस्मे स्यात्मीतिपृ्वकम । तस्याप्येव विविध्शे मातापि हि यथा पिता ॥ ७॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहनिक भर्तृदायास्तथेव च । मातृश्रातृपितृप्राप् पड़िय खीधन स्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ख्रीधन तदपत्यानां भतृगाम्यप्रजासु तु । ब्राह्मादिष चतुष्वोहु; पितृगामातरेषु च॥ 3 ॥ 

. कुटुम्ब विभयाद्धातु्ों विद्यामघिगच्छतः | भागं विद्याधनात्तस्मात्स लभंता$श्वतापि सन्‌ ॥ १० ॥ 
द्रावशी प्रतिपक्येत विभजन्नात्मनः पिता। समांशमागिनी माता पुत्रा्णां स्थान्मते पत्तों ॥ १२ ॥ 
ज्येन्‍्रायांशोंधिकी जैयः कनिष्ठायावरः स्मतः । समांशभाजः शेषाः स्थुस्पत्ता मगिनी तथा ॥ १३ ॥ 
पित्रेब तु विभक्ता ये हीनाधिकसमेर्थनेः । तेयां स एवं धर्म: स्थात्सवेस्य हि पिता प्र ॥ १६॥ 
व्याधितः कुपितश्रेव विषयासक्तमानस; । अन्यथाश्ञाख्रकारी च न विभागे पिता अग्ु) ॥ १३६ ॥ 
कानीनश्वच सहोदश्न गूढायां यश्व जायते। तेषां वोढा पिता ज्ञेयस्ते ने भागहराः रखता; ॥ १७॥ 
अनज्ञातपित॒को यश्व कानीनोधगूढमात्कः । मातामहाय दद्चात्स ।पण्ड रिक्‍्थे हस्त च ॥ १८ ॥ 
जाता ये त्वनियुक्तायामेकेन बहुमिस्तथा । अरिक्थभाजस्सवें स्थुवाजिनामेव तत्सुता:॥ ९३ ॥ 
दिरामुष्यायणा दद्द्वभ्यां पिण्ठोदके पृथक । रिक्थादर्द समादद्बीजिक्षेत्रिकयोस्तवा ॥ ९२२३ ॥ 
श्रातणामप्रजाः प्रेयात्कश्रिज्ेत्पव्रजे त्तु वा । विभजेरन्‌ धन तस्य शेषास्तु खाधनं बिना ॥२५ ॥ 
भरणं चास्य कुर्वीरन खीणामार्जावितक्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां भतुश्वेदाच्छिन्धारतरासु च ॥२९॥ 
असवातन्ध्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ । पिता रक्षाति कोमारे भतां रक्षाति योवनें ॥ ३० ॥ 
पुत्राश्व स्थाविरे भावे न ख्री स्वातन्च्यमहति । यच्छिष्टं पितृदायेभ्यों दखणे पेतृकश्वयत्‌ ॥ ३१॥ 
कुर्यु्यथेष्ट तत्सबमीशास्ते स्वधनस्य तु । ऊध्वे विभागाजातस्तु पिच्यमेव हरंद्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संसशस्ते न वा ये स्थुविभजेरन्निति स्थिति; । औओरस क्षेत्रजश्रेव पुत्रिकापुत्र एव चे॥ ४४ ॥ 
कार्नानश्व सहोब्श्व गूहोत्पन्नस्तथंव च । पॉनभवोपविद्धश्व॒ रब्बः क्रोते: कृतस्तथा ॥ ४५ ॥ 

स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशंत उदाहता।। एपां पड़ बन्धुदायादा। षंडदायादबान्थवा। ॥ ४९ ॥ 
ज्यायसोज्यायतो5$ढाभे कनीयान रिक्यमहँति । पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणातू ॥४९,॥ 
पुत्रश्ञ दृहिता चोभोी पितुः सन्‍्तानकारकी । अभावे तु दृहितणां सकुल्या बान्धवास्ततः ॥ ५० ॥ 


नारदस्मृति-१8 विवादपद्‌ । 

सहसा क्रियते कर्म यत्किश्विद्वलदपिते। । तत्साहसमितति प्रोक्त सहो बलामिहोच्यत ॥ १॥ 
तत्पुनखिविध॑ ज्ञेयं प्रथमं मध्यम तथा । उत्तमं चोति शास्रेषु तस्योक्त लक्षणं प्रथकू ॥ ३ ॥ 
फलमूलोदकांदीनां क्षेत्रोपपरणस्य च । भड्जगक्षेपापमर्दादे प्रथम साहस रखतस ॥ ४ ॥ 
वासः पश्चञ्पानानां गृहोपकरणस्थ च। एतेनेव प्रकारेण मध्यम साहस स्म्ृतस्‌ ॥ 
व्यापादों विषशखादे। परदारामिमर्षणम्‌ । प्राणोपरोधि यज्चान्यदुक्तमुत्तमसाहइसम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्थ दण्ड? क्रियपेक्ष; प्रथमस्य शतावर। । मच्यमस्य तु शाखज्ञदश। पश्चवातावर। ॥ ७॥ 
उत्तमे साहसे दण्ड; सहखावर इृष्यते । वध स्स्वहरणं पुराज्निवाॉसनाइडुने ॥ ८ ॥ 

तदड़चच्छेद इत्युक्तों दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 
वधाहते ब्राह्मणस्य न वर्ध ब्राह्मणो5ईति । शिरसों मुण्डनं दण्डस्तस्य निवोसन पुरात्‌ ॥ १० ॥ 
ललाटे चाभिशस्ताडु: प्रयाणं गदभेन च | स्याता संब्यवहायों तो धृतदण्डों तु पूर्वयों। ॥ ११॥ 
शड्डा त्वसजने कार्योदनायव्ययतस्तथा । भक्तावकाशदातारः स्तेनानां ये प्रसपंताम्‌ ॥ १९ ॥ 
वक्ताश्व य उपेक्षन्ते तेषि तहोषभागिनः । उत्क्रोशर्ता जनानां च हियमाणे धने तथा ॥ २० ॥ 
. खत्वा येनामिधावन्ति तेषि तहोषभागिनः । साहसेषु य एवोक्तस्रिषु दण्डो मनीषिभि। ॥ २१॥ 
नेवान्तारिक्षान्न दिवो न समुद्रात्न चान्यत) । दस्यवः सम्पवत्तेन्ते तस्मादेवम्प्रकल्पश्रेत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजिसंचारिणो ये च बहिः कुर्युवेहिश्चरा३ । स्तेनेष्वलभ्यमानेषु राजा दयात्स्वकादगहात्‌ ॥२८॥ 
उपेक्षमाणों होनस्वी धमादर्थाच्च हीयते ॥ २९॥ 


नारदस्मृति-३५ विवादपद । 
देशनातिकुलादीनामाक्रोश॑ व्यड्रसंयुतम्‌ । यद्वचः प्रतिकूला् वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ १॥ 


श््]... पारिशिष्ट । ... (५४३ ) 


निष्ठराइलीलतीव्रक्चात्तदाप त्रावध स्मतम । गारवानुक्रमात्तस्य दण्डाप्यत्र क्रमादृगुरुद ॥ २॥ 
साक्षेप॑ निष्टर जेयमर्छील व्यड्रसंयुतस । पातनीयेरुपक्रोशस्तीव्रमाहुमेनीषिणः ॥ ३ ॥ 
परगाज्रेष्वमिद्रो हों हस्तपादायुधादिभिः । मस्मादीनामुपक्षेपेदण्डपारुष्यमुच्यते ॥ ४ ॥ 

तस्यापि र॒ृए त्रविर्ध्य हानमध्यात्तम क्रमातू | सवश्रणानःशकपातनक्षतदशनः ॥ ५ ॥ 

शत बराह्मणमाऋष्य क्षात्रिया दण्डमहात । वश्याप्यद्धशत द्व वा झुद्स्तु वधमहात ॥ ९५ ॥ 
पश्चाशद्राह्मणो दण्ड: क्षत्रियस्थाभिशंसने । वंश्ये स्थादद्धंपथाशच्छूद्र द्दशकों दमः ॥ १६ ॥ 
समवर्णद्रिजातीनां द्वादशीव व्यतिक्रमे । वादेष्यवचनायेषु तदेव द्विग्रु्ण भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
काणमप्यथवा खझ्मन्यें वाषि तथाविधम | तथ्येनापि ब्वन्दण्ड्यों राज्ञा काषोपणावर्स ॥ १८ ॥ 
नामजांतिग्रहांस्त्वेषामतिद्रोहेण कुबतः। निश्षेप्योध्यभयःशंकुज्वल्ज्नास्ते दशांगुड।॥ २२ ॥ 

. धर्मोपदेश दर्पण द्विमानामस्ख कुपेतः । तप्तमासच्येत्तर्ू वक्रे श्रोत्रे च पाथिवः ॥ २१ ॥ 
येनाड्रेनावरों वर्णों ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्‌ । तदड़ं तस्य च्॒छेत्तव्यमे शुद्धिमवाजुयातू ॥ २४॥ 
सहासनममभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्था पकृष्टज; । क्यों क़ताड़ा निवास्य/ स्फियां वास्यावकत्तेयत्‌ू ॥२५॥ 
अवानिश्ठीवतों दर्पाद्यावोष्ठों छंदथ्रेन्तृप: | अवमृत्रयतः शिक्षमवशद्धंयतों शुद्स ॥ २ 

कंशेषु गहता हस्तों छेदयेदविचारयन । पादयादोढिकायां तु ग्रीवायां वृषणेषु च.॥ २७ ॥ 
त्वकूछेदकः शर्ते दण्डयों छोहितस्थ च दर्शकः । मांसभत्ता तु पण्निष्कान्यवास्यस्त्वस्थिमिदक:२८ 


नारदस्मृति-5 विवादपद । 


अक्षबन्वशलाका्यदेवन सिह्मकारितस | पणक्रीडावयोमिश्व पद यृतसमाह्यम ॥ * ॥ 


( २७ ) सुमन्तुस्मृति । 
नित्य भूमित्रीहियवाजाव्यस्वपंभधेन्वनडृहश्वेके ॥ १ ॥ 
यः पतिंते! सह यीनमुख्यस्त्रावानां सम्बन्धानामन्यत्म सम्बन्ध कुर्यात्तस्याप्यतदेव आयश्चित्तम ॥२॥ 
पश्चाहे त चरेत्कृच्छ दश्शाह तप्रकृच्छकम । पगकस्त्वधमास स्थान्मासे चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
 मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छे चान्द्रायणोंत्तरम । पाण्मासिक तु संसर्ग क्रच्छं त्वब्दार्धमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
संसर्ग त्वान्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं नर; ॥ ५॥। 
लशुनपढांडुगंजनकवकभक्ष णे साविश्यष्टसदशंण मृप्न सम्पातान्नयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एतान्येव व्याधितस्य भिषकक्रियायामप्रतिषिद्धानि भवान्ति यानि यवंप्रकाराणि तष्वांप न दोष: ॥७॥ 
अप्सख्रों वा मेहतस्तप्रकृच्छूम ॥ 


( २८ ) मा्केण्डेयस्मृति । 


प्रेतटाक तु बसतिनेणां वष प्रकीतिता। क्षत्तष्णे प्रत्यह तत्र भवतां भ्ग्ुनन्दन ॥ १ । 

. उदक्या तु सवर्णा या स्पृष्टा चेत्स्याददक्यया । तास्मिन्नेवाहनि ज्लात्वा शुद्धिमाप्तोत्यसेशवस ॥ र॥ 
द्िजानकथश्विदृच्छिष्टान्‌ रजस्या यादि संस्प्रयोत । अधोच्चिशटे त्वहोंराजमूध्वोच्छिष्टे ज्यहं स्षिपेत्‌॥ ३॥ 
 अपाक्तेयस्य यः कश्ित्‌ पंक्ता भुंक्त द्विनोत्तमः । अहोरात्रोषितों भृत्वा पश्चगव्येन शुद्धच्यति ॥ ४ ॥ 


(२९ ) प्रचेतास्म्रति 


 शकोदिए यतेनाॉस्ति त्रिदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पावेणं तस्य सर्वदा, ॥ १ 
. असंसूक्ृतानां भूमोी पिण्ड दद्यात्सेस्क्ृतानां कुशेषु ॥ 
सतं चात्वजि याज्य च त्रिगत्रेण विशुद्धबाति ॥ ३ ॥ क्‍ द 
[खः शिल्पिनों वद्या दासीदासास्तथव च। गजानो राजमभृत्याश्व सद्य/शोचाः अ्कीतिता। ॥ ४॥ 
तथा लोहेन पाशत्रेण सुरापोग्रिवर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा पिवत ॥ * ॥ 
सुरापगुरुतल्पगी चीरवल्कलवाससो ब्रह्महत्याव्रते चरेयाताम ॥ 
अनतुमती ब्राह्मणीं दृत्वा कृच्छाब्दं पण्मासान्वेति । क्षात्रियां हत्वा पण्मासान्मासत्रय वेति ॥ 
बेश्यां हत्वा मासत्यं सार्थमासं वेति शरूद्वां हत्वा साधमासं साद्धद्वार्विशत्यहा।नि वा ॥ » ॥ 


० 6४ ) धर्मशाद्धसंग्रह का - [ पदत्रिशतू मत ३६ ] 


(३० ) पितामहस्मृति । 
ब्राह्मणस्य घटों देय: क्षत्रियस्थ हुताशन;। वेश्यस्थ सलिले प्राक्त विष झूद्र॒स्य दापयंत्‌ ॥ १ ॥ 
तुलितों यादें वर्द्धी स शुद्ध; स्यान्न संशय: । समो वा हीयमानों वा न स छुद्धों :सवेज्नर ॥ २॥। 
सप्तपिप्पलपत्राणि अक्षतान्सुमनों दि । हस्तयोनिश्षिपेत्तत्र सूत्रेणावेशन तथा ॥ हे ॥ 
स्थिरतोंये निमज्जेत्त न ग्राहिणि न'चाल्पके । तणशवालगहिते जलीकामत्स्यवीजते ॥ ४ ॥ 
देवखातेपु यत्तोय॑ तस्मिन्कुर्याद्रिशोंघनम । आह्यये वजर्यज्नित्य शीघ्रगासु नदीपु च ॥ ५ ॥ 
आविशेत्सालिल नित्यम्रॉमपंकविवजिते ॥५६ ॥ 
धरटोग्रिरुद्क चंव विप॑ कोशस्तथंव च्‌ । तण्डुलाश्वव दिव्यानि सप्रमस्तप्रमाषकः 
श्ृंगिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य-विपस्य वा ॥ ८ ॥ 


(३१ ) मरीचिस्मृति।.. 
सूतके म्तके चेव धिरात्र परपूर्वेषों! । एकाहस्तु सपिण्डानां तिरात्र यत्र वे पितुई ॥ १॥ 
बह्मसत्र॑ विना भुंक्ते विष्पुत्नं कुरुतेथ वा। गायच्यष्रसहस्रेण प्राणायामेन शुद्धयाति ॥ २॥ 
संर्व॑रनमाति कृत्वा ज्येद्रनेव तु यत्कृतम । द्रव्येण वाएविभक्तेन संबरेव कृत भवेत्‌ ।। ३ ॥ 
आचतुर्थाड्वेत्खावः पातः पश्चमपष्ठयों; । अत उद्ें प्रसूतिः स्यादशा्द सूतक भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ४२ ) जाबालिस्मृति । 
एकोदकानां तु ज्यहों गात्रजानामहः स्मृतम । मातृबन्धा ग्रुरा मित्रे मण्डलाविपतों तथा ॥ २ ॥ 
घण्णामेककर्मतेषां त्रिगत्रमुपयोजयत | व्यह चापबसदन्त्य महासान्तपर् विद ॥ २ ॥ 
पिण्याक सक्तवस्तर्क चतुर्थ:हन्यभाजनम । वासो वे दक्षिणां दद्यात्सोम्यायं कृच्छु उच्यत ॥ ३ ॥ 
अतिकुच्छे तप्रक़ूच्छे पराक वा तथव थे । गुर: शूद्रां सकद्गता बुद्धचा विप्र: समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


क्‍ ( २३ ) पंठानसिस्मृति । 
विवाहदुगयज्ञेषु यात्रायां तीथकर्मणि । न तथर सूत्क तद्वत्कम यनज्नादि कारयेत्‌ ॥ १॥ 
भद्याभीज्यात्स्थोदर प्रणेमातहर भे जिंगव्मेकरातं वा पश्चगव्याहारश्च ॥ २॥ 
पितरी चन्म्तां स्याता दश्श्वापि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तदिनमारभ्य दर्शाह सूतकी भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनग्निमत उत्क्रान्तेराशाचं हि द्विजातिषु | दाह्मदग्िमतों विद्याद्विदिशस्थे सते साति ॥ ४ ॥ 
अविखरो शमानुपी क्षास्प्राशने तप्कूच्छ पुनरुपनयने थे अनिर्दशाहगाम हिपीक्षीरप्राशने पड़ात्रम- 
भोजनसम । सवोसा ट्विस्तनीनां क्षारपान5प्यजावज्यमेतदव ॥ ५ ॥ 
( ३४ ) शीनकस्मृति । 
पुरुपस्य याने पतननिमित्तानि ख्रीणामापि तान्येव ब्राह्मणस्य हीनब्ण सवायामाधिकं पतति ॥ १॥ 
प्रीष्ठपद्यामपरपक्षे मासि मास चवम ॥ 
३० ) कण्वस्मृति । 
एकरात्रे वर्सेद्याम नगरें सात्रिपश्चकस । वर्षाभ्योषन्यत्र वर्षासु मार्सास्तु चतुरगों बसेत्‌ ॥ १ 
मत्या गत्वा पुनभायों गुगेः क्षत्रसुतां द्विन; । अण्डाभ्यां रहित लिड्डम॒त्कृत्य स म्तः शुति।॥ <॥ 
( ३६ )पटूतिशत्‌ मत । 
षण्ढं तु आह्मरणं हत्वा शुद्ृहत्यात्रतं चरत्‌ । चान्द्रायर्ण वा कुर्वोत पराकद्रयमेव च ॥ १ ॥ 
वालाग्रमात्रेौपहते आणायाम समाचरेत्‌ । लिक्षामात्रोपि च तथा प्राणायामत्रय बुध) ॥ २ ॥ 
राजसर्पपम्ात्र तु आणायामचतुश्यम । गायज्यश्सहस्ल॑ च जपेत्पापविशद्धये ॥ ३ 
गांरसपंपप्तात्रे च सावित्री व दिन जपेत्‌ | यवमात्रे सुवर्णस्थ प्रायश्चित्त दिनद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवर्णकृष्णर्ं हाकमपहत्य द्विजात्तमः । कुयात्सान्तपनं कृच्छे तत्पापस्यापजुत्तये ॥ 5 ॥ 
अपहत्य सुबर्णस्थ माषमात्र द्विजोत्तमः । गोमूज्यावकाहारख्रिमिभांसेविश्वुद्धयति ॥ ६॥ 
सुवर्णेस्थापहरणे वत्सर यावकी भवेत् । ऊध्वे प्राणान्तिक जेयमथवा ब्रह्मह््रतम 
पाद उत्पन्नमात्रे तु द्वा पादी दृढतां गते । पादोन ब्रतमुददिष्ट हवा गर्भभचेतनस ॥ ८ ॥ 


ख्पयस्प््या 


७9 


| शाण्डिल्यस्पति 9३ ] पॉरिशिष्ठ।...... क्‍ (५४५ ) 


अड्डप्रत्यड्रसम्पूर्ण गर्भे चेतःसमान्विते । द्विगुणं गोवत कुयोंदिषा गोप्नस्थ निष्काते) ॥ ९ ॥ 
पवित्रेश्चा विशुद्धयन्ति सवें घोराः प्रतिगहा। । एऐदविन सतगारेश्या कदाविन्मित्राविन्दया ॥ १० ॥ 
देव्या लक्षमपनव शुद्धय॑ंते दुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 


। ( ३७) चतावशतिमत । 
गायच्यास्तु जपेत्कोटि ब्रह्महत्यां व्यपोहृति । लक्षाशीति जपेयरतु सुरापानाद्विमुच्यते ॥ १ ॥ 
पुनाति हेमहर्तारे गायच्या लक्षसप्ततिः । गायत्या लक्षपश्चा तु मुच्यते गरुतत्पगः ॥ २॥ 
लघुदोषे त्वनादिश्ट प्राजापत्य समाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुथमाश्रम गच्छेड्हमविद्यापरायणः! । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वेसड्रविवजित; ॥ ४ ॥ 

( ३८ ) उपमभन्युस्मृति । 

शूद्राया तु कामताउम्यास द्रादशुवाषिकम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनः शाद्रां गरोर्गत्वा बद्धच्मा विप्र: समाहितः । अह्मचयमदुशत्मा संचरेहादशाब्दिकम्‌ ॥ २ ॥ 


( ३९ ) कश्यपस्मृति 
रजस्वला तु सस्पृष्ठा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यादे । एकरात्र निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १ ॥ 
गां हत्वा तच्चमंणा प्रावृतों मास गोप्लेशयस्रिषषणस्रायी नित्यं पश्चाव्याहार: ॥ २॥ 
मास पश्चगव्येनेति पष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छर्न्ताष्यनुगच्छेत्तासु सुखोपविष्टासु चोपाविशेन्नाति- 
प्लवं गच्छेन्नातिविपम णावतारयेन्नाल्पोदके पाययदन्त ब्राह्मणान्भोजयित्वा तिलधेनुं दद्यात्‌ ॥३॥ 


( ४० ) लोगाक्षिस्म्ृति हर 
गुरोभांयां तु यो वश्यां मत्या गच्छेत्पुन;पुनः । लिड्राग्र छेदयित्वा तु ततः शुद्धश्वेत्स किल्बिषात्‌ १॥ 
क्षेत्र पते योगभिष्टमित्याहुस्तखदाशिन। । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ २॥ 
(४३ )क्रतुस्मृति । 

शद्॒हस्तेन यो भुट्ढे पानीयं वा पिंबेत्कचित्‌ । अहोरातज्ोपितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १॥ 
पूव॑ंसड्राल्पितं द्रव्यं दीयमान न दुष्यति ॥ २ ॥ 

यस्तु भुड़े द्विजः कश्चिदुच्छिष्टायां कदाचन । अहोगनत्रोषितों मूत्वा स्थ्वगव्येन शुद्धय्यति ॥ ३ ॥ 
क्‍ क्‍ (४२) पुलस्त्यस्मृति । 
मुन्यन्न ब्राह्मणस्योक्त मांस क्षत्रियवेश्यया; । मधुप्रधाने झुद्गस्य सर्वेबां चाविरोाधि यत्‌ ॥ 
रजस्वछा यदा दष्ठा शुना जम्बूकरासभे; । पश्चरात्र निराहारा पश्चगब्येन शुद्धययति ॥ २ ॥ 
ऊध्व तु द्विगुणं नाभेवक्र तु त्रिगुणं तथा । चतुर्गृणं स्म्वतं मान दष्टेप्न्यत्राप्डुतिभंवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पानसं द्राक्षमाधूक खाजुरं तालमेक्षवम्‌ । मधूत्थ सेरमारिप्ट मेरेये नालिकेरलस ॥ ४ ॥ 
. समानाने विजानीयान्मयान्येकादशेव तु । द्वादश् तु खुरा मद्यं सर्वेपामधममं स्सृतस ॥ 


( ४३ ) शाण्डिल्यस्मृति । 
अवकीणों द्विजो राजा वेश्यश्वापे खरेण तु+ईथ्टा भक्षाशिनों नित्य शुद्धअ॑त्यब्दात्समाहिता। ॥ १॥. 
बानप्रस्थो यतिश्वेव स्कन्दने साति कामतः। पराकत्रयसंयुक्तमवकीणँत्रत चरेत्‌ ॥ २ ॥ 


कृष्णयज़वंदक मत्रायगीशाखाका । 


.. . मानवगद्यसूत्-३ युरुष-३ खण्ड । है 
.. यंदेनमुपेयात्तदस्मे द््याद्वदूनां येन संयुक्तः ॥ ३॥ न स्नायादुदर्क वाध्म्यवेयान्‌ ॥ १३॥ 


.... यदि स्नायाहण्ड इवाप्सु पुवेत ॥ १४ ॥ 


मानवगह्मसूत- पुरुष-२ खण्ड । 


.... आददवोयातीति त्रिश्रमे राजन्यस्य । युक्षत इति जगती वेश्यस्य ॥ ३ ॥ 


_ एतेन धर्मेण द्रादशचतुरविशतिषर्दानत्रिशतमशचत्वारिशत वा वषाणि यो ब्राह्मणों राजन्यों वेश्यों वा 
ब्रह्मचय चर्रते मण्ड; शिखाजदः सर्वेजदी वा मलज्ुरबलः कद: स्नात्वा स सर्वे विन्दते यत्कि- 
शअिन्मनसेच्छतीति ॥ ६ ॥ पएतेन वर्मण साध्ववीते ॥ ७ ॥ आपोषिष्लेति तिसामिरिसणयवर्णा 


.. शुचय इति द्वाभ्यां स्नात्वाइते वाससी परिध्त्त ॥ ११॥ वस्व्यसि वघुमन्तं मा कुरु सोवर्च- 


. सायमातेजसे ब्रह्मवर्चसाय परिद्धामीति परिंद्धाते ॥ १२॥ यथा द्योश्व पूथिवी च न विभीतो 
ने रिष्यत्रः । एवं मे प्राणमाबिभ एवं में प्राणमारिषः इत्याझ्ले ॥१३॥ दिरिण्यमाबध्नीते ॥१४ ॥ 


(४६) वर्मशाख्रसंग्रह का - [ मानव-- 


छत्रे बारयते दण्ड माला सन्बम ॥ १५॥ अतिट्ठस्था देवत द्यावाप्राथिवमामासन्‍्ताप्तामत्यु- 

पानहां ॥ ९६ ॥ द्विवखोउत ऊर्ध्व भवति सस्माच्छोमन वाला मतव्यमिति श्रुति; ॥ १७ ॥ 

आमनन्‍्ध्य गुरुन गुरुबंबूश्थ स्वान य्रृहान्त्र जत ॥ ४८ ॥ 

मानवस हमसूत- 3) पुरुष-3 खण्ड । 

अथोपपनिषदर्हा। । बह्मचारी सुचरिते मवावी कर्मकृद्धनदः प्रियों विद्यां विद्ययान्वेष्यन॥१॥तानि 

तीर्थानि ब्रह्मण: ॥२५॥ पश्च विवाहकारकाणि भवन्त वित्त रूप विद्या प्रज्ञा बान्धव इति ॥ 5 ॥ 

एकालाभे वित्त विसजेट्वितीयालठाभे रूपे ततीयालाभ विद्यां प्रज्ञायां वान्यव इति चविवदन्त ॥७9॥ 
. बन्धमती कन्यामस्प्रश्मेथुनामपप्रच्छेत समानवर्णा मसमानप्रवर्ग यवीयसी नम्निक्रों अेद्धाम ॥ ८ ॥ 


मानवशण हासूत्र- 3 पुरुप-९५ खण्ड 

पड्व्या भवन्त्यत्विगाचार्यो विधाह्यं! राजा स्मातकः प्रियश्नेत्ति ॥ १॥ अप्राकरणिकान्ा 
परिसंवत्सरादहयान्ति ॥ २ ॥ 

मानवग्रद्यमृत्र ) परुप-)४ खण्ड । 
संवत्सरं ब्रह्मचर्य चरतों द्वादशरात्र [ जिरान्रमकरात्र | वा॥? दी अथास्थ यहान्विसजत॥ १५ ॥ 
योक्त्रपाश विपाय ता संनिषातयत्‌ । अपरेय खा तयसा चकिताने तपसा जाते तपसा विभूतम । 
प्रजामिह राय र्राण; प्रभायर प्रजया परुञ्रकामभाअपश्य ता मनसा दीध्यानां सवायां तने ऋतिये 
बावमानाम्‌ । उपमामुच्चायुवतिवभृय: प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ प्रजापतिस्तन्व में ज़ुपसुव 
त्वष्टा देव: सह मा ने इन्द्र।। विश्वेदधऋतुमि। संविदानः पुंसां वहुनां मातग स्थाव ॥ अहं 
गर्भभदवामोषधीष्वहं विश्रेषु भुवनेष्यन्त! । अहँ जा अजनये प्रृथिव्या अ््े जनिभ्योड अपर्रीपु 
पुत्रान ॥ इति स्थ्यादिव्यत्यास अपति ॥ १६ ॥ करदिति भसदभिमस्ृशति ॥ १७ ॥ जननी- 
युपनजननम॒ ॥२४॥ ब्ृहदितिनाल प्रतिद्ठितम ॥१९७॥ एवन बबण ऋतावते। संनिपातयेत्‌ ॥ २०॥ 

मानवशसटासूअ- 3 परुरुष-१७ खण्ड । 
तृ्ताये गर्भभास अरणी आधह्त्य पढ5४म वा । जबप्रचतामिटत्वा पश्चादमदर्भष्पार्सीनाथा: 
( पत्नया; ) सवान्पमुच्य कशानवन तनाम्यज्य जिश्यतया शाललपया शर्माशाखया व सपक्षाशया 
पुनः पर्ततामभिरदादिति सीमन्‍्त क्ररति ॥ १ ॥ 

सानवगृद्यसृत्र--4 पुरुष-१६८ खण्ड | 
अष्टम॑ गभमारस जथप्रभाताभहत्वा फंड, सतीपायत्वां थे आपबय इत्यलवाकनाहतन वाससा 
प्रच्छाद्य गन्धपुष्परलंकृत्य फलानि क्ठ वे संसज्याउग्नि प्रदक्षि्ण कूर्यातु ॥ २ ॥ प्रजां 
में नयपाहीति मन्त्रणापस्थानं क्त्वा गुणवत्ता ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ ॥ ९॥ फरलानि दक्षिणां 
दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ ततः स्वस्त्थयनं थे ॥ ४ ॥ या गुरुस्तमईयत ॥ ५ ॥ 

मानवमद्यसृत्र- 3 पुछव )9 खण्ड | 
पुत्र जाते वर ददाति ॥ ९ ॥ अणिभ्यामात्र मांवित्वा तस्मिन्नावुष्यहामाजुहा।ति ॥ २॥ अग्ने- 
रायुरसीत्यनुवा केन प्रत्युचे प्रतिपयायमकविश तिमाज्य हुती जुहोति ॥ आज्यणेप दघविमध्व- 
पोहिरण्यशकलेनोपहत्य त्रिः प्राशापयंत ॥ ४ ॥ अश्मामव परशुभेव हिग्ण्यमस्तते भव। वेदों थे 
पुत्ननामास, से जाव शरद; गतम ॥ दीत सादशनाध्यावपातमसस्त प्रदाक्षण सवतां अभ्युहियाति 
॥ 5 ॥ पलाशस्य मध्यमप्ण अवष्ठच तनास्पक्रणयाजपत । भरत ददामीति दाक्षिणे । भुवस्ते 
ददामीति सब्ये । स्वस्ते दृदामीति दक्षिण । मृभुवः स्वस्ते ददामीति सब्ये ॥ 5 ॥ हप॑पिन्वों जपि- 
न्वेति सतना प्रक्षाल्य प्रधापयत्‌ ॥ ७ ॥ 

मानवगद्सूच- 3) पुरुष ८) खण्ड। 
दरास्थां गाच्यां पुत्रस्य नाम दध्याव। घोपवदाबन्तसन्तस्थ उद्चक्षर चतुसक्षरं वा | ज्यक्षर दानते 
कुमारीणाम ॥ १ ॥ तेनाभिवादयितुं, त्यकत्वा पितुनांमव्स, यशस्यनामथ्स दवताअयं, नक्षत्रा- 
अय दवतायाश्व अत्यक्ष आतापद्धम ॥ ह ॥ स्‍्नात्वा सह पृत्राभ्भ्युपीति ॥ ३ ॥ अंथैनम्मिस 


शति अग्नेश्वा तेजसा सर्येस्थ वर्चसा विखवां ता देवानां ऋतुनामिसशामीति प्रक्षालितिपाणिरन 
बर्नीतिनाभ्यज्याम्रौ प्रताप्य, आह्मणाय प्रच्यामिसशेदित श्षति: ॥ 4 ॥ बरकत्रें ददाति ॥ ५ 


गहासूबर]..... परिशिष्ठ |. . (५४७ ) 


मानवग्द्यम्तत्ु-१पुरुष)९ खण्ड ।/ 
अथादित्यदर्शनम्‌ ॥१॥ चतुर्थे मासि पयसि स्थालीपार्क श्रपयित्वा तस्य जुहोति ॥२॥ आदित्य: 
शुक्र उदगात्पुरस्तात, हंसः शुचिषत्‌, यर्देदेनमिति सूर्यस्य जुहोति॥ ३॥ उद॒त्यंजातवेद्समित्येतयो- 
पस्थायादित्यस्यामिमुखं द्शयेत्‌। नमस्ते अस्तु भगवन शतरबमे तमोनुद्‌ | जहि में देव दोर्भाग्य 
सौभाग्येन मां संयोजयस्व इति ॥ ४ ॥ अथ ब्राह्मणतर्पणस्‌ ॥ ५ ॥ ऋषभों दक्षिणा ॥ ६ ॥ 


द . मानवमगदहयसूत्र-3 पुरुष २०-खण्ड । 
अधान्नप्राशनम॥ १॥पश्चमे पह्ठे वा मासि प्यास स्थालीपा्क श्रपयित्वा, स्ातमरूकृतमहतेन वाससा 
प्रच्छाया5न्नपतेनस्यनोदेहीति हुत्वा, हिरण्येन प्राशयेदन्नात्परिखत इत्यूचा॥२॥ रत्नसुवर्णोपस्करा 


०० 


ग्यायुधाने दरशयेत्‌॥ २॥यदिच्छेत्तदुपसंग्रह्ीयात्‌॥'४॥ततो ब्राह्मणभोजनम॥९॥ वासो दक्षिणा॥९॥ 


री मानवगृह्यसूत्र-१पुरुष २) खण्ड । . 
... तृतीयस्थ वर्षस्य भूयिष्ठे गेते चूडा। कारयेत्‌। उदगयने ज्योत्स्ने पुण्ये नक्षत्रेषन्यत्र नवम्या। ॥१॥ 
जयप्रभतिभिहंत्वा-उष्णेन वायुरुदकेनेद्रजमानस्थायुषा । सविता वरुणों दघद्यजमानाय दाशुषे ॥ 
इत्युष्णा आपो$मिमन्ज्रयते ॥ २॥ अदितिः केशान्वपत्व प्‌उन्दन्तु जीवस । धार्यतु प्रजापति: 
पुन; पुनः स्वस्तये ॥ हइत्येभ्युन्दन्ति ॥ ३॥ ओपषधे त्रायस्वनमिति दक्षिणस्मिन्केशान्ते दर्भभ- 
न्तदंघातिं ॥४॥ स्वधिते मेन हिंसीरिति क्षुरेणामिनिद्धाति ॥५॥ येनावपत्सविताश्षुरेण सोमस्थ- 
राज्ञो वरुणस्य कंशान्‌ । तेन ब्राह्मणोव्वपत्वायुष्मानयं जरदृष्टिस्स्तु ॥ येन प्रषावहस्पतेरिन्द्रस्य- 
. चायुषेध्रपत्‌ | तेन ते वपाम्यायुपे दीर्घायुत्वाय जीवसे । येन भूय-श्वरत्ययं ज्योक्च पश्यति सूर्य: ।तिन' 
ते वपाम्यायुवे सुक्लोयक्याय स्वस्तये॥ इति तिसमिख्रि! प्रवषाति ॥ 5 ॥ यत्छुरेण वत्तेयता सुते- 
जसा वांतवंपसि केशान॥शुन्धि शिरोमास्यायुः प्रमोषी; इतिे छोहायसं क्षुरं केशवापाय प्रयच्छति 
. ॥ ७॥ मा ते केशानलुगाद्वव॑ एतत्तथा थाता दधातु ते। तुभ्यमिन्द्रा दरुणो बृहस्पति) सविता वर्चे 
आदधु३॥ इति प्रवपतोनुप्रन्त्रयते ॥ ८॥ सुदहृत्यारियाहं हरितगोशकृत्पिण्डे समवचिनोति 
॥ ९॥ उप्ता य केशान्यरुणस्य राज्ञो बृहस्पति! सविता विष्णारप्रि! । तेभ्यों निधानं महतं 
न विदन्नन्तराद्रावापृथिव्योरपस्यु; ॥ इति प्रागुदीचों द्वियमाणाननुमन्त्रयते ॥ १० ॥ अनिक्ते 
पत्या छोवयेदिति श्रति। ॥११॥ वरं कत्रें ददाति । पक्ष्मगुड तिलपिइले च॑ केशवापाय ॥ 
१२१ ॥ एतेन तु कल्पेन षोडशे वर्ष गोदानम। अग्नि वाध्येष्यपाणस्थमाम्रिगोदानिको मेत्राय- 
'णिरिति श्रुति। ॥१३ ॥ अदिति: इमश्रु वपत्रित्युहने इमश्रु प्रषयतिशुन्धिम्रखमिति च ॥ १४ ॥ 


.... मानवग॒हासूत्र-) पुरुष-२२ खण्ड । 

सप्तमे नव वोपायनम ॥ १॥ आगन्त्रासमगन्महि प्रथपर्मात युयोतु न: । अरिशः संचरेमहि 
स्वस्ति चरतादिदः । स्वस्त्यागृहेभ्यः ॥ इत्युप्केशेन सनातेनाक्सेनाभ्यक्तेनालड्रल्कृतिेन यज्ञोपवी- 
तिना समेत्य जपति॥ २॥ अथार्म वास; प्रयच्छति। या अकृन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाह रन्‌ । 
याश्रग्नादेव्यो$न्तानमितो$ततनन्त । तास्त्वा देव्यों जरसे संव्ययन्त्वायुष्म॑न्निदं परिधत्स्व वास३ ॥ 
इत्यहर्त वासः परिधाप्यान्वारभ्याघारावाज्यभागो हुत्वाबज्यशेपे दध्यानीय-द्धिक्राव्णीअकारिप- 
प्रिति दथिः त्रि; प्राइनाति ॥ ३ ॥ को नामासीत्याह ॥४ ॥ नामधेये प्रोक्ते देवस्य त्वा सवितु: 
प्रसवे*शिनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्त ग्रहाम्यसाविति हस्त ग्रहन्नाम ग्रह्माति । प्राझू- 
मुखस्य प्रत्यड्मुख ऊध्वस्तिष्न्नासीनस्य दक्षिणमुत्तानं. दक्षिणेन नीचारिक्तमारकक्‍्तेन-सविता 
ते इस्तमग्रहीद्सावभिराचार्यस्तवा देवंसवितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाय समावृतत्‌ ॥ कस - 
. अह्मचायंसि । प्राणस्य ब्रह्मचायंसि । कस्त्वा कमुपनयते । का त्वा परिददामि | कस्मेत्वा 
परिददामि । भगाय त्वा परिद्दामि । अयंग्णे त्वा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददामि । सर 
 ख्त्ये ता परिददामि। इन्द्राप्रिभ्यां त्वा परिदृदामि । विशवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिदरामे । सर्वे- 
भ्यस्त्वा देवेभ्य; परिददामीति परिंदृदाति ॥ ५ ॥ ब्रह्मणो ग्रन्थिरासि स ते माविखसदिति हृदय- 
देशमारभ्य जपाते । प्राणानां ग्रन्थिरसीते प्राणदेशम्‌ ॥ ६ ॥ ऋतस्य गोप्च्ी तपसस्तरुत्री 
घ्ती रक्ष सहमाना अराती; | सा नः समन्तमभिपयेहि भद्रे धर्ततारस्ते खुभगे मेखले मा 
रिपाम ॥ इति मोज्ञी प्रथ्वीं त्रिगुणां मेखछामादत्ते ॥ ७ ॥ युवासुवासा इति- मेखलां प्रदक्षिणं 
.._ त्रिः परिव्ययति ॥ ८ ॥ पूंसखीन ग्रन्थीन्बध्नाते ॥ ९ | इयं दुरुक्तात्परिबाधमाना वर्ण पुराणं 
_ पुनती मे आगातू । प्राणापानाभ्यां बलमाभजन्ती शिवा देवी खुभगे भेखले मारिपाम॥इति तस्यां 
ज्हे९्‌ | द द 


( ५४८ ) धर्मशारख्ासंगहका परिशिष्ठ । [ मानवगृद्यसूत्र | 


परिवीतायां जपते | मम ब्ते ते हृदय दधात समर चित्तमनुवित्तन्ते अस्तु । ममवाचमेक्त्रतों 
जुप शव बृहस्पातिष्ठा नियुनक्त महमम्‌ ॥ इति ॥ १० ॥ यज्ञियवृक्षस्य दण्ड आदाय कृष्णाजिन 
चार्दित्यमपस्थापयति । अध्वनामघ्वपते अश्यरय स्वस्तस्थाध्वनः पारमशांय । तश्चक्लुदवाहंत 
पुरस्ताच्छक्रम॒च्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद! शतम। झाणुयाम शरद शर्त प्रश्रवाम 
शरद। शतमदोीना; स्याम शरदः शत भूयश्व शरद; शतात्‌ ॥ या मंघा$्पससर/स गन्धवंषु च 
यन्‍्मन। । देवों या मानुपी भेथा सा मामाविश्वतादिदव ॥ इति ॥ ११॥ अभिदक्षिणमानीया$- 
ग्रे: पश्चात-एह्मस्मानमातिप्ाशमेव त्वे स्थिरों भव । कृष्वन्तु विश्वेदवां आयुध शरद: शतम । शांत 
द क्षिणेन पादिनाइमानमास्थापयात्ति ॥ १२ ॥ पश्चादग्रमंहद्पस्ताय सूपस्थल कृत्वा प्राहामानः 
प्रत्यड्डार्सानायानवाचयाते । गायत्री सावित्रीमपि हक चिष्टभमाष होक जगतामामत्युक्त्वा 
व्याह्मंतमिश्व ॥ १३॥ ता त्रिखगहीयात्तां द्विवकृत्य ता सकृत्समस्थत्‌ । पादशाउद्धचश; 
सर्वामन्तेन ॥ १४ ॥ यांत्तिसणां प्रातरन्वाह। यद्द्॒यायदेकस्याः संवत्सरे द्वादशाह पड ज्यहे 
वा। तस्मात्मयोष्नूच्यात श्रति; ॥ १५९ ॥ बरं कत्रे ददाते कांस्य वसन॑ च ॥ ६३॥ यस्य तु 
मेधाकामः स्यात्पलाश नवनोतिनाभ्यज्य त्तस्य छायायां वा वसेतृ-सुश्नवः सुश्रवा आस यथा त्व 
सुश्रव। सश्रवा असि एवं मां सश्रवः साश्रव्स कुरू ॥ यथा त्वं देवानां बेदानों ।नाथपा आस । 
एवम मनृष्याणां वदानां निधिपों भूयासम ॥॥ १७ ॥ इति अथीते ह वा अभ्रमपरा वदानामक 
द्वा त्रीन्‍्सवोन्चीत यम्ेय॑ विद्वांसमुपनयतीत अ्ति। ॥ १८॥ व्याख्यात ब्रह्मचयम ॥ १४5 ॥ 
अथ भरक्ष चरत मातरभेवाग्र याश्वान्या: सुहृदों यावत्यों वा संनिहिता: स्थु+॥ ९० ॥ आचायाय 
भेक्षमुपकल्पयत । तेनानुज्ञातों अश्ञा्तात श्षुति. ॥ २१ ॥ 
मानवगह्यसत-२ पुरुष-३ खण्ड । 

अम्नये स्वाहोति साय॑ जुहोति प्रजापतय इति द्वितीयाम्‌ ॥ १॥ सूयाय स्वाहेति ग्रात।। अजापतय 
इते द्वितोयामू ॥ २॥ अग्नीपोमीयः स्थालीपाकः पौर्णमास्यामन्द्राम्नोईमावास्यायाम । उमयत्र 
चाग्रयः। आगन्ठु! पूर्व! पाणमास्यामत्तरोड्मावास्यायाम ॥ ३ ॥ आश्चयुज्या पाणमास्या प्रात 
नित्येपु स्थालीपांकषु स्थालोीपाकमन्वायातयाति ॥ ४ ॥ तस्याग्नि रुद्रं पशुपतिमीशान व्यम्बर्क 
. दझरदं परषातक गा इतेि यजात ॥ ५ ॥ द्धिघ्रतप्तिश्र: पष्ातक! । तस्यथानों मित्रावरुणा प्रवाह- 
वात व हुत्वा। अम्भःस्थाम्भावों भक्षीयति गा प्राशापयति ॥ ६ ॥ अवसश्श्व वसेयु। ॥ ७॥ 
ब्ह्मणान्धृतवद्धों अय्ेत्‌ ॥ ८ ॥ नानिशमग्रयणेन नवस्थाइनीयातू ॥ ९ ॥ पर्वण्याग्रयर्ण कुर्बीत । 
वसस्त यवानां शगदे ब्रीहोणाम ॥ १० ॥ अग्रपाकस्य पयसि स्थालीपार्क श्रपयित्वा । तस्य 
जुह्यति । सन्नरप्रोन्द्राभ्यां स्वाहा । सजविश्ेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा । सज़बावाप्राथवास्यां स्वाहा 
सजू; सोमाय स्वाहांत ॥ ११ ॥ शरादे सोमाय इ्सयामाकानां वसन्‍्ते वणयवानाम । उभयत्र 
वाज्येन ॥ १२ ॥ बत्स: प्रथमजों दक्षिणा ॥ १३ ॥ ब्राह्मण एवं हावे;दोब भुक्लातत श्राति। ॥ १४॥ 


रा मानवग्गद्यसत्-२ पुरुष-८ खण्ड । 
तिखांपश्टका: ॥ ९॥ ऊध्वमाय्हायण्या: प्राक्फाट्गन्यास्तामेस्राणामश्म्य: ॥ रे । 
मानवगद्यसत्र-२ पुरुष- ०९ खण्ड । 
वेश्वोवस्थ सिद्धस्य साय॑ प्रात्वील हरेत्‌ ॥ १ ॥ अग्रीपोमा धन्वन्तरिं विश्वान्देवान्प्रजापतिमगम्ि 
स्विश्कृतमत्यवं होमा विधीयते ॥ २॥ अथ बलि हरत्यम्रये नमः सोमाय । धन्वन्तरये । विश्वे- 
भ्या दवभ्यः । प्रमापतय अग्रय स्वष्टकृत इत्यग्न्यागार उत्तराज्त्तराम्‌ ॥ ३।॥ अद्भचव हत्युदकुम्भ- 
 सकाशे ॥ ४ ॥ ओषाधिम्य इत्यापांवभ्या वनस्पतिभ्य हत मध्यमार्या स्थुणायाम ॥ ५॥ 
ग्ह्याभ्यों देवताभ्य गति ग्रहमध्ये ॥ ६॥ वर्मायाधर्मायेति द्वारे ॥७॥ सृत्यव आकाशाये- 
त्याकाश ॥ ८ ॥ अन्तगोंष्ठायत्य त्तगोंछ्ठ ॥ ९ ॥ बाहवश्रवणायोति बाहि। प्राचीस ॥ १० ॥ विश्े- 
भयो देवेभ्य इति वेड्मान ॥ ११ ॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषभ्य हाते पुरस्तातू ॥ १२॥ यमाय यमपु- 
पैभ्य इांत दाक्षणत! ॥ १३ ॥ वरुणाय वरुणपुरुषेभ्य इति- पश्चात्‌ ॥ १४ 0 सोमाय सोम पु- 
रुपेग्य इृत्य तरतः ॥ १५ ॥ ब्रह्मण ब्रह्मपुरुपभ्य हाते मध्य ॥ १६॥ आचामापा तकेभ्यः सम्पा- 
तिकम्प कक्ष यों यक्षेम्यः पिपोलिकाभ्य: पिशाचेस्याःप्सरोस्यों गनन्‍्धर्वेभ्यों गुह्यकेभ्यः शेलेभ्य: 
जगशभ्य। ॥ *७ ॥ दवाचारेभ्यों भूरेभ्य दाते दिवा । नक्तचारेश्याों भूतभ्य इंत नक्तमू ॥१८७ 
न्वन्तरये धन्वन्तरितपणम ॥ १९ ॥ आंड्रः ससज्य पितृभ्यः स्धेति शेष दक्षिणाभूभो निन- 
त्‌ ॥ २० ॥ पाणा प्नश्नञाल्याचम्यातिंथ भोजयित्वाध्वशिश्स्याश्नायात्‌ ॥ २१ ॥ फ 
॥ झति धमशाख्नसंग्रहपरि रेष्ट ससाप्त ॥ 





॥ ./ 
हि मंत्ञाशब्दाथ। 
॒ द «“--०>0(:८)0-4०-- 
अण्डज-पक्षी, सपे, घड़ियाल, मछडी और कछए तथा इसी ५कारके अन्य स्थठ्चर ऑर जरूचर जाब 
अण्डज है-मनुस्म॒ति, १ अध्याय, ४४ छोक । 
अग्नि-गाहपत्याप्नि, दक्षिणात्रि और आहवनीयाप्रि, यही तीनों अप्रि श्रेष्ठ हें मनुस्मति, २ अ० २३१ होक 
( सभ्याप्ति ओर आवबसभ्याप्न साहित पर्चामि होताह आगे पश्चापम्रिसें लिखाह ) | 
अतिथि-केवल एक रात अन्यके गृहमें बसनेवाले ब्राह्मगछो अतिथि कहतेहं; जिसकी अनित्य स्थिति है वही 


अतिथि कहाजाता है । जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेवालछा है या पारेहाससे जीविका करनेवालछा हैं अथवा 


जिसके साथ भार्या या अग्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाता-मनुस्माति, ३ अध्याय, १०२ । १०३ क्योक 
बसिष्ठस्माति, ८ अध्ययय, ७-८ फ्लोक आर पाराशरस्मृति, १ अध्याय, ४२ उछोक ॥। गृहस्थप्रकरणर्म 
देखिये । 
. अधमसाहस- २७० पणका अधमसाहस दण्ड कहछाता है-याज्ञवस्क्य, १ अध्याय, २६६ ोक। २०० पण- 
क्रा प्रथमसाहस अर्थात्‌ अधमसाहस होता है-- मनुस्मृति, ८ अध्याय, १३८ झ्ोक और बृह॒द्विष्णुस्मत्ति, 
अध्याय, १४ खाक | 
अनसूया-गुणबालेके गुणोंकों नष्ट नहीं करना, अन्यके गुणोंकी बड़ाई करना और अन्यके दोषोंकी हँसी नहीं 
करना उसे अनसूया कहते हँ-अत्रिस्माति, ३४ हक । 

अनायास-जिस शुभ या अशुभ कर्म करनेसे ़रीरकों दुःख हो उसको अत्यन्त नहीं करना: उस अनांयास 


कहते हैं अन्रिस्मृति, ३७ जोक । 


अस्पृद्द-अकस्मात्‌ प्राप्त सम्पूण वस्तुआम सताष करना और परकी ख्तरियोंकी इच्छा नहीं करता उसकी 
अस्पहा कहते हँ--अन्रिस्माति, ३८ शोक । : 

अन्तवासी-जिसको शिल्प सीखनेकी इच्छा होवे वह आचाययसे रहनक-समयका निम्वय करके उसके गृहमें 
रह आचाय उसको अपने घरसे भोजन देकर शिक्षादेव, उससे दूसरा काम नहीं करावे।शिल्प सीखनवाला शिल्प 
शिक्षा प्राप्त होजानक बाद भी जितने दिन आचार्यके घर रहतेका निश्चय किया होवे उतने दिनतक वहां रहे 
और शिल्प कार्य करनेसे जो घन ॥मरू वह आचार्यको देवे | निश्चय कियेहुए समयमें शिल्प विद्या सीखकर 
गुरुकां प्रदक्षिण' और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेवासी अपने घर जावे-तारदस्मृत्ति, ५विवादपद्‌, १५-१६ 
और १८-१९ ःछोक याज्ञवसक्‍्यस्मृति, २ अध्याय, १८८ ज्लोकमें प्राय: एसा है । 

अन्त्यज-घोबी, चमार, नट, बंसफोर, कैवर्त, मेद ( व्याध विशेष ), और भील ये ७ जाति अन्त्यज कह- 

तिहँ-अज़िस्मृति १९५---१९६ इ्छोक, अद्विरास्मृति-३े इछोक और यमस्मृति ३३ इछोक । 
अयाचित--जो बस्तु बिना मांगे मिलजाय उसे अयाचित कहते हैं किष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ११ 


'इछोक । 


अष्टका--अगहन, पूस और माघके क्ष्णपक्षकी तीन अष्टर्मोकों अष्टका कहतेहैं-उद्नस्थीत, ३ अध्याय, 
७४ श्लोक । पूस, मांध, और फाल्गुनके कृष्णपक्षकी ३ अष्टमीको अष्टका कहतेहँ-मानवर्गह्मसूत्र, २ पुरुष, 
८ खण्ड, १-२ अड्ड । 

अक्ृतअन्न--धान आदि ८ विनाकुटेहुए ) भन्नकों भ्रकृत अन्न कहतेहँ--कात्यायनस्थ॒ृति, २१४ खण्ड 
३ इलोक | | 

अन्वाहायश्राद्ध-जिसंकर्मके आदिमें श्राद्ध होतांहु और अन्तमें दक्षिणा दीजातीहै और अमावस्याकों 
दूसरा भ्राद्ध होता उसे अन्वाह्वार्य कहतेहैं-कात्यायन, २७ खण्ड, १ इकोक । 

अक्षत-यवकों अक्षत कहतेहँ-कात्यायन, २८ खण्ड, १ इछोक.।.. 

अध्य-अक्षत, फूछ आर दह्ीसे युक्त जल अध्य कहलाता है, जिस अपने पूज्यका अध्य देना द्वो उसकी 


अखलीम॑ कांसेके पात्रसे अधे छोड़-कात्यायनस्माति, २५ खण्ड, १८-१९ इलोक | 


अपच-जो ब्राह्मण ग्रृहस्थ घर्मम रहकर किसीको कुछ नहीं देताहै धर्मतक््वके ज्ञाता ऋषियोंने उसको 


. अपच कहाहे--पाराशरस्मृति, ११ अध्याय, ५०-५१ इछोक | 


अपराहु--पनद्रह मुहूत्तंका दिन होताहै,--उसमेंसे ३ मुहृत्ते प्रातःकाल, ३ मुहू्त सद्भवकाल, रे मुहते 
मध्याह्काल, ३ मुहंते अपराहकाल ओर ३ मुहत सायकालछ रहता है। इस भांति ५ प्रकारके काल होतेहेँ (पांच 
प्रक(/रसे विभाग किये दिनके चोथे सागंको अपराह्न कहतेहेँ ) प्राजापतिस्मृति, १५६-१५७ इलाक । 

अग्रेदिधिपू-जब बड़ी बहिनके कुमारी रहनेपर छोटी बहिन विव्राही जातीहेँ तब छोटी बहिन अग्रेदिधिपू 
और बड़ी बहिन द्धिषू कदृछाती हे देवलस्मृति-ह्विंजातिकी दोबार विवाहोहुईइ॒ कन्याके पतिकों अग्रेदिधिषू 
कहते हैं-अमरकोश, २ काण्ड, मनुष्यवर्ग, २३ इोक। 


(५५७ ) धर्मशास्रसंग्रह- 


अधमपण-चश्रतंप्रकरणमें देखिये । 


आचार्य-जो ब्राह्मण शिप्यको जनेझ देकर यज्ञावा और उपनिषद्के सहित बेदोंको पढाता है ' उसको 
आचार्य कहतेहैं-मनस्मति, ० अध्याय, १४० ब्छोक; याज्ञवलक्य, १ अध्याय, ३४ शकॉक आए व्या सस्मति, 
० अध्याय, ४४ उठोक | . | | 

आयश्राद्ध-मरनेके ग्यारबें दिन ( ब्राह्मणका ) आयश्राद हीता हँ-यशित्रस्क्यस्थ्ात, ६ अध्याय, २५६३ 


इछोक आर वृद्धशातातपस्माते, ४० 3ग्लाक | 


. आततायी-तलबारसे मारनेके छिये, विष देनके लिये, आग छगानेके लिये, शाप देनेके लिये, अभिचार द्वारा 
बंध करनेके लिये चगंली करके राजासे वध करानेके लिये आर भाषा हरण करनक छिय्य जा उद्यत होते हैं, 
इन्ही. ७ का आततायी कहतेहेँ तथा यश, घन और घम हरण करनवालढू भा आतताया कहलाते ह-बृहाह़- 
"णुस्माति, ५ अध्याय-१८७-१८८ इछोक । आगलगानवाढः विषदेनेवाला, शस्त्र हाथमें लेकर मारनेकेलिये 
आनेवाल्ा, धनहरण करनेबाला, खेत हरण करनेवाढा भौर ल्री इरण करनंवाद्धा, थे $ आतताता हैं-वसि- 
प्रस्याते, ० अध्याय, १९ इलोक | 
आढक-?2 ६ गण्डेके सेरसे ४ सेरका आढक द्वोता ह-नवेष्णुधमात्तर ओर भविष्य पुराण | 
आम्रेयतीर्थ-हथेलीके बीचम॑ आग्रेयतीथ ह-बसिघस्माते, ३ अध्याय ६० अक । 
आत्रेयी-रजस्बछ्ा होकर ऋतुम्नानक्रीहुई खीकी आनजेयी कहवेह-वासद्रस्ट्वात, २८ अध्याय, ४२ अछ्ू । 
.. तुन्द्रिय-कफान, त्वचा, भेत्र, जीभ, सासिका, गुदा, छिल्ले, हाथे, पाव आर वबाक यहां १० इान्द्रय है, इनमे 
प्रथमके ० ज्ञनेन्द्रिय और गदाआदि पिछले ५ कर्मीन्द्रय ह-मलुस्खते, ९ अध्याय ५०--९१ इलोक । 
मनकों ज्ञानन्द्रिय और कर्मनिद्रय दोनों कहते ह-याज्ञिवस्क्य, ३े अध्याय, ५९ इढाक | 
. इष्ठ>अग्निहोत्र, तक्‍स्था,सत्य, वदोंकी रक्षा, अतिथेसत्कार आर बलिवैश्वदेव इन्हें इष्ट कहृतेहैं-अत्िस्मृति 
४४ इलोक आर छिखितस्मृति, ५ श्लोक । 
उड्धिज--बृक्षुआ दिस्थावर उद्धिल्न हैं, इनमेंसे अनक बीजस और अनेक रापीहई शाखासे उत्पन्न होतेहै 
मनुस्मात, २ अध्याय, ४६ रढछाक | 
उपाध्याय-जो लोग जीविकाकेलिये वेदका एक अंग अथवा बेद्गंग पढ़ातेह उन्हें उपाध्याय कहते हँ- 
मनुस्मृति-२ अध्याय, १४९ इछाक | जा' छोंग वेदके एकदेशकी शिक्षा देते हैं बे उपाध्याय कहलाते हैं 
थाज्नवल्क्यस्माति, है अध्याय, ३५ इंढ्ाक । 
उत्तमसाहस- एकहजार पणका उत्तमसाहस होता हे-मनुम्शाते, ८ अच्याव, : ३८ इछोक और बहद्विष्णु 
स्मृति धाय,?७ इलोंक | एकहजार अदरुछी पणका उत्तमसाहस होताह-न्याज्ञवल्क्यस्थाद, ३ अध्याय, ३६ द 
इढोंक विष देने, श्र आदिसे मारने और परकी खीसे दुष्ट व्यवहार करनेका तथा श्राण नाश करनेबाले अन्य 
कम करनेकों उत्तमसाहस कद्दते हैं | उत्तमसाहसका दण्ड यथायोग्य १००० पण दण्ड छना वधकरना, सतववे- 
स्व हरण करना, परसे निकाछ देना, शरीस्म चिह्न दांग देना ऑर अज्ञ कादना ह-नारदस्ट्रात, ६ ४ विव[ 
दूपदू, ६-८ आर ९ इंछाक | | 
उपानिधि-यदि कोई पेटारे आदि किसी बासनमे बन्द करके बिना गिनाय हुए द्रव्य रक्षाक छिये अन्य किसी - 


कल 


के पास रखदेता है तो वह उपत्तिधि कहकाता है-याज्ञवल्क्य, २ अध्याय, ६६ इछाक और नारदस्घति, २ 
विवादपद २ इक | 

टपकुवाणक-जों २६ बर्षका द्विम केशान्त संस्कारतक यथोक्‍्त ब्रद्धाचर्य व्रत करता है वह उपकुवीणक कद्द- 
लाता है “व्यासम्मृति, ९ अध्याय, ४१. इछोक || द | 

ऋत्विक-जों आह्यण अग्रिस्थापत्र कार्य पाकयज्ञ और अप्रिष्टोम आदि यक्ञ कराते हैं उनको ऋत्विक्‌ कहते हैं 
मनुस्म॒ति २ अध्याय, १४३ इछोक |. जो ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं उनका ऋतिड कहते हँ-य/ज्ञवल्क्य; 
- १ ञ० ३५ श्लाक | 

ऋणदान-देनियोग्य शथवा नहीं देने योग्य ऋण किसी प्रकार धनम्रहण की रीतिंस छिया जाय. वह ऋणदान 
कहता है-नारदस्मृति, १ विवादपद, हे अ० १ श्छोक | 

एणमृग-कालेसगको एण कहते हैं-कात्यायनस्प्ति, २७ खण्ड, ११ श्छोक॥ 

ओषधी-जो ( घान, गेहूं आदि ) बहुत फूल फंसे युक्त होते हैं और फछके पक जानिपर सूख्न जातेहें 
उन्हें ओषधी कहते हैं-मनुस्मृति, १ अध्याय, ४६ इकोक । धान, साठी धान, मृत, गेहूँ, सरसों तिछू और यब 
य सप्त ओषधी हैं कात्यायनस्मृति, २६ खण्ड, २३ इछाक | 

औदुम्बरायण-जों ब्रह्मचारी विवाह करके ६ मास अथवा २ वपतक खस््रीका संग नहीं करता हू 
घरमें रहते हुए भी उसके औदुम्बरायण कहते हैं-विष्णुस्टवति, १ अध्याय, १७ श्छोक । 


संज्ञाशब्दाथ।.. (५९५१) 
कला-अद्वारह पछका एक काष्ठा और तीस काष्ठाका एक कछा होता है-मनुस्मति, १ अध्याय 
६४- ध्कोक! | 
कव॒क-मभूमिमें उत्पन्न कवर ( छत्राक ) नहीं खाना चाहिये--मनुस्मृति, ६ अध्याय, १४ श्लोक । 
कसेन्द्रय- गुदा, लिज्ञ, हाथ, पांव ओर वाक्य या जीम, ये ५ कर्मन्द्रय हैं-मनुस्मति, २ अध्याय, 
९०-९१ इलोक और याज्ञवर्क्यस्मृति, २ अध्याय, ९२ इछोक । 
कषे-५ गुलाका १ साष और १६ माषका १ कष होताहै-बहत्पाराशरीय घर्मशासखत्र-८अध्याय, ३०५ ्ोक । 
काष्टा-१८ पलका एक काए्ठा होता हं- मनु, १ अध्याय, ६४ इलोक | 
कार्षापण-कपषेभर अर्थात्‌ ८० रतक्ती ताम्बका कार्षापण तथा पण होता है,मनुस्म॒ति, ८ अध्याय,१३६ श्छोक 
ओर वृहद्विष्णुस्ट्राति, ४ अध्याय, १३ अछू | १६ पणकों कार्पापण तथा कार्षिक कहते हु-मेदिनी । . 
का म्यस्नान-पुष्य नक्षत्र आदिम जो ज्योतिषके आजुसार स्नान किया जाताहै वह काम्य स्नान कहलाता है 
शंखस्मृति, ८ अध्याय, ४ रोक | क्‍ 
कायतीर्थ-कर्निष्ठिका अंगुल्लीके मूलमें कायतीय अथांत्‌ प्रजापाति ताथ कहागया है-मनुस्म॒ति, २ अध्याय, 
५९ चलोंक आर शंखस्माति, १० अध्याय; १ श्लोक । 
कायिकाइद्धि-व्याजके बदलेमें शरीरसे काम लिया जाता है वह कायिका इद्धि कहछाती है-नारदस्साति, २ 
विवादपद्‌, 9७ अध्याय, ३० रछोक । 
कालिकाबृद्धि-महीने महीने व्याज छिया जाता है वह कालिकाइाद्िे कहीं जाती ह-तारद, १ विवादपद 
४ अ७ ३० इलोक । 
कारिताबरद्धि-जब ऋणी स्वयं स्वकार करता है कि करारपर ऋण नहीं ह्षुकादेंगे तब इतना भ्राषिक ध्याज 
देंगे तो बह कारिताबृद्धि कहाती है-नारदस्मृति, १ विवादपद, ४ अध्याय, ३१ इछोक । 
कुण्ड-पातिके जीडित रहनेपर अन्य पुरुषसे उसकी ख्त्रीमें जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कुण्ड कहते हैं-मलु- 
स्वृति, रे भ्रध्याय, १७४ रोक और छघु आश्वलायनस्म्राति, २१ श्लोक निन्यप्रकरण १३ इछोक। 
कुतप-दिनिके आठवें भाग ( ८ वें मुहूते ) में सुयका तेज मन्द होता हैँ उस काछको कुतपकाल कहते हैं 
उमप्तसमय श्राद्ध करनेसे पितरोंकी अक्षय तप्ति द्ोतीदे-बसिप्ठस्थाति, ११ अध्याय, ३१ रछोक, शातातप 
स्मृति, १०९ छोक जौर लघ॒ुद्दारीतस्मत्ति, १९ इलोक | सदा १५० मुहू्तका दिन होताहै, उसका आठवां 
मुहृत कुतपकाछ कहलाता है-प्रजापतिस्मति, १०९ इलछोक । सातवें मुहूर्तके पीछे और नवें मुहूतके पहिके 
समयको पण्डित छोग कुतपकाल कहते हैँ-छघुहारीतस्मृति, १०९ इलछोक, ब्राह्मण, कम्बल, गौं, सुर्य,.. 
अग्नि, अतिथि, गुरु, तिछृ, कुशा और समय ये १० कुतप कहलाते हैं-छब॒हारीतस्मृत्ति, ९८ श्लोक । 
कुम्भ-१६ पलका एक प्रस्थ, १६ भ्रस्थका एक द्रोण ओर दो २ द्रोंगका १ कुम्भ-भविष्य पुराण और 
चेद्यकपरिभाषा । 
कष्णल ( रत्ती )-लछोकव्यवहारमें ताम्बा रूपा आर सोनाका परिमाण कहताहूं, झरोखेके छिठद्रोंमें होकर 
आये हुए सूर्यके किरणोंमें जो सूक्ष्म घूलीकी कण दीख पडती है उसे त्सरेणु कहते हैं, ८ असरेणुका १ लिश्षा 
लिक्षा का एक राजसपप, ३ राजसर्पपका एक गोर सर्घप, ६ गीर सपपका एक मध्यम यव ओर ३ यवका 
एक कृष्णल ( अर्थात्‌ रत्ती ) होता ह-मनुस्सति, ८ अध्याय १३१--९१३४ श्लोक, याज्ञवरक्य, १ अध्याय, 
. ३६२-३६३१ इछोक और बहद्विष्णुस्साति, ४ अध्याय, १-६ अह्ू । 
कृतअन्न--भाव और पमत्तृआदि ( पकायेडुए तथा पीसेहुए ) ऊन्नको क्ृतान्न कहतेह-कात्यायनस्मृति, २४ 
खण्ड, ३ श्छोक । 
क्ताकृतअज्न--चावरूआदि ( कूटेहुए ) अन्नको कृताक्ृतअन्न कहतेहेँ । कात्यायनस्म्राति, २४ खण्ड, 
इलोक । 
क्रियाइस््नान-पवित्र मन्त्रोंके जपनेके लिये अथवा देवपितरोंकी पूजा करनेके प्री स्नान कियाजाता है 
उसको क्रिया्नस्नान कहते हैं-शह्स्मीत, ८ अध्याय, ५ श्लोक | 
क्रियास्तान-सरित,. देवखात, तीथ और नदीकास््नान क्रियास्तान कहाताह-आंखस्मृति, ८ अध्याय, 
इकोक । 
क्रीतानुशय-मूल्य देकर मालको खरीद करके जब बह पसन्द नहीं होताहूतब वह क्रीतानुशय- नाम विवादू- 
पद कहछाता ह-नारदस्मराति, ५ विवादपद, १ इ्लोक | 
खाण्डिक--बडेकी खाण्डिक कहते हँ-कात्यायनस्म्रति, २८ खण्ड, १ इछोक ओर गोमिलस्मृति, ६ प्रपाठक 
१३३ श्लाक | 
गुरु-जों ब्राह्मण गर्भाधान आदि संस्कारोकों त्रिधिपूर्व॑ंक करके अन्नसे पालताह वह गुरू कहलाता 
मनुस्मृत्ति, ९ अध्याय, १४२ इकोक । जो गर्भाधाव आदि कर्स करके वद पढ़ता है उसको गुरु कहतेहैं-याज्ञ 
वलक्यस्माति, १ अध्याय, ३४ इलोक । 


(५९९२) घमशाख्रसमरह- 


गालक--विधवा ख्रीमें ( विना नियोगके ) अन्यपुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होताह वह गोछक कहाता है 
मनुस्मृति, ३ अध्याय, १७४ इलोक ओर लघुआश्वरछायनस्मृति, २१ इछोक निन्द्यप्रकरण, १३ इकोक । 
गोत्रज-सब स” 'ण्डॉमें सात पीढीतक गोन्रज होताहे उसको पिण्डदान, जलदान और मत्युके अशोचका 
अधिकार ह-अन्निस्मृति, ८५ श्लोक | 
गोचरसूमि-द्शहाथके दण्डसे तीस दण्डका निवर्तन और दुश् निवतेनका एक गोचर्मभूमि होतीहे दूसरी 
_शातातपस्मृति, ९ अध्याय, १५ शोक और बहस्पतिस्मृति, ८ श्छोक-। १० हाथका एक घास होता है-४ बांस 
चौडी ओर दश बांस लम्बी भूमिको गोचर्म कहतेहैं-इहत्पाराशरीयघर्मशालं, ८ अध्याय, १७५ इलोक । 
जितनी भूमिपर अपने बारू बछडे तथा बैलोंके साथ एक हजार गौ बिना बान्धीहुँई दिक सके उतनी भूमि 
को गो चर्म कहतेहैं-बहस्पततिस्मृति, ९ इछोक । जितनी भूमिपर एकहजार गौ और १० बैछ बिनाबान्धे टिके 
... घट-४ पूर्णतिल प्रस्ततिका एक भाण्ड; ४ भाण्डका एक कर, ४ कर्षका एक पछ, ४ पछका एक परेद, 
परेदका एक श्रीपाटी, ३ श्रीपाठीका एक करट और ४ करटका एक घट कहा गया हू-बइहत्पाराशरायघमस- 
 शासत्र, ८ अध्याय ३०८-३०९ इलछोक | 
.. घातक-जीवके वध करनेकी अनुमीत देनेवाछा उसके अंगोंका विभागकरनेवाढा,. जीववघकरनेवाछा, 
मांसमेल्लेनवाला, मांस बचनेवाला, - मांस रींघनेवाछा, मांस परोसनेवाला, और मांस खानेवाला, ये सब 
घातक हैं-मनुस्म॒ति, ५ अध्याय, ५१ इछोक और बहद्विष्णुस्टृति ५१ अध्याय, ७४ इलोक । 
-.. चअक्रवृद्धि-व्याजका व्याज' छगानेकों चक्रबृद्धि कहतेहैं-नारदस्माति, १ विवाद पद, चार अध्याय 
. 3१२ इलोक । द 
चोरी-द्रव्यके स्वामीके पीछे द्रव्य हरण करनेको ओर घरोहर लेलेनेको चोरी कहतेहैं-मनुस्मृति, < अध्याय 
३२१५ इशलाक । 
 जरायुज-जीवोंमें पशु, सग, व्याल ( सिंदादिक हिंख्रकजन्तु ) दोनों ओर दांतवाले जीव, राक्षस, पिशाच 
और मनुष्य, जरायुज, ( पिण्डज ) हैं-मनुस्मति, १ अध्याय, ४३ इ्छोक । 
... जितेन्द्रिय-जिस मनुष्यको प्रशंसा तथा निन्‍द्मा सुननेसे, कोमल वा कठोर वस्तु स्पर्श करनेसे, सुन्दर अथवा. 
कुरूप पस्तुकों देखनेसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद युक्त पदाथें भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुगेन्धवस्तु 
सूंघनसे हषविफ्ाद नहीं होताहे उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये-मनुस्मृति, २ अध्याय, ९८ इछोक । 
जीव-जो अन्तरात्मा सम्पूर्ण देहधारियोंके सन्न उत्पन्न होता है और जन्मल्ेनेपर सुखदुःख भोगताहै वह्‌ 
. जींब कहाताहईँ-मनुस्मात, १९ अध्याय, १३६ श्लोक । द 
: तम्बलमृग-लालमगको तम्बढ कहतेहँ--कात्यायनस्मृति २७ खण्ड, ११ इछोक । 
प--जितेन्द्रिय त्रह्मचारी रहना, सत्य बोछना, त्रिकाल स्तान केरना, भींगेहए बस्र पहनना, भूमिपर 
। और भोजनका त्याग करना ये सब तप कहातेहैं-गौतमस्थृति, १९ अध्याय, ५ अड्ड । 
तीनगुण-सच्त्व, रज और तम ये ३ गुण हँ-मनुस्मृति, १२ अध्याय, २४ इछोक | 
त्रिदण्डी-जिसकी बुद्धिमें वाणीका दण्ड, मनका दण्ड और कायका दण्ड स्थित हे वह त्रिदण्डी कहाताहै। 
मनुस्मृति, १० अध्याय, १० श्छोक । 
दृशइन्द्रिय कोन, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, लिंग, पांव, और वाक्‌ येही दृश्य इन्द्रिय 
हैं; इनमें प्रथमके ५ ज्ञानेन्द्रिय ओर गुदा आभादि पिछले पांच कर्मेन्द्रिय कहातेह-मनुस्मति, २ अध्याय 
५०-९१ इलछोक । द 
दूम-यदि कोई मनुष्य बाह्य अथवा मानसिक दुःख पहुचावे तो उसके ऊपर न तो क्रोध करें और न्न उस 
को तंग करे इसीको दस कहते ह-अत्रिस्टराति, ३१५ इछोक । इन्द्रिय दससकों दम कहतेहैं-बृहद्विष्णुस्मृति, 
७० अध्याय, २ अहझ्ू । ॥ 
दूया-अन्यछो ग, बन्धुवर्गे, मित्र अथवा बरी शन्रुसे अपने आत्माके समान वतोव करे छसे दया कहतेहं--- 
आान्रस्मात, ४१ श्लोक । द 


दुण्ड-अगूठके पोरक समान सोटे, बाहुकें समान हरूम्बे, पत्तों तथा अग्र भागके सहित काठकों दण्ड 
फेहते हं-आद्विरास्माति, २८ इछोक | अंगूठेके समान मोटे, बाहुके समान रूम्बे, ओदे और पत्तोंके सहित काठकों 
गोदुण्ड कहते ह-यमरस्सति, ४१ इढठोक ओर पाराशरस्मृति,९ अध्याय इलोक | 


दण्डपारुष्य-अन्यके शरीरस छेश पहुंचानेके लिये हाथ, पर तथा शासन चछाना अथवा गशारीरपरः भस्म 
आदे फेंकना इंनको दण्ड. पारुष्य कहते हैं-नारदस्माते, १५ विवादपद, ४ फोक । 


संज्ञाशब्दार्थ | (५५३ ) 

दान-किच्वितू भाप्तिक होनेपर भी उस्रमेस थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन प्रसन्न चित्तसे दूसरेको वह दान 
कहद्धाता हूं-आंत्रस्मति, ४ ० शंठछोक । 

दायसाग-पिताके धनकी पुत्र छोग बांट छेते हैं, पण्डित छोग उसको दायभाग विवादपद्‌ कहंते हैं- 
नारदस्मति, १९ विवादपद, १ इछोक | 

दि्निरात-तीस मुहर्तोंका एक दिनरात होती है-मनु, १ अध्याय, ६४ इकोक । 

दिधिपूपति-जो पुरुष धर्मपूनरक नियुक्त होकर भी अपने मृत भाईझी आार्यामें नियुक्त धर्मके विरुद्ध 
भासक्त होता है वह द्धिपृपति कहलाता है-मनुस्माति, ३ अध्याय, १७३ इकोक । 
.. दिधिपू-जब बड़ीं बहिनके कुमारीरहनेपर छोटी” बाहिन विवाही जाती है तब छोटी बह्दिन अप्रेदिधिषू 
और बड़ी बहिन दिधिषू कहलाती है-देवरूस्मृति । दो बार विवाद्दी हुई ख्रीकों दिधिषू कहते हैं. अमर- 
कोश २ काण्ड मनुष्यवगे, २३ इलोक । 
देवतीथ-सब अंगुलियोंके अम्रभागका नाम देवतीर्थ ह-मनुस्माति, २ अध्याय,५९ इछोक; याज्षवसल्क्यस्मति, २ 
अध्याय १९ क्ोक आर शंखस्माति १० अध्याय; २ इछोक । 

देवयज्ञ-होम देवयज्ञ है-मनुस्म॒ति, ३ अध्याय, ७० श्लोक; याज्ञवल्क्य, १ अ०१०२ इलोक: शंखस्मति, ५ 
अध्याय, ४ इलोक; कात्यायनस्मति, १३ खण्ड, ३-४० ख्लोक और गोमिलुस्मति, २ प्रपाठक, २७ 
२८ इलोक । 

द्रोण-एक हाथके ४ पसरसे भद्गर, ४ भद्रसे सेतिका, ४सेतिकासे एक श्रस्थ और ४ प्रस्थसे एक द्रोण होता 
हे, इस प्रकार घान्यमान कहा गया ह-बृहत्पाराशरीय घममेशाखत्र १८ अध्याय ३०६-३०७ इलोक | १६ गण्डेके 
प्रस्थ ( सेर ) से १६ भ्रस्थका द्रोण होता हैे-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । 

द्विज-ब्राह्मण, क्षत्त्रिय और वैश्य ये ३ वर्ण द्विज हैं-मतुस्मृति, १० अध्याय, ४ इढोक और व्यास- 
स्मृति, १ अध्याय, ५ इब्वोक । यज्ञोपवीत संस्कार होनेसे मनुष्य द्विज कहता ह-अन्रिस्प्रति, १३८ इलोक | 

द्यत-जों खेल प्राण रहित ( पाशे आदि ) वस्तुओंसे खेढ़ी जाती हे डसको द्त अर्थात्‌ जंभां कह- 

हैं-मनुस्मृति, ९ अध्याय २२३ इढोक । क्‍ 

घरण-४ सुवर्णका एक पछ और १० पढका एक घधरण होता है-मनुस्टति, ८ अध्याय, ११५ इछोकछ 
२ कृष्णल ( री ) का एक रोप्यमाषा १६ रौप्यभाषाका एक रौप्य घरण होता है-मनुस्माति, ८ अध्याय; 
१३५-१३६ इ्छोक; याज्ञवल्क्यस्मति, १ अध्याय, ३६४ श्छोक भोर बृहद्विष्णुस्मृति, ४ अध्याय ११-१०२अंक 


घरमं-वेद्‌ और घमशाश्रम विधान किये हुए कर्मोंको धर्म कहते ईं-वसिष्स्साति, १ अध्याय, ३ अंक । 
धारणा-संयमके जानचेवाले मनके रोकनेकों धारणा करते इ-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १३ श्लोक । 
ध्यान-हृदयमें ध्यानके योगसे ब्रह्मके दशनकों ध्यान कहते हें-शंखस्मति, ७ अध्याय, १४-१५ शोक । 
नरक २१-१ तामिस्र, * लोहराडकु, ३ महानिरय, ४ शास्मछी, ५ रौरव, ६ कुडमछ, ७ पूर्तिम्रात्तिक, ८ 
कालसूत्रक, ९ संघात, १० लछोहितोदक, ११ सत्रिष, १२ संप्रपातन, १४ महानरक,१४ काकोलछ, १५ संजीवन, 
१६ महापथ १७ अवीचि, १८ अन्धतामिस्र,१९ कुम्भीपाक, २० असिपत्रतन और २१ तापन-याज्वस्क्‍यस्माति 
३ अध्याय २२२-०५२४ सछ्ोक । 
नवश्राद्ध-पांचवें, नें आर ग्यारहवें दिन अयुग्म आह्मणकों भोजन करावे; इसीकी पण्डितलोग नवश्राद्ध 
हते हैं-उशनस्स्मृति, ७ अध्याय, १२ ज्छोक । चौथे, पांचवें, ,नबें और ग्यारदृदवें दिन जन्तुओंकों अन्न दिया 
जाता है उस्रीको नवश्राद्ध कहते ६-लघ॒द्ारीतस्माति, १०८ जोक । 
निष्क-चार सुवर्णका एक निष्क होताह--मनुस्मृति,८ अध्याय, १३७ ग्लोक; याज्षवसक्‍्यस्मराति, है अध्याय 
३६५ लोक और बृहद्विष्णुस्मृति; ४ अध्याय, १० अंक । 
नियम-स्तान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदाध्ययन्त, लिब्रेन्द्रियका निम्रह, गुरुकी सेवा, शौच, क्रोधका त्याग 
और प्रमादका त्याग, ये ( १० ) नियम द्ँ-याज्ञवल्क्यस्व्राति, ३ अध्याय, ३१४शछोक । शौच, यज्ञ, तप, दोन॑, 
वेदाभ्ययन, लिद्लेन्द्रियका निग्रह, त्रत, मान, उपवास और खान ये १० नियम है। अन्रिस्मृति ४९ होक | 
नित्यस्नान-जप और अभ्रिद्ेत्र करनेके* लिये प्रातः काढका स्नान नित्यस्नान कद्दाता है । शंखस्माति 
८ अध्याय, * खोक । ह 
निशक्षेप-जब कोई मनुष्य विश्वांस करके दांका रहित होकर किसीके पास ( गिनाकरके ) अपना द्रव्य 
रखदेताहु तब बुद्धिमावछोग उसको निश्चिप नाम व्यवहार पद कहते है | मारदस्मति, २ विवादपद १ ्होक । 
नीलबूषभ--जो बैल छाछ रह्नका है, उसकी पुछका अग्रभाग पीछा है और उसके खुर तथा सींग श्वेत हैं 
उसको नील वृषभ कहते हैं-बहस्पतिस्ट्रृति, २२ फ्ोक | जो बैठ छाछ रहका दे और उसके खुर, पुँछ तथा 
सिर श्वेत हैं. वह तील बृषभ कहाता है-लिखितस्मृति, १४ शोक । 


(९४) धर्मशास्संग्रह- 


नेष्टिकब्रह्मचारी-जो ब्रह्मचारी प्रसन्न मनसे वेद पढते हुए शुरुके अधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्यों 
को करतेहए मरनेके समयतक गुरुके गृहमें रृहताहे उसको नेष्ठिकब्रह्म चारी कहतेह-विष्णुस्मति, १ अध्याय 
२४ औआोक । जो मनुष्ग यज्ञोपवीतसे छेकर अपनी मृत्यु पर्यन्त त्रह्मचर्य त्रत घारण करतादह वह नेष्ठिकब्र- 
हाचारी ब्रह्मसायुज्य पाताहै-व्यासस्मृति, १ अध्याय; ४० स्छोक | नेष्विकत्रह्माचारी आचायके समीप बसे, 
आचार्यके मस्नेपर उनके पुत्रके अथवा उनकी पर्नाके पास वा उनके अप्निकी रक्षा करे--याज्ञवल्क्यस्मृति 
१ अध्याय ४९ ज्होक | 

नैमित्तिकस्तान-चाण्डाल आदिके छूनेपर जो स्वान किया जाताह वह नैमत्तिक स्नान कहाताह-शखस्मृति, 

अध्याय, ३ स्टोक | 

परिवेत्ता-जब बड़े भाईके कारे रहतेंहुए छोटा भाई. विवाह करके अप्रिहोत्र ग्रहण करताहे, तब छोटा 


भाई पारबत्ता कहाता ह-मनुस्णाते, ३ अध्याय, १७१ जोक । आर शातातपस्मात, २९ स्टोक | 
परिवित्ति-जब बड़े भाईके कांरे रहतेहुए छोटा भाई विवाह करके अग्निहोत्र अहण करताह तब बड़ाभाई 
परिवित्ति कहाजाताहँ-मनुस्माति, १ अध्याय, १७१ ज्हझोक आर शातातपस्मृति, ३९ झ्यांक । 


पल-अस्सी रत्तीका एक सुवण आर ४ सुवणका एक. पछ होताहि-मनुस्माते, ८ अध्याय, १३६४-१३५ 
कछोक और बृहत्पाराशरीयधर्मशाख-८ अध्याय, ३०५ एछोक । अस्सी रत्तीका एक सुब्ण और ४ अथवा ५ 
सुवर्णका एक पल होताहै-याज्ञवरक्य, १ अध्याय, ३६३-३६४ शोक । 
पण-कर्षभरताम्बेकी कार्षापण तथा पण कहते हैं-मनुस्म॒ति, ८ अध्याय, १३६ लोक । कपभर ताम्ब्रेका 
पण कहाताह-याज्ञवस्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३२६० जोक । कमर तांबेका कार्षोपण होता हु-बहद्विष्णुस्सृति, 
'७ अध्याय, १३ अंक, ८० रत्तीका १ कषे होता है-बृहत्पाराशरीय घर्मशाख, ८ अध्याय, ३०५ स्होक । इससे 
सिद्ध हुआ कि, ८० रत्तीके ताम्बेका, पेसा पण कहाता है, १०० पणका १॥-) होता है । 
पञ्चगव्य-गोमूत्र, गोबर, दूध, दही घी, और कुशाका जरू यह पापोंका नाशक पवित्र पच्चगव्य कद्दाता 
- है। कालीगौका गोमूत्र, श्रेतगोंका गोबर, ताम्बेके रज्न्‍जकी गौकों दूध, छालगौका दही, कपिकागौका घी अथवा 
कपिलागौकादहदी सब ढेकर पश्चगव्य बनावे, १ पल गोमृत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, ७ पर दूध, ३ पक दही, 
१ पछ घी और १ पर कुशाका जल लेवे-पाराशरस्मृति, ११ अध्याय, २९-३३ टहोक । शुक्ला गौका मूंत्र, 
काढीगौंका गोबर, छाल्गौंका दूध, श्रेतगौका दही और कापला ( पीत ) गौका घी लेकर पश्चगव्य बनाना 
चाहिये-यमस्मति ७१-७२ श्लोक । गोबरसे दूना गोमूत्र, चौगुना घी, आठगना दूध, और आठगुना ही दही 
एकत्र करदेनेस पभ्चगव्य बनेताहै-अत्रिस्मृति, २१९५-२९६ जोक । क्‍ 

पश्चवायु-प्रण, अपान, व्यान, उदान और समान ये प्रश्ववायु हं-बीधायनस्माति, २ प्रश्न, १० 
अध्याय, ६२ अंक। 

पंश्वअग्नि-गाहँपत्याप्रि, अन्वाह्याय ( दक्षिणाम्रि ), आहवर्नीय, सभ्य ओर आवसश्य, ये पाँच अग्नि आत्मा- 
में स्थित हैं-बोधायनस्माति, २ प्रश्न १० अध्याय, ६२ अंक | 

पश्चयझ-वेदपढ़ना पढ़ाना अह्ययज्ञ तपण करना पितृयज्ञ, होमकरथा देवयज्ञं; बलिवेश्वेदेव कम 
भूतयज्ञ ओर अतिथे सत्कार मनुष्ययज्ञ, यही पश्चयज्ञ ह-मनुस्माति, ३ अध्याय, ७० स्कछोक; याज्ञवस्क्य, १. 
अध्याय, १०२ >छोक, शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ जहोक॑; कात्यायनस्मृति, १३४ खण्ड, ३-४ खोक और 
गोमिल्स्मृति, ३ प्रपाठक, २७-२८ ्छोके । 

पश्वविषय-हब्द, रपशे, रूप, रस और गन्ध, ये ५ विषय हैं-मनुस्मति, १२५ अध्याय, ९८ _ह्वोक ( इनको 
पर्चतन्सात्रा भी कहते हैं ) । 

पाकयज्ञ-तीन अष्टकाओंके हे पावण श्रा्ू, १ आवणीकमे, १ जआम्रहायणीयज्ञ, ९ चेतकी पू्णमासी 
का थज्ञ और १ आश्रविनकी पृणमासीका यज्ञ ये ७ पाकयज्ञ कहाते हैं-गौतमस्माति, ८ अध्याय,३ अझ्ू | 

पिततीथ-अंगूठेके पासकी तर्जनी अंगुुढी और अंगूठेके बीचकी अंगूठेकी जड़को पिठ्तीर्थ कहते ह-मनु- 
स्माति, २ अध्याय, ५९ स्होक, याशेवल्क्य, १ अध्याय, १९ एोक; शंखस्मति, १० अध्याय; २ झ्ोंक भर 
धसिष्ठस्मृति, ३ भ्ध्याय ६१ अंक । 

पिठ्यज्ञ-तपंण पित्यज्ञ है-मनुस्मति, ३ अध्याय, ७० जोक; याज्षवलक्य, १ अध्याय, १०४ हक; 
शंखस्मति, ५ अध्याय, ४ खोक; कात्यायन, ९३ खण्ड, ३-४ ज्लोक और मोमिल्स्म॒ति, २ प्रपा- 
ठक; २७-२८ खोक । 

पुत्रिका-अपुत्रक पुरुष जब, ऐसा नियम ठहराके कि इस कन्यासे जो पुत्र होगा वहू मेरा श्राद्धादि 
क्रम करेगा, अपनी कन्या वरको देताहे तब बह कन्या “पुलञ्निका” ऋद्टाती है-मनुस्सति, ९ अध्याय, १२७ 


संज्ञाशब्दार्थ । क्‍ (५०९५) 


श्होक, लिखिंतस्थति, ५३ श्होक; वसिष्ठस्ट्ति, १७ अध्याय, १८ हहोक और गौतमस्वति, २५९ अध्याय 
भ््क ७ 4००८ किसी है करे 6, १७७ | कप ० के 

३ अंक । किसी आचार्यका मत हैँ कि मनमें ऐसा मानकर कन्या देनेपर भी पुत्र हींन पुरुषकी कन्या “(पुत्नि- 

का” होजातीहै-गोतम, २९ अध्याय, दे अंक | द 


पुरोहित-जों. ब्रह्मण ज्योतिष जाननेवाला, शाखज्ञ, अर्थशास्में कुशछ और अथर्वाज्ञिर्समें निपुण 
हो राजा उसीको अपना पुरोहित बनावि-याज्ञवरक्‍यस्माति, १ अध्याय, ३१३ शोक |. 

पुष्कछ-चारमास अन्नको पुष्कल कहंतेह-शातातपस्माति, ५७ ज्छोक । । 

पूर्तकर्म-बावढी, कूप, वड़ाग, देवमन्द्रि और बाग निर्माण तथा अन्नदानको पूर्त कहते हैं-अश्निस्मृति 
४५, श्होक । तड़ाग, बाग और पार्नाशालेकों पूर्तकर्म कहतेहैं-यमस्मृति, ६५ इलोक | टूटे हुए कृप; बावली- 
तड़ाग, अथवा देवमन्द्रिको बनवादेनेवाढा पूतकमका फल पाताह-यमस्माति, ७० शछोक और लिखितस्म्ति, 
४ शोक । क्‍ 

पोष्यवर्ग-माता, पिता; गुरू भागा, सन्तान, दीन, समाश्रित ( दाखदासीआदि ) अभ्यागत, अतिथि और 
अम्नि ये सब पोष्यवर्ग कहेगये हैँ और धनवान मनुष्योंके लिये जो जाति तथा बन्धु जनोंके बीच क्षीण 
अनाथ और समाश्रित हैं व भी पोष्यचग समझेजातेहैं-दक्षस्टृति, २ अध्याय; ३२-१३ इलोक । माता, पिता 
गुरू, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि पोष्यवर्ग कहते है-लघुआश्व्ायनस्मति १ आचारप्रकरण 
७४ इलाक। द द द 

प्रथमसाहस--२०० पणका ग्रथमसाहस हाताह-मनुस्माति; ८ अध्याय, १३८ इ्ोक ओर बृदद्विष्णुस्मृति, 
४ अध्याय, १४ इछोक २७० पणका अघमसाहस अथांत्‌ प्रथमसाहस होता ह-याज्षवस्‍्क्य, १ अध्याय 
३६६ इलछोक; फल, मूल, जल आदि और खेतकी सामग्रीको भन्ञे, आशक्षेप आर उपमर्देव आदि करनेको 
 श्रथमसाहस कहते हैं प्रथमसाहसका दण्ड एकसी पण होगा-नारदस्माति, १४ विवादपद्‌ ४ और ७ इछोक । 
.. ग्रजापतितीय-कनिष्ठा अंगुलींके मूछ भागकों प्रजापतितीर्थ ( और कायतीर्थ कहतेहेँ ) याज्ञवश्क्यस्मृति, 
१ अध्याय, १९ छोक । द 

प्रध्थ-१६ पलका एक भ्रस्थ होताहै-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । १९ पलका एक प्रस्थ होतादे 
गोपथब्राक्षण । क्‍ 

प्रवत्त-जी द्विज सम्पूर्णवेद, दो वेद अथवा एक वेद समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे समावर्तेन स्नान 
करके गुरुकों दक्षिणा देकर अपने धर जाताहे उसको प्रवृत्त कहतेहैं-व्यासस्मति, १ अध्याय, 
8२ छोक।  प 

प्रत्याहार--विषयोंस इन्द्रियोंको हटानेकों प्रत्याहार कहतेहैं-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १४ छोक । 

प्राणापाम-भ्राणवायुको रोककर शिरोमंत्र ( आपोज्योति इत्यादि, ) ७ व्याहृृत ( भूभुंब: भादि ) और 
प्रणयसे युक्त गायत्रीको तान बार जपे तो एक प्राणायाम होता ह-याझवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, २३ छोक, 
अन्रिस्माति, १९४--२९५ छोक, संवर्तस्टाति, +१२६-२२७ छोक, वोधायनस्मृति, ४ प्रश्न १ अध्याय, ३े० अंक 
और शंखस्मति, ७ अध्याय, १२-१३ कछोक । | 

प्राजापत्यर्तार्थ-अंगूठेकी जड़को प्राजापत्यतीय कहतेहैं-शंखस्माति, १० अध्याय, २ छोक | 

प्रातः.काछू-१७ मुहूपतका दिन द्लेताहै उसमैंस प्रथमके ई मुहूर्तकों श्रातःकार कहते ह-अ्रजापतिस्मृति, 
१०६ इलाके । क्‍ 
. बकत्रती-जो द्विज अपनी नम्नता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताहै, किन्तु उसका अन्तः« 
करण स्वार्थसलाघनसे पूण है उस मूख तथा बृथा नम्नता दिखानेवालेकी बकब्रती कद्दते हैं. क्योंकि 
उसका आचरण बगुछेके समान है-मनुस्मत, ४ अध्याय, १९६ फक्ोक और कहद्विष्णुस्मति, ९३ 
अध्याय, ९ इलोक । 

बहुश्र॒त-जों ब्राह्मण छोक व्यवहार और वेद तथा वेदाज्ञोंको जानताँह वाक्य ( प्रश्नोत्तररूप बैदिक 
प्रन्थ ) इतिहास और पुराण जाननेमें प्रवीण है, इन्हीकीं अपेक्षा करनेवाढा और इन्दीसे जीबिका 
करनेवाला ४० सस्कारोंसे शुद्ध # ३ कर्म (वेदपढ़ाना, यज्ञ कराना और दान देना ) अथवा ६ कर्स 
( पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना दान देना और दान लेना ) सें तपर और समयके अनुकूछ 
नम्रताके सहित आचार विचारमें बत्तोव करनेवाछा हैं उसको -बहुशुत कहंतेहँ-गौतमस्शाति, ८ अध्याय 
२ अंक | द 





& ४० संघ्कारोंका वर्णेम गृहस्थ प्रकरणमें है । 


(५६६) अर्मशाक्मसंत्रद- 


बिडालजती-जो द्विंज छोगॉंके जाननेके छिये पासण्डसे धर्म करताह, सदा छोभमें रत रहतांहे, कपटवेष 
घारण करताहै, छोगॉकों ठगताहै, पर्राईसामें तत्पर रद्दताहै और द्वेषसे सबकी निन्‍दा किया करता है उसको 
विद्ञालबती कहतेहैं-मनुस्मति, ४ भध्याय, १९० शोक और बृंहद्विष्णुस्तति, ९३ भ्रध्याय, ८ इछोक । 
ब्रद्मययज्-वेद्पढ़ना पढ़ाना अ्रद्ययज्ञ है-मनुस्मृति, ३ अध्याय, ७० जोक; याशवल्क्य, १ अध्याय, १०३ 
इलोक; शहस्तृति, ५ अध्याय, ४ शहोक; कात्यायनस्मृति, १३ खण्ड, ३-४ खोक और गोमिल्स्मृति, २ 
 प्रपाठक, २७-२८ इढोक । द 
ब्द्गतीर्थ-अंगुष्ठके मूठभागकों त््मतीर्थ- कहते ई--माह्वल्क्यस्माति, १ अध्याय, १९ इ्छोक । 
ग्रद्मकूचे-त्रंतके प्रकरणमें देखिये । 
ब्राद्मतीर्थ-अंगुछके मूलके नीचेके भागकों आाद्षतीथ कहतेहई--मनुस्दाति, २ अध्याय, ५९५ इढोक। 
अंगुष्ठके मूछके उत्तरभागमें ब्राह्मतीर्थ कद्ागया है--बसिष्ठस्मृति, ३े अध्याय, २९ अंक । 
बआ्राह्णत्रव-जिसका गर्भाधान भादि संस्कार ओर वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआह; किन्तु वह पढता पढाता 
नहीं है उसको बाझणनत्रव कदंतेहें--व्यासस्मति ४ अध्याय ४२ इठोक । 
्रीद्चि-यवके समान गेहूं भौर ब्रीदि ( भान ) के समान शाढ़ि ( साठी घान ) दे कात्यायनस्मृति 
१० खण्ड २११ श्ढोक | क्‍ 
मिक्षुक-अक्ष चारी, संन्‍्यासी विद्यार्थी, गुरूकी पाठना करनेवाढा; पथिक जोर बृ्तिसे दीन ये ६ मिश्षुक 
कद्देजाते हैं भत्रिस्टति, १६२ इछोक । 
मिक्षा-एक आख अन्नकों भिक्षा कद्ृतेहं-शातातपस्मृति, ५७ इठोक । 
भूतयज्ञ-बलिविश्वदेवकर्म भूतयज्ञ है--मनुस्म॒ति, ३ क्षध्याय, ७० शछोक; याज्ञवल्क्यस्माति, १०२ इ्छोक 
शंखस्मति, ५ अध्याय, ४ इछोंक; कात्यायन, १ ३खण्ड, २-४ इछोक आर गोमिल्स्मृति,श्प्रपाठक२७-२८१लछोक | 
भूतात्मा-जों शरीर कार्योंको करतांहे- उसको बुद्धिमानुछोग भूतात्मा कहतेहँ-मनुस्सत्ति, १९ अध्याय, 
श्रढोक। 
अणहत्या-त्राह्षणकों मारकर तथा आह्षणीके अविज्ञात (पुत्र हया पुत्री ऐसा नहीं जानाहुआ ) गरभकों 
गिराकर मनुष्य आणहत्यारा होताहै; क्‍्मोकि भविज्ञात गर्भ पुरुष भानाजाता ह-बसिष्ठस्तृति, २० अध्याग्र, 
२६ भरक | 
मनुष्ययज्ञ-भतिथिसत्कार मनुष्ययज्ञ है-मनुस्मति, हे भध्याय, ७० इकोक; याज्षवल्क्यस्मति, १ अध्याय, 
१०२ इछोक, शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ इठोक; कात्यायनस्मीत, १३ खण्ड, ३-४ इकछाक और गोमिलस्मृति,. 
२ प्रपाठक, २७-२८ इछोक । 
... अध्यमसाइस-पांचसाौ पणका मध्यमसाहस दोताई-मनुस्मति, ८ अध्याय,१३८ इछोक और बृहद्विष्णुस्म्ति 
'४ अध्याय, १४ इलोक । पांचसों चाढीस पणका मध्यमसाहस द्वोताह-याज्ञवसक्यस्मति, १ अध्याय, ३६६ 
 इलोक । बस्र, पशु, अन्न, जल, और गृहोपयोगी सामग्रीका भजन, आक्षिप और उपमर्दन करनेकों मध्यम- 
साइस कहतेहें | मध्यमसाइसका दण्ड ५०० पण हे-नारदस्माति, १४ विवादपद, ५ और ७ इछोक । 
मकूछ-प्रतिदिन उत्तम आचरण करे ओर निन्दित भाचरणको त्याग देवे इसको धर्वादी ऋषियोंने 
मज़ुढ कहाहे-अत्रिस्मृति ३६ इछोक । 
मधुपकं-दद्दी और मधु मिलानेसे सधुपके बनताहू, अपने पृज्यकों मधुपक देना हो तो कसेके पान्रसे ढके 
हुए कांसेके पात्रमें मधुपक समपेण करे-कात्यायनस्मृति, २९ खण्ड, १८-१९ इलोक । मधु, थी और दहदीको 
मिछाकर मधुपक बनाना चाहिये; यदि दही नहीं मिले तो-उसके स्थानमें दूध भर मधु नहीं मिछे तो उसके 
स्थानमें गड़ मिलाव; इनको नवीन कांसेके पात्र ( कटोरी ) मे रखकर दूसरे कांसेके पान्नसे ढांपके सूतसे 
लपेटद्वे, इसीकों मधुपक कहतेहँ-छघुभाश्वायनस्वृति, १५ विवाहप्रकरण, ५-६ इोक | ( मानवशृदह्यसृत्त- 
पुरुष-९ खण्डमें सघुपर्कका विधान विस्तारसे है ) । 
मलकर्षणस्नान-जो स्तान शरीरकी मै दूर करनेके किये उबटन भादि छगाकर कियाजाता है वह 
मलकषेणस्नान कहाताइ-शंखस्मति, ८ अध्याय, ६ श्छोक । 
मनुष्यतीय-भंगुलियोंके अग्रभागमे मनुष्यतीय है-वसिष्टस्मृति, ३ अध्याय, ५९ भंक । 
महागुरु-माता, पिता सौर आचार्य; ये ३ मनुष्यके महागुरु ई-बहदहिष्णुस्माति, ३१ अध्याय, १-२ अंक । 
महानिशा-रातका दूसरा पह्टर और तीसरा पहर महानिशा कहाताहु-पाराशरस्ट्ृति, १ २भध्याय,२४ श्ोक | 
महा व्याहृति-भू: भुवः, स्व:, भह, जनः, तप:, और सत्यम्‌ । द 





संशाशब्दाध । रा . (६५५७ ) 


सन, द्राक्ष, माधूक, खाजूर, ताठ, ऐक्षव, मधूत्थ, सैर, आरिष्ट, मेरेय, और नालिकेरज इन ११ 
मद्योंकी समान जानो, बारहवां जो सुरा मद्य है उसको सबसे अधम कहा ह-पुल्स्त्यस्ताति ( ४-५ ) 


मध्याह्कारू-१५ मुह॒तंका दिन दोताहै उसको ५ भागोंमें करनेसे तीसरे भागकों अथोत्‌ सातवें मुहत्तेसे नवें 
मुहतेतकको मध्याहकाढ कहते हेँ-प्रजापतिस्माति, १५६-१५७ इछोक। 

महिषी-व्यभिचा रिणीभार्याको महिषी कहते हैं-इहय्यमस्मीत, ३ अध्याय, १७ फ्छोक भौर प्रजापतिस्म॒ृति 
८६ ग्छोक । जो भार्या भगसे भर्थात्‌ व्यभिचार करके घन उपाजन करती है वह महिषी कहलातीहै रूघुआ- 
धल्ायनस्सृति, २१ छोके निन्ग्ररकरण, ४ कछोक | 

माहिषक-व्यमभिचारिणीभार्याकों मद्दिषी और उसके दोषकों सहन करनेवाले उसके पातिको माहिषक कहते 
हें-बहदयमस्मृति, १ भ्रध्याय, १७ ज्होक और प्रजापतिस्म्राति, ८६-८७ सछोक | 


साष-पांचरत्ती भरका एक माष अर्थात्‌ मासा होताहैु-मनुस्माति, ८ अध्याय, १३४ सोक; याज्ञवस्कय- 
स्मृति, ९ भध्याय, ३६३ होक, बृहह्विष्णुस्मृति, ७ अध्याय, ६-७ अइू ओर बृहत्पाराशरीधमशासत्र ८ अध्याय 
३०५ सछटोक । 

मुहत्त-१८ पक्का एक काष्ठा, ३० काष्ठाकी एक कला, ३० कछाका एक मुहूर्त और ३० मुहूत्तेकी एक 
द्नरात्रि होतीह मनुस्मृति, १ अध्याय, ६४ सछोक । 

मेथुन-खत्रीका स्मरण करना, सत्रीके अद्धका वणन करना, श्लीके सन्जः खेलना, स्रीको देखना, एकान्तमें स्त्री 
से बातें करना, खीसे मथुन करनेका मनोरथ दोना, खीसे मैथुन करनेका निमश्चय करना आर खत्रीसे मेथुन 
करना यह ८ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा हे-दक्ष॒स्थाति, ७ अध्याय ३१-३२ क्ोक । 

यम-ज्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, अकुटिरूता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुरता और ज्ञानेन्द्रियोंका 
दमन ये (१०) यम कहते हैं याज्ञवस्क्यस्मृति, ३ भ्र्याय, ३१३ इछाक । अकरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, 
नम्रता, प्रीति ( ख्लेह ) प्रसन्नता, मघुरता और कोमछता ये १० यम हैं अतन्रिस्मृति, ४८ इंछोक । 

याचित-अच्छा कहकर किसी पदार्थकीं छेनेकी याचित कहते हँ-विष्णुस्मृति, ७ अध्याय, ११ श्छोक । 

योग-आणायाम, ध्यान, प्रत्याहवर, धारणा, तर्क और समाधि ये ६ जिसके अइ्ठ हैं उसे योग कद्दते हैं दक्ष- 
स्मृति, ७ भ्रध्याय, २ श्छोक । 

रुसख्मग-गौर मृगकों रुक कहते हैं-कात्यायनस्मृति, २७ खण्ड, ११ इलोक । 

रौहिण-जिस मुहूतमें दो पहरके बाद सूयेकी छाया आधा अंगुछ पूर्वकी ओर पड़ती है उस मुहृतको शह्दिण 
कहते हैं, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये, लघुद्ाारीतस्मृति, १११ ड्छोक । 

छाजा-भुनेहुए ब्रीह्चेको छाजा ( छावा ) कहते हैं कात्यायनस्मृति, २८ खण्ड, ९ लोक और गोमिह्स्म्रतति, 
३ प्रपाठक, १३३ इकछोक । द 

वनस्पाति-जो विना फूछ छगेही फलते हैं ( वट, पीपछ भादि ) वे धनस्पति हैं-मनुस्मृति, १ अध्याय, 
४७ द्छोक । 

वबज-गोमूत्रमिछाहुआ तथा घीसें पकाहुआ यावक ( यवका रस ) वज्' कंहाता है भरत्रिस्माति 
१६१ इक्ोक । 

वार्ता-क्षि गोरक्षा और वाणिज्य तथा द्विजकी अन्य विदवित क्रियाकों वातोब्रत्ति कहते हँ-बहत्पाराशरीय- 
घमशास्र १२० अ० ब्रह्मचारी आादिचतुष्टयभेदकथन, २० श्लोक । | 

वाधुषिक-जो (त्राह्मण या क्षत्रिय ) सस्ता अन्न छेकर उसको मंहगा करके देताहे बह वाधुषिक 
 कहाताहे, वह्द अश्वादियोंमें निन्दित ह वसिष्ठस्तति--२ अध्याय, ४६ इलोक, बुहदयमस्मृति, ३ अध्याय, 
२१३ इलोक | बीधायनस्मृति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ९३२ इलोक और अ्रज़ापतिस्सति ८८ इछोक | वाधुषिक 
ज्राह्मण और वाधुषिक क्षश्रियका अन्न नहीं खागा चाहिये-बसिप्ठस्मृति २ अध्याय, ४४ अंक । 

वाषल्य--जब बिना विवाहीहुई कन्या रजस्वढ़ा होतीहे तब उसको वृषद्वी ओर ( विवाहद्द ट्टोनिपर ) 
उससे उत्पन्न सन्‍्तानकों वाषलेय कहते हैं छुघुआश्वकायनस्मृति, २१ छोके निद्यप्रकरण ५ इलोक । 

वाकूयारुष्य--देश, जाति, कुछ आादिके आक्षिप, व्यज्लयुक्त चचन और भर्थके प्रतिकृ्द बचनको वाक॒पा- 
रुष्य कहते ह-नारद्स्म॒ति, १५ विवादपद, १ शोक । 

विषय-गन्ध, रूप, रस, स्पशे और शब्द, ये ५ बिषय कहे जाते हैं. याज्ञवसक्यस्पृति, ३ अध्याय 
९१ श्लोक । 
.. विप्न-वेद्विद्या पढ़नेसे ब्राह्मण विप्र होता है-अन्रिस्वृति, १३९ इछोक । 





(५५४)... धर्मशास्संग्रह 


विक्रीयासंप्रदान--वस्तुका दाम छेकर खरीददारको वस्तु नहीं दीजाय तो वह विक्रीयासंग्रह्दात विवादपद्‌ 
कहाताहै--नारदस्पाति, ८ विवादपद, १ श्छोक । 
क्ष--जिनमें फूछ तथा फछ होते हैं वे दोनों प्रकारके पेड वृक्ष कहे जाते हैं-“मनुस्यति, १ अध्याय, 
४७ श्लाक । 
वुष-भगवान्‌ धर्मको वृष कहतेहै-मनुस्मात, ८ अध्याय, १६ इलोक । 
तृषकू-भगवान्‌ धर्म वृष कहाताहै, उसको निवारण करनेवाले मनुष्यकोी देवताछोग ब्रषद् कहंतेहैं--मनु 
स्मात्ति, ८ अध्याय, १६ श्छोक । | 
बुषल्ली-जो विना विवाहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वढा होतीहै उसको इषढी कहते ई-प्रजापतिस्मृति, 
८५ शोक और रूघुआश्वलायनस्मृति, २१ छोके निय्प्रकरण, ५ श्छोक । 
चृषछीपति-जो विना विवाही कन्या अपने पिताके घर रजस्वछा होतीहे उसको इषछी और उसके पतिको 
वृषल्तीपति कद्दते हैं-प्रजापतिस्माति, ८५ श्छोक । 
.._ चेद्वितू-ऋगेद, यजुबद और विविधप्रकाके सामवेदके मन्त्रोंको त्रिशतवेद कहतेहैं, जो दिज इन सबको 
जानताहै वह वद्वित्‌ कहाताहे सब वेदोंका आदि, तीन अक्षर ( अकार, उकार और मकार ) वाला, तीनों 
बेदोंका अधिष्ठानभूत ओंकारको भी जिबृतवेद कहतेहँ जो इसको भलीभांतिसे जानताहे वह भी वेदवित्‌ 
कहलाता हे-मनुस्मृति, ११ अध्याय, २६५-२६६ इछोक | वेद ओर शास्त्र पढ़ेहुए और शाखत्रके अथकों 
बतानेवाले ब्राह्मणको वेद्वित्‌ ( बेदजाननेवाला ) कहते हँ-अत्रिस्माति, १३९-१४० स्छोक। 
'वेदपारग-जो ( बाक्षण ) विस्तारपूर्वक. सम्पूण वेद, ६ वेदाज्ु, इतिहास और पुराणके विषयका निर्णय 
_करताहे वह वेद्पारग 'कहछाता है व्यासस्मृति, ४ अध्याय, ४५ इछोक । 
बेदाज़्-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ये ६ वेदांग हैं । 
व्यसन-शिकार खेलना, जूओ खेलना दिनमें सोनाँ; परकी निन्दा करना, स्व्रियोंमें आसक्त होना, मद्रिा 
आदियें प्रमत्ते होना, नाचना, गांना बजाना और वृधा घूमना ये १० कामज व्यसन और चग़ढी करना, दु 
साहस करना, द्रोह करना, इंषों करना, परके गुणोंमें दोषोंकों प्रकट करना, अन्योयसे अन्यका द्रव्य लेढेना, 
कठोर वचन बोलना और ताड़ना करना ये ८ क्रोधजव्यसन हैं-मनुस्मृति, ७ अध्याय,.४७-४८ स्छोक | 
. व्यवहारपद्‌ -जो मनुष्य:धर्मशाख्र आर आचारके विरुद्धमारीसे दुबायागयां हों वह यदि राजाके पास 
जाकर विज्ञापन करे तो वह व्यवह्ारका पद होताहे-याज्ञवल्क्यस्मृति, २ अध्याय, ५ जोक | 


 ब्रात्य-आह्यणका जनेऊ १६ बर्षतक, क्षत्रियका २२ वर्षतक और वश्यका जनेझ २४ वर्षतक होसकता है; 

यदि इतने समयतक उनका उपनयत संस्कार न कियाजाय तो वे साविश्वीसे पतित हो साध समाजमें निन्दित 
दोतेह; इन्हें ज्रात्य. कहाजाता ह>सनुस्मृति-२ अध्याय, ३८-३९ इलोक, व्यासस्मृति-१ अध्याय-२० श्लोक; 
शंखस्मृति-२ अध्याय, ७-९ ज्छोक और गोतमस्मृति--१ अध्याय-5 इलोंक । 

शतमान-२ रत्तीका एक रौप्यमाष ( रूपाकामासा ), २६ रौप्यमाषका एक रोप्यघारण, जिसको पुराण भी 
कहतेहेँ और १० धारणका एक रौप्य शतसान होताहै--मनुस्सति, ८ अध्याय, २१३५-१३७ श्छोक । २ 
रत्तीका एक झृप्यमाष ( रूपाका मासा ) १६ रूप्यमाषका एक रुप्यधारण और १० धारणका एक शतमान 
अथवा पल होताह-याज्ञवल्क्यस्माति, १ अध्याय, ३६४-३६५ इलोक । 

शिष्ट-जों ब्राह्मण त्रह्मचय आदि घमंसे युक्त होकर ओर चेदांग, धर्मेशात्र आदिके सद्दित वेद पढ़के वेद॒के 
अथंका उपदेश करताह उसको शिष्ट ब्राह्मण कहतेहैं-मनुस्मति, १९ अध्याय, १०९ इछोक और बोघायन- 
स्मृति, १ प्रश्न, १ अध्याय, ६ इोक । जिस ब्राह्मणके घर कुरूपरम्परासे वेद, वेदांग आदि पढ़के बेदका 
उपदेश करनेकी परिपाटी चलीआती है वह शिष्टआाह्यण कहाताहै-वसिष्ठस्मृति, ६ अध्याय, ७० श्छोक । 

शीच-अभक्ष्य वस्तुओंका त्याग, अभिन्द्त छोगोंका संग और उत्तम आचरणोंमें स्थिति शौच कहात|है 
अन्निस्मृति, ३५ | 

श्राति-बेदकों श्रति कहतेह-मनुस्माति, २ अध्याय, १० इकोक । 

श्रोत्रिय-आ्रह्मणके घर जन्मसे आाह्मणसंज्ञा होतीहै, संस्कारसे ट्विज कहाताहे और वेदबिद्या पढनेसे विप्र 
(ताहै और इन तीनोंके होनेसे श्रोत्रिय कहछाताहै-अन्निस्वति, ११८-१३५९ इल्ोक । 

समाहय-जो खेल प्राणी ( मेढे, मुर्गे, घोडे आदि ) द्वारा बाजीलगाकर खेलीजाती है उसकी समाहय 
कहतेहैं-मनुस्मति, ९ अध्याय, २२३ रोक । 

सप्तओषधी-धान, साठी चावछ, मूंग, गेहूं, सरसों, तिछू-और यव इन सप्त औषधियोंको:खानेसे विपद्‌ दूर 
हातीदै-कात्य|यनस्माति, २६ खण्ड, १३ श्छोक । 


संज्ञाशब्दार्थ । . (५५९ ) 


समानोदव 2३ '-जन्म और नामका ज्ञान नहीं रहनेपर' अर्थात्‌ जब यह नहीं जानपड़ता है [कि इनका जन्म 
हमारे कुछमें है तब समानोदकभाव अथाोत्‌ जरू सम्बन्ध दूर द्ोताह-मनुस्मति, ५ अध्याय; ६० श्छोक 
आर उदशनस्स्मृति-३ अध्याय-५२ इलछाक । 

सकुल्य-अपोच्रके पुत्र तथा पीच्र यदि धन बांटकर भ्रछृग रहते होंगे तो सकुल्य कहे जांयगे-बौधायन- 
स्पाते-१ प्रशन-५ अध्याय, ११३-०११४ इाक |. 

सन्ध्या-दिन और रात्रिके सन्धि ( भेछ ) को सन्ध्या कहतेहें और दिनके पूवे भाग और अपर- 
. भागका सन्धि मध्याह भी सन्ध्या कहाताह-बअहताराशरीयधमेशासत्र/-२ अध्याय, षट्कमणि स्नानविधि 
५०-११ इलाक । 
. समाधि-विषय भोगोंकों त्यागकर आत्मशक्तिरूपसे मनकी स्थिरताकों समाधि कहंतेह-दक्षस्माति--७ 
अध्याय--२२ इलोक । 

समत्राह्मण-जो आाक्षण जाह्मणके बीयसे उत्पन्न हुआहे, किन्तु मन्त्रसंस्कारसे रहित होकर अपनेको ब्राह्मण 
कहके जीविका करताहे उसको समत्राह्मण-कहतेहैं-व्यासस्मृति, ४ अध्याय, ४१ श्छोक। 

सपिण्ड-सातदीं पीढीमें सपिण्डता दूर होजातीदद-मनुस्म॒ति, ५ अध्याय, ६० श्छोक ओर उशनसस्मृत्ति६ 
अध्याय-५२ इलोक । एक वंशमें उत्पन्न ७ पीढियोंतक सापण्डसंज्ञा होतीहै-अत्रिस्माति-८५ इढोक । पिता, 
पित्तामह, श्रपितामह, लेपभागी अर्थात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह और प्रपितामह और जिससे गरिनाजाताहै 
वह यही ७ पुरुष सापेण्डहैं उशनस्स्मृति, ६ अध्याय, ५३ ब्छोक और छघुआश्वलायनस्म्राति, २० प्रेतकर्सप्रक- 
रण, ८२-८३ श्छोफ | ७ पीढ़ीके मनुष्योंमं सापिण्डता मानी जातीहेँं-वसिष्ठस्थृति, ४ अध्याय, १७ अक। 
प्रपितामह, पितामह, पिता स्वयं ( आप ) सहोद्र भाई, सवर्णा स्रीके पुत्र पौत्र और श्रपोत्र ये सब सपिण्ड हैं 
बीधायनस्मृति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ११३ अंक । सापिण्ड, सोदक और खगोत्र इनकी एक एकके ऋमसे 
एक एककी ७ पीढ़ीको सापेण्ड जानना चाहिये-छूघआमश्वकायनस्मृति, २० प्रेतकर्मप्रकरण, ८३-८४ इ्छोक । 

सज्ञवकाल-१५ मुहरतका दिन होतादे उसमें प्रातःकाल ३-मुहूर्त और उसके बाद संगवकाछ ३ मुहूतेतक रह- 
ताहै-प्रजापतिस्मृति, १५६ इछोक । 

संभूयसमुत्थान-जब बहुतछोग मिछकरके वाणिज्य आदि कोई काम करतेहँ तब उसको संभूय समुत्थान 
विवादपद कहतेह-नारदस्मृति, ३२ विवादपद्‌, १ श्छोक । द 

साहस-द्रव्यके स्वामीके सामने बरूपूर्वेक द्रव्यहरण करनेको साहस कहतेहें मनुस्माते, ८ अध्याय 
३११२ बचढोक; याज्ञवस्क्यस्पाति, २ अध्याय, २३४ इलोक बलके अभिमानसे जो कुछ कास किये जाते हैं 
उसको साहस तथा सहकोयर कहतेहें; वे प्रथम, मध्यम, और उत्तमके भेद्से रे श्रकारके होते दूं तीनोंका 
लक्षण शास्षमँ अछग अछढुग कद्दागया है फल, मूल,जल आदि और खेतकी सामग्रीकों भज्ञ आक्षेप और 
उपसर्देन आदि करनेको प्रथम साहस कह्दतेहैं, वल्ल, पशु, अन्न, यान और घरकी सामग्रीका भज्ञआश्षप और 
 उपमर्देन करनेको मध्यमसाहस कहद्दतेहेँ विषदेना शल्नआदिसे मारना, परकी ख्ीसे दुष्टव्यवह्वर करना और अन्य 
. जो प्राणके नाश करनेवाले कर्म हैं उनको उत्तमसाहस कहतेहें नारदस्मृति, २४ विवादपद्‌ १और ३-६ श्छोक | 
सायंकाल-१५ मुहृर्त्तंका दिन होता है, उसमें ३ मुहूर्त प्रातः:काछ,४ मुहूते संगवकाल, ३ मुहूर्त मध्याहकाल, 
३ मुहत्ते अपराहकाल और अन्तमें ३ मुहत्ते सायंकाल कदलाताहु-प्रजापतिस्माति, १५६-१५७ इलोक । 

सुबवर्ण-५ रत्तीका एक सासरा और २१६ मासाका अर्थात्‌ ८० रत्तीका एक सुबर्ण दोतांह- मनुस्मृति, ८ 
अध्याय, १३४ छोक, याज्ञवल्क्यस्म्राति, १ अध्याय, ३६३ ःछोक और इह॒द्विष्णुस्मृति, ४ भ्ध्याय, ६-९ अंक । 

सुरा-गुडसे बनीहुई, चावढ॒के पिसानसे बनीहुईं और मधुसे बनीहुईं ये तीन प्रकारकी छुरा दोती६ मनु 
स्माति ११ अध्याय ९५ जोक । 
. स्रोमयज्ञ-अग्रिष्टोम, भत्यम्िष्टो म, उकृथ्य, पोडशी,, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयोस ये सात सोमयज्ञ 
कहाते हैँं-गीतमस्मृति, ८ भध्याय, ३ अंक । 

स्थालीपाक-लूघुआश्रढायनस्म॒ृति, २ स्थःछीपाक्रकरणमें आर मानवगृह्मसुत्र, २ पुरुष २ खण्डमें स्थाली 
पफ्रकका विधान है। 

स्लातक-जो ( त्राक्षण ) ब्रद्मचर्य त्रत और विद्या समाप्त कर समावतैन स्रान करके अपने घर आंता है वह 
स्नातक कहाताहै, विद्याको समाप्त करके समावरतनस्नान करनेवाला विद्यास्नातक और त्रक्षचर्यत्रत समाप्तकर 
स्नान करनेवाला ब्रतस्नातक कहातद्वै-बहत्पाराशरीयघरमशासख्र-४ अध्यायके १६४-१३६५ ःछ्ोक । 

स्मृति-धमंशाखको स्मृति कहतेहं-मनुस्म्राति, २ अध्याय, १० ख्छोक । 

ख्रीधन-ल्लीधन ६ प्रकारका है. विवाहके होमकें समयका मिलाहुआ, ससुराह्में जानेके समय मिलाहुणा- 
प्रीतिनिर्मित्तक सवामीका दियाहुआ, भाईसे मिढाहुआ, मातासे मिछाहुआ और पिताका दियाहुभा 


([ ५६ 9 हा धर्मशाश्नंप्रह- 


. मलुस्मति, ९ अध्याय, १९४ श्छोक । पिता, माता, पति आर भाइसे मिछाहुआ,-र्वाइके होमके 
समयका मिछाहुआ और दूसरी ख्लीसे विवाह करनेके समय पातिका दियाहुआ “धन? ज्लौधन कहाताह और 
बन्धुलोगोंका दिया हुआ, वरसे कन्याका मूल्य लियाहुआ तथा विवाहके बाद पत्तिके कुछ और पिताके 
कुछसे मिछाहुआ पध्रनभी लीधन कहाजाताहै-याज्ञवस्क्यस्मृति, २ अध्याय, १४७-१४८ इल्ोक और बृह- 
हिष्णुस्मृति, १७ अध्याय; १८ अंक | 

स्वेदज-दंश, मच्छर, यूक, मक्खी,खटमल आदि स्वेदज जन्तु हँ-मनुस्म॒ति, १ अध्याय, ४५ इलोक । 

हविष-मुनियोंक्रे अन्न ( नीवारआदि ) दूध, सोमरस, दुगेधआंदिसे रहित मांस और विना बनाया हुआ - 
सेन्धा आदि नोंन ये सब स्वाभाविक: हावि कहांतेहेँ मनुस्माति; ३ अध्याय, २०७ जोक । 

हवियेज्ञ-औतस्मात्ते अप्नियोंका स्थापन, नित्यका अग्निहोत्र, दशपौणमासयज्ञ, आम्रयणेष्टिक, चातुर्सास- 
यज्ञ,निरूढपशुबन्धकर्म अथात्‌ पशुयागकर्म ओर सरौन्रामणीयज्ञ ये सातों ह॒वियंज्ञ अथात्‌ चरुपुरोडाशादिसे 
होनेबाले यज्ञ कहातहैं--गीतमस्माति; ८ अध्याय हे अंक । 

हन्तकार-भोजनके कछिय जितना अन्न होम करनेवाढ्ा स्नातक हि. ब्नाताहे उसके चतुर्थभागको पीडत 
लोग हन्तकार कहते हैं; एकग्रास अन्न भिक्षा, उसका चोगुना अन्न पुष्कल आर ४ पुष्कछ अन्न हन्तकार कहाला 
है-शातातपरमति, ५६-५७ इलोक । 

क्षेत्रज्ष-जों इस शरीरसे कार्य कराताहै उसे क्षेत्नज्ञ" ( परमात्मा ) कहूए है--मनुस्म॒ृति, १९ अध्याय 
१२ इलोक। 

ज्ञानेन्द्रिय-केान,त्वचा,नत्र,जीभ ओर नासिका, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय हं-मनुस्मा २ अध्याय, ९०-९१ 
इट. 5 आर याज्षवल्कयस्मरातें, ३े अध्याय, ५१ इलोक | 


॥ इति स्ज्ञाशब्दार्थ ॥ - 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडटेश्वर” स्टीम-प्रेस-बेबई. 


